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गरूड = गर्डपुराणम्‌ नि 8 © 1938. 

गीत = गीतगोविन्दम्‌ 0 अष्टपदी  वश्िः2016ए8 1114518 ग [वपा (आ 0115888 , 5000 ज 
॥3710तव6ए४, [कप्वओल्व्‌ पा (6 दता न. भप्ञाोव056ा१ त लादष्म्‌ , 1 दधा व्ल, 
^ {). 8.7 1949 

गुण. › गुण. रल्ल. = गुणरलम्‌ 91125118 , 280196तु ४० सीव््थ7ाद्छा व ^ एए्ा1/8 
1111010 80 वृ1एक्ा2048-8 {९ हए ए 48211018 118 

गोभट्ध = गोभद ०८ मोपभदट्‌ &#$160 8पन-600118#8 , ८०६९५ 1 छक्वपाप्ता् श्रत 00+8 811 
शपासपापटरन्नो, 

घर. ख = षटसखर्परकाव्यम्‌ 0 ९1.11.131, 1 ( 880 08116 यमककाग्यम्‌ ), ग {ल #लऽप४6 
॥0 &.2114888. 2४, 10 (€ [क्फ कृल्स §ल€इ +] -& 11111958 ्धप]१.६*३ 
¢01111611661 प 

चदणकय = खाणक्यनीनिसार ग (तणशर € [लापा 
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चातका. = चातकाश्कम्‌ 4. 1 त &0€1110.8 ^ 115100¶ 

चा. नी. = (र्षु) चाणक्यद्रातकम्‌ 0 (1211 ४, 8 45. 

चोर. पं = चोरपचारिका 0 13111148, ० [ह्‌ 8ञ11 , 616 इ0प ६0 6 (त्रप, 6०८1४ 
ण गाप लातत ४ ( 1076-1127 ^ 1, ) € 8011671 

छित = छखितरामनाटकम्‌ 0०६७१ प [5०00 9 क४इप्कन्र 11 [जान गात; 1 11071 
01१६4, वि पप ०त५) 08118, €६९ 

ज्योतिस्तसव = ग र 4छापपाश्चातच्ा2 प्रतत ए, (^, 1, 14190-1570) , वुप्रहव्‌ 11) 1116 
वि 1072810 0प (1619) 

दैपती., दं. = दम्पतीशिक्षा 0 पात 2.612581108 6 श्रीरामपुर खन्‌ १२४० (^, 1). 181; ) 
(3618 20 §क्णार्य६) 

दषे द्‌ = हर्पदलमम्‌ 0 56706101. 866 2005९, ६ 1४ श 

दशा , दशरू = दशरूपकम्‌ 2 [नाध 2, इ त ञाता, म घ्06 वक्व ज नाट कपी] - 
भद्द दु ग [त्वे (974 ^ - 0 ), एठालाः ज [्रन्ा18, वपरीता 4 [१ 
1 प0ष्१९९१०६. च 8 7 1941 

द्‌शाङ्कु = दशङ्मारचरितम्‌ ग 12477, 866 800९९ पात१८॥ दपए "त ४ वि 8 12 1५४। 
र शा. , द्यत. = ट्टन्तकलिकारतकम्‌ 01 दृ्टान्तश्चतकम्‌ 0 -&पऽप्रा५१९४०४ , त०४८त्‌ ($ ४५ 
0184९९8 , 170 118 3 प द्ञद्दएना, ( # +र धत 56 य ला [8 4 1४ 
धनंजय = धनजयविजयव्यायोग ग 1९21८14; 807 त सि द्य गक्मान ४ पाए, ८1 016 1) {110 
०140 भ 12 बवङ्न्षवृएरच) प 11६ (कपा ४, 1 0शतठ्त्‌ ठरला ए कच्वद्वा ५, वतमतत 
एक 91101140] ( [4०14४५8५ ८ 400 ) 

धर्म. ; धर्मवि. = घमविवेक < न नण्‌7कपत1 (10001100 ^ 13.) पलः 7४ 

धूतस. = धूतेसमामम. ° व 9०६1 ५५1 [द धष्ाडशुताषार ज कवलपर 1 (लप, ^. 1. 
५. (+ एधा. नात्‌ 148 

ध्वन्या = ध्वन्याखोक 0 & 1147104९ 4५1 4111114, ८५ ५00४८ पाठा एणान्‌, ५, क 8 ‰ 19४०, 

नकु. = 4611107९ 17 310६51४५ ४०४0 8 

न. र, = नवरलस्तोच्रम्‌ ¬ 114 एषापप 

नख. चं = नर्चपू्‌. 0? दमयन्तीकथा अ 11४11121, 3111०, ग 2114110६ ५९१११, 411 
हप वपता चण्‌ छा वातजा ज उवा ०, वगर्‌ ०६०त्‌ ध16 पभपऽव1 1 [परल पुजया ७ 
1511 व्द्चा५ {11४ [11 19 915 ^ 1 9 1951. 

नव साहसा. = नवसाहसाङ्कचरितम्‌ † 24111140 प]9४५ ८४४5 [५111144 , ८ 1005 -&. 1 , 
८९] ५1 {68 जावा प्दतुन म कन्म५५ ठ 

नागा. = नागानन्दम्‌ 9 & 1118 [धय वा1४18, 71 (लापा +. 0, (४, 9, ७९168 
110, [भ 

नीतित, = नीतितरङ् 0 #४1६१०द४81 26.18 

नीति. स, = नीतिसंकल्प 4 @1461161506)" 11}. 

नीतिप्र. = नीरिप्रदीप ग ४6 5104.012, ६4 प्र, एधत 200 वाप प. 

तै. ‡ नैषधं = नैषधीयचरितम्‌ 51110152, 801 ग 772 114 (ह्ा2112.4€ स ; 1006 प्10€# 
1५091018 अत्‌ वृगदठ्कावा ग तधप], 20 रथम धल 120 तल्प 
4. 7. च 3 ¢ 1952 ०14 (लप४ 1856 

पंच. रल. = पचरलस्तोच्रम्‌ 2४4 (न ^ एप्प. 

प. त. , पंच. = प्चतन्रम्‌ 2 #15 पवन शा 82818 (0, प 8 1950 ऋत >}30 

^ &0०86९ १६०४. 
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पयकेणी = पदवेणी ग ए ००ा१३१६९) इण ज वशश], 6गण[0०७९ प 1644 ^. 1. ८६, 
(;^1.0एवण्‌^., 

पद्य, सं, = प्यसंग्रह ग {91019118 {त प 6 एषा, 

पावती. प = पर्वतीपरिणयम्‌ 0 ४ का1811810119 ६६६. ्०० , 800 ग [ए0ाक््ाङष्षुरक्ा 80 [पा] 


० एवतरका कपप, [क््तप्राडस्त्‌ ए [जाला एलासतञ्‌र जग ०णतर्णवप , एष्ट्पप- 
0111 ग ६16 15 (लक क 6 12 19285 

पुष्प. मा = पुप्पमाटाकाग्यम्‌ 9 (1101 44०]. 9, 16 {916 ग (15९3408 अप्रप्०ाः 
0८ सिकता ({ 1800-1584 ^ 1 ) 

पूवेचातुका = पू्वचातकाष्टकम्‌ 124 १1१५11१०. र 8101 2114 8 8180 641४6 फ़ 
11 [ताता क्18 कप 2008, 1869. 

प्रदीप. = प्रैष 

प्रो , भरवंघ चं = प्रवोधचद्रोदयम्‌ ° [र181121701512, , 11660 {ठ € 0©भ्ण्वना> {109 
पकता , पत्‌ [र्म ज नाल (1, वल ^+ 1). क 812 1985. 

प्र भ, प्रस्गाम्‌. = प्रस्गाभरणम्‌ छ 80111010, ४0. जनप कश्मर] व प्र, ०08, 10, 
11 8010. 


प्र. स. › प्र, याघव्‌ = प्रसन्नराघवम्‌ 0 4६४०१९१६ {067 ॐत ]0ठालाक्ष), 800. ° (21246९० ॐ 
= प्रा 0 ०130 25 (कर5वतवावााइात 80 छव 58, कनः र (न्तत 
108 606 › 18. व्ल ^ 7 82 1929 

वाङ खं =  बाररामायणम्‌ रवर ण भुग्नम्‌ शप्ताः ज [दककक्चपाा310082, 
{141 4ए1]क5० ९६९, 80४ ग [पा व्8 81 धर्मन, 00प्19116व 10 76 (0प्६§ ग 
4 ्लातनर 9ात्‌ कभागा म द माक्प, एषल्छाणपणाणह रन्ाल 10 वण ^ 1, 

विह्वण = 866 २0०७ प्रपतयः (01 वधौ व्छादतर 4 प्रजाः १80 ग पादा भपतप]र26ए२- 
५३८१६, वात दञडपात्न्यत , ता (रठड, 8४८ ६० प एठा त (818 
0 [22019 (शपा व ० ^ 1111158 ( 1064-94) 80व (त्वप 
पव्वपातक० ग 1 गक 2 (1076-1127 ) 

छह. नीति. = इृस्पतिनीतिसार (गरुडपुराण ) 

ब्रह्याड. = अरह्माण्डपुराणम्‌ 5 0111002 60 

महिं = भष्धिकान्यम्‌ 0 3118611 ० [31141 ऽण्तापा , पर्या पा पथढ्ाा पतल सतपा1०9- 
86118 , 71 6610 ¢ ) रि 87 1934 


भतत. = भतहरिशतकत्रयस्‌ ण 31151 एश € 8नु€ 8९९ एनत पा१९ 21811 1811 
9प01128168, 98001218 

भक. स ~ भवैहरिसुभापितसंग्रह ५ 00110८०0 ज ५०पुण०§ दलशालाःभाङ अपहत ६० 31187. 
४111411. (1.1घ्लन्‌ घ्व ४ [1 1) 1) ६०8५ 

भट्ट. = भद्टटशत्तकम्‌ ° ]0५१ 131114५, 10६6 1 {€ छह ० उद्दाय म 
14481111 ( 868-902) ए 1 1 

भविप्य -- भविप्यपुराणम्‌ 1300104 ९071 

भा; भार = महाभारतम्‌ (96प8 € 1834-59, 8130 30 एव 60 ऋ वष8- 
व एणा ए. 

भाग. = भागवतपुराणम्‌ 7 9 ‰ 1950 त्‌ 818० 6 एप्पातर्णा 

भामिनी. = भामिनीविरास ० (8002 शिकत], 2 (भाद 0 धा, 800 ज 
6111011६, पुण] ज 18 छि छलः अत 5658 पए"८६१९४९ 84 1360888 , 01816 1 
४५6 (छपा सपरन कलाप (1628-1658 4 7 ) > एभ्०णाऽ6त्‌ 218० छक ¢ इर क ता 
0 ५16 इध6 छप (पान्तं 1641 64. 7 ), अत्‌ का८्ट [0क्ा9 उण अते 1412 
18024 ठ मप 0 ^85०0. प 8 2 1928. 
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भाव. = भावशतकम्‌ 2 311९ 81111418, 9 }/8 

भोज , मोजप्र = मोजप्रबन्ध ग 239]312 , 16111 (४६ ^+ 7), प 81 1954. 

शरमयं = अमराष्टकम्‌ 1>{0 वारएपाक्ात्‌2, [दर 28911018.118. 

म , मु. = मयुस्खति ग वाप पा ल्फ) म पात्ता0ा०४४९ कि 87 1946, 

म. वी. च , महावीर = महावीरचरितम्‌ % 3119९811 86 200८ घत० 1४ अप्त 73. 
68118. प 9 © 1926. 

महा. ना = महानारकम्‌ त परणता [दा , 11४) व्वा, 4. 1. लपवलणलाऽ61*8 111 

मात्स्य पु = मास्खषुराणम्‌ 80108 € 

मा. मा ; मारुती. = मार्तीमाधवम्‌ ग 1310980 866 300० प्ल ए, प, 91118. 
प 2 1957. 

मारखवि = माटविकाभनिमित्रम्‌ ° 31102858. पप 8 1935. 

मुकंद. = सकन्दमाला भ हपार्डलृपादाः8) पवताप्नठान्ाहर्‌ वदित पप्रा च्ल वक्षणा 


४2157988, 39179, +16 618 [प्र ग प्राह 7816 , 00 6811167 {1159 116 1080 
061 ^ ) चि 2 1959. 


मुद्रा. रा. = मुद्राराक्षसम्‌ 2 #*162111808 6४६ , 9४11 व ^. 7 पि 82 1985. 

मुरा. ; मुरारि = 966 810९6 परवल ^ 0थदु19715019र २. 

मुच्छ. = गृच्छकरिकम्‌ 0 5१४१८९४ प 8 % 1950 

मेघ. = मेघदूतम्‌ ण 8110588. ` 8 7 1995. 

मोहसुद्ध. = मोहमुद्ररम्‌ 4811060 {0 9.121.622 ए [०0618 47111. 

याक. = यातवल्क्यस्खति ॐ ४ 218.71फ8 धप पि 8.2 1926 

योगयाज्रा. = योगयात्रा 0 ए शःकणण]01४8, ५16५ 586 ^ 1) 

रघु. = रघुवशम्‌ 1 14101888. फ (णा ग 4 भ्ााद्18 भत्‌ लपढाइ पनि 5 = ल्फ), 
प 8.7 1918 

रत्रा. = रतावली 42४12 ग पछ959र १118908 866 900१6 पावलाः वि व्र्15148. च 8 ए 
1988 

र.; रामायण. = रामायणम्‌ ग श्वाय चि 8 © 1930 87 8180 €. 9९116861. 

रवि = (भदन्त) रविरुप्च 8४१० ग ध्6 (नावशूगध्द्वरुुश्फ , वप०6्त्‌ 7 16 व88- 
70811813. ग) ४6 क्र ्ा88. & 


रसम. = रसमैगाधर ग पश्छश818 2911492. 966 ९००१९ प्रणवाः एदा रा1888. 
नि 8.2 1947 


राज. त. ; राज्ञ = राजतरंगिणी ग 90918 ज (8, 8011 9 (भाण्ड, 0701846 
प्ि58. , पाल ए) 1149-50 4. 7) पाव€१ वक्कढड 12 26. (मलपा 1885. 


राजेन्द्र. = रजेन्द्रकणैप्र- थापा कषा 0 ए च्ड0पप, प्ल 10 08186 भ 1118 
पति ० एधाः (10891101), इक्णाप कष०ा6 98० ^ फग्प्णपातपरा्च 
(7 ४ 7) ण्व 18 लाालाल्तव क़ तात्प (8) ४. 96-97) 28 ४06 
निलः म € व्नुनणा४९व रथ्वङ8 2718708, 


राघव. = राघवदेव. 0० ० @00]9, 8704४ 81 [)67९0889, 1806006: ० इ्ा- 
18011872 (8. उदा28त08८9708तव050) , ॥ग्306त्‌ 7 घल तपा ज पथा 
(१६९१ 1295 4. 2.). 
॥। 
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राघवचेतन्य = „५ प ग र शाद्रधक्ाशुक80 8 ( 7) वपत &श्राहभए्बध्छत (2) , वृप्ाल्व 
110 9118410818108.व4्‌]18.41., 

राघववि, = राघवविलासकाव्यम्‌ ४1६78511. ९8९11. 2}, ५८०६९ 1 सादिलयद्पेण, 

सधवा. = राघवानन्द्‌ १००४५०५ 170 साहिलयदपेण. 

रामरश्चा = ० शनन 

छक्ष्मणसेन = 11 ° 86४], 3010 ग {नाक 83€18 ऋपत्‌ [08101 ग वध 2त९ ९४, 0१. 
ए०५त11०.8, 1210 पत्‌ @ ०९९१ 11408, तव्०प्णुण<त्व्‌ घ्06 ^ वणप ९० ल्पता 17 
1168 ^ 3 (ए 1118 06 

छटक = र्टकमेरुकप्रहसनम्‌ 39717118त71812 8, 0 ९8 एा 02412, फा1४६लाो पालः 
(0१148684 8& म ९818] 771 प्16 € ग ५16 10 ९6०४, वि 8 ¢ 1900 

वराह. = वराहपुराणम्‌ 30708 €01 

वाक््यप. जोन. = जोनराज'ऽ 007161{0"ह 00 वाक्यपदीय 2 फार ०1 {06 [0108गणषम 
21811118, 0 21181 1118711. 

वानरा. = वानराष्टकम्‌ ०४५ 9.00ध11) 2104 च1र618008. 

वानयै. = वानर्यष्टकम्‌ 2\4 [20611170 20 व1ए181108 

वामन सू = काव्याङकारसूत्राणि 966 900१८ प0व€ा दप 7181121 88 दा. 

वायु. = वायुपुराणम्‌ 8070108 ©" 

वाल्मी. = वाल्मीकिः 

वासवदत्ता. = वासवदत्ता 8प0९1त10प, "71तवा6 ग 7४0) ०6, ^. 3. 64. वध एतत 
811 1४ 8101 1. 

वासि. = योगवासिष्ठस्‌ 26110प6 #0 शद्षपणासा, 111 दलपक (४) चि 8 1937. 

विक्रम ; विक्रमच. = विक्रमचरिवम्‌ ० 11611051 21110118, 8 1/8 

विक्रम. उ. , विक्रमो = विक्रमोव्षीय 0 2114388 शप 8 1949. 

विक्रमाङ्क. द्‌ = विक्रमाङ्कदेवचरितम्‌ % 21111९08, 11301168] 100लाप गा (दाप प्रााप8111- 
01६72 ४1 १1019092 ( 1076-1127 ^ 13) ) ग 1५० 366 8006 पप्वल 
(10181081 688115 214 1111158 

विदग्ध सु. = विदग्धसुखमण्डन॑म्‌. €111012{010्धए़॒ ग "116 एपत्‌व्‌095४ [1211118त्‌238. प 8 7? 
19५6. 

विद्ध. श्रा. , विद्ध. = बिद्धश्ार्भन्निका नायिका 0 2]246ाप11९18. 866 2006 प0व€ 3318- 
1व्र107808 04 ९ >. ७०४०6, 2001125 1886 8०५ 8130 & 743 

विष्णु. पुराण. = विष्णुषुराणम्‌ 2078 ९१४. 

वृ. चा. , चु. चाणक्य. = (बद्ध) चाणक्यद्रातकम्‌ 07 (42081 8. 0, 30108 संवत्‌ १९१५५. 

वै. = वेतारुप॑चरविंशतिका & 113 

वेणीदत्त = कपा1701" ग ?9वकरछण शात्‌ [80वराःभरडपः {1465 ); इना ज 
१३६६2 1410807 ग [2500४08 966 200९९ पत्‌€) पद्यवेणी 

वेणी , वे. सं = वेणीसंहारम्‌ 2 3112४19 कप 78, 0016 800 4. 7. पि 8 2 1905 
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सुभाषितरलभाण्डागारम्‌ 


प्रथमं मङ्गखाचरणप्रकरणम्‌ 





परनरह्य 

अथ खस्थाय देवाम नित्याय हतपाप्मने । त्यक्तकरम- 
विभागाय चेतन्यज्योततिपरे नमः ॥ १ ॥ दिक्कालावैनव- 
च्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूर्तये । खानुभूल्येकर्मोनाय नमः शा- 
न्ताय॒ तेजसे ॥ २ ॥ अनन्तनामधेयाय सवीकारविधायिने । 
समस्तमध्रवाच्याय विश्वैकपतये नमः ॥ २ ॥ कर्णिकादि- 
ष्विव खर्णमर्णवादिष्विवोद्कम्‌ ! मेदिष्वभेदि यत्तसे परस 
महसे नमः ॥ ४ | नमो वाष्नसातीतमहिभ्ने परमेष्ठिने । 
तरिगुणाष्टयुणानन्तयुणनिथणमूर्तये ॥ ५ ॥ यथा तथापि यः 
पूज्यो यत्र तत्रापि योऽर्चितः । योऽपि वा सोऽपि वा 
योऽसो देवस्स नमोऽस्तु मे ॥ ६ ॥ नमः खतत्रचिच्छक्ति 
मुद्रितखविभूतये । अव्यक्तव्यक्तरूपाय कसेचिन्मत्रमूर्तये 
॥ ७ ॥ चराचरजगस्स्फारस्फुरत्तामात्रधर्मिणे । दुर्वि्ञेय- 
रहस्याय युक्तेरप्यात्मने नमः ॥ ८ ॥ भववीजाङ्कुरजठवा 
रागाया. क्षयसुपागता यख । ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो 
जिनो वा नमस्तसे ॥ € ॥ नित्य निरावृति निजानुभवेक 
मानमानन्दधाम जगदङ्कुरबीजमेकम्‌ । दिग्देशकाटक- 
रनादिसमस्तहस्तमदासह ॒ दिषषतु श्म महन्महो व 
॥ टोकत्रयश्ितिटयोदयकेछिक!(रः कायण यो 
हु रिहरट्रुहिणत्वमेति । देव. स विश्वजनवाच्जनसातिवृत्त- 
शक्तिः रिव दिशतु शशदनश्वर व. ॥ ११ ॥ स्वरः 
किटायमवेशः पुरुषाणुकर्मकायादिकारणगणो यदनु- 
ग्रहेण । विश्ेग्रपश्चरचनाचतुरत्मेति स क वा नि- 
भुवनेकमहेश्वरो वः ॥ १२ ॥ मध्याहाकमरीचिकाखिव 
पयःपूरो यदक्ञानतः खे बायुरज्वलनो जटं क्षितिरिति तरलो- 


१ नाशितकिचिषाय २ बिधि २ अविषयीङ्ृता ४ भ्रमा 
णम्‌ ५ भका एरदयमानगलञलायमानरदिमसमूह, र्ग 
सृष्णेति याचत 





कोयो 
॥ णण भे 0 न 
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क्युन्मीरति । यत्तत् विदुषा निमीरुति पुन. स्षममोगि- 
मोगोपमं संन्द्रानन्दसुपासहे तदमर खौत्मावबोधं शह 
॥ १३ ॥ यसाद्विश्वसुदेति यत्र रमते यसिन्पुनर्टीयते 
मासा यख जगद्विभाति सहजानन्दोज्वरं यन्मह्‌ 

शान्तं शाश्वतर्ेक्रियं यर्गपुनभौवाय भूतेश्वर द्वैतभ्वान्तम- 
पाय यान्ति कृतिनः; प्रस्तौमि तं पूरुषम्‌ ॥ १४ ॥ यः 
खष्टिसितिसदहतीर्वितयुते त्ह्मादिमूर्तित्निकेयखाघीनतया 
सितानि सदसत्कमोण्यपि प्राणिनाम्‌ ¡ निव्येच्छाकृतिबुद्धि- 
मानथ परो जीवात्परात्मा खय सोभ्य बो विदधातु पूर्ण- 
मचिराच्चेतोगत यद्भवेत्‌ ॥ १५ ॥ शक्यं यन्न विरेषतो 
निगदितुं प्रेम्णव यच्चिन्तितं मददद्खीवदनेन्दुमण्डलमिव 
सान्ते विधत्ते सदम्‌ । यन्मुग्धानयनान्तचेितमिवध्यक्षे 
ऽपि नो रक्षितं तत्तेजो विनयादमन्दद्दयानन्दाय बन्दा- 
महे ॥ १६ ॥ विष्णुवो त्रिपुरान्तको मवतु वा ब्रह्मा सुरे- 
न्रोऽथवा भानुवौ शशरक्षणोऽथ भगवान्बुद्धोऽथ सिद्धो 
ऽथवा । रागदेषविषार्तिमोहरहितः स्वानुकम्पो्यतो यः 
स्वः सह सस्तो गुणगणेस्तख नमः सर्वद्‌ा/ ॥ १७ ॥ 
विश्वेशो व स पायात्रिरुणसचिवता योऽवरम्न्परँनुवार 
विरघ्वदरीचीनसृष्टियितिविटयमजः खच्छया निर्मिमीते । 
यखेयत्तामतील्य प्रभवति महिमा कोऽपि छोर्कन्यतीतस्त्यक्तो 
यश्च्चरायेरपि निपुणतमेवीक्षणादिक्रियासु ॥ ५८ ॥ तक्षा 
दक्ष॒ कुवेरो यमवरणमरुद्रहिचन्रन््ररुद्राः रत्य नवः 


2 गर्मभिन्ननया तस्सेन अमावेषयीमवति २ खवायादि- 
रूपतद्धिन्नस्वेन अमाविषयीभवति. २ अमेण गृहीतो मारया 
सपैकाय श्व. ४ निगिडानन्दखरूपम्‌ ५ नक्चात्मक्ञानस्- 
रूपम्‌ & तेज ७ निश्चलम्‌ ८ पुनरश्तपतच्यमादाय. ९ भा- 
नन्दम्‌ १० समीपस्थेऽपि १९ बहु १२ स्वरजस्तंमः 
सहयताम्‌ १२ वारवारम्‌. १४ चराचरनिष्टम्‌ १५ सीमाम्‌. 
१६ सकललोकातीतः 


र्‌ सुभाषितरनभाण्डागासम्‌ [ ९ प्रकरणम्‌ 
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ससुद्रा अ्रहगणमनुजा दत्यगन्धर्वनागा. । द्वीपा नक्षच- | रील करसीकयणा करोतु व. प्रीतिमिभाननस्य ॥ १७॥ 


तारारविवसुसुनयो व्योम भूरश्चिनो च सीना यख स्वँ | दन्तायनिर्भिन्नहिमाचटोर्वीरन्धोस्थितादीन्द्रमणिप्रमोषे । 


वपुषि स भगवान्‌ पातु मे विश्वख्पः ॥ १९ ॥ । नागानन- स्तम्भधिया कपो धर्षन्पितृभ्या हसितः पुनातु 
स ॥ १८ ॥ दैन्ताञ्चटेन धरणीतट्सुन्नमय्य पाताखकेषिषु 
गणेश्चः धृतादिवराहरीटम्‌ । उहाघनोत्कणफणाधरगीयमानकरीडा- 


वदानमिभराजसुखं नमामः ॥ १९ ॥ आनन्दमात्रमकरन्द्‌- 
मनन्तगन्धं योगीन्द्रसुखिथिरमिलिन्दमपास्बन्धम्‌ । वेदान्त- 
सूथैकिरणेकविकासरीक हेरम्बपादशरदग्बुजमानतोऽखि 
॥ २० ॥ गण्डसलीगटद मन्द मदप्रवाह मादहिरेफएमधुरसवर- 
दत्तकर्णः । हषादिवारस्निमीलितनेचयुग्मो विश्नच्छिदे 
भव्रतु मूतपतिगणेश्चः ॥ २१ ॥ लक्ष्मी तनोतु स॒तर- 
मितरानपेक्षमद्चिहय निगमशाखिशिसाप्रवाटम्‌ । हेरम्नम- 


बुरुहडम्बरयोभर्चिं विश्नाद्रिभेदरातधारघुरधर नः ॥ २२॥ 
पायाद्जेन्द्रवदनः स इमा त्रिलोकी यखोद्रतेन गगने महतां 
करेण } मूखाबठञ्नसितदन्तनिसाङ्कुरेण नाटायितं तपननिम्ब- 
सुलु" श्रियेऽस्तु वः । वि्ाकन्द्‌ इवोद्धिन्ननवाङ्करमनो सरोरुह ॥२२॥ अविरलमद धाराधोतकुम्मः शरण्यः फणि- 
हरः ॥ ७ ॥ अभिमेता्थतिद्खथे पूजितो यः सुरासुरैः । | बरतगान, सिद्धसाभ्यादिवन्य" । निमुवनजननि्ञषवास्त- 
सर्वविघ्नच्छिदे. तषे गणाधिपतये नमः ॥ ८ ॥ दुरितस- विध्वस्दक्षो वितरतु गजवक्वः सतत मङ्गं वः ॥ २४॥ 
मूहबखाहकपटलीसहरणेपवमानम्‌ । शिवयोरङ्धाभरणं बन्दे जेतु यस्िपुर हरेण हरिणा व्याजाह्रलि बधत ष्टु वारि- 
कचिद्रजानन तेजः ॥ ९ ॥ अविरलविगछन्मदजलकपोर- | भवोद्धवेन सुवन शेषेण धतु धराम्‌ | पर्वत्या महिषासुर. 
पारीनिरटीनमधुपकुटः । उद्धिज्नवरभश्म्रेणिरिव द्िपञखो | प्रमथन सिद्धाधिपः सिद्धये ध्यातः प्चशरेण विधनितये 


जयति ॥ १० ॥ एकरद्‌ द्वैमातुर नििगुण चतुजोऽपि | पायास्सि नागाननः ॥ २५ ॥ विश्नष्वान्तनिवारणेकतरणि- 
पञ्चकर । जय षण्सुखयुत सपषच्छदगन्धिमदा्टतनुतनय ्वि्रायवीरहुव्यवाडिश्नव्याटकुखभिमानगरडो विष्चेमपञ्चा- 


॥ ११ ॥ मद्नरकटशद्रयमयकुम्भमदम्भेन मजत गजवद्‌- | ननः । विघ्नो्ुक्गगिरिप्रमेदनयविर्विभ्नाम्ुध। वाडवो विघ्ना- 


नम्‌ । यद्ानतोयतरटैसिकतरनारम्बिरोषैः ॥ १२ ॥ | घोघधनप्रचण्डपवनो विकनश्वरः पातु व. ॥ २६ ॥ उच्चतर 


शिवयोः सुधाहरिद्रादीपिमतोः सारधृजगचित्रोः । ब्रिुवन- | वाण्डखण्डद्धितर्यसहचर कुम्भयुग्मे दधानः प्खन्नगारिप- 
विश्र्वसी °$रिकटः क्चिद्रुभिमा जयति ॥ १२ ॥ | क्षभ्रतिमटविकट्ोत्रतालाभियमः । देवः जमोरपत्यं युजग- 
युगपरलगण्डचुम्बनठोो ' “पितरौ निरीक्ष्य हेरम्बः । तन्मु. | पतितडसर्थिवर्धष्णु्तलेलोक्याश्चयमूर्तिः स॒ जयति 
खमेटनकुतुकी खाननमपनीय परिहसन्पायात्‌ ॥ १४ ॥ जगतामीश्वरः कुञ्जराः ॥ २५७ ॥ दोर्यातदन्तखण्डः 
हस्तपद्धजनिविषटमोदकन्याजसचरदरोषपुमर्थम्‌ । नौमि | सकरसुरगणाडम्ब॑रषु प्रचण्डः िन्दृराकीर्णगण्डः प्रक- 
करिचिद्वधूनितशयुण्डादण्डकुण्डकितमण्डितगण्डम्‌ ॥ १५ ॥ ¦ रितविठसचारुचान्द्रीयखण्ड, । गण्डस्थानन्त्॑ण्ड. सरहर- 
अ्तिरायतिमिरोपशान्तये शान्तपावनमचिन्त्यवैमवम्‌ । त- । तनयः कुण्ड लीभूतञचण्डो विन्नाना काटदण्ड, स भवतु 
नर वपुषि कुञ्जर सुखे मन्महे किमपि तुन्दिलं मह. ॥ १६॥ । भवता भूतये वक्रतुण्ड. ॥ २८ ॥ विक्चशो वेः स पाया- 
अरोषविध्प्रतिषेधदक्षमत्राक्षतानामिव दिद्यखेषु । विक्षेप- | हिहतिषु जलवीन्पुष्कराग्रेण पीत्वा यसिन्नुद्धृत्य तोयं व 
५ मति तदखिर द्यते व्योति देवे. } क्ाप्यम्भः कापि 

विष्णुः कचन कमलभूः ऋा्प्यनन्तः कचिच्छीः क धोः 


वन्दे वन्दारुमन्दारमिन्दुभूषणनन्दनम्‌ । अमन्दान- 
न्दसदोहबंन्धुर सिन्धुराननम्‌ ॥ १ ॥ आलम्बे जगदा- 
लम्बे हेरम्बचरणाम्बुजे । श्ष्यन्ति यद्रजःस्पशव्छचः 
रतयूहवाधेयः ॥ २ ॥ गजाननाय महसे प्रतयूहतिमिर- 
च्छिदे । अपारकरणापूरतरङ्धितदरो नमः ॥ २ ॥ नमस- 
खं गणेशाय यक्कण्ठः पुष्करायते । मदामोगधरन॑ध्वानो 
नीरुकण्डख ताण्डवे ॥ 9 ॥ अगजाननपदस्माकं गजाननम- 
हर्निशम्‌ 1 अनेकटं तं भक्तानामेकंदन्तसुपासहे ॥ ५ ॥ 
चरत्कणोनिलोद्धूतसिम्दूरारुणिताम्बरः । जयत्यकारेऽपि 
सृजन्सध्यामिव गजाननः ॥ & ॥ एकदन्तद्युतिसितः शमः 


~~~ ------------ ~~ ~^ न 


+~ ---~ ^~" ~~ 


दाधारभूते ५ विघ्नसमुद्रा &मृदङ्गवदाचरति ७ निबिडध्वनि 
< पार्वती. ९ मोक्षायनेक्रवस्तुदातारम्‌ १० गणेडम्‌ १९ पार्वती | द 
गङ्गारूपमातृद्वयवत्वादिल्यथ १२ शुण्डामादाय पश्चकरत्वमिद्थ ° दन्ताभ्ेण. २ हर्धितं २ अधीनम्‌ ४ षजम्‌ ५ जह्मणा. ६ मद. 
१२ अष्टमूतिर्महादेब २४ अमरे २५ चूणैम्‌ ४६ हस्तित्ुस्य | नेन. ७ अञ्चि < तुल्यम्‌ ९ आधुन्वन्‌ १० गरुड २९ प्रतिस्पर्धी 
२७ ज्खुम्धो १८ विश्च ( २२ छयुण्डादण्ड. २२ अमरः २४ छुण्डाय्ेण २५ शेष २६ बाहवः, 


क यः तातेन 


गणेशः, सरस्वती, रिवः 
कापि शेलाः कचन मणिगणाः क्रापि नक्रादिसखाः ॥२९। | करबद्रसदशचमखिर भुवनतरु यस्प्रसादतः कवयः । 
विघ्नराःस ्वैविन्नान्परिहरतु स यत्कर्णतालादुदष्दरा्ुव्याधूत- | परयन्ति सृक्ष्ममतयः सा जयति सरखती देवी ॥ ६ ॥ 
कण्ठस्थट्युगकगलद्भरिसिन्द्रपूरेः । आरुण्याद्रेतमावं | शरणे करवाणि शर्य॑द्‌ ते चरण वाणि चराचरोपजीव्यम्‌ । 
गतवति जगनि क्रापि नो माति मालुर्नैवासौ शीतमानु | करुणामखणे कटाक्षपायै- कुरु मामम्ब कृतार्थसार्थवाहम्‌ 
कवचिदपि नितरा मसते वा कृरानु ॥ २० ॥ कोड ता- | ॥ ७ ॥ आग्रा राशीमवदङ्गवह्टीमासेव दासीकृतद्म्ध- 
तख गच्छन्विश्दनिसधिया शावक सीतमानोराकर्षन्भाल- | सिन्थुम्‌ । मन्दस्ितैरनिन्दितशारदेन्दः बन्देऽरविन्दासन- 
वैश्वानरनिरितशिखारोचिषा तप्यमानः । गङ्धाम्भ पातु- | सुन्दरि स्वाम्‌ ॥ ८ ॥ वचामि वाचस्पतिमत्सरेण साराणि 
च्छुभुजगपतिफणापृष्छतेदयमानो माता सोप्य नीतो | ठच्छु अहमण्डलीव । सुक्ता्षसूत्वमुपेति यस्याः सा 
दुरितमपनयेदाख्वेषे गणेशः ॥ २१ ॥ उनचवेसत्ताश्गण्ड | सप्रनादास्तु सग्खती वः ॥ ९ ॥ ज्मोतिस्तमो्ग्मलोच- 
स्लबहुरगलद्यानपानप्रमत्तफीताखित्रातगीतिश्रति विधुतिक- नगोचर तजिहाट्गसदग्स मधुनः प्रबाहम्‌ । दृरे त 
लोन्मीलिताधीक्षिपक्ष्मा । सक्त्रप्यूहुश्थ्वीरुहनिवहसमु- | पुरटकबन्धि पर प्रपचे साग्सरत किमपि कामदुघ रहुसयम्‌ 
न्मूलनोचरुदच्च्छुण्डादण्डाग्र उग्राभेक इमवदनो वः स |॥ १० ॥ तव करकमलस्था स्फाटिकीर्मक्षमाटा नखकिरण- 
पायादपायात्‌ ॥ २२ ॥ कल्याण वो विधत्ता करटमदधुनी- ¦ विभिन्ना उाडिमीबीजवुदध्या । भरतिकट्मनुकर्षन्‌ येन कीरो 
रोटकष्टोरमाखासेख्रोखम्नकोत्रहटमुख रितदिक्चक्वालय- , निषिद्ध" स भवतु मम भूय वाणि ते म-उदहासः ॥ ११॥ 
न्तरालम्‌ । ग्ब वे्तण्डरल्न सततपरिचरतकर्णतारुप्ररोह- | तमोगणविनारिनी सकटकाटसुदयोतिनी धरातढविहारिणी 
दातार जिदीषार्दरविव्रतफणाशृ्गमूषाञुजगम्‌ ॥ २२ ॥ | जंडसमाजविद्ेषिणी । कंछानिधिसदहायिनी ठसदलोल- 
यः सिन्धो फेनरारिर्भुवि कुसुदवन व्योक्नि न्चरक्ष्मीरन्धो | सोदामिनी मदन्तरवबरम्बिनी मवतु कापि कीद्म्बिनी 
मुक्तासमूहस्तरुषु सुमनसो मानसे हंससवः । श्रीकण्ठे | ॥ १२ ॥ या कृन्देन्दुतुषारहारधवला या श्च्रवखाबरता 
भूतिङेशः शिखरिषु मणयो दिक्षु नी्ह।सात. पाण्डुः डु- | या वीणावस्दण्डमण्डितकरा या शतपद्यासना । या बरह्म 
ण्ड्रजन्मा जयति गणपते" सीकराणा विखस. ॥ ३४ ॥ | च्युतदाकसप्रथृतिभिर्दैवे, सदा वन्दिता सा मा पातु सर 
सानन्द नन्दिहिसताहतयुरजस्वाहुतकोमारनर्हिजसौन्नामा- | खती भगवती नि.रोषजाब्यापहा ॥ १३॥ 
मरन विशति फणिपतो मोगक्तंकोचमानजि । गण्डोडीना- व 
निमालासुखरितककुमक्ताण्डवे शूपाणेर्वेनायक्यश्चिर वो 
वद्नविधु्यः पान्तु चीत्कारवत्यः ॥ २५ ॥ 





शिषः 


नमस्तुद्ग शिरश्चम्बिचन्द्रचामस्वासखे । बैरोक्यनगरार- 
म्ममूरस्तम्भाय रोवे ॥ १ ॥ वामाङ्गीकतेवौमाङ्कि 
कुण्डरीकृतर्कुण्डकि । आविरस्तु पुरो वस्तु भूति भूत्यम्ब- 
राम्बरम्‌ ॥ २ ॥ निर्पादानसंभारमभित्तावेव तन्वते । 
जर्गचितर नमस्तक कटाशष्याय शूक्िनि ॥ ३ ॥ चन्द्रा- 
ननाधदेहाय चन्द्राञ्चुसितमूर्तये । चन्छ्कानटनेचाय च- 
नद्राधमिरसे नम ॥ ४ ॥ भुजज्गकुण्डरी व्यत्तरशिद्युभराञ्ु- 
रीतशः । जगन्त्यपि सदाऽपायादव्याचतोहरः शिवः ॥ ५ ॥ 
पिनाकफणिबछेन्दुभखमन्दाकिनीयुता । पवगैरचिता 
मूर्तिरैवर्मप्रदास्तु वः ॥ £ ॥ दिगम्बरनितम्बिन्याः किम- 


सरखती 

धातुशतुरुखीकण्टशयक्गाटकविहारिणीम्‌ । नित्य प्रगरम- 
वाचारामुपतिष्टे सरखतीम्‌ ॥ १ ॥ सृक्षमाय छ्चये तसे 
नमे वाक्तत्वतन्तवे । विचित्रो यख विन्यासो विदधाति 
जगत्यम्‌ ॥ २ ॥ तदिग्यमन्यय धाम साग्खतसुपासहे । 
यस््मरसादादमलीयन्ते मोहान्धतमसच्छाः ॥ ३ ॥ पातु बो 
निकषम्रावा मतिहेभ्नः सरखती । प्रेतरपरिच्छेद्‌ वचसेव 
करोति या ॥ 9 ॥ श्ारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे | 


२१ 5 सनिधि २२. 
सर्वदा सर्वदाखाके स सर्जि क्रियात्‌ ॥ ५ ॥ 
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म्बरविभूषणम्‌ । इत्यम्बरहरः पायास्रीरम्महरः परो | मभाद्खीन्नमसलस ॥ २४ ॥ उगपहरण विमवाना सहरण 
| ७ ॥ ॐ नमः परमार्थकरूपाय परमात्मने । खेच्छाव- | सकठ्दुरितजारुख । उद्धरण ससाराचरण वः श्रेयसेऽस्तु 
मातितासत्यभेदभिन्नाय शमवे ॥ ८ ॥ नम. शिवाय निः- | विश्वपतेः ॥ २५ ॥ आदतक्रुपितसवानीकरतकरमारादिन 
रोषञ्शपरशामदालिनि । त्रिगुणग्रन्थिदुर्भदभवबन्धविभेदिने | न्धनव्यसनः । केलिकराकठहादो देवो वः शकरः पायात्‌ 
॥ ९ ॥ समसलक्षणायोग एव यखोपलक्षणम्‌ । तसे | ॥ २६ ॥ मिश्ुकोऽपि सकरेप्सितदाता प्रतभूमिनिलयोऽपि 
नमोऽस्तु देवाय केचिदपि शंमवे ॥ १० ॥ ससारेकनि- | पविः । भूतमित्रमपि योऽमयसत्री ते विचित्रचरित शिब- 
मित्ताय ससारकरविरोधिने । नमः ससाररू्पाय निःससाराय | मीडे ॥ २७ ॥ पाणिग्रह पर्वतराजपुच्याः पदाम्बुज पाणि 
शमवे ॥ ११ ॥ सदससेन भावाना युक्ता या द्वितयी | सरेरुहाभ्याम्‌ । अरमानमारोपयत सरारेर्मन्दसितं 
लितिः । ताञुहक्खय तृतीयस्मै नमथिताय समवे ॥ १२॥ | सद्धलमातनोतु ॥ २८ ॥ पाश्वस्थप्थ्वीघरराजकन्याप्रकोप- 
आसन्नाय सुदृशय गुप्ताय प्रकयात्मने । मुमायातिदुगोंय | विरफूर्मथुकातरख । नमोऽस्तु ते मातरिति प्रणामाः शि- 
नमध्चिनाय शमवे ॥ १३ ॥ ससेवितभृगुतङ्ग बियोतित- | वख सभ्याविषयां जयन्ति ॥ २९ ॥ क तिष्ठतस्ते पितरा 
बेदयेदाङ्गम्‌ । परिनर्वितभवरङ्ग॒ममसिजमभद्धं समाश्रये | मभेवेत्यपर्णयोक्ते परिहासपूर्वम्‌ । क वा समेव शश्युरो तवेति 
लिङ्गम्‌ ॥ १४ ॥ स जयति हिमकररेखा चकासि य- | तामीरयन्‌ ससितमीश्वरोऽव्यात्‌ ॥ २० ॥ स पातु बो यख 
स्ोमयोत्सुकाननिहिता । नयनप्रदीपकजलजिषृक्षया रजत- | जयटाकटठपि स्थित. शशाङ्कः स्फुटहारगोरः । नीरोत्पल- 
शक्तिरिव ॥ १५ ॥ पणिग्रहे पुरुकितं वपुरेद भूतिभू- नामिव नाखपुज्ञे निद्रायमाणः शरदीव हसः ॥ ३१ ॥ 
षिते जयति । अङ्करित इव नोभूखिन्‌ मखावदोषोऽपि | जगत्सिसक्षाप्रख्यक्रियायिधो प्रयतसुन्मेषनिमेषविञमम्‌ । 
॥ १६ ॥ मा वम सवृणु विषमिदमिति सातङ्क पितामहे- | बदन्ति यसेक्षणरोखपक्ष्मणा पराय तसे परमेष्ठिने नमः 
नोक्तः । प्रात्जयति सरुजः कजनरमठिनाधरः श्थुः | ॥ ३२ ॥ वक्राणि पश्च कुचयोः प्रतिबिम्बितानि ट्ट 
॥ १७ ॥ जयति प्रियापदान्ते गरकैवेयैकः सरारातिः । | दशाननसमागमनभ्रमेण । भूयोऽपि शेरूपरिदृत्तिमयेन गाढ- 
वि्मविरिखे विद्रान्निव शरण गलबद्धकराङः ॥ १८ ॥ | मालिद्धितो गिरिजया गिरिशः पुनातु ॥ ३३ ॥ संन्या- 
सथ्यासङ्िलाञ्जक्मिपि कङ्कणफणिपीयमानमविजानन्‌ । | नतो नरपुरभ्रितनोः सरोषसुत्सारिते गिरिजया निजपाणि- 
गोरीञुखापिंतमना निजयाहसितः शिवो जयति ॥ १९ ॥ | परे । उत्सर्पिकड्कणफणीन्द्रफणापणेन पूर्णोऽज्ञकिजैयति 
प्रणयकुपितप्रियापदलक्षसध्ीटुबन्धमधुरेन्दुः । तद्ख्य- | बाटगृगाद्मोेः ॥ ३४ ॥ यखाइयगमविदः परिपूर्ण 
कनकनिकषगावग्रीवः शिनो जयति ॥ २० ॥ अहिभू- | शक्तेरशो कियत्यपि निविष्टममं प्रपञ्चम्‌ । तसे तमालरुचि- 
षणोऽप्यभयदः सुकितदहाखाहखोऽपि यो नित्य; । दिग्ब | मासुरकधराय नारायणीसह चराय नमः शिवाय ॥ ३५ ॥ 
सनोऽप्यखिरेशसं शरधररोखर वन्दे ॥ २१ ॥ जयति | व्योभ्नीव नीरदमरः सरसीव वीविव्यूह. सहसरमहसीव 
जटाकिञ्चल्कं गङ्धामधु सुण्डवरुयबीजमयम्‌ । गरुगरलप- | सुधाञ्चधाम । यसिन्निद जगदुदेति च रीयते च तच्छा- 
सभवमम्भोरुह मानन शमो; ॥ २२ ॥ प्रतिनिम्बितगोरी- | अवं मवतु वैमवमरद्धये वः ॥ ३६ ॥ यः कन्दुकैरिव पुरं- 
मुखनिखोकनोत्कम्परिथिलकरगकितः । खेदभरपू्ैमाणः | दरद्मसद्मपद्मापतिप्रशृतिभिः प्रसुरप्रमेयः । सेकत्यलद्य- 
शंभोः सकिलिज्ञर्जियति ॥ २३ ॥ आदाय चारपैचछ | महिमा स हिमाद्विकन्याकान्तः कतान्तद्रुनो कषयत्वघ 
ङृसहीन ग॒ण वि्तरैदिः । यथ्रितरैच्युतशरो र्य | बः ॥ २७ ॥ सक्तिं नाम परमः पुरुषार्थं एकस्तामन्त- 
-------- | रायमवयन्ति यदन्तरक्ञाः। कि भूयसा मवतु सेव सुधाम 
। ० २ नु ,५..4 यूखटेखाशिखाभरणमक्तिरभङ्रा वः ॥ ३८ ॥ दिद्यात्स 
हिमाचक भनु ` वासुकिं ज्याम्‌, विष्णु शार ध निषराञचर | सीतकिरणामरणः शिवं बो यसोत्तमाङ्गमुवि विस्फुरदूर्मि- 
न परकतोऽथे . व धनु #+ ¢ छ | हसीव कन्‌ नु सुर 
0 ता सवाद वता 8 7 यत च चस | स्‌ ; पपात ॥ ३९ ॥ भरेयासि वो दिशतु यख सि- 
००५५ क “परम्‌, | ताज्या विज्राजते सुरसरिदवरमौलिमाखा । उर्कषण- 
सर्पराज गुण कृतवेवयथ॑ १२ असमटक्‌; पक्षे,-विरोचनत्वादि- | ज्वकनतापविरीयमानचन्द्रमृतप्रविततामृतवाहिनीव ॥४०॥ 


वमदृष्टि- १२ न च्युतः रो यस्य; पक्षे-भच्युतो विष्णुःसण्य | 
दरो यख १४ दारव्यम्‌; त्रिपुरमित्य्ं १ बृभ्ज र दातारम्‌ ३ वजनिर्घोषः. 
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कुमुमशरविःसे 
तम्याभमेक्मृ । निनमिध शिखण्ड याचमानम्य 
शभोभवतु सह विवाद दन्ता कानुक्ाय ॥ ४१ ॥ 


नद्ुरन्यादिपूनीकरतलव्रलयसख क्षमाग- 





षडाखो हन्तेकसनय इतसे गारणसुखः । सदा मेष्य श्रश्- 

स्रभवतु कथ वर्तनमिति शचसन्त्या पार्वत्यामथ जयति रेमुः 
1 ५५१ [५ 

सितम ॥ ५१ ॥ मोनाटस्तमितेव चादुभणितिः ससत- 


कथयन कथमेषा मेनया पिप्र्ता क्षि शिव गिरि- ¦ कहसताहत दरेऽप्यञ्जटिबन्धन प्रणमन सन्धाधमूधः 
पुत्री वद्रमपाणिकाय । दी वदनि पृरभीमण्डले | कृतः । इत्थ सपरटितेकविग्रहतथा व्यो गिरिभ्रामणी- 


भिद्धिनिश्नाययक्रनवरतरण पातु वः व्रीमहेश. ॥ ४२ ॥ 


रणनयन सशरनद दरस्फुरिनाधर सुननु श्वरिन, किए, 


जयां जातस जयल्यनु नयन्देवचिलोकीगुर. ॥ ५२ ॥ 
यभिन्युद्रुटसकरा इव बहुत्रबमाण्डग्ण्डा कचिद्धान्ति 


कार्नि फं नु त पननम्‌ | उनमननये कोपेव्य ते| क्यपि च सीकृग इव वषिरिच्चायाः स्फुरन्ति मात्‌ । 
मनन्ति वधताम गदिते दे या शिवाय गिवौ- । विद्रुपा लहरीय विश्वजननी शक्तिः कविद्धयोतते स्वान- 


ऽस्तु 1, ॥ ८५ ॥ पणयकुपि षष्ठ देवीं ससन्नमविसि- 
तसिभुतेनमुमीत्या सद्य. प्रणामपसेऽभवत्‌ । नमितभि- 
गसो गङ्गाटोके तया चरणाहताववतु भवतस्यक्षसतद्विरः- 
्षमवस्थितम्‌ ॥ ४४ ॥ कर्व नरी मृगय भिषज नील- 
कण्ट प्रियेऽह केकामेका कुर पशुपतिरमव द्ये विपाणे । 
सथाणुमुग्भे न वदति तरर्जीधितेश्षः शिवाया गच्छायव्या- 
मिति हन्‌रचाः पातु वश्रन्द्रचृह, ॥ ४५ ॥ वन्दे देव 
अलपिद्ारपि देयनामार्वभौम व्यसप्रष्ठा भुवनविदिता यख 


वा्पिवाहा. । भापिदी सुबनमैधर पककर प॑वायी शषायी- । 


पालाः शध्रमम्बमुम्ाश्रदनदर्मनोभ्‌- ॥ ४६ ॥ दीन्य- 
स्मौित्िदरधपरिषजीवनीयेन धाश्ना पर्यद्राल वरभितकर 
प्राणता कङ्कणेन । वामाङ्गेन सफृटममिदषन्मान्मथी जह- 
पिशं जीयादोजञ्जिपुरगुथतीपत्रव्ठीटवित्रम्‌ ॥ ४७ ॥ 
स्युताभिन्दोनवा रतिङरृहभभ च ववं द्वय चक्रीकृत्य 
्रहुसिनमुखी रोदलनया । अवोच प्येत्यवतु स शिवः 


्दामृतनिभर निवमहापाथोनिधि न लमः ॥ ५३ ॥ 


¦ कान्ते शमितत्रिविक्र॑ममहार्वङ्ालबदवस्छुरच्छेषस्यूतनयस्ष- 


हपाणिनखरपरोतादिकोरामिष, । विभवकार्णवतावरिरेषमु- 
दितो तौ मस्छकूर्माुमौ कर्षन्धीवरता गतः खलु सता 
मोह महाभेरव. ॥ ५४ ॥ भीतिनोसि भुजगपुगवविषा- 
लीतिर्म चनद्राृतान्नाशोच दि कपाठदामछलनाच्छीच न 
गङ्गाजलात्‌ । नेदधेगध्ितिमखना न च सुखं गौरीसना- 
रिङ्नादात्मायमतया दिताहितसम, सखस्थो हरः पाठु 
व. ॥ ५५ ॥ वेदान्तेषु यमाहुरेकपुरुष व्याप्य सित 
रोद॑सौ यसिक्नीश्वर इत्यनन्यविषयः श्षब्दो यथाथोक्षरः । 
अन्तर्यश्च सुुश्चुभिर्नियमितप्राणादिमिर्मग्यते स स्थाणु 
सिसमक्तियोगसुरखुमो निःभेयसायास्तु वः ॥ ५६ ॥ 
आनन्दश्टथिताः समाधिषु इते“ गौय बिलासोहसाः 
सनरान्ता. क्षणसुद्रता- क्षणमथ सेर निजे वेते । कग, 
कषशरासने भनपिजे दम्य धृणाकूणितास्स्कान्तारुदिते- 


सा च मिरिजना स च॑ कीडाचन््रो दशनकिगणापूरिततङुः। अशरपूरतरसः २ भोर. परन्तु व. ॥ ५७ ॥ खंभौयः 
॥ ४८ ॥ नमस्तुभ्यं देवासुरसुकृटमाणिक्यकिरणप्रैणाटी- ¦ सुरवत्मनाटुसरति आसाभिलाषादसाविन्दोरिन्दुखखि भरेत 
समेद्नपित चग्णाय खरमिते । महाकलयम्बाहाकृतसुबन- ` किमुत जान्त्मां भवत्या ईलम | इत्थ नाथगिरा नोपित 


चक्ध्पि नयने निरेद्ु भूयस्ललमसरमिवे काम 
॥ ४९ ॥ असोद्टा तत्कालोटसदसह भावस तपसः कथाना 
विशनम्मेष्वपि च रसिकः रौरदुद्ितः । प्रमोद वो दिर्यात्क- 
पएटमटबेषापनयने व्वरारौभिल्याम्या युगपदभियुक्तः सरहरः 
॥ ५० ॥ सहक्लास्यो नागः प्रभुरपि मत. पश्चतद्नः 
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२ परधम ३ शिव, पक्षे 





१ शिष्रुी, पकै-धूररयवाम्‌ 
मूर. ५ ममूर्बाणी ५ शङ्के ६ शिति, पक्षो-धिननवृक्ष 
प्रकाण्डम्‌ ७ पर्वया; पक्षे कोट्याः < तरिपुरसंक्षरे दारीकृतसख 
विष्णोरिानितिश्यामत्वात्‌ः ९ स्यिप्रदधखला ९० वादनानाम्‌ः 
्ेदानामिद्यभः, अभियाय बाहनाधिकृता- ११ सप॑भूषणतन्‌- 
दिल. १२ पताकम्‌, १२ आकाश्चम्‌ २४ पुषपस्थानीयचनद्रोः 
द्माधारत्वाद १५ दिगम्बरत्वेन दिशामेव शआदीरूपस्वात्‌ २९ 







श्द्रादयो दकष स्यथ" १७ सन्ध्यस्य 
मदनम्यना शिबास्याङ्घानामसुकेषनस्य असिद्धे" 





{र 


१८ ओध्‌ः. 


तवते , ध 
| सादिष्सिद्धयै सताम्‌ ॥ ५८ ॥ तिष्णोरागमन निशम्य 


मसबन्धित्वान्‌, । ९ सता 
। ९ दयासङ्कनरिता १० राह ९९ सृतम्‌ १२ गर्डम्‌, १२ गजचर्म, 


टरो वक्ते भवान्यां भृश मानिन्याः कृतञुम्ननकिनयन- 
सहसा कत्वा फणीन्द्रं शणं कौपीनं परिधाय चम करिणः 
शमो धये धावति । दष विष्यं सकम्पहद्यः सर्पः 
ऽपतद्भतठे ततिर्विसखल्िता हियानतसुखो नश्नो हरः पात॒ 
बः ॥ ५९ ॥ मसान्धोरगतकृतिस्फुटभवद्धारुखवेशानर- 
ज्बाटालिन्नसुधाद्यमण्डकगरत्पीयूषधारारसेः । संजीव- 
द्िपचर्मग्ितमयस्नाम्यदकुषाकर्षणव्यासक्तः सहसाद्विजोपह- 
सितो ननो हर. पातु बः ॥ ६० ॥ शकोऽन्ते द्विसमसि- 
1 

१ करीरम्‌ २ अङ्कुर ३ बामन ४ अख्िपजर' ५ वराद" 
मोह खलु खण्डयतु ७ चावाश्थिन्यौ. ८ विकारे 





खभापितरत भाण्डागारम्‌ 
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टोचन इति स्यातश्तुर्भिः स्तुतो वेदं" पञ्चमुख, षडानन- 
पिता सपर्िमिर्वन्दितः । अष्टाङ्गो नबतुल्य आमरगणे 
# | [8 
वासो दशाशा दधत्खश्चकादश्च सोऽवताच्न विनितो यो 
द्ादरास्माञ्युभि. ॥ ६१ ॥ लीयायतजिता कलाधरः 
कला मार द्द कीठिता खीक्रतुं युगसुन्नमय्य युजयोर्धि- 
श्ष्रयन््यास्तदा । पार्वत्या. कुचकुम्भपाश्चयुगले सप्रेमदत्ते- 
क्षण. कालक्षेपणमिन्दुमोचनविवो देव स नो रक्षतु 
| 
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॥ 5२ ॥ भृत्याटेपनमूषिति प्रविलसञ्चाथिदीपा 
कण्ठे पच्चगृष्पदामसुभगो गङ्खाजट, पूरिते । ईवत्ता्ज 
टायरपहवद्रुतो न्यस्तो जगन्सण्डपे गधुर्मङ्गलङ्कम्भतासु- 
परगतो मूयात्सता भ्रेयसे ॥ ६२ ॥ महीमाल्ययिया सुधाकर- 
कठा कण्ठभिय कजटरान्ला नाट्विरोचनानटगिखा 
सिन्द्रपूराणया । केसे प्रतिविम्मितास्व वपुषौ गृहन्द 
सन्त्या मुहः पार्वत्या प्रतिकर्यकर्मणि चिर सुभ्नो हरः पातु | 
व ॥ 8 ॥ दाखेऽह्‌ परिरम्भणानि कितव य॒ते जितानि 
त्वया वयं बेहि यतः करतः नतमहोसवामि तच्रावधिः । 
इव्युक्तः शिवया निघ्ादिवसकृलञ्योतिर्मयक्िद्रयद्रागन्मेष- 
निमेषकोटिघ्रटनाव्यमरो हर पातु वः ॥ ६५ ॥ मो 
कि नु महेश मानिनि जट्ट कि वक्त्रमम्भोरुष रि नीसरट 
कवेणिका मवुकरी क अटता वीचिका। फिनेत क्फ, 
किमु स्तनयुग प्रद्खुथान्नद्य सागङ्धामिति व्चयन्गिरिसुता 
गङ्गाधर. पातु च. ॥ ६६ ॥ देव्या. प्रापरिरम्मणे किल । 
करां द्वं हा पुनसत्करां रोद्रं तन्सुखसुन्मुख रचथितु 
द्रा चाधरास्वादने । द्वा नेजान्तपलालकापनयने मोक्त च| 
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माय॒ तसज्ञरम्‌ । सशराम्यट्टुजदण्डयक्षपटलद्न्दरेन इसायि- 
तल्ेटोक्यव्ययनाटिकानयनटः; खामी जगच्रायताम्‌ ॥ ७१। 
यन्नाव्य्रमिधूर्णमानवसुधाचक्राधिरूढे शग मेरा पाश्चनिवां 
सिवासरनिशाविते परिाम्यति । तजसखस्डतो भवन्तु 
दातो च हि तास्ताः कथ तामस्योऽपि स यः पुनातु 
जगतामन्त्येियप्वा विथु" ॥ ७२ ॥ तक्काारमदीविजम्भ 
णपरिवासादिव अस्यता वाभार्धन तदेकशेपकरण निश 
शस्वम्‌ । तुर चािञुजगनूषणमसा भोगीन्रकड्ाटकेः 
विश्राणः प्रमेश्ररो विजयते कल्पान्तकमान्तिक' ॥ ५२ ॥ 
चश्चचन्द्रिकचन्द्रचार्कुयुभे माद अंटापटवो प्य्‌ ५[रण- 
दन्दशयुकमणिमासतदश्चशाखाटयः 2) । खाणुर्म फएटदो भव- 
त्वतितरा गोरीमस॒खेन्दप्रवत्पीयूषद्रवदोहदादिव ददेवद्धुमसस 
सदा ॥ 9४ ॥ वक्राम्भोशहि षिसिता स्तवकिंता यक्षो 
रुहि स्फार्तिः श्रोणीसीमनि गुम्फिताश्चसणयोरल्णोः पुनि 
स्तृता । पार्वत्या प्रतिगाचचित्रगतयस्त वन्तु भष्राणि 
वो विद्धखान्तिकपुष्पसायफररेरीशचख दग्मद्धय ॥ ७५ ॥ 
दटेन्द्रप्रतिपाचमानगिरिजाहस्तोपगृटोद्छसद्रोमाचाठिविसष् 

लाषिटबिविव्यास्षदमद्वाकढ । आ भेलयय तुहिनाच 
क्य करयोरिव्यूवचिवान्ससित्‌ गलन्त.पुरमावृमण्डल- 
गणेट्टोऽवताहः निवः ॥ ७६ ॥ दिक्षाखात्मसमव यख 
विभुता य॑सच्र विद्योतते यत्रासुप्य रुघीमवन्ति किरणा 
राशेः सं यासामभूत्‌ । ' यस्तविपत्तसुप्र सु ` योऽख हविषे 
यस्च जीवातवे वोढा अद्वणमेषै" मन्मथरिपोस्ता. पान्तु 
नो मूर्तयः ॥ ७७ ॥ जीणऽष्युत्कटकाटक्रूटगरले परुष 


नीवी टटा द्वावित्थ सफङीक्रुतालिटलकरः पायाप्स वः ज- | तथा मन्मथे नीते भासुरमालनेचतदुता कल्यान्तदावानले । 
कर. ॥ ६७॥ न क्रोधः क्रियता प्रिये स तु भवन्मोढिस्थ- | यः शक्तया समल्करृतोऽपि शरिन शैटाप्मजा स्वधुनी धत्त 
गज्ञोद्रे मुग्धे मनमपूजित त्यज कृत युष्मन्नियोगद्वयम्‌ । | कतुकराजनीतिनिपुण. पायात्स व्‌. शकरः ॥ ७८ ॥ तिः 
क्रे शछेषमसु निराकुर कद्चि्टोऽसि क्रे मया वामा- | गोत्र किमु जीवन किसु धन का जन्मभूः कि वथः कि 
ज्येति हृतोत्तर. स्मर, सेरानन पातु वः ॥ ६८ ॥ | चारि्रिममुप्य के सहचराः के वशजाः प्राक्तना; । का 
अद्ध येन रथीकृत नयनयोधुग्म रथाङ्गीङृत पत्र स्व रथ- | माता जनकः शिबख क इति हेण पृरन्वीभता पृः 
कमसारथिक्रत शधासास्तुरगीकृता; । कोदण्डीकृतमात्मवीय- ससितनग्रमूकवदनाः सपर्षयः पान्तु वः | ॥ ७९ ॥ 
मविरान्मोवींृते शूपण वामाज्ग विर्धिसीक्ृत विशतु नः क्षम | तानसससमु्रस ितमहीमूभद्धिरभकवैः स्रोतोभि. परिवा- 
स धन्वी पुमान्‌ ॥ ६९॥ दत्यारम्भरसच्सद्विरिसुतारिक्ताध- रिता दिशि दिशि द्रीपैः समन्तादयम्‌ ! यख स्फारफणा- 
संपू्तये निव्यूढन्नमिविभ्रमाय जगतामीश्चाय तुभ्यं नम. । वरीमणिच्वये मजत्कटङ्काकतिः रोप. सोऽप्यगमदयदङ्दपद 
यचडासुजगेश्रपथ्तिभिसतादग्नमन्ती्विंशः पद्यद्भिषेन- | तद्धे नमः शभवे ॥ ८० ॥ तीरानायकरोखराय जगदा 
ूर्णमाननयनेः शान्तोऽपि न शददपे ॥ ७० ॥ उद््‌मञजमिवेगः न 
विस्तृतजयवदधीपरणारीपतव्खगैङ्ञाजछं्दण्डिकाबलयित नि- | ५ दीयमानम्‌ | ६ धत ७ व. "व 


१ कुर्वन्निति शेषः २ भक्षधूतै, २ चक्रवाक ४ आरिङ्गने | १० चन्द्र १९ अपाम्‌ १२ अचि. 
५ सपं & वाणीक्ृतम्‌. ७ समाप्त < भ्रमणम्‌ ९ जरस निगमनमाे | रुदकम्‌ १५ यजमान १६ अचे . 
मकरसुखादिरूपा ० दण्ट मानस्य १९ एथिन्या २० वायु 


४ सपं 

< चन्द्रे ९ सूर्यस 
९२ अपाम्‌ १४ शुचि 
९७ वायु १८ यजः 
२९\ नन्रेण्‌ २२ शराय 
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धाराय धाराधरच्छायाधरककन्धराय गिरिजासङ्ग कभद्ना- | ॥ ९१ ॥ बाता भीतिभ्रतां पतिधिद्चिता इरा सता श- 
रिणे । नया रेखरिणे ट्शा तिरकिने नारायणेनाखिणे | सता हन्ता भक्तिमता सतां खसमता कतौपकताऽसताम्‌ । 
नाभेः कङ्कणिने नगेन गदहिणे नाथाय निल्यं नतिः ॥ ८१ ॥ | देवः सेवकयुक्तिसुक्तिस्चनाभूभूदुवःखखयीनिमीणस्थिति- 
केयूरीकृतकड्णीकृतजयाजूयवतसीकतज्यावद्टीङृतकरण्डरी- | संहतिप्रकटितक्रीडो मृड. पातु वः ॥ २ ॥ एषाते हर 
कृतकटीसत्रकरतादीश्वरः । पायाद्रस्िखकीकुतप्रियतमाद- | का सुगात्रि कतभा भूर्भिं स्थिता कि जटा हसः करि भजते 
्ीक्रिताक्षीकृतदयतारम्भपणीकृतेन्दुशकरः काल्यायनीकासुकः | जयां नहि शी चन्द्रो जर सेवते । सुग्धे भूतिरिय कु- 
॥ ८२ ॥ कान्ता कामपि कामयत्यदुदिनं ध्यानापदेश्चादय | तोऽत्र सठिछ भूतिस्तरंगायते यश्चैव विनिगूहते न्रिपथगां 
येनायं सुनयोऽप्यनादिनिधन ध्यायन्ति घोतश्ृहाः । | पायात्स व, शकर ॥ ९२ ॥ मातर्जवि किमेतदङ्कुलिपुे 
इत्यङ्काव्छकरे हते गिरिजया पादे च पद्मासनाद्धिशचं पाठु | तातेन गोपाय्यते वत्स खादु फं प्रयच्छति न मे गत्वा 
पुरतरिनद्ववपुषः अमोः समाधिन्यय. ॥ ८३ ॥ सात. | गृहाण खयम्‌ । मातरेव प्रहिते गहे विघटयत्याकृष्य स- 
खगतरङ्गणीजलमरननोदलेनाञितः पावल्याः सितभृति- | ध्याज्ञलि रभोर्भिन्नसमाधिरुद्धरमसो हासोद्रम पातु ब 
चन्दनचयेरालिक्षगाघोज्वल" । देवश्चन््रकरासित्रतिरको | ॥ ९8 ॥ सध्या यस्मणिपत्य लोकपुरतो बद्धाञ्ञलि्याचसे 
गोरीविवाहोत्सवारम्भे गेट्करृताहणखिजगतामच्यां हरः | धत्से यच नदीं विलज शिरसा तन्नाम सोढं मया । श्रीर्या 

पातु वः ॥ ८४ ॥ उञ्षित्वा दिशमम्बर परतर वासो | तामृतमन्थने यदि हरि कादि भक्षित मा खीठंपटः 
वसानश्चिरं हित्वा वासरस पुनः पितृषने केखासहम्यश्रय । | मा स्पृशेति गदितो गौयी हरः पातु वः ॥ ९५॥ तावत्स्ष- 
लयक्खा भख ॒कृताङ्चरागनिचयः शरीखण्डसाद्रवर्देव | समुदरसुद्रितमही भूभृद्धिर्रकपैस्तावद्धिः परिवारितां 
पातु हिमाद्रिजापरिणय कृत्या गृहस्थः शिवः ॥ ८५ ॥ | प्रथुतर्पं. समन्तादियम्‌ । यख स्फारफणामणो निर- 
कीडन्मन्दरकन्द रोदग्वलन्मन्दारब्रन्दावने कोधान्वान्ध- | यिनी तियक्फणाट्कृतिः शेषः सोऽप्यगमयवङ्गदपदं रुद्राय 
कयतयासुहरणे जम्मच्रिररोद्रमः । बेकोक्याखिकसकटो- | तसे नमः ॥ ९६ ॥ चिन्ताचक्रिणि हन्त चक्रिणि भिया 
तकटभयेोद्ेखान् फाराञ्चुमान्‌ पायाहचिपुरमाथनपटुदबो हि | ऊुन्जासनेऽग्जासने नदयद्धामनि तिग्मघामनि धृतारङ्क 
पञ्चाननः ॥ ८६ ॥ गनद्वीमश्ुजगभीपणफणाफूत्कारभी- | शशाङ्क भत्म्‌ । श्ररयचतसि च प्रचेतसि शुचा तान्ते 
तिप्रदः कीडलमतपिशाचरक्षसगणः प्रत्यक्षतः प्रान्त. । | कृतान्ते च यो व्यग्रोऽभूर्कटुकारकूटकवरीकाराय षा- 
मालस्थप्रटयानरोदटशिखः सक्रान्तसर्वास्द. शादूखाजिन- | यात्स वः ॥ ९७ ॥ तात तत्ताततात कथय हरकुलेऽलकृते 
शृद्धयानकभयो भूयाद्ववो भूतये ॥ ८७ ॥ गोरीचुम्बनच- | सप्रदाने तच्छत्वा चन्द्रमोलिनतसुखकमखो जातरुजो ब- 
श्ट परिचलद्रण्डप्रभामण्डल व्यावलगकणिकरुण्डल रतिरस- भूष । ब्रह्मावादीत्तदानी खणुत हरफकुट वेदकण्टोग्रकण्ठ 
प्रखिन्नगण्डखलम्‌ । ्रोदप्रेमपरम्परापरिचयप्रो्ुहछने्ाश्चः नीकण्ठान्नीरुकण्डः प्रहुसितवदनः पातु वश्चन्द्र चूडः ॥९८ 

शमोरसतु विभूतये हि मवतञुन्मत्तगङग शिरः ॥ ८८ ॥ | य सृष्टि, खटवा वहति विधिहुत यी हविश्च च होत्रीये 
पाणो कङ्कणसुकण फमिपतर्न टसाव र ५ काट विधत्त श्रतिविषयगुणा य्‌ा स्थिता व्याप्य विश्वम्‌ । यै- 
शठकटविषमो वज्ञ गनेन््राजिन्‌ । . गातोठचनः माहुः सर्ववीजप्रकृतिरिति य॑या प्राणिन. प्णवन्तः प्रत्यक्षाभिः 


भनाय सुभगो वेषो वरस्यासि मे गण्डोह्छासविभावित नद ऊर 
पञ्पतेरहसोद्रमः पाज वः ॥ ८९ ॥ दिव्यं वारि कथे यतः | भरपचस्तवभरवतु चस्ञानरधानरयशः ॥ 5 ॥ एकश्यस्थि- 
= तापि प्रणतबहुफलो यः खय कृत्तिवाचाः कान्तासमिश्न- 
मुरघुनी मोखे कथ पावको दिव्य तद्धि विरोचनं कथम द्‌ ५ 
हयोऽप्यविषयमनसा यः पुरस्तायतीनाम्‌ । अश्भियद्ध कृत्सं 

हिर्दिव्यं स चाङ्गे तव | तसादयतविधा त्वयाद्य मुषितो 
प श जगदपि तनुभिर्बिश्रतो नाभिमानः सन्मागाखोकनाय न्यपन- 
हारः पारत्यज्यतासत्य रल्छुना हल छतः, ग" | यतु स॒ नस्तामसी वृत्तिमीशः ॥ १०० ॥ कैठामाद्रावुदस्त 


शिवायास्तु. वः ॥ ९० ॥ शरीकण्ठख सह्ृचिकरतभरणी | परिचरति गणेषूडसत्कोतुकेषु कोड मातुः कुमारे विशति 


भूतिः सदारोहिणी ज्येष्ठा भद्रपदा पुनर्वसुयुता चित्रा वि- निवि 

शाखान्विता । दिरयादक्षतदसमूढधविताषाढा मथार. | भि3चि रकषमाणे सरोषम्‌ । पादावम्भसीदद्वपुषि दशमुवे 

कुता श्रेयो वेश्रवणान्विता मगवतो नक्षव्रपारीव वः 2 उदकरूपा २ अभ्रिरूपा २ यजमानरूपा. » सूय॑चन्द्ररूपे 

| ५ कारारूथा & पृथ्बीरूपा ७ बायुरूपा < उशक्ति ९ मुजान्तरे, 
? सुप्रथचिरशेष १० मर्थं 
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याति पातालमूक कद्धोऽप्याश्िषटमूर्तिमयघनस्चमया पातु | धनुर्थीकताकर्षणानि ॥ ११० ॥ कल्पान्ते कोधनख 


हृष्टः रिवो नः ॥ १०१ ॥ कोधेदधेदटिपातेखिमिरुपरामिता 
वहयोऽमी त्रयोऽपि चासाती ऋष्विजोऽधश्चपरगणहतो- 
ष्णीषपदट्ः पतन्ति } दक्षः स्तोत्यखय परती विपति 
कपण विदुत चापि देवैः शसन्नित्यात्तहासो मखभथनविधो 
पातु देव्ये शिवो व. ॥ १०२ ॥ आसीने पूष्णि तूष्णी 
व्यसनिनि रसशिनि व्योश्चि कृष्णे सतृष्णे दैयेन्दरे जात- 
निद्रे द्रवति मघवति छान्तकान्तौ कृतान्ते ! अब्रह्मण्य 
लुवाणे कंमलपुटकुदीश्रोश्रिये शन्घयुपाये पायाद्रः कार्कूट 
टिति कवलयद्टीटया नीटकण्ठः ॥ १०२ ॥ केय मूभ्ये- 
न्धंकारे तिभिरमिह्‌ कुतः सुभ्कान्तनदुधुक्ते कान्ताप्यव्रासति 
काचिन्ननु भवतु मया पृष्टमेतावदेव । नाह दन्द करोमी- 
त्यपनय शिरसस्तूर्णमेनामिदानीमित्थ प्रोक्तो भवान्य! प्रति- 
वचनजितः पातु वश्वन्द्रचूडः ॥ १०४ ॥ धन्या केय खिता 
ते शिरसि शशिकटा कि यु नामेतद्सया नामेवाखासतदेतत्प- 
रिचितमपि ते विस्मृत कख हेतो. । नारी पृच्छामि नेन्दु 
कथयतु विजया न प्रमाणे यदीन्दुदैव्या निहोतुमिच्छोरिति 
सुरसरित शाठ्यमम्याद्धिभोर्व ॥ १०५ ॥ हषर्दैम्भोजजन्म- 
परथठतिदियिषद्‌ा ससदि प्रीतिमल्या शश्ा मौलौ पुररेर्दृहितू- 
परिणये साक्षत चुम्ब्यमाने । तद्रक्त मोलिवक्तरे मिठितमिति 
मख वीक्ष्य चन्द्रः सहासो टद तद्वुत्तमाञ् सितसुभगसुखः 
पातु व. पञ्चवक्त्रः॥ १०६ ॥ कल्पान्तकरूरकेलिः कतुकदनकरः 
ऊुन्दकधूरकान्तिः कीडन्केखासकूटे कठितक्ुमुदिनीकाञुकः 
कान्तकाय, । कड्ाटक्रीडनो्कः कटितकरुकछः काठकारी- 
कठत्रः कालिन्दीकालकण्ठ. कठ्यतु कुशर कोऽपि कापा- 
छिको नः ॥१०७॥ दष्टः सप्रेम देव्या किमिदमिति भयात्स- 
भ्रमाचासुरीभि. शान्तान्तस्तखसारः सकरुणस्षिमिर्विष्णुना 
सितेन । आदायास्र सर्ग्वेरुपशमितवधूसश्नमे्ेल्यवीरे 
सानन्दं देवताभिर्मयपुरदहने धूजटिः पातु युष्मान्‌ ॥१०८॥ 
क्षिपो हस्तावलभः प्रसभमभिहतोऽप्याददानोऽश्चुकान्त 
गृह्णन्‌ केरोष्वपाललश्चरणनिपतितो नेक्षितः स्रमेण । आशि- 
जन्‌ योऽधृतसिपुरयुवतिमिः साश्रनेत्रोत्यकाभिः कामीवद्र- 
पराधः स दहतु दुरितं शंमवो वः शराभि" ॥१०९॥कस्याण 
वः क्रियासुमिरदंटनियुगस्थाङुगीवाणमोगिचेणव्यत्यलक- 
खद्वुमनवसुमनोनागहारावटीनि । नाटीकाश्िष्टरक्षमीक- 
रतरकमोद्वान्तर्मष्वीकधारातिम्यत्छलेक्षणानि त्रिपुरहर 
६ दक्षिणगाहेपत्याहवनीयाख्या* २ दीनखरेण ३ सूय 
४ ब्रह्मणि ५ अन्धकरिपो, पक्िभ-तमसि ६ ब्रह्मा ७ भनुष्कोटि 


< खिरतरम्‌ ९ विष्णुरूप शर १० पुष्परसं १९१ वका. 
त्मक तृसीयलोचनम 


त्रिपुर- 
विजयिन कीडया संचरिष्णो; कृत्वापि प्राणिजतेर्निजघुख- 
कुहरातिथ्यमग्रासतृतः | दिग्मित्तीः परेक्ष्य याः प्रल्यजटनि- 
धिरकषितात्मीयमूर्तियासव्यासक्तमोषश्चमजनितरुषः पान्तु वो 
गर्जितानि ॥ १११ ॥ रपर्यङ्कयन्थिवैन्धतरिुणितञ्ुजगाटेष- 
सवीतजानोरन्त.प्राणावयोधर््युपरतसकठन्ञानरुद्धन्दियखय । 
आत्सन्यात्मानमेव व्यपम॑तकरण पस्यतस्तदश्या शंभोर्वः 
पातु शीन्येक्षणघयित्टैयत्रह्मलन्नः समाधि. ॥ ११२॥ इत्ता- 
भिख्या हतायां श्ितविविधगणा छन्दसा वर्णनीयं याता 
सवीदिमत्व सुरगणककिता भासमच्वं दधानाम्‌ । यन्तं 
स्थान नयन्ती ठघुमपि सकर निन्रती माटयायान्यन्दे 
वार्धीमिवण्ं धृतमुनियतिका खग्धरा शमुमूर्तिम्‌ ॥ ११३॥ 
देहाधानद्धकान्ताकचकुसुमचयो भाटनेचानलार्चि" पीनोष्मा- 
मोडिखेलन्मुखरसुरनदीनीररम्यो जगन्ति । स्फीतोत्तसेन्दु- 
कान्ति्दिरदहतिददाच्छादनव्यक्तशीतः शंभुभूषासिक्न्दप्र- 
करपरित्रेतः पातु सर्वतमूर्तिः ॥ ११४ ॥ हेयोपदेयदयुल्यं 
सुनिगणमनसामद्रयानन्दहेतुः सेतुः ससारवारानिधिसुखत- 
रणे श्रीमहेशानसन्ञम्‌ । प्राटेय ज्योतिरन्तःपरिणततिमिर- 
व्यूहबिच्छेददक्षं किविद्वाचामधीरो स्फुरतु मम हदि ज्यक्षरं 
विश्वसाक्षि ॥ ११५ ॥ शद्धान्ते सीधुपानोन्मदमदनमदो- 
न्मादमत्ताछिकारीताटीसताउ्यमानोद्धटमुरजरवाडम्बरोहा- 
सिताज्ञः । नत्यन्नभरो विरजश्चखविकटतटे; संसख्रयेर्छोचना- 
र्धः सीभिः सहास प्रहसनसुदितः पातु वो वामदेवः 
॥ ११६ ॥ बिन्रसाथः कपर्द सुरनगरनरीमिन्दुरेखा खाट 
नेव्ान्त, काट्वह्नि गररुमपि गले व्याघचमीङ् मागे । पश्चा- 
सखो वे चिनेघ्ो वृषभगतिरतिवामभागा्रवामः सदिर्यात्संपद 
वः सह्‌ सकटगणैरद्धताकार ईशः ॥ ११७ ॥ राजा राजा- 
चिताद्चरयुपचितकलो यख वचृडामणित्वं नाया नागात्मजार्ध 
न मसितधवर यद्भपुभूषयन्ति । मा रामारागिणी भून्म- 
। तिरिति यमिना येन वोऽदाहि मारः साः सपताशवयुन्नारुण- 
। किरणनिमाः पातु निन्रत्रिने्ः ॥ ११८ ॥ एक दन्तच्छदश 
| स्फुरति जयवन्ञादधेमन्यद्मकोपादेकः पाणि. ग्रणन्तुः रिरसि 
कृतपद्‌. क्षमुमन्यस्तमेव । एक ध्यानान्निमीरत्यपरमविष 
वीक्षितुं चष्छुरित् तुस्यानिच्छापि वामा तनुरवतु स बो 
यख सध्यावसने ॥ ११९ ॥ 
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१९ योगङ्षास्षभ्रसिद्धसनविरोष २ संधि २ आवृत 
४ निदत्त ५ चक्घुरादीन्येकादशेन्द्रियाणि बुद्धिरदकारश्चेति चथोदशच- 
विषम्‌, £ प्रपन्नाभाव ७ चित्तेकायता 
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जटाजूट 
स धूजेटिजयटाजूो जायता विजयाय वः । यत्रेकपठित- 
भ्रान्ति करोत्य्यापि जाहवी ॥ १२० ॥ चृडापीडकपाट- 
सुकगरन्मन्दाकिनीवास्यो विययुल्रायरक।टलोचनपुट- 
ज्योति्विमिश्रत्विषः । पान्तु स्वामकटोरकेतकरिखासदिग्ध- 
सुग्धेन्दबो भूतेशख भुजगवलिवटयस्लडनद्जूटा जयाः 
॥ १२१ ॥ गङ्ञावारिभिरक्षिताः फणिफणेरुतयह्टवासच्छिखा- 
रलः कीरकिताः सिताञ्चकर्या सरेकपुष्पश्रिय. । आन- 
न्दाश्चुपरिषुताक्षिहुतयुग्धूमेर्मिदोहद! नाल्प कखकताः फलं 
ददतु वोऽभीष्ट जया धूजटे" ॥ १२२ ॥ 
गङ्ञा 
पर्वतमेदि पवित्र जे नरकख बहुमतद्खहनम्‌ । हरिमिव 
हरिमिव हरिमिव सुरसरिदम्भ. पतन्नमत ॥ १२३ ॥ इय 
चिद्रूपापि प्रकटजडरूपा मगवती यदीयाम्भोबिन्दुर्वितरति- 
च शंभोरपि पद्म्‌ । पुनाना धुन्वाना निखिलमपि नाना- 
विधमधघं जगक्कृत््ञ पायादनुदिनमपायात्‌ सुरधुनी ॥१२४॥ 
चूडाशीतकरस्तनधयसुधानीरैनधरगन्धस्परशः कीडाकड्कण- 
पन्नगे धरफणापीतावरिष्टा मुहुः! अङ्कासीनगिरीन्द्रजास्तनत- 
दीहारावलीरखोखनीः सताप श्चमयन्तु बो हरजटागद्धातरद्गा- 
निलः ॥ १२५ ॥ वाते वाति यदङ्गसगमवराच्छीशसुरूप- 
प्रदे गोरी रुष्यति तुष्यति त्वहिपतिरविन्ध्याटवी शोचति ! 
चन्द्रखम्यति कुप्यते हरिरपि ब्रह्मा पर कम्पते सा गङ्गा निखिठ 
कलङ्कनिचय भद्ध तरङ्धनयेत्‌ ॥ १२६ ॥ शाखी जह्मकम- 
ण्डलोरपिगतेर्येः प्रापि तीथाद्रिता येरमत्युजयतामनायि 
गरखग्रसतो जयजूटभेः । येभ्योऽरिक्षत माधुरी ृदुनटाजूटे 
मठे चन्द्रमास्तानीमानि पयासि गांतमि तव श्रेयासि यच्छ- 
नतु नः ॥ १२७ ॥ यत्नाञ्न; प्रथमाक्षर विजयते भानो द्वि 
तीयाक्षर नित्य त्यि सत्कवीन्द्रवदने भूत्वान्त्यवर्णद्रयम्‌ । 
रामो रावणमाजघान समरे शमोः शिरःशाछिनी सा सवो- 
्षरमालिनी भवतु मे माग्याय भागीरथी ॥ १२८ ॥ सु- 
त्ति चकपालश्क्तिषु जयावहीषु महीनिभा बहौ राज- 
निभा दरोर्मणिनिभा मोगोत्करे भोगिनाम्‌ । रत्यावत॑चि- 
वरतेनेरितपयःसमूच्छनोच्छाछिताः खेठन्तो हरमूर्भि पान्तु 
भवतो गङ्धापयोनिन्दवः ॥ १२९ ॥ एषा धर्मपताकरिनी 
तरसुधासेवावसन्नाकिनी शुष्यत्पातकिनी मगीरथतपःसाफ- 
स्यहेवाकिन्षै । प्रेमारूढपिनाकिनी गिरिसुताखकेकरारो- 
किनी पापाडम्बरडाकिनी अिभुवनानन्दाय मन्दाकिनी 
॥१३२०॥ खच्छन्दोच्छटदच्छकच्छकुहरच्छातेतराम्बुर॑छय- 
मृच्छन्मोहमहर्षिहषविहितस्रानाहिकाह्वाय वः । भिन्या- 
९ केशादो जरसा यच्छोक्ल्य तत्‌ २ तियद्रनदमाला ३ निबिड 
४ तियग्दृष्ट्या ५ अनूपसदृश कथ्िन्नवादेरुपान्तदेदा. & बरूवान्‌ 


७ पङ्कि ८ नदयत्‌ ९ ञ्चटिति 
२यु.र.भा. 
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टदुदारदरदुरदरीदीघौदरिद्रदमद्रोहद्रकमहोर्भिमेवुंरमदा 
मन्दाकिनी न्दताम्‌ ॥ १३१ ॥ रावाठश्रेणिशोमां 
द्घ्ति हर्जयवह्ययो इन्त यखास्तद्धासो्ासवेहद्रर- 
श॒फरतुखा यत्र धत्ते कठावान्‌ । उन्मीटद्धोगि- 
भोगावनिसुभगसिताम्मोजसभाविताम्भा गङ्गानद्वारिसङ्गा 
महति तव विधां मङ्गखान्यातनोतु ॥ १३२ ॥ दाः 
सकष्टदाहा" श्रवणपथगताः पुण्यपुञ्ावगाहाः स्पृष्टाः ससार- 
पाथोनिधिपतितधवेद्धारधुया बरहा" । पीताक्तापोपश्चान्ति- 
प्रजननपटवस्ते सुधावारिबाहाः कव्याणं कट्पयन्ता कछि- 
कटुषहरा विष्णुपयाः प्रवाहाः ॥ १३३ ॥ तावत्कणीध्वयाता 
जनधनकटषाधूनने गन्धवाहा ट्टा. किं हव्यवाहाः सकृ- 
दघदृहने खभतो पुण्यवाहाः । स्पृष्टः ससारहाहारकटुक- 
महाम्मोधिसभ्ने वराहा. पीताः पीयुषधाराधिकतरमधुरः 
पान्तु गोदोदवाहाः ॥ १३४ ॥ 
रादिरेखा 

पूर्णनखेन्दुद्वियुणितमञ्जीरा प्रेमशड्ला जयति } हर- 
शरिषेख। गोरीचरणाङ्लिमध्यगुर्फेषु ॥ १३५ ॥ जयति 
परिमुषितटक्ष्मा भयादनुपस्पतेव हरिणेन । इह केसरिकर- 
जाङ्खरकुटिखा इरमालिविधुटेखा ॥१२६॥ श्रीकण्ठख केपद्‌- 
बन्धनपरिभ्रान्तोरग्ामणीसदष्ट सुकुटावतंसकलिका बन्द 
कलामन्दवीम्‌ | या बिम्बप्रतिपूरणाय परितो निष्पीड्य ` सद्‌- 
शिकायत्रेणेव ठकखाटलोचनरिखिज्वाराभिरावर्त्यते ॥ १३५॥ 

लोचनम्‌ 

जयति रुटाटकटाक्षः शरिमोषेः पक्षः प्रियाप्रणतो । 
धनुषि सरेण निहितः सकण्टकः केतकेषुरिव ॥ १३८ ॥ 
अन्तनाडीनियमितमरुख्धितत्रह्मरन्धर ॒खान्ते रैन्तिप्रण- 
यिनि समुन्मीरदानन्दसषान्द्रम्‌ । प्रत्यग्न्योतिजयति यमिन 
स्पष्टलालायनेत्रन्याजन्य्तीकरतमिव जगद्यापि चन्द्रार्षमोटे 
॥ १३९ ॥ सानन्दा गणनायके सपुरक्रा गोरीसुखाम्भो 
रुहे सक्रोधाः कुसुमाथुधे सकरूणाः पादानते वन्चिणि 
सखेरा गिरिजासखीषु सनया. रेखधिनाथे वहन्भूमीन्दर 
प्रदिशन्तु शम॑बिघुटं शमोः कयराक्षच्छटाः ॥ १४० ॥ 
एक॒ ध्याननिमीलनान्सुकुकित चश्ुर्ितीयं पुनः पार्वत्या 
वदनाम्बुजस्तनतटे शङ्खारभाराटसम्‌ । अन्यदरविकृष्टचाप- 
मदनक्रोधानरोदीपितं शमोर्भिन्नरस समाधिसमये नेच 
जय पतु वः ॥ १४१ ॥ पक्ष्मारीपिङ्गलिञ्नः कण 
इव तडिता यख कृत््लः समूहो यसिन्त्रह्माण्डमीष- 
द्विषवितसुक्रुके कारयज्वा जुहाव । अयचिनिष्टसचूडा- 


भानेन 


१९ न्यक्तीभवव्‌ > अक्षीणानाम्‌; महतामियथं ३ सान्द्रलिग्ध 
४ मान्यम्‌ ५ जटाजूट. & कतैरिका ७ शान्तिमिति < व्या्म्‌ 
९ अभोगामि 





ररशिगल्ितिसुधाघोरज्ञाकारिकोणं तार्तीय यस्पुरारेलद्बतं 
मदनष्ोषण लोचनं वः ॥ १४२ ॥ 
कण्ठः 
पातु वो नीरुकण्डख कण्ठ उयामाग्बुदोपमः । गोरी- 
सुजलकता यज॒ वियुदेखेव राजते ॥ १४२ ॥ पातु वः 
रितिकण्डख तमालरयामरो गछ; । ससक्तपार्यतीबाहु- 
सुवर्णनिकषोपः ॥ १४४ ॥ कस्तूरीतिखकन्ति माल- 
१रके देव्या सुलाम्भोरुहे रोलम्बन्ति तमाल्बाटसु- 
कुखोत्तसन्ति मोलि प्रति याः कर्मे विकचोतलन्ति कुच- 
योरसे च कालागुरुस्थासन्ति प्रथयन्तु तासव शेव श्री- 
केण्ठकण्ठतिवषः ॥ १४५ ॥ कस्तूरीयन्ति मारे तदनु न- 
यनयोः कजलीयन्ति कर्णप्रान्ते नीखोलरीयन्त्युरसि मर- 
कतालकृतीयन्ति देव्याः । सेमारीथन्ति नाभेरुपरि हरि. 
मणीमेखरीयन्ति मभ्ये कल्याण कुरते त्रिजगति पुरजि- 
त्कण्ठभासा विरासाः | १४६ ॥ 
शिरोमाछिका 
पिः पाठान्जसेवागतगिरितनयोपुत्पतरौतिभीतश्चभ्य- 
दपरामुजगश्वसनयुरुमरुदीसनेचायितापात्‌ । खियन्मौलीन्दु- 
खण्डलतबहुलसुधासेकसजातजीवा पूर्वाधीत परन्ती ह्यव 
विधिशिरोमाकिका सूख्िनो वः ॥ १४७ ॥ 
गणाः 
सभ्याताण्डवडम्बरप्रणयिनो देवख चण्डीपते्भष्टापीड- 
विरीरणसुण्डचयमन्यग्रा गणा. पान्तु वः । यैरौत्सुक्यवशी- 
कतेभरहगणाद्राहौ गृहीते हठात्सूयाचन््रमसोर्भिथः सित- 
वतोजात करास्फालनम्‌ ॥ १४८ ॥ 
नन्दी | 
कण्ठारकारघण्टाघणघणरणिती्मातसेर्द.कराहः कण्ठे. 
कालाधिरोहोचितघनसुभगमाबुकल्चिग्धपृष्ठः । साक्षाद्धर्मो 
वपुष्मान्‌ घवलककुदनिःूर्तकेकासकूटः कूटस्थो वः ककुदया- 
न्निविडतरतंमःस्तोमसुण॑यौ विद्यात्‌ ॥ १४९ ॥ 
` ताण्डवम्‌ 
देवा दिक्पतयः प्रयात परतः खं सुश्वताम्मोडञ्ः 
पातार ब्रज मेदिनि प्रविशत क्षोणीतक भूषराः । ब्रह्मन्न 
जय दुरमात्मभुवनं नाथख नो नृत्यतः शमो. सकयमे- 
तदित्यवतु वः म्रोत्मौरणा नन्दिनि. ॥ १५० ॥ दोण्ड- 
हयलीखया चरुगिरिभाम्यत्तदुचचेरवभ्वानोद्धीतजगद्धमलद- 
भरारोरत्फणाग्योरगम्‌ । भृह्ञापिङ्गजटाटवीपरिसयेद 
ओर्मिमाखचटचन्द्र॒ चारु महे.धरसख भवता नि;श्रयसे 
ताण्डवम्‌ ॥ १५१ ॥ सध्याताण्डवडम्बरव्यसनिनो भर्गख 
६ षडानन" > वाहनम्‌, मयूर इत्यथै २ पूरित ४ यावा 
पृथिव्यौ ५ राक्र ६ सुभग भवतीति तत्‌ ७ परिभूत < निश्चल , 


निविकारतया चिरजीवी ° अक्ञाननिवह ९० तृणसमूद 
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सुभाषितरलभाण्डागारम्‌ 


न न~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~^ | ~ ~^ ^-^ ~~~ ~^ ^ ~~ ~ 


प्रकरणम्‌ 


॥ १ 
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चण्डञ्नमिन्यानृत्यद्जदण्डमण्डलभुवो क्षनानिला. पान्तु 
वः । यृषाञुच्छरुता जवेन क्षगिति व्यूहेषु मूमीमृतासुती- 
नेषु विडौजसा पुनरसौ दम्मोलियालोकित ॥ १५२ ॥ 
यसा मोलिमिरुस्सुधा्चकल्या सपूर्णविम्बायित भाव्यव- 
स्थितलोचनेन सहमेवालातचक्रायितम्‌ । _आवतीयितमा- 
कपदैममरसोतखतीधारया पातु यीणि गन्ति र ण्डपर्णों 
सा ताण्डवाद्ध्रमि. ॥ १५३ ॥ पदस्या अवन्तीमवनमि- 
मवने रक्षतः चेरते सकोचेनव दोष्णा गुहुगभनयतः 
सर्बलोकातिगानाम्‌ । दष्ट रक्षयेवु नोय्ा उप्टनकणरुच 
बश्चतो दाहभीतेरित्याधारदुगेवानिपूरविजयिनः पात्‌ वो 
दु खन्त्यम्‌ ॥ १५४ ॥ सूधव्याधूयमानध्वनदमरधुनी- 
लोटकहोढजालोद्धताम्भःक्लोद दम्भादयसमसमिनम निघ्नन 
अलक्षम्‌ । ऊर्ध्वन्यसताद्चिदण्डञ्रमिभवर भमाचन्नभग्वसवेश- 
आ्रन्तव्रह्माण्डखण्ड प्रवितरतु शिवं जामय ताण्ड च्‌, 
॥ १५५ ॥ रवाणीपागिताटेश्वटवन्यसणत्ारिभि, श्रा. 
व्यमान स्थाने समाव्यमान पुरुकितवगुपा सुना परेक्षकरेण । 
सेलप्पिच्छालि केकाकरुकरकठित को्मिद्दियृना हेग- 
म्वाकाण्डंबृहाैरलितमनमसण्डव ता मिनोतु ॥ १५६ ॥ 
पायादायासखेदश्चुमितफणिफणार॑लनि्थननिर्यन्छायामाया 
पतङ्घयुतिमुदितविरयदराहिनीचक्रवाकम्‌। अभ्रान्ताश्रान्तनचूडा 
तहिनकरकरानीकंनालीकनालच्छेदामोदानुधावद्रुधिरमिव 
खगे धूजटेस्ताण्डव न, ॥ १५५४ ॥ उचेरुत्त'खेलद्भजवन- 
पवनोद्धूतरोटोधपातस्फारोद्ससयोधिप्रकटितसुकुरस्वधुमी 
सगमानि । जीयासुस्ताण्डवानि स्फुटविकटजटाकोटिसघट्रभू- 
रिश्ररयज्नक्ष्रचक्रव्यवसितसुमनोवृधिपातानि जभ ॥९५८॥ 
देवचेगुण्यभेदात्य॒जति वितनुते सहग्लभ शोकानसैव 
व्यापिनीभिस्तनुभिरपि जगद्यासम्टायिरव } व्न्य ना- 
स्येति पर्यन्निव चरणगत- पातु पुष्पाप्नणिर्ब. शभोऽत्या- 
वतारे बङ्यमणिफणाफतकरतेर्चिप्रकीर्ण, ॥ १५९ ॥ चश- 
देवेनदरकुव्यश्चलितद्शदिशाकीर्णकोरीरकोख्यः सगायत्वरव- 
भूयः सरभसविनमत्मिद्धगन्धर्वधा्य्‌ः | विश्रिष्यचरमेपव्दो 
विगक्तितपतरासनो्यत्करोच्यञ्व्यत्पैलसतव्यसिपुरविज- 
यिनः पान्तु मामारर्मव्यः ॥ १६० ॥ 
अधेनारीश्वरः; 

मन्दारमाखटधल्ताककायं कपटमालाद्धितशे्रायर । 
दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः 
शिवाय ॥ १६१ ॥ एकः सनस्तुद्धतरः पर्य वानाभिव 

९ इन्द्रेण २ पत्रम्‌ इपृथिन्या ४ययेष्टक्ुपी ५ मिक 
-तचतुरसभुवनानाम्‌ & नाधारम्य पषिन्यादरुराषादनुमा 
रत्‌ ७कणा. < पर्वेती. ९उभितम्‌ १० ब५पङ्य्‌, १४ पडा 
नन्‌. ९२ अकाठे भवम्‌ २३ गर्भितम्‌ २१४ क्षुन्धयतस. , मेध- 
निषोप्नान्द्येति भाव॒ १५ जनायात्तम्‌ १६ सुरसरित्‌ २७ वाण-- 
१८ ताण्डवप्राचण्ठ्वम्‌. 


शिवः, पार्वती १९१ 
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प्रष्टमगान्युखाय्रम्‌ । यसाः प्रियाधेख्ितिसुद्रहन्त्या 
सा पातु व॒ पर्वतराजपुत्री ॥ १६२ ॥ यसखोपवीत- 
गुण एव फणावरृतैकवक्षोरुहः कुच्पटीयति वामभागे । 
तसे ममास्तु तमसामवसानर्खमन चन्द्राधमोलिरिरसे म- 
हसे नमसा ॥ १६३ ॥ खदाद्रवामकुचमण्डनपत्रमङ्ख- 
सशोषिदक्षिणकराङ्कटिमस्सरेणु, । धीपुनपुसकपदव्यति- 
लद्धिनी व ॒शमोस्तनु. सुखयतु प्रृतिश्वतुर्थी ॥ १६४ ॥ 
समोगानतिरिच्यमानविभवो यद्धिटम्भौ रसस्तदिव्य मि- 
थुन प्रस्परपरिस्यूत नमस्छुमहे । एकखा. प्रतिबिम्बसभत- 
विपर्यासे सदपणे मव्याङ्गस्थितिकातुक शरमयति खामी 
स यथापरर. ॥ १६५ ॥ आशषाधरबिभ्बयुम्बनसुराराप- 
सितान्यामता दुरे तावदिद्‌ मिथो न सुम जात सुखा- 
कोकनम्‌ । इत्थ व्यर्थक्रतेकदेह घटनोपन्यासयोरावयोः केय 
ग्रेमविडम्बनेत्यवतु वः सेरोऽध्रनारीधर. } १६६ ॥ 
खच्छन्देकसनश्रीरुमथदरमिटन्माठिचन्द्र फएभणीन््रधाची- 
नावीतवाही सुलयतु मगवानधनारीश्वरो वः } यखां 
विश्वदाहव्यसनविरसमरज्योतिर्धं॒करपोद्वाष्प चान्योन्य- 
वेगग्रहतिसिमसिमाकारि चक्चस्तृतीयम्‌ ॥ १६५७ ॥ 


7 ए त 8, त । 


पावेती 

हरकण्ठग्रहानन्दमीटिताक्षी नमभ्युमाम्‌ । काटकूट- 
विषस्परजातमूृच्छागमामिव ॥ १ ॥ पीर्वतीमोपधीमेका- 
मपणीं मृगयामहे । शूली हाखाहर पीत्वा यया र॑त्युजयो 
मवत्‌ ॥ २ ॥ अपर्णव ठता सेव्या विद्द्धिरिति मे मतिः। 
यया वृतः पुराणोऽपि म्थाणुः सूतेऽमृत फलम्‌ ॥ २ ॥ 
मृणारुव्यालवटया वेणीवन्धकपर्दिनी । हराङकारिणी पातु 
लीलया पार्वती जगत्‌ ॥ ४ ॥ जन्मान्तरीणरमणखाङ्धसद्न- 
समुत्सुका । सख्जा चान्तिके सख्या पातु न, पार्वती 
संदा ॥ ५ ॥ तपखी का गतोऽवसणामिति सेराननाविव्‌ | 
गिरिजाया. सतनो बन्दे भवभूतिसिताननौ ॥ ६ ॥ चिरमा- 
विष्करृतप्रीतिभीतयः पान्तु वो द्विषाम्‌ । वख्यज्यारवोन्मि- 
धराश्वण्ड्याः कोदण्डक्ृष्टय ॥ ७ ॥ चण्डीजद्भाकाण्ड. शिरसा 
चरणस्परशि प्रिये जयति । शर्करपयन्तजितो वीरम्म 
स्रखव ॥ ८ ॥ उन्नाठनाभिपङ्करुह्‌ इव येनावमाति शभु- 
रपि । जयति पुरुषायितायासदानने शेककन्यायाः ॥ ९ ॥ 


२ कृद्कीमवति २ यज्ञोपवीतम्‌ ३ प्रसारी ४ पर्वतसबन्धिनीम्‌, 
परधेःपवेतपुत्रीम्‌ ५ पणरहिनाम्‌, पक्षे-एतन्नाश्नी पार्वतीम्‌ 
ॐ दुलरोगवान्‌, पक्षेव्रिद्यूल्यारया ७ स्त्युनाक्क , पक्षे-एत- 
न्ाख्ना म्रसिडधः शिव < स्वत सुद्धविेपजतकत्तया तुच्छविषयपरा 
ख्येखस्याप्येताटदयवस्थासपादनादिति भाव 

















| अङ्कनिरीनगजाननशडा कुर्न हुलेयहतवसनो } ससितहर- 






करकछितो हिमगिरितनयास्तनौ जयत. ॥ १० ॥ कण्ठो- 
चितोऽपि इकति मात्रनिरस्तः पदान्तिके पतित. । यखाश्च- 
नद्ररिख, ससरमदछनिमो जयति सा चण्डी } ११ ॥ विरश्ि- 
नारायणवन्दनीयो मान विनेतुं भिरिद्ोऽपि यखा, } कृपा- 
कटाक्षेण निरीक्षणानि व्यपेक्षते सावतु वो भवानी ॥ १२॥ 
रिरसि धृतसुरापगे सरारावरुणसुखेन्दुरु विर्भिरीन्द्रपुत्री । 
अथ चरणयुगानते खकान्ते सितसरसा भवतोऽस्तु 
भूतिदेत॒ ॥ १३ ॥ तट. प्रमं विपद प्रणतार्तिहच्या 
स्यस्त पद्‌ महिषमूधनि चण्डिकाया. } वैरी यदीयनखराञ्च- 
प्रीतद्ङ्ग. शकायुधाङ्कितनवाम्बुधरमभोऽभूत्‌ ॥ १४ ॥ 
श्रत्वा षडाननजनुमुदितान्तरेण पञ्चाननेन सहसा चतु- 
राननाय । शादृल्च्मं भजगाभरण सभसर दत्त नि- 
रम्य गिरिजाहसित पुनातु ॥ १५ ॥ पश्वाखपञ्च- 
ददानेत्रपिधानदक्षा दाक्षायणीमृदुकराः कृतिनः पुनन्तु । 
द्र वकी कथमकेति च वादयन्तावष्टादशोऽपि घटयन्स्तुति- 
मोनसुद्राम्‌ ॥ १६ ॥ आनन्दमन्थरपुरदरसुक्तमास्यं मोरो 
हठेन निहित महिषासुरसख । पदाम्बुज मवतु बो विजयाय 
मन्नु मञ्जीरशिक्जितमनोहरमम्बिकायाः ॥ १७ ॥ ब्रह्मादयो 
ऽपि यदपादतरद्धभज्ञया सृष्टिसितिप्रख्यकारणता जजन्ति । 
लवण्यवारिनिधिवीविपरिष्तायं तखं नमोऽस्तु सतते 
हरवहमायं ॥ १८ ॥ ज्याक्रृषिबद्धखटकासुखपाणिषृष्ठम्रद्खु- 
न्रखाञ्चचयसवलितोऽम्निकायाः । त्वा पातु मज्ञरितपलवकर्ण- 
पूरटोम्रमद्रमरविभ्रमश्त्कयक्षः ॥ १९ ॥ पोटस्त्यपीनसुज- 
सपदुदसमानकेखससश्रमविलोद्शः प्रियाया. । प्रयासि वो 
दिशतु नि्तकोपचिहमालिङ्गनोत्युरकमासितमिन्दुमेोरेः 
॥ २० ॥ दिश्यान्महासुरशिर.सरसीम्सितानि प्रङ्खन्नसा- 
वकिमयूखरणाटनारम्‌ । चण्व्याश्चरचटुटनूपुरचश्चरीक- 
स्ाकारहारि चरणाम्बुरुहद्य वः ॥ २१ ॥ स्वयति सहसा 
य्ित्रमेतत्मपचच प्रशमयति च तदरत्केनाँचिस्ोतुकेन ¡ अवि- 
दितमपरेसचण्डमुण्डादिनानादजुजदरनदक्ष॒ शर्वसर्वखम- 
व्यात्‌ ॥ २२ ॥ प्रचण्डचण्डमुण्डयोर्महाबलेकखण्डिनी हयनेक- 
रुण्डमुण्डयुम्रणे बलेकदायिनी । कचिच्कशषक्तिकारिणी रमावि- 
ससदायिनी मुदेऽस्तु काणिका सदा समस्तपापहारिणी ॥२३२॥ 
१ स्तनयो कुभ्मिङ्घम्भस्ताम्यादिति भाव रेकथ मा विदायै- 
नमेवे स॒गोप्य बहुका स्तन्य प्रयच्छतीति धियेति भाव ३ कार्ति- 
केय ४ गजाक्ननिणैयाथैमिति भावे ५ आरिङ्गनार्दोऽपि; 
पक्षि-अधचन्द्राकारतया कण्ठलक्ष्ययोग्योऽपि & न तु करतजंना- 
दिना, पक्षे~बाणादिना ७ म्रणामाथैमिति भाव , पक्षे,-वेगवं 


शादिति माव < हस्तविन्यासविशेष ९ इन्दुमोठे. भियायाः 
पार्वल्याः १० द्ार्दैसख शिवस्य सवेखं परवैतीरूपम्‌. 


१२ 








पुरारितवहारिणी दुरितसद्ध सहारिणी मज्न्मतिविवर्धिनी 
प्ररलदानवोन्मर्दिनी । तुषारगिरिनन्दिनी सुनिटदन्तरा- 

म्बिनी कुमारसुखचुम्निनी हरनितम्बिनी पातु व. ॥ २४ ॥ 
सत्वादिस्थरगणितगुणेहंन्त विशव प्रसूय व्यक्त धत्ते प्रहसन- 
करी या कुमारीति सज्ञाम्‌ । मोहध्वान्तप्रसरविरतिर्विश्व- 
मूतिं समन्तादादा शक्ति स्फुरतु मम सा दीपवदेह- 
गेहे ॥ २५ ॥ ओंस्सुक्येन कृतत्वरा सहथवा व्यावर्तमाना 
दिया तंस्तेबन्धुवधूजनख वचनेर्नीताभिसुख्य पुनः । दष्टा 
ऽग्र वरमात्तसाध्वसरसा गारी नवे सगमे सरोहत्य॒खका 
हरेण हसताश्चि्ट शिवायास्तु बः ॥ २६ ॥ आदौ प्रेम- 
कषायता हरसुखन्यापारखोेख शनेत्रीडामारविधूरणिता सुकु- 
ठति भूमोद्वमव्याजत । पत्यु. समिकिता दशा सरमस- 
व्यावर्तनन्याकुला पार्वत्या. परिणीतिसद्धलविधौ दि, 
शिवायास्तु व ॥ २७॥ प्रत्यासन्नविवाहमङ्कलविधों देवा चन- 
व्यभ्रया दक्रञम परिणेतुरेव लिखिता गङ्धाधरखाकृतिम्‌ । 
उन्मादसितेषठजितधिया गायों कथ चिचिरादुद्धसी वच- 
नास्पिये विनिहित. पुष्पाञ्जलि पातु वः ॥ २८ ॥ रीमा- 
याचय मेदिनी धंनपते्वीनि रखाछाङ्गर प्रेतेशीन्महिष 
तवास्ि वषम फाल त्रिदू तव । शक्ताऽहं तव चान्न 
दानकरणे स्कन्दोऽसि गोरक्षणे खिन्नाञ्ह हर भिक्षया 
कुरु रषिं गोरीवच. पातु वः ॥ २९ ॥ हे हेरम्ब किमम्ब 
रोदिषि क्थ कर्णो छठल्यभिभ्‌. कि ते स्कन्द विचेष्टितं 
मम पुरा सख्या कृता च्चुषाम्‌ । नेतत्तेऽप्युचित गजाख 
चरित नासा भिमीतेऽम्ब मे तावेव सहसा विलोक्य हसित- 
व्या शिवा पातु व. ॥ २०॥ मातस्ातजयासु कि सुरसरि- 
क्कि रेखरे चन्द्रमाः कि भे हुतभुग्टुखल्युरसि कि नागाधिप 
किं कटां । कृत्ति. कि जघनद्भयान्तरगत यदीधमाटम्बते 
शरुत्वा पुत्रवचोऽम्बिका सितसुखी कजावती पातु वः ॥ २१॥ 
धूमव्याङुरुदषटिरिन्डुकिरेणेराह्मदिताक्षी पुनः पद्यन्तीव 
समुत्सुका नतसुखी सूयो हिया ह्मणः । सेष्य पादनखेन्दु- 
द्पणगते गङ्गा दधाने हरे खशदुत्युरका करम्रहविधौ गोरी 
रिवायास्तु वः ॥२२॥ गोनासाय नियोजितागद्रजा- सर्पाय 
बद्धोषधि. कण्ठस्याय विषाय वीर्यमहत. पाणौ मणीन्बिभ्रती । 
मतुभूतगणाय गोच्रजरतीनिरदि्मत्राक्षरा रक्षत्वद्रिसुता 
विवाहसमये प्रीता च भीतां च व. ॥ ३३ ॥ खेदखन्दित- 


९ समीपवर्ती २ भव" ३ चित्तविश्रम ४ परश्ुरामात्‌ “ कुबे- 
रात्‌ ६ बरुभद्रात्‌ ७ यमात्‌ ८ क्ृषफ ९ स्कन्द १० गोनासादि 


सपमयनिव्रत्तय इवय गोनाप् सपजातिविरोष १९१ ब्रद्धा १२ याव- 


स्नीव कृततपस फलोन्मुखप्व समीक्षयेयथे १३ भूतगणादिमादिला 
चारोक्येलथे 


सुभाषितरल्लाभण्डागारम्‌ 


[ १ प्रकस्णम्‌ 
सान्द्रचन्दनचय दोर्वद्िबन्धश्नमादुरध्व॑श्वासपरिस्खठत्छर- 
कथ सर्द्॑टदन्तच्छदम्‌ । सीत्काराश्चितखोचन सपुरुक ्ा- 
न्त्र शृत्यत्कर पार्वत्या सुरतं यदे रसबतामास्ता खडानी- 
पतेः ॥ २४ ॥ खेदस्ते कथमीश प्रियतमे त्वन्ने्नवहेविभो 
कस्माद्वै पितमेतदिन्दुवदने भोगीन्द्रभीतेसव ।! रोभाष्वः कथ- 
मेष देवि मगवन्गङ्गाम्भसा सीकरेरित्थ भर्तरि शआवगोपनपरा 
गोरी चिर पातु व॒ ॥ ३५ ॥ शम्पाक रज. प्रमृज्य 
चरणे दत्तो मया यौवको निगरज्य स्तनकुल्यले च भसित 
पजाद्करो निर्मित. । खच्छन्द विहरेति जच्ितगिर सा- 
कूतमारीजन द्या केवछमाक्नती कुटिलया दाक्षायणी 
पातु व ॥ ३६ ॥ वक्र शीतकरोऽधरो धनर. कामप्रदो 
विर्थृह्‌. शासो गन्धवह. संरोरुहसुद््पाणि स्ितामा 
दैवि. । वक्ष पीर्नपयोधरोधिकरण पृथ्वी नितम्बसखटीत्यटे 
धूजयिमूर्तयः _ सरभयादुगाशिताः पान्तु वः ॥ ३७ ॥ 
पादामखितया सुदुः सनमरेणानीतया नग्नता रभो. 
सस्प्रहलोचनच्रयपथ यान्त्या तदाराधने । हीमत्या रिरसी- 
हित. सपुल्कखेदोद्रमोत्कम्पया विष्िष्यन्कुसुमाज्ञलि- 
गिरिजया क्षिघ्ोऽन्तरे पातु व. ॥ ३८ ॥ केकासालयमार- 
रोचनरुचा निर्वतितारुक्तकव्यक्ति. पादनखदयतिर्भिरिभुव 
साव. सदा बायताम्‌। खधोबन्धसमृद्धयेव सुदृढं रूढा यया 
नेत्रयो कान्ति. कोकनदादुकारसरसा सयः समुत्साथते 
॥ ३९ ॥ ठभ्नः केलिकचग्रहुश्थजयारम्बेन निद्रान्तरे 
सुद्र. शितिकन्धरेन्दुशकलेनान्तःकपोकस्लम्‌ । पार्वत्या 
नखलक्ष्मशङ्धितसखीनममसितव्रीडया प्रोन्मृष्टः करपछ्वेन 
कुरिलताम्रच्छविः पातु वः ॥ ४० ॥ सव्रीडा दयितानने 
सकरुणा मातङ्गचमौम्बरे सत्रासा भुजगे सविश्यरसा 
चनदरेऽगृतखन्दिनि । सेष्यी जहलसुतावरोकनविधौ दीना 
कपारोद्रे पार्वत्या नवसगमग्रणयिनी दष्टः शिवायास्तु वः 
॥ ४१ ॥ भिक्षुः कासि बले्मखे पञ्युपतिः किं नारत्यसे 
गोकुले सुग्धे पन्नगभूपण. सखि सदा रेते च तसोपरि । 
आय सुश्च विषादमाशु कमले नाहं म्रकृत्या च्छा चेत्थं वे 
गिरिजाससुद्रसुतयोः सभाषण पातु वः ॥ ४२ ॥ हे गङ्खा- 
धरपल्ञि चक्रिवधु कि कुत्रार्त्यसौ नर्तको व्रन्दारण्यभुवि 
क सपकुतुकीो खत्काङ्ियख हदे । भिश्च. कुज गतो 
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९२ स्थानम्‌ आकाश मेवाना सखानमिति प्रसिद्धम्‌ १२ श्ट 
१४ रक्तोदलम्‌ १५ खेदम्‌, प्र्षे-विषमतीति विपादस्त शिवम्‌ 
१६ चश्चला , पक्षे-रक्ष्मी 





पावती, षण्मुखः; हरिष्ये 





त कितिति पि किकिनौ पि न क १, ध ४ 


यक्षसदने कासो विषादी बकीक्रोडे यादिति पद्मजागिरि- 
जयोवोग्भद्धय पान्तु वः ॥ ४३ ॥ बेणीबन्धकपर्दिनी 
सिततलै श्रीखण्डपासूत्करे. केतक्येकदलेन्ुभृष्िसलर्ता 
व्यारोपवीतिन्यपि । प्राक्पाणिम्रहणाद्धिनोदरमसा सख्याः 
पुरो ठीख्या कु्बाणानुक्ृति हरस दिरातु श्रयामि वः 
पार्वती ॥ ४४ ॥ यखाङ्किद्धितय नमन्ति विबुधा. स स्वेककः 
सर्व॑वित्त मृत्युजयमामनन्ति मुनय सोऽधापि यातिव्रता( । 
इत्याकण्य कथा रहखपि यया पदयुर्विबाहालुरा मडक्त्वा- 
द्रानि विजम्भित गिरिथुवो मोट्धायित पातुव. ॥ ४५॥ 
सध्यारागवती खभावकुटिखा गद्धा द्विजिष्ः फणी वक्राङ्ख- 
मैठिनः शरी कपिमुखो नन्दी च मूख ब्रुषः । उत्थ 
दु्जनसंकटे पतिगृहे वसतव्यमेतत्कथ गोरीत्थ गृकपाल- 
पाणिकमलस चिन्तान्विता पातु वः ॥ 9६ ॥ भिक्षार्थीस क्र 
यातः सुतनु बल्िमिखे ताण्डव काय मद्रे मन्ये वृन्दा 
वनान्ते क नु स म्रगरि्ुनैव जाने वराहम्‌ । बारे कञचिन्न 
द्ये जगबषपतिर्गोप एवाख वेत्ता टीटसलाप इत्थ जक 
निधिहिमव्कन्ययोक्लायता व ॥ ४७ ॥ दीप्षुद्रेगयोगा- 
टदनहरहषछ्टम्न जिहामरीटन्रह्मण्डक्ष द्र बिन्ुप्रनलतरमव- 

जाठराभिस्फुलिद्गाम्‌ । कालीं कड्ारुरोषामतुरुगरचल- 
नमुण्डमालाकरा रीगुज्ञासवा दिनेत्रामजिननिवसना नोमि 
पारासिहसाम्‌ ॥ ४८ ॥ उद्वाहारोपितादरक्षतनिजपदयो. 
संगतामिन्दुमौलावानम्रे या सुधादोव्यैधित किर कटा 
तूर्णमेवान्नपूणाम्‌ । सक्तानामक्षतानाममृतदगनरोपाधित 
पकभावान्नानार्थरन्नपू्णी प्रणतजनतते. पूर्णतामातनोतु 
॥ ४९ ॥ जक्घाकाण्डोरुनारो नखकिरणरसत्केसरारी- 
करार" प्रत्यग्रालक्तकामाप्रसरकिसल्यो मङ्गमज्ञीरभङ्गः । 
भवैृत्तायुकारे जयति निजतनुखच्छरवण्यवापीसमूता- 
म्भोजशषेभा विदधद्मिनमो दण्डपादो भवान्याः ॥ ५० ॥ 
विद्राणे रुदरबन्दे सवितरि तरे वञ्जिणि ध्वसलवज्े जाताशङक 
शशाङ्कः विरमति मरुति त्यक्तवैरे कुबेरे । वेकुण्डे कुण्ठि- 
तासे महिषमतिरुषं पोरंषोपप्ननिन्च निर्वन निघ्नती व. श्रम- 
यतु दुरितं भूरिभावा भवानी ॥ ५१ ॥ वक्ष.पीठे निरीक्ष्य 
स्फटिकमगिशिखामण्डलखच्छमासि खा छाया साभ्यसुया 
त्वमियमिति स॒हुः सत्यमाश्वासितापि । वामे मे दक्षिणेऽखा 
श्रवसि कुबरुय नाहमित्याल्पन्ती दत्ताश्टेषा सहास मदन- 
विजयिना पावती व. पुनातु ॥ ५२ ॥ रामाचिताङ्गिरभि- 
रामाक्ृतिः कृतविरामा दुपर्वविपदा कामार्तिहत्सफलकामा 


९ जीण २ पायिते ३ पौरुषोपघ्चानां पराक्रमिणा निघ जयत्त- 


स्तम्‌ ४ प्रभूतप्रमावा ५ प्रतिबिम्बम्‌ ६ सेर्ष्या ७ करे ८ दैलङत- 


द्वरविपत्तीनाम्‌ 





“------------------------------------ ---------- ----------------- न म भन 


९२ 





क प पत सि ५ 


निदेशरतकामादि निजरवधू. | मामा हरख युतभामा जपा- 
सदृरमा माननीयचरिता सा मामवत्वखिरसामादतस्त॒ति- 
रसामान्यसुक्तिसुखदा ॥ ५३ ॥ बारीयुतश्रबणपारीयुगा 
रुङितिचूलीविराजिनकुखा केलीगतालगमरारीकुल मधुरा- 
लीभिरादतकथा । नीरीकटङ्क्वमनारीकपाणिरिह काटी- 
यकशासिसहजा तांरीदरामतय॒माखी सदा भवतु कारी 
ल्युभाय मसमसा ॥ ५४॥ 


षण्णुखः 

शेकराजतनयासनयुम्मव्याप्ृताखयुगठ्य गृहख । 
शेषवक्रकमलानि मरं वो दुग्धपानविधुराणि हर्तु ॥ १ ॥ 
विकसदमरनारीने्नीखान्जखण्डान्यधिवसति सदा य. सय- 
माघःकृतानि । न तु रुचिरकलखपे वर्त॑ते यो मयूरे वितरतु 
स कुमारो ब्रह्मचयेश्रियं व. ॥ २ ॥ अर्चिष्मन्ति विदाय 
यक्रकुहराण्याखुक्षितो वासुकेरद्धस्या विषकलरान्गणयत 
सरप्स्य उन्ताङ्करान्‌ । एक अणि च सम प्च षडिति 
प्रभ्वखसस्याक्रमा वाचः कश्वरिपोः रि्चुत्वविकलाः श्रयासि 
पुष्णन्तु वः ॥२॥ 


हरिहरौ 

जाहवी भूरध पादे वा काठः कण्ठे वपुष्यथ । कामारिं 
कामतात वा कचिदेव भजामहे ॥ १ ॥ गाद्गयामुनयोगेन 
तुल्ये हारिहर वपुः । पातु नाभिगत पदम यख तन्मध्यं 
यथा ॥ २ ॥ अबलाव्यविग्रहशरीर॑मंत्य नतिरक्षेमार्योपेतः । 
पद्ैकमोदितसुखः पायार्दमेश्वरो सुहुर॑नौदि. ॥ २ ॥ पन्नगः 
धारिकरामो गङ्गोमारक्षितोऽद्गदोऽगमुज. । शरशिखण्ड- 
रोखर उमापरिग्रहो सुहरनादिरवतु त्वाम्‌ ॥ ४ ॥ "गवीश्च- 


पत्रो नगजार्तिहारी कुमारतातः 'ेशिखण्डमोखिः । £डधेश- 

१ स्री २ क्रोधः असुरवधकालोत्पन्न श्तयथं ३ अरुणेद्यथैः 
४ कणैभूषणविदचेषः, ५ केडपाश £ सखीभिः ७ कमलनयना, 
८ पुष्पश्रहस्ता ° कारीय स्पंस्त शास्तीति स कष्णस्तत्पहना 
भगिनी य्लोदोदरे दुगांप्रादुभौवस्य सागवते प्रसिद्धत्वात्‌ १० पारव 
त्यधाङ्गीकरणात्‌; पक्षे,-बखाद्यो बलिष्ठ ११ देवसपूजित , पक्षे 
सृत्युलोकसपूजितः तस्य रक्षणात्‌ १२ भक्षमाला जपमाला; पक्षे; 
क्षमाख्य पृथ्वी १३ पञ्ठानन 5 पक्षे-चक्रेण मोदित सुख यस्यस 
१४ परमेश्वर हिव , रमेश्वरो, विष्णु १५ न विद्यते आदिर्यस्य 
स", पक्चै-आदव्णैरहित १६ गवीशो वृषो वाहन यख, पक्षे 
आदाक्षरस्य लोपात्‌ वीशौ गरुडो वाहन यस्य १४७ पार्वतीदु ख- 
नाशक पक्षे-गजेन्द्रपीडाहारके . १८ का्तिकेयपिता, पक्षे-मदन- 
पिता १९ चन्द्र॒ शिरसि यस्य, पक्षे-मयूरपिच्छानि शिरसि यख 
२० रावणपूजितचरणक्रमर ; पक्षको बह्मा, ईश रिव ; एताभ्यां 
पूजितपादपश्च 


१४ 





॥ २९.०.५४ ८ ् < उददध + १ ॥ ए ण 
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सुभाषितरन्नभाण्डागारम्‌ 








सपूजितपादपद्मः पायादनादिः परमेश्वरो व ॥ ५॥ रफ- | दीन पुरातनम्‌ । अद्वितीयमह वन्दे महखसद्श हरिम्‌ 


टिकमरकतश्रीहारिणो. भ्रीतियोगात्तदवतु वपुरेकं कामकस- 
हिषी्वः । मवति गिरिसुतायाः सार्धमम्भोधिपुन्या सद्ग- 
महसि कण्टे यत्र सीमाविवाद ॥ ६ ॥ सप्राप्त मकरध्वजेन 
अथन त्वत्तो मदर्थं पुरा तदुक्त बंहुमा्गगा मम पुरो निज 
वाटुस्तब । तामेवानुनयख-भावङुरिखा हे कृष्ण कण्टग्रह 
शेत्याह रुषा यमद्रितनया लक्ष्मीश्च पायात्स व॒ ॥ ७ ॥ 
या ता शङ्कुकपारमूषितकरो मालस्िमालधसे देवा द्वार- 
वतीरमशननिख्यो नागारिगोवाहनौ । द्विव्यक्षो बखिदिक्ष- 
यज्ञमथन्‌। श्रीरलजावछभ। पाप वो हरता सदा हरिहरा 
प्रीवत्सगङ्धाधरों । छोले ब्रहि कपाछिकामिनि पिता 
करते पति, पाथसा कः प्रत्येति जरादपत्यजनन प्रत्येति य 
प्रस्तरात्‌ । इत्थ पवंतसिन्धुराजसुतयोराकण्य वाक्चातुरी 
सस्मेरय हरेहैरस्य व शदो निश्रन्तु विन्न तुच. ॥९॥ 
यसादासीक्मारः कुवख्यदल्वह्ीटयोवाह गङ्खा बीमा य- 
सखाद्घसद्ा पिहितजनचयो यो गवीरर्वजोऽपि ! ठ्डू- 
शायेकनाथो हिमकररुचिभृद्धविरोषाश्योऽसो वर्णखा्यख 
लोपादपहरतु हरिः पातक व. खरारिः ॥ १० ॥ 


त्रिमूतैयः 

नमचिमूर्तये तुभ्य प्राक्सुषटे. केवखात्मने । गुणत्रयवि- 
मागाय पश्चाद्भदसुपेयुषे ॥ १ ॥ नमो विश्वसे पूर्वं विश 
तदनु बिश्रते } अथ विश्वख स्थे तुभ्य जधासितात्मने 
॥ २ ॥ रजोजुषे जन्मनि सच्वब्रत्तथे स्थितो प्रजाना प्रख्ये 
तमःस्प्ररो । अजाय सगेसितिनादाहेतवे चयीमयाय चि- 
गुणात्मने नम॒ ॥ ६ ॥ स्यामश्वेतारुणाङ्गा जरधरणिधरो- 

स्‌ 56 3 
तफुलपद्धेरुहस्था मोमांसाविन्युपेता रंथंचरणपिनाकोग्रहुकार- 
शख्राः । देवा द्वि्यष्नेत्रा जगदवनसयुच्छेदनोतवत्तिदक्षा, 
५ ५ विधय भ्रमौ 
मीता वः पान्तु नित्य हरिहरविधयसाश्ष्यगोहसपवा, ॥४।॥ 
विष्णुः 

नमचखिभुवनोदयत्तियितिसहारहेतवे । विष्णवेऽपार- 
सेसासारोत्तरणसेतवे ॥ १ ॥ आदिमध्यान्तरहित दैङौ- 

१९ न तिचते आदियंखस , पक्षे-आयक्षरद्यू्य २ रिव, 
प्चेतविष्णु ३ िवपक्षे मदनेन, विष्णुपक्षे समुद्रेण, ४ विनाश 
पक्षे-विखोटनम्‌ ५ नदीम्‌ गद्धामिल्यथ , पक्षेःवेदयाम्‌ कस्स 
कुम्जा दासीमिलययै. ६ कृष्णकण्ठ नीककण्ड यह्‌ नि्न्ध मुच्च , पक्षे, 
कृष्णकण्टय्रह मत्कण्टम्रह सुद्च ७ पाषाणात्‌ पर्वया पर्दतगरभं 
सजननत्वात्‌ < खी, पक्षमा लक्ष्मी ९ चन्द्र, पश्चे-मीनः 


१० मा लक्ष्मी , उम! पवैती ११ चक्रम्‌ १२ गरुड १३ वलस्य 
म्रान्तभासस्थः सुत्रवतिका 


॥ २ ॥ ठश्षमीकपोरसकान्तकान्तपत्ररुतोज्वख, । दोद्रुमा 
पान्त॒ व. शोरेधनच्छाया महाफल. ॥ ३ ॥ जयति सं 


मगवान्करष्ण शेते य. दोषमोगद्रय्यायाम्‌ । मध्येपय पयो- 
वेरपर इवाम्मोनिधि, कृष्ण ॥ £ ॥ अतिविपुरे कुजयुगर 
रहसि करेरागृशन्सुहुटक्ष्या । तदपद्त निजदृदय जयति 
हरिभृगयमाण इव ॥ ५ ॥ जयति स॒ नाभिजगत। 
खनाभिरन्भरोढवजगदीन., । दामोदरो निजोद्रगहरनि्विष्ट- 
जगद्ण्ड ॥ ६ ॥ श्रीकरपिहित चक्चु. सुखयतु च ॒पुण्ड- 
रीकनयनख । जघनमिवेक्षितुमागतमव्जनिम नाभिंसुषि- 
रेण ॥ ७॥ द्याम श्रीकुचजरुह्ुमपिज्ञैरितस॒रो सुरटिषो 
जयति । दिनसुखनम इव कोरतुभविभाकरो यद्विमूषयति 
॥ ८ ॥ प्रतिनिभ्बितप्रियातनु सकौस्त॒म जयति मधुभिद 
वक्ष. । रुरुषायितमम्यखति र्ष्मीयद्रीक्षय सुकरुरमिव 
॥ ९ ॥ केकिचिसङ्धकिडिम्मितरक्षमीनामिर्मुरदधिषशरण. । 
स॒ जयति येन कृता धीर॑नुरूपा पद्मनाभख ॥ १० ॥ 
रोमावरी सुरारे शीवत्सनिवेदेताभागा व, ! उन्नार्ना- 
मिनकिनच्छायेवोतांपमपहरत ॥ ११ ॥ कमलकछुचकन्‌- 
काचकजरधरमा भीरसुन्दरीमदनम्‌ । अधिततरेषफणावलि- 
(सु) कमखुबनभूङ्ग मच्युत बन्दे ॥१२॥ जीयादम्बुधितनयाध- 
ररसमाखाद्यन्मुरारिरयम्‌ । अम्बुधिमथनङ्श कर्यन्वि- 
फट च सफठ च ॥ १३ ॥ श्रीधाञ्चि इग्धोदधिपुण्डरीके 
यश्वश्वरीकदयतिमातनोति । नीलोललद्यामर्देहकान्तिः 
सोऽस्तु भूतये मगवान्ुकुन्दः ॥ १९६ ॥ वक्षस्थङी रक्षतु 
सा जगन्ति जगद्सूतेगरुडध्वजख । श्रियोऽङ्गरागेण 
विभाव्यते या सौमाग्यहेञ्च कंपपद्िकेव ॥ १५॥ बरन्दारका 
यख भवन्ति भद्धा मन्दाकिनी यन्मकरन्दबिन्द. । तवार- 
विन्दाक्ष पदारविन्द बन्दे चलुर्बमचलुष्पद तत्‌ ॥ १६ ॥ 
जयत्युपेन्द्र. स चकार दूरतो भिभित्सया य. क्षणटग्ध- 
लक्ष्यया ! दरोव कोपारुणया रिपोरुर. खय भयाद्धिन्नमिवा- 
सरपाटलम्‌ ॥ १७ ॥ पद्मापयोधरतदीपरिरम्भल्कादमीर- 
सुद्रितसुरो मधुसूढनख । व्यक्तायुरागमिव खेरुदनङ् खेद्‌- 


॥ 
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मबदाम्बुपूरमनुपूरयतु प्रिय वः ॥ १८ ॥ श्रेय सदा दिश्चतु 
मालमपक््मपाते निग्रायिते अपि दृशौ भान्नमय्य । सवा- 
घ्रमानचरणाम्बु नजातहर्पाो रक्ष्मीमुचेक्षणपर परमेश्वरे वः 
॥ १९ ॥ सक्ररभुवनयन्धोर्धरमिन्दो मसेजरनुचितमिति 
म्वा य म्वपादागचिन्दम्‌ | प्रटयितुमिव मायी योजयत्या- 
नेन्द्र वर्द्लुटशायी मद्वट व कृषीष्ट ॥ २० ॥ कच 
कुचचुबुकामरे पाणिषु व्याप्रतेषु प्रथमजटपिपुत्रीसगमेऽनद्घ- 
धाञ्चि । भ्रथितनिविडनीवीवन्धनिर्मोचनाथं चतुरथिक- 
केराशः पातु वश्चक्रपाणि ॥ २१ ॥ विरमति महाकस्पे नामी- 
पथेकनिकेतनस्निमुवनपुरःशिदपी यम्य ॒प्तिक्षणमात्मभू । 
किमधिकरण कीरक्घस्य॒त्यवस्ितिरित्यमाबुद्रमविर्कष्ट 
तस्म जगननिधये नम॒ ॥ २२ ॥ रक्ष्मीपाणिद्भयविरचित 
मूरमृधश्चुतीना य्यक्तं वन्दे चरणकमरुदरन्द्रमायख पुस । 
यत्रैकस्य व्यधित बलिना पायतेधर्वितीणेरद्सैव प्रणति- 
तरट. क्षालन पद्मयोनि ॥ २३ ॥ अनादतचमूपतिप्रहित- 
हस्तमखीकरतप्रणीतमणिपादुक किमिति विसितान्त.पुरम्‌ । 
अवाहनपरिष्किय पतगराजमारोहतः करिग्रवरग्रहिते भग- 
वतस्त्वगायै नम. ॥ २४ ॥ दक्यातः कंमलासनेऽस्तु 
मबतो ज्ञान मनाश्यारते प्रीकठोऽयमितः सुरानिति 
नतासत््य॑ण विज्ञापित, । प्रयखा, क तदासन क च 
रुत कण्ठः क चेत्युलसलक्ष्यावासितमानसो विजयते सुत 
प्रबुद्धो हरि. ॥ २५ ॥ निर्ममरेन मयाम्मसि सरभरादाछिः 
समालिङ्गिता केनौरीकमिद्‌ तवा कथित राधे सुधा 
ताम्यसि । इ्युल्वसपरम्परासु शयने श्रुत्या वचः शङ्खणः 
सव्याज शिथिरीक्रत कमठ्या कण्ठथ्रहः पातु व 
॥ २६ ॥ य शेवा. ससुपासते शिव इति त्हलेति वेदा- 
न्तिनो बोद्धा शुद्ध इति प्रमाणपय्व. कर्तेति नैयायिकाः । 
अषटन्नित्यथ जेनक्नासनरताः केति मीमासकाः सोऽय वो 
विदधातु बाञ्छितफट, चेखोक्यनाथो हरिः ॥ २७ ॥ 
येनोत्थाप्यं समूरमन्द्रगिरिद्छ्रीक्रतो गोकुले राहूर्येन 
महाबलः सुररिपु" कायौदरेषीकृत्‌. । कृत्वा जीणि पदानि 
येन वसुधा बद्धो बठिर्टीर्या सोऽय पातु युगे युगे युग- 
पतिखेकोक्यनाधो हरिः ॥ २८ ॥ सुग्धे सुश्च विीदमन्र 
ठभित्कम्पो गरसयज्यता यद्वाव भजन र्डयकनयने 
मान्यानिमान्मानय । दस्य शिक्षयतः खयवरपिधो घन्वन्तरे- 
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१ भरह्मणि, पक्षे-लक्ष्म्या आसने रवायौ, पक्षे-लक्ष्या रब्दे 
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सद्भावेन १९ कमररोचने, पक्षे-विष्णौ 
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वौक्छलादन्यन प्रतिषेधमात्मनि 


पातु 
व॒ ॥ २९ ॥ नाभीपद्मवसच्रतुयुखशखोद्रीतस्तवाकर्णनपरो- 
न्मीरत्कमनीयरोचनकटा खेटन्सुखेन्दुद्ुति । सक्रोध मधु- 
केटभो सकरुणक्लेहं सुतामम्बुधेः सोत्मासप्रणयंसरोज- 
वसति पर्यन्हरि. पातु वः ॥ ३० ॥ निष्पर्यूहसुपासहे 


भगवतः कौमोदकीरक्ष्मणः कोकप्रीतिचकोरपारणपटु- 
ज्योतिष्मती रोचने । याभ्यामधविबोधसुग्धमधुरभीरधनिद्रा- 
यितो नाभीपल्वल्युण्डरीकसुकुलः कम्बोः सपलीकृता 
॥ २१ ॥ मेक्तिग्रहविलखोकनप्रणयिनी नीरोदरुखर्धिनी 
ध्यानालम्बनता समाधिनिरतेर्नतिहितप्रा्ये । लखवण्यै- 
कमहानिधी रसिकता टण्ष्मीद्शोस्तन्वती युष्माकं कुरुता 
मवार्तिशमन नेत्रे तनुवौ हरे. ॥ ३२ ॥ चत्वारः प्रथयन्तु 
विद्ुमरुतारक्ताङ्लिश्रेणय्‌. श्रेय शोणसयोजकोरकरूचस्ते 
शार्गिणः पाणय । माङेष्वन्जमुयो किखन्ति युगपद 
पुण्यवणोवी. कस्तूरीमकरी" पयोधरयुगे गण्डटये च 
श्रियः ॥ ३३ ॥ आकट्प मुरजिन्युखेन्दुमधुरोन्मीटन्मर- 
न्माधुरीधीरोदात्तमनोहरः सुखयतु त्वा पाश्चजन्यभ्वनि" । 
रीलालद्धितमेघनादविभवो य. कुम्भकर्णव्यथादायी दान- 
वद्न्तिना दरासुखं दिक्वक्रमाकामति ॥ २४ ॥ 
भाम्यन्मन्द्रकद्रोदरदरीव्यावर्तिभिवीरिघेः कष्ोकैरमाकुलं 
कठ्यतो रक्ष्या सुखाम्भोरुहम्‌ । ओस्सुक्यात्तरला 
सराद्विकसिता भीत्या समाकुशविता. कोभेन ज्वछिता सुदा 
सुकुलता शोरेदैशः पान्तु वः ॥ ३५ ॥ पर्थङ्ीकृतनाग- 
नायकफणाश्रणीमणीना मणे ˆसक्रान्तप्रतिनिम्बसवलनया 
निञ्रदपुरविक्रियाम्‌ । पादाम्मोरुहधारिवारिधिसुताम्ष्णां 
दिक्च. शतैः कयन्यूहुमिवाचरनुपवितीकूतो हरिः पातु 
व॒ ॥ ३६ ॥ मन्थक्ष्माघरघर्णितार्णवपयःपूरान्तररोछस- 
छक्ष्मीकन्द्रुकोमलाद्चदरनग्रादुभवत्सज्नमाः । दर्षोत्क- 
ण्टकरितत्वचो मधुरिपो्ंवासुराकर्षणन्यापरोपरमाय पान्तु 
जगतीमाबद्धबीप्सा गिर॒ ॥ २७ | चक्र ब्रुहि विमो 
गदे जय हरे कम्बो समाज्ञापय मो मो नन्दक जीव पन्नग 
रिपो किं नाथ भिन्नो मया! को दैत्यः कतमो हिरण्य- 
कशिपु. सत्य भवद्यः शपे केनास्रेण नसेरिति प्रबदतो 
विष्णोसख पातु वः ॥ ३८ ॥ प्रल्यभन्मेपनिद्धी क्षण 
मनभिञुखी स्वदीपप्रमाणामातन्यापारणु्वी जनितजलख्वा 


९ दाङ्खस्य २ भक्तिम्रह्ठादिविशेषणानि नेत्रपक्षे तनुपक्षे च करमेणः 
दिवचनैक्वचनान्तानि ३ "नीता ईहितप्रातये" इति तनुपक्षे ठेद्‌ “ 
४ पश्यत «4 अदत्तपरपुत्रिकाग्रानर्षत्वेन & सबद ७ बहुशरीरताम्‌. 
< समृद्धकाममाव ९ उन्मीरुनम्‌ १० कुटिखा ९१ शेषशिर~ 
स्थानामित्यथं 
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जुम्भितेः साह्भङ्गैः । यागा भोक्तुमिच्छोः शयनर- 
फणार्चैक्रवालोपधानं निद्राच्छेदाभिताम्रा चिरमवतु हर- 
देधिरीकेकया व. ॥ ३९ ॥ श्रीराजीवाक्षवक्षःखलटनिरय- 
रमाहस्तवास्व्यरोरष्टीकान्जान्नि.सरन्ती मधुरमधुद्चरी 
नाभिपद्ये सुरारेः । अस्तोक लोकमात्रा द्विरयुगसुलभिशोरा- 
ननेष्वप्येमाण शङ्खुपरान्तेन दिव्य पय इति विबुध. शङ्य- 
माना पुनतु ॥ ४० ॥ किचिन्निच्यमाने गगन इव 
सखे शाठ्यनिद्रापयेदेन्य्र्वाणि खभासा कणिपतिशिरसा 
रब्रदीपाश्जाटम्‌ । पायास्ा बो सुरारेः शशितपनमये 
लोचने यद्विमासा रक्ष्या हस्तखम्धं विकसति कमल- 
खाधेमभ्येति निद्राम्‌ ॥ ४१ ॥ एकस जीवितेशे स्वयि 
सकटजगत्सारमारोकयामः श्यामे चक्षुसलवासिन्वपुषि निवि- 
शते नाखपपुण्यख पुसः। कखान्यत्रामृतेऽसिन्नतिरतिविपुरा 
रष्िरेवामृतं ते देव्येरित्युच्यमानो मुनिभिरपि हरिः च्रैण- 
रूपोऽवताद्ः॥४२॥ यखोद्मणनाहूद्रुमगहनवनच्छेदगोष्ठी- 
कुटार चक्र निष्कान्ततीत्रानखबहरकणाकीर्णधार विचिन्त्य | 
जातग्रासावसायो दिवसकृतिटसन्मासलाश्चुपरवाहे सुद्यत्य- 
यापि राहुः स दहतु दुरितान्याञ्च दैत्यान्तको वः ॥ ४३ ॥ 
दाद्खुः 
मिन्दन्नरातिद्ृ्दयानि हरेः पुनातु निःशधासवातमुखरीकृत- 
कोटरो वः। संक्रान्तकुक्षिकुहरस्पदसपसिन्धुसषड घोरतरघोष 
इवाशु शद्धः ॥ ४४ ॥ पायात्स व. कुसुदकुन्दमृणालगोरः 
शङ्को हरे, करतनाम्बरपूर्णचन्द्र' । नादेन यख सुरश्चविका- 
सिनीना काश्यो भवन्ति शिथिला जघनसरीषु ॥ ४५ ॥ 
चक्रम्‌ 
रष्टय यख हरिणा रणरमूर्थिं मूर्तिरुद्भतदुःखहमह.प्रसरा 
ममन्तात्‌ । तद्छोचनस्ितरविप्रतिनिम्बगर्भवामाति चकरमरि- 
चक्रमुदेऽस्तु तद्वः ॥ ४६ ॥ उद्ुत्तदेत्यपरतनापतिकण्ठपीठ- 
च्छेदोच्छकदहर्रोणितश्चोणधारम्‌ । चक्र क्रियादभिमतानि 
हररुद्‌।रदिग्दाहदाङ्ृणनमःश्रियसुद्रहद्वः ॥ ४५७ ॥ 
गरुडः 
सोवणौङ्कितपञ्माशतहृतादिजातकान्ताकुचस्फूजन्मोक्ति- 
कभूषणः खगपति पूर्नदुबिम्बानन । पद्माघीशधरपादपदा- 
युगटस्पशामलाङ्गानतः पायाद्वो विनतासुतो हरिक्रपा- 
लोकेकपा्रीक्रतः ॥ ४८ ॥ 
रोषः 
बह्माण्डकुम्भकारं सुजगाकार जनार्दनं नोमि । स्फारे 
यत्फणचक्रे धरा श्रावश्चिय वहति ॥ ४९ ॥ 


१ शहेषनागक्रोडरूपम्‌ २ बृहत्‌ २ मण्डलम्‌ ४ ईषत्सङ्ुष्विता 
५ बहु. £ ब्रह्मण 


सभाषितरलभाण्डागास्म्‌ 


[ ९ प्रकस्णम्‌ 


+ 3 








टक्ष्मीः 

जयन्ति जगता मातुः सनकुङ्कमनिन्दवः । सुकुन्दा- 
शवषरसक्रान्तकोस्तुमश्रीविडम्बिनः ॥ १ ॥ पायाद्योधि- 
दुहितु कपोखामख्चन्द्रमाः | यत्र सक्रान्तनिभ्बेन हरिणा 
हरिणायितम्‌ ॥ २ ॥ देवेऽर्पितवरणखनि बरहुमाये वहति 
कैटभीरूपम्‌ । नयति सुरासुरहसिता कुजाजिहेक्षणा 
लक्ष्मीः ॥ २ ॥ तद्पीक्ृताहिरगणितगरुडो हारामिहतविधि- 
जयति । फणषतपीतश्वासो रागान्धाया भिय. केलि. 
॥ ४ ॥ स्रेराननेन हरिणा सस्प्रहमाकासेदिनाककितम्‌ । 
जयति पुरुषायितायाः कमलाया. कैटभीध्यानम्‌ ॥ ५ ॥ 
कमलासनकगलेक्षणकमलारिकिरीटकमलमुद्राहैः । उतपद्‌- 
कमल कमला करधुतकमटखा करोतु मे कमलम्‌ } ६ ॥ 
किञ्जल्कराजिरिव नीटसरोजटमा ठेखेव काञ्चनमयी निक- 
षोपटस्ा । सौदामिनी जलदमण्डरगामिनीव पायादुरःस- 
लगता कमला मुरारे. ॥ ७ ॥ दन्ते कोरकिता सिते- 
विकसिता भूविभ्रमे पच्निता दोभ्यां पविता नखैः कुसुमिता 
टीलाभिरुद्ेकिता । उनतङ्ग सनमण्डलेन फकिता सक्तामि- 
लष हिता काचिक्कल्रुता युरायुख॒ता पायात्सुघान्धेः 
सुता ॥ ८ ॥ उन्तद्घस्तनमण्डलोपरिरुसत्प्रारम्बसुक्तामणे- 
रन्तमिम्बितमिन्द्रनीठनि करच्छायायुकारिचुति । छुजाव्याज- 
सुपेत्य नम्रवदना सयष्ट मुरारेर्वपु. पयन्ती मुदिता सुदेऽस्तु 
मवता ठक्ष्मीर्विवाहोस्सवे ॥ ९ ॥ आख्याते हसितं पिता- 
मह इति त्रस्त कपालीति च व्यावृत्तं गुरुरित्यय दहन 
इत्याविष्कृता भीरुता । पौलोमीपतिरित्यसूयितमथ ब्ीडा- 
विनम्रश्रिया पायाद" पुरुषोत्तमोऽयमिति यो न्यस्त स पुष्पा- 
ञ्जठिः ॥ १० ॥ कौीडासिन्रहिरण्यञ्युक्तिकुहरे रक्तात्मनाव- 
सितान्हार हारखदाुद्धमरसानव्याजमव्यान्नखे 1 वीर 
श्रीकुचकुम्भसीभ्चि छिखितो वीरख पत्रावरीस्तत्कारोचित- 
भावचन्धमधुर मन्दसितं पात॒व. ॥ ११ ॥ प्रासाः 
सने मसद्मनि मणिश्रेणीसमाकर्षके किचिक्कश्चकसधिसनि- 
धिमते गोरे करे तस्करे ! सद्यो जागृद्ि जाग्रहीति वर्य- 
ध्वानेशुवं गजता कामेन प्रतिबोधिताः प्रहरिका रोमा- 
राः पन्तु व॒ ॥ १२ ॥ यादृग्जानासि जाम्बूनद्गिरि- 
शिखरे कान्तिरिन्दो. कठानामित्योत्सुक्येन पत्यो सितमधुर- 
सुखाम्भोरुह माषमाणे । रीखदोलायमानश्चुतिकमलमि- 
लद्भङ्गसगीतसाक्षी पायादम्भोधिजाया" कुसुमररकरानाटय- 
नान्दीनकार ॥ १२ ॥ उत्तिष्ठन्त्या रतान्ते भरमुरगपतो 
पाणिनेकेन कृत्वा धत्वा चान्येन वासो विगठितकबरीभार- 


२ हरिण इवाचरितम्‌ 





मसे वहन्त्याः । भूयस्तत्कालकान्िद्वियुणितसुरतप्रीतिना 
शारिणा वः शय्यामालिन्ञयं नीत वपुरसरसद्वाह कक्ष्या 
पुना ॥ ९४ । 





समुदः 
वत्से मा गा विषाद्‌ श्वसनसुरुजव सत्यजोर्वप्रवृत्त 
कम्पः को वा यौरुरते किमिह्‌ ईरभिदा जुम्मितेनात्र याहि । 
प्रत्यस्यान सुराणामिति भयदामनच्छद्नना कारयित्वा यस 
लक्ष्मीमदाद्रः स दहतु दुरित मन्थयुग्धः पयोधिः ॥ १५॥ 


ब्रह्मा 

त वन्दे पग्रसद्मानसुपवीतच्छयच्छरछत्‌ } गङ्गा सोत- 
सयेणेव ये सदेव निषेवते ॥ १ ॥ ऊुरुरौरुदल पूरणसुवर्ण 
गिरिकर्णिकम्‌ । नमोऽधितिष्ठतेऽनन्तनारं कमरवि्टरम्‌ 
॥२॥ कृतकान्तकेठिकरुतुकश्रीरीतश्वाससेकनिद्राणः । घोरित- 
वितताछिर्तो नाभिसरोजे विधिजेयति ॥ ३ ॥ अवि- 
रताम्बुजसगतिसगलद्रहरुकेसरसवकितिव वः । रकित. 
बस्तुविधानसुखोह्छसत्तयुरुहा तनुरात्मसुबोऽवतात्‌ ॥ ४ ॥ 


दश्ाचताराः 

वेदानुद्धरते जगन्निवहते भूगोलगुद्ठिभिते दैत्यं दारयते 
बिं छख्यते क्षत्रक्षये कुर्वते । पौलस्त्य जयते हं कं्यते 
कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान्मूच्छैयते दशाकृतिकृते कृष्णाय 
तुभ्य नमः ॥ १ ॥ यखारीयत शस्कसीभरि जर्धिः पठ 
जगन्मण्डलं दष्टायां धरणी नखे दितिसुताधीकश्चः पदे रोदसी। 
कोधे क्षत्रगणः शरे दद्घसुखः पाणो प्रम्बाघुरो ध्याने 
विश्वमैरीवधार्भिककुक कसेचिदसे नमः ॥ २ ॥ पीन 


कमठः किटिनेरहरिः खवौकृतिभौर्मवो रामः कसनिषुदनो 
दृशैवरः कट्की च नारायणः । युष्माकं स विभूतयेऽस्तु 
भगवान्सेतुभेवाम्भोनिधादुत्ताराय युगे युगे युगपतिखैरोक्य- 
नाथो हरिः ॥३२॥ वेदा येन समुद्धता वसुमती पृष्ठे 
धृताष्युद्धता देयेशो नखरईतः फगिपतेर्छोकं बछिः प्रापितः । 
क्ष्माऽक्षत्रा जगती दश्ाखरहिता माता कृता रोहिणी हिंसा 
दोषवती धराप्ययवना पायात्स नारायणः ॥ 8 ॥ 

१९ खेदम्‌; पक्षे-हरम्‌ २ श्वासम्‌, पक्षेः-प्रवनम्‌ २ महा 
वेगम्‌ ४कृजरु पातीति तथा वरुण; पक्षेकम्प ५ महान्‌, 
पक्षेऽ-द्ृहस्पति ६ बरु प्रसिद्ध, तद्धिदा नाश्षकेन, पक्षेः-बला 
ख्यदैत्यनाङकेनेन्द्रेण ७ ओीक्ृष्णसंनिषौ < वर्जनम्‌ ९ मयनि 
बारणन्याजेन १० खाङ्गलम्‌ ११ धारयते १२ त्वक्‌ १३ स्ने 


९४ मत्छ. २१५ वराद. २६ बुद्धः 
३ख.र्‌. भा. 





नद्या, दशावतारा 


१७ 








मटस्यः 


मभ्रे मेरो पतति तपने तोयनिन्दाविचेन्दाबन्तर्कीनि 
जरुधिसलिले व्याकुले देवरोके । मात्य ख्य सुखपुटतटा- 
छृ्निशुक्तवार्धिं श्रीकान्तख खलजरगतं वेत्यक्ष्य पुनातु 
॥ ५ ॥ वियत्पुच्छातुच्छोच्छछ्ितजरग्म निधिरपामपानाथः 


४ 
पाथः पंथुरुलबर्ुखो वियदभूत्‌ । निधिभीसामर्वो 
दिर्नपतिरभूदोर्वदहनश्चरत्काये यसिन्स॒ जयति हरिरमीन 
वपुषा ॥ & ॥ जीयासुः रशंकुखकृतेमगवतः पुच्छ 
च्छटाच्छोरनादु्न्तः शतचन्दिताम्बरतकं ते बिन्दवः 
सेन्धवाः । येव्याब्त्य पतद्विरौर्वशिखिनस्तेजोजटालं वपु 
पानांष्मानवशादं रेचकरुजा च्रे चिरार्योसदम्‌ ॥ ७॥ 
दिर्याद्रः शकुकाङृतिः स भगवान्नःश्रेयसीं सपद्‌ यख 
सपूनदतुच्छपुच्छरिखरप्ङ्खोटनकीडनेः । विष्वग्वार्धसमु- 
चछरुजलमर्मन्दाकिनीसगतगद्धासागरसंगमप्रणयिनी जाता 
विहूय.खरी ॥ ८ ॥ मायामीनतनोसतनोतु भवता 
पण्यानि पङ्कखितिः पुच्छाच्छोटर्सेशुच्छलजटगुरुप्राग्मार- 
रिक्तोदधेः । पातालवेर्हमध्यस्क॑टेतया पयीप्तकषटसितेवेदो 
द्वारपरायणख सततं नारायणख प्रभोः ॥ ९ ॥ जुम्मा- 
विस्तुतवक्रपड्कज विधेहृत्वा श्र॑तीः सागरे रीन अस्तसमस- 


नकरनिकर शङ्कं जघानाजिरे । पुच्छोल्किषजलोत्करेः प्रति- 
विज्ञे ` सतप्य यो वै धरा पायाद्वः स गृणारकोमकतमु- 
मीनिाभिधानो हरिः ॥ १० ॥ हदो मीनतनो हरे किञुदे 
कि वेपसे शेत्यतः खिन्नः कि वडवानलात्पुरुकितः कखा- 
त्खभावादहम्‌ । इत्थ सागरकन्यकायुखरारिध्यारोकनेना- 
धिक्मरोयत्कामज चिहनिद्खं तिपरः शौरिः शिवायास्तु वः 
॥ ११ ॥ पुच्छ चेदहसुन्नयाम्यनवधिस्तुच्छो मबेदम्बुधिः 
कीडा चेत्कख्ये मनागपि जङे पीडा पर यादसाम्‌ । 
निखन्दो भृशमाम्रन्निति भरह्माण्डमाण्डक्षयक्षोमाकुशवित- 
वेषं एष मगवाम्प्रीणातु मीनाकृतिः ॥ १२ ॥ चन्द्रादित्यो- 


१ बहुं २ उदकम्‌ ३ विपुर ४दृरिद्र ५ सथ ६ वडवा 
नर , यदा पानीय मीनाङ्त्या भगवता खपुच्ेनोच्छकितम्‌ , तदा 
सवैमपि सामुद्र जर वियति गतम्‌ तत्रच रविद्रैवैत एव, स 
वडवानलकृला इयत इत्यथ ७ समुद्रे पानीयाभावात्समुद्रस्या 
काराकट्पना तत्र च वाडवृभ्ने सूर्योपमेति भाव < मत्खाङ्घते . 
९ श्तस्तत॒आरोडनम्‌. १० उर्व गच्छन्त . ११ तेनोव्याप्तम्‌ 
१२ अश्िप्तयोगाभावः १२ अरुचिरोगाणाम्‌, १४ यो निदाघ 
ज्वरादिरुगाक्रान्तो बहूपानीयं पिबति, तख पश्चात्पानीयस्यारचिर्ज 
यते तथैतस्य वाड्वभनेरपीति भाग १५ दोला १६ आकाश्चस्थटीः 
यत. स्ागरजर मत्स्यपुच्छेनोच्छछित सुए्नबा सङ्गमवाप ततो 
नभस्यपि जज्ञ इति भाव १७ उछोर्नमू. 
१८ भूरन्धरम्‌ २९ सकीणैतया २० वेदान्‌ २१ रणाङ्गणे. 
२२ दत्वा २२ अपख्पनम्‌ 





१८ 





सुभाषितरल्नभाण्डागारम्‌ 





त 





प्रकरणम्‌ 


[ १ 





रैने्ः ऊमकमवमवस्फारपृरष्प्रतिष्ठो माखत्कालाभ्निजिह 
पुथुरगख्गुहादष्टनि,रोषविश्व । अद्धि पुच्छोप्यितामिश्चकित- 
सुरबधूने्रससचितामिरभत्यरिछन्नान्धिवेलं  गगनतरमल 
क्षार्यन्वः पुनातु ॥ १३ ॥ य दृष्ट मीनरूप स्फुरदनर- 
शिखायुक्तसरक्तनेत्र खोटद्विस्तीर्णकर्णश्चुमितजटनिधि नीट- 
जीमूतवर्णम्‌ । शवासोच्छासानि लोधैः प्रचर्ितिगगनं प्रीतवारि 
सरार दिच्धूढोऽभूस शङ्खः स भवतु भवता भूतये मीन- 
ख्यः ॥ १४ ॥ दिञ्यृढ त सुर्यार किक शितैदशनेः पीड्य- 
मान रटन्तं हत्वा तीरे पयोधेः करतलकठित पूरयामास 
शङ्खम्‌ । नादेनाक्षोभ्य विश्च प्रसुदितविब्ु चस्तदेत्य स 
देवेद्ध; पञ्योनेः प्रहसितवदनः पातु बो दत्तवेदः ॥१५॥ 
कमः 

निरवधि च निराश्चयं च यख सिंतमनिवर्तितकोतुक- 
परपश्वम्‌ । प्रथम इह मवान्स कृर्ममूर्तिर्जयति चतुदंर- 
लोकवष्िकन्दः ॥ १६ ॥ आम्यन्महागिरिनिघषणलन्धपृष्ठ- 
कण्डूयनक्षणसुखायितगाढनिद्र. । सुष्वाप दीधतरघर्धरघोर- 
घोषः श्रासाभिभूतजकधिः कमठः स वोऽव्यात्‌ ॥ १७ ॥ 
नमस्कु्मैः कूम नमदमरकोटीरनिकरप्रसपन्माणिक्यच्छवि- 
भिखितिमाक्ञिष्ठवपुषम्‌ । अरीजम्मडग्भदयुमेणिरमणीयाञ्च- 
लहरीपरीरम्मस्फूभद्ररमिदुपला द्िरतिमटम्‌ ॥ १८ ॥ निष्प 
त्यूहमनल्पकल्यचरित्रेरोक्यरक्षागुरः कीडाकूर्मकटेवरः स 
मगवान्दिग्यादमन्दा मुदम्‌ । कस्पान्तोदधिमभ्यमञ्जन- 
वशाब्यासपतः स्रवे यख बभूव सेकतकणच्छाय धरि- 
नीतटम्‌ ॥ १९ ॥ पृष्ठञ्नाम्यदमन्दमन्द्रगिरिग्रावामरकण्डू- 
यनेरनिद्रारोः कमठाकृतेभगवत. असानिख पान्तु व | 
य्सस्कारकलाववर्तनवशाद्वेखाछ्टेनाम्भसा यातायातमत- 
न्द्रित जछनिधेनौयापि विश्राम्यति ॥ २० ॥ इग्भ्या यख 
विलोकनाय जगतो द्रागीषदुत्तोलितिग्रीषाग्रोपरि विस्फुरद्रह- 
गणे छत्रायिताया सुवि । हा धिग्भू" किमभूद्भूत्तदित- 
रत्किं चेति पयोकुरो हन्यादेष हटादघानि कमटाधीशः 
कटोराणि वः ॥ २१ ॥ यो ` घेत्ते रोषनाग 'तद्नु वसुमती 
खर्गपातालयुक्तां युक्ता सर्वैः ससुदर्हिम गिरिकनकप्रसथमुख्यै- 
मगेन्द्रः । एतद्भब्माण्डमसामृतधटसद्शा भाति ` °वश सुरारेः 
पायाः कूमदेहः प्रकटितमहिमा माधवः कामरूपी ॥ २२ ॥ 

वराः 

नमस्तसे वराहाय दैख्योद्धरते महीम्‌ । सुरमध्यगतो 


यख मेरुः खुरखुरायते ॥ २३ ॥ पातु बो मेदिनीदोला 


९ गरिष्ठ २ बह्मणो जातम्‌, ब्रह्माण्डमित्यथै ३ सविस्य 
वृष्टाभि ४ व्याकु ५ वीक्ष्णदन्तै & वादयामास ७ अव- 
स्थानम्‌ ८ युङकुट ९ लोहितम्‌ १० अतिशयेन विकसन्‌ 
१९१ तरुण १२ सूयं १२ इन्द्रनील्पवैतसद्रश्चम्‌ २४ आङुच्चन- 
प्रस्रारणादि २५ पृष्ठ इति शेष २१६ तदुपरि २७ पृष्ठवश्चे, 


बालेन्दुद्युतितस्करी । दषा महावराहस्य पातत्गृह- 
दीपिका ॥ २४ ॥ हरेर्टीखवराहसय दश्रादण्डः स पातु 
वः । हेमाद्रिकछसा यत्र धात्री छतरधियं द्धो ॥ २५ ॥ 
स जयति महावर जरनिधिजठरे विर निमग्नोऽपि । 
येनात्रैरिव सह फणिगणेवेखादुद्धता धरणी ॥ २६ ॥ पातु 
वः कपटकेोरुकेदावो यख निः्वसितमारुतोद्धता ! उच. 
तिप्रपतनेर॑चीकुपर्केलिकेन्दुकतुलमिलख सुह" ॥ २७ ॥ 
मेरूरुकेभरमुदारदि गन्तपत्रमामूरम्बिचरशेषशरीरनाटम्‌ । 
येनोद्धत कुबख्य सङिलात्सलीलसुत्तसकाथेमिव पातु स वो 
वराह ॥ २८ ॥ न पड्केरारेष कल्यति धरिग्रीव्ययभयान्न 
मुखामादत्तेऽप्युरगनगरभसचमयतः । न घतते ब्रह्माण्डस्फुट- 
नमयतो घधररवं सहाक्रोडः पायादिति संकरुसकोचित- 
सुख. # २९ ॥ न मृद्धीयान्भृदधी कथमिव मही पो्निकषेयै- 
खािन्वाराभिः कनकगिरिरीयान्न विख्यम्‌ } न शष्येयुः 
शासे. सठ्िलिनिधयः सप्त च कथ वराहो यः पायादिति 
विपुकचिन्तापरिकरः॥ २०॥ पातु व्ीणि जगन्ति सततभ॑कूपा- 
रात्समभ्युदधरन्धातरीं कोरकरेवर. स भगवान्ययेकदषङ्करे । 
कूर्मः कन्दति नौरुति द्विरसनः छरिन्ति दिग्दन्तिनो मेरः 
कोरौति मेदिनी रछनति व्योमापि सेडभ्बति ॥ २१ ॥ 
पातु श्रीस्तनपत्रमङ्गिमकरीसुद्राद्धितोर्स्थलो देवो वः सं 
जग्पतिर्मधुवधुवक्रान्जचन्द्रोदयः । कीडाक्रोडतनोनवेन्दु- 
विशदे द्रङ्ुरे यख भूमाति स प्रखयाभ्धिपल्वरुतलो- 
त्लातेकमुस्ताक्ृतिः ॥ ३२ ॥ रप्यदैत्यनितम्बिनीजनमनः- 
सतोषसकोचनः कुया द्धिधमनश्र स॒ भगवान्‌ कोडावताये 
हरिः, । यददाङ्रकोयिको॑छुटीकोणान्तरसयेयसी थ्वी 
मालयवदातकेतकदलाठीनेव भृङ्गाङ्गना ॥ २२ ॥ अशे यख 
दिशो दसनि विपुरः कोरः सुबणी चरः कान्तं केसरनार- 
मर्ककिरणा भङ्गाः पयोदावली । नाठं शेषमहोरगः प्रबितत्‌ बा- 
रानिघेर्लख्या तद्वः पातु सञद्धरन्छवटयं कोडाङृतिः केशवः 
॥२४॥ बिभ्राणोऽमिनवेन्दुकोयिकुटिक दष्रडर ील्या को- 
डाकारघरो हरिः स भगवान्मूयाद्विमृतिग्रद" । यसोल्क्ष्तवतः 


१ वराह २ अकरोत्‌ 2 यथा कन्दुके कीडया शिद्युभि" 
रुल्क्प्यतेऽपक्षिप्यते च, तथेय भूरपि श्वासवायुत्रेरितो्ध्वा पतनैः 
कदुकतुरखा तुख्यतीति भाव ४ यदह धरि््यां सामुद्रे प्के 
लुखिष्यामि तदेय भूर्मृदपुष्येव विर्यं यासीति विचार्य ५ ससु 
द्रात & कन्द इवाचरति ७ नाल्मिवाचरति < पत्राणीवाचरन्ति. 
९ कोरक इवाचरन्ति १० कमरुमिवाचरति १९ भ्रमर इवाचरति 
१२ यथा चन्द्रोदयेऽन्जानि संकोचमाश्रुवन्ति तथा दरेशदयानमधुवधू- 
वक्राम्भोरुहाणि नि श्रीकाण्यमवश्निति भाव २२ मयम्‌ १४ नि 
ष्कुहभवनम्‌ १५ उञ्वरूम्‌ १६ पृथ्वीमण्डर्म्‌; पक्षे-नलिनिम्‌. 


द्शधावतासः 


१९ 





क्षमाकमकिनीमाठम्बमानः क्षण टठोरद्मालम्रणालनारतुरना 
भेजे अुजङ्घश्वरः ॥ ३५ ॥ सुक्तयांखति कुत्रचिद्रसुमती 
दश्राङ्करखेयसी कुक्षौ क्षोभमवाप्यति त्रिभुवन रुद्धैरमीभि 
कमात्‌ । इत्यखरपविकरपमीठितमतेः कण्ठे छठन्तो सुहु 
कोडाकारधरस कैटभजितः आासानिखः पान्तु य. ॥ ३६ ॥ 
भूयादेष सता हिताय भगवान्कोखावतासे हरिः सिन्धोः 
हेशमपाख यख दरानप्रान्ते नटन्त्या वः । तारा हारति 
वारिदसिककति खवौहिनी माल्यति कीडादपणति क्षपा- 
पतिरहर्दैवश्च ताट्कति ॥ ३७ ॥ ठीने श्रोतरेकदेरो नमसि 
मयनयोस्तेजसि कापि नष्टे श्वासभासोपमुक्त मरुति जल- 
निधौ पादरन्धराधपीते । पो्रभान्तैकयोमान्तरविवरगता 
मार्मतश्चक्रपाणे, कोडाकारख प्रथ्वीमकलितविभव वैभव वः 
पुनातु ॥ २८ ॥ सिन्धुष्वज्ञावगाहः सुरविवरविरततच्छ- 
तोयेषु नापः प्राप्ताः पाताखपड्क न छठितरुचयः पोचमा्रोप- 
योगात्‌ । दष्टराविष्टेषु नाप्त. शिखरिषु च पुनः स्कन्धकण्डू- 
विनोदो येनोद्धारे धरित्याः स जयति विभुताविधितेच्छो 
वराहः ॥ ३९ ॥ केदानीं दपितास्ते घनमदमदिरामोदिनो 
दिग्दरिपेन्द्रा हे मेरो मन्दराद्रे मलय हिमगिरे साघु वः; 
क्ष्माधरत्वम्‌ । रोष शछाध्योऽसि दीर्धः पृथुयुवनभरोचण्ड- 
शण्डः शिरोभिः शसन्सोत्प्राससुभरिति धरणिश्रतः पातु 
युष्मान्वराह. ॥ ४० ॥ 
चसिदः 

युरसुरशिरोरलकान्तिविच्छुरिताङ्गये । नसस्िभुवने- 
शाय हरये सिंहरूपिणे ॥ ४१ ॥ श्षत्ोः प्राणानिला; 
पश्च वयं दश्च जयोऽज कः | इति कोपादिवाताभ्ाः 
पन्तु वो नृहरनेखाः ॥ ४२ ॥ प्रोज्वलल््वलनन्वाखाविक- 
टोरुसयच्छटः । शासक्षिकुटक्ष्माभवातु वो नरकेसरी 
॥ ४३ ॥ व्याधूतकेस्रसटाविकरारवक्रं ह सताग्रविस्फुरितङ- 
इ्गद्ासिचक्रम्‌ । आविष्कृतं सपदि येन टसिंह सूपं नारा- 
यण त्षमप्रि विश्वसृज नमामि ॥ ४४ ॥ देत्यासिपञ्रवि- 
दारणरन्धरन्धरस््ताम्बुनिजरसरिद्नजातपङ्ाः । बलेन्दु- 
कोटिकुटिखाः श्कचश्चुमासा रक्चन्तु सिहवपुषो नखरा 
हुरे्वः ॥ ४५ ॥ दिदयात्स ख नरहरिथवनेकवीरो यखाहवे 
दितिघुतोद्रछनोयतख । कोधोद्धत सखमवेक्षितुमक्षमत्व 
जानेऽमवन्निजनखेष्वपि यन्नतास्ते ॥ ४६ ॥ वपुरदैकनस- 
मत्खनखरं प्रविष्टे रिपौ क यात इति विसयातस्पहित- 
लोचनः सर्वत. । ब्रेथेति करताडनान्निपतितं पुरो दानव 
निरीक्ष्य मुवि रेणुवजयति जातहासो हरिः ॥ ४७ ॥ 
चरचरिति चर्मणि च्छमिति चोच्छछख्च्छोणिते धगद्धगिति 


९ वृराहमुखामनरे २ विदारणमू २ भयात्‌ 


मेदसि स्फुटरवोऽयिनि छागिति । पुनातु भवतो हरेरमर- 
वरिवक्षःस्थरठक्णत्कर्जपञ्चरककचकाषजन्मानखः ॥ ४८ ॥ 
ससत्वरमितस्ततस्ततंविहसदस्ताटवी निञ्त्तसुरसतह्शतज- 
सिक्तवक्षःस्ठः । स्फुरद्वरगमस्तिभिः स्थगितसससतिद्यति 
समस्तनिगमस्तुतो गृहरिरस्तु नः खस्तये ॥ ७९ ॥ चश्च- 
चण्डनखामभेदं विगलदेव्येनरवक्षशक्षरदक्तीभ्यक्तसुपारलोद्धट- 
सयसभ्रान्तमीमाननः । तियेङ्कण्ठकटोरघोषधरनासवीङ्- 
सर्वीभवदिच्छातद्धनिरीक्षितो विजयते वेकुण्ठकण्ठीरवः 
॥ ५० ॥ द्रासकरैवक्रकन्दररुलजिहख हन्याशनन्वाटा- 
भासुरभूरिकेसरसयभारय देत्यद्रुहः । व्यावल्गद्वख्वद्धिरण्य- 
कशिपुक्रोडखरास्फाटनस्फारभस्फुयदस्थिपञ्ञररव्रकय नखा; 
पन्तु वः ॥ ५१ ॥ सोमाधायितनिष्िधानदशनः सध्या 
यितान्तसुखो बाखाकायितलोचनः सुरधटकंखायितश्रूलतः 

अन्तनीदनिरोधपीवरगलच्वं्पनिरयत्तडित्तारस्फारसयाबरुद्ध- 
गगनः पायान्नरसिंहः स वः ॥ ५२ ॥ विद्युश्चक्रकरारकेसर- 
सटाभारख द॑त्यद्रुहः शोणन्ने्हुताशडम्बरभृतः सिंहाकृते 
शार््धिणः । विस्पू्जद्ररगार्जितर्नितककुम्मातद्धवर्पोदयाः 
संरम्माः सुखयन्तु वः खरनखक्षुण्णद्धिषद्वकश्चसः ॥ ५३ ॥ 


दैत्यानामधिपे नखाद्धरकुटीकोणम्रविषटात्मनि स्फारीभूत- 


कृररुकेसरसयसषातधोराक्तेः । सकोध च सवि- 
सय च सगुश्नीड च सान्तःसिते कीडाकेसरिणो 
हरेर्विजयते तत्कालमालोकितम्‌ ॥ ५४ ॥ किं ° *किं सिंह 


स्ततः कि नरसद्शवपुर्देव चिर गृहीतो नेतादक्कापि 
जीवोऽद्भुतमुपनय मे देव॒ सपरास्त एषः । चाप चापंन 
चापित्यहहहहहहा कर्कशत्वं नखानामित्थं देलयन््वक्षः 

खरनखसुखरेजभिवान्यः स वोऽव्यात्‌ ॥ ५५ ॥ भूयः कण्ठा 
वधूतिभ्यतिकरतसोत्तस्नक्षचरमाठाबारेन्दुञ्ुदरघण्यारणित- 

दशदिक्ञादन्तिचीत्कारकारी । अन्याय देत्यराजग्रथमयम- 
पुरीयानघण्टानिनादो नादो दिग्भित्तिमेदप्रहरसरमसः कूट- 
कण्टीरवख ॥५६॥ अन्तःकोधोजिंहीनज्वलनभवरिखाकार- 
जिहावरीदगप्रंढत्रद्याण्डमाण्डः पृथुमुवनंगुहागभेगम्भीर- 
नादः । दृप्यतपारीन्द्रमूर्तिसुरजिदवतु वः सुप्रभामण्डलीभि 
ुर्वननिधूमधूमध्वजनिचितमिव व्योम रोमच्छटानाम्‌ 
॥ ५७ ॥ पायान्मायामृगेन्द्रो जगद्खिकमसो यत्तनूदर्चि- 


१ नखा २ करपत्रकम्‌ ३ विस्तीर्णो ४ व्याक्रुरौ ५ रुधिरम्‌ 
£ आच्छादिता ७ घ्य ८ वेद ९ विदारणम्‌ १० सिक्ता 
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रर्चिज्वीलाजालावरीटं बत मुवि सकल व्याकुकं किं न 
भूयात्‌ । न खेदा तखाधिकविकटसयाकोटिमिः 
पाव्यमानादिन्दोरानन्दकन्दात्तदुपरि तुहिनासारसदोहवरृषटिः 
॥ ५८ ॥ आदित्याः कि देते प्रखयमयक्रत. सवीकृता- 
काशदेशाः कि वोस्कामण्डलानि जेभुवनदहनायोचयतानीति 
मतेः । पायासुनीरसिह वपुरमरगणेर्बिभ्रतः शाङ्गपाणेद्शं 
दृप्नासुरोरःस्कद्रणगलद्रक्तरक्ता नखा वः ॥ ५९ ॥ 
वामनः 

अव्याद्रो वामनो यख कोौस्तुभप्रतिनिग्बिताः । 
कोतुकाटछोकिनी जाता जाठरीव जगच्रयी ॥ ६० ॥ 
अङ्गिदण्डो हरेरूष्वसुरिक्षसो बलिनिर्हे । विधिविदैरपद्मख 
नादण्डो सुदेऽस्त॒ नः ॥ ६१ ॥ खर्वेमन्थिविसुक्तसधि 
विटसद्वक्षःस्फुरत्कोस्तुभ निर्यन्नामिसरोजकुच्रुपुटीगम्भी- 
रसामध्वनि । पाजावापिसमुतसकेन बलिना सानन्दमाटो- 
कितं पायाद्वः कमवधमानमहिमाशवय मुरारेर्वपुः ॥ ६२ ॥ 
हस्ते शखकिणाड्धितोऽरुणविभाकिर्मीरितोरःखलो नाभि- 
््॑दरि्थिलोचनघुगपरोद्ूतसीतातपः | बहूर्भिभितवहिरेष 
तदिति व्याक्षिप्य वाक्य वैवेसतरिरष्ययनेरहरन्बछिमनः 
पायाजगद्वामनः ॥ ६३ ॥ खसि खागतमथ्येहं वद्‌ 
विभो करं दीयता मेदिनी का मात्रा मम विक्रमत्रयपदं 
दत्त जरं दीयताम्‌ । मा देहीद्युशनात्रवीद्धरिरये पात्र 
किमसात्रं चेत्येव बलिनार्चितो मखमुखे पायास्छ वो 
वामनः ॥ ६४ ॥ खामी सन्मभुवनत्रयख विकृति नीतोऽसि 
किं याया यद्रा विश्वसृजा त्वयेव मन कृत तदीयता ते 
कुतः । दान श्रेष्ठतमाय तुभ्यमतुरु बन्धाय नो भुक्तये 
विज्ञप्तो बटिना निरुत्तरतया हतो हरि, पात॒ वः ॥ ६५ ॥ 
्रह्ाण्डच्छवदण्डः ईतधूतिभवनाम्भोरुहो नाखदण्डः क्षोणी- 
नेकूपदण्डः क्षरदमरसरियध्िकाकेतुदण्डः । ज्योतिशचकम- 
क्षदण्डखिसुवनयिजयस्तम्भदण्डोऽद्चिदण्डः प्रेयसैषिकस्ते 
वितरतु विबुधद्रेषिणा कालदण्डः ॥ ६६ ॥ यसादा- 
कामतो या गंरुडमणिरिलाकेतुदण्डायमानश्योतन्त्या- 
बभासे सुरसरिदमला वेजर्यन्तीव कान्ता । भूमिष्ठो यस्त- 


धान्यो मुबनगृहमहास्म्भरोभा दधानः पातामेतौ भ्वधो- 





१ वन्धने २ सनम्‌ ३ ब्रह्मण सामवेदध्वनि ४ यतो 
दरेभेगवतो हृदये कोस्त॒भमणिर्लहितच्छबिरस्ि, अतस्तत्मभाभि 
कबुरितत्व वक्ष खलस्यापीति भाव ५ यतो हरेनांमौ कमल वुरवते, 
अतस्तत्र तत्युरभिगन्धलोट्धपतया अरमरागमन घटत एवेति भाव 
६ र्हरी ७ शुक्रसय < बह्मा ^ युणवृक्ष १० नाभिक्षेप्य- 
दरस्दण्ड ११ त्रिषु रोकेषु पादन्यासो यस्य तस्य १२ मरकतम 
गिनिर्भितध्वजदण्डायमानात्‌ १३ क्षरन्ती ९४ पातका १५ आर 
त्तराविति भावे 


जोदरलकिततटौ पङ्कजाक्ष पादो ॥ ६७ ॥ कस्त्वं ब्रहम- 
्नपूर्धः क च तव वसति्यीऽखिका ब्रहमसृष्टिः कस्ते नाथो 
ह्यनाथः क च तव जनको नेव तातं खरमि। किते- 
ऽभीष्टं ददामि त्रिपदपरिमिता भूमिर्पं किमेतञरकोक्यं माव- 
गम बछिमिदमवदद्धामनो वः स पायात्‌ ॥ &८ ॥ 
परद्युरामः 

कुलाचला यश्य मही द्िजेम्य; प्रयच्छतः सीमेदष्- 
मापुः । बभूवुरुत्सगजकं ससुद्राः स रेणुकेयः श्रियमात- 
नोतु ॥ ६९ ॥ कि दोभ्यी किस कार्युकोपनिषदा 
मगप्रसादेन कि कि वेदाधिगमेन भाति भृगोर्बशे च 
कि जन्मना । कि वानेन ममाद्धतेन तपसा पीडा कृता- 
न्तोऽपि चेद्धिपाणा कुरुतेऽन्तरित्यनुदायो रमख पुष्णातु वः 
॥ ७० ॥ नारिष्यः; किममूद्धवः किममवन्नापुत्रिणी रेणुका 
नाभूष्धिश्वमकारक किमिति वः प्रीणातु रामत्रपा । विप्राणा 
प्रतिमन्द्र मणिगणोन्मिश्ाणि दण्डाहतेनान्धीना स मया 
यमोऽपि महिषेणाम्भासि नोद्राहितः ॥ ७१ ॥ पायादरो 
जमदभिववंशतिकूको व्रीखरताट्करृते रामो नाम सुनीश्वसे 
नूपववे माखकत्कुटारायुधः । येनारोषहतीहिताङ्गरुधिरेः सत- 
पिताः पूर्वजा भक्त्या चाश्वमखे समुद्रवसना भूहैन्तैकारी- 
कृता ॥ ७२ ॥ द्वारे कल्पतरं गृहे सुरगवीं चिन्तामणीनङ्कदे 
पीयूष सरसीषु विप्रवदने बि्याश्चतस्लो दश । एवं कमयं 
तपखति भ्रगोर्वशावतसो स॒निः पायाद्रोऽखिरराजकक्षय- 
करो भूदेवभूषामणिः ॥ ७२ ॥ नो सभ्या समुपासते यदि 
तदा रोकापवादाद्धय सा चेत्छीक्रियते भविष्यति तदा 
राजन्यबीजे नति. । इत्थं चिन्तयतथिर भृगुपतेर्निःधास- 


कोष्णीकृतो नेजान्तःप्रतिभिम्बक्रोणसर्िकिः संध्याञ्जछिः 
पातु वः ॥ ७४ ॥ 
रामचन्द्रः 
वन्दामहे महेशानचण्डकोदण्डखण्डनम्‌ । जानकी- 
हृदयानन्दचन्दनं रघुनन्दनम्‌ ॥ ७५ ॥ नमो राम- 


पदाम्भोज रेणवो यत्र सततम्‌ । कुर्वन्ति कुमुदप्रीतिमरण्य- 
गृहमेधिनः ॥ ७६ ॥ खर्णेणाजिनरायनो योनितनयनो 


९ यदा आहमणेभ्यो भूदेत्ता, तदा तेषां स्वस्वभूमिसीमा्यं कुक 
पवता एवास्रत्निति भाव २ यदा याचकेभ्यो दान दीयते, तदा 
दानासमाग्दातुभिरत्सगजर दीयते अतस्तेनैतावदन दन्त येन 
समुद्रा उत्सगेजरूतयाभूवन्निति भाव ३ धनुर्वेद विदाशानरहस्येन. 
४ यतो महतामनुयहस्तदा सफर स्यात्‌, यथुपकार कसचित्करत 
राक्येत, पर मया तत्पीडापि निवारिता न भवति, यत रौभुप्रसदे 
किमिल्यथं ५ यतस्तपस्ताऽसाध्यमपि साध्यते पर यदि मया तच्छ्रत्यं 
नासाधि, तदानेन तपसा किमिति भाव. ६ दात्रव ७ ब्राह्मणेभ्यो 
देयत्वेन विहितेत्यथै शयासप्रमाणे भिक्षा स्यादथ मास्षचतुष्टयम्‌ । 
भय चतुगुण प्राहु्न्तकार द्विजोत्तमा ॥ इत्युक्तत्वात्‌, ८ सूथ॑ 
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द्गाखदिग्भागे । सुदहुरखटोकितचापः कोऽपि दुराप. स 
नीलिमा नगणम्‌ ॥ ७७ ॥ अविपच्चवदी ऊुटीगवतिस्फुटिते- 
न्दीवरसुन्दरोरुमूर्तिः । अपि रक्ष्षमणलोचनेकक्षख्य सजत 
ब्रह्म सरोरुहायताक्षम्‌ ॥ ७८ ॥ कनकनिकपभामा सीतया- 
लिद्धिताज्खो नवकुवटयदामदयामवणामिरमः } अभिनव 
इव विद्युन्मण्डितो मेवखण्डः शमयतु मम ताप सर्वतो 
रामचन्द्रः ॥ ७९ ॥ परिणयविधा भद्क्त्वानद्गद्िषो धनु- 
रग्रतो जनकसुतया दत्ता कण्ठे सज हृदि धारयन्‌ । कुुम- 
धनुषा पारेनेव प्रसद्य वरीकृतोऽवनतवदनो रामः पाया- 
च्रपाविनयान्वितः ॥ ८० ॥ उन्फुह्टामल्कोमलोतट्दररया- 
माय रामामन.कामाय प्रथमाननिर्मलगुणमामाय रामात्मने | 
योगारूढसुनीन्द्रमानससरोहमाय ससारविध्वसाय स्फुरदो- 
जसे रघुकुरोत्तसाय पुस नमः ॥ ८१ ॥ यो रामो निजघान 
वक्षसि रणे त रावण सायकेश्यख प्रतिवासर वसति सँ 
तखा ह्यय राघवः । यसखास्ते भुवनावरी परिवृता द्वीपः सम 
सक्ठभिः स श्रेयो विदधातु नखिभुवनत्राणेकचिन्तापर 
॥८२॥ राज्य येन पयान्तढसतृणवच्यक्त गुरोराक्तया पाथेय 
परिगृह्य कार्यकर घोर बन प्रसित. । खाधीनः शरि- 
मौखिचापविपये प्रापो न वै विक्रिया पायाद. स विर्भाष॑णा- 
गजनिहा रामामिधानो हरि, ॥ ८३ ॥ कारुण्यामृतनीग्मा- 


प्रितजनश्रीचातकानन्दद शाङ्गाखण्डलचापमम्बुजभवाश्री- 


न्रादिवर्ही्टदम्‌ । चारुसरसुखो्सजनकजासोदामिनीशो- 
भित श्रीरामाम्बुदमाश्रयेऽखिलजगत्ससारतापापहम्‌ ॥ ८४ ॥ 
कूर्मो मूटवदालवाक्वदपारश्िटेतावदिशे मेधाः पह्व- 
वस्सूनफलवन्नक्षतसूर्यन्दवः । खामिन्व्योमतरः कमे मम 
कियाञ्छ्रुत्वेति भ मारुतेः सीतान्वेषणमादिषशन्दिशतु वो 
राम" सर्ज, श्रियम्‌ ॥ ८५ ॥ एतो दौ दशकण्ठकण्ठ- 
कद्रीकान्तारकान्तिच्छिदो वेदेहीकुचचकुम्भकुमरजःसा- 
नररणाङ्कङ्खितो । कोकचाणविधानसाधुसवनप्रारम्भयूपौ सजौ 
देयालासुरुविकमो रघुपतेः ्रेयासि भूयासि वः ॥ ८६ ॥ 
बालकीडनमिन्दुरेखरधनुभेङ्गावधि प्रहता ताते कानन- 
सेबनायधि कृपा सुग्रीवस्षस्यावधि । आज्ञा वारिधिबन्धना- 
वधि यरो ठ्कशनाश्चावधि श्रीरामख पुनातु रोकवशता 
जनक्यपेक्षावधि ॥ ८७ ॥ कल्याणाना निधान कलिमिर- 
मथनं पावनं पावनाना पाथेयं यन्मुसुक्षो, सपदि परपद्‌- 
प्राप्तये प्रसितख । विश्रामस्थानमेक कविवरवचसां जीवन 
सजनाना वीज धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवता भूतये रामनाम 


कति नन 


९ समूह २ सीता. ३ विमीषणस्यायनन्मा सवणस्त हन्तीति स 
४ वाचम्‌ 


दञाचनार्‌ः 
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॥ ८८ ॥ कस्याणोह्टाससीमा कलयतु कुशल काल्मेघा- 
भिरामा काचिव्माकेतधामा। सव्रगृहूनगतिक्घान्तिह्‌रिग्रणासा ! 
सौन्दयदह्ीणकामा ध्रुतजनक्रसुतामादगषाद्गनमः दिश्रु 
प्रल्यातमूमा दिविपदसिदुता देवता रामनामा ॥ ८ ॥ 
योऽद्धा योद्रावधीन्तान्सपदि पैटभुन, सपैराये परा ये येना- 
येना्चिताना स्तुतिरवनमितेश्ानचापिन चपि । टङ़ाटक।र- 
हतो ककुभि ककुभि यः कान्तया सीतयासीरदूनो दुनोऽथ हृष्ट, 
स॒ विभुरवतु वः खःसमार्यः समार्य ॥ ९० ॥ रक्षाणा 
भूरिधाञ्ना धितमविपतिना प्रस्फुर्टरीर्मतार स्फार ने्रीनलेन 
प्रसभनियमितोपसीनध्वजेन । रंसायत्तं पुरारे 
कुमुदशुचि ठर््रीटसुमरीवमङ्ग एावङ्ग वापि सैन्य दृ्ैवदन- 
निर्छेददहेतु शियेऽस्त॒ ॥ ९१ ॥ यस्ती्थीनरसुीस्त्या 
गठितमटभर मन्यते सर खमेव नाज्ञासीजज्निरे यन्मम 
च्रणरज पादपूतान्यमूनि । पादस्र्शेन कुर्बञ््षटिति विध- 
रितावभावामहल्या कौसद्यासूनुरून व्यपनयतु स वः 
भ्रयसाचश्रिया च| ९२॥ 
सीता 

उन्मृष्ट कुन्वसीभ्नि पत्रमकर द्रा हटानिङ्खनत्कोषो 
मस्तु पुनर्टिखाम्यैसुमिति सरे रघूणा वरे । कोपेनारुणितो- 
ऽश्रुपातदछितः प्रेम्णा च विस्तारितो दत्तो मेधिठकन्यया 
दिशतु न, क्षेम कटक्षाङ्कर' ॥ ९३ ॥ 

हनूमान्‌ 

अररोषल ्खापतिसैन्यहन्ता श्रीरासमेवाच-नक्रकत्‌ । मने- 
कदु खाहतटोकगो्ा त्वसा हनृधास्तव सौ्यकती ॥ €४ ॥ 
कृतकोये यसिन्नमरनगरी मङ्गन्रवा नवात ठङ्का सम- 
जनि वन्‌ ब्ुश्चति सति । खदा मीताकान्तप्रणतिमतिविंख्या- 
तमहिमम हनूसानग्याद्रः कपिकुरुनिर)गण्टनमणिः ॥ €५॥ 

रामङ्ृप्णो 

रातः कैकोदरो येन द्रोग्धापि करुणात्मनः । पूतना. 
मारणस्यातः स मेऽस्तु शरणं प्रभुः ॥ ९६ ॥ 

१ निश्चितम्‌ २ राक्षसान्‌ युद्धे ४ दत्रव ५ भाग्येन 
६ प्राप्ठा ७ विरहित ८ दुसितमना ९ देवस्भास्वामी 
१० कक्षाणां सष्फानामभिपतिना जाम्बवता, पक्षे-नक्षत्राणामधि- 


पतिना चन्द्रेण ११ भीमस्तारो वानरविततेष, पक्षे-मीमा तारा 
नेश्रकनीनिका १२ नेत्रा नायकेन नङेन नक्नास्ना वानरेण, पक्षि 
ने्ानकेन तृतीयने्ािना ९२ उचा अपो यसिन्स उपो 
मीनध्वज समुद्र › पक्षेः-उद्तचापो मीनध्वज काम १४रामाः 
यन्त रामचन्द्राधीनम्‌, पक्षे रामाया पवल्या अधीनम्‌ १५ ऊुसुद- 
नाश्ना वानरेण शुचि, पक्षः-कुमुद पुष्पवच्छुचि शुभ्रम्‌ १६ नीर 
सथीवश्च वानरा, पक्षि,-नीला नीरुबणौ दोभना यीवा १७ दश्व- 
दनशिरच्छेदहेलिति सेन्यपक्षे स्फुटम्‌, अन्यत्र रिवप्रसादनार्थ 
रावणेनातसमन शिरसि च्छिन्नानीति प्रसिद्धि १८ सेवनया 
१९ पत्रमकरम्‌ २० नवभया २९ अदरो भयन्लुन्य कार) 
पक्षेः-काठियस्रपै २२. पूतनामा पविवरनामा रणे ख्यातश्च पक्ष 


। पूननाया राक्षस्या मारणेने ख्यात 






मदितरावणकसो सरयूयमुनाविहारिणो देवों । अपितविप्र- 
कुमारो हरिपंतिहुरिकेतनप्रिया वन्दे ॥ ९७ ॥ यः पूतेना- 
मारणटन्धकीर्ति. काकोदरो येन विनीतदर्प, । ्यरोदया- 
ठकरृतमूर्तिरव्यादपतिर्यदूनामथवा रघूणाम्‌ ॥ ९८ ॥ 
क्ष्णः 

इन्दोवरदरुद्याममिन्दिरानन्दकन्दरुम्‌ । वन्दारुजन- 
मन्दार वन्देऽहं यदुनन्दनम्‌ ॥ ९९ ॥ देवः पायादपायान्न, 
रूरेन्दीवरखोचनः । ससारध्वान्तविध्वसहसकसनिपूदनः 
॥ १०० ॥ पान्तु बो नख्ददयामाः शङ्ज्याघातकर्करा,. । 
बेकोक्यमण्डपसतम्माश्चत्वासे हरिबाहवः ॥ १०१ ॥ दर्पणा- 
पितमालोक्य मयासखीरूपमात्मनः । आत्मन्येवानुर्क्तो वः 
शिव दिशतु केशवः ॥ १०२ ॥ हृदय कोस्तुमोद्धासि 
हरेः पुष्णातु व. श्रियम्‌ । राधाप्रवेशरोधाय दत्तमुद्रमिव 
भिया ॥ १०३ ॥ देहि मक्कन्दुक रघे परिधाननिगूहितम्‌ । 
इति विख्सयन्नीवी तस्याः कृष्णो मुदेऽस्तु नः ॥ १०४॥ 
चण्डचाणूरदोदण्डमण्डलीखण्डमण्डितम्‌ । अव्याद्वो बाल- 
वेषख विष्णोर्गोपतनोर्वपुः ॥ १०५ ॥ मीमासार्णवसोम 
ठसदकं तकेपद्मय । बेदान्तमिपिनसिह्‌ वन्दे गोबिन्द्‌- 
साभिष ब्रह्म ॥ १०६ ॥ अवटोकितमनुमोदितमारिङ्कित- 
मन्न नाभिरुरागेः । अधिद्रन्दावनकुञ्ञं मरकतपुज्ञ नमस्यामः 
॥ १०७ ॥ मकरीविरचनमज्ञया राधाकुचकटापीडननव्य- 
सनी । ऋजुमपि रेखा छम्पन्वछववेपो हरिजयति ॥ १०८॥ 
कठिनतरदामवेषटनलेखासदेह दायिनो यख । राजन्ति वलि- 
विभङ्गाः स पातु दामोदरो भवत. ॥ १०९ ॥ खिन्नोऽसि 
सुश्च शरु बिभूमो वयमिति वदत्सु शिथिरुभुजः । भरमुप्- 
विनतबाहुषु गोपेषु हसन्हरिजयति ॥ ११० ॥ नीत नवनीत 
कियदिति पृष्टो यशोदया कृष्ण. । इयदिति गुरुजनससदि 
करु तराधापयोधरः पातु ॥ १११ ॥ राधामधुसूद नयौरनु- 
दिनसुपचीयमानखय. । प्रणयतरोरिव कुसुम मिधोऽवलछोक- 
सित पायात्‌ ॥ ११२ ॥ शतिमपरे स्मृतिमपरे मारतमपरे 
भजन्तु मवमीताः । अहमिह नन्द्‌ वन्दे ययाछिन्दे पर 
रह्म ॥ ११३ ॥ तस्र केम तपोभि, फलित तद्रोपनाटा- 
नाम्‌ । रोचनयुगले यासामञ्जनमासीन्निरञ्न ब्रह्म ॥ ११४ ॥ 
मदमयमदमयदुरगं यसुनामवती्थं वीर्यद्यारी यः | मम 
रतिममरतिरस्छृतिरमनपरः स क्रियाककरष्णः ॥ ११५ ॥ 
सनधयन्तं जननीमुखान्ज विषोक्य मन्द्सितमुज्वर- 








९ अर्जुन २ पूतनाया मारणेन ङब्वा कीरविर्येन, पक्ष, 
वित्रनामा, रणे कन्धा कीतिश्च येन. ३ कालिय सर्पं, पञ्चे 
धृष्ट कक ४ यशोदया मात्रारक्कतो देहो यख, प्टे-य॒द्यमा 
दयया चानक्रतो देले यम्य, ५ धरयाम 


सुभाषितरलभाण्डागारम्‌ 
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[ १ प्रकरणम्‌ 





दम्‌ । स्प्ररान्तमन्य सनमङ्करीभिर्वन्दे योदाङ्कगत 
मुकुन्दम्‌ ॥ ११६ ॥ युजप्रमादण्ड इवोध्वगामी स पातु 
ब, कसरिपो" कृपाणः । य. पाच्चजन्यग्रतिनिम्बसज्ञया धार- 
म्भसः फेनमिव व्यनक्ति ॥ ११४७ ॥ विहाय पीयुषरस 
मुनीश्वरा समाङ्चिराजीवरस पिबन्ति किम्‌ | इति खपादा- 
म्बुनपानफौतकी स मोपवाकः भरियमातनोतु बः ॥ ११८ ॥ 
परिछिस्य सत्याकुचकुम्भसीभ्चि पत्रावछिन्यासमिषेण राधाम्‌ | 
रीरखारविन्देन तया सरोषर पायद्धिटः कोऽप्यभिहन्यमान, 
॥ ११९ ॥ स पातु बो यख हतावशेषासतत्तस्यवणाज्ञन- 
रक्ञितेषु । ठावण्यथुक्तेष्वपि विवसन्ति दैत्याः खकान्ता- 
नयनोतपटेषु ॥ १२० ॥ कुच्विताधरपुटेन पूरयन्दिकां 
प्रचलदद्ुखिकरम. माहयभिखिल्वामलोचनाः पातु कोऽपि 
नवनीरद च्छविः १२१ ॥ अतसीकृसुमोपमेय कान्ति्यसुना- 
तीरकद्म्बमध्यवर्तीं । नवरगोपवधूविनोदश्ारी वनमारी 
वितनोतु मङ्गल व. ॥ १२२ ॥ गायन्तीना गोपसीमन्ति- 
नीना स्फीताकाङ्खामक्षिरोरम्बमाराम्‌ । निश्वाश्चव्यामात्म- 
वक्रारविन्दे कुर्वन्नन्यादेवकीनन्दनो वः ॥ १२३ ॥ पुञ्ञी- 
भूत प्रेम गोपाद्धनाना मूर्तीभूत मागघेय यदूनाम्‌ । 
एकीभूत गुसवित्त श्रतीना दयामीभूत ब्रह्म मे सनिध- 
ताम्‌ ॥ १२४ ॥ अनन्दमादघतमायतलोचनानामानील- 
मावक्ितिकधरमात्तवशम्‌ । आपादमासुकुटमाककितामृतोघ- 
माकारमाकख्यतासपमान्तर नः ॥ १२५ ॥ त्वा प्र॒ 
नीटनलिनीदलदामकान्तेः कष्णख पणिसरसीरुहकोश- 
बन्ध; । राधाकपोढमकरीङिखनेषु योऽय कणीवतसकमछ 
विपुरीचकार ॥ १२६ ॥ उक्फुषठमानसरसीरुहचारुमध्य- 
नियन्मधुव्रतभरदुतिहारिणीभिः । राधाविरोचनकटाक्षपर- 
ग्पराभिद््ो हरिस्तव सुखानि तनोतु कामम्‌ ॥ १२७ ॥ 
गोवधनोद्धरणहृ्टसमस्तगोपनानास्तुतिश्रवणरुजितमानसख । 
स्मता वराहवपुरिन्दुकलप्रकाशदष्द्रतक्षिति हरेखतु सित 
व॒ ॥ १२८ ॥ अभिनवनवनीतप्रीतमाताम्नेज विकचनङिन- 
रक्ष्मीस्पर्धि सानन्दवक्रम्‌ । हृदयमवनमध्ये योभिभिष्यीन- 
गम्य नवगगनतमाररयामरु कचिदीडे ॥ १२९ ॥ अभि- 
नवनवनीतज्लिग्धमापीतद्ुग्ध द्धिकणपरिदिग्ध सुग्घमङ्ध 
सुरारेः । दिदातु भुवनक्च्ुच्छेदितापिच्छगुच्छच्छयि 
नवरिखिपिच्छठाञ्छित वाञ्छित घ. ॥ १२० ॥ कनककल- 
राखच्छे राघापयोवरमण्डटे नवजठधरद्यामामात्मदयति प्रति- 
विम्बिताम्‌ । असितसिचयप्रान्तश्रान्त्या सुहुखद्रुस्क्षिपञ्जयति 
जनितव्रीडाहासप्रियाहसितो हरि ॥ १३१ 


क 1 ॥ 1 





८ ट्य 


दादताशथः 3. 





णि पुण कि ७०४ 


ठक्तिगमना नार्या रोजन्मनोजनितान्तमा" सुरतिसदशचस्ताः | परत्यध्वकुञ्जदुम राधामाधवयोजयन्ति यसुनाक्ठे रहःकेटयः 
संन्सुरूथो सवानपि तद्भवे । वनभुवमितो गेहादेको न | ॥ १४१ ॥ कोन्तेयख सहायता करुणया गत्वा विनीता- 
गच्छतु मा विनेत्यसक्दुदितः पुत्र. पित्रा जयत्यनघो हरिः | समनो येनोषद्धितसत्पथ, कुरुपतिश्वक्रे कृतान्तो तिथि 

॥ १३२ ॥ देवः पायालयसि विमले यासुने मँज्जतीना याच- | तरैटोक्यस्ितिसूत्रधारतिरको देवः सदा सपद साधूनामसु- 
न्तीनामलुनयपदेरव्वितान्यडकानि । कजालेोषेरसवकितै- | राधिनाथमथनः साददेवकीनन्दनः ॥ १४२ ॥ आतःम्रे नयने 
रन्मिषलच्चबणेरगोपस्चीणा नयनङुुमेरश्वितः केदावो नः | स्पुरन्कुचभर. श्वासो न विश्राम्यति खेदाम्मःकणदन्तुर 
॥ १२३॥ इृन्दारण्ये तपनतनयादीरवानीरकुञ्ञ ुज्जन्मञ्ुभरमर- | तव सुख हेतुस्तु नो लक्षयते । धिक्को वेद मन; च्िया 
पटरीकाकरीकेकिमाजि । आमीराणा मधुरमुररीनादस- | इति गिरा रुष्टा प्रिया भीषयंसरखासतस्षणकातरेक्षणपरिसप्षटो 
मोहिताना मध्ये कीडन्नवतु नियत नन्दगोपार्बाढः | १३४॥ | हरिः पातु व ॥ १४३ ॥ ससक्तानिव पातुमोपनिषदव्या- 
शिरख्छाया कृष्णः क्षणमकृत राधाचरणयो्जावदिच्छाया- | हास्माध्वीरसासुन्माष्टं तजसुन्दरीकुचतर्टीपाटीररेणूनिव । 
मियमपि तदीयप्रतिकृतौ । इति क्रीडाकोपे निभरतमुभयो- | उन्मीढन्मुरटीनिनादबहुखमोदोपसीदद्रवी जिह्ारीढमलीक- 
रप्यनुनयप्रसादो जीयास्तामपि गुरुममक्ष सितवतो.॥ १२५॥ | बहविः पादाम्बुन पातु वः ॥ १४४ ॥ कृष्णो गोरस- 
ॐविमव्यापाराकछनमेतुरी सदीमविरादयन्मीकन्तन्तुपरकरघट- चोयेमम्ब कुरुते कि कृष्ण मातः सुरापानं न प्रकरोमि राम 
नायासमसक्रत्‌। विषीदस्राञ्चाली विपदपनयेकप्रणयिनः पाना | किमिदं नाहं परखीरतः । कि गोविन्द ॒वदत्यसो हरधरे 
निमोण पतगपतिकेतोरबत नः ॥ १३६॥ कपोले पवाटीं पुल- मिथ्येति ता व्याहुरन्मोपीगोपकदम्बक विह सयन्युग्धो सुक 
किनि विधातु व्यवसितः खय श्रीराधाया. करककितवर्तम- | न्दोऽव ॥ १४५ ॥ मातसर्णकरक्षणाय यञुनाकच्छं 
धुरिपुः 1 अभूकरन्दौ यन्निहितनयन. कम्पितसुजसदेतत्सा- | न गच्छाम्यह कसादरत्स॒ पिनष्टि पीवरकुचद्रनरेन 
मथ्यं तद्मिनवरूपखय जयति ॥ १३७॥ जयश्रीवि य यस्त्य > हि गोपीजनः । भरसक्ञाविनिवारितोऽपि बहुशो जल्पन्यश्चो- 
इव्‌ मन्दारकुसुमेः सय सिन्द्रेण द्विपरणमुदा सुदित इव | दुम्रतो गोपौपाणिसरोजरुद्रिसुख) गोपीपतिः पठ वेः 
युनापीडक्रीडाहतकुवरयापीडकरिणः ्रीणीसुग्बन्ुर्जयति । ॥ १४६ ॥ कासि स्वै ॒वद्‌ चायकारिणि कुतः कर्त्व 
युनदण्डो सुरजितः ॥ १३८ ॥ सपण; खणो रचितम- पुरो यामिकः कि ब्रृषे सुषितो सुवर्णकलशौ भूप केन 
णिशुङ्के जरुपिजायुखाम्मोजे भृञो निगमनिरुसतयज्र्कः त्वया । कुत्र सः प्रको तवाश्चरुतटे कुत्रेति तत्पदयता- 


मिप्युक्त धृतबहछवीकुचथुगस्त्वा पातु पीताम्बरः ॥ १४७ ॥ 

त्रिलाकीकस्तूरीतिकककमनीयो बनवधूविहारौ श्रीकृष्णो लीन । 
विशतु भवता शमे सततम्‌ ॥ १२९ ॥ क यासि सलु इष्ण लं पठ कि पामि नद्‌ २ शाज्ञ किमु चायते त 
1" =© | कख विमोः स कच्चिमुवनाधीडश्च तेनापि किम्‌ । जानं 


न 
चोरिके क स्फुट ष द्वितीयमिह न वहसि | भक्तिरथो विरक्तिरनया कि सुक्तिरेवास्तु ते दध्यादीनि 
कन्दुक कशे । त्यजति नवगीपिकाकुचघुग प्रधन्वलाह्- | भजामि मातुरुदितं वाक्यं हरः पातु बः ॥ १४८ ॥ कृष्ण 


ध , = 

सलुरक्यज्ञरो जयति गोकु केशवः ॥ १४० ॥ भेधम- | लर नवयोवनोऽसि चपलाः प्रायेण गोपाज्ञनाः कसो भूपति- 
इस्मम्बरं वनञुव; र्यामास्तमालद्ुमनक्ते भीरुरयं त्वमेव | रब्ननालमूदुरुगीवा वय गोदुहः । तचरचैऽङ्ञणिना मवन्त- 
तदिमं राधे गृहं प्रापय । इत्थ नन्दनिदेश्तश्चलितयोः | मधुना बृन्दावन मद्धिना मा यासीरिति नन्दगोपवचसा 


भजाम मम ७१ 


९ मोपीपक्च,रूछित गमन यासा ता , कण्णपक् किति ज गि | मश्नो हरिः प्रातु वः ॥ १४९ ॥ क कुष्णमवेहि मां 
मनो यस्स २ किय, प््े-नास्त्यायै श्रठो यस्मात | किमिह ते मन्मन्दिराशङ्कया युक्तं तन्नवनीतभाजनपुटे 


२ राजता मनोजेन मदनेन नितान्तालन्ता भा कान्तियौसाता किमथ ४ 
2 । न्यस्तः करः कतुं च्‌ पि पी | लि $ 
प्षे-राजन्मनोजनि शोभमानमदनस्तन्तो म्लानो यस्स्ताष्रशी मर्थं करः। क्त कापनयन सुरता 


मा यख्य स॒ ४ शोभायमानया रला कामपल्या सदृश , प~ | कियुद्रोधिता बाला वत्छगतिं विवक्तुमिति सजव्यन्हरिः पतु 
सष्ठ रतौ रमणे योग्य ५ सन्ति शोभनानि युखान्याननानि | व; ॥ १५० ॥ खामी सुग्धतसो बन घनमिदं बाखाहमेका- 


यासां ता › पक्ष-सत्यु प्रशस्तेषु केलिचतुरेषु मुख्य & स्वच्छे मारमछिनच्छा न 
७ खान कुवतीनाम्‌ ८ वेमा वकतव्यूतिदण्डस्तव्यापाररहितम्‌ किनी क्षोणीमाणुते तमारमलिनच्छाया तमःसंहतिः । 


९ तुरी तन्तुवायाना यत्रविश्ेष, तत्त्पश्ं विना १० पतगा | तन्मे सुन्दर कृष्ण सुच सहसा वतेति गोप्या गिरः श्रुत्वा 
पक्षिणस्तेषा पतिगेरुड स केतुय॑स तख छृष्णस्येलथं ११ विक्षि | 
१२ पूजित * १३ चित्रित १४ रक्तविन्दु , १५ ग्याप्मिलर्थ १ एकान्तक्रीडा २ युधिष्ठिरस्य ३ मारित य बृषबालः* 
१६ रान्नौ ५ नगररक्चकं 


क्ती हि 
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ता परिरभ्य मन्मथकलासक्तो हरिः पातु वः ॥ १५१ ॥ | प्रथम विना क सहजो वणा मणेस्ताद्शः । चखीरूप कथमख 


मातः कि यदुनाथ देहि चषक कि तेन पातु प्रयस्तन्नास्त्यय 
कदास्ति तत्निशि निशा का वान्धकारोदये । आमीस्याक्षि 

युग निशाप्युपगता देहीति मातुः पुनरवक्षोजाम्बरकर्षणोयत- 
करः कृष्णः स पुष्णातु नः ॥ १५२ ॥ अर्धीन्मीकितटोच- 
नख पिबतः पयोक्षमेक सन सच .परस्ुतदुग्धदिरधमपर हस्तेन 
समाजतः | माचा चाङ्कछिलिकितिख चिबुके सेरायमाणे सुखे 
विष्णो; क्षीरकणाम्बुधामधवछा दन्तद्युतिः पातु वः ॥ १५२ ॥ 
गच्छाम्यच्युत दशनेन मवत. कि तृधिरुखयते किं त्वेव 
विञनस्थयोईतजनः समावयल्यन्यथा । इत्यामत्रणभंङ्गि- 
सुचित्ृथाप्रस्ानखेदाठसामाश्िष्यन्पुरुकाङ्कुरा्चितवपुगपी 
हरिःपातुवः॥ १५४ ॥ रामो नाम बभूव हु तदबला सीतेति 
हुतो पितुवाचा पञवटीवने निवसतस्तामाहर्ावण. । 
कृष्णेनेति पुरातनी निजकथामाकर्ण्य मात्रेरिता सौमित्रे क 
धनुधनुधैयुरिति प्रोक्ता गिरः पान्तु वः ॥ १५५ ॥ कोऽय 
द्वारि हरिः प्रवाह्मपवन शाखाशगखात्र कि कृष्णोऽह दयिते 
बिभेमि सुतया कृष्णादहं वानरात्‌ } रापेऽह्‌ मधुसूदनो व्रज 
ठता तामेव पुष्पान्बितामित्थ निर्वचनीकृतो दयितया ह्ीणो 
हरिः पातु वः ॥ १५६ ॥ पीठे पीठनिषण्णबाखकगले 
तिष्ठन्सगोपारको र्यब्रान्तःसितदुग्धमाण्डमवभिघाच्छाच 
घण्टारवम्‌ । वक्रोपान्तक्ृताज्ञढिः कृतशिरःकम्प पिन्यः पयः; 
पायादागतगोपिकानयनयोगण्ड्ूषफूत्कारङृत्‌ ॥ १५७ ॥ 
पञ्चे तन्नयने सरामि सततं मावो भवल्छुन्तले नीले सुद्यति 
कि करोमि गैहितैः कीतोऽस्ि ते विश्रमे. । इत्युत्खभवचो 
निशम्य सरुषा निभत्सितो राधया कृष्णस्तयरमेव त्यपदिः 

शन्कोडाविटः पातु वः ॥ १५८ ॥ दया केशव गोपर्यग- 


हतया किचिन्न द्र मया तेनात्र स्खलितासि नाथ पतिता 
कि नाम नाटम्बस । एकस्तव विषमेषुखिन्नमनसा सथोब॑खाना 
गतिभाप्येव गदितः 'सरेशमव॑तदरोष्े हरिर्वधिरम्‌ ॥१५९॥ 
केयं भाग्यवती तवोरसि मणी ब्रुषेऽगरवणं विना क्त्वायाः 


तक 





१ पानपात्रम्‌ २ एकान्तगतयो ३ रचना ४ यथा माता 
सखपु्प्रस्वापनाय पुरातना कथा कथयति, तथा यद्ीदापि 
राम इति कश्िद्राजीदिति वदति स तच्छुत्वा कृष्णोऽपि हमार 
दत्तवान्‌ ५ वानर, पक्षेःङकृष्ण ६ ङृष्णवणै, पक्षे+-कृष्णनामा 
७ अमर ; पक्षे-मधुस्रननामा ८ आङम्बमानो रम्नपजर्‌ , 
रिक्य इति प्रसिद्ध ९ हे रमे, पक्षिः-पद्रूपे १० पूज्ये ११गोपे 
त्वयि यो राग आ्तक्तिस्तद्धतयापहतया; पक्षेऽ-गवा परागैषूलि 
भिव्यौप्या २१२ युक्तायुक्तम्‌; पक्षे,-पमविषमम्‌ १३ पदित्वम्‌, 
प्रक्ष-पतन प्राप्ताम्‌ १४ विषमेषु पञ्चरस्तेन सिन्नमनसाम्‌; पक्ष, 
विषमेषु सकटेषु खिन्नमनसम्‌ २५ खीणाम्‌ , पक्षिः-बरूरहितानाम्‌ 
१६ सूचनम्‌ १७ गोख्यानम्‌ १८ अग्रवणो र इति, रमणीत्यं 


सुभाषितर््भाण्डागासम्‌ 





[ १ प्रकरणम्‌ 
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ठिङ्घनियमाखच्छामि बध्वाकरति मुग्धे तत्प्रतिबिम्बमित्यपल- 
पन्याधा हरि, पातु वः ॥ १६०॥ या दृषा युना प्पासु- 
रनिश व्यूहो मवा गाहते बिदयुचानिति नीलकण्ठनिवहो या 
्रषटुककण्डते ! उत्तसाय॒तमारपहछवमिति च्छिन्दन्ति या 
गोपिकाः कान्तिः कालियशामनख वपुषः सा पावनी पातु 
वः ॥ १६१ ॥ श्रीमद्वोपवधूखयम्रहपरिष्वङ्कघु तुङ्घ सन 
व्यामदद्रलितिऽपि चन्दनरजययङ्क वहन्सारमम्‌ } कश्चिजा- 
गरजातरागनयनट्रन््रः प्रमाते श्रियं बिभ्रत्कामपि वेणुनाद्‌- 
रसिको जाराग्रणी. पातु वः ॥ १६२ ॥ कण्ठालिद्धनमङ्गरु 
धनकुचामोगोपभोगोत्सव॒ शओणीसगमसोभग च सतत 
मस्ेयसीना पुरः ¦ प्रा कोऽयमितीष्ययेव यसुनाकूठे बलाय 
सय गोपीनामहरह कूढनिचय कृष्ण. स पुष्णातु न. ॥१६२॥ 
कृष्णेनाम्ब गतेन रन्तुमसञ्रन्मृद्धक्षिता खेच्छया सत्य कृष्ण 
क एवमाह सरी मिभ्यास्ब प्रर्याननम्‌ । व्यादेहीति 
विकासिते च वदने दृषा समस्त जगन्माता यख जगाम 
विसयषद्‌ पायात्स ब श्रीपति" ॥ १६४ ॥ अम्ब श्राम्यति 
तिष्ठ॒ गोस्समह मामि मन्थानक प्राटम्म्य स्थितमीश्वरं 
सरभस दीनाननो वासुकिं । सासुय कमरखाख्या सर 
गण, सानन्दसुदद्धय राहुः प्रेक्षत य स वोऽस्तु शिवदो 
गोपार्बाखो हरि ॥ १६५ ॥ काछिन्याः पुठिनेषु केलि- 
कुपितास॒त्खज्य रासे रस गच्छन्तीमनुगच्छतोऽश्ु कषा कस- 
हषो राधिकाम्‌ । तत्मादप्रतिमानिवेशितपद सोद्धतसेमोद्रते- 
श्ण्णोऽनुनय. प्रसन्नदयिताद्शय पुष्णातु व. ॥ १६६ ॥ 
कस ध्वसयते मुरं तिरयते हंस तथा हिंसते बाण क्षीणयते 
बक रुधयते पौण्ड्‌ तथा छुम्पते । मोम क्षामयते बलादल- 
भिढो दषं पराकुर्वत क्छिष्ट शिष्टगण प्रणप्रमवते कृष्णाय 
तुभ्य नमः ॥ १६७ ॥ रासोहासमरेण विभ्रमभ्रतामामीर- 
वामश्रगमभ्यर्णे परिरभ्य निभरमुरः प्रेमान्धया राधया । 
साघु ववद्दन सुधामयमिति व्याहृत्य गीतस्त॒तिव्याजादुंद्र 
चुम्बित. सितमनोहारी हरिः पातु व. ॥ १६८ ॥ साक्ूत- 
सितमाकरकुरगरडम्मिहयसंासितभ्रवह्ीकमरीकंदरीत- 
भुजामूला्च््स्तनम्‌ । गोपीना नित निरीक्ष्य 
रठित काचिचिर चिन्तयन्नन्तमुग्धमनोहरो हसतु वः 

१ बलभद्र > विक्रास्य ३ समुद्रमथने रञ्नुकृतस्य मम 
पुनरपि स एव भयकर प्रसङ्ग आगत इति त्रासेन शेष ४ मम सपली 
काचिदुद्ध विष्यवीत्यसूयया ५ अश्रृतम्राप्निभेविष्यतीति धिया 
६ शिरच्छेदो भविष्यतीति बुध्या ७ रागम्‌ ८ सफला ° गोषि- 


कानाम्‌ ९० समीपम्‌ ११ प्रकटम्‌ २२ उद्गता २२ जृम्भ 
णादिच्छलेनेद्य्थं . २४ गोप्यभावम्‌, 


दशावतार; 


२५ 





हेरों नवः केरावः ॥ १६९ ॥ तियक्ृण्ठविलोटमांलि- 
तरटोत्तसख ू वशोच्रदरीतस्थानकृतावधानख्लनाठक्चेन 
सलक्षिता । ससुग्ध मधुसूदनख मधुरे राधायुखेन्द) 
मृदुस्पन्द्‌ पछ्विताध्चिर ददतु व. क्षेम कटाक्षोर्मय 
॥ १७० ॥ बृष्िव्याकुर्गोकुखावनरसादुद्धुत्य गोवधन 
बिभ्रहृह्छववहभामिरधिकानन्दाच्िर चुम्बित. । कदुर्पे 
तद्पिताधरतरीमिन्दरसुद्रङ्कितो बाहगपितनोस्तनोतु भवता 
श्रेयासि कसदिष ॥ १७१ ॥ राधासुग्वमुखारविन्दरमधुपच- 
सोक्यमालिखरीनेपध्याचितनीटरलमवनीभारावतारक्षमः । 
खच्छन्दु्रजसुन्दरीजनमनम्दाषपरद्‌षश्चिर कमध्वसननूमकतु 
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विखसन धाकर्षणटषटिहूर्षणमहामच्रः कुरड्भेदशाम्‌ । 
दप्यदानवदूयमानदिपिष हवारदु.खापदा अश कसरिपोव्यपो- 
हयतु वोऽश्रयासि वशीरव, ॥ १७९ ॥ मला केकिरिखण्डिनी 
मधुरिमाधाराधरे वशिनी पीनासे वनमालिनी हदि ठसत्का- 
रुण्यकट्टोटिनी । शरोण्या पीतदुकूलिनी चरणयोव्यल्यसवि- 
न्यासिनी रीरा काचन मोहिनी विजयते ब्रन्यावनादासिनी 
॥ १८० ॥ माटबहमनोक्ञकुन्तरुभरा बन्यप्रसूनोक्षिता शेले- 
यागुरुसक्तवि्रतिखका शश्वन्मनोदह्‌ारिणीम्‌ । रीखुवेणुरा- 
मृतेकरसिका ठवण्यलक्ष्मीमयी बाखा बाठतमारनीटवपुष 
बन्दे परा देवताम्‌ ॥ १८१ ॥ असारम्बितवामकुण्डल- 





खतु त्वा देवकीनन्दन. | १७२ ॥ क्रि विश्राम्यति कृष्ण | धर मन्दोन्नतभरूटत किचिक्छुशचितकोमखाधरपुट साचिप्र- 


सोगिभ॑वने भाण्डीरभूमीरुहि आतयासि न दृष्टिगोचरमित 
सानन्दनन्दासदम्‌ । राधाया वचन तदध्वगमुखान्न्दान्तिके 
गोपतो गोविन्दय जयन्ति सायमतिथिप्राशस्त्यगभा 
गिरः ॥ १७३ ॥ सान्द्रानन्दपुरदरादिदिविषदधन्देमन्दादरा- 
दान्रेसुकुटेन््रनीर्मणिभिः ° 'सद्र्धितिन्दीवरम्‌ । खच्छन्दं 


मकरन्दसुन्दरगठन्मन्दाकिनीमेदुर श्रीगोविन्द्पदारविन्द्‌- 
मञ्मस्कनदाय वन्दामहे ॥ १७४ ॥ ग्रातनीकनिचो- 
9१५ 


मच्थुतसम॒रःसवीतपीताश्चुक राधायाश्चकितं विलोक्य हसति 
खरं सखीमण्डले । त्रीडाचश्चलमव्वक नयनयोराधाय राधा- 
नने खादुसखेरयुखोऽयमस्तु जगदानन्दाय नन्दात्मजः 
॥ १७५ ॥ प्रीति वस्तनुता हरि, कुवख्यापीडेन साधे रणे 
राघापीनपयोधरसरणकृच्छम्मेन समेदवान्‌ । "पत्रे विभ्यति 
१.८ ७५ णे [म 

मीति क्षणमपि क्षिप्र तदालोकनाद्यामोहेन जित जित 
जितमभूव्यारोरुकोाहटः ॥ १७६ ॥ त्वामप्राप्य मयि खय- 
वरपरा क्षीरोदतीरोदरे शङ्के सुन्दरि कारकरूटमपिवन्मूढा 
मृडानीपतिः । इत्थं पूर्वकथामिरन्यमनसो विक्षिप्य वासोश्चर 
राधायाः सनकोरकोपरिखसक्ने्ो हरि, पातु वः ॥ १७७ ॥ 
वामासस्थटचुम्बिकुण्डररूवा जातोत्तरीयय्छवि वदीगीति- 
मवत्रिभङ्गवपुष भूलाखलीलापरम्‌ । किचित्छसरिखण्ड- 
हेखरमतिल्लिग्धाठिनीखाल्कं राधादिप्रमद्‌]शतावृतमह्‌ वन्दे 
किशोराकृतिम्‌ ॥ १७८ ॥ अन्तर्मोहनमोखिर्घूनवरन्मन्दार- 
२ अव्यक्तम्‌ ३ किचिच्चरन यथा स्यात्तथा ४ रक्ष 
& नीलत्वादधरपानकवैत्वाच ७ अल्कार 

८ रात्रिसुखे हि नार्थस्तुष्यन्तीति भाव ९ भोगी सपं तस्य भवने, 
पक्षे-भोगिन. शृङ्गारिणो विलासमगृहे १० मण्डीरनास्नि वयव्ृक्च 
११ सगोपन कुर्वत १२ सदाश्चत हन्दीवरस्य नीलोप्परुस्य रमो 
य॒त्र १३ नाद्लाय शय वंशम्‌ १५ परिधानाक्ृृतम्‌ १६ कटाक्ष 

१७ वामे १८ गते सति १९ चञ्चल २० साधु साध्विति 


दिर कम्पनम्‌ २९ गुम्फितम्‌ 
४ दखुन्र भा 


१ तरण 
णम्‌ ५ अनुराग 


| सारीक्षणम्‌ । आलेा्कल्पिवेखरटेकामापूर्यन्त सुदा 


मूले कल्पतरोचिमद्खटटित ध्याये जगन्मोहनम्‌ ॥ १८२ ॥ 
करस्तूरीतिरुकं स्खरपय्छे वक्षःखरे कोस्तुमं नासाग्रे 
नवमोक्तिक करतले वेणु करे कङ्कणम्‌ । सवोङ्गे 
हरिचन्दन सुविमरु कण्टे च सुक्तावटी निन्न- 
त्ीपरिवेषटितो विजयते गोपालचूडामणिः ॥ १८३ ॥ कालि- 
न्दीपुलिनोदरेषु मुसरी यावद्रतः कीडितु तावककंुरिकापयः 
पिब हरे वर्धिष्यते ते शिखा । इत्थ वार्तया प्रतारणपराः 
श्रत्वा यरशेदागिर. पायाद्ः खरिखा स्पररन्प्ररुदित, श्षीर- 
ऽधपीते हरि. ॥ १८४ ॥ आनन्देन यशोदया समदन 
गोपाज्ञनामिशिर सार्ध बलबविद्िषा सकुसुम सिद्धः 
पृथिन्याकुलम्‌ । सेष्यं गोपकुमारकेः सकरुण वैरैः सरैः 
सस्मित यो दष्टः स पुनातु वो मधुरिपु प्रोश्किप्तगोवधन. 
॥ १८५ ॥ राधामोहनमन्दिर जिगमिषोश्वन्द्रावरीमन्दि- 
रादराधे क्षेममिति प्रियख वचन श्र्वाह चन्द्रावली । क्षेम 
कस तत. प्रिय. प्रकुपित. कंस. क दृष्टस्त्वया राध केति 
तथो. प्रसन्नमनसोद्यसोद्भमः पातु वः ॥ १८६ ॥ दष्टः कापि 
स केरवो व्रजवधूमादाय काचिद्धत. सक एव हि वश्चिताः 
खट वय सोऽन्ब्रषणीयो यदि । दे दे गच्छत इ्युदीय 
सहसा राधा गृहीत्वा करे गोपीषेषघरो निकुञ्जमवन 
प्रप्ते हरिः पातु वः ॥ १८७ ॥ कि युक्त बत मामनन्यम्‌- 
नस वक्ष.स्थरखायिनी भक्तामप्यवधूय कलुमधघुना कान्तास- 
हसं तव । इ्युक्त्वा फएणभूत्फणामणिगता खामेब मत्वा तयु 
निद्राच्छेदकर हरेरवतु वो ठश्ष्या विलक्षसितम्‌ ॥ १८८॥ 
खमासादितद्शनामलुनयन्प्ाणेश्वरीमादरादसेऽसिन्पतितेरषा- 
इ्वरितिर्दमोधि तोऽप्यश्रुभि, । प्रत्याय्यसत्वमतो मया नलु हरे 
कोऽय कमव्यत्ययः पातु त्वा ब्रजयोधितेत्य मिहित ठजाकर 


| 


१ अनिच्छोरिश्यथं २ गौरीतीथे धन्तूरजलंवा 
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शार्खण ॥ १८९ ॥ असखिन्कुञ्ञ विनापि प्रचरुति पवना- रा 
दरत॑ते कोऽपि नून पयामः कि न गत्वेत्यनुसरति गणे राधा पुना जगदेच्युतदत्तचित्ता मन्थानमाकटयती 
भीतभीतेऽसकाणाम्‌ । तसिन्यधाससो व॒सुलयतु षिलस- | दधिरिन्तपात्र । यया. स्तनस्तबकचूचुकरोकदथिर्दवोऽपि 
लीलया कैटभारिव्यौतन्वाने सृगारिप्रनरघुरघरारवरोद्राचनि- | दोहनधिया दृषम दुदोह ॥ १९९ ॥ सखुधाधाञ्न. कान्ति- 
नादान्‌ ॥ १९० ॥ अङ्धत्याक कपाट प्रहरति कुटिले स्तव वदनपड्रुहगुणजितव म्छानत्व चजति सहसा गाण- 
माघवः कि वसन्तोनो चक्री कि कुलालो नहि धरणिवर | दयिते । बदत्यव कान्ते दिवसनिरहातङ्कचेकितां तदङ्ग 
कि दिजिहः फणीन्द्रः । माह धोरोहिमर्दी किमुत खगपति- | सरमा तव दिशतु राधा प्रियतम्‌ ॥ २०० । 
ना हरिः कि कपीन्द्र इत्येव सत्यमामाप्रतिवचनजितः नन्दकः 
पातु वश्चक्रपाणिः ॥ १९१ ॥ बृन्दारण्ये चरन्ती विभुरपि सान्द्रा मुदं यच्छतु नन्दको वः सोहछासरक्ष्मीपरतिभिम्ब 
सतत भूरव.खः सृजन्ती नन्दोद्धूताप्यनादि शिद्युरपि | गभः । कुर्बन्ननस् यञुनाप्रवाहसलीख्यघाकषरण सुरारेः 
निगमलक्षिता वीक्षितापि । विद्यलेावन द्रोन्नमदमरमहा- | ॥ २०१ ॥ 
म्भोदसच्छायकाया माया पायादपायादविहितमहिमा कापि | वेणुः 
पैताम्बरी ब. ॥ १९२ ॥ नामोदस्ाखिछामो दमनियमदुना | 
नदत 1 २ रतिमन्नरीमदुखिद्टि टीटखाचकोरीष्वनिः |! तन्व्या 
२५५४ भ । कश्ठलिकापसारणभुनाक्षेप्रस्वरकङ्कणक्ाण, ग्रेम॑तनोतु बो 
यः ॥ १९२ ॥ महः रेलेन्द्रकस्प, शिश्चरखिलजन पुष्पचापो नववयल्िखायं वणुन्वन, ॥ २०२ ॥ 
ऽङ्गनामिरगेपिस्तु प्राकृतात्मा दिम कुलिशभृता विश्वकायोऽग्र- ` बुद्धः 
मेयः । कुदध" केन काटो भयचकितद्शा योगिभिर्ययमूर्ति्टो | पेटरचकरे कंसभागनापृग्गिति हृतवमसध्यस्थिः 
रङ्गावतारे हरिरमर्जनानन्दकृत्पातु युष्मान्‌ ॥ १९४ ॥ | सपद्यन्छिवरूपरिण ठगवशदार्मानरमन्याभित्‌ः । युष्माक 
वरमद्र ' मधुसूदना वब॒धटपृथारी स भूयान्सुदै यस्तिठत्कमल्सने 
निष्पात्याञ्चु हिमायुमण्डलमघः पीत्वा तदन्त सुधा कत्वन | कृतरुविवुद्धकठिज्गा करति ॥ २०३ ॥ रेतोरकक्तमयान्यमूनि 
चषक हसन्निति हरपानाय कतूहरात्‌ । मो देव द्विजराति | भयिना विष्मूत्रपू्णोदराण्यालोक्येव कठेवराणि पिगटतो 
मादि सुरास्पदोऽपि न श्रयसे मा मुश्चेति तद्धितो हरुधर याद्ररन्ध्राणि य ! मायाजारुनियन्रितानि घृणया गोन्मीं 
पायादपायाजगत्‌ ॥ १९५ ॥ प्रमोन्नामितरवतीसुखगता- | लयलयक्षिणी नि्व्यजपंगिधाननिश्चरमति्यु च्छे स बुद्धोऽस्तु 
माखाय् कादम्बरीमुन्मत्त कचिदुत्पत्रचिदपि भ्राम्यक्तचि- | व. ॥ २०४ ॥ धभ्यानव्याजसुपेत्य चिन्तयसि काञन्मोच्य 
त्मस्सरुत्‌ । ग्तापाज्ञमधीरलाद्चर्मटिर्यामाग्वराडम्बर छ्ृट्र चक्षु क्षण परयानद्वशरातुर जनमिम च्रातापि नो रक्षसि 
न. कवहोकरतु सकर पाकाभिराम महः ॥ १९६ ॥ | मिथ्याकारुणिकोऽसि निधृणतरस्त्त्त. कुतोऽन्य. पुमाज्छ- 
उष्णा कचिद््कधूामनि मनाङ्‌ निद्रा शीतानिठे हालाना शन्मारवधूभिरित्यभिहितो बुद्धो जिनः पातु बः ॥ २०५ ॥ 
गृहयाज्ठ चुम्बदसङ्ृनाङं जायाञखम्‌ । नित्यं निष्य- | आबाहूद्तमण्डलागररचय. सनद्धवक्षःस्सः सोष्म 
तयार तियगवनीशय्याशयाछं क्षण गीतेभ्यः स्पृहया | व्रणिनो विपक्षहदयप्रोन्माथिन. करदा. । उच्छशम्बरद्- 
धाम धवङ दीने द्या # ॥ ९७ ॥ विग्रहभया यख सखसग्रसरा योधा वारवधूस्तनाश्च न दधु. 
साकेमणी क । क्षेम स वोऽव्याजिन. ॥ २०६ ॥ बदा पद्मासनं यो 
श्ध्यारोषतनु सुददनक्रर्‌, स्वाज्ध रीराजितत्रेरोक्या नयनयुगमिद्‌ न्यस नासाभ्रदेरो धृत्वा भूतां न्त्‌ शान्तो 
चरणारविन्द्रकितनाकान्तरोको हरिः } विघ्राणा सुखमिन्डु- | समरसमिलितौ चनद्रसू्ास्यबातौ । पर्यन्न्तर्वि्॒दध 
स॒न्दररच चन्द्रात्मचक्षुदघत्खाने या खतनोरपद्यदधिका 
सा रुक्मिणी वोऽवतात्‌ ॥ १९८ ॥ 


1 1 


कडार स्मरकाशचकमय सुरतक्ीडापिकीना रवो क्षङ्कार 
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१ २ मृकाधर्-स्वाधिष्टान मणिपूर-अनादत-पिह्ुदधिभा 
काख्यानि धद्र च्णि ३ परिपाटी ४ कास्तना ५ व्याप्तम्‌, 
६ चित्तेकाश्यव दात्‌. ७ स्थित ८ शजद्राया मध्य॒माभे तु संशेषो 
यत्रे जहरया । पश्रास्नमिति प्रोक्त तदासनविचक्षुगे # ९ श्ानी 
१० क्लानम्‌ २१९ ससारिणाम्‌- २२ बद्धानि, १३ ्वेतःएमाधिना. 
१४ रीर 





१ द्वारम्‌ २ रक्ष्मीपति ; पक्षः-वसन्त ३ चेक्रधारी, परे 
ङुखर विष्णु; पठिशेष ५ कृष्णपक्षेः-अहि कालिय 
गरुखपक्षि-अिः स्प, ६ गरुड ७ विष्णुः, पक्षि-वानर 
< सुरापानपाध्रस्‌ः „ चन्द्रेण प्राथित 


[क 


दञ्ावतासः 
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किमपि च परमं ज्योतिराकारहीन सो ख्याम्भोधो निम" स | मामि नित्यम्‌ ॥ ८ ॥ सिन्द्रस्परहया स्पररन्ति करिणा 


दिशतु भवता ज्ञानमोध बुधोऽयम्‌ ॥ २०७ ॥ कामेना- 
कृष्य ॒चाप हतपदुपरटह बट्युभिमारवीरंभ्रूमद्ोषेपनम्भा- 
सितरलितद्छा दिव्यनारीजनेन । सिद्धे. प्रहोत्तमाज्ञेः पु- 
कितवपुषा विखयाह्यसवेन ध्यायन्यो योगपीटादचलित 
इति व॒ पातु ष्टो सुनीन्र. ॥ २०८॥ कि खाद्धाखान्न 
भानोरमृतघनरसखन्दिन, सन्ति पादा. कि वा राका- 
शशा नहि तहिनरुचिः कुत्रचिन्निष्कल इः । साक्षाचिन्ता- 
मणिः कि विपुफठमणेः सौकुमार्य कुतस्त्यं सदेहान्युग्ध- 
घीमिः प्रथममिति सुनेः पातु दष्ट वपूर्वः ॥ २०९ ॥ 
कलिकः 

उद्यत्करकरबार, शकतिमिरभ्वसने महानिपुणः | कल्कि- 
हरिव. पायादपायतः कलिनिरान्तोस्थः ॥ २१० ॥ यवनी- 
नयनाग्बुषोरणीमिषेरिणीनामपनीय तापवहिम्‌ । सुकृतद्वम- 
सेकमाचरन्त धृतकल्क प्रणमामि निर्विकल्पम्‌ ॥ २११ ॥ 
र्का जितरगसुन्मदगजगाहप्रगस्मे भटव्यावलगस्सफुययुण्ड- 
रीकनिख्यं डिण्डीरपिण्डावलिम्‌ | म्लेच्छानीकमहार्णव सुवि 
पुर सद्रामकलावधो यश्चावाभिथिाभवद्‌यतु व, केस्पानि 
कत्की हरिः ॥ २१२ ॥ 


॥ सूयः 

खण्डितनेजकनोलिमञ्गरञ्जनपण्डिताः । मण्डिताखिल- 
दिकश्रान्ताश्चण्डाशोः पान्तु मानवः ॥ १ ॥ श्चुकतुण्डच्छवि 
सवितुश्वण्डरुचेः पुण्डरीकवनबन्धोः । मण्डटमुदित बन्दे 
कुण्डल्माखण्डल्रायाः ॥ २ ॥ अतिविततगगनसरणि- 
प्रसरणपरिमुक्तविश्रमानन्दः । मरुदुलासितसौरभकमलाकर- 
हासकृद्रविजयति ॥ ३ ॥ प्राचीकुङ्कमतिटक पूवीचल- 
रोहणकमाणिक्यम्‌ । चियुवनगृहेकदीप वन्दे लोककटोचन 
देवम्‌ ॥ ४ ॥ कटुमिरपि कृटोरचक्रवाकोत्करविरहज्चर- 
रान्तिदीतवीर्य. । तिमिरहतमय महोभिरज्चज्जयति जग- 


कुम्मखमाधोरणा भिष्टी पह्छवशङ्कया विचिनुते सान्द्द्रुमा 
प्रोणिषु । कान्ता, कुङ्कुमगरङ्कया करतछे मद्रन्ति लप्र च 
यत्तत्तज. प्रथमाद्धव ज्रमकर्‌ सार चिर पाठुवः॥९€९॥ 
एकसिन्नयने भग॒ तपति यः काले स॒ दाहक्रमो येनात- 


। न्यत यदयकासमयेनैषा पदं दटुकमम्‌ । सा व्योमावयवख 


यन्न विदिता लोके गतिः शाश्वती श्रीसूयः सुरसेवि- 
तोऽपि हि महादेवः सर नचखायताम्‌ ॥ १० ॥ 
जम्भारातीभक्ुम्मोद्धवमिव दधतः सान्द्रसिन्दृूररेणु रक्तं 
सिक्ता इवाघरुदयगिरितयीधातुधाराद्रवय । यान्त्या 
तुल्यकाठे कमल्वनरुचेवारुणा वो विभूतये भूयासु- 
भौसयन्तो भुवनमभिनवा भानवो भानवीया ॥ ११॥ 
मक्तिप्रहाय दातु मुकुट्पुरक्रुटीकोटरकरोडरी ना टश्ष्मीमाक- 
कामा इव कमल्बनोद्धाटन कुर्वते ये । कारकारान्धकारा- 
ननपतितजगत्साध्वसष्वसकस्या कल्याणे व क्रियासु किसं- 
ल्यरुचयस्ते करा मास्करम्य ॥ १२ ॥ साटोपन्योमहद्टोषित- 
रजनिवणिड्नायकोन्मुक्तनारा सुक्ताहारापहारात्तररूखगरव- 
प्रोत्थिताकीर्तिशान्तये । कर्षन्नम्भोजकुम्मोदरकुहरबदहिर्मि.सर- 
त्ट्पदारीकारव्याटीं करेणाकटयतु दिनक्रत्कस्मपोन्मूलनं 
व ॥ १३ ॥ चक्री चररपङ्कि हरिरपि च ररीन्धूंजैटिधू- 
ष्व॑जान्तारनक्षं नक्षघ्नाथोऽरूणमपि वरुण. कूबरामर कुबेरः । 
रह सद्भः सुराणा जगदुपकृतये नित्ययुक्तखय यख स्तोति 
्रीतिप्रसन्नोऽन्वहमहिमरुचे, सोऽवताव्छन्दनो वः ॥ १४ ॥ 
कि छ्ंकिनु रत तिककुत तथा कुण्डठं कंसतुभो वा 
चक्र वा वारिज वेत्यमरथुवतिभियहटिद्रेषिदेहे । ऊध्वं 
मालां स्लाटे श्रवसि हृदि करे नाभिदेशे च दष्ट पायात्तद्रो 
ऽकेनिम्ब स॒ च दयुजरिपुर्वधमानः कमेण ॥ १५ ॥ शीणै- 
परणिाह्धिपाणीरत्रणिभिःरवषनेर्व्राव्यक्तोषान्दी घीर्धतान- 
घोघेः पुनरपि धययत्येक उदह्टाघयन्य. ।` रागो वो- 


(फा को 


ऽन्तद्धगुणघनेघृणानिन्ननिर्विघ्नवरत्तदेत्ताघाः सिद्धसधर्विदधतु 


ज्यनोघमुष्णभावु. ॥ ५ ॥ यद्विम्बमम्बरमणियंदपां प्रसूति- ' ध्रणयंः शीघ्रमहोविषातम्‌ ॥ १६ ॥ 


नक्तं निषिच्वति यदधिरिखासु भासः । ज्योत्छ्ला निशासु 
हिमधाश्नि च यन्मयूखाः पूषा पुराणपुरुषः स॒ नमोऽस्तु 
तसे ॥ ६ ॥ यो रक्ततामतितरामतुरु दधानो दिक्प्रोढ- 
दारपरिमोहनवाप्वास. । योपिहयीपतिविडम्बनभृत्स श्श्व- 
त्यायादपायसमुदायहरो रविने, ॥ ७ ॥ बह्याण्डसपुटकले 
वरमधभ्यवरतिं चैतन्यपिण्डमिव मण्डरमसि यख । आो 
कितोऽपि दुरितानि निहन्ति यत्तं मातण्डमादिपुरुषं प्रण- 


१ फेनपिण्ड २ खण्डयतु ३ पापानि ४ नायिग्राविशेषा 
५ कमलम्‌. ६ पूरवैदिश्‌ “ 


किरणाः 

करजालमपूर्धचेष्टितं वस्तदभीषटपरदमस्तु तिग्ममास, । क्रियते 
मववन्धनाट्विसुक्तिः प्रणतानारुपसेवितेन येन ॥ १७॥ 
युष्माकमम्बरमणेः प्रथमे मयूखास्ते मद्रं विदधतूदयराग- 


१ इन्दर्‌. २ क्रयविक्रयस्थानम्‌ २ विष्णु कीलकः ५ इन्द्र. 
६ अश्वान्‌ ७ यानमुखम्‌ < चके ९ युगधर १० वेग 
११ चूडारलम्‌ १२ यतो विष्मोनाभिदेशे कमर वतैते १२ वामनाः 
कत्य १४ कुष्टतेगविक्चीणैनासिकापाद पाणीन्‌ १५ क्षतविश्चिष्टे 
१६ शारीरे, २१७ चिरकाल अस्तान्‌ १८ सयं १९ सततछ्ृपा 
२० रदमय . २१ पापनाशनम्‌ 
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भाज, । कुर्वन्ति ये दिवसजन्ममहोत्सवेषु सिन्द्रपाट्ड- 
मुखीरिवं दिक्पुर्॑री. ॥ १८ ॥ सिन्द्राणीप्रं सीदत्कृपण- 
कु ठवधृमूर्भि ये सचरन्तः परश्यन्ते दिक्षु शेटा शिखरथुपि 
ठसत्यद्रागाङ्करा यैः । धुन्वन्ते ध्वान्तधाः सह्‌ दुरित- 
चयेदुरदस्या. सुदथ्याः पान्तु त्वा पद्मबन्धोरकरणकिरणाः 
पूरणा. पद्मबन्धोः ॥ १९ ॥ 
तुरगाः 

अवतु नः सचितुस्तुरगावरी समतिर्खिततुङ्गप॑योधरा । 

स्फुरितमध्यगतीरुणनायका मैरकतेकठतेव नसशिय, ॥ २० ॥ 





चन्द्रः 
लखयन्तमरविन्द्वनानि क्षारयन्तमभितो भुवनानि । 
पाटयन्तमथ कोककुखनि ज्योतिषा पतिमह्‌ महयामि ॥१ ॥ 








०००१९१५ 


२ अरुणरू्पो नायक मारयियैस्या, 
२ सूधरतुरगमाणा 


१ मेघा , पक्ष्‌,-स्तनौं 
पद्चु+-अरुण आर्तो नायको टारमध्यमणि 
हरितवणैत्वादिदयर्थ 


सुभाषितरन्रभाण्डागारम्‌ 
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रपिमाथसते सना क्रियाये सुषथा तर्पयते सुरान्पितृश्च । तमसा 
निशि मूच्छता पिहत्र हस्चूडानि हितात्मने नमस्ते ॥ २ ॥ 
खभीदुपरतिवारदारणमिरदन्तोघयैग्रोद्धवश्वश्रारीर्पतयाट्ुदीधि- 
तिगसारस्तषास्युति. । पुष्पेष्वासनतस्पियापरिणयानन्दा- 
मिषेकोत्सवे देव प्राप्सहक्धारकर्दश्रीरस्तु नस्तु्ये ॥३॥ 


न्नित 


वरगौकोभिरदोनिवासिपुरुषारन्धातिश्च द्राध्वस्खाहाकार- 
वपट्‌करियोस्थममृत खादीय स्ादीयते । आश्नायप्रवगेरलंङृति- 
जुरऽमुष्ये मलष्ये. श्चभैर्दिव्यक्षे्सरिसवि्रयपुपे देव्ये 
पृथिव्यै नसः ॥ १॥ 


१ गिरुनम्‌ २ छिद्रफरणस्ाधनम्‌ ३ दन्तदङनकूतविवरपरम्पय 
४ पननशीका ५मदन ६ विवाह ७द्वै' 


इति श्रीसुभाषितरलमाण्डागारे प्रथमं मङ्टाचरणप्रकरण समाप्तम्‌ 





द्वितीयं सामान्यप्रकरणम्‌ 





सुभाषितप्रश्ष्ा 
भापायु स॒ख्या मधुरा दिव्या गीवीणभारती । तसखाद्धि 
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सप्ते खाद्‌ ॥ १५ ॥ यस वक्रकहूरे सुभाषित नासि 
नाप्यवसरे प्रजस्पति । जगतः सदसि धीमतामसौ लेष्यै- 


कव्य मधुरं तसाद्पि सुभापरितम्‌ ॥ १॥ सुभाषितेन निर्मित इवावभासते ॥ १६ ॥ सुभाषित हार्‌ विरात्यधो 
गीतेन य॒वतीना च कीट्या । मनो न भिचते यद स | गलान्न दुजनस्माकरिपोरिवाग्तम्‌ । तदेव धत्ते हदयेन 


योगी ह्यथवा पञ्चः ॥ २॥ युमाषितमयेद्रव्येः सम्रह न 
करोति यः । सोऽपि म्र॑साघयकञेषु का प्रदाखति दक्षि- 
णाम्‌ ॥ २ ॥ समारकदटुधृक्षय दवे फले ह्यमृतोपमे । सुम 
षितरसास्वाद सगतिः सुजने जने ॥ ४ सुभापितस्मा- 
खादबद्धयेमाश्रक्काः । विनापि मामिनीसद्धे कवय. 


सुखमासते ॥ ५ ॥ परथिघ्या थरीणि ग्लानि जटमन्न| 


सुभाषितम्‌ । मदे. पाषाणखण्डेु रलसन्ना विधीयते ॥ ६ ॥ 


धर्मा ५५ ५ ४ | 
धर्मा यरो नयो दाक्ष्य मनोहारि सुभाषिनम्‌ । इव्यादि- 

गुणरलाना सग्रह नावसीदति ॥ ७ ॥ सगीतमपि साहिय 
एकमापातपधुरषन्यदालोचना- | 


स्रखत्याः स्नटयम्‌ । 
मृतम्‌ ॥ ८ ॥ रि्चरत्ति पदर्वेत्ति वेत्ति गानरस फणी । 
माहित्यरसमाधुयं शेकगे वे्तिवानवा }९॥ द्राक्षा- 





| समाषितरसोऽन्थरसातिश्ायी ॥ १८ ॥ 
| सुरभीणि गुणोम्भितानि वाग्वीरुषः खवदनोपवनोद्रताय!ः | 


सजनो हरिरमहीरलमिवातिनिरमखम्‌ ॥ १७ ॥ नायं प्रयाति 
विकृतिं विरसो न य. खान्न क्षीयते बहूजनैर्नितरा 
निपीतः । जाड्यं निहन्ति रुचिमेति करोति तृसि नून 


{ 


धन्या दुचान 


उचित्य सुक्तिकरुखमानि सता विविक्तवणीनि कर्णपुलिनेष्व- 
वतसयन्ति ॥ १९ ॥ कि हारे. कि कड्कणेः किमसमेः कणी- 

= केयर 3 4 2 ९ मे 
वतसंररं णिकुण्डटेररमरं साडम्बररम्बरे । पुसामे- 
कमखण्डित पुनरिदं मन्यामहे मण्डनं यन्निष्पीडितधार्वणा- 
मृतकरंखन्दोपमाः सूक्तयः ॥ २० ॥ खिन्नं चापि युभा- 
षितेन रमते स्वीये मनः सर्वदा श्रुत्वान्यख सुभाषित खड 
मनः शरोतु पुनर्वाञ्छति । अन्ञाज्जानवतोऽप्यनेन हि वरी- 


¢ 


` कं समर्थो मवेतकर्तव्यो हि सुभाषितख मनुजेरावदयकः 


म्लानसुखी जाता शर्करा चीदमता गता । सुभाषित्सम्यामर । सग्रह. ॥ २१ ॥ सव्याहतानि धीराणां फकतः परिचिन्त्य 
सृधा भीता व्ि गता ॥ १० ॥ ससदि तदेव मूषण- | य । अध्यवखति क्षु चिर यशसि तिष्ठति ॥ २२ ॥ 


मूपकारकमव्रमरे धन सुख्यम्‌ । सूक्तं दधति रवरणं 
कस्याणमनधेमिह्‌ धन्या ॥ ११ ॥ कथमिह मनुष्यजन्म 
सम्रविराति सदसि विवुंघगमितायाम्‌ । येन न सुमाषिता- 


मृतमाह्यादि निपीतमातृे" ॥ १२ ॥ अकटितशब्दालक्रति- ¦ 


र्थुकूला स्खटितपदनिवेश्षापि । अभिसारिकेव रमयति 
सूक्ति. सो्र्षखङ्ञारा ॥ १३ ॥ आखादितदयिताधर- 
सषषरससव सुक्तयो मधुराः । अकलितरसारसुकुलो न 
कोकिलः करसुंदञ्चयति ॥ १४ ॥ अवसरपठित स्वै सुमा- 
षितत्व प्रयाल्यसूक्तमपि । ्वधि कददनमपि नितरा भोक्तुः 


नि वि व [1 1 ॥ 1 [1 कमन 


१ प्रसङ्ग २न न्दयति ३ पाषाणनाम्‌ ४ काच्चनम्‌, पक्षे 
सृ्ुपदरक्तम्‌ ५ पण्डितपू्णाया देवथुक्तायां च & न कलिता 
दरब्द्रस्यालकरुतिथैया गनुप्रामादिशब्दालकनिदशन्येल्ययं ; पश्चे-अक- 
लिति चन्दो यैताददथ्लङ्ृतिभूषण यस्या सद्चन्टभूष्णव 
चेऽन्यस्य श्चान भविष्यतीति ययेति भाव ७ द्रुत रमप्रलायिका,+ 
पक्षे-नायफचित्तानुकृस्यवती ८ कूट्पदाना ययन ते, 
पक्षे-स्थानादन्यत्र पनन यथा स्यात्तथा चर 1विन्यामो यस्या 
९ सुभाषितम्‌, पक्षे-शोभनोक्तिमती २० उक्टृष्टगाटिषङ्गारः 
रसवती, पक्षे-अटमस्याय ममेति रतिपरिपोषवर्ती १९ मधुरम्‌ 
१२ वदति 


सुव्याहृतानि सूक्तानि घुङृतानिः ततस्तत. ! संचिन्वन्‌. धीर 
| आसीत दित्हारी भिरं यथा ॥ २३ ॥ 


[का , 1, ष त 


वि्ाप्रशंखा 

अपूर्वः कोऽपि कोशोऽयं विदयते तव भारति । व्ययतो 
वृद्धिमायाति क्षयमायाति सचयात्‌ ॥ १ ॥ अनेकस्रायो- 
च्छेदि परोक्षा्थख दकम्‌ । स्वै लोचन शाख यख 
नास्यन्ध एव स" ॥ २ ॥ सर्वद्रव्यपु विचैव द्रव्यमाहुरंनु- 
त्मम्‌ । अहा्यैत्वादनघ्येत्वादक्षयत्वाच सर्गा ॥ २ ॥ 
हप गोचर याति दत्ता भवति विस्तृता । कल्यान्तेऽपि 
न या नद्येरिकिमन्यद्िवयौ समम्‌ ॥ ४ ॥ जातिमिर्वण्ट्यते 
सैव चोरेणापि न नीयत । दाने नैव क्षयं याति वि्यारतं 


सज 


१ विले २पङ्करयित ३ राहो य कौस्तुममणि ५ धछिक़ारम्‌ 


जी 





न्म 


६ मान्चम्‌ ७ अन्य्रसानतिक्रम्य वतेत इत्यथै < कणैभूषणेः 
९ श््वाद्धिभि १० पूणे ११ किरणा १२ नास्त्युत्तम यात्‌ 


१३ द्विबरज्यते 


३9 
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महाथनम्‌ ॥ ५ ॥ सयोजयति वियेव नीचगापि नर 
सरित्‌ । समुद्रमिव दुधष नेप माग्यमत. प्रम्‌ ॥६॥ 
विद्या शख चं शाख चद्व विदे प्रतिपत्तये । आधा 
हाखाय व्रद्धत्वे ह्वितीयाद्रियते सदा ॥ ७ ] श्नः पुच्छमिव 
व्यथे जीवित विद्यया विना | न गुह्यगोपने शक्तंन च 
दरोनिवारणे ॥ ८ ॥ सिया यदि का विन्ता वराकोदर- 
पूरणे । शुकोऽप्यरानमामोति राम रामेति च ज्रुवन्‌ ॥ < ॥ 
अनपेक्षितशुरुवचना सवीन्य्न्थीन्विभेदयति सम्यक्‌ । प्रकर- 
यति पररहसय विमरीशक्तिर्जिजा जयति ॥ १०॥ वसुमतीपरतिना 
नु सरखती बलवता रिपुणापि न नीयते । समविभागहरे् 
विमञ्यते विबुधबोधञ्ुधेरपि सेव्यते ॥ ११ ॥ श्रियः प्रदुग्पे 
विपदो रुणद्धि यश्चासि सूते मिनि प्रमाथि । सस्कार- 
शोचेन पर पुनीते छ॒द्धा हि बुद्धिः किल कामधेनुः ॥ १२॥ 
न चोरहार्यं न च राजहार्यं न आ्आतुभाज्य न च भारकारि । 
व्यये कृते बधत एव नित्य वि्यावने स्वैधनप्रवा- 
नम्‌ ॥ १३ ॥ मातेव रक्चति पितेव हिते निरयुङ्क कान्तेव 
चाभिरमयत्यपनीय खेदम्‌ । रक्ष्मी तनोति वितनोति च 
दिक्षु कीर्तिं कि करं न साधयति कल्यरतेव विद्या ॥ १४॥ 
विधा नाम नरख रूपमधिकं प्रच्छन्नगुं धनं विद्या भोग- 
करी यदाःसुखकरी विद्या गुख्णा गुरुः । विद्या बन्धुजनो 
विदेशगमने विवा परं देवतं विया राजसु प्यते नहि धन 
विद्याविहीनः पञ्चः ॥ १५ ॥ विद्यां नाम नरख कौर्तिर 
तुख भाग्यक्षये चाश्रयो धेनुः कामदुघा रतिश्च विरहे नेन्न 
तृतीय च सा । स्कारायतनं कुरुख महिमा सतर्विना भू- 
षणं तसरादन्यमुपेक्ष्य सर्वविषयं विदयाथिकारं कुर्‌ ॥ १६ ॥ 


काव्यप्रश्च॑सा 

कान्परच्छामः शुराः खर्गे निवसामो वयं भुवि । किंवा 
काव्यरसः खादुः करं वा खादीयसी सुधा ॥ १॥ निर्य 
चयानि पद्यानि य्यनाव्वसख का क्तिः । भिक्चुकक्षाविनिक्िप्ः 
किमिक्षु्मीस्सो भवेत्‌ ॥ २ ॥ याता यान्ति च यातारो 
लोकाः शोकाधिका भुवि । कान्यस्षबन्धिनी कीर्तिः स्थायिनी 
निरपायिनी ॥ ३ ॥ नवोक्तिजातिरपाम्या शेषोऽदङ्धिष्टः 
स्फुटो रसः । विकयाक्षरसबन्धः कत्लमेकच दुष्करम्‌ ॥ ४ ॥ 
सद्धिमव्ये हिते काव्ये चथा दुजनगजनम्‌ । चण्डीराङ्धी- 
करते चन्द्रेऽरुपदः कि विधुतुद्ः ॥ ५॥ त एव पद्‌- 
विन्यासास्ता एवार्थविभूतयः । तथ.पि नव्यं भवति काव्य 


९ ज्ञानाय २ मशषिद्र ३ छम्‌ ४ नियोजयति ५ अन्त- 
दितम्‌ & उत्कृष्टानि ७ ससख 


सुभाषितरन्रभण्डागारम्‌ 


न शप ८ पतयरदष्से पथ ह 1 १ 
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[ २ भ्रकरणम्‌ 


त ५ कण 0 (७ ०.१०. 







अथनकोरलत्‌ ॥ ६ ॥ सरसापि कवेवौणी हरिनामाड्धिता 
यदि | साद्र शृते तज्ज्ञैः शुक्तियुक्तान्विता यथा ॥ ७ ॥ 
काव्यम्बाभ्रफटखापि कोमर्खेतंरख च । अन्धच्छायाविशे- 
देण रसोऽप्यन्याद्गौ भवेत्‌ । गन्दराक्तयैव कुमा 
सर्वदानवनिदृपिम्‌ । केव्यवि्या श्रतिगता खान्यृतखापि 
जीवनी ॥ ९॥ शिष्टा संभङ्गा सदण्यो निदाषा सदरणा 
मृष्टः ! नानासङ्गीविससा चेन्कृतिर्विङ्तिरन्यथा ॥ १० ॥ 
धमार्थकामसोक्षेषु वेचक्ष कलासु च । करोति कीतिं प्रीतिं 
च साधुकाव्यनिषेवणम्‌ ॥ ११ ॥ उमामिमा समु्रीक््य 
सी रदीधितिदोखर । एषापि भारती भानुयुत सीत्य नर्तति 
॥ १२ ॥ क्षध्वनि पद्यहपर मदयति हृदयन वा न वां श्रव- 
णम्‌ । काव्यमभिक्ञेमसाया मञ्जीर केलिविखयाम्‌ ॥ १३६ ॥ 


अविदितयुणापि सुकवेभणितिः कणषु वमति मधुधारोम्‌ । 
ह्यमगधिगनपरिमखापि हि हरति दशा मारतीमास ॥ १४ ॥ 
ख्याति गमयति सुजन. सुकविविदघाति केवरं काव्यम्‌ । 
पुष्णाति कमलमम्मो रक्ष्या तु रविनिंयोजयति ॥ १५ । 
कृतमन्दपदन्यासा विकचेश्रीश्वारदान्दमङ्गवती | केख न 


कम्पयते क जरेव जीर्णख सक्कवेवाणी ॥ १६ ॥ सरसा 
साठंकाया सुपदन्यासा सुवर्णमयमूर्ति. 1! आयौ तथेव मायौ 
न छभ्यते पुण्यहीनेन ॥ १७ ॥ सा कविता सा वनिता 
यस्याः श्रवणेन ददनेनापि ! कविद्टद्यं विरद्ृदयं सरटे 
तरक च सष्वर मवति ॥ १८ ॥ अरहिता सा कचवब- 
त्खीणा कुचवच्च सरंसहिता । संसदक्षरपीयुप्राघरवत्कविता 
महात्मना जीयात्‌ ॥ १९ ॥ सतात्रोपनेयोचितसंत्मतिवि- 
म्बाभिनववस्तु ¦ कख न जनयति हषं सत्काय्यं मधुरवचन 


च ॥ २० ॥ सत्सूत्रसंविधान सदकुकार सुदृत्तमच्छिद्रम्‌ । 
को धास्यति न कण्ठे सत्काग्य माल्यमघ्यच॥>२१॥ 


१ कथनिखेदय्थ. २ सर्वक्य नवसौख्यम्‌; पक्षे+-स्वेषा 
रक्षसामानन्दम्‌ ३ कविता, पक्षि-कान्यस्य शुक्रस्य विधा संजी 
विनीयः ४ नानावैरब्दयुक्ता ५ पदच्छेदमेचिच्यादमेकाथपद- 
वती £ कविता रोग॒ दु खदत्वात्‌ < व्यश्धाथेश्यून्यम्‌ 
यन्त॒ध्वमिरुत्तम कान्य तद्धिक्मिल्थ.; पक्षे-शिशितश्युल्यम्‌, 
९ अनुप्रासमात्रा् पदयरदः परमुक्कृष्टो यत्र; पक्षे-अल्यन्तचरण 
सलप्मम्‌ १० उक्ति ११ वर्षति १२ छुपिडन्तादि पष्ठे-चरण 
६२ प्रफुटरोमा; पक्षे-विगता कचश्री केशद्योभा यस्या 
१४ चारवो ये सब्दभङ्गा रचनाविक्ञेषास्तती, पक्षे-स्खरित- 
गब्दवदी १५दिर १६ अमरेभ्यो भृह्ेभ्यो हिता, पक्षेः-भमेण 
श्रान्त्या रहिता १७ स्रेमालमिः सषिताः पक्षे-सरसेभ्यो हिता 
१८ रुसच्छोभायमानमक्षरमविनाश्चि पीयूष तदन्मादुयै यिन्‌) 
यक्षे,-रसन्दक्षराणि वणौ एव पीयूषं यस्याम्‌ ९ स्थापनम्‌ 
२० सभ्यग्बोध . २१ दोपरदितम्‌ 


काव्यप्रशंसां ३१ 
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यदसेवनीयनसताभम्तप्रायं सवर्णचिन्यासम्‌ । रसुरसाथैसये | लिन्पेजरन्महिषरख क ॥ ३५] जसरतजटघे, पाय णय पयासि 
काव्यं त्रिविष्टप वा समं विच, ॥ २२ ॥ सक्कतविरमनाूरषी- | पयोधर, किरति करकालाराकारा यदि स्फटिकावनै ! तदिह 
निर्तुषतरशब्द्शाटिरपौकिन । तृमो दयिताघरमपि नाद्रियते | तुलनामानीयन्ते क्षण कठिना पुन सततममरतखन्दोद्रा 
कन खवा दासी ॥ २३ ॥ काव्यखाक्षरसीमाजो न च | गिर प्रैतिमावताम्‌ ॥३६॥ प्रयच्छति चमलछृति विरचनाविधौ 
केकशा न च अन्याः । गन्दा अपि पुरुषा अपि साधव | चेतस. समासु पठितो भवत्यसमसाधुवादास्ये । प्रथाशप- 
एवार्थबोधाय ॥ २४ ॥ अन्तगृढानथानव्यज्ञयतः प्रसाद्‌- | गतस्तनोत्यतितशसुदार यशो मे पुष्यति मनोरथं कमिव 
रहितख । सदभख नदसख च न रतैः प्रत्ये रसज्ञानाम्‌ | काव्यचिन्तामगि. ॥ ३७॥ ससुहास वाचा सरसमधु- 
॥ २५ ॥ आन्तरमिव बहिरिव हि व्यञ्जयितु रसमरेषत, । निष्यन्दल्हरी ससन्मेपद्वेषी सकटरसपोषोपजनकः । न केषा- 
सततम्‌ । असती सत्कविसूक्तिः काचघटीति चय वेद्‌ | माधत्त मनपि परिताष नवनवे(वलटासैरुन्मीटद्विकवितमधूली- 
॥२६॥ न ब्रह्मविद्या न च राज्यलक्ष्मीसथा यथेय कविता | परिमरः ॥ ३८ ॥ यथा _यूनसतदरत्पसमसणीयापि रमणी 
कवीनाम्‌ । रोकोचतरे पुति निवेदयमाना पुत्रीव हर्षं हृदये कुमाराणामन्त.करणहरण नेव कुरुते ! मदुक्तिश्चदन्तर्मेद्‌- 

| 

। 





करोति ॥ २७ ॥ अनभरघृषटिः श्रवणासृतख सर्खतीविश्रम- | यति संघीभूय सुधिया किमा नाम खाद्रसपुरुषा- 
जन्मभूमिः । वेदर्भरौनि. कृतिनासुदेति सौमाग्यलमप्रति- | नाद्रभरे. ॥ ३९ ॥ परिच्छिन्नसवादोऽमृतयुडमधुकषोद्रपयसा 
भूः पदानाम्‌ ॥ २८ ॥ सहोदर कु इमकेसराणा भवम्ति कुढाचिच्याभ्यासाद्जति ननु वेरस्यमधिकम्‌ | प्रियाविम्बाषठे 
नून कविताविरासा ! न ररिदादेश्मपाख दृटसेषा यद्‌- ¦ वा रुचिरकविवाक्येऽप्यनवधिनेवानन्दः कोऽपि स्फुरति ठु 
न्यत्र मया रोहः ॥ २९ ॥ नमो नम, काव्यरसाय तसे | रसोऽसौ निरुपमः ॥ 8० ॥ प्र॑सत्तथः पात्र तिटकयति यं 
निषिक्तमन्त, परृषतापि यख । सवर्णता वक्रसुपति सार्रटु- | सुक्तिरचना य आचयः खादूना श्वुतिचुधकलेषेन मधुना । 
वर्णता याति च दुजनख ॥३०॥ अर्थो गिरामपिदहित पिहितश्च ' यदाप्मानो विद्याः परिणमति यश्चार्थबपुषा स गुम्फो 
कश्चित्सामाग्यमेति मरहटवपूकुचाम । नान्धीपयोधर इवा- , वाणीना कविदरृषनिषेव्यो विजयते ॥ ४१ ॥ सदा मध्ये 
तितरा प्रका नो गुर्जरीलन इवातितर निगूढः ॥ ३१ ॥ यासामियदमृतनिष्यन्दसरसा सरखत्युद्वामा वहति बहुमागी 
रे रे खा. णुत मद्वचन समस्ताः खगे सघासि सुखमा परिमलम्‌ । प्रसाद ता एता धनपरिचिताः केन महता 
नतु सा भवद्भिः । कुर्मसद््र भवताञुपकारकारि काव्या , महातव्यव्ाक्न स्फुरितमधुर यान्तु रुचयः ॥ ४२ ॥ 
मृत पिबत तलरमादरेण ॥ ३२ ॥ बाणी ममेव सरसा नव -याकरणक्गमेति पितरं न ्रातर नाकं दृरात्सकुचि- 
यदिः रज्ञयिधी न प्रार्थये रसबिदामवधानदानम्‌ । सायत- ¦ ठेव गच्छति पुनशाण्डावच्छान्दसात्‌ । मीमासानिपुणे 
नीषु मकरन्दवतीषु भृङ्गाः कि मद्िकासु परैमन्रणमारमन्त ' नपुसकमिति नात्वा निग्सादर कान्यारखुकरणक्ञमेत्य कविता- 
॥ ३३ ॥ आस्थातनामर्चनाचतुरससधिसद्धात्वरकृतिगुण कान्ता बरृणीते खयम्‌ ॥ ४२३ ॥ रम्यार्थोक्तितनूज्वस 
सरस सुत्तम्‌। आसेदुषामपि दि ` कविपुगवाना तिष्ठत्य , रसमयप्राणा गुणोछासिनी चेतोरञ्जकरीतिदृत्तिकवितापाकं 
खण्डमिह काग्यमय शरीरम्‌ ॥ ३४ ॥ सरसपरिषत्कर्णशराव्यं | बयो विभ्रती । भावारुकरणोचितागमवत्ती सर्वत्र निर्दोषि- 
कवित्वरसायनं बिरसमनसा नेतु नेहामहे श्रवणाम्तिकम्‌ । | ताय्यार्मद्धति कामिनीव कविता कखापि पुण्यात्मनः 
मृगमदरस बिम्बौष्ठीना कटोरकुचोचितं जघननिकटे ह्िनने | ॥ ४४ ॥ निद्टाद ककचक्षते. किरति किं कणोत वह्धकी 

१ सहृदयसिन्नानाम्‌; पक्षेः-पापवताम २ भग्रततुल्यम्‌, पक्ष, कि वा ुश्वति मारुती परिरं पाषाणनिष्यवणः । इत्य 
अष्तबहुकम्‌, २ शोभनाक्षराणा विन्यासो मथन यत्र, पक्षे- | तार्सककेरा धियमसा जस्पावकास्याङुरसङ्ूर कमनीय- 
1 ४ ॥ प व कान्तिदिमितं कायं कथ खन्दते ॥ ४५ ॥ यत्राङृष्टसुवर्ण- 
बमरिततादिरूपा भ १० क क १ नि 
गमयता , पकषः-माममात्रवासिन ११ व्याकरणसिद्धा , पक्षे | खच्छः पदार्थस्तु यः । यत्रायुहटसदकान्तर्ठंसत्कान्ता- 
निमैलमतय. १२ जभ्यन्तरे गूढसितान्‌, पक्षे~अभ्यन्तरे निली- | कुचान्तोपमे व्यज्ञयं यत्तदहौ कविरवमपरं वाग्देवतोपष्वः 
नान्‌ „१२ म्रतिपाचविषयानू प्-पदाथान्‌ २४ व्यजनाविष | |] &६ ] गुम्फ. पड्कजकु्यल्यतिरूरसत्केसरोलासवानर्था- 


यानकरुर्वत"; पक्षे-अप्रकटयत , १५ प्रसादेन काव्ययुणेन रदि- 

तस, पञ्च-निसैरतया रहितस्य १६ कन्यस ` १७ छृङ्गरादि. , | ऽप्यन्तरसोरभप्रतिनिम व्यज्ञय चमत्कारि यत्‌। दविजर्यद्रसिके 
पक्षे-जलम्‌. १८ कादमीरदेदम्‌ २९ भन्येषामभिमतम्‌; अन्ये सद 
विचारबिनिमयो वा १ विदुषाम्‌ २ सुरवद्टी ३ भनन्दस्य ४ गच्छति, 











४२ सभा षितरक्भ्वण्डाःरम्‌ { २ प्रकरणम्‌ 
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ध्रिर स्वये भृङ्गरेवाखायते तत्काव्य्‌ च पुन. प्रमतकुःतदै- | य्‌, ५खत्यवि्ङ्खितः । रा कनिस्तानि काव्यानि काव्ये तख 
यदिकचिदुजसितम्‌ ॥ ४७ ॥ निन्यन्ते यदि नाज सन्ट- | परिश्रम ॥ २ ॥ खच गष्वसोणर्य सुरविर्नैत्ति नपर, | 
मतिमिर्वकाः कवीना गिर रतूयन्ते न च नीरसभरगशा | कंकाव्वन्न जानाति परः बङ्कणचिनतम्‌ | ३ ॥ रन्ति 
वक्रा कटाक्षच्छटा । तदरद्र्ध्यविद्‌। सतामपि भम्‌ किं | देन इवासस्या जातिमाजो गृहे गृहे | उदपा न वह, 
नेहते वकता धत्ते करं न हरः कफिरीटगिसरे चका कला- | कवय शरमा इव ॥ 9 ॥ कवय. प्रि यन्ति नतर कपि- 
मन्दवीम्‌ ॥ ४८ ॥ सानन्द्प्मदाकटाक्षविशिसेर्येवा न भिन्न  सूुक्तिभि, । न शकूपार्वद्रूपा बभन्ते विषुफान्तिमिः ॥ ५ ॥ 
मनो येः ससारसुदरयातविधुरेष्वन्यषु पोतायितम्‌ । ये्धवीर- | कीना मानस नौमि तरन्ति प्रतिभाम्मति । यत्र हमवया 
सरखतीविरसित द्वितः पदशैम्कित तेषामग्ुपरि स्फुरन्त | सीव मुबनानि चतुर्दश ॥ ६ ॥ जपत माति भान्त्यः 
मतय कापि पुण्यात्मनः ॥ ४९ ॥ वाणि व्वषपद्पदरेणु- | काव्यामृतफले रस । चर्वणे सर्वसामान्ये खादुवित्वेबट 
कणिका या खान्तरूमि सता सप्रास्ता कवितार्ता परिणता | कवि, ॥ ७ ॥ उत्छुलगटेरालापा. करिषन्ते दुखं. सुखम्‌ | 
संबेयुनुम्भते ! सत्कर्णेऽपि चिराय यत्किसठयं सुक्तापदेश | जानाति हि पुनः सम्यक्षविरेव क्वेः शरभम्‌ ॥ ८ ॥ ते 
शिरकम्मजरितपारिजातकठिकागुच्छे विधत्त पद्म्‌ ॥ ५० ॥ | धन्यास्ते महालानरतेषा लोके खित यय. । यैर्िबद्धानि 
व काव्यानि येवा फाव्येपु कीर्तिता ॥ ९ ॥ अगरतोस्क्षणे रें 

नाय्वव्र्सा कुर्वन्सुरगरजनः' । कपिगरुडवन्मान्यमिन्द्रयञ्रादिवृत्तकरत्‌ 
रय्कङ्करितस्ैरसावतारनव्योड सत्ुसुमराजि विरा जि- | ॥ १० | का्प्रमय्यो गिरे यावरन्ति चविरादा मुवि | 
व भर्तराशर् वक्रतयातिरम्य वा | तावत्सारलन स्थाने कविरासाय तिष्ठति ॥ ११ ॥ अंनन्त- 
म । पदधन्यासर्यना रदग्सा कवः । दधो यदि समीपस्थो न 
्रेणयोदवमव ठोकचरित नानारस द्यते नाव्यं भि. | => 0१0 4७ । ५ 
तयुत्तमो जन" । तरः प्रसूते पुष्पाणि मरुद्रहति स।रभम्‌ 








रुचेजनख बहुधाप्येकं 9, २॥ | १२ ॥ कचि, करोति काव्यानि खाद जानन्त पण्डिताः | 
"| सन्दया अपि लावण्य पतिजानाति नो पिता ॥ १४ ॥ कवि 
ङकाच्यानन्दा _ | पिता पोषयति पाठको रसिकः पति. । कवितायुवतेनून 


ध ध रसाखतपरम्पयः १ ९॥ कि तेन कन्यमघुना- | जानाति विरको सवि । मार्मिकः को मरन्दानामन्तरेण मघु- 
"५ ॥ 0 ॥ प ऽपि नो कि नि | बत्‌ ॥ १६ ॥ साध्वीव भारती माति सक्तिसद्रतचारिणी ! 
वि ‡ ९ व्‌ जम्‌ | श्र ¢ __ 
॥ ह 1 र्थवस्तुसस्द्ाबहिरद्वा महाकवे. ॥ १७ ॥ कपय 
हृदि मन्मथानलः । तदात्र भूय. किमनर्थपण्डितेः कुकाव्य- व जगति । कः 

॥ निमेषवर्तिनि जन्मजरामरणविहले जगति । कल्यन्तकोदि- 

हव्याहुतयो निवेरिताः ॥ २ ॥ तत्कि काभ्यमनरपपीत- ध विधाया 

वलु्यी्न यद ९ ~ | बन्धुः स्फुरति 7 यश प्रसरः ॥ १८ ॥ कविवक्या- 
मधुवत्कुयोन्न यद्धृतं मत्सयादरतचेतस्ा रसवश्नादप्ुद्गति ने, पूना शा सू 

व म मृततीर्थसखानि. पूता गश यदोदेहाः । येषां त एव भूपा 

रोमसु । कम्पं मूर्ध कपो्ुग्ममरुणे बाष्पाविले ठोचने व वान्ये क वि 
अभ्यारोपितबस्तुकीर्तनपर वाच, कराठम्बनम्‌ ॥ 8 ॥ या | "वत ता दय ति ध क व 1 र ( 

साधूनि साघुवादुलरन्मतसमूकानपि प्रोचे कुरते १ न न सुरते नन्दति सार 

¢ 41 ट्‌ <) 1 न्ध १ क 

सता मतिमता दिनै सा वास्तवी । या याताः श्रुतिगोचर | (क्न सदाः ॥ च ० ॥ ॥ न । 

च सहसा हर्षोछसत्तधरासिर्यञ्रोऽपि न सुक्तरष्यकवटास्ताः | मनन गतः खदते । पएत्कायऽप इनसान, शत 

कि कवीना भिर. ॥ ५ ॥ | हरति ॥ २१ ॥ विद्वत्कवय. कवय, केवबरकबयस्तु केवल 

-- कृपय. । कुरुजा या सा जाया केवलजाया तु केवर मार्या 


[1 


क 4 
किं तेन किर फन्येन भृयमानख यख ताः । उदधे- सोदरास्त॒ विवेकिन ॥ १५ ॥ तच किमपि काव्याना 
| 
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२ स्रणेकार २ समुद्र ३ अनेकप, पसे-यिष्णुपठम्‌. 
आकारमिदलयव ४ छपारदिरसमदहिताः परषृषप्रः ५ कवः 
यैश.काये ज ~ ¦ यितु, पक्षैः-द्युक्स्य & पण्डित; पर्त वुक्यर्‌ ७ ना 
य॑श॒.काये जरामरणजं मय प्रस्तावे निं 9, । 
१ = ॥ प्रलाने दतेयुत्ः पक्षे पृश्नी तस्या जन्म यस्य म्ल इसन ८ स।९'्ध्य्‌स्‌ 

२ रोमगहर्षम्‌ २ कीर्तिश्ररीरे । २ कीतिग्रकाश्च १९० विन्त, निपुण. २९ सुवेग्रुभि 





सामास्यकविप्रशसा 
जयन्ति ते सुक्रतिनो रससिद्धाः कवीश्चस्‌ः । नासि येषा 
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॥ २२ ॥ अवयः केबरुकवय. कीरा स्यु. केवर धीराः । 
वीराः पण्डितकवयस्तानवमन्ता तु केवर गवय | २३ ॥ 
अहमपि प्रेऽपि कवयस्तथापि परमन्तर परिज्ञेयम्‌ । देक्य 
रर्योरपि यदि तत्कि करभायते कठमः ॥ २४ ॥ दिवम- 
प्युपयातानाम।कल्यमनस्यगुणगणा येषाम्‌ । रमयन्ति जग- 
न्ति गिर॒ कथमिव कवयो न ते वन्या ॥ २५ ॥ याखति 
सजनहस्त रमयिष्यति त भवेच निर्दोषा । उत्पादितयापि 
कविसताम्यति कथया दुहितेव ॥ २६ ॥ शीटाविजामारूका- 
मोरिकाचाः कान्य कतुं सन्तु विज्ञा. श्ियोऽपि ¦ विया वेत्त 
वादिनो नि्विजेतु दातु वक्तु य' प्रवीणः स वन्य. | २७॥ 
सहृदया. कविगुम्फनिकासु ये कतिपया त इमे न 
विश्रु, । रसमयीषु कुताखिव षदटरूपदा हृदयसारजुषो न 
युखस्प्रश, ॥ २८॥ ठड्पते. सकुचित यज्रो य्त्कीर्तिपात्न 
रघुराजपुत्र. । स सर्वं एर्वादिक्वे, प्रमायो न कोपनीया 
कवय क्षितीन्द्रं ॥ २९ ॥ जयन्ति ते पञ्चमनादमित्र- 
चिोक्तिसदभेविभूषणेषु । सर्खती यदरदनेषु नित्यमामाति 
वीणामिव वादयन्ती ॥ ३० ॥ कुण्ठत्वमायाति गुण कवीना 
साहित्यवियाश्रमवर्जितेषु । कुयीदनार्देषु किमङ्गनाना केरोषु 
कृष्णागुरुधूपवासः ॥ २१ ॥ महीपते. सन्ति न यख 
पाश्वं कवीश्रासख कुतो यक्षासि । भूपाः कियन्तो न 
बभूवुरुग्यौ नामापि जानाति न कोऽपि तेषाम्‌ ॥ ३२ ॥ 
कि चारुचारि्विखससूल्या, कुवन्ति भूपा. कविसंग्रहेण । 
किं जातु गुज्ञाफकभूषणाना सुवर्णकारेण वनेचराणाम्‌ 
॥२३॥ प्रतीयमान पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवी- 
नाम्‌ } यत्तसरसिद्धावयवातिरिक्तमामाति छवण्यमिवाङ्गना- 
या" ॥ ३४ ॥ क्वेरमिप्रायमराब्दगोचर रफुरन्तमारद्रषु पदेषु 
केवलम्‌ । वदद्धिरङ्ै, कृतयोमविक्रियेर्जनख तूर्णीभवतो- 
ऽयमञ्ञकि. ॥ ३५ ॥ खप्रया कुशचिकयेव कचित्सारखत 
वक्तिमभद्धिमाजम्‌ । करवीर. कोऽपि पदार्थकोशसुद्धाव्य 
विश्वामरण करोति ॥ २६ ॥ तक्षु ककडतराः स्युरथापि 
पुसा काले मवन्ति मद्व, कवितासु वाच. । देलेन्द्ररखकु- 
छिदि दयिताक्पोटे नाथसख कोमटमुदाहूरण नख नः ॥ २७॥ 
ख्याता नराधिपतय. कविसश्रयेण राजाश्रयेण च गता. 
कवय, प्रसिद्धिम्‌ । राज्ञा समोऽसि न कवे, परमोपकारी 
राज्ञे न चास्ति कविना सदशः सहायः ॥ २८ ॥ तेऽनन्त- 
याड्छयमहार्णवदटपाराः सायाध्रिका इव महाकवयो जय- 
न्ति । यत्सु क्तपेख्वर्वङ्गख्वेरवमि सन्त. सद्‌ सु बदनान्ध- 
धिवासयन्ति ॥ ३९ ॥ बलोक्यभूषणमणियुणवगवन्धुरेक- 
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श्रकास्ि कविता सविता द्विर्तय ! जसन्ति यख महिमा- 
तिश्य शिरोभिः पादग्रह विदधत. परथितरीभतोऽपि ॥ ४०॥ 
शब्दार्थमात्रमपि ये न विदन्ति तेऽपि या मूच्छनामिव मृगा. 
श्रवणे पिबन्त.  सरद्धसर्वकरणभ्रसराः सवन्ति चित्रम्थिता 
इव॒ कवीन्द्रगिर मुमस्ताम्‌ ॥ ४१ ॥ सारेण सोरमभरेण 
किमेणनामेस्तद्धानसारमपि सारमस्रारमेव । घक्सामनखपि न 
पुष्यति सोमनख प्रखन्दते यदि मधुद्रवसुक्तिदेदी ॥ ४२॥ 
अपि सुदसुपयान्तो बाग्विरासे. खकीयं परभणितिषु तृि 
यान्ति सन्त. कियन्त. ! निजधनमकरन्दखन्दपूणारवारः 
कटगंसङिरमेक नेहते कि रसाल. ॥ ४३ ॥ पठव्यक्तिव्यत्ती- 
कृतसद्टदयानन्दसरणा कवीना कान्ये न रफुरति बुधमात्रख 
धिषणा । नवक्रीडावेशषन्यसनपिञ्चनो य. कुख्वधुकटाक्षाणा 
पन्था स खलु गणिकानामविषयः | ४४ ॥ अय मे 
वाग्गुम्फो विपदपदवेदश्ध्यमधुर स्फुर्न्धो वन्ध्यो जडहदि 
कृतार्थः कविहृदि । कटाश्चो वामाक्ष्या दरदकितने्ान्त- 
गक्तिः किशोरे नि.सार. स तु किमपि यून स्थगयति ॥४५॥ 
मटुक्तिश्रदन्तसंदयति सुधीभूय सुधियः किमखा नाम 
स्यादरसपुरुषानाद्रभरं । यथा यूनस्तद्त्परमरमणीयापि रमणी 
कुमाराणामन्त.करणहूरण नेव कुरुते ॥ ४६ ॥ भुजतर- 
वनच्छाया येषा निषेव्य महौजसा जठधिरदना मेदिन्यासी- 
दसावकुतोभया । स्छृतिमपि न ते यान्ति क्ष्मापा विना यद्‌- 
नुप्रह॒रकृतिमहते कुर्मस्त नम॒ कविकर्मणे ॥ ४७ ॥ 
यदि प्रश्ुरुदारधी सुरसकान्यकोतृहरस्तथेव च सभासदा 
सदसि तद्रणग्राहिण । सुवर्णसदखकृतिभेवति तत्र दृत्योयता 
मदीयरसनानटी रसवरीयमानन्दमू ॥ ४८ ॥ वदन्तु केति- 
चि द्रटात्खफलछठेति वणाज्छट। घट. पट इतीतरे पट रटन्तु 
वाक्याटवात्‌ | वय बकुटमञ्जरी गर्दमन्दमाध्वीक्चरीधुरीण- 


| प्रद्रीतिभिर्भणितिभि, प्रमोदामहे ॥ ४९॥ हे राजानस्त्यजत 


सुकविप्रेमबन्धे विरो शुद्धा कीर्ति, स्फुरति मवता नूनमेत- 
सादात्‌ । तुरेबद्ध तदरघु रघुखामिनः सच्चरित्र कदधर्नीत- 
चचिमुवनजयी हाखमा दशाखः ॥ ५० ॥ अथोन्केचिदु- 
पासते कृपणवत्केचित्वरकु्वेते वेदयावव्छटुं धातुवादिन 
इवोद्न्ति केचिद्रसान्‌ । ्र्थालकृतिस्रसद्रवसुचा वाचा 
परशस्सिरप्रज्ञा कर्तारः कवयो भवन्ति कतिचित्पुण्येरगण्येरिह 
॥ ५१ ॥ मन्द्‌ निक्षिपते पदानि परित. शब्द समुदीक्षते 
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१ कविता २ तोषयति ३नीरम ४ गोभनान्यक्षराधि, पक्षे; 
हेम ५ काव्यरम ; पक्षे-उदकम्‌ & वैयाकरणा ७ नैयायिका 
८ द्रव्यम्‌; पक्षेऽ-कव्यायान्‌ ९ भूषणानि, पक्षे,-कान्याल्करणाति 
१० पारद , पक्चे,-कान्यरस १९१ सुधिडन्तादामि, पक्षे,-पादविक्षेपे 
चरणान्‌ १२ शब्द शुद्धो वापद्रब्दो वेति सम्यरिविचारयति, प्च 
प्वतिमाकण्नैयति 
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नानाथीहरण च काद्धति सुदारकारमाकर्षति । आदत्ते | कि प्रसूनावरी ॥ ६१ ॥ मातङ्गमिव माधुरी ्वनिविदो 


सकर शवर्णनिचय धत्ते रसीन्तगत दोपीन्वेषणतःत्परो विज- 
यते चोरोपम सत्कवि, ॥ ५२ ॥ खेच्छामङ्करमाग्यमेध- 
तडितः शक्या न रोद्ध श्रिय प्राणाना सतत प्रयाणपय्ह- 
शरद्धा न विश्राम्यति । चाण येऽत्र यश्ञोमये वपुषि वः कुर्व- 
न्ति कान्यामृतेसानाराभ्य गुरून्विधत्त सुकवीचिरगर्वसुरवी- 
शराः ॥ ५३ ॥ कल्याण मगवत्कथाकथनतः काव्य विधातुः 
कवेस्येवाङ्गतया क्चिद्रचयत- शृङ्गारवीरादिकम्‌ । को 
दोषो मविता यदत्र कविताङ्गीटे समाश्रीयते पन्था व्यास- 
वैुघराश्रुतिमवयन्थादिषु प्रेक्षित ॥ ५४ ॥ ते भूमीपतयो 
जयन्ति नतयो येषा द्विषद्धूभता ते वन्या यतयो विदन्ति 
मतयो येषा परे ब्रह्मणि । ते छाष्या. कवयो बयोमदभर- 
व्याजुम्भमाणाङ्गनादक्पाता इव तोषयन्ति हृदय येषा गिरा 
सचया. ॥ ५५ ॥ भूतावेशनिवेरिताशय इव शोक करो- 
त्याञ्चु य. छघन्ते कविरट्भुतोऽयमिति त मिथ्या जना 
विदिताः । हिचण्येव पुर पदानि रचयन्पश्वात्समाखोचयन्दृर्‌ 
य, कविता निनीषति कृवि" कामीव स स्तूयताम्‌ ॥ ५६ ॥ 
सत्य सन्ति गृहे गृहेऽपि कवयो येषा वचश्वातुरी खे हूर्म्य 
कुरुकन्यकेव मते स्वल्पेण रवम्‌ } दुष्प्राप स तु कोऽपि 
कोविदमतियद्वाग्रसग्राहिणा पण्यख्रीव कलाकलमप्रकुश॒ल 
चेतासि हतं क्षमा ॥ ५७ ॥ धन्यास्ते कवयो यदीयरसना- 
रुक्षाध्वसचारिणी धावन्तीव सरखती द्रतपदन्यासेन निष्का- 
मति । असक रसपिच्छिठे पथि गिरा देवी ननीनोदयत्पी- 
नोत्त्धपयोधंरेव युवतिमान्थयमारम्बते ॥ ५८ ॥ साहिल 
सुकुमारवस्तुनि दठन्यासम्रहुमन्धिले तके या सयि सविधा- 
तरि सम लीखायते भारती । शय्या वास्तु मृदृत्तरच्छदपटा 
द्भौङ्कुरेरस्तृता भूमिवा हृद्यगमो यद्रि पतिस्तुल्या रति- 
योषिताम्‌ ॥ ५९ ॥ येषा कोमलकाव्यकाश~कमरीखावती 
भारती तेषा कर्कतकंवक्रवचनोद्रारेऽपि कि हीयते } ये. 
कान्ताकुचमण्डने कररुहाः सानन्दमायेपिताल फि सत्त- 
करीन्द्रकुम्भरिखरे न।रोपणीया शरा, ॥ ६० ॥ तक 
करकेरावक्रवाक्यगहने या निष्ठरा भारती सा काव्ये मृदुरो 
क्तिसारसुरभो सदेव मे कोमटा } या प्राय प्रियविर्ध्रयु- 
्तवनिताहत्कर्तने कर्तरी प्रेयोखलितयोवते न मृदुखसा 
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१ शेषेण व्वनिना वानिकाथाना सपादनम्‌ . पक्षे-सुवणैरूप्यादीना 
रणम्‌ > इच्छति र उपमाघल्कारम्‌, पक्षः-कङ्कणादिभूषणम्‌ 
४ सुरचिरवण।ना सचयम्‌, पक्षे-हेमस चयम्‌ ५ शृङ्गारा दिरम- 
मिश्रम्‌, पक्षेःरसा पृथ्वी तदन्तगैतम्‌ £ कान्यदोषाणा गवेषणे 
तत्पर › पक्षे-दोषा रात्रिस्तस्यामन्ेषण आत्षक्त ७ वसुधरा पृथ्वी 
तस्या शश्ुतिरक्षणया वल्मीक तत्र भवो वाल्मीकि ८ निरहित 
९ युवतिसमूहे 
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नैव स्प्रशन्त्युत्तमा व्युत्पत्ति कुखकन्यकामिव रसोन्मन्ता न 
पर्यन्त्यमी । कस्तूरी घनसारसौरमसुहृद्ययत्तिमाधुधयोर्याग. 
कर्णरसायन सुकृतिनः कखापि सजायते ॥ ६२ ॥ यत्सा- 
रखतवेमव गुरुकृणपीयूषपाकोद्धव तद्भ्य कयिनेव नेव 
हठत णरम्रतिष्टाजुषम्‌ ¦ कासार दिवस वसन्नपि पय.पूर्‌ 
पर पङ्किछ कुर्वाण. कमलाकरख कमते कि सोरम सरिभ. 
॥ ६२ ॥ अस्थाने गसिता छथ हतधिया वाग्देवता कल्पते 
धि्घाराय पराभवाय महते तापाय पापाय वा । स्ने तु 
व्यथिता सता प्रभवति प्रख्यातये भूतये चेतोनिदटृतये परो - 
पक्तये प्रीन्ते गिवावास्ये ॥ ६४ ॥ वल्मी कग्रमवेण राम- 
चपतिय्यासेन धमौत्मजो म्याख्यात किरु कालिदासकविना 
श्रीविक्रमाङ्को चप ! मोजश्चित्तपविहणम्रभृतिभि, कर्णोऽपि 
वि्यापते स्याति यान्ति नरेश्वरा. कविवर, स्फारे भीरि. 
| ६५ ॥ येऽप्यासन्िसकुम्भद्रायितपदा येऽपि क्रिय लेभिरे 
येषामप्यवसन्पुरा युवतयो मेहेष्वहश्चन्धिकाः । ताष्छोको- 
अयमेति कोकतिरुकान्खमरऽप्यजातानिव आत. सन्कचिक्रत्य 
किं स्तुतिश्षतैरनय जगच्वा विना ॥ ६६ ॥ मोखा मन्गर- 
दामभ्रमदकिपरटीकाकली ओोणिविम्बे कूजत्काश्चीकर्टाप 
अरणफमलटयोर्मञ्खमज्जीगनिज्ञाम्‌ । उत्सङ्ग कीर गीति स्तनभुवि 
ममण वहछछकीप्श्चम वा यकाव्ये ठन्तकणा शिव शिव 
मलुते भारती भारमेव ॥ ६५७ ॥ कखाचिद्राचि किन्नु 
यद्रि विहित दृचण दुद्ुरूटदिछश्च कि नस्तदा स्यासथित- 
गुणवता काव्यकोरी शराणाम्‌ । वाहाश्चटन्धवाहा धिकविहित- 
जवा, पश्चषाश्चान्धखञ्ञा, का हानि, दारश्याहक्षिनिप- 
कुरुमणेरश्कोर्दीश्वरख ॥ ६८ ॥ 


शिष्टफविप्रशसा 
अमर्स 
प्रयोगब्युखत्तो श्रतिपदविरोषार्थकथने प्रसत्त गाम्भीे 
रसवति च काव्यार्थरचने । अगम्य्ायामन्येर्दिशि परिणता- 
वर्थवचसोर्म॑त चेदसाक कविरमराहो विजयते ॥ १ ॥ 
कालिदासः 
कवयः काठिदासा्याः कवयो वयमप्यमी । पर्वते प्र- 
माणो च पदार्थत्व प्रतिष्ठितम्‌ ॥ २ ॥ नि्शतामरुाक्यख 
काठ्दिसख सुक्तिषु । प्रीतिर्मधुरमा््रीसु मञ्जरीष्विव 


जायते ॥ ३ ॥ कविरमर. कविर्चलछ, कविरभिनन्द्श्च 
काठिदासश्च । अन्ये कवयः कपयश्चापलमान्न पर दधति 


॥ ४ | वयमपि कवयः; कवय. कवयोऽपि च काङि- 
१ कपुर. दृते 


वि 


२ सहिष, 


विश्षिष्टकविप्रशंसा ३५ 
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दासाद्याः । दषदो मवन्ति इृषदशचिन्तामणयोऽपि हा टषद; ज्योतिरा 
॥ ५ ॥ साकूतमधुरकोमखविलसिनीकण्ठकूजितप्राये । | यश्चव्वारि शतानि बन्धधटनालंकारमाज्जि द्रतं शछोकाना 
रिक्षासमयेऽपि सदे रतलीखकाठिदासोक्ती ॥ & }॥ पुरा | विदधाति कातुकवकश्चादेकाह मात्रे कवि. । स्यातः क्ष्मातढ- 
कवीना गणनाप्रसङ्गे कनिष्टिकाधिष्ठितकाठ्दिसाः । अचयापि | मण्डलेष्वपि चतुःषष्टेः कलना निधि" सगीतागमनागरो 
तचट्यक्वेरमावाद्नामिका सीर्थवती बभूव ॥ ७ ॥ विजयते श्रीज्योतिरीशः कती ॥ १८ ॥ 

गणेश्वरः दण्डी 


गणेश्वरक्वे्चोविसचनैकयाचसते, प्रसन्नगिरिनन्दिनी- | जाते जगति वाठ्मीको कविरित्यमिधाभवत्‌ } कवी 
चरणपछव ध्यायत. } तथा जयति भारती भगवती | इति ततो व्यासे कवयस्त्वयि दण्डिनि ॥ १९ ॥ अयोऽ्नय- 
यथा सा सुधा सुघीमवति सुश्नवामघरमाधुरी म्यति ॥८॥ खयो वेदाखयो देवाख्यो युणा' । चयो दण्डप्रबन्धाश्च 
शग्प्यः निषु ठोकेषु विश्रृताः ॥ २० ॥ 
४१ 
दाशह्याणद्वितीयेन नमदा कारघारिणा । धुषेव गुणाब्येन क न १ भ 1 । 
निःरेषो रञ्जितो जन, वीप (गी 
॥ ९ ॥ सुद त कुलाटोऽभूदयद्रोणो मारते कविः ॥ २१ ॥ 
प्रसाधना । हरलीलेव लोकख विसयाय रओहत्कथा ॥ १०॥ 


अतिदी 3 धनद्‌ः 
धजीविदोषाद्यासेन यजशोऽपहारित हन्त । कैर्नौच्येत ॥ । 
गुणाढ्यः स एव जन्पान्तरापन्न ॥ ११॥ यथेय वाग्देवी सुकविसुखवासग्यसनिनी कुदूकण्डीकण्ठे 


विकसति तथा चेदनवधि" । तदा भूमीभागे निरुपमतम 
गोविन्दयाजः अ (9 


(> दमणि 

इन्दुप्रभारसविद्‌ विहग विहाय कीरानने स्फुरसि ५५ ॥ ह ॥ भ 
भारति का रतिस्ते | आदय यदि श्रयसि जस्यत कोमुदीना 
गोविन्द्राजवचसा च विरोषमेष ॥ १२ ॥ 

जगन्नाथपण्डितः 

कवयति पण्डितराजे कवयन्त्यन्येऽपि विद्रासः । दत्यति 
पिनाकपाणौ चृत्यन्त्यन्येऽपि भूतवेतालः ॥ १३ ॥ माधय 
रपि धुयद्राक्षाक्षीरे्चुमाक्षिकादीनाम्‌ । वन्व्यव माधुरीय 

थि कवितायाः ॥ १४ ॥ गिरा देवी वीणागुण- 
रणनहीनादरकरा यदीयाना वाचाममृतमयमाचामति रसम्‌ 
वचस्तखाकण्य श्रवणसुभग पण्डितपतेरधुन्बन्मूधान चप 
रथवाय पडुपति ॥ १५ ॥ मधु द्राक्षा साक्षादमृतमथ 
वामाधरसुधा कदा चित्केषाचित्खटु हि विद्धीरद्नपि सुदम्‌ | 
ध्रुव ते जीवन्तोऽप्यहह भृतका मन्दमतयो न येषामानन्द 
जनयेति जगन्नाथमणितिः ॥ १६ ॥ 
जयदेवः 

साध्वी मीँध्वीक चिन्ता न मवति भवतः शकैरे कक- 
शासि द्राक्षे द्रक्ष्यन्ति के त्वाममृत भूतमसि क्षीर नीर 
रसते । माकन्द कंन्द्‌ कान्ताधर धरणितर गच्छ यच्छन्ति 
माव यावच्छ्ारसारखतमिह जयदेवसख  विष्वेभ्व- 
चासि ॥ १७ ॥ 

२ साभिप्रायम्‌ २ रसोत्कषाधायकरसनिष्ठगुणवत्‌ २राब्दयुः 
णश्लालि ४ अन्वथां ५ कामोदीपिका, पक्षे-भस्मीक्ृतेमदना 
६ वणितगौरीमादहास्म्या, पक्षे-अलरकरता पार्वती यय, ७ युणा- 
ढयकृतो मन्थ ८ जीवित्वम्‌ ९ दावा १०हे मथो ११ नाको 
कुर्‌ १२ सर्वत, 


नरहरिः 
यरोधननिषे्थदा नरहरेवचो वण्यते तदा गतमदा 
मदाटसमरारबाखारवाः । न विश्रमचरीकरीमवति चाध्री 
माधुरी सुधाकरसुधाञ्नरीमधुकथा वृथा जायते ॥ २३ ॥ 
प्रवरसेनः 
कीर्ति" प्रवरसेनख प्रयाता कुमुदोज्वखा । सागरख पर 
पार कपिसेनैव सेना ॥ २४ ॥ 
बाणः 
हृदि टेन बाणेन यन्मन्दोऽपि पदक्रम । मवेत्कवि- 
कुरद्ाणा चापर तत्र कारणम्‌ ॥ २५ ॥ शब्दार्थयोः समो 
गुम्फ पाश्चारी रीतिरुच्यते । शरीखभट्ारिकावाचि गणो- 
क्तिषुचसायदि ॥२६॥ जाता शिर्खण्डिनी प्राग्यथा 
शिखण्डी तथावगच्छामि | प्रागङ्म्यमधिकमापु बाणी बाणो 
बभूवेति ॥ २७ ॥ शेषे केचन श्रब्दगुम्फविषये केचिद्रसे 
चापरेऽककारे कतिचित्सदूर्थविषये चान्ये कथावर्णके । आः 
सर्वत्र गभीरधीरकविताविन्ध्यारवी चातुरीसचारी कविकुभ्भि- 
कुम्भमिदुरो बाणस्तु पञ्चानन. ॥ २८ ॥ 
बिहणः 
निन्दुद्रन्द्रतरङ्ितामरसरणिः कतो रिरोबिन्दुकं कर्मति 


५-~~ ~---~-~ 











१ ङुसुदव च्छ्रा, पक्षेः-कुसदो नाम कपि रोमते यत्र 
२ दिगन्तरे पक्षेससुद्रसुख्श्चय लङदेशे, ३ काव्यविशेष , पक्षे- 
सेतुबन्ध ४ द्रुपदपुत्री ५ यथा यावण. सीता जहार इति वाक्ये 
(रावण › इति पद्‌ निन्दुद्वन्द्रः (विसे ) युक्त कव, सीताः इति हिरो- 
बिन्दु (अनुस्वार ) युक्त कमै एवमेवे कदैकर्सपदे सर्वत्र भगवत इति 
निश्वयवन्तो जना 








कवक मीर 
~-----------*-~-->*---*-- 


२६ सुभाषितरल्नभाण्डागारम्‌ [ २ प्रकरणम्‌ 
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प्रतिबोधितान्दयविले ये येऽपि तेभ्यो नमः । ये तु अन्थ- | रत्रखेटदीक्षिते । बृहस्पतिः क जल्पति प्रसपति क सपे 
सहखक्ाण्कषणनुव्यत्करङ्कर्भिगस॒देखेः कवयन्ति विद्वण- | राडससुखस्ठ षण्मुखः सुदुलश्चतुखख' ॥ ४९ ॥ 
कपिद्धेष्येन सनद्यति !! २९ ॥ 1 ए 
द्र द्त्चन्दः वभूव बहमीकभवः कवि. पुरा तत. प्रपेदे खुवि भतू- 
पदवन्धोख्वलो हर अततणक्रससिति. । भद्ारहरि- | मेण्ठताम्‌ । स्थित पुनयां भवभूतिरेखया स वतते सप्रति 
चन्दख सुबन्धो पायते ५ ३० राजदोखर ॥ ४२ ॥ पातु भरोत्नरसायन रचयितुं वाचः 
† सता समता व्युतत्त परमामवाप्रमवधि ठग्धु रसखोतसः । 
क कः मूति मोक्तु खादु फलं च जीवितनयरेययस्ि ते कौतुक तद्धातः 
सुकं ८ (८ ही मव # 
धि म त रणु गजरेखरकेवे सूक्ती युधाखन्दिनी ॥ ४३ ॥ 
सुकशचःय वाद्यीकिस्तु वृतीयक. ॥ ३१॥ समवभूते सब- 


न्धा दरूघरभूरेब भारती माति । एतक्रतकारुण्ये किमन्यथा भ 
द्र भरः छ कवीन्दु.नोमि वाल्मीकि यख रामायणीं कथाम्‌ । चन्द 


रोदिति भावा ॥ ३२ ॥ ग्लावरीपूर्धकमन्यदास्तामसीम- कामिव चिन्वन्ति चकोरा इव साधव ॥ ४४ ॥ सदृषणापि 
मोगख बचोमयख । पयोधरखेव हिमाद्रिजाया. पर विभूषा निर्दषा सस्रापि सुकोमला । नमसलसै कृता येन रम्या 
भवभूतिरेव ॥ ३३ ॥ रामायणी कथा ॥ ४५ ॥ योगीन्द्ररछन्दसा स्रष्टा रामायण- 
भास महाकवि । वल्मीकजन्मा जयति प्राच्य" प्राचेतसो सुनि 
सु्रधारकृतारम्भनोरकेबहुभूनिके । स्पताकंयनो केम | | & ॥ छोकिकाना हि साधूनामर्थं वागनुवर्तते । ऋषीणा 
भासो देवुखरिव ॥ ३४ ॥ र्नगयाना वाचमर्थोऽुघावति ॥ ४७ ॥ आदिकवी चतु- 
मयूरः राखो कमकजवस्मीकजौ बन्दे । छोकश्टोकविधाचोर्ययोर्भिद 
तावत्कविविहगाना ध्वनिरूकिषरुं शखते । यावन्नो विशति | लेदमात्रेण ॥ ४८ ॥ तमृषि मनुष्यलोक्षप्वेशविश्रामन्ञाखिन 
रोते मयूरमधुरष्वनि.. ॥ ३५ ॥ दपं कविभुजगाना गता | वाचाम्‌ | सुरोकाठवतारान्तग्खेदन्छिद वन्दे ॥ ४९ ॥ 
श्रवणगोचरम्‌ । विषविदयेव मायूरी मायूरी बाडिक्रन्तति ॥२६॥ विष्ठितधनाष्कार विचित्रैवणावरीमयस्फुरणम्‌ | शक्रा- 
मातङ्गदिवाकरः युथमिव वक्र वल्मीकञुव सुनि नोमि ॥ ५० ॥ सति 
अहो प्रभावो वाग्देव्या यन्मातङ्गदिवाकरः । श्रीहर्षसा- काकुत्खयकुत्मोन्नतिकारिणि रामायणेऽपि कि कान्यम्‌ । 
भवत्सभ्यः समो बाणमयूरयो' ॥ २७ ॥ रोहति कुल्या गद्धापूरे कि वह्ूरसे वहति ॥ ५१ ॥ भासख- 
मूता अ व दरशवतसकीर्तिरमणीरश् प्रसङ्ग खनद्वादित्रप्रथमष्वनिर्विजयते 
॥ ०५०५१ 1 | "व वटमीकजन्मा सुनि. । पीत्वा यद्भदनेन्दुमण्डलगलत्काव्या- 
> दमाघीयते मनः खय(्पदमत्तश्त्तदा | मृताग्ेः प मूः 
[अ द | छ कविनूतनाम्बुदमयी काद्भ्बिनी 
॥ ३९ ॥ देवी वाचमुपासते हि बहव, सारं तु सारस्रत दिद 
जानीते नितरामसो शुरुकु्ष्टो सरारिः कविः । अन्धि- | सरखतीव कार्णाटी विजयाङ्का जयत्यसौ । या वैद- 
ठद्चित एव वानरभटे कि त्वख गम्भीरतामापाताठनिमभ्न गिरा वासः काटिदासादनन्तरम्‌ ॥ ५२ ॥ 





पीवरतलुजौनाति मन्थाचलः ॥ ४० ॥ विजका 
५९, 


| रलखेटदीक्षितः नीरोतर्दर्द्यामा विजका मामजानता । वृथेव 
विपधितार्मपैश्िमे विवादकेछिनिश्वटे सपलजित्ययततस्तु | दण्डिना प्रोक्त सर्वञु्ा सरखती ॥ ५४ ॥ 


१ सु्िडन्तायक्षरसमूह , पक्षे-चरण २ मनोहर , पक्षे, 
सुक्ताद्यरैयुक्त ३ अक्षराणि, पक्षेबाह्मणक्षत्रियादि ४ हिकैश्यैस्य 
५ नगेन्द्रकन्या & सरस्वती ७ भवभूतिक्रते करुणारसप्रधाने नारके 
उन्तररामचरित इत्यथै < अपि यावा रोदित्यपि दरति वज्रस्य हृद 
यम्‌? इति पये ९ नाटकाचायैं , पक्ष-वास्तुवियाज्ञाना १० प्रस्ता- 
वना, पक्षे-अट्धालादिगृद्ावयवविशेष १९१ नाटकावयवविशेष , 
पक्चे-ध्वज १२ शिवैशयैम्‌ , पक्षेऽ-एतन्न"गन कविम्‌ १३ विष्णु , 
पक्षे-कपिविेषे १४ माघकाव्ये १५ मघे पातके माप्रैति 
कुविल्यये * १६ मन्दराद्वि १७ पूवं इत्यथ 








१ वकि २ दूषणो राक्षसविद्चेप › पक्षे-का+न्यदोषा ३ खते 
राक्षस विशेष › पक्षे-ककैशतचम्‌ ४ वाल्मीक्यादीनाम्‌ ५ लकारे 
रकारमात्रयोगेण लोक्श्छोकयोरभेद्र , पर-किचिन्मात्रम्‌ £ पिहिता 
घना बहवोऽलकारा उपमादयो येन तम्‌ , पक्ष+-विहित धनाना मेधानां 
मर्करण येन तम्‌ ७ विचित्रा वणौनायक्षराणा यावरी पडङ्किसतत्मरचुर 
स्फुरण स्फानियस्य तम्‌, पक्वः-वणां नील्पी तादयस्तत्पङ्किविकार स्फुर 
णस॒त्पत्तिय॑स्य नम्‌ ८ कक्रोक्तिक् शरम्‌, पक्षे, यथाश्चुतम्‌ ९ वाटमीकिम्‌ , 
पर्चः-वर्मीकाञन!तम्‌ इन्द्र बनुषोऽपि तत एवोत्पत्तिरिति लौकिकम्‌. 
वस्मीफ'यात्ममवति धनु खण्टमापण्डलस्यः इति कालिदास , 
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व्यासः हृदयवसतिः पञ्चबाणस्तु बाणः केषा नेषा कथय कविता- 
नम सर्वविदे तसे व्यासाय कविवेधसे । च्रे पुण्य | कामिनी कौतुकाय ॥ ६८ ॥ मासो रामिरसोमिले 
सरखत्या यो वर्षमिव भारतम्‌ ॥ ५५ ॥ अचतुर्वदनो | वररबि. श्रीसाहसाङक. किर्मेण्टो मारविकाकिदासतरलाः 
ब्रह्मा द्विबाहुखरो हरिः । अभालरोचनः शमुर्मगवान्बाद्‌- | न्दः सुबन्धुश्च य. । दण्डी बाणदिवाकरौ गणपतिः 
रायणः ॥ ५६ ॥ श्रवणाज्जलिपुरपेय विरचितवान्‌ मारता- | कान्तश्च राक. सिद्धा यख सरखती मगवती के कख 
स्यममृत य॒ । _तमहमरागमतृष्ण कृष्णद्वपायन वन्दे | सर्वेऽपि ते ॥ ६९ ॥ वाचः पहछवयत्युमापतिधर. सदभ- 
॥ ५७.॥ व्यासगिरा नियास सार विश्वस मारत बन्दे । | द्धि गिरा जानीते जयदेव एव शरण श्यो दुरुद- 
भूषणतयैव सज्ञा यदङ्किता भारती वहति ॥ ५८ ॥ दते. ¦ शङ्धायोत्तरसत्ममेयरचनेराचायैगोवधेनस्पर्धी कोऽपि 
शाकलमह्छः ५ न विश्रुतः श्रुतिधरो धोयीकविक्ष्मापति ॥ ७० ॥ माघश्चोये 
एंकोऽभूतयुलिनात्ततस्तु नकिनाचान्योऽपि नाकोर- | मयूरो सुररिपुररो भारविः सारवि्य. श्रीहर्षः कालिदासः 
भूतमाच्यास्ते त्रय एव दिव्यकवयो दीव्यन्तु देव्या गिरा । | कविरथ भवमूत्याहयो मोजराज । श्रीदण्डी दिण्डिमाख्यः 
अर्वाचो यदि गदपद्यस्चनाचातुयवायुद्रतासतान्सवा नतिराय्य | श्रतिसुकुटणुरुभहये महाण स्याताश्चान्ये सुबन्ध्वाद्य इह 
खेरुतितरा शाकषठमह्छः कवि ॥ ५९ ॥ कृतिमिविश्वमाह्ादयन्ति ॥ ७१ ॥ 
सातवाहनः 
अविनारिनमम्राम्यमकरोत्सातवाहन. । विशद्जीतिभिः 
कोरा रतेरिव सुभाष्तिः ॥ ६० ॥ 
खुदशनः 


कुक विनिन्दा 
अप्रगल्मा पैदन्यासे जंननीरागरेतव. । सन्त्येके 


_ | बहुखारापा. कवे बालका इव ॥ १ ॥ कविभिगरपसेबासु 
॥ न न ह ५ ब वित्तालकारकारिणी । वाणी वयैव लोभेन परोपकरणीकृता 
टर्‌ न किर ताक्ष्यपक्षान्तर । सुद्र | ॥ २॥ अन्यवर्णपराब्ररया बन्धचिहनिगृहुने, । अना- 


५ 
चृडामणो शणोकसि सधा बुधास्यनत सान्दर- | ख्यातः सता मध्ये कविश्नौरे विमाग्यते ॥ २ ॥ गाय. 


चन्द्रमममम्‌ ॥ ६९ ॥ कुकवयो ठोके रौगाधिष्ठितदटयः । कोकिला इव जायन्ते 
„ _ अन्यः वाचाला कामकारिण. ॥ £ ॥ कि कवेस्तख काव्येन 
कवीनामगलरदपौ नून वासवदत्तया । शक्त्येव पाण्डु- सरववृत्तान्तगामिनी । कथेव भारती यख न प्रामोति 
पुत्राणा गतया कर्णगोचरम्‌ ॥ ६२ ॥ दिगन्तरम्‌ ॥ ५ ॥ किं क्वेस्त काव्येन कि काण्डेन 
कविचन्दम्‌ धनुष्मतः । परख हृदये ठम्न न घूर्णयति यच्छिर, ॥ ६ ॥ 


उपमा काकिदासख भाेरर्थगोरबम्‌ । दण्डिनः मुखमात्रेण काम्यख करोत्यह््दयो जन । छायामच्छामपि 
पद्ाकित्य माषे सन्ति जयो गुणाः ॥ ६३ ॥ माघेन | इयामा राहुस्तारापतेरिव ॥ ७ ॥ शोकार्थखादकरे तु 
विभ्नितोत्साहा नोत्सहन्ते पद्क्रमे । सरन्तो भारवेरेव | शब्दोदत्तिविचिन्तकाः । नीवीविमोक्षवेटाया वक्लमौस्यवि- 
कवयः कपयो यथा ॥ ६४ ॥ श्रीरामायणमारतक्हत्कथाना | चिन्तका ॥ ८ ॥ अधिमिद्धपद्लिगह खाट्रह्वपलवोऽपि वा- 
कवीन्नमस्कु्मः । निक्लोता इव सरसा सरखती ररत | चार" । नागरनररपरिषदि कख सुखाद्षर क्षरति ॥ ९ ॥ 
येर्भिन्ना ॥ ६५ ॥ प्राचेतसब्यासपराशरायाः प्राश्च | गणयन्ति भापराब्ड न वृंतमङ्क क्षय न चर्थख | रतिक- 
कवीन्द्रा जगदश्चितास्ते । गोष्ठी नवीनापि महाकवीना | त्वेनाकुठिता वेद॑यापतयः कुकवयश्च ॥ १० ॥ दुजेनहुताश्च- 
पूज्या गुणज्ञेमुवनोपकर्बी ॥ ६६ ॥ धन्वन्तरिक्षपणकामर- | तप काव्यसुवणं विदयुद्धिमायाति । दशेयितन्यं तसमान्मत्सरि- 
सिंहशङ्कवेतालमटृषरखपरकाठिदासाः । स्यातो वराहमि- | मनसः प्रयतेन ॥ ११ ॥ कविरनुहरति च्छाया पदेक्‌ 
हिरो नृपतेः समाया रलानि वे वररुचिनेव विक्रमख पादमेकमथे वा| सकरप्रबन्धह सहसकर्थं नमसतसमे 
॥ ६७ ॥ यखाश्वोरश्चिकुरनिकर. कर्णपूरो मयूरो मासो | ॥ १२ ॥ विपुरुहृदयाभियोग्ये खिति काव्ये जडो न 
हासः कविकुरुगुरः काटिदासो विलासः । हर्षो हषा 


न न 


स -------| १ कविदिशेष २ सुपिडन्तादि, पक्षे-अङ्धि ३ जनाना नीरागो 
१ व्यासः २ भारतचिहिताम्‌ ३ व्यास ४ ब्रह्मदेव | विरसता तख हेतव, पक्षेः-जनन्यः मातू रागहेतव प्रीतिहेतुभूता 
५ वाट्मीकि- £ चिर्स्थायिनम्‌, परक्षेःनाडा न गच्छन्तम्‌ ७ मात्रा | ४ बहुला आलापा येषाम्‌, पकषे,-बही या रलाता पिबन्ति ते 
छन्दादि, पक्षे-मूल्यवन्तम्‌ < अन्थविशेष , पक्षे-मोण्डागारम्‌ | ५ वणौन्तरपरिवतेनेन & गोपने ७ रक्ततया, पक्षः कोपेन 
९ एतन्नाञ्ना प्रबन्धेन, पक्षे-इद्रदत्तया १० इन्द्रियविशेषम्‌ , पक्षे | ८ चालयति ९ दु शब्दम्‌ १० इन्द्रवआादि पक्षे-शीरम्‌ 
कुरुसेनानायक ११९ वाच्यस्य, पक्षे^-द्रग्यस्य २१२ जारा 
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मोखे स्वे । निन्दति कञ्चुकमेव प्रायः शुष्कस्तनी नारी 
॥ १३ ॥ अतिरमणीये काव्ये पिङ्नोञन्वेषयति 


दूषणान्येवं । अतिरमणीये वपुषि व्रणमेव हि मक्षिका-. 


निकर. ॥ १४ ॥ बाठाकयक्षसूतरितमसतीने्निभागक्रत- 
भाष्यम्‌ । कविमाणवका दूतीव्यास्यातमधीयते माव 
॥ १५ ॥ द्राघीयसा घाष्टयैरुणेन युक्ताः कै केरूर्ध 
प्रकाव्यखण्डं । ओडम्बरं ये वचसा वहन्ति ते केऽपि 
कन्थाकवयो जयन्ति ॥ १६ ॥ कणामृत सुक्तिरस विमुच्य 
दोषेषु यल्ल. सुमहान्खरुख । अवेक्षते केङिवन प्रविष्ट 
मेरकः कण्टकजार्मेव ॥ १७ ॥ सीहित्यपाथोनिधि 
थनोत्थं काव्यामृतं रक्षत हे कवीन्द्राः | यत्तख दैत्या 
इव छण्ठनाय कान्यार्थचोरा. प्रगुणीभवन्ति ॥ १८ ॥ 
गृह्णन्तु सवे यदि गा यथेच्छ नास्ति क्षतिः कापि कवी 
शरणाम्‌ । रलषु छपेषु बहुष्वमर्त्यर्ापि रबाकर एव 
सिन्धुः ॥ १९ ॥ देवीर्भिर. केऽपि कृतार्थयन्ति ताः कुण्ठ- 
यन्तयेव पुनर्विमूढा. । या बिप्रृष. शुक्तिस॒खेषु देव्यस्ता एव 
मुक्ता न तु चातकेषु ॥ २० ॥ परिभमक्ञं जनमन्तरेण 
मोनित्रत॒बिश्रति वाग्मिनोऽपि । वार्चयमाः सन्ति विना 
वसन्त ॒पुस्कोकिखा पश्चमचश्चवोऽपि ॥ २१ ॥ काव्य 
किरोषि किस ते सुदो न सन्ति ये स्वायुदीर्णपवन न 
निवारयन्ति । गव्य धृतं पिब निवातगरह प्रविदय वाता- 
धिका हि पुरुषा, कवयो भवन्ति ॥ २२ ॥ यः सतयदख 
मिह कान्यमधु प्रसन्न सुष्णन्परख तनुते निजपदयमध्ये । 
अस्थानदोषजनितेव पिपीटिकारी कारी विमाति छिखिता 
क्षरपङ्किरखय ॥ २२ ॥ हडउादह्रष्टाना कतिपयपदाना 
रचयिता जन स्पधोटुश्चेदहह कविना वरयवचसा । 
म्बेद्य शो बा किमिह बहुना पापिनि कठो घटाना 
निमौतुिश्चुवनविधातुश्च कलहः ॥ २४ ॥ स्तुवद्ववनि- 
वर्तके सति हरो कवि. सूक्तिभि. कयोति वसवर्णिनीचवरित- 
वर्णन गर्हितम्‌ । अनीतिरनीपतिमैत शनीतनु मोक्तिके- 
विभूषयति देवतासुकुटमागयोग्येयैथा ॥ २५ ॥ श्रीनाथ- 
स्तवनानुखूपकवनां वाणीं मनोहारिणी कष्टं हा कवय 
कदयकुटिलक्ष्मपाटसाक्कु्वैते । दृरोपाहतसौ्सैन्धवपयो 
देवामिषेकोचित ससेके विनियुञ्जते सुमतयः श्राखारुवा- 
क्ख किम्‌ ॥ २६ ॥ ठीखट्ण्डितशारदापुरमहासपद्धराणा 
पुरो विासदयविनिगेरुत्कणसुषो वल्गन्ति चेतामराः । अय 
शः फणिना शकुन्तरिशवो दन्तावकाना वृका; सिंहाना 
सुखेन मूष पद्‌ धाखन्ति साछाव्रकाः ॥ २७ ॥ खाघीनो 
रसनाश्चरुः परिचिता. शब्दा" कियन्तः क चित््पेणीन्द्रो न 


१ अतिदीर्घेण २ प्रागर्भ्यम्‌ ३ उद्र ४ अलकारादिप्रष्तपा 
दकशनसागरमन्थनोद्धवम्‌ ५ राजवणैनपराम्‌ & गह्भाजलम्‌ 
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नियामक. परिषदः शान्ताः खतन्र जगत्‌ ¦! तदयं कवयो 
वयं वयमिति प्रसावनाहृङृतिखच्छन्द' प्रतिसब्न गजत वयं 
मौनव्रतारम्बिन ॥ २८ ॥ खर्गानगेटनिगैरुत्ुरसरिवाथः- 
प्पातप्रथाप्रत्याख्यानपदीयसापि वश्वसा जिहेति जिहेह 
नः | एकध्यक्षरकषटपिटस्चनादुधारगर्वग्रहाः कन्थामाजकुवि- 
न्दकाः कवयित सजन्ति ठजासुच. ॥ २९ ॥ यः खा- 
त्केवरलक्ष्यरक्षणरतो नो तकसपकेश्रल्नालकारविचास्वार- 
धिषण, काव्यन्ञरिष्षोञ्ज्नित. । तसखाचद्रसशाठि काव्य 
ुदयेदेकान्ततः सुन्दरं ॑ प्रासादो धवटस्तद्य क्षितिपते 
काक काष्ण्याद्रवेत्‌ ॥ २० ॥ 





पण्डितग्ररा 

पण्डिते हि गुणा" सरवे मूख गोषाश्च केवलाः । तसखा- 
न्मूखसदहस्ेभ्य प्राज्ञ एको विशिष्यते ॥ १ ॥ यच विद्ध 
जनो नासि शछाघ्यस्तत्राल्पघीरपि । निरस्तपादपे देरो 
एरण्डोऽपि मायते ॥ २ ॥ कि कठेन विशाखेन विधा- 
हीनख देहिनः । अकुलीनोऽपि वि्यावान्देवेरपि स पूज्यते 
॥ २ ॥ रोहण सुक्तिरताना बन्दे बन्द विपश्चिताम्‌ 
यन्मध्यपतितो नीचः काचोऽप्युचर्महीयते ॥ ४ ॥ विद्म- 
नेव विजानाति विद्धजलनपरिश्रमम्‌ । नहि बन्ध्या विजानाति 
गुवीं प्रसववेदनाम्‌ ॥ ५ ॥ प्राज्ञो हि जल्पता पुसा श्रत्वा 
वाचः ज्युभाञ्युभाः । गुणवट्वाक्यमादत्ते हसः क्षीरमिव- 
म्भसः ।| ६ ॥ विद्रत्व च नृपत्व च नैव तुस्यं कदाचन । 
खदेशे पूज्यते रजा विद्वान्सर्वत्र पूज्यते ॥ ७ ॥ अङ- 
करोति य, शोक शुकं एव न मध्यम । अठ कयेति य 
शोक ओक एव नमध्यम. ॥ ८ ॥ सदोषमपि निर्दि 
भवल्यम विपश्चित. । यमस्येवी्ुनवपु. कवेश्च सरस वच 
॥ ९ ॥ गुणदोष बुधो यहनिन्दुष्वेडविवेश्वरः । शिरसः 
शते पूर्वं परं कण्डे नियैश्छति ॥ १०॥ सिरा शेरी 
गुणता खलबुद्धया न बाध्यते । रबदीपखय हि शिखा 
वाल्ययापि न नास्यते ॥ ११॥ बेद्यानामिव विद्याना 
सुखे कैः केम चुम्बितम्‌ । हृदयग्राहिणस्तासा द्विजाः सन्ति 
न सन्ति वा ॥ १२॥ विदुषा वदनाद्वचः सहसा यान्ति 
नो बहिः । याताश्चन्न पराश्चन्ति द्धिरदाना रदा इव 
॥ १३ ॥ अथौहरणको शल्य कि स्तुमः शाखवादिनाम्‌ 
१९ बृक्षवदाचरति २ विरतीभैन ३ पूज्यते ४ महतीम्‌ 
५ प्रसवकाठे या वेदना ताम्‌ £ निषेधति तिरस्करोतीद्य्ं 
७ मध्यम श्चुको नकारो मध्ये यस्थैवविध शुनक श्वा इति भाव 
< दोषसहितम, पक्षे,-दोषो दस्तस्तत्सदहितम्‌ ९ परद्युरामस 
१० सहल्राञ्जुनरारीरम्‌ १९ जानन्‌, पक्षिः-उपाददान २२ गरम्‌ 


१२ अभिनन्दयति, पक्षे-्वर्यति १४ विरुणद्धि वाचा कण्डा- 
इहिनद्धाटयदीलयये , पक्षे-श्यापयति ९५ रीति 


पण्डितप्ररांसा-कपण्डितनिन्दा 


२९ 








अव्ययेभ्योऽपि ये चाथौन्निष्कर्षन्िति सहसरा. ॥ १४॥ 
स एब रसिको रोके श्रुत्वा कान्य परेः कृतम्‌ । उस्मयते 
च युगपदरदनेऽक्ष्णोश्च यय वाः ॥ १५ ॥ श्रुते महाकवे 
काव्ये नयने वदने च वीः । युगपद्यख नोदेति स व्रषो 
महिषोऽथवा ॥ १६ ॥ विद्या विनयोपेता हति न चेतासि 
कृख मनुजख । काञ्चनमणिसयोगो नो जनयति कख 
टोचनानन्दम्‌ ॥ १७ ॥ व्याख्यातमेव केचित्कुशटाः 
शाख ॒प्रयोक्तुमरमन्ये । उपनामयति करोऽन्न रसास्तु 
जिहेव जानाति ॥ १८ ॥ सत्य तपो ज्ञानमहिसता च 
विद्लमणाम च सुरीख्ता च । एतानि यो धारयतेस 
विद्भान्न केवट य, पठते स विद्धान्‌ ॥ १९ ॥ कवीश्वराणा 
वचसा विनोदेरगन्दन्ति विदयानिधयो न चान्ये । चन्द्रोपला 
एव करेहि मारोर्मध्ये शिखाना सरसा मवन्ति ॥ २० ॥ 
शाखण्यघीत्यापि मवन्ति मूख यस्तु करयावान्पुरुष, स 
विद्वान्‌ । सुचिन्तितं चोषधमातुराणा न नाममात्रेण करो- 
त्यरोगम्‌ ॥ २१ ॥ न पण्डिताः साहसिका भवन्ति श्रुत्वापि 
ते सतुख्यन्ति त्वम्‌ । तच्च समादाय समाचरन्ति खाथं 
प्रकुर्वन्ति परख चार्थम्‌ ॥ २२ ॥ इह तरगते. प्रयान्तु 
मूढा धनरहितास्तु बुधाः प्रयान्तु पद्यम्‌ । गिरिदिखर- 
गतापि काकपङ्किं पलिनगतेन समत्वमेति "हसेः ॥ २३ ॥ 
सन्तश्चदिह्‌ गुणबिन्दवो बुघस्तान्सतुष्टः कवर्यति स्फुटेऽपि 
दोषे । सयुक्तानपि पयस, कणान्विचिन्वन्नम्भस्तो रसति 
हि मङ्ख मद्िकाक्षः ॥ २४ ॥ अन्या जगद्धितमयी मनस 
्रदृत्तिरन्येव कापि रचना वचनावरीनाम्‌ । रोकोत्तरा च 
कृतिराक्ृतिरद्वद्या विद्यावता सकटमेव गिरा दवीयः 
॥ २५ ॥ अधिगतपरमाथीन्पण्डितान्शीऽवमस्थास्वृणमिव 
घु रक्ष्मीनव तन्सरुणद्धि । मद मिकितिमिखिन्दस्यामगण्ड- 
स्थलाना न मवति बिसतन्तुवोरण वीरणानाम्‌ ॥ २६ ॥ 
शा्लोपृतशब्दसुन्दुरुगिर शिष्यप्रदेयागमा विख्याता 
कवयो वसन्ति विषये यख प्रभोर्निधनाः । तजंड्व 
वसुधाधिपख कवयो ह्यथ विनापीश्वराः कुर्याः स्युः कुप- 
रक्षका न मणयो यरघतः पातिता. ॥ २७ ॥ हदेयाति न 
गोचर किमपि श पुष्णाति सबौतमना घर्थिभ्य म्रति- 
पा्यमानमेनिशे प्राप्नोति बद्धं पराम्‌ । कल्पान्तेष्वपि न 


१ अब्ययेभ्य सन्ययानामनेकार्थप्वाव्‌+ पक्षेऽ-व्ययरदितेभ्य 
कृपणेभ्य इति यावत्‌ २ उदकम्‌, पक्षे-्वा वा ` इति रौकिकष्द 
र नयने वा सकलम्‌ भानन्दाश्चुनरमिल्यथं वदने च वा. ष्वाहवाः 
इति प्रशसानोधको देशी शाब्द ४ सैकतगतै ५ राजहस. ६ लोक 
हितप्रचुरा ७ अतिदूरम्‌ < अवमान मा ङ्रुर्‌ ९रोधन कुरुते 
१० गजानाम्‌ १९ दाख्रसस्फारेण शुद्धा ये राब्दास्तै सुन्दरा मिसे 
येषां ते १२ पण्डिता १३ देशे १४ मोखयैम्‌ १५ मूल्यत 
९६ अचिन्त्यम्‌ १७ सुखम्‌ १८ दीयमानम्‌ १९ निरन्तरम्‌ 


याति निघन विदयाख्यमन्तधेनं येषा तान्प्रति मानज्छत 
वपा. कस्त सह स्पधते ॥ २८ ॥ 





कुपण्डितनिन्दा 

यख नासि खयं प्रा शाख तख करोति करिम्‌ । छो- 
चनाभ्या विहीनख दपणः कि करिष्यति ॥ १ ॥ मूखंचि- 
हानि षडिति गर्वा दुर्वचन सुखे । विरोधी विषवादी च 
कृत्याङ्ृत्य न मन्यते ॥ २ ॥ मूखा हि जल्पता पुसा श्चत्वा 
वाचः श्ुभाञ्चुमाः । अश्चुम वाक्यमादत्ते पुरीषमिव शूकर 
॥ २ ॥ उपदेश्यो हि मूखाणा प्रकोपाय न शान्तये । पय.पान 
भुजगाना केवर विषवधेनम्‌ ॥ ४ ॥ वर पर्वतदुर्गेषु आन्तं 
वनचरः सह्‌ । न मूखजनपसक, सुरेन्द्रमवनेष्वपि ॥ ५ ॥ 
मूखाऽपि मूख दष्टा च चन्दनादपि शीतः । यदि प्यति 
विद्वास् मन्यते पितृघातकरम्‌ ॥ & ॥ अन्त सारविहीनख 
सहायः कि करिष्यति । मलयेऽपि शितो वेणुर्वेणुरेव न 
चन्दन. ॥ ७ ॥ यख नासि विवेकस्तु केवर यो बहु 
श्रत. | न स जानाति शाखा्थान्दर्वी पाकरसानिव ॥ ८ ॥ 
सपयोवनसपन्ना विकशाल्क्रुकसमवा, ! विद्याहीना न शोभन्ते 
निगेम्धा- किञुका इव ॥ ९॥ वियाविधिविहीनेन कि कुरी- 
नेन देहिनाम्‌ । अकुठीनोऽपि यो विद्वान्देवतेरपि पूज्यते 
॥ १० ॥ मदोपरामन शाख खखाना कुरुते मदम्‌ । चक्षुः- 
प्रकाशकं तेज उदूकानामिवान्धताम्‌ ॥ ११ ॥ ज्ञानविदा- 
विहीनख वियाजाठं निरर्थकम्‌ । कण्ठसूत्र विना नारी 
हयनेकाभरणेयता ॥ १२ ॥ मूख खल्पन्ययत्रासात्सर्वनार 
करोति हि । क. सुधी. सत्यजेद्धाण्डं शचँस्कयेवातिसाध्वसात्‌ 
॥ १३ ॥ माता शत्रु. पिता वैरी येन बाठो न पाडितः। 
न शोमते सभामध्ये हसमध्ये बको यथा ॥ १४ ॥ पृस्त- 
केषु च नाधीते नाधीत गुरुसनिधो । न शोभते समामध्ये 
हसमध्ये बको यथा ॥ १५ ॥ विद्यया शयते कोके पूज्यते 
चोत्तमैः सदा । विद्याहीनो नरः प्राज्ञ, समाया नैव शोभते 
॥ १६ ॥ शोभते विदुषा मध्ये नेव निशणमानस, । अन्तरे 
तमसा दीपः शोभते नार्केतेजसाम्‌ ॥ १७ ॥ बोद्धारो 
मत्सरमस्ता, प्रमवः सयदूषिताः । जबोधोपहताश्वान्ये जीर्ण- 
मद्धे सुभाषितम्‌ ॥ १८ ॥ षदद्वयख सधान कतुमग्रतिभाः 
खलाः । तथापि परकान्येषु दुष्करेष्वप्यसभ्रमाः ॥ १९ ॥ 
क्र दोषोऽत्र मया ठभ्य इति सचिन्तय चेतसा । खटः का- 
व्येषु साधूनां श्रवणाय प्रवर्तते ॥ २० ॥ उपपत्तिमिरम्खाना 
नोपदेहोः कदर्थिताः । खसबेदनसवे्यसारा. सहदयोक्तयः 





१ त्यजत २ स्पर्धा करोति ३ विष्ठा ४ सुरेन्द्राणां मवनेप्रु, खग- 
दिरोकेष्वपीति माव" ५ नेतग्यानेतन्यवस्तुसवन्धी राजभ्यो माग 


४० सुभाषितरल्नमाण्डागारम्‌ [२ प्रकरणम्‌ 
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॥ २१॥ केषाचिद्ाचि शुकवत्यरेषा हृदि मूकवत्‌ । कखा- | नाम न खात्‌॥ ४० ॥ विनान साहित्यविद्‌ाप्रत्र गुणः 

प्या हृदयाद्वकरे वल्गु वल्गन्ति सूक्तय ॥ २२॥ बहूनि | कथचित्मथते कवीनाम्‌ । आलम्बते तदक्षणमम्भसीव विसा- 

नरङीषीणि छोमश्ानि बरहन्ति च । भ्रीवासु प्रतिबद्धानि कि | रमन्यत्र न तैखनिन्दु, ॥ ४१ ॥ अल्यर्थवक्रत्वमनर्थक या 

चित्तेषु सकर्ण॑कम्‌ ॥ २२ ॥ कवीना महता सूक्तेगूढार्थन्तर- | शून्या तु सवान्यगुैव्यनक्ति । अस््र्यतादृषितया तया कि 

सूचिभि. । विध्यमानश्रुतेमा भृदुजनख कथ व्यथा ॥ २४ ॥ तच्छश्वपुच्छच्छटयेव वाचा ॥ ४२ ॥ नीचस्तनोतवश्चु निता- 
1 





अन्‌, सुखमाराभ्य सुब तरमाराभ्यते विरोषन्‌. । ज्ञानट्व- | न्तकार्षण्य पुष्णातु साधम्यभृदज्ञनेन । विना तु जायेत 
दमद्ग्य ब्रह्मापि नर न रञ्जयति ॥ २५ ॥ गुणिगणगण- | कथं तदीयक्षोदेन सारखतदटवरसाद, ।॥ ४३ ॥ विविनक्ति 
नार्भे न पतति कंठिनी स सन्रमायश्य ॥ तेनाम्बा यदि | न ईद्धिदरषेध. खयमेव सहित प्ैथग्जन. । यदटुदीरितम- 
खंतिनी वद्‌ वन्ध्या कोटरी भवति ॥ २६ | निगुण इति प्यद्‌. परेम विजानाति तदद्धतं महत्‌ ॥ ४४ ॥ विदुरे 
चत इति च द्वविकाथामिधानिनो विद्धि । पर्य घनुयुण- | ब्ैदपायमात्मना परत. श्रदधतेऽथ बा बुघ. ! न परे 
सूः 9 नि ~ दासरि व भूः ८ 
श्य निर्जीव यदिह श॒सन्ति ॥ २७ ॥ अन्तभूतो निवसति पहित न च खत. प्रमिमीतेऽनुमवादतेऽस्पघी, }। ४५ ॥ 
जडे जड. शिशिरमहसि हरिण इव । अजडे शशीव तपने | अथ वौमिनि विष्टबुद्धिषु व्रजति व्यर्थकता सुभाषितम्‌ । 
स तु प्रविष्टोऽपि नि सरति ॥ २८ ॥ जीवित इव कण्ठगते रविरागिषु शीतरोचिष्‌, करजारु कमलकरेष्विव ॥ ४६ ॥ 
साक्षात्यन्ु पच्छविकीणदीन, । तृण न खादन्नपि ५.२ ठि 
ए प्द्ध ध ट्‌ + तिचिद्‌ाः ५ 
सदय पर तम्‌ ॥ २०॥ ज जयतामिव ॥ 2० सिधि करियल 
माना. वलस ॒कवीन्द्रोक्तिषु के वराकाः । प्रास्ताभिनिर्वापण- | ` । ध विचि । 
४ ४ कं प्रति मे श्रमः॥ ४८ ॥ ये के विचित्ररसशाटिषु सत्कवीना 


गर्वमम्बु॒रलाङ्करज्योतिषि कि करोति ॥ ३१ ॥ येषान | ^ ध 
विद्या न तपो न दान ज्ञान न सीर न गुणो न धर्मः | | सक्त कर्णपथगामिषु नाद्रियन्ते । ते मारुतीपरिमटेष्वपिं 
ते मृत्युलोके मुषि भारभूता मनुष्यरूपेण भृगाश्वरन्ति । कन्दर्सु नासापुट करतलेन पिदष्युरेव ॥ ४९ ॥ मद्वाणि मा 


॥ २२ ॥ सुक्ताफटे, कि गृगपक्षिणा च यृष्टान्नपान चिस | कुरु मिषादमनाद्रेण मात्सयेमञ्जमनसा सहसा खलानाम्‌ । 
गदमानाम्‌ । अन्धख दीपो बधिरख गीत मूख करि | काव्यारविन्द्मकरन्दमधुत्रतानामाखेषु धाखसितमा कियतो 
धमैकथाप्रसङ्ग. ॥ ३३ ॥ अज्ञातपाण्डित्यरहखस्रा ये | पिलासान्‌ ॥ ५० ॥ चेत.सादजनन विबुधोत्तमानामा- 
काव्यम दधतेऽभिमानम्‌ । ते गारुडीयाननधीत्य मत्रा- | नन्दि सर्वरसयुक्तमतिप्रसन्नम्‌ । कान्य खख न करोति हृदि 
न्हालाहलाम्बादनमारमन्ते ॥ ३४ ॥ अवयजम्बारगवेष- | प्रतिष्ठा पीयूषदानमिव वक्रविवरतिं राहो ॥ ५१ ॥ बद्धा 
णाय कृतो्माना खलसैरिभाणाम्‌ । कवीन्द्रवाडिर्जरनिश्च- | यदूपणरसेन विमरदपूर्वैमथान्कथ ज्ञटिति तान्परङ़तान्न दधुः | 
रिण्या सजायते व्यर्थमनोरथत्वम्‌ ॥ २५ ॥ वर दरिद्र. | चोरा इवातिग्दबो महता कवीनामर्थान्तराण्यपि हटाद्धि- 
्रतिङ्ञाखपारगो न चापि मूख बहुरलसयुत. । सुलोचना | तरन्ति शब्द्‌/; ॥ ५२ ॥ अ्भोऽसि चेन्न पदरुद्धिरथासि 
जीर्णपटापि शोभते न नेत्रहीना कनकेरलकृता ॥ ३६ ॥ | सापि नो रीतिरस्ि यदि सा घटना कुतस्त्या । साप्यस्ति 
ग्यालखाश्च राहुर सुधाप्रसादाजिहाशिरोनिग्रहसुभ्रमापु. । | चेन्न नववक्रगतिस्तदेवश्यथं घिना रसमहो गहन कस्प्विम्‌ 
इतीव भीता पिद्यना मवन्ति परा्धखाः काव्यरसामृतेषु | ॥ ५३ ॥ शछाघ्यैव वक्रिमगतिश्रनदाव्धबन्धोसखा, कवि- 
॥ ३७ ॥ सरखतीमातुरभूचिर न य, कषित्वपाण्डित्यघन- प्रवरसुक्तिघनुरेताया. । कणीन्तिकमरणयमाजि गुणे यदीये 
सनधय । कथ स ॒स्ाज्गमनासरसोष्ठवो दिनादिन प्रौढि- | चेतासि मत्सरता क्षटिति अटन्ति ॥ ५४ ॥ अरण्य- 
परिरोषमश्वुते ॥ २८ ॥ बितीर्णरिक्षा इव हत्यदखसरखती- | रुदित कृतं शवदारीरभैद्र्तित रेऽन्नमवरोपित सुचिर- 
वाहूनराजहसे. ये क्षीरनीरपविभागदक्षा विवेकिनतसते कव- मूषैरे वररितम्‌ । शपुच्छमैवनामित बधिरकर्णजाप, कृतो 
यो जयन्ति ॥ ३९ ॥ काव्याृत दुर्जनराहुनीत पराप्य भवेन्नो | धृतोऽन्धसुखदरपो यदबुधो जनः सेवित, ॥ ५५ ॥ प्रसद्य 


तत मल 


व्याजचिर | ~ ---------------------- 
युमनोजनख । सच्क्रमन्याजविराजमानतेश्ण्यप्रक यदि १ बुद्धिद्यू्य २ पामरनन २ नागामिनम्‌ ४ जानाति 
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१ विङ्ृतिभाव गतम्‌, २ रज्ञयित्ुमसमर्थो भवति ३ खटिका | ५ दुरा्रहयस्तचित्तेषु & रीतभानो ७ खेच्छया < प्रेतश्च 
'खद्ध' इति कोके, न यतति सो यख नाम न लिखति ४ पुत्रिणी | रीरम्‌ ९ उद्ववन यवगोधूमादिचूरणैन मलापकषैण तेन सखगन्धि- 
५ मूर्ख, पक्षे-जरसूपत्वात्‌ & मूखं , पकषेः-पडयुतरात्‌ ७ शृङ्गम्‌ | तम्‌ १० निञैलश्रदेशे ११ क्षारखद्धमो १२ कञुतासपादनाय 
< देवम्‌ ९ कदम नेीक्ृतम्‌ १३ कणैमन्र॒ १४ बलात्कार कृत्वा 
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मणिञुद्धरे्मकरवक्तरदश्राङ्करातससुद्रमपि सतर्मचलदूरभि- | सुम भजसव कुमते मूर्ख चाटौ गुणा निधिन्तो बहु- 
मालकुटम्‌ । मुजगमपि कोपिते गिरति पुष्पवद्धारयेन्न तु | भोजनोऽतिसुश्वरो रात्रिठिव खभरमण्क्‌ । का्याकायविचारणा- 
प्रतिनिविष्टमूरजनचित्तमाराधयेत्‌ ॥ ५६ ॥ लभेत सिकै- । न्धबधिरो मानापमाने समः प्रायेणामयवर्जितो दढवपुभूखं. 
तासु तैमपि यतत. पौडयन्यिबे गतृष्णिकासु सलिल | सुख जीवति ॥ ६६ ॥ व्यक बारुगणारतन्तुभिरसो रो 
पिपासार्दित } कदाचिदपि पथटञ्छङविधाणमासादयेन्न तु| समुल्जम्मत छेत्त ज्रमणीभ्डिरीषक्रुसुमग्रान्तेन *सनद्यते । 
परतिनिविष्टमूञ्जनचित्तमाराधयेत्‌ ॥ ५७ ॥ यदा किचि- | माधुयं मधुबिन्दुना रचयितु ्षारम्बुषेगीरहैते नेतु वाज्छति 
ज््ोऽह दधिं श्व मदान्ध. सममव तदा सर्वजञोऽखीत्यम- | य` खलान्पथि सता सुक्तं दघाखन्दिमि ॥ ६७ ॥ शक्यो 
वर्दैवलि्त मम मन । यदा किचिक्िचिह्ुधजनसकाशाद्‌- । वारयतु जलेन हतमुक्छतरेण सूर्यीतपो नागेन्द्रो निरिता- 
वगत तदा मूर्खोऽसीति ज्वर इव मदो मे व्यपगत. ॥ ५८ ॥ | रेन समदो दण्डेन गोगईमो । व्याधिर्भषजरसंग्रहेश्च 
शिरः गौरवं खगीलशयुपतिरिर्ल, क्षितिधर महीप्रादुतुङ्गाद- | विविधेर्मन्रयोगे्विष सर्वखोषधमस्ि शाख्रविदितं मूख 
वनिमवनेश्रापि अकधिम्‌ । अधोऽधो गद्धेय पदसुपगता | नारूयोषधम्‌ ॥ ६८ ॥ तोय निर्मथित धृताय मधुने नि- 
स्तोकमधुना विवेकश्रष्टाना मवति षिनिपात. शतसुख' ॥ ५९ ॥  ष्पीडित, प्रसर पानाथे मृगतृष्णिकोरमितरका मूमि, समा- 
परछोकान्लोकाननुदिवसमभ्यस नलु ये चतुष्पादी. कु | छोकिता । दुग्धा सेयमचेतनेन जरती दुग्धाशया सूकरी 
हव इह ते सन्ति कवय । अविच्छिन्नोदरच्छनकविरहुरी- | कट यत्लं दीधया धनतृषां नीचो जन सेवितः ॥ ६९ ॥ 
रीतिखुहृद सुहा वैशय दधति किल केषाचन गिर. ॥६०॥ | कान्यै मव्यतमेऽपि विङनिवहेराखायमाने सुहुदीषान्वेषण- 
वितरति गुरु प्राज्ञे विद्या यथैव तथा कंडे न तु खलं | मेव मत्सरजुषा नसार्गिको दुह । कासारेऽपि विकासि- 
तयोकजीने शक्ति करो पहन्ति वा । मवति च पुनभून्मेद, | पङ्कजचये खेरन्मराटे पुन. कोश्च्ुपुटेन कुश्वितवपुः 
फर प्रति त्था प्रमति छचिर्विसवैमराहे मणिने दी | शम्बूकमन्वेषते ॥ ७०॥ विच हतरापि कि ल॒॒कपणा- 
चय. ॥ ६१ ॥ जविनयसुवामजञानाना शमाय मवननपि | सभावनकंलसे सन्त्ये तव तोषृणाहितथियो धन्या वदा- 
्रकृतिकुरिलादविवाभ्यास., खट्त्रविवृद्धये । फणिभयभरृता- | अ च । कन्ताना कु्चकुन्मकशठरुचा नो हानिरेता- 
मस्त्न्छेदक्षमसलमसामसौ विषधरफणारताछोको मय तु | वता पण्डाना हृदयेऽपि यत्मणयते नानङ्गरागोद्य ॥ ७१ ॥ 
भृदायते ॥ ६२ ॥ व्यासादीरमौविपुगवाक्ुचितैवीक्यैः सलीर । मौमासा पठिता न यरुपनिषननव श्रुता त्वत. श्रीमच्छङकर- 
सहञचे्दप निमील्य रोचनयुग श्ोकान्सग्वं पठ । भाप्यतो भगवती गीताप्यधीता न यै ।  सिदधन्तापगतं 
काव्य धिङ्कुरु यदयरर्विरचित सर्थेख साधं बुधे्यभ्यथेयसे शिरोमणिमत श्वाऽपि किचित्ततो महाचारथपद्‌ गताः क- 
श्रतेन रहित पाण्डित्यमाप्रु बलात्‌ ॥ ६३ ॥ ये ससल्सु महो रुला ठमन्ते न ते ॥ ७२ ॥ पेटीचीवरपटवख- 
विवादिन परथश.श्ूेन शल्याकुखा, कुर्वन्ति खगुणस्त- पटलश्वेतातपत्रच्छटाशारीहारकघोरकस्फुटघरारोपाय तुभ्यं 
वेन गुणिना यन्ाद्ुणाच्छादनम्‌ । तेषा रोरपक॑षायितोद्रह- | १" । धेनानक्षरकुक्षयोऽप्रि जगत. कुर्वन्ति सर्व्ञताआन्ति 
शा कोपोष्णनि.शधासिना दी रतरिखेब ईष्णफणिना | यैन विना ठ हाखपद्वी सन्तोऽपि कष गताः ॥ ७३ ॥ 
विया 'जनेदेजिनी ॥ ६४ ॥ ्द्तम्मथृतः 'ररो्नति- | सादत निजसनिदेकविषय तत्व सचेता इरुबक्म चूलमबोष- 
कथामात्रे शिर शूलिन. सोद्रेगभ्रमणग्रापविपुलक्षोभामिभूत- भोहितधिया हाखल्नमायाखति । तदुक्त विदुषो जनख 
स्तिः । अन््षनिमवेशविषमकरोपोष्णनि.धासिन, कथ | जडवजोष ठु नामासि जालयन्ध प्रतिरूपवर्णनविधो कोध्यं 
3 वृथवो्यम. ॥ ७४ ॥ ये तावस्स्वगुणोपदृहितथियस्तेषामरण्य 

जगधेऽप्येते कृतमत्सरा परगुण खमऽपि नेच्छन्ति ये | 
१ ज्ञानरेरादयन्यत्वेन विपरीताथग्राहौ २ वाका २ सरी | अन्येषामयुरागिणा क्चिद्पि क्जग्धं मनो निदृतावित्य यान्तु 
चिका ४ इषम्‌ ५ गज ६ मगर्वम्‌ ७ दार्वसबन्धि | तपोबनानि महता सुक्तानि मन्येऽधुना ॥ ७५ ॥ यातास्ते रस- 
मुव र ध श क्र । ॥ ७५ सारसग्रहविधि निष्पीड्य निष्पीड्य ये वाक्तवे्चुरुता पुरा 
व नी तच्छस्पृश्वक्रिरे । जायन्तेऽ यथायथ तु कवये 
९८ इष्णसपाणाम्‌ २९ त्ासदात्री २० भरीवा्तम्म धारयत | १ रोगवलित र सर्प॑म्‌ ३ वित्तम्‌ ४ हरकाकीन्‌ ५ दनद 


२१ + २२ मूर्खस्य २३ विकार २४ दारुणञ्वरागम्भकहेतु | भवति ६ इच्छति ७ अग्रतच्ाविमि «८ वीक्षण 
सु.र भा, 





प २ २४ | 
नूलमपण्डितख विकृतिभीमज्वरारम्भभू. ॥ ६५ ॥ मूरखत्व 
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४२ सुभाषितरतरभाण्डागारम्‌ | १ प्रकरणम्‌ 





तत्र सतन्वते येऽ्नुप्रासकठोरचित्रयमकश्षादिशल्कोज्यम्‌ । फणाभ्दीशगिरा दुरापा बधराजगोष्ठी । अबुद्ध चापश्रतिपद्ध- 
॥ ७& ॥ प्रादु ष्याखण्डिताना केविवचसि कथ प्रलनूल्त्व- | तीना युद्धक्चमेबोद्धतयोद्धसाथा ॥ ६ ॥ नाङ्कीकरृतन्याकर- 
चिन्ता विचेरन्ययवधान्यभिजहति तथा गृह्णते स्युगुणाश्चत्‌ । | णोषधानामपाटव बाचि सुगाढमास्ते । करिशचिदुक्तं त॒ 
अन्यस्तन्थप्रमाण" प्रमवतलुते छिद्यते तावता कि नाय | पदे कथचित्तैर वपु. खियति वेपते च ॥ ७ ॥ शब्द 
रलख दोषो षदिति यदिद क्षिप्रमन्धा. क्षिपन्ति ॥ ७७ ॥ | शाखर्नधीत्य यः पुमान्‌ वक्तुमिच्छति वच. सान्तरे । 


3 बन्धुमिच्छति वने मदोत्कटं हस्तिनं केमठनारतन्तुना ॥ ८॥ 
छान्दसप्रश्षसा 
नाध्यापयिष्यन्निर्भमान्धमेणोपाभ्यायलोका यदि शिष्य- 
वगीन्‌ । निर्वेदवाद किर निर्वितानसुर्बीतर हन्त तदाम- 
विष्यत्‌ ॥ १ ॥ 


न~ {8 क 1 


वेयाकरणनिन्दा 


टिड्ाणञ्द्रयसचदडसिडसोस्िसस्सिसिप्थसथमिग्वसस्ता 
ह्‌ शिचशनाष्ट स्तरञ्शरछोऽव्यचोऽन्त्यादिटि । रोपोव्योर्वलिनब्र- 
द्िरे्ियचिभदाधाष्वद(ष्छेचटेरिवन्दानखिरन्नेयन्ति कति- 

छन्दान्पठन्त. कटन्‌ ॥ १ ॥ सृञ्ः पाणिनिनिर्ितेर्बहुत- 
नष्प्राद्य शेब्दावसि बेकरुण्टस्तवमक्षमा रचयितुं मिथ्याश्रमा 
शाब्दिकाः। पक्तान्न विवि श्रमेण विविघापूपा्यसुपान्वितं 
मन्दाभ्नीन्तरन्धते मितनलानाघरातुमप्यक्षमान्‌ ॥ २ ॥ कु- 
प्वो-कःपो च शेषोध्यसखि ससजुषोरु्विरामोऽवसान शर्छो- 
ऽटीत्यादिशब्देः सदसि यदि शंदी. शाब्दिकाः पण्डिताः 
स्युः । तेषा को वापराधः कथयत सतत ये पठ- 
न्तीह थोन्तं्ताथय्याथय्यथय्याधिगधिगधिगधिक्थय्यथय्येति 
शब्दान्‌ ॥ ३ ॥ 


छान्दसनिन्दा 
आ; कष्टमप्रहृशः शि अपि वित्तचापरखा विष्टाः । अध्या- 
पयन्ति वेदानादाय चिराय मासि मासि भैतिम्‌ ॥ १ ॥ 


2 ष ` क) 


भर (+ 
वयाकरणप्रश्सा 


वेयाकरणकिरातादपशब्दमृगा. क॒ यान्ति स्रस्तः । 
ल्योतिमेटेविरैगायकमिषगाननगंहंरणि यदिन स्युः ॥ १॥ 
यद्यपि बहु नाधीषे तथपि पठ पुत्र व्याकरणम्‌ । खजनः . 
शजनो मा भूत्सकर शकर सङ्कच्छंकृत्‌ ॥ २ ॥ कृतदु- वनिता 
रितिनिराकरण व्याकरणं चतुरधीरघीयानः । बुधगणगण- ध ॥ ध 
नावसर कनिष्ठिकया पर जयति ॥२॥ रूल पं णिनिबद्ध | , अङ्कतस्तंकपाथोधिरमाधो यख वधकः । अक्षपादो- 
कैरुयनयुरूषः सैदरहति रध्यम्‌ । ईंरगादीना वमीनुद्धा | ऽतमःखृषटस्तरकलङ्कः कलानिषिः ॥ १ ॥ अपरीक्षित- 
विविवलंमुङ्कऽसो ॥ ४॥ पते जरे वि्ुदापयायः लक्षणग्रमणिरपरामृष्टपदार्थसार्थतच्वेः । अवशीकृतजेत्रयुक्ति 


॥ ५ ध २९ | जाठरलमेतरनघीततकंबिद्यः | २ ॥ विमली 
पोतज्ञठे चापि नैयेऽवेगौहम्‌ । आचक्षते शद्धिदभां म किगी- 


3 > ष त कुरुते च बुद्धि सूते च सस्छरृतपदव्यवहारदक्तिम्‌ । शा- 
सते च क्षते रागमधोक्षजे च ॥ ५ ॥ गृणामनम्यस्त र 
९ प्रादुर्भवद्‌ २ कन्ये ३दोषाः ४ वेदान्‌ ५ वेतनम्‌ | होपकारम्‌ ॥ ३ ॥ ज्ञानाव्धिरक्षिचरण. कं्णमक्षकश्च श्री 
& भि ७ भीता. < गणका ९ नास्यकाया १० जारा पक्षिटोऽप्युदयन, खच वधमानः | गद्धेश्रः रादराधरो 
११ वैवा २ गुहा १३ विष्ठा १४ व्याकरणसूत्रम्‌, पक्षे | _--- ------------- ------ ~ 
कङ्कणम्‌ १५ पाणिनिना बद्ध रचितम्‌ पक्षे-पाणो हस्ते निक्द्धम्‌ | १ दुष्प्रापा २ पण्डितराजस्तना ३ भक्ञातधनुर्वेदमागौणाम्‌ 
विवाहकाठे सनित कङ्कणे वधूत्ररयोहंस्तयोबैन्तीति प्रसिद्धि | ४ कम्पते ५ व्याकरणम्‌ & अन्ययनमकरृत्वा ७ बिसतन्तुना 
१६ अथेज्ञानपूवेक विचारयन्‌, पक्षे+-षारयन्‌ १७ सम्यग्धारयत्ति; | < वर्षाणि < यापयन्ति १० कणैकठोरान्‌ ११ विष्णुस्तवम्‌ 
पक्षेः-सम्यगुद्रहति ; पाणि्रहणपूर्वक स्वीकरोतीलययै १८ दयोभना | १२ कृष्वेति शेप १३ अनुदुवेन्ति २४ धृतां १५ गायकाना 
दृष्टिम्‌, हुद्धाश्युदधविवेचनराक्तिमित्यथै- पक्षे,-श्ोमना दृग्यस्या | तारुशब्दानुररणमेतत्‌ १६ तर्कस्तमुद्र॒ १७ गौतम ; पक्ष, 
एतशीं खियम्‌ १९ अकारप्रभृतिवणौदीनाम्‌ , पक्चे-ब्राह्यणवणौ- | क्षपा ददातीति क्षपद;, सन भवतीति तथाविष, चन्द्र इत्यं 
दीनाम्‌ २० ज्ञात्वा २१ यथादाखम्‌ रर प्रयोग करोति, पक्षे- | १८ अज्ञानेन, पक्षिराहुणा १०५ कलाना निधि; पक्षे 
योजयति २३ पतनम्‌ ४ गङ्भाया २५ पतञ्जलिनिर्भिते | चन्द्र॒ २० अज्ञातपदा्थेसमूहतच्ै २९ जययुक्ति २२ अज्ञानम्‌. 
२६ व्याकरणदाल्च २७ मनम्‌, पक्षि,-अभ्यसम्‌ २८ वदन्ति | २३ रोधयति, नाडयवील्यथं २४ उत्पद्यति २५ योजयति 
२९ जननादारभ्य ३० मरणान्तं च॒ ९ अनधीततमहाभाष्याणाम्‌ । २& गतम २७ कणाद 


----"~-----~--~-~---------------------~--------------~---~--~---------~--------------_ ~ 
~----~----~-~--~---~-~---~ ------~---~~--~--~-~------~-- ~~~ 
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बहवश्च नन्या अन्थव्यङ्न्धत इमे हृदयान्धकारम्‌ ॥ ४ ॥ 
प्रायः काव्येगमितवयसः गणिनीयम्बुराशेः सारक्या- 
व्यपरिकक्तिन्यायदाख्रख पुसः । बादारम्भे बदितुमनसो 
वाक्यभेक सभाया प्रहा जिहा भवति कियतीं पर्य कश 
मवस्थाम्‌ ॥ «4 ॥ 





नेयायिकनिन्दा 


परामृङ्न्तो चिद्ानि व्यभिचारविचारका. । तारिक 
यदि विद्भासो विः किमपराध्यते ॥ १ ॥ य॒रोर्गिरः पश्च 
दिनान्यधीत्य वेदान्तक्ा्ाणि दिन्ये च} अमी समाघात- 
वितर्क॑वादाः समागताः बु्कुटपादमिश्राः ॥ २ ॥ कर्कश- 
तकेबिचारव्यग्र किं वेत्ति काव्यहृदयानि | यराम्य इवं 
कृषिविलशश्चश्वरनयनावचोरहस्यानि ॥ २ ॥ नेयायिकाना 
मछिनाम्बराणा जनुगतं रासभविन्तयेव ! तथापि वेश्यास्न- 
सनिवेशस्तोतुः कवेः कोऽपि विष एव ॥ ४॥ न जिश्न- 
तवीन्नाय स्पृशति न तैदङ्गान्यपि सङृत्पुराणं नादत्ते न 
गणयति कि च स्मृतिगणम्‌ । पटञ्युष्क तके परिभवा- 
थोक्तिभिरसौ नयत्यायुः सर्वं निहतपरलोकार्थयतनः ॥ ५ ॥ 
प्रयतेरैसोकैः परिचितकुतरकप्रकरणाः पर॒ वाचोव्दयान्क- 
तिपयपदोधान्विदधतः । सभाया वाचायः; श्चुतिकटु रटन्तो 
धटपटान्न रजन्ते मन्दाः सखयमपि तु जिति विद्ध 
॥ ६ ॥ `क्म्रह्यविचारणा विजहतो भोगापवगेप्रदा घोषं 
कंचन कण्ठ्लोषफरक कुर्वन्त्यमी तार्किकाः । प्रत्यक्ष न 
पुनाति नापहरते पापानि पीड्च्छयाव्यासिनीवति नेव पात्य- 
नुमिति्ना पक्षता रक्षति ॥ ७ ॥ हेतुः कोऽपि विशिंश्धी- 
नुमितौ न नयमम मैर्वायो नेति च मोघवाद्ु्चरा 
नेयायिकाधेद्रधाः । मेषखाण्डभियव्परं बलिभुजो दन्ता 
करियन्तस्तथेत्येव सततचिन्तने;ः श्रमजुषो न स्युः कथं 
पण्डिताः ॥ ८॥ साधु व्याकरण हिताय विदं कान्य 
पिकीगीतवन्मीमासा श्ुतितत्परा तदयं साख्य सपातञ्जरम्‌। 
त्वं तु न्याय विशचुद्धवेदिकबिधिग्याकोपबेोद्धागमव्याधाताय 
निगूढतकेगहन कामोदमाघाखसि ॥९॥ हे हे मित्र 
जिता मयातिनल्िनो विपा धनं चार्जित रोषेभ्य., शरयन्र- 
दानमपि सत्सपादित भूरिशः । भन्धाश्चापि कताः सुतकै- 


१ बुद्धरज्ञनम्‌ २ अनभ्यस्त ई३वक्रा ४वेदम्‌ ५ वेदाङ्गानि 
६ नीरसम्‌ ७ बहुभि < मूखां ° र्ल्ना प्रामोति १० कर्मचिन्तन 
ह्मचिन्तन च ११ परमाणुक्तयुद्यय १२ ग्या्चिविशिष्टपक्षधमैता 
ज्ञानविदिष्ट १२ पू्वोक्तिगताद्ाद्यम्‌ १४ त्वगिन्द्रियभ्रयक्ष 
९५ जल्गकाः १६ काका 


६३ 
घटकाः ज्ञाख्राणि सदृष्य वे सोऽदं तकेविभूषणोऽत्र गहने 
धात्रा गारः कृतः ॥ १० ॥ 


॥ ^ 0 + + 
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मी मांसकप्रशस 

भगवदनभ्युपगमन देवतचेतन्यनिहवशचेषाम्‌ । कर्म- 
्रद्धावधेकतव्माधान्यप्रद्दोनायेव ॥ १ ॥ आगमख्यविचारि- 
ण्यधिकरणसहस्ररिष्चितविपक्षे । खामिनि जेमिनियोगिन्यु- 
प्रज्यति ृदयमसखदीयमिदम्‌ ॥ २ ॥ श्बरकुमारिखयुखो 
मण्डनभवदेवपोर्थसारथयः । अन्ये च चिश्वमान्या जयन्ति 
सत्रायमाणतत्रासे ॥ ३ ॥ नैयायिका वा ननु श्ाब्दिका वा 
जरयीरिरःसु धरमशाछ्नि वा । वीदाहवे बिभ्रति जेमिनी- 
यन्यौयोपरोवे सति मौनञुद्राम्‌ ॥ 8 ॥ आदौ धमे प्रमाणे 
विविधविधिमिदारेषता च प्रयुक्तिं पोर्वापयीधिकारौ तद 
बहुविध चातिदेश्च तथोहम्‌ । बाध तन्न प्रसङ्गं नयमनय- 
श्तेः सम्यगालोचयन्यो भिन्ना मीमासकेभ्यो बिद्धति 
भुवि के सादर वेदरक्षाम्‌ ॥ ५ 


मीमांसकनिन्दा 
ते मीमासाशाखलोकप्रसिद्धाः सर्वर्षणा सेहिरे नैव 
सत्ताम्‌ । चेतन्यखापहवे देवतानां चक्र्विश्वं नश्वर मन्य- 
मानाः ॥ १ ॥ मीमासकाः कतिचिदन्र मिरन्ति वेदयप्रामा- 
ण्यसाधनकृतोऽपि न तेऽभिवन्याः । उद्धोषितोऽप्युपनिषद्धि- 
र्रोषरोषी जरह्मव नाभ्युपगतः पुरुषोत्तमो येः ॥ २ ॥ 








प 


वे्प्रशंसा 

गुरोरधीताखिल्वे्विय. पीर्युषपाणिः कुशकः क्रिया । 
गतस्पृहो धेयैधरः कपाः शद्धोऽधिकारी मिषगीद्दा 
सात्‌ ॥ १ ॥ रागादिरोगान्सततानुषक्तानरेषकायप्रखतान- 
रोषान्‌ । आत्सुक्यमोहारतिदाज्ञघान योऽपूर्वैवेद्याय नमो 
ऽस्तु तसं ॥ २॥ अन्यानि शास्राणि विनोद्भात्र प्रासेषु 
वा तेषु न तेश्च किचित्‌ । चिकित्सितज्योतिषमत्रवादाः पदे 
पदे प्रत्ययमावहन्ति ॥ २ ॥ माबोधि वेयकमथापि महाम- 
येषु प्रासेषु यो भिषगिति प्रथितस्तमेव । आओकारयत्यखिटं 
एवे विरोषदर्श खोकोऽपि तेन भिषगेष न दूषणीयः ॥ ४ ॥ 
मंसे दुःसहवेदनाकवक्िति मभ खरेऽन्तरीकं तक्षाया 


९ अपप २ इारदीपिकाकतां पाथ॑सारथिमिश्रपण्डित 
र वेदत्रयी ४ वादयुद्धे ५ न्यायरूपे प्रतिबन्धके & मामान्य 
विरशेषभेदेन ७ प्रतीतपदाथं सहाविचाल्य- ८ अश्त पाणौ यख 
स॒ _अख्रतवदवङ्यमारोग्यद इत्यथै ९ अविचाय॑कार्य्रवृत्ति 
९० विचाराशक्ति ११ असतोष. १२ आहयत्ति १३ मस्तके 


षठ सुभाषितरन्नभाण्डागारम्‌ [ १ प्रकरणम्‌ 





किकी 000 0 0 9 ^ । 
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ज्वरपाधकेन च तनो तान्ते हैषीकव्रजे । दूने बन्धुजने | दैव्मन्ये किमुतार्थचित्ताः ॥ २॥ न दैवं नपन्यिच 
कृतप्ररुपने धैर्य विघातु पुनः क. शक्तः ककितामयप्रशमनो | कर्मावसिद्धयेन्न यत्रासि देर ननु ज्योतिषक्ञः) न तारा 
वेधात्परो विदयते ॥ ५ ॥ आन्त वेदान्तिनि, कि पठथ | न चारा नवाना ग्रहाणान तिभ्यादुयो वा यतस्तत बुद्धाः 
शठतयाचापि चाद्धेतवि्या परथ्वीतच््वे छरन्नो विमृश्य |॥ ३ ॥ दूतो न सचरति खेन चले वार्ता पूर्वंन 
सतत ककंशासतार्किकाः किम्‌ । वेदेनीनागमैः कि गपरयथ | जितमिदं न च सगमोऽक्ि । व्योन्नि सित रवि रिग्रहण 
हदयं श्रोचियाः भोत्रयेवय रसवानवदं विचिनुत शरण | प्रशस्त जानाति यो द्विजवर, स कथन विद्धान्‌ ॥ ४ ॥ 
प्ाणसम्रीणनाय ॥ ६ ॥ ृद्िहासो कुंखदयुहदः प्धवन्तोर्पराग. शकरादीनासुदय- 

------- विङ्यावित्यमी स्व॑दश  । आिष्कर्वन्त्यखिरुवचनेष्वत् 
कुम्मीपुखकन्यायाज्योतिनेयगतिविदा निश्वठं मानमावम्‌ 
॥ ५ ॥ मानोः शीतकरस्य वापि भुजगर्ासे पुरो निथिते 
तीथौनामटनं जनख घटते तापत्रयोच्राटनम्‌ । इष्टे प्रागव- 
धारिते सति धृतेस्त्टे्च लाभो भवेद तु व्य॑सनेऽत्र तर्त 
रिहति. कतुं जपाये, क्षमा ॥ ६ ॥ 





दुवे्यनिन्दा 
वैराज नमस्तुभ्य यमराजसहोदर । यमस्तु हरति 
प्राणान्वेयः प्राणान्धनानि च ॥ १॥ वैराज नमस्तुभ्य 
्षपिताशेषमानव । त्वयि विन्यस्तभायोऽय कृतान्तः सुखमे- 
धते ॥ २॥ चिता प्रज्वा द्ष् वेदो विखयमागतः | 
नाहं यतो न मे राता कस्येद्‌ हस्खाघवम्‌ ॥ २ ॥ क- 

पायेरुपवासेश्च कृतयखाघता णाम्‌ । निजोषधक्ृता वचो गणकनिन्दा 
निवे हरते धनम्‌ ॥ ४ ॥ अज्ञातशाखरसद्वावान्दाखमात्र- गणयति गगने गणकश्वन्द्रेण समागम विशाखायाः | 


परायणान्‌ । त्यजेदुराङ्भिक्याशानयाशा्ेर्खतानिव ॥५॥ | विविधयुजगकगेडासक्ता गृहिणी न _जानाति ॥ १ ॥ 
मिथ्योषयैर्न्त मृषाकेषायेरसद्यटेदयैरयथार्थतेठेः । वैया इमे | गणिकागणक समानधर्मा निजपच्वाञ्ञनिद्शकादुभो । जन- 


रिणो र | भतं न 
वश्चितंरुग्णवगीः पिचण्डमाण्ड परिपूरयन्ति ॥ ६ ॥ नटो- | मानसमोहकारिणा तो विधिना वित्तह। विनिर्मितो ॥ २॥ 
ऽपि दद्याद्णकोऽपि दयात्सप्रार्थितः पाञ्युपतोऽपि दात्‌ । | असुखमथ सुख वा कर्मणा पेक्तिवेखखहह नियतमेते 


वैः कथ दाखति याचमानो यो मधकामादपि हदैकामः | सुते देहभाजः । 4 पुरत एव प्राह हिक 
॥७॥ न शरतिोर्विानं न च परिचयो वैदयकनये न | फकममीषामन्ततः कि ततः खात्‌ ॥ ३ ॥ त्रिटिखति 


१५ 
रोगाणा तत्वावगतिरपि नो बस्तुगुणघी, । तथाप्येते वेया सदसट्या जन्मपत्र अ व 1 4 
गदजुषाम्‌ ॥ ८ ॥ सत्कोण रोटने कुरुयुवतिमुख न 8. थे ५ आ ध 

ददयते सानुकम्पे रण्डानामधैकजाश्वितमधिपुरक स्पृरयते ४०८९ 1 1 
१ पू वु 7 दीना परिगणनयेव अंभयति ॥ ५ ॥ ज्योति.शाक्लमहोदधो 
भितोये. पूवो सिद्धा कराना सकटगुणनिधिर्वयविया- बहुमरोसगीपवादासमभिः ` कोन वणान्दतिपर्ौ 


भिवन्या न्य ॥ < 3० ५५ 
1 ऋ । छब्ध्वा कृताथौ इव । दीघोयुःुतसपदादिकथनदेधंपाषा 
| | इमे गेह गेहमनुपरविस्य धनिना मोह सुदुः कुर्वते ॥ ६ ॥ 
गणकप्ररंसा | २ 
चतुरङ्गबलो राजा जगतीं वशमानयेत्‌ । अहं प्ाङ्ग- | दौराणिकनिन्दा 


एकासनस्था जखव । 
ह | | वि | पोराणिकाना व्यमिचारदोषो नाशङ्कनीयः कृतिभिः क- 
| दाचित्‌ । पुराणकरती व्यभिचारजातस्तखापि पुत्रो व्यभिचा- 
१ म्लाने २ इन्द्रियस्मूहे ३ दु खित ४वेदाघ्यायिन ५ कणै | रातः ॥ १ ॥ 
कटुभि £ सर्वेषा मध्ये निर्दोषम्‌ ७ नीरोगताम्‌ ८ वस्त | 
वानथौन्‌ ९ कुत्सिता भिषजो भिषक्पक्ञस्तान्‌ १० यम | ----------- 
संबन्धिन १९१ रोगिसमूह १२ उदरभाण्डम्‌ १३ पारददि ९ क्षयब्रद्धी २ चन्द्रस्य २ सुधाचन्द्रमसो ४ यहणम्‌ ५ स्थारी- 
१४ आमयन्त १ प्राणान्‌ १६ यमस्य १७ द्रन्यम्‌ १८ रोगिणाम्‌ | पुखाकन्यायेन & ग्रहणे ७दुखे < परिहार ° परिपार्कलेषु 
१९ मोक्षिच्छव २० दयक्त परिथ्रह कर्व यैस्ते २९ आकाश | १० स्चातुयेम्‌ १९ कुदैवश्च १२ हषे १२ अरम करोत १४ सामा- 
सचारियहगतिम्‌ न्य॒नियम , अपवाद प्रसिद्र १५ ऊज्यौतिषिका २१६ व्यास 


[1 ॥ 


पुरोहितनिन्दा, कायखचिन्दा, सज्नप्ररसा 


५ 





कय ककककककककनयान्कककनकन्कनकककननकाकछकनकन्यान्कन्ककनाकनकानकाकानकनकानकायोन्काानककानकोनतान्कायायानदा योनयो ह + 








पुरोहितनिन्दा 


+ ^ ^ 0 


^ 0 व + + 0 0 1 





मानात्रिपूनपि । सपलीः प्रापयन्ति सिन्धवो नगनिन्नगाः 


पुरीषख च रोष्रख हिंसायालस्करख च । आचाक्षराणि | ॥ १४ ॥ सखेन नोदविशत्यष्यं हृदयेन नयत्यधः । जरय- 


संगृह्य बेधाश्वक्रे पुरोहितम्‌ ॥ १ ॥ 


॥ 1 


कायखनिन्दा 
काकाषछोस्य यमात्करोयं स्थपतेद्वातिताम्‌। आवाक्ष- 
राणि सगृह्य कायस्थ केन निर्मितः ॥ १ ॥ कायस्ेनोदर 
सेन मातुरामिषशङ्कया । त्राणि यन्न मुक्तानि तत्र हेतु 
रदन्ता ॥ २॥ विना मद्य विना मास परखहरण विना। 
विना परापवादेन दिदविने दिवि रोदिति ॥ ३॥ करमाम्र- 
निगेतमषीनिन्दुन्याजेन साज्ञनाश्चकणा । कायश्यट्ण्ठ्य- 

माना रोदिति खिन्नेव राजश्री ॥ ४॥ 


सजनप्रश्षसा 


| 

अहो किमपि चिक्राणि चरित्राणि महात्मनाम्‌ । रक्ष्मी | 
तृणाय मन्यन्ते तद्धरेण नमन्त्यपि ॥ १ ॥ नाद्पीयसि नि- | 
बघन्ति पदर्यु्नतचेतसः । येषा भुवनलाभेऽपि नि.सीमानो 


मनोरथाः ॥ २ ॥ अज्ञलिस्थानि पुष्पाणि वासयन्ति करट्र- 
यम्‌ । अहो सुमनसा प्रीतिर्वा मदक्षिणयोः समा ॥३॥ वजरा- 
दपि कठोयणि मृदूनि कुसुमादपि । छोकोत्तराणा चेतासि 


को हि विज्ञातुमर्हति ॥ ४ ॥ गवादीना प्योऽन्यवुः सथो 
वा जायते दधि । क्षीरोदघेस्तु नाचापि महता विक्रुतिः 
कुतः ॥ ५ ॥ गङ्ञा पापं शरी ताप देन्य कटपतरुसथा । 
पापं ताप च देन्य च न्नन्ति सन्तो महाशयाः ॥६॥ छाया- 
वन्तो गतन्याछा खारोहा. फलदायिनः । मागेद्रुमा महा- 
न्तश्व परेषामेव भूतये ॥ ७ ॥ सपदो महतामेव महतामेव 
चापद; ] वधेते क्षीयते चन्द्रो न तु तारागण. क्रचित्‌ 
॥ 2 ॥ अपकुर्वन्नपि प्रायः प्राभोति महतः फलम्‌ । ओव 
दृहन्तमेवामि सत्यति सागरः ॥ ९ ॥ महता प्रार्थनेनैव 
विपत्तिरपि श्लोभते । दन्तमङ्गो हि नागाना ध्य भिरि- 
विदारणे ॥ १० ॥ गुणमामाविसवादि नामापि हि महात्म 
नाम्‌ । यथा सुवर्णश्रीखण्डरलाकरसुधाकराः ॥ ११॥ 


-----~-~--~--~ ~~~ 





“-~~-~------------"~----~ ---~----- न~~ ० 


व्यन्तरे माधुर्ो्र विषमिवेश्वर ॥ १५ ॥ विकृति नैव 


। गच्छन्ति सङ्गदोषेण साधव. । आवेष्टित महासर्पैश्चन्दनं न 
। विषायते ॥ १६ ॥ मान्या एव हि मान्याना मानं कुर्वन्ति 


0, ६ 


नेतरे । शञुर्विभातं मूर्भन्दु खभीवुखर जि्धक्षति ॥ १७ ॥ 
सुजन व्यजन मन्ये चारवर्शसमुद्धवम्‌ } आत्मान च परि- 
आ्राम्य प्रतापनिवारणम्‌ ॥ १८ ॥ उदये सविता रक्तो 
रक्तश्चास्तमये तथा । सपत्तो च विपत्तौ च महतामेक- 
रूपता ॥ १९ ॥ आरभन्तेऽस्पमेवाज्ञाः काम व्यमा भवन्ति 
च । महारम्भा कृतधियस्िष्ठन्ति च निराकुलः ॥ २० ॥ 
सद्भिस्तु रीखया प्रोक्त शिखानिखितमक्षरम्‌ । असद्धिः 
शपथेनापि जले किखितमक्षर्‌ ॥ २१ ॥ हरेः ्दाहति 
छाघ्या न शछष्यं खरयेहणम्‌ । सापि विदुषा युक्ता 
न युक्ता मूखमित्रता ॥ २२ ॥ साधोः प्रकोपितखयापि 
मनो नायाति विक्रियाम्‌ । नहि तापयितुं शक्य सागरा- 
म्भस्तृणोर्कया ॥ २३ ॥ नारिकेकसमाकार ददयन्तेऽपि 
हि सजना । अन्ये बदरिकाकारा बहिरेव मनोहरः 
॥ २४ ॥ स्ञहच्छेदेऽपि साधूना यणा नायान्ति विक्रि- 
याम्‌ । मेङ्धेनापि मृणारानार्मयुबधन्ति तन्तवः ॥ २५ ॥ 
परोपदेशे पाण्डित्य सर्वेषा सुकर णाम्‌ । धर्मे खीयम- 
नुष्ठान कयचित्सुमहात्मन. ॥ २६ ॥ सपस्सु महता चित्त 
मवत्यु्ककोमलम्‌ । आपत्सु च महारेरुशिखसघातक- 
केशम्‌ ॥ २७ ॥ पतन्ति व्यसने दैबादारुणे दारुणात्मनि । 
सवर्मयति वज्रेण वर्येण महता मनः ॥ २८ ॥ सन्तः 
खत. प्रकान्ते गुणा न परतो वृणाम्‌ । आमोदो नहि 
कस्तूयौः शपथेन विमान्यते ॥ २९ ॥ पातितोऽपि करा- 
घातेरुवतव्येव कन्दुक, । प्रायेण हि सुदृत्तानाम॑स्थायिन्यो 
विपत्तयः ॥ ३० ॥ सकृत्कन्दुकपातेनोत्पतत्यार्यः पतन्नपि । 
तथा त्वनाय पतति मृस्पिण्डपतन यथा ॥ २१ ॥ दन्ति- 
द्न्तसमान हि निसृत महता वच. । कूर्मभ्रीवेण 
नीचाना पुनरायाति याति च ॥ ३२ ॥ शोकस्तु शछोकता 
याति यत्र तिष्ठन्ति साधवः । ठैकाये प्यते तत्र यत्र 
तिष्ठन्त्यसाघवः ॥ २२३ ॥ किमत्र चित्र यत्सन्तः परानुग्रह 


वहन्ति शोकशङ्क च कुवन्ति च यथोचितम्‌ । कोऽप्येष | ततरा. । नहि खदेहरेत्याय जायन्ते चन्दनद्रुमाः 


महता हन्त गाम्भीययायुयुणो गुणः ॥ १२ ॥ नायुणी 
ग्रुणिन वेत्ति गुणी गुणिषु मत्सरी । गुणी च गुणरागी च 
विरलः सरखो जनः ॥ १३ ॥ महात्मानोऽनुगृहणन्ति मज- 


१ कायस २ तृणवन्मन्थन्ते ३ क्ष्मीभरेण ४ उद्वारचेतस 
५ अन्यसिन्दिवसे & विकार. ७ स्तुत्य < पर्वतभेदने, 


॥ २४ ॥ काकैः सह विवृद्धम्य कोकिटख ङा गिर, । 


१ जीणे करोति र२राह ३ गहीतुमिच्छति ४वेणु, पक्षि 
कुरुम्‌ ५ सिहस्य & पादताडनम्‌ ७ विकारम्‌ ८ सबन्धकु न्ति 
९ कठिनम्‌ १० सगोपयति ११ क्षणिका. १२ ल्कारलेपा- 
च्छोक एवावतिष्ठते १३ अग्यक्तमधुरा 











खलसङ्धेऽपि नेश 

चित्त तथा वाचो यथा वाचस्तथा क्रियाः | चित्ते वाचि 
क्रियाया च साधुनामेकरूपता ॥ ३& ॥ विवेकः सह 
सयत्या विनयो विया संह | प्रभुत्व प्रश्रयोपेत चिहमेत- 
नमहात्मनाम्‌ ॥ ३७ ॥ उपकु प्रिय वक्तु कलु जेहमै- 
कृत्रिमम्‌ । संजनाना खमावोऽयं केनेन्दुः शिशिरीङ्तः 
॥ ३८ ॥ निथुणेष्वपि सेंखेषु दया कुर्वन्ति साधवः | 
नहि संहरते अयोत्लञा चन्द्रश्चाण्डारवेरमसु ॥ ३९ ॥ 
उपकारिषु यः साधुः साधुत्वे तख को गुणः । अपकारिषु 
यः साधुः स॒ साधुः सद्धिरूच्यते ॥ ४०॥ हृदयानि 
सतामेव कठिनानीति मे मतिः । खक्वाग्विरिखेसतीेरि- 
यन्ते न मनाग्यतः ॥ ४१॥ अपेक्षन्ते न च सेह न 
पत्र न दशान्तरम्‌ । सर्दीलोकहिते युक्ता रबरदीपा इवो- 
तमाः ॥ ४२ ॥ ब्रूतेऽन्यखासतोऽप्यार्यो य॒णान्दोषास्तु 
टुजनः । तुच्येऽप्यसच्वे कि त्वेको गच्छ्यष्वमधोऽपरः 
॥ ४२ ॥ सन्तो मनसि कृत्वेव प्रवृत्ताः कृत्यवस्तुनि । 
कख प्रति्णोति स कमरेभ्यः भिये रविः ॥ ४६ ॥ 
आमरणान्ताः प्रणयाः कोपास्तकक्षणमङ्कराः । परित्यागाश्च 
निःसञ्चा भवन्ति हि महात्मनाम्‌ ॥ ४९५ ॥ सन्त एव 
सता नित्यमापदुद्धरणक्षमाः । गजाना पडमभ्नाना गजा 
एव धुरंधराः ॥ ४६ ॥ नून दुग्धान्धिमन्थोत्थाविभो 
सुजनदुभनो । करि विन्दो. सोदरः पूर्वः काककूटसख चेतरः 
॥ ४७ ॥ गो्रखिति न सन्ति सद्‌ा संन्नतिमाश्रिताः | 
उदन्वन्तश्च सन्तश्च महास द्वतयानया ॥ ४८ ॥ विग 
हीतः पदाकरान्तो भूयोभूयश्च खण्डितः । माघु्मेवावहति 
सुश्ोक इव सज्जनः ॥ ४९ ॥ ्रकृतिप्रत्ययोपेतः सदधुत्त 
साधुसमतः । अथेपेणसमर्थश्च सुश्टोक इव सजनः 
॥ ५० ॥ गुणोऽपि नून दोषाय दुषिधातोः खक्ख च| 
सन्मागेसिद्धये बृद्धिर्मूजेः साधुजनख च ॥ ५१॥ सुब्ठ- 
न्तश्चापटरस प्रस्थिताः पावने परथि। घना इवर्द्रहदयाः 
सन्तो जीवनहेतवः ॥ ५२ ॥ धनिनोऽपि निरुन्मादा 
युवानोऽपि न चश्चखः । प्रभवोऽप्यपमत्तास्ते महामहिम- 
शङिनिः ॥ ५३ ॥ साधुरेव प्रवीणः खल्सद्धुणाखत- 
चवणे । नवचूताङ्करखाददुशरः कोकिरः किर ॥ ५४ ॥ 
उत्तमः छेशविक्षोम क्षमः सोद न हीतरः । मभिरेव 
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करयाणप्रक्रतेः कुतः ॥ ३५ ॥ यथा 


[ २ करणस 
महश्चाणर्षणे न तु भृत्कणः | ५५ ॥ सजना एव 
साधूना प्रथयन्ति गुणोत्करम्‌ । पुणाणा सौरम प्रायस्ते 
दिश्चु माशतः ॥ ५६ ॥ खशा मैव शुबरन्ति सन्त॒सस- 
ग॑तोऽसताम्‌ } न त्यजन्ति रुत सश्च काकसपकतः पिकाः 
॥ ५७ ॥ सपत्तौ कोभ्छ चिव साधोरापदि करकशचम्‌ | 
सुङु१।९ मधौ प्र तरोः खात्करिन शुचो | ५८ ॥ खभाव 
न जहालिव साधुरापद्रतोऽपि खन्‌ । कपूरः पावकस्यृष्टः 
सोरम कभतैतराम्‌ ॥ ५९ ॥ अष्याष्व्छमयः माधो. प्रयाति 
शछघनीर्यताम्‌ । विधोर्पिश्ुवदास्कन्द्‌ विपत्काकोऽपि सुन्दरः 
॥ ६० ॥ विना परीक्षा नो तल प्रसिद्र ज्ञायते सतः। 
खवर्मबन्धान्नो शुद्धि्लीयते कर्षण विना ॥ ६१ ॥ इष्टदुजन- 
दौरात्म्यः सज्जने रज्यते जनः } आश्य पर्वतं पान्थः सानो 
निदतिमेत्यलम्‌ | ६२ ॥ क्षक्षयिणि सापाये मोगे रज्यन्ति 
नोत्तमा. । सत्यज्याम्भोजकिज्ञव्कं न प्रार्थयति शैवलम्‌ ॥8३॥ 
उत्तग सुचिर नैव विपदोऽभिसवन्त्यलम्‌ } राहुममसनसमूति. 
क्षण विच्छाययेद्धिधुम्‌ ॥६४॥ प्रायः खभाव सुशन्ति सन्तः 
ससगतोऽसताम्‌ । चण्डाश्चण्डातपाप्पादा हिमाशञोरश्तसजः 
॥ ६५ ॥ तुल्य परोपतापित्व करद्योः साघुनी चयोः | न 
दाहे ज्वरुतोर्भिन्न चन्दनेन्धनयोः कचित्‌ ॥ ६६ ॥ महतां 
तादश तेजो यत्र गाम्यन्त्यनीजस, । अस्त यान्ति प्रकारोन 
तारका हि विवखत. ॥ ६७ ॥ आस्थासारम्ब्य नीतेषु वश्च 
्ुद्रेष्वरातिषु । व्यक्तिमायाति महता माहास्म्यमनुकम्पया 
॥ ६८ ॥ न शुणाः कापि पूज्यन्ते सत्खीकारो हि गोरम्‌ । 
पीतिमा गुणसाम्येऽपि हरिद्राखर्णयोरिव ॥ ६९ ॥ आ 
किमर्थमिद्‌ चेतः सतामम्मोधिहुभरम्‌ । इति कुधैव दुर्वेधाः 
परदुःखेरपूरयत्‌ ॥ ७० ॥ काचो मणिर्भणि. काचो येषा 
तेऽन्ये हि देहिनः । शन्ति ते सुधियो येषा काचः काचो 
मणिमेणि. ॥ ७१ ॥ दोषानपि गुणीकतु दोषीकतु 
गुणानपि । शक्तो वादी न तंत्तथ्य दोषा दोषा गुणा युणा 
॥ ७२ ॥ गुणराशिमहाभारनिभराप्रितान्तराः । सन्तो 
गोरवमायान्ति यदि तत्र किमद्धतम्‌ ॥ ७३ ॥ खात्मन्येव 
ख्य याति तादृशो गुणिनां गुणः । स्वय प्रस्याप्यमानोऽपि 
यस्तृणाय न मन्यते ॥ ७४ ॥ सुवृत्तखेकरूपख परप्रीत्यै 
धृतोन्नतेः । साधोः स्तनयुगयेव पतनं कख तुष्टये ॥ ७५ ॥ 
च्युतोऽप्युद्रच्छति पुन. म्रज्ञावान्न तु मूढघीः । ईन्दुकः पत- 
नोत्थायी न तु कान्ताकुचद्यी ॥ ७६ ॥ नारोकः क्रियते 
स्ये भूः प्रतीप न धाते । नहि प्रलयुपकाराणामपेक्षा सत्सु 
विचते ॥ ७७ ॥ दृष्टापि दस्यते दय श्रुत्वापि श्रुयते पुनः! 
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सत्यं न साधुवृत्त ददयते पुनरुक्तता ॥ ७८ ॥ सतक्षा 
जहजव; शुद्धाः सफला गुणसेविन. । तुव्येरपि गुगेधिन्र 
सन्तः सन्तः शराः शराः ॥ ७९ ॥ लाभप्रणयिनो नीचा 
मानकामा मनखिनः। महुः सरसि मत्याथी हंससयेषटा प्रसन्नता 
॥ ८० ॥ परदुःख समाकण्ये खभावसरलो जनः] उपकारासम- 
थत्वात्यराभोति हृदये ग्यथाम्‌॥ ८१ ॥ वित्ते त्याग, क्षमा शक्तो 
टु.खे देन्यविहीनता । निर्दम्भता सदाचारे खभावोऽय 
महात्मनाम्‌ ॥ ८२ ॥ न कदाचित्सता चेत प्रसरत्यघ- 
कर्मसु । जलेषु द्ुतमप्यन्तः सर्पिरास्यीनता त्रजेत्‌ ॥ ८२ ॥ 
सौगसेऽपि न कुप्यन्ति कृपया चोपकुर्वते । बोघ खसैव 
नेच्छन्ति ते विश्ोद्धरणक्षमा- ॥ ८४ ॥ सामिमानमसंभाग्य- 
मो चित्यच्युतमप्रियम्‌ । दु.खावमानदीन वबा न वदन्ति 
गुणोन्नताः ॥ ८५ ॥ आपत्स्वेव हि महता शक्तिरभिव्यज्यते 
ने सपत्सु । अगुरोस्तथा न गन्धः प्रागस्ि यथाञ्िपतितख 
॥ ८६& ॥ चून्येऽपि च गुणवत्तामातन्वानः खकीयगुणजषै, । 
विवराणि सु्रयनदरोयणायुरिब सजनौ जयति ॥ ८७ ॥ 
तरुमूलादिश्ुं निहित जठमाविभवति पहवाम्रेषु । निर्भृत 
यदुपक्रियते तदपि महान्तो वहन्त्यः ॥ ८८ ॥ सपदि 
यख न हर्षो विपदि विषादो रणे च धीरत्वम्‌ । त भुवनत्रय 
तिरटैक जनयति जननी सुत विरटम्‌ ॥ ८९ ॥ दुर्जनवचना- 
इ्ारैदग्धोऽपि न विप्रिय वदत्याथ. । अगुरुरपि दह्यमानः 
खमावगन्ध परित्यजति कि नु ॥ ९० ॥ अप्रियवचनदरिद्रः 
प्रियवचनाढयेः खदारपरि तुषैः । परपैरिवादनिवृत्त, कचित्क- 
चिरन॑ण्डिता वसुधा ॥ ९१ ॥ पतितोऽपि राहुवद्ने तर॑णि- 
बधिथेति पद्मखण्डानि । भवति विर्पव॑पि महूतामङ्धीकृतव- 
स्तुनिर्वाह. ॥ ९२ ॥ छिन्नोऽपि रोहति तरुश्न्द्र क्षीणोऽपि 
वधते छोके । इति विमृशन्तः सन्त॒सतप्यन्ते न ठोके- 
सिन्‌ ॥ ९२ ॥ वासरगम्यमर्मूरोरम्बरमवनी च वामनेक- 
पदा । जकधिरपि पोतंठद्कव. सता मन. केन तुर्याम. 
॥ ९४ ॥ गौरीपतेगैरीयो गरठं गत्वा गरे जीर्णम्‌ । जी- 
यति कर्णे महता दुवादो नामपि विशति ॥ ९५ ॥ निज- 
पद गतिगुणरज्ञितजगता करिणा च सत्कवीना च । वहता- 
मपि महिमान श्चोमायै सजना एव ॥ ९६ ॥ बाण हरिरिव 
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कुरुते सुजनो बहुदोषमप्यदोषमिव । यवद्योष जीग्रति 
म॑छिम्दुचा इव पुन. पिञ्चुनाः ॥ ९७ ॥ महतोः रसवृत्तयोः 
सखि हृदयग्रहयोभ्ययो; समस्तयोः ¡ सजनयो. सनयो- 
रपि निरन्तर सगत भवति ॥ ९८ ॥ म॑हतोऽपि हि विश्वा- 
सान्महाशया दधति नात्यवति कथय. । सबणुतेऽ््ीयुदधि- 
निंद।घनद्ो न भेकमपि ॥ ९९ ॥ वेगुण्येऽपिं हि महता 
विनिर्मित मवति कर्म शोमाये । दुर्वहनितम्बमन्थरमपि 
हरति नितम्बिनीगरत्यम्‌ ॥ १०० ॥ सजन एव हि विद्या 
दोभाये मवति दुजने मोधा ¦ न विदूरदश्नतया कै- 
िदुपादीयते गृध्रः ॥ १०१ ॥ मधति सुभगत्मधिक 
विस्तारितपरगुणख सुजनसखय । वहति विकापितकुमुदो 
द्ियुणरूचि हिमकरोदयोतः ॥ १०२ ॥ वदन प्रसाद्‌- 
सदनं सदय हृद्य सुधामुचो वाचः । करण परोप- 
करण येषा केषा न ते वन्द्याः ॥ १०३ ॥ उपकारमेव तनुते 
विपद्वत सद्रणो महताम्‌ । मृच्छ गतो मृतो वा निदशन 
पारदोऽत्र रसः ॥ १०४ ॥ गिरयो गुरस्तेभ्योऽप्युर्वी गुर्वी 
ततोऽपि जगदण्डम्‌ । तस्मादप्यतिगुरवः प्रखयेऽप्यचलढा 
महात्मान ॥ १०५ ॥ अनवरतपरोपकरणव्यग्रीमवदमल- 
चेतसा महताम्‌ । आपातकाटवानि स्फुरन्ति वचनानि 
भेषजानीव ॥ १०६ ॥ न भवति मवति च न चिर भवति 
चिर चेत्फङे विसवादी । कोप सप्पुरुषाणा तुस्य सेहेन 
नीचानाम्‌ ॥ १०७ ॥ इक्षोरप्रात्करमद पर्वणि पर्वणि यथा 
रसविशेष. । तद्त्सजनमेत्री विपरीताना च विपरीता ॥ १०८॥ 
उपेचरितन्या, सन्तो यद्यपि कथयन्ति नेकञुपदेशम्‌ । 
याष स्वैस्कंथासा एव मवन्ति शाख्राणि ॥ १०९ ॥ 
सुजनो न याति वैर परहितनिरतो विना्कालेऽपि । छेदेऽपि 
चन्दनतरुः युरभयति मुख कंठारख ॥ ११० ॥ अतिकुपिता 
अपि सुजना योगेन मृदूभवन्ति न तु नीचाः । हेञ्नः कडि- 
नख्यापि द्रवणोपायोऽसि न तृणानाम्‌ ॥ १११॥ अनुकुरुतः 
खछसुजनावभिमपाश्चाखयभागयो. सूच्याः । विदधाति 
रन्ध्रमेको गुणवानन्यस्तु पिदधं(ति ॥ ११२ ॥ आस्तामन्य- 


१ गुणभिन्नो दोष , पक्षे-बहुतरबहुशाकिनसम्‌ २ दोषन्नुन्यम्‌; 
पक्षे-बाहुरहितम्‌ ३ समयदोषम्‌, पक्षेऽ-यावद्रात्रिम्‌ ४ तद्दिषय- 
कगवेषणावन्तो भवनित, पक्चे,-निद्राभाववन्तो भवन्ति «५ तस्करा. 
& प्रष्ठयो , पक्षे,-महापरिम।णगाल्िनो ७ सुचरितयो. पक्षे 
युवतैख्यो ८ आलिङ्गनयोग्ययो , पक्षे,-वक्ष“स्थठे विराजमानयो ° 
्रष्ठानपि, पक्षे,-महापरिमाणानपि १० वष्ठा, पक्षेः-गमीरा 
११ नीचा , पक्षे-खद्पपरिमाणलाकल्नि १२ सेव्या १३ खेरा- 
कापा १४सुगन्धयति, १५परशलो १६ अनुकरण कुरुत १७करोति. 
१८ सप्रयुक्त.ः पक्षे-वि्ाविनयादियुणयुक्त १९ आच्छादयति 


८ "उ भाषितरनेभाण्डामारम्‌ २ प्रकरणम्‌ 








त्युजना परोप्रकारककरणदृलकिता । सतापिटपिघयुनेषु ख- श्नमा नहान्मोचितो यदि कथित्‌ ! मन्द्रगिग्रिव हि तठ 
गुणेष्वपि हन्त खिन्ते ॥ ११३ ॥ अरदि न वर्षनि गजति , निवर्तते न तु स समवाप्य ॥ १२२ ॥ खाथीनेव समृ द्धिर्जनो- 
पर्षति वर्षासु नि स्वनो मेध | नीचो बदति न कुरुते न ¦ पजीव्यत्वसुच्छयरछाया । मत्पुसो मरुभूरिवि जीवनमात्रं समा- 
वदति सुजन करेत्येव ॥ १९४ ॥ यदमी दन्ति दशना ¦ शाखम्‌ ॥१३३॥ सर्वख सर्वदापि स्यरानयोगेन तापमपनेतुम्‌ । 
रसना नल्वादमनुमवति । प्रकृतिसिय विमलाना ह्धिद्यन्तिः | उजनख व्यजनख च शक्तिमसगृह्णतः पर्य ॥ १२४ ॥ कि 

वि मधुना कि विधुना कि सुघया करि च वसुधयाखिया । यदि 


यदन्यकार्यषु ॥ ११५ ॥ तदपकरूत विधिना यत्मन्त २४७ 
म्वत्पसपद्‌) विहिता ! तुच्छे पयसि घनाना सीदति बत | हृदयहास्चिरित पुरुष. पुनरेति नयनय ॥ {२५ ॥ 
ते वन्यासते कृतिन, छ्ाघ्या तेषा हि जन्मनोत्पत्ति । येरु- 


जीवराकौऽयम्‌ ॥ ४१६॥ अमृत किरति हिमाञुतिपमेव 
ज्खितामकार्य" युद्ृदामथा हि साध्यन्ते ॥ १३६ ॥ ख- 


फणी मसुद्धिरति । गुणमेव वक्ति मावुदांषममाधु प्रका 

यति ॥ ११७ ॥ गुणिनामपि निजरूपप्रतिपत्ति परत एव | स्यापि माधु्षपद्ोम्या महता न पृथ्व्यपि खटश्री । सारसमेव 
सभवति । खमहिमद्दानमक्णोसुकुरतमे जाय॑त यस्मात्‌ । परस्तृषमपहूग्ति न वारिपरेजीतु ॥ १२७ ॥ ठोषो गुणाय 
॥ ११८ ॥ उन्कर्षवािर्जगुणो यथा यथा याति कर्णमन्यस्य । ` गुणिना महदपि दोषाय दोषिणा सुक्तम्‌ । तृणमिव दुग्धाय 
धचुग्वि सुवराजन्मा तथा तथा मज॑नो नमति ॥ ११९ ॥ गवा दुग्धमिव विषाय सपाणाम्‌ ॥ १३८ ॥ विषमगता 
द्‌जनवदमविनिगतवचनसुजगेन सजनो दष्ट । तद्िषनादा- ¦ अपिन बुधा परिमवमिश्रा धिय हि वाञ्छन्ति । न पिबन्ति 
निमित्त माधु. सताषमाषघ पिबति ॥ १२० ॥ कमटकुख- माममम्मः सुरजसमिति चातका एते ॥ १३९ ॥ योग्यतयेव 
चरुदिम्गजकणिपतिविधुतापि चरति वदयुषेयम्‌ । प्रतिपन्न- । विनाश ग्रायोऽनीर्येषु यान्ति गुणवन्तः । स्फुटवचना एव 
ममलपनसा न चलति पुसा युगा नेऽपि ॥ १२१ ॥ अन्त सुका. परञ्जरनबन्वं निषेवन्ते । । ९४० ॥ निगुणमप्यनुरक्त 
कदुपि छषुगपि सदत य. पुमान्न सल्यजति । स भवति प्रायो न समाश्चितं जहति सन्तः । सह वृद्धिक्षयभाज वहति 
सो वन्य. सरप॑प इव सर्वलोक ॥ १२२ ॥ अयापि । शशाङ्कः कलङ्कमपि ॥ १४१॥_ अन्तयावस्थोऽपि बुधः | 
दुर्निवार स्ठतिकन्या भजति कारम्‌ । स्प्यो न रोचते | न जहाति जाति्दधतया । न श्तमावसुज्क्ति शङ्खः रिखि- 
मा सन्तोऽग्यस्यै न रोचन्ते ॥ १२२ ॥ सूक. परापवाद | यक्तयक्तोऽपि ॥ १४२ ॥ सासपदीन सख्य भवेतङ््या 
परदारनिरीक्षणेऽप्यन्य, । पृह्व. परधनहरणे स जयति | विशद्धचित्तानाम्‌ । किसतान्योन्यगुणकथाविसम्भनिबद्धभा- 


लोकत्रये पुरुषः ॥ १२४ ॥ पेरीछमपि खलवचन दहतितरा | नाम्‌ ॥ ५४२ ॥ सपृहणीया. कख न ते सुमतेः सरल- 


श्या । 4 
मानसर सुतलविदाम्‌ । परुषमपि सुजनवाक्य मख्यजरसव- | शवा चटातनान' | त्रयमपि येषा सदश हृद्य वचन तथा 
~ । चार" ॥ १४४ ॥ गुणिनः समीपवर्ती पूज्यो छोकख गुणवि- 


समोदयति ॥ १२५ ॥ मक्तिभवे न विम हीनो 
५ क्तिभवे प व्यसन “= | हीनोऽपि । विमलेक्षणप्रसङ्ञादज्ञनमाभोति काणाक्षि | १४५ ॥ 
न युवतिकामाचे । चिन्ता यरासि न वपुषि प्राय. परिद्र्यते सहसिद्धमिद महता धनेष्वनास्था गुणेषु छरपणत्वम्‌ । पर- 


महताम्‌ ॥ १२६ ॥ उपरि करवारुधाराकारा, करा म॒जग ह 

मसदक्षा । अन्तः साक्षादरक्षादीक्षागरयो बी र खे कातरता मह धये खटु सेषु ॥ १४६ ॥ उपृति- 

जनाः ॥ १२७ ॥ खस्थानादपि विचरति मजति जरुधौ च | साहसिकतया क्षतिमपि गणयन्ति नो युणिन । जनयन्ति हि 

नीचमपि मजते । निजपक्षरक्चषणमना. सुजनो मनाकैर इव भकारं वपरिखा" खाङ्गदारेन ॥ १४७ ॥ उपुमभकाश 
्षन्तु न्यूनेष्वयाचित दातुम्‌ । अभमिसधातु च गुणेः शतेषु 


॥ १२८ ॥ दुजनसहवासादपि शीकोत्कषं न सज्नस्त्यजति । | केविद्िनानन्ति ॥ १४८ ॥ मा भूत्सजनयोगो यदि योगो 


प्रतिपवं तपनवासी नि सृतमात्र. ररी शीत, ॥ १२९ ॥ | 
॥ मा पुनः लेह. । सेहो यदि विरहो मा यदि विरहे जीविताशा 
प्य तरते प्रियमेव सर्वदा सुजन. । क्षार पिबति कीं कन 
का ॥ १४९ ॥ अम्बरमनूररद्वय वसुघरा सापि वामनक- 


पयोधेरवर्षत्यम्भोधरो मधुरमम्भः ॥ १३२० ॥ खरस्य छर क 
प्राओधुर नयोऽन्तरले निदाघदिनमन्ते । एकादिमध्यपरि- | (या । अन्न पिठद्खयः सता = क ठस्य खत 
णतिरमणीयौ साघुजनमेवी ॥ १२१॥ न विमोचय शक्यः | ॥ १५० ॥ किमपेक्ष्य फल पयोधन्ध्वनतः प्रार्थयते शगा- 
--------------------- | धिपः | कृतिः खलु सा महीयसः सहते नान्यसंसुन्नति 
१ रन्द्रहित. २ वर्षति ३ रन्नु.पक्ेःबिनयादि कृणैः | -------------------------- 
प्रदेयो, पक्षे-श्रुतिगोचरताम्‌ ५ वेणु , पक्षे-कुरम्‌. & स्तुतिरेव १ अ्ृतेन २ सानम्‌ ३ खठेषु ४अभि ५ ल्घुभि, पक्ष्यादि 
कन्या ७ कुमारिकात्वम्‌ < कोमरम्‌ ° खगम्‌ १० सदाऽविक्रृता । कैरित्यथं नौका ७ शब्डान्कु्वेत. < स्वमाव ९ उक्कषैम्‌, 











सेजनप्रश्चसा ९ 
यया ॥ १५१ }॥ बवचनरसता महीयसो न खट व्येति | पकार" । यथाखमष्ये पतितोऽपि राहोः कखानिधिः पुण्य- 
गुरुत्वयुद्धतेः। किमपति रलोभिरीर्वररवकीर्णख मणेर्सहाधता | चय ददाति ॥ १६९ ॥ पिबन्ति नयः; खयमेव नाम्भ, 
| १५२ ॥ प्रकटान्यपि नैपुण सहसरवाच्यानि चिराय खय न खादन्ति फखानि वृक्षाः } नादन्ति सख खट 
गोपितुम्‌ । विवरीतुमथात्मनो गुणान्भृमाकोरासमार्थचेत रिवाहाः परोपकाराय सता विभूतय ॥ १७० ॥ रललाकर 
साम्‌ ॥ १५२ ॥ किमिवाखिठलोककीतित कथयल्यतमय॒ण | कि रते सरलमिन््याच, कि करिभिः कोति । वीख- 
महामना, । दिता न ठघीयसोऽपर. खय॒ण तेन वदत्यसौ | णडल णडेर्मल्याचलः कि परोपकाराय सता विभूतयः ॥१७१॥ 
खयम्‌ ॥ १५४ | विसृजकन्तयैवित्थिनः परे विमाश्ची- । छष्यः स एको भुवि मानवाना स उत्तम. सदयुरुषः सं 
विषवन्नरा. क्षम्‌ । दधतोऽन्तरसारसूपता ्वनिसारा, पटहा | षन्य. । यखा्िनो वा शरणागता बा नाशामिभङ्गादि्साः 
इवेतरे ॥ १५५ ॥ जितगेषरया महाधिय. सपदि कोध- यान्ति ॥ १७२ ॥ सन्तस्तवरृणोत्सारणर्युत्तमाङ्धात्सुवर्ण- 
जितो धुन । विजितेन नितख दुर्॑ते्मतिमद्धि सह कोव्युपणमामनन्त । प्राणन्यये वापि कृतोपकाराः खलाः 
का विरोधिता ॥ १५६ ॥ इयसुन्नतसत्गाठिना महता | परे बरमिहोद्रहन्ति ॥ १७३ ॥ कठ क्रणन्तो सल्दायका. 
कापि कठोरचित्तता । उपङ्कत्य भवन्ति दूरत, परत प्रत्य. | खठासतुदन््र बन्धनशद्खछा इव । मनस्तु साधु्वनिभिः 
पकाग्ञङ्या ॥ १५७ ॥ सावलेपमुपटिप्सिते परैरभ्युपैति पदै पदे हरन्ति सन्तो मणिनृपुरा इव ॥ १७४ ॥ 
विकृति रजखपि । अर्थतस्तु न महान्समीहते जीविन | क्षार जर वारिमुचः पिबन्ति तदेव कृत्वा सघुर वमन्ति । 
किसु धन धनायितुम्‌ ॥ १५८ ॥ आदिमध्यनिधनेषु सौहद  सन्तस्तथा दुजनदुर्वचासि पीत्वा च सुक्तानि ससुद्धिरन्ति 
सजने भवति नेतरे जने । छेदतापनविषर्षताडनैनीस्येमाय- | ॥ १७५ ॥ अथं खमाव. खत एव॒ यत्यरश्रमापनोदप्रवरणे 
सुपयाति कीँश्चनम्‌ ॥ १५९ ॥ चातकश्चिचतुरान्पय कणान्‌ | महात्मनाम्‌ । सुधाश्युरेष, सखयमककरकेशप्रभामितप्तामवति 
याचते जरुधर पिपासया । सोऽपि पूरयति विश्वमम्भसा क्षिति किरु ॥ १७६ ॥ कर्णेजपाना वचनप्रपच्वान्महात्मनः 
हन्त ईहन्त महतामदारता ॥ १६० ॥ दोषजातमवधीर्य क्रापि न दृषयन्ति । मुजङ्गमाना गरल्प्रसद्धान्नापेयता यान्ति 
मानसे धारयन्ति गुणमेव सजना. । क्षारमावमपनीय गते | महासरासि ॥ १५७ ॥ अपानिधि वारिभिरर्चयन्ति दीपेन 
वारिधे. सलिलमेव वारिदा. ॥ १६१ ॥ सजनसख हृदय | सूं प्रतिबोधयन्ति । ताभ्या ठयोः कि परिपूर्णता साद्ध- 
भवनीत यद्वदन्ति कवयस्तदलीकम्‌ । अन्यदेहविर्सत्यरि- | क्त्या हि तुष्यन्ति महालुमावा" ॥ १७८ ॥ रनाय लक्ष्मीः 
तापात्सजनो द्रवति नो नवनीतम्‌ ॥ १६२ ॥ उपकारिणि | सुकृताय विया चिन्ता परनह्मविनिश्चयाय । परोपकाराय 
वीतमत्सरे वा सदयत्व यदि तवर कोऽतिरेक. । अहित | वचासि यख वन्दयसिखोकीतिरकः स एकः ॥ १७९ ॥ न 
सहसापराद्रुग्धे सघृण यख मन. सता ख धुः ॥ १६३ ॥ | दुजेनानामिह कोऽपि दोषर्तेषा खमावो हि युणासहिष्णुः । 
तङ्ञातमना तुङ्गतरा, समर्था मनोरथान्पूरयितु न नीचा. । | द्रेष्येव केषामपि चन्द्रलण्डविपाण्डुरा पुण्ड कराकैरापि 
धाराघरा एव धराधराणा निदाधृदाह्‌ श्वीमितु न नथः | ॥ १८० ॥ दीपाः ततं वस्तु विभावयन्ति कुरप्रदीपास्तु 
॥ १६४ ॥ प्रकाममभ्ययतु नाम विचा सौजन्यमभ्यास- | भवन्ति केचित्‌ । विरव्यतीतानपि पूर्वजान्‌ ये प्रकाशयन्ति 
वदादरम्यम्‌ । करौ सपल्य. प्रविदाल्येयुवंशाल्येदद्षियुग | खणणप्रक्षीत्‌ ॥ १८१ ॥ ब्रते विवाद विमति विवेके 
न कोऽपि ॥ १६५ ॥ सन्तोऽपि सन्तः क किरन्तु तेल. | सल्येऽतिशङ्का विनये विकारम्‌ । युणेऽवमान कुशले निषेधं 
क न ज्वलन्तु क ननु प्रथन्ताम्‌ । विधाय रुद्रा नयु वेधसैव धर्मे विरोधं न करोति साधु. ॥ १८२ ॥ बन्य. स पुसा 
ब्रक्याण्डकोषे घटदीपकसा. ॥ १६६ ॥ प्रसादमाधुयगुणो- त्रिदशाभिनन्यः कारुण्यपुण्योप्चयक्ियाभि, 1 ससार 
पन्ना यब्ादनोनित्यपराख्छसाणाम्‌ । अ्थीः कवीनामिव | सारत्रपति यख प्रोपकारामरण शरीरम्‌ ॥ १८३ ॥ क 
संजनाना सर्वस्य सवीबसरोपयोगा, ॥ १६७ ॥ वनेऽपि । चन्द्रमाः ्रतयुपकारङिप्सया करोति गोभिः कुुदावन- 
सिंहा गरगमासमक्षिणो बुमुक्षिता नैव तृणं चरन्ति । एवे | घनम्‌ । खमाव एवोन्नतचेतसा सता परोपकारव्यसनं हि 
कुटीना भ्ैसनाभिभूता न॒ नीचकमीणि समाचरन्ति | जीवितम्‌ ॥ १८४ ॥ चिराय सत्संगमञुद्धमानसो न 
॥ १६८ ॥ अहो महत्व महतामर्ूवे विपत्तिकारेऽपि प्रो- | याल्यसत्सगतमात्मवान्नरः  । मनोहरेन्दीवरखण्डगोचरो 
ह म 
& वक्ता ७ अनात्मश्ापिन- < कूरसपेवत्‌ ९ अभ्यन्तरे १० विङ्ृतिम्‌ | १ मुखमध्ये २ बृद्धिम्‌ ३ धान्यम्‌ मेषा ५ देशर्याणि 


११ > म +> १३ सकटव्याप्ता १४ अल फकम्‌ । & दिर्स ७ त्रिलोक्या तिकको भूषणभूत, < इम्दुकरै-. ९ मृतदेह. 
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विरोषसुचंकं 


विरेषसुचकं वदन्ति चिं महता मनीषिणः । मन्ते य- 
देषा सुखदुःखसंभवे प्रयाति नो हर्षविषादवद्यताम्‌॥ १८६ ॥ 
सुभाषिते प्रीतिरमुन्रतिः भरिया परार्थनिष्यत्तिपटीयसी क्रिया । 
गुशेष्वतृधिद्यणवत्छ चादयो निगूढमेतच्रित महातमनाम्‌ 
॥ १८७ ॥ विपदि चै्धमथाभ्युदये क्षमा सदसि वैक्यटता 
युधि विकमः। याति चाभिरुचिन्यैसनं श्तौ ग्कृतिसिद्धमिद 
हि महात्मनाम्‌ ॥ १८८ ॥ अविरतं प्रकार्यकृता सता 
मधुरिमातिशयेन वचोगृतम्‌ } अपि च मानसमम्बुनिधि्यंशो 
निमठंशारदपार्वणचन्दिका ॥ १८९ ॥ यदि दहत्यनरोऽतर 
किमद्वुत यदि च गौरवमद्विषु कि ततः । छवणमम्बु सदैव 
महोदधेः प्रकृतिरेव सतामविषादिता ॥ १९० ॥ आपदरतः 
ख महाशयचक्रवर्ती विसारयत्यकृतपूर्वमुदारमावम्‌ । 
काखमुरुदेहनमध्यगतः समन्ताह्ोकोत्तरं परिमल प्रकटी. 
कोवि ॥ १९१ ॥ यः प्ीप्रयेत्सुचग्तिः पितर स पुत्रो 
यद्भतुरव हितयिच्छति तत्कलनम्‌ । तन्मिचिमापदि सुखे च 
सबकियं यदेतन्नय जगति पुण्यकृतो रमन्ते ॥ १९२ ॥ 
मैव भास्तु यदि चेत्पथिकेन सा्धं॑तेनापि चेहुणवता न 
समे कदाचित्‌ । तेनापि चेद्रवतु मास्तु कदापि 
भङ्गो भङ्गोऽपि चेद्धवतु वस्यमवस्यमायुः ॥ १९२ ॥ 
चद्रः क्षयी रकृतिवक्रतनु्जडात्मा दोषीकरः स्फुरति 
मित्रविपत्तिकारे । म्री तथापि विधृत, परमेश्वरेण नेवा- 
शितेषु महता युणदोषशङ्का ॥ १९४ ॥ दोषाकरोऽपि 
कुटिरोऽग्रि कटङ्कितोऽपि मिनवसानसमये विहितोदयोऽपि । 
चन्द्रस्तथापि हरदबह्वभतास्ेति नेवाधितेषु महता युणदोष- 
शद्धा ॥ १९५ ॥ ठकजायुणोघजननीं जननीमिव सखाम- 
व्यन्तञ्चुद्धहृदयामनुचर्तमानाम्‌ । तेजखिनः सुखमसूनपि 
संल्मजन्ति सत्यत्रतव्यसनिनो न पुनः प्रतिज्ञाम्‌ ॥ १९६ ॥ 
सत्पूरुष. खलु हिताचरणेरमन्यमानन्दयत्य खिकलोकमनुक्त 
एव । आराधित, कथय केन कडेरुदरेरिन्दुर्विकासयति 
केरविणीकुखनि ॥ १२९७ ॥ दाता .न दापयति दापयिता 
न दत्ते यो दानदापनयरो मघुर न वक्ति । दान च दाप- 
नमो मधुरा च वाणी त्रीण्यप्यमूनि खलु सत्युरूषे वस- 
न्ति ॥ १९८ ॥ केनाञ्जितानि नयनानि मृगाङ्नाना को 


१ उदयकाठे २ वक्तृत्वशक्ति ३ शास्र ४ स्वभावसिद्धम्‌ 
५ पान्थेन साधे मास्तु ६ सह ७ विधात < प्रकृत्या स्वभावेन वक्रा 
तनुर्यस्य ९ जडसरभाव , पक्षे,-डलयो सावण्याञ्नलाप्मा जखसरूप 
१० दोप्रा रात्रिं करौतीति दोषाकरश्चन्द्र , पक्षेऽ-दोषाणाम्राकर 
खनिरिति यावत्‌. १९ मित्र सथ॑स्तसख विपरत्तिकालोऽस्तकालस्तसिन्‌, 
प्चे-मित्र खुहतद्धिपरतिकारु १२ सदारिवेन , पक्षे,-केनचित्खा- 
मिना १३ सूर्यास्तसमये, पक्षे,-मिप्नन्यसनकाठे १४ शिवप्रियताम्‌ 


सुभाषिदिर््नण्डागारम्‌ 
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वा करोति रइषिराद्चरुहान्मयुयान्‌ । कशोत्यलेषु द्रुसंनिच्यं 
करोति को वा करोति विनयं इट्जेषु पंख ॥ १९९ ॥ 
अचापि नोज्छति हरः किक कालकूटं कूर्मो बिरति धरणीं 
खड पृष्ठभागे । अम्भोनिपिर्वहति दुर्व॑हवाडवाभिमङ्खीङृतं 
सुकृतिन. परिपाख्यन्ति ॥ २०० ॥ विश्वाभिरामयुणगौरव- 
गुम्फिताना रोषोऽपि निर्भरुधिया रमणीय एव । ठोकप्रियेः 
परिमले. परिपूरितख कद्मीरजख कटुतापि नितान्त- 
रम्या ॥ २०१ ॥ कि जन्मना च महता पित्रपोरुषेण शक्त्या 
हि याति निजया पुरुषः प्रतिष्ठाम्‌ । कुम्भा न कूपमपि 
दोषयितु समथीः कुम्मोद्धवेन सैनिनाम्बुधिरेव पीतः ॥२०२॥ 
आरभ्यते न ख विञ्चमयेन नीचै. प्रारभ्य विन्नविहता 
विरमन्ति मध्याः } वि्चैः पुनःपुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रार- 
न्धमुत्तमजना न परित्यजन्ति ॥ २०३ ॥ सौजन्यधन्य- 
जनुषः पुरुषाः प्रेषा दोषानपाखय गुणमेव गवेषयन्ति । 
त्यक्त्वा भुजगमविषाणि पटीरग्भात्सौरभ्यमेब पवनाः परि- 
रीख्यन्ति ॥ २०४ ॥ अकरोरितोऽपि सुजनो न वदत्य- 
वाच्य निष्पीडितो मधुरमुदमतीश्चुदण्डः । नीचो जनो 
गुणरातेरपि सेव्यमानो हासेन तंद्रदति यत्करुटेऽप्यवा- 
च्यम्‌ | २०५ ॥ यद्रश्चनाहितमतिवैहूचादुग् कार्योन्मुखः 
खरुजनः कृतक त्रवीति । तत्साधवो न न विदन्ति विदन्ति 
किंतु कतुं ब्रथा ्रणयमख न पास्यन्ति ॥ २०६ ॥ सद्र 
शजख परितापनदः सुचत्तछ्युद्धात्मनः सकरुरोकविभरूषणख 
छिद्र प्रजातमपि साधुननख देवान्युक्तामणेरिव गुणाय मनः 
त्यवरयम्‌ ॥२०७॥ न्यायः खः परिहतश्वक्ितश्च धर्म, काठः 
कलिः कटुष एव पर प्रवृत्तः । प्रायेण दुजेनजन, प्रमविष्णु- 
रेव निश्चक्रिक. परिभवास्पदमेव साधुः ॥२०८॥ सत्यं गुणा 
गुणवता विधिवेपरीत्याच्यबवार्जिता अपि कठो विफला 
भवन्ति । साफल्यमस्ि सुतरामिदमेव तेषा यत्तापयन्ति 
हृदयानि पुनः खलानाम्‌ ॥ २०९ ॥ पापं समाचरति वीतघ्रणो 
जघन्यः प्राप्यापद्‌ सरण एव तु मध्यबुद्धि, । प्राणात्ययेऽपि 
न तु साधुजन. सुदत्त वेखा सुद्र इव खद्ुयितु समर्थः 
॥ २१० ॥ श्युद्धः स एव कुख्जश्च स एव धीरः शछाघ्यो 
विपत्छपि न सुश्चति यः स्वभावम्‌ । तपं यथा दिनकरख 
मरीचिजाठर्देह त्यजेदपि हिम न तु शीतर्त्वम्‌ ॥ २११ ॥ 
याच्जापद्‌ मरणदुःखमिवानुमान्य दत्तेन किं खट्ु मवत्यति- 
भूयसापि । कटपद्ुमान्परिहसन्त इवे सन्तः सकल्यितेर- 
तिददत्यकंदर्थतं यत्‌ ॥ २१२ ॥ ते साधवो जुवनमण्डल- 
मोकिभूता ये साधुता निरपकारिषु द्शेयन्ति । आत्मप्रयो- 


यमो 





९ मनोहरलोश्न २ न त्यजति ३ छन्दर ४ कुङ्कुमस्य 
५ अगस्त्येन & दौषंशुन्यम्‌ 
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जमवसीक्ृतलिश्नदेदः शरवोपकारिष खलोऽपि हि सायुकम्यः | कोडाधीन परयोनिधिरादरादहह महता निःसीमानःशरि् 


२१६ ॥ बान्तधिचिन्तयति कफिविद्पि प्रतीपमाको 
तोऽपि सुजनः पिष्ुनेन पापम्‌ ¡ अकंद्िषोऽये हि सुखे 
पएतितीग्रमागास्ताशपतेरण्तमेव करा. किरन्ति \२१४॥ हेतो 
कुतोऽप्यसख्याः सजना गरीयः कार्यं निसर्मगुरव, स्फुटमार- 
भन्ते } उत्थाय कि कटशतोऽपि न सिन्धुगाथयुद्धीचिमारम- 
पिषद्रगवानगस्तयः ॥ २१५ ॥ पा पवित्रयति नेव गुणान्कषि- 
णोति क्ञेह न सहरति नापि मरं प्रसूते ¦ दोषाबसान- 
रचिरथरुता न॒ धत्ते सत्सगमः सुक्तसञ्चनि कोऽपि दीपः 
॥ २१६ ॥ उद्धिरवधिरर्व्यम्त हदूमासततार निरवधि 
गगन चेत्काण्डकोदे विरीनम्‌ } इति परिमितिमन्तो मान्ति 
सर्वेऽपि बाः स तु मिरवधिरेकः सजनाना विवेकः 
॥ २१७ ॥ नहि भवति वियोगः ज्ञेहविनच्छेदहेतुजगति 
गुणभिधीना सजनाना कदाचित्‌ । धनतिमिरनिवद्धो 
द्रसस्थोऽपि चन्द्रः कि कुञुदवनाना प्रेमभङ्ञ करोति 

२१८ ॥ धवरयति समग्र चन्या जीवलोक किमिति 
निजकरङ्क नात्मसस्थ प्रमां । भवति विदितमेत्मायष् 
सज्नाना परहितनिरतानार्मादसे नात्मकार्ये ॥ २१९ ॥ 
प्रथमबयसि पीत तोयमल्यं सखरन्तः शिरसि निहितभासय 
नाञ्किरा नराणाम्‌ । ददति जलर्मनल्पाखादमाजीवितान्तं 
नहि कृतुपकार खाधवो विसरन्ति ॥ २२० ॥ मनसि 


वचसि काये पुण्यपीयूषपूणाख्िभुवनसुपकास्भणिमि प्रीण- 
य॑न्त; } परगुणपर्माणृन्पवैती्रत्य नित्य निजहृदि विक- 
सन्त. सन्ति सन्तः क्रियन्त. ॥ २२१॥ उदयति यंदि भावु 
पश्चिमे दिभ्विमागे प्रचरति यदि मेरुः शीतता याति वहिः 
विकसति यदि पद्च पर्वता शिखाया न मवति पुनरुष्त 
माषित खजनानाम्‌ ॥ २२२ ॥ व्यतिकरितदिगन्ताः शतमा- 
नरय्ोभिः सुकृतविरपिताना स्थानमू्जखलानाम्‌ । मककित- 
महिमानः केतनं मङलाना कथमपि भुवनेऽसिसाच्शाः 
सभवन्ति ॥ २२३ ॥ वपुरविहितसिद्धा एव ठक्ष्मीविखासा, 
प्रतिजनकेमनीय कान्तिमत्केतयन्ति । अमलिनिमिव रल 
रदमयस्ते मनोज्ञा विकसितमिव पञ्च बिन्दवो माकरन्दा. 
]] २२४ ॥ अपि विभवविहीनः प्रच्युतो वा सखदेशान्नि 
खकजनसेवा प्रार्थयव्युन्नतात्मा । तनु तृणसुपञ्धे न 
क्षातोऽपि सिह. पिबति रुधिरुष्णं प्रायशः कुञ्चराणाम्‌ 
॥ २२५ ॥ वहति अुबनश्रणी रोष, फणाफठकसिता 
कमठपतिना सध्येष्ष्ठ सदा स च धार्यते । तमपि कुरुते 


१ मयौदा २ तीणैवान्‌ ३ बरह्माण्डकोञ्े ४ गाढान्धकार 
५ नाशयतीलथे £ अमृपततुल्यम्‌ ७ अगतम्‌ ८ पङ्किभि 


मूमूतय. ॥ २२६ ॥ अणुरपि मणिः प्राणत्राणक्षमो विष- 
क्षिणा रिष्युरपि रुषा सिह, समाइयते गजान्‌ । तनु- 
रपि तरस्कन्धोद्धतो दहत्यनलो वन प्रकृतिमहता ज्यं 
तेजो न मूर्तिमपेक्षते ॥ २२७ ॥ सुखरुवदशा दर्षकेमयै 
खट. खट सेरुते स्वरति भजते लेराङकेरो विषादविषूचि- 
काम्‌ ¡ मवति न सता दफौदामा न दैन्यमयी मतिदुरभि- 
भवता गम्भीराणा सखेष्वसुखेषु च ॥ २२८ ॥ धृष्टं धृष्टं 
पुनरपि पुनश्चन्दनं चारुगन्धं खिन्न छिन्न पुनरपि पुनः खादु 
चैवे्ुकाण्डम्‌ । दग्ध दग्ध पुनरपि पुन, काञ्चनं कान्तवर्णं 
न प्राणान्ते प्रकृतिविकरृतिजीयते चोत्तमानाम्‌ ॥ २२९ ॥ 
केनादिष्टौ कमल्कुसुदोन्मीटने पुष्पवन्तौ विश्वं॑तोये 
सलपयितुमसो केन वा वारिवाह. । विश्वानन्दोप्चयचतुरो 
दुजनाना दुरापः छाष्यो छोके जयति महतासुज्वरोऽ्ं 
निसश ॥ २३० ॥ कखादेशारक्षपयति तम. संप्तसति 
प्रजाना छायाहैतोः पथि विटपिनामञ्जकछिः केन बद्धः । 
अभ्यथ्यन्ते जलल्वमुच. केन, वा वृष्टिहेतोजीलेवेते परहित- 
विधो साधवो बद्धकक्षाः ॥ २३१ ॥ येर्वतूलो भवति 
पुरत. कथ्यमानेअनाना कामप्यन्तर्विदधति रुज येऽप्यनु- 
द्रीयमाणा. । तेऽभिभरायाः किमपि हृदये कण्ठलभाः स्फुरन्तो 
यखाख्येयास्तमिह यदं पुण्यवन्तो ठमन्ते ॥ २३२ ॥ 
उदन्वच्छन्ना भूः स॒ च निधिपा योजनरात सदा पान्थः 
पूषा गगनपरिमाणे कलयति । इति प्रायो भावाः स्फुरदव- 
धिसुद्रासुकुलिता. सता प्रोन्मेषः पुनरयमसीमा विजयते 
॥ २२२ ॥ यदेतन्न्राम्मः पतद्पि समासा तरुणीकपोढे 
व्यासद्ध॒कृचकट्शमखाः कलर्यति । ततः श्रोणीविम्ब 
व्यवसितविखस तदुचितं खमभावखच्छाना विपदपि युखं 
नान्तरयति ॥ २३४ ॥ यदिन्दोरन्वेति व्यसनञुदयं वां 
निधिरपासुपाधितत्ाय जयति जनिक्ु, प्रकृतिता । अयं 
कः सबन्धो यदनुहरते तख कुद विडयुद्याः शद्धाना भ्रव- 
मनभिसधिप्रणयिनः ॥ २३५ ॥ गुणायन्ते दोषां सुजन- 
वदने दुजनसुखे गुणा दोषायन्ते तदिदमपि नो विखयपदम्‌ | 
महामेघः क्षार पिबति कुरुते वारि मधुर फेणी क्षीर पीत्वा 
वमति गरल दुःसहतरम्‌ ॥ २३६ ॥ प्रर्यप्राया बृत्तर्विन- 
यमधुरो वाचि नियमः प्रकर्या कल्याणी मतिरनवगीतः 
परिचय. } पुरो वा पश्वाह्मा तदिदमविपर्यासितरसं रहस 
साधूनामैुपधि विद्धे विजयते ॥ २३७ ॥ असाधुः साधु 
मवति खल जाव पुरुषो न सङ्गादो्न्य न हि सुजनता 
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कसविदपि । ग्ररूढे ` ससर्गे मणिमुजगयोजन्मजनिते | प्रदानं म्रच्छन्ने गहसुपगते सथ्रमविधिः प्रियं कृत्वा सान 


मणिनीदहेर्दोषान्सृशति न तु सपो मणिगुणान्‌ ॥ २३८ ॥ 
न सधु कुच्ापि व्रजति खड दोष न गुणता खाना सस- 
गेरपि कृतनिवामोऽपि निपुण । यथा पक्षिव्याठैरपिहित- 
तनुश्वन्दनतरुने वेङृत्य याति क्षपयति च ताप सुमनसाम्‌ 
॥ २३९ ॥ करे शछाव्यस्त्यौग शिरसि गुरुपादप्रणयिता 
मुखे सत्या वाणी विजयि भुजयोर्वायर्भतुटम्‌ । हृदि खस्था 
वृत्ति. शअ्रतमधिगतकव्रतफर विनाप्येश्र्यण म्रकृतिमहता 
मण्डनमिदम्‌ ॥ २४० ॥ अचिन्त्या. पन्थान किमपि महु- 
तामन्धकरिपोयदश्ष्णोऽमृत्तेनसदकरेत कथामप्यमदनाम्‌ । 
सुनेर्नैनादगरेयदजनि पुनर्ज्योतिरहह प्रतेने तेनेद॒ मदनमय- 
मेव त्रिभुवनम्‌ ॥ २४१ ॥ इहानेके सन्तः सततसुपकारि- 
ण्युपकृति कृतज्ञा, कुर्वन्तो जगति निवसन्तोऽपि सुधियः | 
कियन्तस सन्त ॒सुकृतपरिपाक्ग्रणयिनो विना खाथे येषा 
भवति परकृत्यव्यमनिता ॥ २४२ ॥ अभेदेनोपास्ते कुसुद- 

र वा सथितवतो विपक्षादम्भोजादुपगतवतो वा मधुिह्‌ । 
अपयासिः कोऽपि स्वपरपरिचयापरिचयम्रबन्ध॒ साधूनाम 


~= 


सदसि कथन नाप्युपक्रतेः । अनुत्सेको ठक्ष्या निरमिभव- 
सारः परकथाः सता केनोदधिष्ट विषममसिधारात्रतमिदम्‌ 
॥ २४९ ॥ विजेतव्या ठङ्का चरणतरणीयो जरनिधिर्वि- 
पक्ष पोर्टस्त्यो रणुवि सहायाश्च कपयः । तथाप्येको रामः 
सकठमवधीद्राक्षसकुरु क्रर्यापिद्धिः स्वे वसति महता 
नोपकरणे ॥ २५० ॥ रथसेक चक्र भुजगयमिता, सप्त 
तुरगा निरालम्बो मागश्चरणरहित' सारथिरपि । रविगेच्छ- 
त्यन्त प्रतिदिनमपारसख नभसः करियािद्धिः संव वसति 


महता नोपकरणे ॥ २५१ ॥ धनुः पौष्पं मौर्वीं मधघुकरमयी 
चश्वरट्शा दना कोणो बाण सुद्दपि जडात्मा हिमकर, । 
तथाग्येकोऽनङ्गच्चिभुवमपि व्याकुख्यति क्रियासिद्धिः सस्वे 
वसति महता नोपकरणे ॥ २५२ ॥ विपक्षः श्रीकण्ठो 
जडतनुरमाल्य चघधरो वसन्तः सामन्त ॒कुसुममिषवः 
सेन्यमबसर. । तथापि अरोक्य जयति मदनो देहरंहितः 
करेयासिद्धि सवे वसति महता नोपकरणे ॥ २५३ ॥ घटो 
जन्मस्थाने मर्ग॑परिजनो भूजवसनो वने वास" कन्दाशनमपि 


यमनमिक्तधानमधुर, ॥ २४२ ॥ तृषार्ते सारंग. प्रति | च दुख वपुरिदम्‌ । तथाप्येकोऽगसत्यः सकरुमपिबद्रारि- 
जटघर भूरि विरत घन॑मुक्ता धारा सपदि पयससतान््रति | धिजर क्रियासिद्धि, सखे वसति महता नोपकरणे ॥ २५४ ॥ 
मुहुः । सखगाना के मेघा. कं इह विहगा वा जलसुचाम- | जयन्ति जितमत्सराः प्रहितार्थमभ्यु्ता. पराभ्युदयसुखि 
याच्यो नातानामयुपकरणीयो न महताम्‌ ॥ २४४ ॥ शिखा | ता. परविपत्तिखेदाछैख । महापुरुषसत्कथाश्रवणजातकौत्‌- 


वाटख जाता चरणग्जसा यत्कुठरि्ो. स॒ एवाय सूय 
सपदि निजपादर्भिरिशिल्मम्‌ । स्पृश्न्भूयो भूयो न खट 
कुरुते कामपि वधू कुले कश्चिद्धन्यः म्रभवति नर, छष्य- 
महिमा ॥ २४५ ॥ परार्थव््रासङ्गादुपजहदपि खार्थपरताम- 
मेदेकत्य यो वहति गुरु भूतेषु सततम्‌ । खभावादसान्तः 
स्फुरति ललितोदात्तमहिमा समर्थो यो नित्य स जयतितर. 
कोऽपि पुरुषः ॥ २४६ ॥ तमासि भ्वसन्ते परिणमति 
भूयानपदाय, सकृत्सवादेऽपि प्रथत इह चामुत्र च जुभम्‌ । 
अथ प्रत्यासङ्खः कमपि महिमान वितरति प्रसन्नाना वाचः 


फलमपरिमेयं प्रसुवते ॥ २४७ ॥ प्रिया न्याय्या श्र ति्म- 
लिनभदुमेद्धेऽप्यसुकरं त्वसन्तो मैभ्यर्या सुहृदपि न 
याच्यः कृशधनः } विपद्यच. स्थेयं पदभनुविघेय च महता 
सता केनोद्ि्ट विषममतिधारात्रतमिदम्‌ ॥ २४८ ॥ 
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हस समस्तदुरितार्णवग्रकटसेतव साधर ॥ २५५ ॥ 
ये जाते व्यंमने निरौकुरुधिय. कपत्सु नाभ्युच्नता, ग्रासे 
नैव पराद्ुखा, प्रणयिनि प्राणोपयोगेरपि । ` दहीमन्त. खगुण- 
प्रकारानविधावन्यस्तुतौ पण्डितास्ते भूमण्डलमण्डनेक- 
तर्का, सन्तः कियन्तो जना" ॥ २५६ ॥ श्षुद्राः सन्ति 
सहस्रशः स्मरणव्यापारमाचोयता. सखाथां यख पदार्थं एव 
स पुमानेकः सतामग्रणीः । दुष्पूरोदरपूरणाय पिबति ` खत, 
पति वाडवो जीभू॑स्तु निर्दधितापितजगत्सतापविच्छि- 
तये ॥ २५७ ॥ मजलन्तोऽपि विपेत्योधिगहने निःशद्ू- 
परेयीवृता. कुर्वन्त्येव परोपकारमनिदय सन्तो यथा्रक्ति वे । 
राहोरुमरकंराख्वक्रकुहरासामिमूतोऽप्यर चन्द्रः कि न 
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जन करोति सुखिनं भासावरोषैः क॑रः ॥ २५८ ॥ वान्छा 
सज्जनसगमे परगुणे प्रीतियुरौ नन्रता विद्याया व्यसन 
सखयोषिति रतिलँकापवादाद्वयम्‌ । सक्ति शिनि शक्ति- 
रत्मदमने ससगसुक्ति खरेष्वेते येषु वसन्ति निर्मटगुणा- 
स्तेभ्यो नरेभ्यो नमः ॥ २५९ ॥ दर्यन्ते भुवि भूरि निम्ब- 
तरव. कापि ते चन्दना. पाषाणे. परिपूरता वसुमती 
वज्रो मणिदुलम" । श्रूयन्ते कंश्टासवाश्च सतत चैत्र कहू 
कूजित तन्मन्ये खरसकुरु जगदिद्‌ द्विः क्षित सजना, 
॥ २६० ॥ धर्मात न तथा सुरीतङुजलै, ल्लान न 
ईक्तावछिनं श्रीखण्डविकेपन संखयति प्रत्यज्नमप्यर्पितम्‌ । 
्ीत्य सजजनमाषित प्रभवति प्रायो यथा चेतस. सघुक्त्या 
च पुरस्कृत सुकृतिनामाकृष्टिमन्रोपमम्‌ ॥ २६१ ॥ धर्मं 
ततरता मुखे मधुरता दने समुत्साहिता मित्रेऽवश्चकता 
गुरो विनयिता चित्तेऽतिगम्भीरता । आचारे चिता गुणे 
रसिकता शाश्नेऽतिविज्ञानिता रूपे स॒न्दरता हरो भजनिता 
सत्स्ैव सदृश्यते ॥ २६२ ॥ सोजंन्यामृतसिन्धवः परहित- 
प्ारन्धवीरत्रना वाचार. परवर्णने निजगुणाङपि च 
मोनन्रता. । अआपत्छप्यविट्येनिचयाः सपत्लनुत्सेकिनो 
मा भूत्न्खख्वक्रनिगतविषज्वाखतताः सजना; ॥ २६३ ॥ 
ये दीनेषु दयाछ्व. स्पृशति यानद्पोऽपि न श्रीमदो व्यग्रा 
ये च परोपकारकरणे हृष्यन्ति ये याचिताः ¡ खस्था सन्ति 
च॒ योवमोन्मदमहान्याधिप्रकोपेऽपि ये तैः सम्भैरिव 
सुस्थिते ककिभरङ्कान्ता र धार्यते ॥ २६४ ॥ क्षारो 
ब्रारिनिधि कलडूकटुषश्वन््रो रविसतापकृपर्जन्यश्चधराश्रयो- 
ऽभ्रपटकादुदयः सुबणीचठः । शून्य व्योम रसौ द्विजिह- 
विधृता खधौमधेनु. पयु; काष्ठ कल्पतरुदषत्सुरमणिस्तस्केन 
साम्य सताम्‌ ॥ २६५ ॥ कसादिन्दुरसो धिनोति जगती 
पीयूषगर्भैः करे. काद्या जरधारयेव धरणि धाराधर. 
सिश्चति । आ्राम आममय च नन्दयति वा कसाच्रिरोकी 
रविः साधूना हि परोपकारकरणे नोपाध्यपेक्ष मनः ॥ २६६ ॥ 
अद्वैत सुखदुःखयोरनुगतं स्वीखवस्थासु यद्िभरामो हृदयख 
यत्र जरसा यस्िन्नहार्यो रसः । कालठेनावरणात्ययातरिणते 
यत्लञहसारे स्थित मद्रं तख सुमारुषख कथमप्येकं हि 
तसमाभ्येते ॥ २६७ ॥ गर्वं नोद्रहते न निन्दति परान्नो माषते 
निषुर प्रोक्त केनचिदुप्रिय च सहते कोवं च नाटम्बते । 
शरुत्वा काव्यमलक्षण परकृतं सतिष्ठते मूकवदयोषारछदयते 
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दयेतत्मता ठक्षणस्‌ ॥ २६८ ॥ कि कूमख 
सरन्यथा न वपुषि क्ष्मा न क्षिपत्येष यत्कि वा नास्ति 
परिश्रमो दिनपतेरास्ते न यच्निश्चर. । कि चाङ्गक्रुत- 
सुत्स॒जण्हि मनसा शछाष्यो जनो ठकजते निवी. प्रतिपन्न- 
वस्तुषु सतामेतद्धि गोचत्रतम्‌ ॥ २६९ ॥ सेतूपकमकौतु- 
काहतगिरि्रकषेपवेगोच्छटच्चिःरोषाम्बुपरिस्फुयोद्रढरी गम्भी- 
रिमा सागरः । चक्रे गोष्पद्वद्विलद्चितवतोऽप्यन्तमेय 
मारुते पूर्णत्वादतिरिच्यते हि महतस्तुच्छख दुरुच्खयता 
॥ २७० ॥ शूरा सन्ति सहस्रा. प्रतिपद विद्याविदोऽने- 
कश॒सन्ति श्रीपतयो निरसघनदास्तेऽपि क्षितो भूरिद । 
ये कर्मण्यनिरीक्ष्य वान्यमनुज दुःखार्दितं यन्मनसताद्रप्य 
प्रतिपद्यते जगति ते सप्पूरुषा" पञ्चषाः ॥ २७१ ॥ स्याति 
य॒त्र गुणा न यान्ति गुणिनस्तत्राद्र' खात. कि कुयादवहु- 
रिक्षितोऽपि पुरुष पाषाणभूते जने । प्रेमारूढविदसिनी- 
मद्वशव्याव्रत्तकण्ठखन. सीत्कायो हि मनोहरोऽपि बधिरे 
कि नाम कुर्याहणम्‌ ॥ २७२ ॥ तृष्णा छिन्वि मज क्षमा 
जहि मदं पपि रति मा थाः सव्यं ब्र्युयाहि साधुपदवीं 
सेवख विद्रननान्‌ । मान्यान्मानय विद्विषोऽप्यनुनय द्याच्छ- 
द्य खान्गुणान्कीर्तिं पार्य दुःखिते कुरु दयामेतत्सता 
लक्षणम्‌ ॥ २७३ ॥ खाम्थे पेशकता गुणे प्रणयिता हषं 
निरुत्सेकता पत्रे सवृतता श्रुते सुमतिता वित्तोदये त्यागिता । 
साधौ सादरता खले विमुखता पापे पर भीरुता दुख 
छेदासदहिष्णुता च महता कल्याणमाकाद्धति ॥ २७४॥ गेह 
दुतवन्धुभिर्मुरगृह छग्ररहकारिमिरह्ं पत्तनवश्चकेुनि- 
जनैः शपोन्सुखेराश्रमान्‌ । सिहायैश्च वन खठेनपसमा 
चरेर्दिगन्तानपि सेकीर्णान्यवलोक्य सत्यसरक साघु" क 
विश्राम्यति ॥ २७५ ॥ दीनाना कद्यव्रक्षः सुगुणफठनतः 
सजनाना कुटुम्बी द्यादशं. शिक्षिताना सुचरितनिकषः 
शील समुद्रः । सत्कर्ता नावमन्ता पूरूषगुणनिषिदक्षि- 
णोदारसन््नो यकः छाध्यः स जीवत्यधिकगुणतया चोच्छुस- 
न्तीव चान्ये ॥ २७६ ॥ न्रतेमोन्नमन्त, परगुणकथनैः 
खान्गुणान्ह्यापयन्त. सखा्थान्संपादयःतो विततबडुतरार- 
म्मयलाः परार्थे । क्षान्त्ैवाक्षेपरूकषक्षरलर्खखान्दुरेखा- 
नदु"खयन्तः सन्त. साश्वयैचयां जगति बहुनताः कख 
नाभ्यर्थनीया, ॥ २७७ ॥ वक्रे वैल्गप्रकर्षः संमरमुवि तवं 
प्राणरक्चापि दैवात्खेच्छचासो न चास्ते नहि भवति तथा 
भारवाहो नितान्तम्‌ । इ्युक्तोऽश. खरेण प्रह॑सितवद्नो 
मूक एवावतस्थे तख॑जात्या महान्तोऽधमजनविषये मोन- 
मेवाश्रयन्ते ॥ २७८ ॥ 
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दुजननिन्दा लिह्नपि दशन्नपि ॥ १८ ॥ वक्रतां बिभ्रतो यख गुद्यमेव 

खलः सर्षपमात्राणि परच्छिद्राणि परयति । आरंमनो | प्रकाशते । कथ खल समो न खाद्पुच्छेन पिडुन' ` शनः 

बिसखमात्राणि प्यन्नपि न प्रयति ॥ १ ॥ न विना परा- | ॥ १९ ॥ लहेन भूतिदानेन कृतः खच्छोऽपि दुजनः । 
देन रमते दुभनो जन । काकः सर्वरसान्भुक्त्वा विनामेध्य दपणश्चान्तिके तिष्ठन्करोव्येकमपि द्विधा ॥ २ ॥ आजन्मसिद्धं 
न तृप्यति ॥ २ ॥ विशिसव्वीखयोद््यवर्णभ्या यो विनि- | कौटिल्यं खख च हैरख च 1 सोट तयोडसाक्षेपमलमेकेव 
भित । परख हरति पराणानैतच्र कुलोचितम्‌ ॥ ३ ॥ | सा कषमा ॥ २१॥ यथा यथेव केहैन भरने । 
विपैमा करिनात्मानो द्विनिहा जिगा इव । जगल्माणहरा | धत्ते तथा तथा ताप्‌ महावैश्वानरः खलः ॥ २२ ॥ स्तोके- 
नित्य कख नोषटेजकाः खडा. ॥ ४ ॥ दुर्जन परिहर्तव्यो नोन्नतिमायाति स्तोकेनायाल्यघोगतिम्‌ । र जहो ज॒ सदशी 
विद्याटकरृतोऽपि सन्‌ । मणिना मूषित सर्पः किमसो न इृत्तिसुखाकोटे' खरुख च ॥ २३ ॥ दुजनः कतशिक्षोऽपि 
मयकर. ॥ ५ ॥ खलाना कण्टकाना च द्विवियैव ्रति- | सजनो नव॒ जायते । अपि गज्गाजटलानान्नाधःकेशः 
किया । उपाननयुखमङ्गो बा दूरतो वा विसभनम्‌ ॥ ६ ॥ | दायते ॥ २४ ॥ दयमाना" सुतीतरेण नीचा, प्रयशो 
अपूव, कोऽपि कोयाभि सजनख सल च॒ । एक | ऽभरना । अनक्तास्यद गन्ठु ततो निन्दा प्रङु्वते ॥ २५ ॥ 
शाम्यति सहा द्रधतेऽन्यख वौरित. ॥ ७ ] अर्जितं सजन | खलः सच्कियमाणोऽपि ददति कलह सताम्‌ । दुग्धधो- 
टषटरा देषटि नीच. पुन पुन" । कष टीकुरूते खस्थे विघु दिवि तोऽपि करि याति वायसः करहसताम्‌ ॥ २६ ॥ दुजनस्य 
विधुतुदः ॥ ८ ॥ कवित्सर्पोऽपि मिच्रस्वमियास्नैव खसः वििष्टत परोपद्रवकारणम्‌ । स्या्रख चोपवासेन पारण 
कचित्‌ । न रोषशायिनोऽप्यख वरे दुर्योधनो हरे ॥ ९ ॥ | पञ्मारणम्‌ ॥ २७ ॥ सत्यञ्य शुपवदयोषान्युणान्गृहाति 
उपकारोऽपि नीचानामपकारो हि जायते । पय पान सुजगाना | पण्डितः । दोष्ाही गुणत्यागी पोटीव हि दुजेनः 
केक विषवर्धनम्‌ ॥ १० ॥ अलकाश्च खलाश्चैव मूर्धभिः | ॥ २८ ॥ खलो न साधुता याति सद्वि. सनोधितोऽपि 
सुजनेधृता. । उपरुपरि सस्कारेऽप्याविष्फुर्वन्ति वक्र- | पर्‌ । सरितपूररूणोऽपि क्षारो न मधुरायते ॥ २९ ॥ सप॑- 
ताम्‌ ॥ ११ ॥ खाना धनुषा चापि सद्धदाजनुषामपि । ुजनयोमभ्य वर॒ सपा न दुजन । सों दशति केन 
रलो सवेदा परहृददकारकः ॥ १२ ॥ यै&निष्कपट- | जनस्तु पदे पदे ॥_ २० ॥ अकसादेव कुप्यन्ति प्रसीव्‌- 
द्रोही वै्ईुधान्योपघातक, । सरान्वेषी च सर्वजन दूपको | न्लनिमित्ततः। शीकमेतदसाधूनामश्र पारिषटवं यथा॥ ३१॥ 
मूषको यथा ॥ १३॥ नोश्च दुजननिहा चं ्रतिकूरुवि- अशक्ता. शक्तिमात्मीया शछाधयन्ते च दुजनाः । ते भ॑व- 
सर्पिणी । प्रमतारणायेव दरुणा केन निर्मिता ॥ १४ ॥ | न्तयुषहासाय महतामेव सनिधो ॥ २२ ॥ सप कूर खरः 
यलिन्वरो समुतननलमेव निजगैषते । दूषयत्यचिरेमैव | भुर समासकरतर, खल । मत्रेण शाम्यते सपौ न खलः 
घुम॑कीट इवाधम ॥ १५ ॥ खमायकडिनग्याख निमा | शाम्यते कदा ॥ २२ ॥. दुजन प्रथम बन्दे सजन तद्न- 
विश्रतो बैतिम्‌ । गुणोऽपि परहिसाये चीपैय च खख | तरम्‌ । सुखप्रक्षाटनापपूर्धं गुदप्रक्षाटन यथा ॥ ३४ 
त | १६॥ अयःपिण्ड इवोत्तप खराना हृदये क्षणात्‌ । जनः सुजनो म्‌ सखादुपायाना दातेरपि । अपान मृत्सहश्ेण 
पतिता अपि नेक्ष्यन्ते गुणास्तोयकणा इव ॥ १७ ॥ वज- | त चास्य कथ भवेत्‌ ॥ २५ ॥ खलास्तु ङगल सक्थो- 
नीयो मतिमता दुर्घनः सस्यवैरयो; । श्वा मवल्यपकारय | हितमयहकर्मणि | निपुणाः फणिन. प्राणानपहु निरौगमाम्‌ 
न ॥ -------------- | ॥ ३६ ॥ अदो बत महत्कष्टं विपरीतमिद्‌ जगत्‌ । 
५ = । ध ५ ध नपे साधुरसाधुस्तेन तुष्यति ॥ ३७ ॥ तक्षकस विर 
पादखनचमणा सुखमङ्ग १० निवारणात्‌, पक्षेऽ-जलात्‌. १९१ कुलम्‌, क ४५५ विष शिरः । ९ ४ निव च्छ 
प्षे-वेणु १२ विनयादि , पक्ष मौवा १३ वहु निष्प द्रोही ' | सवाङ्खे ट॒जनो विषम्‌ ॥ ३८ ॥ दुजनो नाजवे याति सेव्य- 
पके बह निष्प पट द्रोही इति पदच्छेद १४ बहुधा जन्योपवातक , | मानोऽपि नित्यश्च. ! स्ेदनाभ्यञ्लनोपाये' श्वपुच्छमिव ना- 
पक्षेः-बहु धान्य उपघातक इति पदच्छेद १५ दूवगान्वेषी,पक्षे- | --------------------- सि 
टिद्रान्वेषो १६ प्रतितीरम्‌, पक्षे-विरद्रम्‌ १७ प्रेषा प्रकरण | १ तैठेन, पक्षे मतया २ मस; पक्षिः-षेभवम्‌ ३ लाङ्गलम्‌ 
तारणाय, प्च -परेषा वक्वनाय १८ मयकरा, पक्षे-काष्टेन | ४ पृष्वी, पक्तेः-श्ान्ति ५ बाहुव्येन ६ पूज्यते ७ अभि), 
९९ वेणौ , पक्षेङुठे २० स्वफ़मैभि २९ काष्रेधक कृमि | पकषेःभैश्वानर इति च्छेद < तुलये ९ राजहस्तत्वम्‌ 
रर क्रियया निरताम्‌, पसे-कपटयुक्ताम्‌ २३ न्रत्रम्‌ २४ मौवी, | १० चालनी ११ चक्रम्‌ १२ हितेऽन्तरायाचरणे १३ निरपराधा- 
पर्तेःविनयादि २५ धटुष नाम्‌ १४ रुजा प्राञ्योति १५ सरल्ताम्‌ 
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मितम्‌ ॥ ३९ ॥ वधन वाथ समान खलाना प्रीतये कुत । 
फटन्त्यमर तसेकेऽपि न पथ्यानि विषद्रुमा; ॥ ४० ॥ दुजन- 
रुच्यमानानि वचासि मधुराण्यपि । अकाख्कुसुमानीव भय 
संजनयन्ति हि ॥ ४१॥ शत॒ दयान्न विवदेदिति विज्ञय 
संमतम्‌ । विना हेतुमपि दरन्द्रमेतन्मूखंसख लक्षणम्‌ ॥४२॥ 
अहो खटभुनगख विपरीतो वधक्रमः ¦ अन्यखय दश्चति 
्रो्रमन्य. प्राणेर्वियुज्यते ॥ ४३ ॥ न यल्लकोटिशतकेरपि 
दुष्ट. सुवीभेवेत्‌ । कि मर्दितोऽपि कस्तूर्या ट्श्नो याति 
सोरभम्‌ | ४४ ॥ पाषाणो भिद्यते ट्ड्ैर्वज्र वज्रेण भिद्यते | 
सर्पोऽपि भियते मत्रदु्त्मा नेव भिद्यते ॥ ४५ ॥ दुज- 
नो दोषमादत्ते दुगेन्धिमिव सूकरः । सजनश्च गुणग्राही 
हस, क्षीरमिवाम्मस, ॥ ४६ ॥ अपूवा रसंनाव्याटा 
ख्लाननव्िरायाः । कर्णमूले स्पृषन्त्यन्य॒हरन्त्यन्य- 
सख जीवितम्‌ ॥ ४७ ॥ दुजनेन सम सस्य प्रीति चापिन 
कारयेत्‌ । उष्णो दहति वचा्धारः सशीतः कृष्णायते 
करम्‌ ॥ ४८ ॥ दुर्जनः प्रियवादी च नेतद्विधासकारणम्‌ । 
मधु तिष्ठति जिह्मे हृदये त हराहटम्‌ ॥ ४९ ॥ 
मनखन्यद्चखन्यत्काय चान्यहुरात्मनाम्‌ । मनयेकं वच- 
खेकं कर्मण्येकं महात्मनाम्‌ ॥ ५० ॥ जीवनग्रहणे नम्रा 
गृहीत्वा पुनररन्नताः । किं कनिष्ठाः किमु ज्येष्ठा धंरीयत्र- 
ख दुजनाः ॥ ५१ ॥ बिभ्राणा गर कण्ठे भुजगपरि- 
वेष्टिता । शाभवीव तनुः कख न वघन्या धौर्जनी समभा 
॥ ५२ ॥ अक्षमालापब्ृत्तिजञा कुंरासनपरिथहा 1 ाद्मीव 
दौर्जनी संसद्वन्दनीया स॑मेखढा ॥ ५२ ॥ खलः करोति 
दुवे मून फति साधुषु । दशाननोऽहरत्सीता बन्धन 
च महोदधे. ॥ ५४ ॥ कु्व॑ते खसुखेनेव बहषान्यख ख- 
ण्डनम्‌ । नमः; पतनरीराय युसखखाय खराय च ॥ ५५॥ 
अपवादादमीतख समख गुणदोषयोः । असदवुत्तरहो वृत्तं 
ुर्वभाव्यं विधेरिव ॥ ५६ ॥ न देवाय न धमीयन 
बन्धुभ्यो न चार्थिने । दुजनयार्जित वित्त मुज्यते राज- 
तस्करैः ॥ ५७ ॥ मुखं पद्मदछाकारं वाचा चन्दनश्चीतसा । 
तोदं कोधसयुक्तं त्रिविध धूर्तलक्षणम्‌ ॥ ५८ ॥ निष्णा- 





१ जिह्ठारूपा सपं २ उदकम्‌, पक्षे-मप्राणाः ३ अधोञुखा, 
पक्षे,-विनीता ४ उष्वैमुखा पक्षेः-उद्धता ५ एकरम्छसवबद्धघ 
रमाहाकूप राहाट इति प्रसिद्धम्‌ & सपां, पक्षे जारा 
७ दुजनसवन्थिनी < अक्षमा य आलापास्तेषा इत्तिज्ञा, पके; 
अक्षमाला जपमाला तस्या अपवृ्िश्रमण जानातीति सा 
९ कुत्मित्त यच्छासन रिक्षा तस्य परिय्रहोऽवर्म्बो यस्या 
सा, पक्षे-कुश्चासन दभांसन तत्परिग्रह स्वीकारो यस्या सा 
१० समे साधौ खलाः पक्षे-मेखल्या सहिता ११ बहुधा अन्यस 
परस्य खण्डनम्‌, पक्षे,-पुष्करधान्यस्य खण्डन वित्ुषीकरणम्‌ 
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ऽपि च वेदान्ते साधुत्व नति दुजनः) विर जठनिधां 
म्नो मेनाक इव मादवम्‌ ॥ ५९ ॥ खर" सजनकापास- 
धक्षणकट्ुताशचन । प्रु खाभिधमनमारुतः केन॒ वण्यै- 
ताम्‌ ॥ ६० ॥ यै्ष.सौरभ्यरश्नः शौन्तिशेलयद्ुताश्चन । 
कारुण्यकुसुमाकार खल. सजनदु.खद्‌ ॥ ६१ ॥ अन्तर्म- 
छिनदेहेन बहिराह्वादकारिणा } स॑ंहाकालफलठेनेव के खठेन 
न वच्चिताः | ६२ ॥ अहो श्कतिसाद््य मणो दुजनख 
च | घुर. कोपमायाति कटुकेनैव शाम्यति ॥ ६२ ॥ 
ईषन्धप्रेशोऽपि सेहविच्छेदकारक । कतक्षोमो नरीन- 
तिं खो मन्थानदण्डवत्‌ ॥ ६४ ॥ विवृण्वती पुरस्तक््य 
पृष्ठत. कुर्वती गुणम्‌ । कणान्पिध्यति ठोकख सूचीवत्सू- 
चकख वाक्‌ ॥ ६५ ॥ सर्वथा व्यवहर्तव्य कुतो हछयवच- 
नीयता । यथा खीणा तथा वाचा साधते दुजनो जनः 
॥ ६६ ॥ कापूरुष. कुष्करश्च मोजनैकप्रायण, ! खाति, 
पाश्रमायाति वारितो नच गच्छति ॥ ६७ ॥ माछिन्यम- 
वरुम्बेत यदा दपैणवत्वल, । तदेव तन्मुखे देय रजो नान्या 
प्रतिक्रिया ॥ ६८ ॥ नीच. ससुत्थितोऽवस्यमनवाप्य पराश्र- 
यम्‌ । छिद्र न रतिमामोति दथन्तोऽ ` कटीमवः ॥ ६९ ॥ 
दुजन, परिहर्तव्य प्रत्यक्षो द्विपदः प्यः । विध्यते वा कुश- 
व्येन अदृष्टः कण्टको यथा ॥ ७० ॥ यथा वृष्टि सस्रषु भु- 
्तयोपरि भोजनम्‌ । एवं प्रीति, खढेः सा्धसुतपननेऽ्थेऽव- 
सीदति ॥ ७१ ॥ कचित्कायवश्चान्नीचोऽप्यलं भवति नो म- 
हान्‌ । काखयेव हि राज्ञोऽपि दपणः कनकख न ॥ ७२ ॥ 
दुजेनो दुषयल्येव सता गुणगणं क्षणात्‌ । मलिनीक्ुरुते धू- 
मः सर्वथा विमलाम्बरम्‌ ॥७३॥ यथा दोषो विमात्यख ज- 
नख न तथा गुण, । प्रायः कठ एवेन्दो, प्रस्फुटो न प्रस- 
न्ता ॥ ७४ ॥ सपत्तो कर्करो चित्त खटस्ापदि कोमलम्‌ । 
सीतठ कठिन प्रायस्तपतं मृदु भवत्यः ॥ ७५ ॥ प्रायः प्रकु 
प्यतितरा प्रीत्यैव प्रखल जनः । नयन क्ञहसपकात्काटुष्यं 
ससुपेतयटम्‌ ॥ ७६ ॥ प्राप्य वित्तं जडास्तूण निद्रेति यान्ति 
नान्यथा । तोयमासाच गजन्ति न रिक्ताः स्नयिदवः ॥७७॥ 
सदा खण्डनयोम्याय तुपपूणीश्चयाय च ।, नमोऽस्तु बहुबीजा- 
य खलायोद्खलाय च ॥७८॥ जिहादूषितसलामः पिण्डार्थी 
कट्होत्कटः। तुस्यतामञयुचिर्नित्यं बि मति पिञ्युनः श्न.1७९ 


१ दहनम्‌ २ कीतिरेव सौगन्ध्य तज्नारकत्वाद्युन इव  लश्रुनो 
हि कस्तूयदि सौगन्ध्य नाङयतीति प्रसिद्धिः ३ शान्तिरेव शैल 
तज्नारकत्वादभ्चिरिव ४ कारुण्यमेव कुम तंस्याकाद आक्राशस्य 
यथा पुष्प कदापि नोपलभ्यते तद्वत्छके कारुण्य सर्वेथाऽसभान्य 
इत्यथै ५ धत्तूरफठेन ६ स्वमावसाम्यम्‌ ७ कफस्य 
८ साधुद्रन्ये, पक्षे-खवचनैे ९ पुन युनचरत्यति १० पुरु 
पव्यजनम्‌ ११ लोहम्‌ श्रमेधः १३ भक्षयेच्छु 











अहो बत खट. पुण्येमूर्खऽप्यश्रतपण्डितः । खगुणोदीरणे रेष 
परनिन्दासु वाक्पति. ॥ ८० ॥ खटः सुजनपश्न्ये सर्वतोऽक्षि- 
रिरोमुखः । सर्वतः श्रतिमाह्छो़ सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥८१॥ 
स साधुवादे मूखस मात्सयेगररोगिण । जिहा कड्ूसुखेना- 
पि कृष्टा नव प्रवर्तते ॥ ८२ ॥ मायामय, प्रक्रव्येव रागद्ष- 
मद्‌ाकुरः । महतामपि मोहाय ससार इव दुजनः ॥ ८३ ॥ 
खचित्रमपि मायावी रचयल्येव लीलया । छघुश्च महता 
मध्ये तस।त्खट इति स्मृतः ॥ ८४ ॥ खलेन धनमत्तेन 
नीचेन प्रमविष्णुना । पिञ्युनेन पदसन हा प्रजे क गमि- 
ष्यसि ॥ ८५ ॥ ये श्रम हतुमीहन्ते महता चिरसभ्तम्‌ । 

या्तेऽसरलात्मानो दुजनाः सजना इव ॥ ८६ ॥ अहो 
कुटिख्बुद्धीना दुमाह मसता मन ¡ अन्यहचसि कण्ठेऽन्यद्‌ 
न्यदोष्ठपुटे सितम्‌ ॥ ८७ ॥ खलेषु सत्सु नियाता वयमज- 
यितु गुणान्‌ । इय सा तस्करमामे रलक्रयविडम्बना ॥८८॥ 
वधते सथयेवोभां सपदा शतशाखया । अङ्करोऽ्बखरो 
द्रत, पुरषश्चाकुखोद्धव. ॥ ८९ ॥ यत्स्मत्येव परा यान्ति 
सन्तः सतापसततिम्‌ । तदसन्तो हसन्तोऽपि हैख्यव हि 
कुर्वते ॥ ९० ॥ गुणदोषावरशाखज्ञ. कथ विभजते जन. । 
किमन्धखाधिकारोऽस्ि सूपमेदोपरुन्धिषु ॥ €१ ॥ 
ग्राय प्रकादाता याति मलिन. साधुबाधया | नाथरसिष्यत 
चेदक॑ कोऽन्ञाखत्सिहिकासुतम्‌ ॥ <२ ॥ प्रायः 
परोपतापाय दुजन. सततोद्त. । अवर्यकरणीयत्वान्न 
कारणमपेक्षते ॥ ९३ ॥ यथा गजपतिः श्रान्तद्छायार्थी 
बृक्षमा्चित्‌, । विश्रम्य त द्रुम हृन्ति तथा नीचः समाश्रयम्‌ 
॥ ९४ ॥ चारुता परदाराथं धन टोकोप॑त्षये | प्रसत 
साधुनाश्ाय खले खस्तरा॒ गुणाः ॥ €५ ॥ परोप्कार- 
विक्षानमा्रकामोपजीविनाम्‌ । ददानामिव धूतना जाटाय 
गुणसम्रह" ॥ €& ॥ करोति पूज्यमानोऽपि खोकन्यसन- 
दीक्षित. । ददाने दशने चासं गृहाहिरिव दु्जन. ॥ ९७ ॥ 
सत्यधर्मच्युतादुक्ै. कद्धादाशीविषादिव । नास्तिकोऽपि 
्य्िजते जनः कि पुनरासिकः ॥ ९८ ॥ येषा प्राणिवधः 
कीडा नम॑ मर्मच्छिदो गिरः । कायं परोपतापित्र ते 
मृत्योरपि मृत्यव ॥ €९ ॥ न तथेच्छन्त्यकल्याणा. 
परेषा वेदितु गुणान्‌ । यथेषा ज्ञातुमिच्छन्ति नेयुण्य पाप- 
चेतस. ॥ १०० ॥ अतो हाखतर लोके किचिद्न्यन्न 
विद्यते । यत्र दुजन इत्याह दुर्जनः सजन जनम्‌ ॥ १०१॥ 
अपकारमपप्राप्य त॒ष्येत्साधुरसाधुत. । नेष लामो भुज- 
गेन वेष्टितो यन्न द्यते ॥ १०२ ॥ छग्धः सन्धोऽचैजु- 
सैः प्रसुरकान्तदारुणः । वहूनेष खलः साधून्मारयित्वा 

९ सेनाजितपा्ुसचयस्थारम्‌ , उफीरडाः इति लोके २ राहुम्‌ 
३ परोपतापाय ४ म.सखजीवि धीवराणाम्‌ ५ कुटिक 





सुभाषितरल्नभाण्डागास्य्‌ 


का खलेन सह्‌ सधा सजनयखाभिमा- 
निन. } भाषण मीषणं साधुदषण यख भूषणम्‌ | ॥ 


मरिष्यति ॥ १ 


सुखेन॑क्रेन विभ्यन्ति पाद्मेकख कण्टका । दृगन्सुखमह- 
सेण सर्वप्राणहरा खलाः |॥ १०५ ॥ निमाय खलनिहाग्र 
सर्वम्राणह॒र दणाम्‌ } चकार कि ब्रथा शसरविषवहीन्ध्रजा- 
पतिः ॥१०६ ॥ यथा परोपकारेषु नित्य जागति सजनः | 
तथा परापकारेषु जागतिं सतत खल. ॥ १०७ ॥ निभेति 
पिञ्चुनान्नीच. प्रकारानपदीयस. । न पुनरूढदृदयो निन्द्‌- 
नीयात्खकर्मण, ॥ १०८ ॥ वरथाज्वकितकोपम्रः परहषा- 
क्षरवादिनः । दजनसोपध नासि फिचिदन्यदरुत्तरात्‌ 
॥ १०९ ॥ जीवन्नपि न तत्कु शक्छोति सुजनस्तथा । 
दुजनो य॒न्शृत, कुयाघरेभ्योऽहितसुत्तरम्‌ ॥ ११० ॥ यद- 
दिष्टतम तत्तदेय गुणवते किरु । अत॒ एव॒ खलो दोषा- 
न्साश्चुभ्य' सम्रयच्छति ॥ १११ ॥ वरमत्यन्तविफरः सुख- 
सेन्यो हि सजनः | न तु प्राणहरस्तीक्ष्ण. श्रवत्सफठः 
सलः ॥ ११२ ॥ सखभावेनव निशितः कृतपक्षमहोऽपि 
सन्‌ | गखट्णनिमुक्तः खट. कसय न भेदकः ॥ ११३ ॥ 
टजन, सुजनीक्तु यल्वेनापि न श्षक्यते । सस्करेणापि 
ठयुन क सुगन्धीकरिष्यति ॥ ११४ ॥ नैवात्मनो 
विनाश गणयति पिश्चुनः परव्यसनदृ्ट. । प्राप्य सहस्च- 
विनाश समरे गृत्यति सुदा कबन्ध इव }॥ ११५ ॥ रविरपि 
न दहति तादम्यादक्संदहति बाकानिकरं. । अन्यसाह्छन्ध- 
पटो नीच प्रायेण दु.सहो भवति ॥ ११६ ॥ त्यक्त्वापि नि- 
जग्राणान्परहितविभ्रे खलः करोत्यव्‌ । कवले पतिता सयो 
वमयति खट मक्षिकाऽन्नमोक्तारम्‌ ॥ ११७ ॥ कृतमपि 
महोपकारं पय इव पीत्वा निर्रतङ्कम्‌ । प्रत्युत हन्तु यतते 
काकोदरसोदरः खटो जगति ॥ ११८ ॥ नछ्िकागतमपि 
कुटिकं न भवति सरलं श्चुनः पुच्छम्‌ । तद्रप्वलजनहदय 
बोधितमपि नेव याति माघुर्थम्‌ ॥ ११९ ॥ एते क्िग्धतमा 
इति मामा श्ु्रेषु यात विश्वासम्‌! सिद्धाथानामेषा “रहो 
ऽप्यश्रुणि पातयति ॥ १२० ॥ गुणिना गुणेषु सत्खपि 
पिञ्चुनजनो दोषमात्रमादत्ते । पुष्पे फटे विरागी क्रमेर 
कण्टकोघमिव ॥ १२१ ॥ सुजनानासपि हृदय पिगुनपरिष्व- 
ङठि्मिह भवति } पवनः परागवाही स्थ्यासु वहन्द्जम्बलो 
सवति ॥ १२२ ॥ परिपूणेऽपि ताके काकः कुम्मोद्क 
पिबति । अनुङ्ेऽपि "करे नीच. परदारलम्पयो भवति 
॥ १२३२ ॥ दुजनदूधितसनसा पुसा सुजनेऽपि नासति विश्वा- 
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र वान्ति कास्यनि 
७ श्ेतमर्षपाणाम्‌; 
८ पलम्‌; पक्षे-क्िहभाव ९ 
११ वीथीपु १२ रजोयुक् १२ भार्यायाम्‌, 


१९ भश्चिरस्के कठेवरम्‌ २ पासुपुञ्ज 
४ नि दाङ्कम्‌ ५ भपरीये ६ सपंबन्धु 
पक्षे-सिद्धोऽयै कायं येषा ते 
वाष्पाणि १० उद्र 












सः! बाछ. पयसा दग्धो दध्यपि फूलृत्य भक्षयति ॥ १२४॥ 
विषधरतोऽप्यतिविपमः खर इति न भ्षा वदन्ति वि- 
दंसः | यद्य नकुरद्वेषी स कुरुष पुनः पिश्नः ॥ १२५॥ 
अतिमलिने कर्तव्ये भवति खरानामतीव निर्धुणा धी; । 
तिमिरे हि कोरिकाना रूप प्रविपद्यते दिः ॥ १२६ ॥ 
ठन्योच्छयौ नीचः प्रथमतर खामिनं पराभवति । भूमिरजो 
रथ्यादाबुत्थापकमेव सब्रृणुते ॥ १२७ ॥ उपङतमनेन 
सुहृदयमित्यसतामसि न कचिदपेक्षा । होतुः खहस्त- 
माभितमु्ुत्तोऽभिरदहत्येव ॥ १२८ ॥ परवादे दशवदन, 
पररन्ध्रनिरीक्षणे सहस्राक्षः । सद्वुत्तवित्तहरणे बाहुसहस्ा- 
जनः पिश्चुन. ॥ १२९ ॥ परिशयुद्धामपि इत्ति समभितो दुजनः 
परान्व्यैथते । पवनारिनोऽपि भुजगाः परोपतापं न सुच्चन्ति 
॥ १२० ॥ प्रेरयति परमनायैः शक्तिविहीनोऽपि जगद्भि- 
द्रोहे । तेजयति शच्धारा खयमसम्थौ शिखा छेत्तम्‌ ॥१२१॥ 
रिरति निहितोऽपि नित्य यलादपि सेवितो बेहुजेहैः । तर- 
णीकच इव नी चः कोटिल्य नैव विजहाति ॥ १३२ ॥ व्यो 
स वास कुरुते चित्र निमौति सुन्दर पवने । रचयति रेखाः 
सकि चरति खले यस्तु सत्कारम्‌ ॥ १३६ ॥ अतिपेख्वम- 
तिपरिमितवणे छश्ुतरमुदाहरति शरटः । परमार्थत, स हृदय 
बहति पुनः काठकूटटितमिव ॥ १२४ ॥ श्रद्धयवत्सुखभे्यो 
'दैःसधानश् दुर्जनो वति । सुजनस्तु कनकषयवहुभैयश्राञ्- 
सधेयः ॥ १३५ ॥ शृगमीनसजनाना तृणजुसतोषविहित- 
वृत्तीनाम्‌ । ऊन्धकधीवरपिद्यना निष्कारणवैरिणो जगति 
॥ १३६ ॥ रे खट तव खट चरितं विदुषामग्रे विविच्य 
वक््यामि । अथवाङ पापात्मन्‌ कृतया कथयापि ते हृतया 
॥ १२७ ॥ विध्वं्परगुणाना भवति खलानामतीव मछिन- 
त्वम्‌ । अन्तरितकशशिरुचामपि सल्टिमुचा ` मैठिनिमाभ्य- 
धिकः ॥ १३८॥ पर्जुद्यगुधिनिपुणं गुरणैमयमखिकठेः समीहि- 
तं नितराम्‌ । 'ईक्िताम्बरमिव सजनमाखव इव दूषयन्ति 
खलाः ॥ १२९ ॥ दैरेस्थापितदृदयो मैहरहसो निकाम 
शङ्कुः । आेषो बालाना मवति खछाना च समेदः ॥१४०॥ 
धमौरम्भेऽप्यसता परदहिरेव प्रयोजिका भवति । काकानाम- 


१ फूत्कार कत्वा २ नकुलबद्रेषी, पक्षे-न कुर द्वेषी ३ अलन्त- 
मर्दूषिते ४ पूणां ५ तमसि & धृकानाम्‌ ४७ व्यर्था करोति 
८ वायुभक्षका ९ बहुप्रकार ज्ञेहै स॒गन्धतेलादिभि , पक्षे-बहया 
प्रीया १० दुखेन सथातु शक्य. ११ व्याधः १२ निष्फा 
रणडतेव १२ नादिता १४ मेघानाम्‌ १५ माछिन्यम्‌ 
१६ गुद्यगोपने निपुणम्‌ १७ तन्तुभरचुरम्‌, पक्षे-दयादाक्षिण्यादिम- 
चुरम्‌ १८ मूल्यवदस्मिव १९ दूरे स्थापित हृदय येन, पक्षे,-दूरे 
स्थापितमन्त करण येन २० अन्त करणविषयीभूतम्‌ , पक्षे,मन्रादि 
२१ मीति , पक्षे-विश्ासामाव 
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भिषकेऽकारणता वृष्टिरबुभवति ॥ १४१ ॥ यद्वक्ष्यते ख- 
खाना माहासम्य कापि दैवयोगेन । काकानामिव शौक्ल्यं 
तदपि हि न चिरादनथाय ॥ १४२ ॥ यत्व खल्मुख- 
इतवहविनिहितमपि छद्धिमे् परमेति । तदनठशोचमिवा- 
सुकमिह ठोके दुम प्रेम ॥ १४३ ॥ ` वावरैम्बने यथो 
विस्मारो गणख या च नति, ¦ तजारुख खलख च निजा- 
ङ्सुपप्रणाशाय ॥ १४४ ॥ रसगहीतमलिनपक्षा रध- 
वुः परभेदिनसीक्ष्णा, । पुरुधा अपि विशिखा अपि 
गुणच्युतः कख न मथाय ॥ १४५ ॥ खकपोलेन्‌ 
प्रकटीकृतं प्रमत्तत्वकारणे किमपि । द्विरदख दुजनख 
च मद्‌ चकारेव दानमपि ॥ १४६ ॥ सतापमोहकम्ण- 
न्सपादयितु निहन्तुमपि जन्तून्‌ । सखि दुजेनख मूतिः 
प्रसरति दूर ञ्वरयव ॥ १४७ ॥ अर्थग्रहणे न तथा 
व्यथयति कटुकूजितयैथा पिशुन. । रुधिरादानादधिकं 
दुनोति कर्णे बुणंन्ैीकः ॥ १४८ ॥ शुद्रोदवख कंदटता 
प्रकययतो विदधतश्च मे्मुचैः । मधुनोऽधमपुरुषसख च 
गरिमा रुधिमा च भेदाय ॥ १४९ ॥ त्यजति च युणा- 
न्सुदूर वंुमपि दोष निरीश्य गृहणाति । सुक्त्वारंकृतकेान्‌ 
यूकामिव वानरः पि्यनः ॥ १५० ॥ दोर्षस्िकननिपृणाः 
परुषगिरो दुजनाश्च धृकाश्च । द्रीनमपि मयजनन येषा- 
मनिमित्तप्ड्चिनानाम्‌ ॥ १५१ ॥ पिञ्चुनत्वमेव विद्या पर- 
दूषणमेव भूषण येषाम्‌ । परदुःखमेव सौख्यं शिव रिव 
ते केन वेधसा खष्टाः ॥ १५२ ॥ हस्त इव भूतिमलिनो 
छद्भयति यथा यथा खट. सुजनम्‌ । दपणमिव तं कुरुते 
तथा तथा निर्मलच्छायम्‌ ॥ १५३ ॥ अन्यखय रगति 
कर्णे जीवितमन्यख हरति बाण इव । हृदयं दुनोति 
पिञ्िनः कण्टक इव पादरभ्ोऽपि ॥ १५४ ॥ खरसेन 
बक्षता कंरमादाने कण्टकोत्रेस्तुदताम्‌ । प्श्िनाना पन- 
साना कोशांमोगोऽप्यविश्वाखः ॥ १५५ ॥ वर र्धंण इव 


१९ काकै स्ने कृति वृष्टिं भवतीति वृद्धव्यवहार २ कुरस्य, 
पक्षे-वेणो ३ जन्यप्वम्‌, पक्षि,-आभितत्वम्‌ ४ आधिक्यम्‌, 
पक्षेदैव्य॑म्‌ ५ पाण्डियोयौदे पक्ेः-ए्स्नो & विश्वस्तना्ा 
येयथं ७ सम्यग्गृहीतो दुष्टाना पक्षोऽङ्गीकासे येः, पक्षेक्चषरिति 
निष्कासनानदहयं श्यामपक्षवन्त इत्थं ८ नीचा , पश्चे-अद्प- 
परिणामवन्त ९ परान्ेदयन्ति ते अन्येषां परस्परभदजननेम 
ककप्रवेतका इयं पक्षे-इतरच्छेदकारक १० ऋूरकमोण ›, पक्षि 
यथाश्चतम्‌ ११ साधुत्वादिगणहीना ; पक्षे-ज्यायश्ुता १२ खख 
गण्डसखलेन प्रकरीङकतम्‌ दानस्य तत उत्पत्तेरिति भाव-3 पक्षे 
खयुखे नाभिहितम्‌ एवे मया दान कृतमिति, १३ युणयुणेति ब्द 
कुवन्‌ २४ मधुमक्षिका; पक्षेनीच १५ रुक्षताम्‌; पष्े-कटु- 
भाषिताम्‌ १६ उन्मादम्‌, पञ्चगवम्‌ १७ सूक्ष्मम्‌? १८ दूषणामि, 
पक्षेः-यात्रि १९ मनोगत्प्रयल्ना , पक्षः-अन्त सार २० काष्टङमि" 
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न विद्रति दोषो रसभाविते सता मनसि । रसमपितुन 
प्रतीच्छति बहुदोष्‌. सनिपातीव ॥ १५६ ॥ परपरितापन- 
कुतुक गणयति नात्मीयमपि तापम्‌ । परहतिहेतो 
पिद्युनः सदश्च इव खपीडन सहते ॥ १५५७ ॥ सगुणापि 
हन्त विगुणा भवति खराखाद्विचित्रवणापि । आसुञ्खा- 
दिवं शादी पदपरिपारी क्वेः कापि ॥ १५८ ॥ कतिपय्‌- 
दिनपरमायुषि मदकारिणि योबने दुरात्मानः । विदधति 
तथापराधं जन्मेव यथा वृथा मवति ॥ १५९ ॥ दुश्वरितैरेव 
निजेर्मवति दुरात्मा विरङ्कितो नित्यम्‌ । दुरीनपथमापन्न 
पन्नगकुरुमाकुलीमवति ॥ १६० ॥ खयमपि भूरिचछद्शा- 
पठमपि सर्वतोमुखं तन्वन्‌ । तिषंस्तुषसख पिनो दोषसय 
विवेचनेऽधिकृतः ॥ १६१ ॥ पिश्चुनः खट सुजनाना खर- 
मेव पुरो निधाय जेतव्य, । कत्वा ज्वरमात्मीयं जिगाय 
बाणं रणे विष्णुः ॥ १६२ ॥ वक्राः कपटल्लिग्धा मलिनाः 
कणोन्तिके प्रसजन्तः । क भेदयन्ति न सखे खलाश्च गगि- 
काकयाक्षाश्च ॥ १६३ ॥ कस्तूरिकाश्गाणामण्डद्रन्धगुण- 
मखिलमादाय । यदि. पनरह विधिः खा खटजिह्ाया निवे- 
शयिष्यामि ॥ १६४ ॥ आचरति दुजनो यत्सहसा मनसो 
ऽप्यगोचरानथोन्‌ । तन्न न जाने जाने स्पृशति मनः किं तु 
नैव निष्ठरताम्‌ ॥ १६५ ॥ नष्टमपात्रे दानं न्ट हितमफल- 
बुद्धयवन्ञाने । नष्टो गुणोऽगुणज्ञे नष्टं॒दाक्षिण्यमक्रतज्ञे 
॥ १६६ ॥ रोगोऽण्डजोऽद योऽभ्निर्विंषमर्धतरो घुणा 
कृमयः । प्रकरृतिक्ृतन्नश्च नरः खाश्रयमविनाद्य नेधन्ते 
॥ १६७ ॥ आदौ कजयति कृतं मध्ये परिभवति रिक्तमवसा- 
ने । खरसगतख कथयत यदि सुखितमस्ि किचिदपि 
॥ १६८ ॥ परमर्मदिव्यदूर्शेषु जाय्येवोचितनिगूटवेरेषु । 
क. खट खेषु शङ छथयिष्यति दम्भनिरतेषु ॥ १६९ ॥ 
अस्थानाभिनिवेशी प्रायो जड एव मवति नो विद्धान्‌ । बा- 
खादन्यः कोऽम्भसि जिधघक्षतीन्दोः स्फुरद्धिम्बम्‌ ॥ १७० ॥ 
ठन्धोदयोऽपि हि.खल. प्रथम खजन तनोति परितापम्‌ । उ- 
द्रच्छन्दवद्हनो जन्मभुवं दारु निर्दहति ॥ १७१ ॥ अस्य- 
श॒तख्व एव प्रायः प्रकटयति वाग्विमवसुजैः । सर्वत्र कु- 
नट एवे हि नारक्रमधिक विडम्बयति ॥ १७२ ॥ प्रखला 
एव गुणवतामाक्रम्य धुर पुरः प्रकर्षन्ति ! तृणकाष्ठमेव जल- 
वेरुपरि एवते न रानि ॥ १७३ ॥ महता यदेव मूधेसु 
तदेव नीचास्तरणाय मन्यन्ते । लिङ्क प्रणमन्ति बुधाः काकः 
पुनरासनीकुरुते ॥ १७४ ॥ सह्‌ वसतामप्यसता जलर्‌- 

१ य्रविरेष , "चिमटा 'साडसीः इति रोके २ परिधानवख 
विज्ञेष' २ बहुवाच्य , पक्षे-बहुरन्ध ४ मौख्यम्‌, पक्षे-चापल्यम्‌ 
५ सकलजनसमक्षम्‌, पक्षे-सर्वैदिग्विषयम्‌ & चालनी ७ निणैये, 


्े,-सखवीकारे < खेचरः इति रोके, मातर विनिहलयेवास्य जन्म 
अवति ९दावानर ` 


हजख्वद्धवत्यस्चेष, । दृरेऽपि सता चसता प्रीतिः कुसुदे 
न्दुबद्भवति ॥ १७५ ॥ साधयति यस्मयोजनमन्ञस्तत्तख 
काकतारीयम्‌ । ठेवात्कथमप्यक्षरसुत्किरति घुणोऽपि कष्ठेषु 
॥ १७६ ॥ प्रायः खल्ग्रकृतयो नापरिभूता हिताय कस्पन्ते । 
पुष्प्यत्यधिकमश्लोको गणिकाचरणप्रहारेण ॥ १७७ ॥ 
परमर्मघट्टनादिषु खरख यक्कोशचर न तक्के । यत्साम- 
ध्यमुपहतो विषय तन्नोपकाराय ॥ १७८ ॥ अतिसत्कृता 
अपि शठाः सहमवस॒ज्न्ति जातु न प्रकृतिम्‌ । रिरसा महे- 
श्वरेणापि ननु धृतो वक्र एव शरी ॥ १७९ ॥ वायुरिव 
खठजनोऽय रायः प्ररूपमेति सपकोत्‌। सन्तस्तु रविकरा इव 
सदसदयोगेऽप्यसश्िष्टा. ॥ १८० ॥ दृरेऽपि प्रखागसि 
पटुमनो नात्मनः समीपेऽपि । खं त्रणमक्षि न प्यति श- 
शिनि कलङ्क निरूपयति ॥ १८१ ॥ साधुष्वेवातितरामरुदाः 
खा विचरृण्वते वृत्तिम्‌ । व्याधा निघ्न्ति म॒गान्मृतमपि न 
तु सिहमाददते ॥ १८२ ॥ अविकारिणमपि संजनमनिशष- 
मनाय. प्रनाघतेऽ्तयर्थम्‌ । कमछिन्या किमिह कृत हिमख 
यत्ता सदा दहति ॥ १८३ ॥ सखगुणानिव परदोषा- 
न्वक्तु न सतोऽपि शक्रवन्ति बुधा. । सखगुणानिव परदोषान- 
सतोऽपि खरास्तु कथयन्ति ॥ १८४ ॥ कृत्वापि येन छ्जा- 
सुपेति साधुः परोदितेनापि । तदक्रत्वेव खटजन. खय- 
सुद्धिर्तीति षिग्टघुताम्‌ ॥ १८५ ॥ प्रकृतिखरत्वादसता 
दोष इव गुणोऽपि बाधते लोकान्‌ । विषकुसुमाना गन्ध 
सुरभिरपि मनासि मोहयति ॥ १८६ ॥ सृगमदकपूरागुर- 
चन्दनगन्धाधिवासितो ख्ड्युनः । न त्यजति गन्धमज्युम प्रक्र 
तिमिव सहोल्थिता नीच. ॥ १८७ ॥ उपकृतिरेव खलना 
दषस गरीयसो भवति हेतुः ! अनुकूलाचरणेन हि कुप्यन्ति 
व्याधयोऽत्यर्थम्‌ ॥ १८८ ॥ न पर फरति हि किचि 
त्खरु एवानर्थमावह्‌ति यावत्‌ । मारयति सपदि विधतर्‌- 
राश्रयमाण श्रमापतुदे ॥ १८९ ॥ खार्थनिरपेक्ष एव हि 
परोपधातोऽसता व्यसनमेव । अशनायोद्न्था वा विरुमति 
फणिनो न सद्शत. ॥ १९० ॥ एकीमाव गतयोजख्प- 
यसोर्मि्रचेतसोश्चैव । व्यतिरेककृतो शक्तिर्हसाना दुजनाना 
च ॥ १९१॥ शल्यमपि स्खरदन्तः सोदु शक्येत 
हारुहरूदिग्धम्‌ । धीरेन पुनरकारणकुपितखलारीकटुर्वच- 
नम्‌ ॥ १९२ ॥ प्रारम्भतोऽतिविपुठं भषकृदामन्ते विमेदकृ- 
न्मलिनम्‌ । महिषविषाणमिवाभरजु पर्ष मयद्‌ खर्प्रेम 
॥ १९३ ॥ हेपयति प्रियवचनैरादरमुपद्शयन्खरीकुरुते । 
उत्कर्षयेश्च ख्वयति मूखसुहस्सर्वथा ल्यः } १९४ ॥ अशुण- 
कृणो गुणरारिष्टयमपि देवेन खलमुखे पतितम्‌ । प्रसरति तैक- 
मिवेक. सटिछे ध्रतवजडत्वमेत्यन्यः ॥ १९५} तसिन्गता- 
९ पिपासा. 


शुजेननिन्दां 


५९ 








दरेभवि वीतरसे श्चण्टिद्कठ इव पुरुष । अपि भूतिमाजि 
मडिने नागररब्दो विडम्बाय ॥ १९६ ॥ परितोषयिता 

कश्चन खगतो यख गुणोऽस्ति देहिनः । परदोषकथाभिरल्यक 
खजनं तोषयितुं किलेच्छति ॥ १९७॥ संह जान्धद्शः खदुमेये 


प्रदोषेक्षणदिन्यचक्षुषः । खगुणोचगिरो सुंनित्रताः पृरवर्ण 


ग्रहुणेष्वसाधवः ॥ १९८ ॥ सुकुमारमहो ठघीयसां हृदयं ` 


तद्रतमप्रिय यतः । सहसैव समुद्धिरन्त्यमी क्षमयन्त्येव हि 
तन्मनीषिणः ॥ १९९ ॥ उपकारपरः खमभावतः सततं सर्व॑- 


जनश्च सजनः । असतामनिर्रं तथाप्यहो युरुह्ोगकरी 


तदुन्नतिः ॥ २०० ॥ परितप्यत एव नोत्तमः परितप्तोऽप्य- 


(५ (¢ 


परः युसंवृति; । परवृद्धिभिंराहितव्यथः रंफुटनिर्भिन्नदुरद्र- 
योऽधमः ॥ २०१ ॥ अनिराकृततापसंपदं फरहीनां सुंम- 
` नोभिरञ्िताम्‌ । खठतां खंकतामिवा्ितीं प्रतिपद्येत कथ॑ 
बुधो जनः॥२०२॥ अपि वेत्ति षडक्षणणि चेदुपदेष्टुं ° `शिति- 
कण्ठमिच्छति । वसनारानमात्रमस्ति चेद्धनदादप्यतिरिच्यते 
खलः ॥ २०३ ॥ अहमेव यरः सुदारुणानामिति हाखहक 
मा स तात द॑प्यः। ननु सन्ति मवादशानि भूयो मुबनेऽस्मि- 
न्वचनानि दुजनानाम्‌ ॥ २०४ ॥ वदने विनिवेशिता मु्जगी 
पिञ्चनांनां रंसैनाम्षिण धाता । अनया कंथमन्यथावरीढा 
नहि जीवन्ति जना मनागमत्राः ॥ २०५ ॥ अमरैरग्रतं 
न पीतमन्धेभ च हाखहछसुल्बणं हरेण । विधिना निहितं 
खरुख वाचि द्रयमेतद्वहिरेकमन्तरन्यत्‌ ॥ २०६ ॥ वहति 
विरषधरतैवैटीरजन्मा शिरसि मषीपय्ठं दधाति दीपः | 
विधुरपि भजतेतरां कलङ्क पिञ्चुनजनं खट बिभ्रति क्षितीन्द्राः 
॥ २०७ ॥ मधुरिमरचिरं वचः खलानाममृतमहो प्रथमं 
पृथु व्यनक्ति । अथ कथयति मोहहेतुमन्तगतमिव हाठ- 
हठं विषं तदेव ॥ २०८ ॥ प्रकटमपि न संवृणोति दोषं 
गुणरवकम्पट एष सधुबगैः । अतिपरुषरुषं विनापि दोषै 
पिञ्युनद्युनां भषतां प्रयाति कारः ॥ २०९ ॥ अन्तवार्णि 


१ व॒च्छः, २ स्वाभाविकी जन्धा अपदयन्ती दृग्येषां ते. 
इ सदोष. ४ आलमप्रंसायां प्रगस्मवाच इव्यर्थः. «५ मौननतिनः. 
& परस्तुतिवचनेषु. ७ रोभना- संकृतिः परितापगोपनं यख 
सः. ८ उत्पादितसंतापः- ९ स्फुटे निर्भिन्नः प्रकारितो दुरा 
 छयः परश्ुभद्रेषलक्षणो दुरमिप्रायो यसय सः. १० अनिराक्रता न 
निवारिता तापसंपत्तापातिशयो यया ताम्‌; पक्षे संतापजननैक- 


 स्वमावादपरत्रासतश्छायाविरहात्‌. १२ इदासुत्र चोपकारश्ु्याम्‌ ; 


पक्चे-सवांथैरहिताम्‌. -१२ बुधेरुञ्खिताम्‌; पक्षेपुष्पेवजिताम्‌ 
१३ खस्य रताम्‌. गगनर्तिक्रामिलयथै 
ख्याम्‌- १५ शिवम्‌. १६ कुबेराव. १७ श्रेष्ठ 
णाम्‌: १९ गवांदधतो मा भव. `२० जिह्ाच्छलेन. २९ सर्पान्‌. 
२२ चन्दनम्‌. २३ शाख्वित्‌, सभ्ननो वा 


माहयादके- ४ नणम्‌. ५ दोधयति. & मक्षिका 
८ उत्कर्षम्‌; पक्षे-उ्स्थानम्‌. ९ अल्पबुद्धि; पक्षे,-मल्पपरिमाण 


१४ दुष्टाम्‌ ; पश्च ध 
४ न | १० अग्बुकणसमुदाय 
| द्धीयते; पक्षेः-अधोदेञे पतति. १४ भिन्नश॒रावखण्डेन. ९५ निरर्थ 


। कषिरोष- 


॥ + + 0 + 9, 


मन्यमानः खटोऽयं पारोगाग्ये सुक्तियक्तासु धत्ते । संवान- 
न्दिन्यङ्गके कामिनीनामीर्म मागेत्येष वे वम्भराछिः॥ २१०॥ 








बोधितोऽपि बहुसुक्तिविसतरेः किं खो जगति सजनो ¦ 


मवेत्‌ | लरापितोऽपि बहुशो नदीजलेगर्दभमः किसु हयो 
मवेत्करचित्‌ ॥ २११ ॥ वियया विमल्याप्यलंक्रतो दुजनः 
रंदसि मास्तु कश्चन | साक्षरा हि विपरीततां गताः केवलं 
जगति तेऽपि राक्षसाः ॥ २१२ ॥ दोषपोषमभियाति परं 
यो बाधमेति बहुसजनयोगात्‌ । संमतौ विमतिमात्रसहायो 
दुर्जनो श्रम इवातिचकास्ति ॥ २१३ ॥ ॐ्रतं पदमवाप्य 
यो ठघुरहेख्यैव स पतेदिति नवन्‌ । शैररेखरगतः 
पषद्रणश्रर्मारतधुतेः परततयधः ॥ २१४ ॥ ` सघकुम्भ- 
रकेन वै मरं बारुकख जननी व्यपोहति । तद्वदोष्ठवद्‌- 
नेन दुर्जनो मातृतः शतगुणाधिको भवेत्‌ ॥ २१५ ॥ 
एवमेव नहि जीव्यते खलात्तत्र का व्ृपतिवदभे कथा । 
पूर्वमेव हि सुदुःसहोऽनठः किं पुनः प्रबल्वायुनेरितः | २१६॥ 


अकरुणलमंकारणविग्रहः परधने परयोषिति च स्पहा | 


सुजनबन्धुजनेष्व सहिष्णुता प्रकृतिसिद्धमिदं हि दुरात्मनाम्‌ 
॥ २१७ ॥ इतरदेव बहिश्चखसुच्यते हृदि तु यत्स्फुरतीतर- ` 
देव - तत्‌ । चरितमेतदधीरवितारकं धुरि पयःग्रतिनिम्बमि- 
वासताम्‌ ॥ २१८ क पिञ्युनख गतिः प्रतिहन्यते ददाति 
दृष्टमपि श्रुतमप्यसां । अतिसुदुष्करमव्यतिरिक्तद्क्छ्ुतिभि- 
रप्यथ दषटिविषैरिदम्‌ ॥ २१९ ॥ नमः खेभ्यः क इवाथवा 
न तानरं नमस्येदिह यो जिजीविषुः । विनेव ये दोषमृषि- 
ग्रकाण्डवन्नयन्ति शापेन रसात नरान्‌ ॥ २२० ॥ अका- 
रणा विष्कृतवैरदारुणादसजनात्कखय भयं न जायते । विषं 
महाहिरिव यख दुर्वचः सुदुःसहं संनिहितं सदा सुखे 
॥ २२१ ॥ तथारिमिर्मं व्यथते शिरीयुखर्हतो दिगन्ते हृदये 
न दरतः । यथा खछानां कुषियां दुरुक्तिभिर्दिवानिरं 
तप्यति मर्मताडितः ॥ २२२ ॥ गुणापवादेन तदन्यरोपणाद्भ- 


शाधिरूढसख समज्ञसं जनम्‌ । द्विधेव कृत्वा हृद्यं निगू- 


इतः स्फुरत्रसाधोर्वबृणोति वागसिः ॥ २२२ ॥ न दुजैनः 
सज्जनताखपेति बहुमकोरेरपि सेव्यमानः । भूयोऽपि सिक्तः 


पयसा धृतेन न निम्बदरक्षो मधुरत्वमेति ॥ २२४ ॥ 


न ठजते सजनवजनीयया भमुजगवक्रक्रिययापि दुजंनः 
१ दोषैकटुक्तवम्‌. २ स्तय एव मुक्ताफलानि तासु. ३ स््वैषा- ` 
५७ सभायाम्‌ 


११ मन्देन. -१२ कम्पितः. १३ उत्कषां 


१६ इच्छा, १७ अक्तदनरील्ता. १८ ^स्वम्‌।वसिद्धम्‌, 
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धियं कुमायासमयाभिचारिणी विदग्धतामेव हि मन्यते 
खलः ॥ २२५ ॥ समर्पिताः कख न तेन दोषा इडाह्णा 
वान हृताः खेन । तथापि दोषेन वियुज्यतेऽसो सृष्टो 
ऽपि नैकेन गुणेन चितम्‌ ॥ २२६ ॥ आराध्यमानो बहुमि 
परकारेनांराध्यते नास किम चित्रम्‌ । अय त्वपूर्वः प्रतिभा- 
विरेषो यत्सेव्यमानो रिपुतासुपेति ॥ २२७ ॥ विद्वानु 
पाठम्ममवराप्य दोषान्निवर्ततेऽसो परितप्यते च । ज्ञातस्त 
दोषो मम॒ सर्वथेति पापो जन पापतरं करोति 
॥ २२८ ॥ विया विवादाय धनं मदाय शक्ति" प्रेषा 
परिपीडनाय । खरुख साधोविंपरीतमेतञ्ज्ञानाय दानाय च 
रक्षणाय ॥ २२९ ॥ सद्वराजात युणकोषियुक्तं धतः कथ 
पार्थिववामहस्ते । शर पय्राणविहारदक्षः सपक्षपातोऽप्य- 
धमो गरीयान्‌ ॥ २३० ॥ दे वा सुकृतशतोपरालितो 
वा शिष्टो वा व्यसनशताभिरक्षितो वा । दौ.श्रीटयाजनयति 
नैव जात्वसाधुर्वि्षम्म मुजग इवाङ्मध्ययस्. ॥ २३१ ॥ 
एक. खलोऽपि यदि नाम भवेत्समाया मोधीकरोति विदुषा 
निखिरग्रयासम्‌ । एकापि पूर्णसुद्र मधुरैः पदार्थसलोञ्य 
रेचयति इन्त न मक्षिका किम्‌ ॥ २३२ ॥ हाखाहर 
ख पिपासति कोठुकेन कालानर परिचुचुम्बिषति ग्रका- 
मम्‌ । व्यालाधिपं च यतते परिरन्धुमद्धा यो दुजन वद 
यितु कुरूते मनीषाम्‌ ॥ २३३ ॥ ते दृष्टिमात्रपतिता 
अपि के नात्र क्षोभाय पक्ष्षसद्शामल्काः खलाश्च । 
नीचाः सदेव सविलसमरीकठ्ा ये काठतां कुटिरुता- 
मपि न तयजन्ति ॥ २३४ ॥ प्रक्पादयोः पतति खादति 
पृष्ठमास कर्णे कठ किमपि रोति शनैर्विचित्रम्‌ । छर 
निरूप्य सहसा प्रविशत्यशङ्कः सर्वं खख चरित मदक 
करोति ॥ २३५ ॥ हित्वा मद सममसजनसजनौ तौ बन्दे 
नितान्तकुटिल्प्रयुणखमावां । एक भियां निरभिसहित- 
वरिभाव प्रीत्या पर परमनिदृतिपाचभूतम्‌ ॥ २२३६ ॥ 
पादाहतोऽपि दृढदण्डसमाहतोऽपि य दृष्ट्या स्पृद्रति तं 
किल हन्ति सपः | हपादिवेष पिज्ुनोऽज मनुष्यधर्म कर्णे 
पर स्पृशति हन्ति पर समूलम्‌ ॥२३७॥ रॐद्वासिताखिल- 
खल्खय विडुखख प्राग्जातविस्प्रतनिजाधमकर्मवृत्ते' । 
देवादवाप्तविमवखय गुणद्धिषोऽसख नीचख गोचरगते 
सुखमाप्यते कैः ॥ २३८ ॥ सवर्धितोऽपि भुजगः प्रयसा न 
वदयस्ताल्कानपि निहन्ति बलेन सिहः । दुष्टः परैरुप- 
करतसदनिष्टकारी विश्वासटेश इह नेव बुधेर्विघेयः ॥२३९॥ 

९ वेणु, पक्षेकुल्म्‌ २ मौवी, पक्षे-विघाबिनयादि 


२ अग्रम्‌, पक्षे-सख्याविकेष ४ मतिम्‌ ५ राब्द्र कोति 
६ पक्षे+-प्राप्य ७ जविष्कृतसकल्दुष्टस्य ८ अम्यादस्य 
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कस्तूरिका तृणञुजामय्वीश्रगाणां निक्षिप्य नाभिषु चक्राः 
च तान्वधाहौन्‌ । मूढो विधिः सकर्दुजनरोजिहामूरे 
स निक्षिपति चेत्सकलोपकार. ॥ २४० ॥ रूक्ष विरोति 
परिकुप्यति निर्निमित्त स्पर्शेन दृषयति वास्यति प्रवेशम्‌ | 
रुजाकर द्राति नैव च तृप्यतीति कोटेयैकखय च खठख 
च को विरोषः ॥ २४१ ॥ युक्त यया किठ निरन्तर- 
न्धचृत्तरस्याभिमानतमसः प्रसर निरोद्धम्‌ । विद्वत्तया 
जगति तामवखम्ग्य केचित्तन्वन्त्यहकृतिमहो शतशाखमाः- 
न्यम्‌ | २४२ ॥ प्राय" खमावमनिखो महता समीपे तिष्ठ- 
न्खल. प्रकुरुतेऽर्थजनोपघातम्‌ । रीरार्दितेः सकरूटोक- 
युखावहोऽपि धूमे स्थिते नहि सुखेन निषेव्यतेऽ्नि 
॥ २४३ ॥ धूम. परयोधरपदं कथमप्यवाप्य व्षाम्बुभि 
रमयति ज्वनख तेजः । देवादवाप्य कटुषप्रृति- 
महत ग्रायः खबन्धुजनमेव तिरस्करोति ॥ २४४ ॥ 


नाश्चथमेतदयुना हतदेवयोगादुन.स्थितिथेदधमो न 
महानुभावः । रथ्याकरड्कक्षतस्षकरसकुरोऽपि पष्ठ 


मबत्यवकरो न पुनार्निघानम्‌ ॥ २४५ ॥ बिस- 
मरुमदानाय खादु पानाय तोयं श्यनमवनिप्रष्ठे वल्कले 
वाससौ च | नवधनमधुपानश्रान्तसवैन्दियणामविनयमनु- 
मन्तु नोत्सहे दुजनानाम्‌ ॥ २४६ ॥ मल्यसुवि विरूढ- 

शवन्दनेनाभिबद्धो न भजति किर वेणु. सोरम चन्दनख । 
तदिह नहि विचित्र सर्वदोषाकराणा नहि मवति खलाना 
साधुतागन्धलेदः ॥ २४७ ॥ हसति रसति हषातीत्रषुःखे 
परेषा स्वरति गरुति मोहादात्मनः छ्ेदेरो । नदति 
वदति निन्य मानिना करं च नीच परुषवचनमखं श्रावितो 
हन्तुमेति ॥ २४८ ॥ दिगन्ते सेखन्ती सरसहदयानन्द्‌- 
जननी मया नीता दुष्टप्रचुरनगरी कापि कविता । अकखा- 
दुन्मीरुत्खलवद नवस्मीकरसनाभुजगीद्ङ्गी शिव रिव 
समासि गतवती ॥ २४९ ॥ अभूदम्भोराशेः सह वसति- 
रासीत्कमख्या गुणानामाघारो नयनफरुमिन्दु, प्रथयति. । 
कथ सिहीसन॒स्तमपि तर्दति प्रोढदशनैशुणानामाखादं पिच 
नरसना कि रसयति ॥ २५० ॥ ब्रथा दुग्धोऽनड़ान्‌. सन- 
मरनता गोरिति चिरं परिष्वक्तः षण्ठो युवतिरिति खाव- 
ण्यसदहिता । कृता वद्या विकटकिरणे काचशकरे मया 
मूदेन त्वा कपणमगुणज्ञ म्रणमता ॥ २५१ ॥ खपक्षच्छेद्‌ 
वा॒ससुचितफरुभ्रशमथवा खमूर्तर्मद्ध वा पतनमछ्ुचौ 
नाशमथवा । शरः प्रामोव्येतान्हदयपथसंस्थोऽपि धरुष ऋनो- 
वक्राेषाद्धवति खट सुव्यक्तमञ्चुभमम्‌ 1 २५२ ॥ गणा- 
नासा शक्तिर्विपदमतबध्न्ति यदमी प्रसन्नस्तद्वेधा मम 


१ वनम्‌ २ श्वनस्य ३ राहु ४ यस्ति, पीड्यतीलये.. 
५ प्रस्‌तकिरणे 
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यदि न त्यागमकरोत्‌ । विषण्णं दोगेत्यादिति गुणिनमालोक्य । 
विगुणः करोति ख गेहे श्रुवमतिसमच्योत्सवमसो ॥ २५३ ॥ 
अवेक्ष्य खात्मान विगुणमपरानिच्छति तथा फर्यतन्नो 
चेद्धिरुपति न सन्तीह गुणिनः । निमा शमु वा परिभवितु- 
सुयच्छति ततोऽप्यहो नीचे रम्या सगुणविजिगीषा 
विधिङता ॥ २५४ ॥ न विषममृत कं शक्य प्रयतरतै- 
रपि त्यजति कटुतां न खा निम्बः स्थितोऽपि पयोदै । 
गुणपरिचितामार्या बाणीं न॒ जल्पति दुजनश्चिरमपि बल- 
भ्माते कोहि कृतः कनकाकृतिः ॥ २५५ ॥ यदि परगुणा 
न क्षम्यन्ते यतख ॒तद्जने न हि परयो निन्दाव्याजैरछ 
परिमार्जितुम्‌ । विरमसि न चेदिच्छादरेषप्रसक्तमनोरथो 
दिनकरकरान्पाणिच्छनेुद्न्भममेष्यति ॥ २५६ ॥ शमयति 
यशः छरा सुज्े दिशत्यरिवा गति जनयति जनेद्रेगायास 
नयत्युपहाखताम्‌ । भ्रमयति मति माने हन्ति क्षिणोति च 
जीवित क्षिपति सकर कल्याणाना कुरु खरुसगमः ॥ २५७ ॥ 
जिह्मो लोकः कथथति पुरा हन्त हित्वा युणौघानम्भः 
क्षार गुणगणनिधेस्तय रलाकरख । विश्वे हछिद्रानुसरण- 
समारूढसर्बेन्दियाणा दोषे दृष्टिः पिश्चुनमनसा नानुरागो 
गणेषु ॥ २५८ ॥ सन्तः सच्रितोदयन्यसनिनः प्रोदुभेव- 
चत्रणाः सर्वत्व जनापवादचकिता जीवन्ति दुःख सदा । 
अव्युदन्नमतिः कृतेन न सता नैवासता व्याकुलो युक्ता- 
युक्तविवेकशूल्यहृ्दयो धन्यो जनः प्रीकृतः ॥ २५९ ॥ 
या छोभात्सविधे खरुख सुरसा बाणी बुधे्मीयते नो 
जानाति स तामचेतनतया सेव खयं रीयते । मतुः जेह- 
चयादव्रिस्य दहने भसीभवत्यज्खना गाढालिङद्खनतत्परेण 
मनसा प्रेतो न वेत्ति प्रियाम्‌ ॥ २६० ॥ नागच्छशरुपहूयते 
न वचनोत्थानासनैः पूज्यते नो पच्छक्नयुभाभ्यते न च 
दशा साद्द्रादर वीक्ष्यते । ईष्यावेशकषायिते हदि धृणा- 
लेद्रोऽपि न स्पृद्यते किं ` तरेकः प्रवद्न्समञ्जसमपि प्राज्ञः 
दठेहखते ॥ २६१ ॥ दृरादुचिद्तपाणिर्रनयनः प्रोत्सारि- 
ताधौसनो गाढालिङ्गनतत्यरः प्रियकथाप्रशचेषु दत्तादरः । 
अन्तभूतविषो बहिर्मधुमयश्चातीव भायापट्ुः को नामाय- 
सपूर्वनाटकविधियैः शिष्षितो दुजनेः ॥ २६२ ॥ जाड्य 
हीमति गण्यते तरच दम्भः शुचो कंतेव शुर निधृर्णता 
सुनो विमतिता देन्य प्रियालापिनि | तेजचिन्यवरिक्षता 
अु्वरता वक्तथराक्ति;ः स्थिरे तत्को नाम गुणो भवेत्स 
१९ ऊकुटिल २ खेच्छाचरणनिरोधो येषा ते ई अनिपुण 
भति ४ नीच ५ अन्तिके & क्पटपट ७ लञ्जावति 


८ व्रतेषु रुचि प्रीतिर्यस्य तसिन्‌ «^ शाख्यम्‌ १० निदेयता 
१९१ मननरीठे १२ दीनत्वम्‌ १३ सग्वैताः १४ वाचाल्त्वम्‌ 


गुणिना यो दुनेनीङ्कितः ॥ २६२ ॥ पोतो दुखरारि- 
राशितरणे दीपोऽन्धकारगमे निवाते व्यजनं मदान्धक- 
रिणा दरपोपशान्त्ये दणि. । इत्यं तद्भवि नासि यख विधिना 
नोपायचिन्ता कृता मन्ये दुजंनचित्तवरृत्तिहरणे धातापि 
मम्नोयमः ॥२६४॥ धातस्तात तदेष दूषणमिद्‌ यन्नाम कस्त- 
रिका कान्तारान्तस्वारिणा तृणमुजा यन्नाभिमूटे कृता । ययेवं 
पिञ्चैनख हन्त॒ र्संनामूलेऽकरिष्यस्तदा प्रयासेन विनाम- 
विष्यदतुलख कीर्तिश्च निर्दोषता ॥ २६५ ॥ एके सटुरुषाः 
परार्थघटकाः खाथे परित्यज्य ये सामान्यास्तु परार्थसुधम- 
श्रतः खाथाविरोधेन ये । तेऽमी मानुषराश्चसाः परहितं 
खाथोय निन्नन्तियेये तु घ्नन्ति निरर्थक परहिततेकेन 
जानीमहे ॥ २६६ ॥ नारीणा वचनेन क्म कुरते दीनं 
वचो माषते नारख विजहाति तिग्मकिरणे प्रौढे सञत्तिष्ठति । 
किंचिक्तापि न साहस वितनुते दहै चिरं दृयते नोषा 
विन्दति पौरुष कुपुरुषः कोऽप्येष निर्णीयताम्‌ ॥ २६७ ॥ 
वक्रत्व नु कुन्तलदिव सुखे तक्ष्य कयक्षादिव करयं 
कुचमण्डलादिव सुनैधृभ्यं खचित्तादिव । भाछिन्यं नयना- 
ञ्जनादिव किलाधयं खभावादिव सखैरिण्येव सुरिक्षितोऽसि 
ख किं जातोऽखतोऽरुतुदः ॥ २६८ ॥ वाताहारतया 
जगद्धिषध्रेराश्वाखय निःरोषितं ते भ्रस्तः पुनरश्रतोयकणि- 
कातीव्र्तेबर्हिभिः । तेऽपि करचमूर्वभवसनेर्नीताः श्चर्यं 
टग्धकेदेम्मख स्फुरिते विदन्नपि जनो जाल्मो गुणानीहते 
॥ २६९ ॥ करत्वं॑मद्र॒हेश्वरोऽहमिह किं धोरे बने 
खीयते शादूलादिभिरेव हिपष्यभिः खयोऽहमित्याश्चया । 
कसरात्कष्टमिद्‌ त्वया व्यवसित मदेहमासाश्चिनः प्रव्युयन्न- 
नृमासमक्षणधियन्ते श्नन्तु सवौन्नरान्‌ ॥ २७० ॥ भिक्षो 
मासनिषेवण प्रङरुषे फं तेन मद विना ज्य चापि तव 
प्रिय प्रियमहो वाराद्धनाभिः सह । वेश्या द्रन्यरुषिः 
कुतस्तव धने दूतेन चर्येण बा चो्यचूतपरिगहोऽपि भवतो 
नष्टखय कान्या गतिः ॥ २७१ ॥ वेदयाधेदमसु सीधुगन्ध- 
रुलनावक्रासवामोदितेर्नीत्वा = निर्भरमन्मथोत्सवसुखेरुषिद्र- 
चन्द्रा. क्षपाः । सर्वज्ञा इति दीक्षिता इति चिरास्मापाभिहोवा 
इति ब्रह्मज्ञा इति तापसा इति दिवा धर्तजगद्रश्यते 
॥ २७२ ॥ वृत्ति खा बह मन्यते हदि शुच धत्तेऽनु- 
छम्पोक्तिमिव्येक्तं निन्दति योग्यता मितमतिः कुर्वेन्स्तुतीरा- 
त्मनः । गद्योषायनिषेवण कथयति स्थां वद्न्न्यापद्‌ श्रुता 
दु.खमरंतुदा वितनुते पीडा जनः प्राकरतः ॥ २७३ ॥ 
पाकशेन्न छुमख मेऽ तदसौ प्रागेव नादाक्किमु खार्थ- 
शरे्न भयाश्य कि न समजते दीनान्खबन्धुनयम्‌ । मत्तो 
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पुरुषोऽधमः कठ्यति प्राय, कृतोपक्रिय., ॥ २७४ ॥ 
साश्च्य॑युधि शोथमपरतिहत तत्वण्डिताखण्डकं याच्ञो- 
त्ानकरः कृतः स मगवान्दानेन लक्ष्मीपतिः । टेश्वयं 
खकराश्सप्तमुवनं ठन्धाञ्धिचार यष. सव ॑दुजनसगमेन 
सहसा स्पष्टं विनष्ट कटेः ॥ २७५ ॥ वर्णस्थ गुरुलाघव 
न गणयत्याशङ्ते न कचिद्रूप नवं परीक्षते न पुरुषं 
वृत्तेषु वातौ कुत । कष्टं नायशसो बिभेति महतो नेवाप- 
शब्दान्तरान्पत्युमूखकवि" खरु कुनृपतिश्वारय तुल्यक्रिया. 
॥ २७६ ॥ वन्दाज्निन्दति दुःखितानुपहसत्याबाधते बान्धवा- 
जछ्रान्द्रेष्टि धनच्युतान्परिमवत्यानज्ञापयत्याश्चितान्‌ । गुद्यानि 
प्रकटीकरोति घरयन्‌ यतेन वराय तरते रीघ्मवाग्यमुज््- 
ति गुणान्‌ गृह्णाति दोषान्खछः ॥ २७७ ॥ कर्णे तत्कथयन्ति 
दुन्दुभिरवं राष्ट यदु द्धोषित तन्नम्राद्धतया वदन्ति करुण 
यसात्रपावान्भवेत्‌ । छाघन्ते तदुदीयते यद्रिणाप्युमः न 
ममान्तकये केचिन्ननु शाव्यमोग्यनिधयंस्त भूभरता 
रञ्जका, ॥ २७८ ॥ भण्डस्ताण्डवमण्डपे चटदुकथावीथीषु 

थाकविगाष्टश्चा खगरहाङ्गणे रिखरिभूगतं खटाखु. स्फु- 
म्‌ । पिण्डीञ्यूरतया विटश्च पटुता भूगदृहे गाहते गच्छन्ति 
हैदक्रष्टकच्छपतुखा चित्र ततोऽन्यत्र ते ॥ २७९ ॥ भिक्षो 
कन्था छथा ते नहि राफरिवधे जारमशभासि मत्खास्ते वे 
मदयोपदशञाः पिबसि मधु सम वेद्या यासि वेरयाम्‌ | 
दारि मूष्यैरीणा तव किञु रिवो भित्तिमेत्तासि येषा 
चोरोऽसि चूतहे तोरूवयि सकलमिद्‌ नासि नष्टे विचार 
॥ २८० ॥ दवादप्युत्तमानामपहरति यदा दुजनो वां 
केथचिन्माने नामोति तेषामनुजनितगुणानेव कुत्राधिकत्वम्‌ । 
खमीनमीनवीयान्हरति यदि पुनः शीतरदमे्मरीचीन्तरह्माण्ड- 
खह खण्डे तदपि नरपते किं ग्रहेश्रत्वमेति ॥ २८१ ॥ हे 
पक्षिन्नागतस्त् कुत इह सरसस्तक्कियद्धो विशार कि मद्धा- 
ओऽपि बाढ तदतिडठ महापाप मा ब्रहि मिथ्या । इत्थं कूपो- 
द्रस्थः श्षपति तरगते दर्दुरो राजहंसं नीच प्रायः शटार्थौ 
मवति हि विषमो नापराघेन हृष्टः ॥ २८२ ॥ आखु 
केखसरेर तुर्यति करंटसाक्षयमासाभिलाषी शुखं ज्ुखमूल 
चर्यति चपलस्तक्षकाहि जिषासुः । मेकः पारं यियासु 
जगमपि महाघसरखाम्बुरारोः प्रायेणासन्नपातः सरति 
समुचितं कर्म न श्चुद्रकमौ ।॥२८३॥ अपूर्वः कोऽपि कोपाभिः 
सजनखय खरुख च । एकख श्राम्यति क्ेहाद्रधतेऽन्यय 
वारित. ॥ २८४ ॥ विसृज्य शपव्रदयोषान्‌ गुणान्गृहन्ति 
साधवः । दोषयर्टी गुणत्यागी चाङनीव हि दुजनः ॥२८५॥ 


२ जर[शयाद्रहिराक्रष्ट- 
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या खसदनि पद्चेऽपि ' संभ्यावपि विजस्मते । ईन्दिरा 
मन्दिरिऽन्येषा कथ तिष्टति सा चिरम्‌ ॥ १ ॥ गुणिनं जनम।- 
खोक्य निजबन्धनशङ्कया । राजह्छक्ष्मीः कंर्धीव दुर दूर 
पायते ॥ २ ॥ बूर त्यजामि वेधव्यादुदार छजया पुन 
सापल्यादण्डितमपि तस्राक्पणमाश्रये ॥ ३ ॥ गोभिः 
कीडितवान्कृष्ण इति गोसमवुद्धिमि । कीडत्ययापि सा 
टक्ष्मीरहो देवी पतिव्रता ॥ ® ॥ अल्यायमतिदातारमति- 
शूरमतित्रतम्‌ । प्रज्ञाभिमानिनं चैव श्रीभयान्नोपसपति 
॥ ५ ॥ अनागतविधातारमग्रमत्तमकोपनम्‌ । सििरारम्भ- 
मदीन च नरं श्रीरुपतिष्ठते ॥ & ॥ मन्ये सत्यमहं लक्ष्मी 
समुद्राद्धकिरुत्थिता । पदयन्तोऽपि न परयन्ति सन्तो विक 
रोचनाः ॥ ७॥ समायाति यदा छक्ष्मीनारिकेरुफसम्बुवत्‌ । 
विनियाति यदा रक्ष्मीरजभुक्तकपित्थवत्‌ ॥ ८॥ रक्ष्मी- 
्ादोनिधेर्धादो जदो वादोचित वच । बिभ्यती `धीवरेभ्यो 
या ऊडेष्वेव निर्मज्ति ॥ ९ ॥ कुटिला लक्ष्मीथतर 
प्रमवति न सरखती वसति तत्र । प्रायः शश्रुषयोने 
दस्यते सौहृदं कोके ॥ १० ॥ अन्यवसायिनमरुस वरवरं 
साहसा परिहीनम्‌ । प्रमदा पतिमिव वृद्धं नेच्छति लक्ष्मी 
रुपस्थातुम्‌ ॥ ११ ॥ युणवद्धिः सह सगमसुच्े.पदमाुयु- 
तुका क्ष्मीः । वीरकरेवौखवसति श्रैवमसिधारात्रत॒ चरति 
॥ १२ ॥ श्रीपरिचयाजडा अपि भवन्त्यमिा विदग्धच्‌रि- 
तानाम्‌ । उपदिशति कामिनीना यौवनमद एव छङितानि 
॥ १३ ॥ वाक्चक्षु.्रो्ख्य लक्ष्मीः कुरुते नरख को दोषः । 
गरटसहयोदरजाता तजि यन्न मारयति ॥ १४ ॥ अनु- 
भवत ददत वित्तं मान्यान्मानयत सजनान्मजत । अति 
परुषपवनविद्धकितदीपरशिखा चश्चला क्ष्मीः ॥ १९५ ॥ रना- 
करतनुजनुषि द्विजराजे राजनि श्रियो मित्रे | अमूतकरे च 
करवति पद्विनि वामा कुतो भवती ॥ १६ ॥ पूरयति प्र्ण- 
मेषा तरद्खिणीसंहति. समुद्रमिव । रक्ष्मीरघनख पुनछोचन- 
मार्गेऽपि नायाति ॥ १७ ॥ सुव्यवसायिनि शरे छशसहि- 
ष्णावनाकुखारम्भे } मयि पृष्ठतो विरमे याखसि कमले 
कियदूरम्‌ ॥ १८ ॥ अपि दोभ्यौ परिबद्धा बद्धापि गुणेरने- 
कधा निपुणे । निगच्छति क्षणादिव जरुधिजरोत्पत्तिपि- 
च्छल रक्ष्मी' ॥ १९ ॥ हरिभामिनि सिन्धुसमवे केमले 

१ संध्याक्रालपर्यन्तम्‌ २ विराजते २ लक्ष्मी ४ शिरा ५ मृगीव 
& ससुद्रस्य ७ जलजन्तुः < अदो वचो वादोचित न ९ कैवर्तैम्य, 
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किं कथयामि ते गुणान्‌ । अजुरज्यसि हा जडे जने ध 
गोरे पुरुषे विरज्यसि ॥ २० ॥ वीक्षितानि तव वारिधि- 
कन्ये यत्र पाठितिजगन्ति रगन्ति } चिजमन च परर च 
देहो देदिशब्दमपहाय चकासि ॥ २१॥ यद्रदन्ति चप- 
ठेत्यपवाद्‌ नैव दृषणमिद्‌ कंमलायाः । दूषण जरनिधे 
मवेत्तदयत्युराणपुरषाय ददा ताम्‌ ॥ २२ ॥ चाखखस्यसुचे - 
श्रवससूतुर गात्काटिल्यमिन्दोर्विंषतो विमोहः । इति भ्रिया- 
शिक्षि सदहोदरेभ्यो न वेद्नि कसाद्रणवद्िरोषः ॥ २३ ॥ 
शवश्रू विना इृत्तिरिह खतव्रा प्रायः श्ृषाणामपवादहेतु. । 
यद्वाणि ठोके रमया विहीना सतीमपि त्वामस्तीं बदन्ति 
॥ २४ ॥ उत्साहसपन्नमदीधसूत्र क्रियाविधिक्ञ व्यसने- 
ष्वसक्तम्‌ । शूर कृतज्ञ टडसोहद च लक्ष्मी. खय याति 
निवासहेतोः ॥ २५ ॥ हालाहलो नैव विष विष रमा जना, 
पर न्यैत्ययमत्र मन्वते । निपीय जागर्ति सुखेन त रिवः 
स्पृशन्निमा सुद्यति निद्रया हरिः ॥ २६ ॥ तापापहे सुद्टदये 
रुचिरे प्रबुद्धे मित्राडुरागनिरते घतसहृणोघे । खाद्धग्रधानप- 
रिपूरितषटूपद्‌घे युक्तं तवेह कमले कमठे स्थितियत्‌ ॥२५७॥ 
रलाकरस्तव पिता कमे निवासो आता सुधामयतनु 
पतिरौदिदेवः । केनाप्रेण कमले बत शिक्षितानि रीरङ्ञ- 
न्न कुटिलानि विचेष्टितानि ॥ २८ ॥ ट्म क्षमख वच 
नीयमिद्‌ दुरु क्तमन्धीमवन्ति पुरुषास्त्वदुपासनेन । नो 
चेत्कथ कमलपत्रविाटनेत्रो नारायणः खपिति पत्रगमो- 
गतस्पे ॥ २९ ॥ असोमाग्य धत्ते परमसुखमोगाखयद्मय 
विचित्र तद्वेद मवति प्थुकातखरमयम्‌ । निविष्ट. पल्यङ् 
कठ्यति स केन्तारतरण प्रसाद कोप वा जननि भवती 
यत्र॒ तनुते ॥ ३० ॥ ससुद्रखापत्य प्रथितमहिमायुद्रित- 
भुवः खसा रग्रटेयाशोखिनयनशिरोधामवसते. । ररा 
तेयाषित्सरपिरुहकिञ्ञल्कनिख्या तथापि श्री सरीत्वाद्यकर- 
तुचपङाऽऽलिङ्गति खलान्‌ ॥ ३१ ॥ तीक्णादुद्विजते सुदो 
परिभवत्रासान्न सतिष्ठते मूखन्दरे्टि न गच्छति प्रणयिता- 
मत्यन्तविद्वरखपि । श्ूरेभ्येऽप्यधिक बिभेत्युपहसल्येकान्त- 

१ लक्ष्म्या र नारायणाय, पक्षेः-ब्रृद्धाय ३ विषमेद ४ लक्ष्मी 
५ विपरीतमावम्‌ & चन्द्र ७ नारायण ८ हरिणदयङ्गवद्रक्राणि 
% सप॑शरारीरश्चय्यायाम्‌ १० हे जननि, भवति यत्र यसिन्पुर्षे 
प्रसाद तनुते करोद्यसौ पुरुषो भाग्यमेश्वयै धत्ते यत्र कोप तनुते 
सोऽसौभाग्य सौभाग्याऽमाव धत्ते अय प्रसादविषय परमसुखभोगा 
नमास्पदम्‌ अय॒ कोपविषय परमल्यन्तमसुखमभोगा स्पदम्‌ भवतीति 
शेष॒ २१ तस्य पुवँक्तस्य पुरुषस गेहं विविधचित्रयुक्त तथा पृथु 
महत्कातेस्वर खण तन्मय भवति; पक्षे-चित्ररहित तथा परथुकाना 
बालानामन्ना्यभावप्रयुक्तेनातेस्वरेण प्रचुरम्‌ १२ सुवणैमयम्‌ 


१३ सपू वक्त पुरुष कान्ताया रत रमण तदेव रण युद्धम्‌ , प्रक्षे 
कान्तार दुगमारण्य तन्तरण कख्यति १४ चन्द्रस्य १५ विष्णो 
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मीरूनपि श्रीटेन्धप्रसरेव वेद्यवनिता दुःखोप्चया य्म्‌ 
॥ ३२ ॥ कसेचित्कपटाय कंटभरिपूरःपीठटदीवोख्या देवि 
त्वाममिवाद्य कुप्यसि न चेत्तात्कविदायचक्ष्महे 
मन्दिरमम्बुजन्म किमिदं विद्यागृह॒ यच्च ते नीचान्नीचतरो- 
पसपणमपामेतत्किमाचा्कम्‌ ॥ ३३ ॥ पद्ये मूढजने 
ददासि विभव विद्व कि मत्परो नाह मत्सरिणी नं 
चापि चपला नेवास्ि मूखं रति । मूखभ्यो द्रविण ददामि 
नितरा तत्कारण श्रूयता विद्धान्सर्वगुणेषु पूनिततनुमूखंख 
नान्या गति, ॥ २४ ॥ तिर्यक्त्वं भजतु प्रतारयतु वा 
धर्मक्रियाकोविद्‌ हन्तु खा जननीं पिबत्वपि सुरा शुदा 
वधूसुञ्ज्तु । बेदान्निन्दतु वा हिनस्तु जनता किं वाऽनया 
चिन्तया टक्ष्मीयख गृहे स एव भजति प्रायो जगह 
न्यताम्‌ ॥ ३५ ॥ आठ्ख स्थिरतासुपरति मजते चापल्य 
मुघोगिता मूकत्वं मितभाषिता वितनुते मोढय भवेदार्जवम्‌ । 
पात्रापा्रविचारणाविरहिता यच्छल्युदारात्मता मातटक्षिम 
तव प्रसादवशतो दोषा अमी स्यु्यणाः ॥ ३६ ॥ है 
ठष्षमि क्षणिके सखमावचपले मूढे च पापेऽधमे न स्व 
चोततमपात्रमिच्छसि खले प्रायेण दुश्चारिणी । ये देवार्चन- 
सत्यशोचनिरता ये चापि वर्मे रतास्तेभ्यो ठजसि 
निदैये गतमतिनाचो जनो वहम: ॥ २७ ॥ नाह दु- 
रिणी न चापि चपला मूर्खो नमेरोचतेनोद्यूरोनचं 
पण्डितो न च शटो हीनाक्चरो नेव च । पूर्वसिन्करेतपुण्य- 
योगविमवो भुङ्के स मे सत्ठं रोकाना किमसद्यता ससि 
पुनरेषा परा सयदम्‌ ॥ ३८ ॥ हन्तुबन्धुजनान्धनाथंमेन- 
धान्गन्तु परखीश्चत रन्ुजन्तुविहितकेः सह जनः सतु- 
ष्यतो वश्चनैः । ववतुरतीकशणमयुक्तमेब वचन पक्तुरमित 
चोदन नित्यं दत्यसि मन्दिरिषु कमले क्त्ये तवेतन्मतम्‌ 
॥ ३९ ॥ यत्राम्यागतदानमानचरणग्रक्षाख्न भोजन 
सत्सेवा पितरृदेवतार्चनविधि. सत्य गवा पारुनम्‌ । धान्या- 
नामपि सम्रहो न कर्हधित्तायुख्याः परिया हृष्टा प्राह 
हरि वसामि कमला तसिन्गृहे निश्च ॥ ४० ॥ येषामरन्यै- 
कलत्रदरेनकराब्युतत्तिशुन्ये दशो मूढ हव परार्थचिन्तन- 
विधां मिध्यालभिन्ञ मुखम्‌ । अप्रज्ञा तपरान्बुमुक्षितरिदून- 
श्रोदकेसताम्यतस्तषा रक्िमि गृहान्दशापि मयभीतेबेह नो 
वीक्षसे ॥ ४१॥ नो जानाति कुरीनसुत्तमगुण स्वान्तं 
धार्मिकं नाचाखव्णं न कार्यकुशक न प्रहयारंकृतम्‌ । 
नीचे कूरमपेतसत्वमदय यस्ादिय सेवते तद्वेशानुयुण 
पयोधिसुतया रक्ष्या प्रमाणीकृतम्‌ ॥ ४२ ॥ पीतोऽग- 
१ वेद्या २ प्रिय ३ निभ्पापान्‌ >प्राणिविधातकै ५ जयीग्यम्‌ 
& मितपचम्‌ $ कृपण्मिति भाव ७ किप्रक्रकम्‌ ८ परखी 


९ पयो नीचैरेव गच्छति, रुमुद्रे ऋुर्जख्चरा प्रसिद्धा; अत एव 
सिद्धमस्य साधर्कीत्वम्‌ 1 











1 ९.6 
सत्येन तातश्वरणतख्हतो बहछभोऽन्येन रोषाढाबाल्याद्धिपरवर्य, 


ॐ 1 
खबदनविवरे धारिता वैरिणी मे | गेहं मे छेदयन्ति 
प्रतिदिवससमाकान्तपूजानिमित्त तसात्छिन्ना सदाह दिज- 
कुठुसदन नाथ नित्य त्यजामि ॥ ४३ ॥ 


धनप्रक्सा 

अहो कनकमाहाप्म्य वक्तु केनापि शक्यते! नामसा- 
म्याद्हो चित्र धत्तरोऽपि मदप्रदः ॥ १ ॥ न वित्त दीये- 
त्माहः कखचिल्वत्पमप्यहो । सुनेरपि यतस्तसख ददीना- 
चरते मनः ॥ २ ॥ धनमजय काकुत्स्थ धनमूरमिद 
जगत्‌ । अन्तर नैव प्रयामि निधनख मृतख च 
॥ २ ॥ ब्रह्मघ्नोऽपि नरः पूज्यो यखस्ि विपु धनम्‌ | 
राशिना तुस्यवश्लोऽपि निधनः परिभूयते ॥ ४ ॥ कुत 
आगत्य घघ्ते विघव्य्‌ क नु याति च। न ट्श्ष्यते 
गतिधित्रा घनखय च धनख च ॥५॥ सखीखूप मोहक 
पुसो यून एव भवेत्क्षणम्‌ । कनक चखीबालबृद्धषण्डानामपि 
सर्वदा ॥ & ॥ न नरख नरो दासो दासश्वार्थख भूपते । 
गौरव साधव वापि धनाधनमिबन्धनम्‌ ॥ ७ ॥ विभवो 
हि यथा रोके न शरीराणि देहिनाम्‌ । चाण्डारोऽपि नरः 
पूज्यो यखासि विपुर धनम्‌ ॥ ८ ॥ यखासि वित्त स 
नरः कुटीन. स पण्डितः स श्रुत॑वान्युणज्ञः । स एव वक्ता 
स॒ च ददानीय. सवै गुणा, काञ्चनमाश्रयन्ति ॥ ९ ॥ 
त्यजन्ति मित्राणि धनेर्विहीन पुत्राश्च दाराश्च सुहज- 
नाश्व | तमर्थवन्तं पुनराश्रयन्ति ह्यर्थो हि रोके 
पुरुषसय बन्धुः ॥ १० ॥ बुक्षितेव्यौकरणे न भुज्यते 
पिपासितेः काव्यरसो न पीयते । न च्छन्दसा केनचिदुद्धत 
कुरु हिरण्यमेवाजय निप्पल गुणाः ॥ ११ ॥ धनैर्नि- 
ष्कुरीना. कुलीना भवन्ति धनरापद मानवा निस्तरन्ति । 
धनेभ्य; प्ररो बान्धवो नास्ति छोके धनान्यजंयभ्व धनान्य- 
जयध्वम्‌ ॥ १२ ॥ दुन्दुभिस्तु सुतरामचेतनस्तन्युखाद्पि 
धेने घन धनम्‌ । इप्थमेव निनदः प्रवर्तते कि पुनर्यदि जनः 
सचेतनः ॥ १३ ॥ त्यक्त्वा युवा खयुवति सुविखसयोग्या 
दुर विदेशवसतो निवसन्धनार्थी । राच्यागमे सरति 
ता न समेति तस्मात्कान्ताञ्नमादपि वरः कनकभ्रमोऽयम्‌ 
॥ १४ ॥ जातियातु रसातक गुणगणस्तयाप्यधो गच्छतु 
रीर शैरुतयसतत्वभिजनः सदद्यता वहिन । शोय वेरिणि 
व॒ज्रमाद्यु निपतत्वथाऽस्तु न. केवर येनकेन विना गुणा- 
स्तृणल्वप्रायाः समस्ता इमे ॥ १५ ॥ माता निन्दति नाभि- 

९ सयुद्र २ भगणा. ३ सरस्दी. ४ कमलम्‌ ५ शच्र. 
कनव्ाह्य्‌ ` इति कोद ६ परिभव प्राति ७ शु.खष् 
< प्रेक्षणीय , ९ भन धन धनम्‌ चय नुकर णदी न्द ; पक्ष विन्तम्‌ 
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नन्दति पिता आता न संभाषते भुत्य. कुप्यति नायु- 
गच्छति सुतः कान्ता च नालिद्धते । अथप्रार्थनराद्धया न॑ 
कुरुते सभाषणं वै सुहतसाद्रव्यसुपाजयख सुमते द्रन्येण 
सर्य वशाः ॥ १६ ॥ 





अथीर्था जीवरोकोऽयं उमशानमपि सेवते । जनितार- 

मपि त्यक्ता नि.ख गच्छति द्रत ॥ १ ॥ क्ष्मीवन्तो 

न जानन्ति प्रायेण परवेदनाम्‌ । रोषे घराभरङ्ान्ते शेते 

नारायणः सुखम्‌ ॥ २ ॥ बर हाखहर पीतं सयः प्राण- 

हर विषम्‌ | न लु चट धनान्धख, भृभङ्गकुटिकं 

सुखम्‌ ॥ ३ ॥ रक्ते ठेषो अड प्रीतिररुचिररुलद्खनम्‌ । 

मुखे च कटुता नित्य धनिना ज्वरिणामिव ॥ ४ ॥ आलि- 
ङ्धिताः परैर्यान्ति प्रस्खटन्ति समे पथि । अव्यक्तानि च 
माषन्ते धनिनो मपा इव ॥ ५ ॥ आजन्मादुगतेऽप्य- 
सिन्नाठे विमुखमम्बुजम्‌ । प्रायेण गुणपूणेषु रीतिहक्षमी- 
वतामियम्‌ ॥ & ॥ धन तावदसुखुभम ठ््धं कृच्छेण 
रक्ष्यत ! छन्धनादयो यथा मृत्युससरादेतन्न चिन्तयेत्‌ 1 ७ ॥ 

जनयन्त्यजने दुःख तापयन्ति विपत्तिषु । मोहयन्ति च 
सपत्तौ कथमर्थीः सुखावहाः ॥ ८ ॥ यथामिष जे मत्यै- 
रक्ष्यते धापदैडूवि । आकारे पक्षिभिश्चैव तथा सर्वत्र 
वित्तवान्‌ ॥ ९ ॥ राजतः सछिलादभेश्चोरतः खजनादपि । 
मयमर्थवता नित्य मृत्योः प्राणभृतामिव ॥ १० ॥ धना- 
शया खलीकारः कख नाम न जायते । दुरादामिषलोभेन 
वध्यते खेचरः खगः ॥ ११ ॥ बधिरयति कर्णविवर 
चाच मूकयति नयनमन्धयति । विक्रृतयति गात्रयष्टिं सप- 
्रोगोऽयमद्धतो राजन्‌. ॥ १२ ॥ रक्ष्या पसिपूर्णोऽह न 
मय मेऽस्तीति मोहनिद्रैषा । परिपूर्णसेवेन्दोभवति म्यं 
सिदिश्न॑सूनोः ॥ १२ ॥ अचैनीयति यद्जने जनो वजनी- 
यजनैतर्जनादिभिः । मंदं नह्यति चिराय सचिता वश्चिता 
जगति के न स्पदा ॥ १४ ॥ थाथी जीवलोकोऽय ज्चर- 
न्तसुपसर्पेति क्षीणक्षीरा निराजीव्या वत्सस्त्यजति मातरम्‌ 
॥ १५ ॥ अर्थार्थी यानि कष्टानि मूढोऽय कुरुते जनः । 
दाताशचेनापि येक्षार्थी तानि चेन्मोक्षमाद्यत्‌ ॥ १६ ॥ 
अर्थनामने दुःखमार्जिताना च रक्षणे । आये दुःखं व्यये 
` दमनाद्‌ २ ्ुङकटिमोयमेन वक्रम्‌ ३ मक्ता सेवकास्तेषा 
रेष , पक्षे-मक्तमन्न द्वेष ४ जडेषु मूखषु प्रीरि , (पक्षे डल्यो 

साव्यात्‌) अले रुचि ५ गुरूणा पित्र'दोनायुख्दरने, पक्षे युर 
य छृद्धनसुपवारस्तस्िन्‌. & कड्मप्षिप्व म्‌, पक्षे+-कद्स्वम्‌. ७ अवि 


घमे ८ आ{काज्ञे चरश्रपि ९ विलक्षण १० रादोः ११ सर्त 
बाहुवदाचरति. १२ भयत्रासादिभि १२ करिति. 





धनैरि 


न्दा-धनिव्रश्षसा-्दा 








दुःख धिगथाः कष्टसश्रयाः ॥ १७ वरमविधारा तरुतर्बासो 
वरमिह भिक्षा बरमुपवासः । वरमपि घोरे नरके परतन न 
चे धनगावतबान्धवशरणम्‌ ॥ १८ ॥ तनीन्दियाण्य- 
विकलानि मनस्तदेव सा बुद्धिरप्रतिहता बचन तदेव । 
अर्थोष्मणा विरहितः पुरुषः स एव ह्यन्यः क्षणेन मवतीति 
विचित्रमेतत्‌ ॥ १९ ॥ आद्रत हससि कि द्रविणान्ध 
मूढं ॒रक्ष्मीः स्थिरा न भवतीति किम चित्रम्‌ । एतान्य्प- 
यसि धयाज्ञटयब्रचकरे रिक्ता भवन्ति भरिता भरिताश्च 


रिक्ताः ॥ २० ॥ धनमपि परदत्तं दुःखमोचित्यमाजा 
भवति हृदि तदेवानन्दकारीतरेषाम्‌ । मर्यजरसबिन्दुबी- 
धते नेत्रमन्तजनयति च स एवाह्मदमन्यत्र गत्रे ॥ २१ ॥ 
छमेदद्युतं धन तद्धन धन यथपि ठमेत नियुत धन 
निधनमेव तजायते । तथा धैनपराधकं तदपि माव- 
हीनात्मक रदक्षरपदद्वयान्तरगत धन तद्धनम्‌ ॥ २२॥ 
दायादाः स्पृहयन्ति तरकरगणा यष्णन्ति भूमीभुजो दुरेण 
च्छलमाकठय्य हंतसुगभसीकरोति क्षणात्‌ 4 अम्म 
ए्यावयते कितो विनिहित यक्षा हरन्ति ध्रवं दुर्ृत्ता्तनया 
नयन्ति निधनं धिग्धिग्धनं तद्रहु ॥ २३ ॥ 


धनिप्रशसा 

धनवान्बटवांछोके सर्वः सर्वत्र सर्वदा । श्रसुत्वं धनमूक 
हि राज्नामप्युपजायते ॥ १ ॥ वयोबद्धास्पोव्रद्धा जान- 
षृद्धाश्च ये परे । ते सवं धनव्ृद्धख द्वारे तिष्ठन्ति किंकरा 
२ ॥नसाविद्यान तन्छीकुनतदाननसा कछ | 
अथीर्थिभिमे तच्छं धनिनां यन्न कीर्तयते ॥ ३ ॥ पतन्ति 
शङ्गधारासु विशन्ति अर्कराख्यम्‌ । फं न कुर्वन्ति सुभगे 
कष्टमथोर्थेनो जनाः ॥ ४ ॥ एहि गच्छ पतोत्तष्ठ॒वद्‌ 
मोन समादर । एवमाशागरहस्तैः कीडन्ति धनिनो- 
ॐर्थिभिः ॥ ५ ॥ यार्था मित्राणि यथ्या्थासश्य 
भान्धवाः । यखाथौः स पुमीरोके यखाथीः स च पण्डितः 
॥ & ॥ को नाम नानुदत्ति सुमहानपि धनवतः कुरुते । 
वित्तेशमवनभित्तेः समीपसुपसेवते शथुः ॥ ७ ॥ हेतुप्रमाण- 


१ वेषस्यरहितानि २ अखण्डिता ₹ द्वभ्यरूपोष्णतया 
४ विपद्वस्तम्‌ ५ दरसदल्रम्‌, पक्षे-अकारेण युत धनम्‌, मधन- 
मिल & लश्षसंख्याकम्‌;, पक्षे-निशब्देन युत धनम्‌, निधन 
मिल्यथैः ७ भनसय परां सख्याविरोषः; पक्षे+-पनशब्दसवन्थि 
परमं नः इति तश्च भावहीनात्मकम्‌ अभावबोधकमिदयर्थ 
< भक्ष परमात्मा तच्चरणदयान्तरे गतत प्राप्त यदधन मोक्षरूप 
भन तदेव धनम्‌, पक्षे,-अष्षरयो पकारदकारात्मकयोर्ध्क्वतिं 
धन श्त्येतदक्चरद्यरुपम्‌, धनमिल्यथैः ९ हरन्ति १० कपरम्‌, 
१९१ अभि २२ दुष्टाचरणा १३ नाशम्‌ १४ ससुद्रम्‌ 

स्युर्‌. भा 


युक्त वाक्य न श्रयत द॑खिद् } अप्यतिपरुषयसत्य 


पूज्य वाक्यं समृद्धय ॥ ८ ॥ वैभवभाजा दूषण- 
मपि भूषणपक्ष एव निक्षिप्तम्‌ । गुणमात्मनामधर्मं दषं 
च गृणन्ति काणादाः ॥ € ॥ वाणी दद्र दमा 
हितापि हर्थनं शब्देन च सप्रयुक्त। । न शोभते वित्तवतः 
समीपे मेरीनिर्नादोपहतेव वीणा ॥ १० ॥ यादि ताद 
वित्तसनाथे पश्च पिरशाचश्चतानि वसन्ति । यानि पुनर्नि- 
वसन्ति सहीशे तानि न केनचिद्‌ाकछितानि }॥ ११ ॥ 
नं विद्यया नव कुलेन गारं जनानुरागो धनिकेषु सर्वदा । 
कपाछ्िनि माङिधूतापि जाहवी प्रयाति रताकरमेव सत्वरम्‌ 
॥ १२ ॥ गङ्गा च धारयति मूर्धि सदां कपाली सा तख 
चुम्बति सुख न कदाचिदेव | रल्नाकर प्रति चुचुम्ब 
सहस्वक्रेगङ्गा यतो युवतय सथनानुकूखः ॥ १२ ॥ 
धिगस्त्वेतां विद्या धिगपि कविता धिक्‌ सुजनता बयो सूप 
धिग्धिग्धिगपि चं यरो निरधनवतः । असौ जीयादैकः 
सकरुगुणहीनोऽपि धनवान्बहिर्थय द्वारे तृणल्वनिभाः 
सन्ति गुणिनः ॥ १४ ॥ परिक्षीण. कथिस्सयृहयति यवानां 
प्रस॑तये स॒ पश्वास्स॑पूर्ण, कख्यति धरित्रीं तृणसमाम्‌ । 
अतश्चानेकान्तयाद्वरुरुघुतयार्थेु धनिनामवस्था वरतूनि 
प्रथयति च सकोचयति च ॥ १५ ॥ 


द्रिद्रनिन्दा 

उत्थाय हृदि रीयन्ते दख्रणा मनोरथाः । बाट. 
वेधंव्यद्ग्धाना कुरुचीणा कुष्ा इव ॥ १ ॥ है दारि 
नमस्तुभ्यं सिद्धोऽहं त्वल्मसादतः । प्याम्यहं जगत्सर्वं न 
मौ प्यति कश्चन ॥ २ ॥ इह लोकेऽपि धनिना परोऽपि 
सखजनायते । खजनोऽपि दर्द्रिणा ततक्षणाहुजनायते 
॥ ३ ॥ परीक्ष्य सक्कुई विद्या शीरं शाय॑ सुरूपताम्‌ । 
विधिदेदाति निपुणः कर्न्यीमिव दरिद्रताम्‌ ॥ 8 ॥ येमेर्वी- 
म्बरखण्डेन सवीतो निशि चन्द्रमा. तेनेव च दिवा 
माचुरहो दोर्मल्यमेतयोः ॥ ५ ॥ चाण्डालश्च दर्दरि्च 
हवेत सदशाविह्‌ । चाण्डारुख न गृह्णन्ति दण न 
प्रयच्छति ॥ ६ ॥ अर्थेन तु विहीनख ' पुरुषखाल्यमेधसः । 
क्रियाः सवो विनरयन्ति ग्रीष्मे कुसरितो यथा ॥ ७ ॥ 
दवाविमावम्भसि क्षेप्यां गादं बद्र गले रिलम्‌ । धनिनं 
चाप्रदातार ददिं चातपलिनम्‌ ॥ ८ ॥ अव्यन्तविरखे 
दैवे व्यर्थे यज्ञे च पौरुषे । मनखिनो दरिद्र बनादन्यत्कुतः 

१ अतिकढोरम्‌ २ वैश्ेषिकशास्नप्रवतेका ३ कल्याणी 
४ दुन्दुभिध्वनिदुक्तेव, ५ राकरेण & मस्तक ७ वधूपक्षे; 


कुलमा दौ परीक्षेत" इति विधि , अन्यभ,-्रायो हि पण्डिता अकिञ्चभा 
इति दृष्ट्वरम्‌ < मकाशचम्‌, पक्षेः-वसलतम्‌ ९ पराश्चरखे 





५. 


सुखम्‌ ॥ < ॥ दये कान्ताकर्‌ वीक्ष्य मेणिकडूणवार्जतम्‌ । 
अत. परं परं दूये मणिक कैणवर्जितम्‌ ॥ १० ॥ रार 
जानूर्दिवा भानुः ईलाुः सध्ययोद्ध्यो. । पर्य शीतं मया 
नीत जाठभानुक्रशादमि. ॥ ११ ॥ कि करोमि क 
गच्छामि कसुपैमि दुरात्मना । दुभरेणोद्रेणाहं म्राणेरपि 
विडम्बितः ॥ १२ ॥ दुःख दु.खमिति ब्रूयान्मानवो नरकं 
प्रति । दारिचादधिक दु.ख न भूत न भविष्यति ॥ १३ ॥ 
करं चान्ये. सुकुलाचारः सेव्यतामेति पूरुषः । धनहीनः 
कछ्पतीभिरत्यज्यते किं पुनः परेः ॥ १४ ॥ # वाच्यं 
सू्शरशिनोदौरिद्धय महता पुर. । दिनराचरिविभागेन परिधत्तो 
यद्म्बरम्‌ ॥ १५ ॥ मौख्यं सर्वपदा निष्ठा का हि नापद्‌- 
जानतः । तसिन्नप्यविष्ण्णो यः क सोऽन्यत्र विपत्ति 
॥ १६ ॥ यदि नाम कुले जन्म तक्किमथं दरिद्रता । 
दरिद्रत्वेऽपि मूखत्वमहो दुःखपरम्परा ॥ १७॥ क खमाव- 
गमीराणा जानीयाद्रहिरापदम्‌ । बाखापत्येन सत्येन 
यदि सा न प्रकादयते ॥ १८ ॥ सन्तोऽपि न विराजन्ते 
हीनार्थयेतरे गुणाः ¦! आदित्य इव भूताना श्रीणाना 
प्रकाशिनी ॥ १९ ॥ वरं हि नरके वासोन तु दुश्चरिते 
गृहे । नरकारक्ीयते पापं कुगृहात्परिवधते ॥ २० ॥ नातः 
पापीयसीं कश्चिदवस्या श्षम्बरोऽ्रवीत्‌ । यखा नैवा न 
्रातर्मोजन तात विद्यते ॥ २१॥ न तथा बाध्यते राज- 
शकरत्या निर्धनो जनः । यथा भद्राणि संप्राप्य तेर्विहीनः 
सुखोचितः ॥ २२ ॥ कुज्जखय कोटखातख दावनिष्ुषित- 
त्वचः । तरोरप्युषरस्थसख वर जन्म न चार्थिनः ॥ २३ ॥ 
धमीर्थका महीनय' परकीयान्नमोजिन. । काकयव दरिद्र 
दीधेमायुर्विडम्बना ॥ २४ ॥ रीतमध्वा कदन्नं च वयो- 
तीताश्च योषितः । मनसः प्रातिकूल्य च जयाः पञ्च 
हेतवः ॥ २५ ॥ सुदा हि धन भुक्त्वा कृत्वा प्रणयमी- 
प्सितम्‌ । प्रतिकुमशक्तख जीवितान्मरणं वरम्‌ ॥ २६ ॥ 
रजावत्‌" कुठीनसय याचितु धनमिच्छतः । कण्ठे पाराव- 
तेव वाक्करेति गतागतम्‌ ॥ २७ ॥ कण्ठे गद्वदता 
स्वेदो सुखे वैवण्यवेपथू । भ्रियमाणख चिह्नि यानि 
तान्येव याचत. ॥ २८ ॥ धन्यास ये न पद्यन्ति देश- 
मन्ध कुरुक्चयम्‌ । परवित्तगतान्दारान्युत्रं च व्यसनातुरम्‌ 
॥ २९ ॥ रेषमाष्यं तु काव्येन कान्य गीतेन हन्यते । 
गीतं तु स्ीविखसेन खीविकासो बुभुक्षया ॥ २० ॥ जी- 
वन्त्यरथक्षये नीचा याच्जोपद्रववश्वनैः । कुखभिमानमूकाना 

१ खेद प्रामोमि २ मणिद्युक्त यत्ककण तेन वेजिंतम्‌ ३ अत्य- 
न्तम्‌ ४ सृण्मयपात्रम्‌ ५ धान्यकणरहितम्‌ & अभि 
७ आकारम्‌, क्षेवम्‌ 


++ 








सुभाषितरत्रभाण्डागारम्‌ 


| २ भ्रकैरणमै 


साधूना नासि जीवनम्‌ ॥ ३१ ॥ सूल्यमपुत्रख गृह्‌ चिरदयल्य 
नासि यख सन्मित्रम्‌ । मूस दिशः शल्या सवे शून्यं 
दरिद्र ॥ ३२ ॥ पृक्षविकर्श्च पक्षी श्ुष्कश्च तरः सरश्च 
जछहीनम्‌ ! सर्षश्चोद्धतदष्स्तुस्यं टोके दरिद्रश्च ॥ २२ ॥ 
अम्बा तुष्यति न मया न खुषया सापि नाम्बया न मया । 
अहमपि न तया न तया बद्‌ राजन्कं दोषोऽयम्‌ 
॥ २४ ॥ पथुकात॑खरपा् अषितनि.रेषपरिजन देव । 
विर्टसत्करेण॒गहनं सपरतिसममावयो सदनम्‌ ॥ ३५ ॥ 
दारि्यान्मरणाद्रा मरण संरोचते न दारि्म्‌ । अल्यञ्चरे 
मरण दारिचमनन्तकं दुःखम्‌ ॥ २६ ॥ तावत्सन्ति सहाया 
यावजन्तुम कृ्छृमाभोति 1 अभिपतति शिरसि शत्यो कं 
कः शक्तः परित्रातुम्‌ ॥ २७ ॥ विकसामि राबुदिते 
सकोचसुपेमि चाससुपयाते । दास्यिसरसि मग्नः पड्कज- 
टीलामडमवामि ॥ ३८ ॥ ध्रतर्बणतेकतण्डलशाकेन्धन- 
चिन्तयानुदिनम्‌ । विपुलमतेरपि पुसो नश्यति धीर्न्द्विभ- 
वत्वात्‌ ॥ .२९ ॥ वीणा वशश्चन्दनं चन्द्रभासः शय्या यान 
यौबनस्थासरुण्य, । नैतद्रम्यं श्चुतिपासार्दिताना सबीरम्मा- 
सण्डुरप्रसथमूलाः ॥ ४० ॥ दास्य भोसत्वं परम 
विकि गुणाधिके पुसि सदानुर्तम्‌ । विदयाविहीने गुण- 
वर्जिते च सुहूर्तमात्रे न रति करोषि ॥ ४१॥ दारि्य 
शोचामि भवन्तमेवमसच्छरीरे सदित्युषित्वा । विपंन्नदेहे 
मयि भैन्दमाम्ये ममेति चिन्ता क गमिष्यसि त्वम्‌ 
॥ ४२ ॥ एको हि दोषो ° गुणसन्निपाते निमजतीन्दोरिति 
यो बभाषे । न तेन द कविना समसतं दारि्यमेक 
शकोय्हारि ॥ ४३ ॥ धैर्विस॒क्तख नरस्य कोके किं 
जीवितेनादित एव तावत्‌ । यख प्रतीकारनिरर्थकत्व- 
त्कोयप्रसादा विफटीमवन्ति ॥ ४४ ॥ अहो लु कष्टं सततं 
प्रवाससरतोऽतिकषटः परगेहवासः । क्धिका नीचेजनरू 
सेवा ततोऽतिकष्टा धनहीनता च ॥ ४५ ॥ व्र वनं 
व्याघ्रगजेन्द्रसेवित द्रमारुयः पत्रफलाम्बुभोजनम्‌ । वृणानि 

१ दरिद्रख दोष शयथ २ पृथूनि कातैखवरस्य खुवणेख पत्राणि 
य्सिस्तत्‌, पक्षे-पृथुकाना बाकानामवैसवरा रुदितसंम्दास्तेषा पात्र 
भाजनम्‌ ३ भूषिता अलक्त नि शेषा परिजना यसिन्‌» पक्षे 
भुवि उषिता नि शेषा परिजना यसिन्‌ ४ विकतन्सय शोभमानाः 
करेणवो हस्तिन्यस्ताभिरमदनं निभिडम्‌ › पक्षे चवयो, सावर्ण्यात्‌ विले 
सीदन्दीति विरुसद , निर्सद शव विसत्का बिल्वतिनो ये रेणवो 
धूल्यसतेगहन व्याप्तम्‌ ५ गृहम्‌ & विचार श्चीकम्‌ ७ प्रीतिम्‌ 
८ चित्वा ९ विनष्टशरीरे १० हतमाग्ये ११९ गुणसमुदाये 
१२ कालिदास को हि दोषो युणसनिपाते निमस्जरीन्दो किरणे- 


ब्विवाङ्क ` इति कुमारस भवस्थे पये १३ कोटिगुणनाश्कमिति सावः 
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शथ्या वसनं च वल्कं न बन्धुमध्ये धनहीनजीवनम्‌ 
॥ ४६ ॥ यदा तु भाग्यक्षयपीडिता दशां नरः कृतान्तोप- 
हिता प्रपद्यते । तदाख मित्राण्यपि याम्त्यमिन्नता चिरानु- 
प्कोऽपि विरज्यते जनः ॥ ४७॥ दान न द॒त्त न 
तपश्च त्तं नाराधितौ शकरवासुदेवौ । अन्नौरणेवान 
हतश्च कायः शरीर किं प्रार्थयसे सुखानि ॥ ४८ ॥ 
फलाशिनो मूरुतृणाम्बुमक्षा बिवाससो निसरश्ा- 
यिनश्च । गृहे विमूढा सुनिवच्चरन्ति तुल्य तपः कि 
तु फेन दीनम्‌ ॥ ४९ ॥ अथी न सन्ति न च 
मुश्चति मा दुराशा दानान्न संकुम्वति दुखटित मनो मे | 
याच्ना च छाधवकरी खवघे च पाप प्राणा. खय त्रजत 
कि हि विम्बनेन ॥ ५० ॥ भभ्ना वय परिभवापिभिरभ- 
धारेदरियचण्डदहनेन नितान्तद्ग्धाः। बन्धूपकारविषमित्थ- 
मपह मुक्तं जीवाम एव॒ रविजखय किमसि निद्रा 
॥ ५१ ॥ धन यदि गत गत॒ चरणयुरमरेणुपमं धरा 
यदि गता गता कथय मे किमेतावता । इदं पुन- 
रशन्तुद धनिगणेरिदानीतनेद॑खिगणनाविघो यदहमङपाते 
धृतः ॥ ५२ ॥ गते सुहृदि शत्रुता सततनिर्विवेके प्रमो गृहे 
कुगृहिणीवचःककचदारिते वा हृदि । महाजनविवर्जिते 
सदसि मानिना श्रेयसे वर मरणमेव वा शरणमन्यदेशान्त- 
रम्‌ ॥ ५३२ ॥ अग्रसावस्तुतिभिरनिशं कर्णदयूल करोति 
खं दारिद्यं वदति वसन दृशेखत्येव जीर्णम्‌ । छायाभूतश्च- 
कति न पुरः पाश्वयोर्नेव पश्वान्निःख खेद दिति धनिना 
व्याधिवहुधिकित्खः ॥ ५४ ॥ .निवासश्चिन्तायाः परपरिभवो 
वेरमपर जुगुप्सा मित्राणा खजनजनविद्वेषकरणम्‌ । वन गर्न 
जुद्धिभवति च कटठत्रा्रिभवो हृदिस्थः शोकाभिभ च दहति 
सतापयति च ॥ ५५ ॥ अये लजायुजैः पथि वचनमाकण्यै 
गृहिणी शिदोः कणौ यन्रात्पिहितवती दीनवदना । 
मयि क्षीणोपाये यदकृत दृशावश्ुश॒बले तदन्तस्य मे 
तमैमिव्‌ पुनरुद्रतैयुचितः ॥ ५६ ॥ विधातु कन्ये सुगति- 
रपरा दुर्गतिरभूत्तयोराया धाता ॒णकुरबिहीनाय स ददौ । 
ततः पश्चात्तापादिव सुगुणस्जातमधुना कुटीनं विद्ास 
वरमिह वरेण्य मृगयते ॥ ५७ ॥ न भिक्षा दुर्भक्षे मिरूति 
दुरस्थाः कथमृण रमन्ते कमणि द्विजपखि्ढान्कारयतु 
कः । अदत्वेव आसं अहपतिरसावस्रमयते क यामः कि 
कुर्मो गृहिणि गहनो जीवनविधि; ॥ ५८ ॥ निरस्थ- 
न्राटीके श्युदुपहतसीदत्परिजनं चिना दीपान्नक्तं युख- 
गहनसरुद्धतिमिरम्‌ । अनाक्रान्तहमारं प्रणयिभिरपूर्णोत्सव- 


९ भआस्तरणहीनभूग्ष्ठशायिन २ ठधुत्वकारिणी ३ काल्दे- 
येणेति यावत्‌ » मर्मस्पृक्‌ ५ छादितवती 
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महो गृहं कारातुल्यं भवति खद दु.खाय गृहिणः ॥ ५९ ॥ 
सखे खेद मागा कर्य किर तासा निजकखः सकी 
त्या वधख क्र नु खलु तवेतद्यवसितम्‌ । न तन्मोघत्यत् 
स्फुरितमिति चेन्नेतदुचित विचित्रोप्साहाना किमिद्भियदेव 
तिमुयनम्‌ ॥ ६० ॥ दधति न जनासतन्नेरादयाददृष्टवि- 
भूतयो यदुचितसुष्रशाहुःखं निजच्युतससपदः ! मवति 
हि तथा जात्यन्धाना कुतो हृदि वेदना नयनविषय 
स्मृत्वा स्मृत्वा यथोद्धतचक्षुषाम्‌ ॥ ६१ ॥ मारोदीश्चिर- 
मेहि वलखरुचिरान्दष्राय बाखानिमानायातस्तव वत्स दा- 
खति पिता मवेयके वीससी । श्रुत्वैवं गरहिणीवचासि 
निकटे कुड्यसय निष्किचनो निःधशाश्चजट्टवष्रतसुख 
पान्थः पुनः प्रथितः ॥ ६२ ॥ वासःखण्डमिद्‌ प्रयच्छ 
यदि वा खाड्ध गृहयाणाभक रिक्तं भूतकमत्र नाथ भवतः 
पृष्टे पलाोचयः । दपत्योरिति जयित निशि यदा चोरः 
प्रविष्टल्दा रन्धं कैपटमन्यतस्तदुपरि क्षिस्वा रुदन्निगतः 
॥ ६३ ॥ वृद्धोऽन्धः पतिरेष शश्चकगतः स्थूणावरोषं गृहं 
काठोऽर्यैर्णजलखागमः कुशलिनी वत्स वातोपि नो । 
यतात्सचिततेकनिन्दुघयिका मभरेति परथाकुला दृष्टा गभै- 
मरासा निजवधू शश्रृश्िर रोदिति ॥ ६४ ॥ नो सेवा 
विहिता गुरोरपि मनाङो वा कृतं पूजन देवाना विधिवन्न 
वा शिव शिव ज्लिग्धादयः सेविता, । कि तु तवचरणो 
सरखति रसादाजन्मन, सेवितो तसरान्मा विजहाति सा 
मगवती शङ्क स्पली तवं ॥ ६५ ॥ श्षुक्षामा. शिशव 
मरवा इव भृशो मन्दाया बान्धवा रिक्षा जजरकंकरी 
जतुना मां तथा बाघते । गेहिन्या उुरिताञ्चुकं धट्यितु 
कृत्वा संकीकु सितं कुप्यन्ती प्रतिवेशिरोकगरहि णी सूचीं 
यथा याचिता ॥ ६६ ॥ दग्ध खाण्डवमजुनेन बकना 
दिव्ये्मेः सेवित दग्धा वाथुुतेन राबणपुरी छ्ङ्का पुन, 
खर्णभूः । दग्धः रप्वशरः पिनाकपतिका तेनाप्ययुक्तं कृत 
दारि जनतापकारकमिदं केनापि दग्धे नहि ॥ ६७ ॥ 
उत्तिष्ठ क्षणमेकर्ुहह सखे दास्िभार मम भान्तस्तावद्हं 
चिरान्मरणजें सेवे त्वदीयं सुखम्‌ । इत्युक्त धनवर्जितख 
वचन श्रत्वा दमशाने श्वो दारिद्यान्मरण वर वरमिति 
ज्ञात्वैव तूष्णी सित. ॥ ६८ ॥ मद्रे वाणि कुरुष्व तावद्‌- 
मला वणानुपूर्वी सुखे चेत. खास्थ्यसुपेहि याहि करणे 

१ सेदन मा रु २ कण्ठभूषणम्‌ ३ वसे ४ भित्ते 
५ दरिद्र £ धान्यतृणघ्स्तर ७ जीणैवखखण्डम्‌, < राच्या 
९ गृहम्तम्भ. १० समीप ११ व्याक्रुलखा १२ घ्षाम्‌ 
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प्रते सिरत्व मज । ठछजे तिष्ठ पराच्छखी क्षणमहो तृष्णे 


पुरः स्थीयता पापो यावदहं त्रवीमि धनिनं देहीति दीन 

यो गङ्ामतरत्तथेव यमुना यो नर्मदा शर्मदा 
का वाती सरिदम्बुलद्भनविधो यश्वार्णवासतीर्णवान्‌ । 
सोऽसखाक चिरमाथितोऽपि सहसा दारिचनामा सखा 
सदानामबुसरित्मवाहहरीमभो न सभाग्यते ॥ ७० ॥ 
दारियाद्धियमेति ह्वीपरिगतः सत्वात्परिन्नदयते निःस्वः परि. 
भूयते परिभवाश्निवदमाप्यते । निर्विण्णः श्चुचमेति शोक- 
निहतो बुद्धया परित्यज्यते निबुद्धिः क्षयमेत्यह्ये निधनता 
सर्वापदामास्पदम्‌ ॥ ७१ ॥ शीतेनोद्धषितख माषशिमिव- 
चिन्तार्णवे मजतः श्चान्ता्नि स्फुटिताघरख धमतः श्ुरक्षाम- 
कण्ट्यमे । निद्रा काप्यवमानितेव दयिता सव्यज्य दुर्‌ 
गता सत्पात्रग्रतिपादितेव वसुधा न क्षीयते शर्वरी ॥ ७२ ॥ 
दारिदयाद्पुरुषसख बान्धवजनो गाक्ये न संतिष्ठते सुल्लिग्धा 
विमुखीभवन्ति सुद. स्फारीभवन्त्यापद्‌ः । सत्व 
हाससुपेति शीलशरिनः कान्तिः परिम्छायते पाप 
कर्मच यत्परेरपि कृतं तत्तख समान्यते ॥ ७२ ॥ 
सङ्ग नेव हि कश्चिद कुरुते समभाष्यते नादरा- 
त्सरा गृहसुत्सवेषु धनिना सावज्ञमारोक्यते । दृरादैव 
महाजनख विहरत्यल्पच्छदो ठकजया मन्ये निधेनता प्रक 
ममपर षष्ठं महापातकम्‌ ॥ ७४ ॥ पौरेभ्यो नभय न 
दण्डपतन त्रासो न वा भूपतेर्निःसङ्ग शयन निशासु गमनं 
दुर्गेषु मार्गेषु च । दास्वि सुखमेव केवरमहो दोषद्वय 
वर्तते जाया निन्दति चाद्गमोगसमये सुद्चन्ति वे याचकाः 
॥ ७५ ॥ वासश्चर्म विभूषण शवशिरो भस्माङ्गटेपः सदा 
देको गोः स च ठङ्गलयकुदाकः सपत्तिरेताद्षी । इत्या- 
रोच्य विमुच्य शकरमगाद्रलाकर जाहवी कष्ट नि्धनि- 
कख जीषितमहो दारैरपि लयज्यते ॥ ७६ ॥ मद्वहे सुष- 
कीव मूषकवधूमूर्षीव मारिका माजौरीव शनी शुनीव 
गृहिणी वाच्यः किमन्यो जनः । इत्यापन्नशिग्यूनसून्विजहतो 
दषा तु श्िद्धीरेरतातन्तुवितानसव्रतमुखी चद्धी चिर 
रोदिति ॥ ७५७ ॥ पीठः कच्छपवत्तरम्ति सङि संमार्जनी 
मीनवद्वी सपेविचेशितानि कुरुते सासयन्ती रिन्‌ । 
सूपीधौवृतमसका च गृहिणी भित्तिः प्रपातोन्मुखी रातौ 
ूर्णतडागसनिभमभद्राजन्मदीय गृहम्‌ ॥ ७८ ॥ रीठं 
शातयति श्रुत शमयति प्रसा निहन्त्याद्र दैन्य दीपयति 
क्षमा क्षपयति तब्रीडामपि छखति । तेजो जर्जर 


१ सुखदा्रीम्‌ २ न दृदयते. २ रुजा प्रामोत्ति. ४ ल्ञ्जा 
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न ऊुरुते वेरं कुटुम्बहः ॥ ७९ ॥ दारि्ेण समीरितापि 
बहुशः कण्ठ समालम्बते कण्ठात्कष्शातेः कथं कथमपि 
प्रामोति जिडातरम्‌ । जिह्ाकीटककीकितेव सुदृढ तस्मान्न 
निर्यात्यसो वाणी प्राणपरिक्षयेऽपि महता देहीति नास्तीति च 
॥८०॥ दष्ट दु्जनचेष्टित परिभवो छन्धः समानाजनापिपषण्डार्थ 
धनिना कृत अलडितं भुक्त कपालेष्वपि । पद्यामष्वनि 
सप्रयातमसकृत्सुक्र तृणप्रस्तरे यचान्यत्र कतं कृतान्त कुर है 
तत्रापि सजा वयम्‌ ॥ ८१ ॥ आसे चेत्छगृहे कुटुभ्न- 
मरणं कतु न शक्तोऽस्म्यहं सेवे चेत्सुखसाधनं मुनिवनं 
मुष्णन्ति मा तस्कराः । शभ्रे चेत्खतनु त्यजामि नरकाद्धी- 
रात्महत्यावश्चान्नो जाने करवाणि देव किमह मतन वा 
जीवितुम्‌ ॥ ८२ }॥ मा भूजन्म महाकुले तदपि चेन्मा 
भ्िपत्सापि चेन्मा भूद्धरि कठत्रमस्ति यदि तन्मा भूदया् 
मनः } तज्चदस्ति तदस्तु मृद्युरथ चेत्यपि नासि ्षणस्त- 
जन्मान्तरनिर्विरेषसदसदेशान्तरेऽस्तु शितिः ॥ ८३ ॥ यैः 
कारुण्यपरिग्रहान्न गणित. खाथ॑, पराथ प्रति यैश्वात्यन्त- 
द्यापरेने विहिता बन््यर्थिना प्रार्थना । ये चासन्परदुःख- 
दुःक्ितधियस्ते साधवोऽस्त गताश्चञ्चुः संहर बाष्पवेगम- 
घना कखाभ्रतो रुदते ॥ ८४ ॥ सक्त्च्छोषयति द्रतान्य- 
तिकरोत्याक्रन्दतो बाठकान्प्रत्यासिश्वति कर्परेण सलिठं 
शय्यातृण रति । धृत्वा पूर्धि पुराणचयर्शकंरं शल्ये गह 
व्याकुला कि तदन्न करोति दुगे तवधूर्देवे रशं वर्षति ॥ ८५ ॥ 
दाचिधक्षितिपः स मे निजपतिस्तख म द्याच्जा जीव- 
नमम्बर दश्च दिशो वासश्च देवालये । अखद्वैरिणि रन्ध- 
सगतिरिति तय्याभये कुप्यता मद्रत्ति विनियोजितास्त्वद्रयः 
का नाम बृक्तिर्मम ॥ ८६ ॥ आसीत्ताम्रम्यं॒शरीरमधुना 
सौवर्णवर्णं गत॒सुक्ताहारर्ताश्चुबिन्दुनिबरैर्निःधख मे 
कल्पिता । खस खस्पमनल्पकस्पमधुना दीघं वयः कल्पितं 
खामिन्दुःख भवद्मसादवरातः फं कि न न्धं मया ॥ ८७} 


द्‌ानप्रज्सा 
अनुकूले विधो देयं यतः पूरयिता हरिः । प्रतिकूके 
विधो देय यतः सर्वं हरिष्यति ॥ १ ॥ यददाति यदश्राति 
तदेव धनिनो धनम्‌ 1 अन्ये मृतख कीडन्ति दरि 
धनेरपि ॥ २ ॥ यददासि विशिष्टेभ्यो यच्याश्चासि दिने 
दिने । तत्ते वित्तमह मन्ये रेषमन्यय रक्षति } ३॥ 
त्याग एको गुणः छाष्यः किमन्येगुणरारिभिः } त्यागा- 


गतं र्दैवे ३ पूरणकर्तौ 
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जगति पूज्यन्ते पद्युपापाणपादपाः ॥ 8 ॥ भवन्ति नरका" 
पापा दारस्दिसमवम्‌ । दारि्यमप्रदानेन तसखादानपे 
भवेत्‌ ॥ ५ ॥ मासाद्धमपि भाप्रमर्थिभ्यः किं न यच्छसि । 
शच्छातुखूपो विभवः कदा कख भविष्यति ॥ ६ ॥ 
गोखं प्राप्यते दानान्न तु वित्तय सचयात्‌ । स्थितिरचेः 
पयोदाना पयोधीनामधः सितिः ॥ ७॥ दरिद्रान्भर कोन्तेय 
मा प्रयच्छेश्वरे धनम्‌ । व्याधितखोषध पथ्यं नीरुजख 
किमौषधैः ॥ ८ ॥ दातव्यमिति यदानं दीयतेऽनुपकारिणे । 
देरो काठे च पत्रे च तदान सात्विक विदु; ॥ € ॥ 
उपा्जिताना वित्ताना त्याग एव हि रक्षणम्‌ । तडागोद्र- 
संस्थाना परीवाह इवाम्भसाम्‌ ॥ १० ॥ दानोपमोगवन्ध्या 
या सुहद्धियी न मुज्यते । पंसा यदि हि सा लक्ष्मीरटक्ष्मी 
क्रतमा भवेत्‌ ॥ ११॥ कि तया क्रियते क्ष्या या वधूरिव 
केवला । या न वेदयेव सामान्या पथिकेरपमुस्यते ॥ १२॥ 
आयासहतरम्धख प्राणेभ्योऽपि गरीयसः ! गतिरेकैव वित्तख 
हानमन्या विपत्तयः ॥ १२ ॥ दानेन छष्यता यान्ति 
परुपाषाणपादपाः । दानमेव गुण. शछाष्यः किमन्येुण- 
कोटिभिः ॥ १४ ॥ दानं मोगो नाशस्िस्लो गतयो भवन्ति 
वित्तख । यो न ददाति न भुङ्क तख तृतीया गतिभेवति 
॥ १५ ॥ यो न ददाति न सङ्के सति विभवे नेव तस 
तदव्यम्‌ । वणमयक्रत्निमपुरुषो रक्षति सख परखार्थ 
॥ १६ ॥ दातव्य भोक्तव्य सति विभवे सचयो न 
कर्तव्यः । पद्येह॒मंधुकरीणा सचितम्थं हरन्त्यन्ये 
॥ १७ ॥ मीयता कथसभीप्सितमेषा दीयता द्रुतमया चित- 
मेव । त धिगस्तु कख्यन्नपि वाञ्छामर्थवागवसर सहते 
यः ॥ १८ ॥ प्रापितेन चटुघाकुविडम्ब टम्मितेन बहुया- 
चनरुजाम्‌ । अर्थिना यदघमजंति दाता तन्न छम्पति विल- 
म्न्य ददानः ॥ १९ ॥ यददेयसुपनीय वदान्यर्दीयते 
सङिलमार्थिजनाय । याचनोक्तिविफलत्वविराङ्कातासमूच्छंन- 
विकित्सितमेतत्‌ ॥ २० ॥ अर्थिने न तृणवद्धनमान्न क्तु 
जीवनमपि तिपाचम्‌ । एवमाह कुरावजठदायी द्रव्यदान- 
विधिरुक्तिविद्ग्ध. ॥ २१ ॥ पड्कुसगरविगर्हितम्ह न 
रियः कमरमाश्रयणाय । अर्थिपाणिकमटं विमर तद्रास- 
वेदम विदधीत सुधीस्तत्‌ ॥ २२ ॥ दानपात्रमधमर्णमिरै- 
कम्राहि कोरिगुणित दिवि दायि । साधुरेति सुक्तेर्यदि 
कठ पारलोकिककुसीदमसीदत्‌ ॥ २३ ॥ अथौ विनेवार्थ- 
नयोपसीदन्नाल्पोऽपि धीरेएखधीरणीयः । मान्येन मन्ये 

१ अनेकोपमोग्या २ नाञ्च इत्यथै. ३ ब्रणक्रतकपटपुरुषाकार 


सस्यरक्षणाथैमुच्प्रदेथे छगालादिभयहेतुस्तृणादिषरित पुरुष स्पाप्यत 
इति प्रसिद्धम्‌ ४ रेश्वयैे ५ अमरीणाम्‌. £ हाखत्वम्‌ 


विधिना वितीर्णः स प्रीतिदायो बहुमन्तुमहः ॥ २४ ॥ 
दानेन भूतानि वङ्ीमवन्ति दानेन वराण्यपि यान्ति नाशम्‌ । 
परोऽपि बन्धुत्वसुपेति दानैर्न हि सर्वव्यसनानि हन्ति 
॥ २५ ॥ तुरगश्तसहस्र गोगजाना च लक्ष कनकरजत- 
पात्र मदिनी सागरान्ताम्‌ । विमटकुकवधूना कोरिकन्याश्च 
दयान्नहि नहि सममेतेरन्नदान प्रधानम्‌ ॥ २६ ॥ कामं 
वाचः कतिचिदफलखाः सन्तु खेके कवीना सन्त्येवान्या मधु- 
रिपुकथाः संस्तवात्कामदोग््यः । वित्त काम भवतु विफठ 
दत्तमशरत्रियेभ्यः पात्रे दत्तभवति हि धनेधन्यता भूरिदा 
॥ २७ ॥ देयं मो द्यधने धनं युकरृतिभिन सचितं सर्वदा 
श्रीकर्णख बलेश्च विक्रमपतेरयापि कीर्तिः सिता । आश्चयं मधु- 
दानमोगरहित नष्ट चिरात्सचितं निर्वेदादिति पाणिपादयुगछ 
घरषन्त्यहो मक्षिकाः ॥ २८ ॥ 


लोमनिन्दा 


रोभः प्रतिष्ठा पापख प्रसुतिर्छोमि एव च । देषक्रोधादि- 
जनको रोभः पापय कारणम्‌ ॥ १॥ लोमाक्रोधः प्रभ 
वति रोभात्कामः प्रजायते । रोभान्मोहश्च नाशश्च रोम; 
पापख कारणम्‌ ॥ २ ॥ टोमाक्कोधः प्रभवति कोधाष्रोहः 
प्रवर्तते । द्रोहेण नरकं याति शाखोऽपि विचक्षणः 
॥ ३ ॥ भातरं पितरं पुरं ्रातरं वा सुहृत्तमम्‌ । खोभाविष्टो 
नरो हन्ति खामिन वा सहोद्रम्‌ ॥ $ ॥ छोभेन 
बुद्धिश्चति लोमो जनयते वृषाम्‌ । सृषार्ता दुःखमामोति 
परत्रेह च मानव. ॥ ५ ॥ छोमाविष्टो नरो वित्त वीक्षते न 
स चापदम्‌ । दुग्धं प्रस्यति माजीसे न तथा ठगुडाहतिम्‌ 
॥ ६ ॥ प्रायेण धनिनामेव धनलोमो निरन्तरम्‌ । प्य 
कोटिद्रियोपेत रक्षाय प्रणत धनु ॥ लोभः सदा 
विचिन्त्यो ुग्धेभ्यः सर्वतो भय दृष्टम्‌ । कायाकायैविचारो 
छोभविमूढसय नास्त्येव ॥ ८ ॥ सत्यप्रञ्मतपोमि, सत्यथमेः 
शाखवेदिमिर्विजितः । छोभोऽ्बट प्रविष्टः कुटिरु हृदय 
किराटीनाम्‌ ॥ ९ ॥ जेहोपपन्न इति पूर्णदशाविरोषशाडी 
सखमात्मनि वसुप्रकरं निधाय । छन्धोदये तसथ गृह्णति 
पद्मबन्धो दीपा भवन्ति कटुषा बल्वान्हि खोमः ॥ १० ॥ 
यदगी्मैटवीमटन्ति विकटं कामन्ति देष्रान्तर गाहन्ते 
गहन समुद्रमथनङ्केश कृषि कुर्वते । सेवन्ते कपण परति 
गद्घटयासघट्ृदुःसचर सर्पन्ति प्रधनं धनान्धितधियस्तछछोम- 
विस्फूर्जितम्‌ ॥ ११ ॥ 


१ तिष्ठतीति रेष २ धनुष प्रान्तभागद्वयम्‌, हदयगुहायामिलयथं 
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[ २ प्रकरणम्‌ 








उदारमरश्चसा 


रतेषु जायते शूर॒ सहसेषु च पण्डितः; । वक्ता दरा- 
सहशेषु दाता मवति वा न वा ॥ १॥ अदाता पुरुषस्त्यागी 
धन सत्यन्य गच्छति । दातारं कपण मन्ये मृतोऽप्यर्थं न 
मुञ्चति ॥ २ ॥ रक्षन्ति कृपणा. पाणौ द्रव्य कन्यमिवा- 
त्मनः । तदेष सन्त. सततसुत्स॒जन्ति यथा मलम्‌ ॥ २ ॥ 
याचितो य, प्रहृष्येत दत्वा च प्रीतिमान्भवेत्‌ । त दृष्ाप्य- 
थवा श्रुत्वा नर॒ खगेमवाम्गयात्‌ ॥ £ ॥ आकारमात्रविज्ञान- 
सपादितमनोरथा । ते धन्याये न इण्वन्ति दीनाः ग्रण- 
यिना गिर॒ ॥ ५॥ कर्णलद्धियणोत्कषीस्त्यागिनो धन्वि- 
नस्तथा । निष्फलान्न विसुख्चन्ति मागणान्समुखे सितान्‌ 
॥ £ ॥ देहि देहीति जद्पन्ति त्यागिनोऽप्यर्थिनोऽपि च । 
आलोकयन्ति रभसादस्ि नास्तीति न कवित्‌ ॥ ७॥ 
युध्यन्ते पक्षिपदावः पठन्ति श्चकसारिका । दातु शक्रोति 
यो वित्त स शूर, म च पण्डित ॥ ८॥ अय निच. पसे 
वेति गणना लघुचेतसाम्‌ । उदारचरिताना तु वसुधैव 
कुटुम्बकम्‌ ॥ ९ ॥ रक्ष्मीपयोषरोत्सङ्गकुडमारुणितो 
हरे. । धन्यो बलि. स येनाखय भिक्षापात्रीकृतः करः ॥१०। 


कर्णरत्वच रिनिर्मास जीव जीमूतवाहन । ददौ दधीचि 
रस्थीनि नास्त्यदेय महात्मनाम्‌ ॥ ११ ॥ दाता नीचोऽपि 
सेव्यः खानिष्फलो न महानपि । जली वैौरिधि त्यक्त्वा 
पर्य कूपं निषेवते ॥ १२ ॥ पुंसायुन्नतचित्ताना सुखा- 
वहमिद्‌ द्वयम्‌ । सर्वसङ्गनिदृत्तिवौ विभूतिवी सुविस्तरा 
॥ १२ ॥ जरामरणदोरगत्यव्याधयस्तावदासताम्‌ । जन्मैव 
कि न वीरख भूयो भूयस्रपाकरम्‌ ॥ १४ ॥ अपि 
नाम रा दयेत पुरुषातिशयो मुवि । गर्वँच्छरनसुखा येन 
धनिनो नावरोकिता. ॥ १५ ॥ पृथ्वी पृश्वीगुणा मान्याः 
सन्ति भूपा विवेकिन" । पराभवापद्‌ यान्ति कखादुन्नत- 
बुद्धय ॥ १६ ॥ परिपूर्णगुणामोगगरिमोद्भार एव स, । 
तरिजगत्सयृहणीयेऽसिन्न रुचिर्रविणेऽपि यत्‌ ॥ १७ ॥ 
त्यागो गुणो वित्तवता वित्त त्यागवता गुण. । परस्परवि- 
युक्तो तु वित्तत्यागो विडम्बना ॥ १८ ॥ णा घुरि स॒ 
एवेको य॒कध्ित्यागपाणिना । निम्॑टि प्ार्थनापासुधूसर 
सुखमर्थिनाम्‌ ॥ १९ ॥ बुद्धिया सत््वरषिता सखीत्व तत्केवट 
मतम्‌ । स्यं चानयसपन्न तत्पञ्युल् न पौरुषम्‌ | २० ॥ 
अघयद्धुतमिमं मन्ये खभावममनखिन, । यदुपक्रियमाणोऽपि 
परीयते न विलीयते ॥२१॥ सेव पर न विनदयति 


९ मासम्‌ २ बाणान्‌, पक्षे-याचकान्‌ ३ खफीय ४ एतना 
मके राजा ५ नृपश्रे्. ६ सुनीश्वर ७ समुद्रम्‌ ८ स्फीतवदनाः 
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तनुरपि या श्रीर्निवेद्िता सप्सु । अवशिष्यते हिमाशोः सेव 
कला या सिता शमो ॥ २२ ॥ कियती पञ्चसहसरी कियती 
लक्षापि कोटिरपि कियती । ओदार्योन्नतमनसा रल्- 
यती वसुमती कियती ॥ २३ ॥ प्रव्युपक्र्वत्पूव कृतोपकार 
मपि रुजयति चेत । यस्तु विहितोपकारादुपकारः 
सोऽधिको मृत्यो ॥ २४ ॥ जीवज्ञीवयति हि यो श्ञातिज्नं 
परिजन च सुद््दश्च । तख सफल गृहश्रर्धिगनुपजीव्यां 
धनसमद्धिम्‌ ॥ २५ ॥ यच्छञ्ञरमपि जठ्दो वह्भतामेति 
सर्वलोक । नित्यं प्रसारितकरः सवितापि भवत्यचश्चुष्यः 
॥ २६ ॥ नाप्त यत्केनविदपि मनोरथा अपि यतो निष- 
तन्ते । तयदि न ठम्यतेऽन्यन्मनखिन किमभिमानफलम्‌ 
॥ २७ ॥ घटन विध्रटनमथवा कायीणा मवति विधि- 
नियोगेन । उचितेऽनुचिते कर्मणि वृत्तिनिवृत्ती समादत्ते 
॥ २८ ॥ कस्पश्यायि न जीवितमेशवय॑नाप्यते च यद्‌- 
भिमतम्‌ । छोकस्तथाप्यकाय ऊुरुते कायं किसुदिश्य 
॥ २९ ॥ धनबाह्ुल्यमहेत॒. कोऽपि निसर्गेण सुक्तकरः | 
प्रावृषि कसाम्बुसुच. सप्ति किमधिकाम्बुनिघेः ॥ २० ॥ 
द्रविणा्जनज. परिश्रम. फकितोऽप्यय जनख नीरसः । 
द्विणाजनमात्मतुष्टये परमावजयितु गुणार्जनम्‌ ॥ २१ ॥ 
नाक्षराणि पठता किमपाठि पाटितोऽपि किमु विस्मृत एष । 
इत्थमर्थिजनसरयदोलखेरखना खट चकार नकारः ॥ ३२ ॥ 
य प्ररासति नरो नरमन्य देवत।सु वरदासु सतीषु । सुग्ध- 
धीरधरनख्वस्परहयाटस उशसमहमादयमवेमि ॥ २३ ॥ 
यथा शरीर किट जीवितेन विनाङृतं काष्ठमिवावभाति । 
तथैव तज्जीवितमप्यवेमि छोकोत्तरेण स्फुरितेन शून्यम्‌ 
॥ ३४ ॥ जातश्च नाम॑ न विनह्कयति चेत्ययुक्तसुतपाद्‌ 
एव नियमेन विनाश्हैतु । तुल्ये च नाम मरणव्यसनो- 
पतापे मृत्युर्वर परहिंतावहिताशयखय ॥ ३५ ॥ उत्पादिता 
खयमि्यं यदि तत्तनूजा तातेन वा यदि तदा भगिनी 
खड श्रीः । यद्यन्यसगमवती च तदा परल्ली तत्यागबद्ध- 
मनस, सुधियो भवन्ति ॥ ३६ ॥ त्वयि सति रिवदातय- 
सदैम्यर्थितानामितरमनुमरन्तो दद्चीयन्तोऽर्भिसुद्राम्‌ । चरम- 
चरणपाते्मह दोग्धुकामा करभमनुसरामः कामधेनौ 
सितायाम्‌ ॥ ३७ ॥ इयत्यप्येतसिन्निरवधिमहत्यध्वनि 
गुणास्तं एवामी द्वि्रा जरठजरठा यान्ति गणनाम्‌ । 
अहो भाम्यो रोकः स न परममीभिः कृतधृतिः सय- 
सब्धो यावत्करु्यति समगर तृणमिदम्‌ ॥ ३८ ॥ खचित्त- 
परिचिन्तयैव परितापमात्मन्यमी न बिभ्रति मनखिनो 


| 


१ अस्प २ याचितानाम्‌ ३ पाश्चाल्यचरणपाते ४ उष्रम्‌. 
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यदसुना न तावतक्षतिः । अहार्निशमिहैव ये परमनोयुवृ्या 
पुनर्वहन्ति विजिगीषुता किमिव तेऽयुकम्पासखदम्‌ ॥ २९ ॥ 
युज्यन्ते खगृहस्थिता इव सुख यसार्थिभि. सपदः प्री 
यख मतिसतमःग्रहतये द्वावेव तो प्राणितः । यस्त्वात्मभरि- 
रुन्नतेऽपि विभवे हीनश्च विद्ृत्तया तखालेख्यमणेरिवा- 
कृतिधृतः सत्ताप्यसत्ता ननु ॥ ४० ॥ आधाराय धरावका- 
शविधयेऽप्याकारमारेकने भाखानात्ममहस्वसाधनविधा- 
वन्ये गुणाः केचन । इत्यसिन्चुपकारकारिणि सदा वर्गे प्र 
देस्त्यजे देन्यत्रीडकलङ्मुज्क्तु कथं चेतो महाचेतसाम्‌ 
॥ ४१ ॥ नित्य या गुरुभरत्यबन्धुसुजनेमे स्वेच्छया भज्यते 
पदयन्ति स्पृहयालवो न रिवो या विक्रमासादिताम्‌ । 
यखाः साधुपरिक्षयेण सुहृदा नादेन वा समवो नो सप- 
दविपदेव सा गुणवता प्रीतिस्या कीटक्षी ॥ ४२ ॥ न्याय्य 
मागेमनुज्ज्ञतः सुकृतिनो दैवाद्भवन्त्यापदो यास्ताः सन्तु 
बङेरिवादिपुरुषायोर्षी खय यच्छतः । शक्रयेव जुगु- 
प्सितेः सुबहुमिर्निन्वेशश कमैभि्वानासुपरि प्रभुस्वमपि 
मे मा भूच्रपाकारणम्‌ ॥ ४२ ॥ रद्रोऽद्रिं जखधि हरिर्दि 
विषदो दुर्‌ विहायःभ्रिता भोगीन्द्राः प्रबला अपि 
प्रथमतः पातारमूले सिता. । रीना. पवने सरोजनिखया 
मन्येऽर्थेसाथीद्धिया दीनोद्धासरायणाः कलियुगे सप्पूरुषाः 
केवछम्‌ ॥ 89 ॥ 


कपणनिन्दा 


कृपणेन समो दाता न भूतो न भविष्यति । अस्पृशन्नेव 
वित्तानि यः परेभ्यः प्रयच्छति ॥ १ ॥ यदै<्ते परिषेरो- 
ररजितं यन्न मुज्यते । विमज्यते यदरतेऽन्यै. कखयचिन्मास्त॒ 
तद्धनम्‌ ॥ २ ॥ यत्करोत्थैरतिं छर तृष्णा भोह प्रजाग- 
रम्‌ । न तद्धने कंदर्यीणा हृदये व्याधिरेव सः ॥ ३ ॥ मृत्युः 
शरीरगोकषार धनरक्च वरुधरा । दुश्वारिणी च हसति खपति 
पुत्रवत्सलम्‌ ॥ ® ॥ त्यागमोगविहीनेन धनेन धनिनो 
यदि । भवामः किं न तेनेव धनेन धनिनो वयम्‌ ॥ ५ ॥ 
दानोपमोगरहिता दिवसा यख यान्ति वै । स लोहकार- 
भखेव वसन्नपि न जीवति ॥ ६ ॥ अबुधैरर्थलाभाय पण्य- 
ल्लीमिरिवि खयम्‌ । आस्मा संस्कृत्य सस्छरत्य परोपकरणीकृतः 
॥ ७ ॥ कृपणेन शवेनेव सृतेनापि न दीयते} मास वधयता 
तैन काकखोपकृतिः कृता ॥ ८ ॥ बोधयन्ति न याचन्ते 


१ संपाते २ अवसाने ३ अखस्थत्वम्‌ ४ विचाराशक्ति 
५ कृपणानाम्‌. ६ पीडेव ७ कसय का उपङरतिरपकार कृता, अपि 
तु न कस्यापि कापीलयथे , पक्षे,-काकस्य पक्षिण 
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भिक्षौद्रारा गृहे यदे ! दीयता दीयता नित्यमदातुः एक- 
मीदरम्‌ ॥ ९ ॥ द्वारं हार रटन्तीह्‌ भिक्षुकाः पात्रपाणयः । 
द्रीयन्त्येव छखोकानामदातुः फकमीदशम्‌ ॥ १० ॥ न 
दातु नोपमोक्तु च शक्रोति कृपण, रियम्‌ । कि तु स्पृशति 
हस्तन नपुंसक इव चयम्‌ ॥ ११ ॥ किंशुके कि शुकः 
कुर्याकर्ितिऽपि बुसुक्षितः । अदातरि समृद्धेऽपि कि कुयु- 
रुपजीविन; ॥ १२ ॥ वरं विभवहीनेन प्राणैः संतर्पितो- 
ऽनठः । नोपचारपरिभ्रष्टः कृपणः प्रार्थितो जनः ॥ १३ ॥ 
उदारचसितस्त्यागी याचितः कृपणोऽधिकः । एको धनं 
ततः प्राणानन्यः प्राणास्ततो धनम्‌ ॥ १४ ॥ नोपमोक्तुमपि 
छ्वोनो जानाद्युपचिता श्रियम्‌ । म्राम्यो षिरागयव्येव रम- 
यन्नपि कामिनीम्‌ ॥ १५ ॥ कृपण. खवधूसङ्गं॑न करोति 
भयादिह । मविता यदि मे पुत्रः स मे वित्तं हरेदिति 
॥ १६ ॥ यदधोऽध. क्षितौ वित्तं निचखान मितपचः । 
तर्दूधोनिरय गन्तु चक्रे पन्थानमग्रतः ॥ १७ ॥ निजसोख्यं 
निरुन्धानो यो धनाजनमिच्छति । पराथं भाखाहीव डेश- 
खेव हि माजनम्‌ | १८ ॥ असमोगेन सामान्यं कृपणखं 
धने परः । अयेदमिति संबन्धो हानो दुःखेन गम्यते 
॥ १९ ॥ सति द्वाक्षाफटे क्षीरे मृदामाखादनं सदे) 
अहो मातुरियं रीतिः कृपणे गभेवर्तिनि ॥ २० ॥ अदातु- 
मीनस कापि न स्परशन्ति कवेर्भिरः । दोषायेवातिवृद्धख 
विलछासास्तरुणीकरताः ॥ २१ ॥ शरणं कि प्रपन्नानि विषव्‌- 
न्मारयन्ति करिम्‌ । न त्यज्यन्ते न भुज्यन्ते कृपणेन धनानि 
यत्‌ | २२ ॥ धनं यदिह मे दत्से विषे मा देहि कर्हिचित्‌ । 
ओदाय॑धनिनो देहि यन्मदीये हृदि सितम्‌ ।॥ २२ ॥ 
वीणेव श्रोहीनख लोलौक्षीव विरचश्चुष' । वैथसोः कुषु- 
ममरेव श्रीः कदथैख निष्फला ॥ २४ ॥ न्धो न 
विसृजत्यथं नरो दास्यिशङ्या । दातापि विखृजत्यथं तथिव 
ननु शङया | २५॥ या विपत्तिधनापाये नव मोगिवदान्ययोः। 
प्र्ापकषात्यागेव प्राप्षा हि कृपणेन सा ॥ २६ ॥ गृहमध्य- 
निखातेन धनेन रमते यदि । सतु तेनालुसारेण रमते कि 
न मेरुणा ॥ २७ ॥ अतिसचयकतृणा वित्तमन्यख कारणात्‌ । 

अन्यः सचीयते यब्लादन्येश्च मधु पीयते ॥ २८ ॥ विड- 
म्बनेव पुंसि श्रीः पपणयपासुरे । कान्ति कामिह कुर्वीत 
कुणो कटककल्पना ॥ २९ ॥ कत्वोपकारं यस्तसा दवाञ्छति 
प्र्युपक्रियाम्‌ । दीनस्तृष्णाविधेयत्वाद्वान्तमप्युपटेढि सः 
॥ २० ॥ दैववशादुयत्ने सति विभवे यख नासि मोगेच्छा । 

१ भिष्षुका तिशष २ सयजतीति शेष ३ आरोपयामास 


४ नरकम्‌ ५ चञ्चलाक्षी सृगनयनेति यावत्‌ & अन्धस्य 
७ प्राणर हितस्य, प्रेतेति यावत्र < दारि्यरोङकयेव 
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न च परलोकसमीहा स भवति धनपालको मूखैः ॥ ३१ ॥ 
उपमोगकातसणा पुरुषाणामर्थसंचयपराणाम्‌ । कैन्यासणिरिव 
सदने तिष्ठत्य्थं परार्थे ॥ ३२ ॥ यदि भवति धनेन 
धनी क्षितितलनिष्ितेन भोर्भरहितेन । तखाद्रयमपि ध- 
निनलिष्ठति न, काश्चनो मेरुः ॥२३॥ नेन्दनरेग्द्रदविणेुष्क- 
तमिव किमपि विहितमतिघोरम्‌ । वञुधातरोष्मपको विर- 
मति नायापि यत्तेम्यः ॥ २४ ॥ ईंढत्रनिबद्धमुेः को 
निषण्णख सहजमकलिनश्य । करपणख कपाणख च केव- 
कमेकारतो भेदः ॥ ३५ ॥ कपणसमृद्धीनामपि भोक्तारः 
सन्ति केचिदतिनिपुणाः । जलसेपदोऽश्वरारेयीन्ति वश्च 
सर्वदेव वंडवाभे" ॥ ३६ ॥ प्रास्ानपि न ठमन्ते मोगान्भोक्तं 
खकरममः क्रपणाः । सुखपाकः किट भवति द्राक्षापाके 
बकिभुजा हि ॥ ३७ ॥ अतिसाह समतिदुष्करमत्याश्चयं च 
दानमथौनाम्‌ । योऽपि ददाति शरीर न ददाति स वित्त- 
टेशमपि ॥ ३८ ॥ केऽपि खमाबटन्धास्नीनतरा यातना- 
मपि सहन्ते । न तु सत्यजन्ति वित्त मात्सर्मिवाधमाः 
सततम्‌ ॥ ३९ ॥ ओवौ इवातिदधन्धा भवन्ति धनट्वण- 
वारिबहुतृष्णाः । वृणख्वमिव निजदेह त्यजन्ति छेषं न 
वित्त ॥ ४० ॥ अर्थिनि कवयति कवैयति पठति च 
पठति स्तवोयते सोति । पश्चाचयामीद्युक्ते पणः पर्तो- 
ऽ ज्ञि कुरुते ॥ ४१ ॥ दानं मोगं च विना धनसत्तामात्- 
केण चेद्धनिनः । वयमपि किमिति न धनिनस्िष्ठति नः 
काश्चनो मेरुः ॥ ४२ ॥ धनिनोऽप्यदानभोगा गण्यन्ते 
धुरि महादरिद्राणाम्‌ । हन्ति न यतः पिपासामतः समु- 
दरोऽपि मरुषि ॥ ४३ ॥ अभ्युपयुक्ताः सद्विर्मतागते- 
रहरहः सुनिर्विण्णाः । कृपणजनसंनिकषं सप्राप्यार्थीः 
खपन्तीव ॥ ४४ ॥ ते भूखतरा रोके येषा धनमस्ि 
नासि च त्यागः | केवटमजैनरक्षणवियोगदुःखान्यूचुभवन्ति 
॥ ४५ ॥ याचमानजनमानसवृत्तः पूरणाय बत जन्म न 
यख । तेन भूमिरतिमारवतीये न द्रुमे गिरिभिम सस्र 
॥ ४६ ॥ मा धनानि कृपण. खलु जीवस्वृष्णयापियतु जातु 
प्रसे । तत्र नेष छुरुते मम वि यत्च नाप्यति तानि 





र श्च्छाः र उत्तमकन्या ३ भूम्यन्तग॑तेन ४ उपभोगहीनेन 
५ नवनवतिकोटिमिता. कनकदीनारा. पाठलिपुत्रमहीपतिना नन्देन 
भूमौ निहिता जापि तिष्ठन्तीति प्रसिद्धि. ६ टृटतरमतिनिभिडं 
निषश्य सुषियेन; पक्षै-ष्ट्टतरं निबद्धा यष. त्सस्य. 
७ कोशागारे निषण्णस्य सितस्य, पक्षे-कोश्चे सङ्गपिधाने 
सितस्य ८ समावमलिनख. मकिनवेषत्वात्‌, पक्षे-ङृष्णवर्णत्वात्‌ 
९ अकर्त आङृला भेद ; पक्षे-कषणरब्देऽकासे वतैते कपाण- 
शब्द आकारो वतेते एतावतैव भेदो भिन्नत्वम्‌, कृपाण. खञ्ज 
१० समुद्रस्य १९ वाडवेश्चे . १२ युखरोग २३ काकानाम्‌ 
१४ याचके १५ कविता करोति, १६ न्न * 


हुभापितरक्नमाण्डामारम्‌ 


[ २ प्रकरणम्‌ 


गतोऽपि ॥ ४७ ॥ छोक एष परछोकसुपेता हा विधाय निधने 
धनमेकः । इत्यञ्च खलु॑तदख निनीषत्यर्थिनन्धुरुदय- 
दयवित्त. ॥ ४८ ॥ सचित कतुषु नोपयुञ्यते याचितं 
गुणवते न दीयते । तत्कद्थैपरिरक्षित धन चोरपार्थिव- 
गृहेषु गच्छति ॥ ४९ ॥ बरममी तसो वनगोचराः 
शकुनिसार्थविटप्षफटश्चिय. । न तु धनाढ्यगृहाः कृपणाः 
फणानिहितरत्रयुजगमवृत्तयः ॥ ५० ॥ न निर्यियासन्ति 
कद्थहसताद्नानि पासोरिव तेरलेश्चा. ! दैवाक्रदाचिष्िनि- 
योक्तुरेव निगन्तुमिच्छन्त्यसुभिः सहैव ॥ ५१॥ सस्रतेजी- 
वितवत्सुरक्ितेर्निजेऽपि देहे कृतयत्रणख च । तवानुमागे 
व्रजतो भवान्तरे शेधनैः पश्चनदी न पूरिता ॥ ५२ ॥ अहो 
धनाना महती विदग्धता सुखोषिताना कृपणखय बेस्मनि । 
व्रनन्ति न त्यागद्रा न मोग्यता प्रा च काविदमथयन्ति 
निर्धतिम्‌ । ५२ ॥ फलं खेच्छाठभ्ये प्रतिवनमखेदं -क्षिति- 
रुहा पय. खाने स्थाने शिरिरमधुर पुण्यसरिताम्‌ । मृदुस्पदी 
शय्या सुखुलितख्तापहवमयी सहन्ते सताप तदपि 
धनिना द्वारि कृपणाः; ॥ ५४ ॥ यदेते साधूनामुपरि वि- 
मुखाः सन्ति धनिनो न चेषावज्ञेषामपि तु निजवित्तव्यय- 
भयम्‌ । अतः खेदो नासिन्परममयुकम्येव मवति खमासन- 
सभ्यः क इह हरिणेभ्यः परिभवः ॥ ५५ ॥ न शन्तान्त- 
स्तृष्णा धनख्वणवारिव्यतिकेरेः क्षतच्छायः कायश्िरवि- 
रसरूक्षाशनतया । अनिद्रा मन्दाभि्पसटिल्चौरानठ- 
मयाक्दयोणा कटं स्फुटमधनकष्टादपि प्रम्‌ ॥ ५६ ॥ 
जहाति सहसाननं श्रटिति प्रच्छति सख!गतं नमखति 
कृताज्ञकिः शरतिमनोहर भाषते । ददाति कुसुमं फलं शिथि- 
स्यत्यभीश् क्रियामहो न परिचीयते कृपणवश्चनाचाघुरी 
॥ ५७ ॥ अयश्चणकचर्वणं फणिफणामणेः कर्षणं करेणं 
गिरितोठनं जलनिधेः पदा द्वुनम्‌ । तरसुप्तहरिनोधनं 
निरिर्तखद्धसंस्पदनं कदाचिदखिं भवेन्न च शटादनखाजे- 
नम्‌ ॥ ५८ ॥ एकेकातिशयाकवः परगुणल्ानेकवेज्ञानिकाः 
सन्त्येते धनिकाः कठासु सकलखाचार्यचर्याचणाः । 
अप्येते सुमनोगिरा निश्ञममाद्धिभ्यत्यहो शछधया धृते 
मूधैनि कुण्डले कैषणतः क्षीणे भवेतामिति ॥ ५९ ॥ 
प्रीतिं न प्रकटीकरोति सुदि दभ्यव्ययाश्ङ्धयाः भीतः 
ग्रत्युपकारकारणमभयान्नाक्ष्यते सेवया । मिभ्यां जस्पति 
वित्तमागेणमयात्स्तुत्यापि न प्रीयते कीनाशो विमबन्ययन्य- 
तिकरस्तः कथं प्राणिति ॥ &० ॥ मत्वा सार .युणानां 


१९ उद्यत्करुण चित्त यस्य, २ छदारषहितम्‌ २ शृष्षाणाम्‌,. 
४ सत्वरम्‌ ५ केणैमधुरम्‌ ६ खेदम्‌ ७ निद्धितादोत्थापरनम्‌,. 
८ तीक्ष्ण ९ धर्षणत . 


याचकनिन्दा 
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शिरसि यदि शरी सथापितो दवयोगादीदन श्चीणनिम्ब 


सकटमुप्चय कि न नीत. क्षणेन । पथ्येव ख्यापयन्तो 
गुणिनि सरर्ता रोकभक््यर्थमुत्रेराब्या, कुर्वन्ति वित्त 
व्ययचकितथियो मानमर्थन शून्यम्‌ ॥ ६१ ॥ 


याचकनिन्दा 

वप॑थुमठिन वक्र दीना बाग्गद्भद्‌. खरः । मरणे यानि 
चिह्नि तानि चिह्वानि याचके ॥ १ ॥ विद्यावतः कुटी- 
नख धनं याचितुमिच्छत । कण्ठे पारावतखेव वा्ृरोति 
गतागतम्‌ ॥ २॥ दक्षिणाशाप्रवृत्तख त्र॑सारितकरख च । 
तेजसजखिनोऽकय दीयतेऽन्यय का क्था ॥ ३ ॥ 
साधुरेवार्थमियीच्य, क्षीणवित्तोऽपि सर्वदा । शुष्कोऽपि 
हि नदीमार्गः खन्यते सलिलार्थिभिः ॥ 8 ॥ व्रणादपि 
ठधुरस्तूरस्तूखादपि च याचक. । वायुना कि न नीतोऽसौ 
मामयं प्रार्थयेदिति ॥ ५ ॥ देहीति वचन श्चुता देहस्थाः 
पश्च देवताः । सुखाननिगेत्य गच्छन्ति श्रीद्टीधीधृतिकीर्तयः 
॥ & ॥ नवीनदीनमावखय याचकयातिमामिन, । वचो- 
जीवितयोरासीत्प॑रोनि.सरणे रणः ॥ ७ ॥ अद्षटसुखभङ्गख 
युक्तमन्धख याचितुम्‌ । अहो बत महत्कष्टं चक्षुष्मानपि 
याचते ॥ ८ ॥ गतेभद्ध. खरो हीनो गात्रे खेदो महद्धयम्‌ | 
मरणे यानि चिहानि तानि चिह्वानि याचके ॥ ९ ॥ दारि्या- 
नलसताप, शान्तः सतोषवारिणा । याचकाश्रा विधातान्तदीह्‌' 
केनोपशाम्यति ॥ १० ॥ दखिख परा मूर्तिस्तृष्णा न 
द्विणादपता । जरद्रवधन. शभुसतथापि परमेश्वरः ॥ ११ ॥ 
वदनाच बहिर्यानित प्राणा यास्जाक्षरे. सह । ददामीलयक्षर 
दातुः पुन करणीद्विशन्ति हि ॥ १२ ॥ देहीति वक्तुका- 
मख यद्ु.खसुपजायते । दाता चेत्तद्विजानीयादयात्लपिशि- 
तान्यपि ॥ १२ ॥ काक आह्वयते काकान्‌ याचको न तु 
याचकान्‌ । काक-याचकयोर्मध्ये वर काको म याचकः | १४॥ 
तीक्ष्णधारेण खङ्खेनं वर जिहा ह्िघकृत । नन तु मान 
परित्यज्य देहि देहीति माषितम्‌ ॥ १५ ॥ पुरत, प्रेरय- 
त्यागा रुजा पृष्ठावरम्बिनी } ततो छजाशयोर्मध्ये दोला- 
यत्यर्थिना मनः ॥ १६ ॥ ईरान्प्सार्य रविणा दैक्षिणाशा- 
वरम्बिना । न केवरमनेनात्मा दिवसोऽपि ठघू्रत" ॥ १७॥ 
एकेन तिष्ठताऽघसतादन्येनोपरि तिष्ठता । दात्‌-याचक- 

१ कम्प २ मृतोऽपि दक्षिणस्या दिश्चि गच्छति, तस्य वा, पक्षे 
दक्षिणाया आशा तया प्रवृत्तय ३ प्रसारिता विस्तारिता करा 
किरणा येन, पृक्षेग्रप्तारित करो हस्तो येन ४ कार्पास ५ अहम- 
हमिफ्या अयतो नि सरणे & वृद्धवृषभः एव धन यस्य स शिवस्तथापि 
“परर्मेश्वरः इति कथ्यते ७ माक्तानि ८ किरणान्‌ , पक्षे,-दस्ठान्‌ 


९ दक्षिणदिक्‌, पक्षे-दक्षिणाया आद्चा शहा 
१०य्‌ु र भा 
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योर्भदः कराभ्यामेव सूचितः ॥ १८ ॥ हदि छुजोद्रे वहि 
सखभावादभिरुच्छिखि । तेन मे दग्धङ्जनसख पुनरागमन 
नृप ॥ १९ ॥ सेवेव मानमखिरु ज्योत्ल्व तमो जरेव 


लावण्यम्‌ । हरिहरक्थेव दुरित युणद्तमप्यर्थिता 
हरति ॥ २० ॥ याचकवीरो धन्य करदानग्राहकः खदा- 
तृभ्यः । कुरूते पराच्युख वा द्यतिनम्र वा हरत्यसां 
पुण्यम्‌ ॥ २१ ॥ अनुसरति करिकपोर रमर श्रवणेन 
ताड्यमानोऽपि । गणयति न तिरस्कार दानान्धविलोचनो 
नीचः ॥ २२ ॥ कतसद्युरहर परुषं हाखहरुकवख्याचना- 
वचसोः । एकैव तव रसज्ञा तदुभयरसतारतम्यज्ञा ॥ २२ ॥ 
अगे छुधिमा पश्चान्महतापि पिधीयते नहि महिना । वामन 
इति तरिविक्रममसमिद्घति दजावतारविद्‌ ॥ २४ ॥ ताव- 
न्महता महती यावक्किमपि हि न याच्यते कोकम्‌ } बलि- 
मदुयाचनसमये 'श्रीपतिरपि वामनो जातः ॥ २५ ॥ गुरु- 
तासुपयाति यन्मृतः पुरुषस्तद्विदितं मयाधुना । ननु सघव- 
हे पुरर्थिता न मृते तिष्ठति सा मनागपि ॥ २६॥ याचनां 
हि पुरुषख महत्व नादरायत्यखिरुमेव तथा हि । सद्य एव 
भगवानपि विष्णुबीमनो मवति याचितुमिच्छन्‌ ॥ २७ ॥ 
उत्तमर्णधनदानराङया पावकोत्थशिखया हृदिस्थया । देव 
दग्धवसना सरखती नाखतो बहिरुपेति क्जया ॥ २८ ॥ 
नीचतामनवरम्न्य जनः को याचनाद्वचिनोति फलानि । 
हन्त वामनपद्‌ प्रतिपेदे भिक्षुतासुपगतो जगदीरः ॥ २९ ॥ 
अन्यतो यदि निजोपचिकीषां मानहानिरिति भीतिरनीति' | 
श्रीधरोऽपि हि बलेः भियमिच्छन्मानमातनुत वामन- 
मेव ॥ ३० ॥ सतापिताना मधुररवचोभिर्मिथ्योपचारेश 
वदीकृतानाम्‌ । आदावता श्रदधता च रोके किमर्थिना 
वञ्चयितव्यमस्ति ॥ २१ ॥ साथे धनानि धनिकालतिगहनो 
यद्‌।खय भनेन्मठिनता किमिद विचि्म्‌ । गृहन्परार्थमपि 
वारिनिधे. पयोऽपि मेघोऽयमेति सकरोऽपि च कालिमा- 
नम्‌ ॥ ३२ ॥ अनस्थाने आरान्त केनकमृगतृष्णाकुरुतया 
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वचो वेदेदीति प्रतिपदस॒दश्रुमरलपितम्‌, । कृतांरुकामतु- 


१ चन्द्रफान्नि २ याचक्त्वम्‌ ३ कराद्धस्ताद्‌नस्य माहक 
पक्षे-कसे राजग्राह्यो दण्डस्तस्य दान समपेण तद्भाहक य्ह 
शिव ५ रक्ष्मीपतिरपि & इख; पक्षेः-ल्घु ७ किचिदपि 
< जनाना स्यानानि नगरपत्तनादीनि तेषु भ्रमणं कृतम्‌ , पक्षे 
जनस्थाने नासिकाख्यजनपदे परिश्रमण कृतम्‌ ९ कनक द्रग्यमेव 
मृगतृष्णा मरीचिका तया; पक्षै-कनकसख मगो मायारूपधारी 
मारीचो राक्षसस्तख वृष्णातया १० वे इति पदच्छेद देहीति 
भ्रर्पितम्‌ , पक्षे-वेदेही जानकीति म्रल्पितम्‌ ११ कामत कुत्तित- 
ख(मिनो वदनपरिपारीषु धरना अलमलं कृता, पक्षे-लकाभतूं 
रावणस्य बदनपरिपास्यामिषुषटना बाणरचमा कृता 


७ र 

वैदनपरिपाटीषु घटना मयाप्तं रामत्वं रबुशखवसुता नल- 
धिगता ॥ ३३ ॥ क गन्तासि आरात. कृतवसतयो यत्र 
धनिन किमथ प्राणाना यितिमनुविधातं कथमपि । धने- 
याच्मारब्वे्नु परिमवो.ऽभ्यर्थनफठं निकारोऽमर पश्चाद्धन- 
महह मोसद्धि निधनम्‌ ॥ ३४ ॥ पङ्ञो वन्यस्त्वमसि न 
ग्रह यासि योऽर्थी परेषा वन्योऽन्ध त्वं धनमद्वता नेक्षसे 
यन्मुखानि । शछाष्यो मूक त्वमपि कृपणं स्तौषि नाथाराया 
य स्तोतव्यस्त्वं बधिर न गिर य, खठाना इणोषि ॥ २५ ॥ 
भ्रातधौतरशेषयाचकजने वेरायसे सर्वदा यसाष्टिकमदा- 
छिवाहुनमही भृन्सज्ञमोजादय. । अत्यन्तं चिरजीविनो न 
विहितास्ते परिचजीवातवो साकण्ड्रवलोयकप्रभृतय सृष्ट 
प्रमूतायुष. ॥ ३६ ॥ उड़ीना यणप्रिण. सुखफटान्यार्- 
दविकोणान्यव पयसा परितो यशर स्तवकिताः सपहता- 
पवा । ग्रागेवाप्रसतप्रमोदह रिणच्छाया कथान्तं गता देन्यौ 
रण्यमतगजेन महता भयेऽभिमानद्रमे ॥ ३७ ॥ ररा 
केऽपि पुर सिता रिपुनरथेणि सहन्ते सुखं वीरा. केचन 
कामबाणसदशा कान्तादगन्ताहुतिम्‌ । केचित्ररवाश्च पञ्च- 
वद्नान्दन्तीचपेयन्मया नेवार्थिप्रकर प्रसारितकरं कश्चिद्धि 
सोटुं क्षम, ॥ ३८ ॥ दो्गलेन समीरिता हृदयतः कण्ठ 
समाछम्बते कण्ठाक्कष्टतर कथं कथमपि प्राभोति जिहाश्चरम्‌ | 
कजाकीलककीलितेव निबिडं तसान्न निर्यात्यहो वाचा 
प्राणपरिक्षयेऽपि महता देहीति नास्तीति च ॥ ३९॥ 
वक्वादुद्रस मे हडादयिवस त्वं वाणि वक्र मनागीशाना 
तदनु कधा मजतु मा ठक्ष्मीरिमानुज्क्षतु । पश्वा्तेषु पठत्सु 
मा प्रति यश्ोगाथावरीस्तृष्णया वक्रं मय्यथ वक्रयत्यनु- 
भवन्त्वेतेऽपि तद्यातनाम्‌ ॥ ४० ॥ तावस्सर्वगुणाङय, 
पटुमति. साधु सत्ता वभः शूर. सचरित कलठङ्करहितो 
मानी कृतज्ञ. कषि. । दक्षो धर्मरतः सुश्नीखयुणवाक्तावल्य- 
पिष्ठान्वितो यावन्नेष्ुखज्रपातसद्ड देहीति नो माष 
ते ॥ ४१ ॥ आखाद्य खयमेव वच्मि महतीरमर्मग्छिदो 
वेदना मा मूत्खयिदप्यय परिभयो यान्ति ससारिण । 
परय आातरियं हि योवनजराधिक्वारकेठिस्ली मानम्छान- 
मप्री गुणव्यतिकरप्रागरम्यगर्वच्युति, ॥ ४२ ॥ प्राणाना 
बत कि ब्रुवे कठिनता तेरेव साविष्करृता निष्क्रामन्ति कथ- 
चिदेव हि न ये याच्नावचोमिः समम्‌ । आत्मानं पुनर- 
क्षिपामि विदितघ्ययऽपि येषामहये मिध्या्षङ्किततद्टियोग- 
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९ कुरर च वदु चद्रव्य तद्भावो न सपादित, पक्षे-कुशचर्वौ 
खता यस्या. सा वैदेही न प्रप्रा २ तिरस्कार ३ गुणा एव पक्षिण 


४ समीपे, ५ देन्ययेवारण्यमतगजन ६ कान्ताक्रटाक्ष्नेषम्‌ ७ सिद्यन्‌ 


सुभाषितरलभाण्डागारम्‌ 
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[२ प्रकरणम्‌ 
विधुरो यत्मार्थये सर्वश्च. ॥ ४३ ॥ वासो वस्कटमास्तरः 
किसलयान्योकसतरूणा तठं मूलानि क्षतये श्चुधा गिरि- 
नदीतोय तृपाान्तये । कीडा सुग्धम्रगेर्वयासि सुदो नक्त 
प्रदीप. शरी खाधीने विभवे तवापि कृपणा याचन्त इत्य- 
दधतम्‌ ॥ ४४ ॥ सन्ति खादुफटछ वनेषु तरव खच्छ 
पयो नेक्षर वासो वरस्कटमाश्रयो गिरिगुहा शय्या र्ता- 
वदरी । आलोकाय निशासु चन्द्रकिरणा, सख्य कुरङ्ग सह 
सखाधीने विभवेऽप्यहो नरपति सेवन्त इत्यद्भुतम्‌ ॥ ४५ ॥ 
निष्कन्द किमु कन्दरोद्रभुव" क्षीणासररूणा त्वच कि 
राष्काः सरित. स्फुरद्विरिगुरुमावस्खरुद्री चयः । ्रव्युत्थान- 
मितस्तत॒॒ प्रतिदिन कुर्वद्धिरुद्नीविभियद्रारार्पितदिमि 
क्षितिमुजा विद्द्धिरप्याखते ॥ ७६ ॥ काम जीर्णपलाश्च- 
सहुतिक्रता कन्था वसानो चने कुयामम्बुभिरप्ययाचितसुखं 
प्राणानुबन्धस्ितिम्‌ । साद्गग्छानि सवेपित सचकित 
सान्तर्निदाघन्वर वक्तु न व्वहञुत्सहे सक्रपण देहीति दीन 
वच ॥ ४७ ॥ द्वारे हारेऽबरेामविरखमटति द्वारपाठे, 
करको योऽप्याहत. सन्रणति गणयत्ति खापमानं तु नैव | 
क्षन्तुं शक्रोति नान्यं खसद्शमितरागारमप्याश्रयन्तं श्राम्य- 
त्यात्मोदरार्थ कथमहह्‌ ञ्ुना नो समो याचक. खात्‌ ॥ ४८॥ 


परोपकारम्रश्षसा 


परोपकारः कर्तव्य. प्राणेरपि धनैरपि । पसेपकारज पूरणं 
न खातकतुशतैरपि ॥ १ ॥ धनानि जीवितं चैव परार्थ 
प्राज्ञे उत्सृजेत्‌ । तन्निमित्तो वर ल्यागो विनारो नियते 
सति ॥ २ ॥ रविचन्द्रौ घना व्रश्चा नदी गावश्च सजना. । 
एते परोपकाराय युगे देवेन निर्भिता ॥ २॥ तृणे चाह 
व॒र॒मन्ये नरादनुपकारिण. । धासो भूत्वा पराल्पाति 
भीरुन्पाति रणाङ्गणे ॥ 9 ॥ परोपकृतिकेवल्ये तोटयित्या 
जनादनः । गुर्वीसपकरति मतवा वतारान्दशा्रहीत्‌ ॥ ५ ॥ 
आत्माथं जीवरोकेऽस्िन्को न जीवति गानव | पर 
परोपकाराथ यो जीवति स जीवति ॥ ६ ॥ परोपकार- 
रान्यखय यिच्छनुष्यखय जीवितम्‌! जीवन्तु परयो येषा 
चमाप्युपकरिष्यति ॥ ७ ॥ रागिणि नख्िनि ठक्ष्मी दिवसो 
निदधाति दिनकररभवाम्‌ ! अनपेक्षितगुणदोष परोपकारः 
सता व्यसनम्‌ ॥ ८ ॥ कृच्ड्वानुबृत्तयोऽपि हि परोपकार 
त्यजन्ति न महान्त. । तृणमाज्रजीवना अपि करिणो दान- 


५ मोक्षु. 
७ श्रेष्ठाम्‌ < मत्यादीन्‌ ° जग्राह 





१ गृहम्‌ २ विकराल ३ भीतान्‌ ४ परोपकार 
६ उभयोस्तुरूनां इत्वा 


परोपकारप्रशसा, कतघ्रनिन्दा, संतोषग्रक्सा, ठृष्णानिन्दा 


७९९ 
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दरवाद्र॑कर ॥ ९ ॥ प्रगोपकाराय फठन्ति ब्ृक्ा प्ररोप- 


काराय वहन्ति नदः । परोपकाराय दुहान्ति गावः परोप- 
कारार्थमिदं शरीरम्‌ ॥ १० ॥ भवन्ति नप्रास्तसव फरो 
र, ^ (~ £ 
मेनवाम्बुभिभूरिविरम्बिनो घना. । अनुद्धता सत्पुरुष. सम्‌- 
र ५ ५ 
द्धिमि सखमाव एवेष परोपकारिणाम्‌ ॥ ११ ॥ श्रोत्र 
र ० ् (9 (~ 
्रुतेनव न कुण्डलेन दानेन पाणिन तु कङ्कणेन । विभाति 
काय खदु सञजनाना परोपकारेण न चन्दनेन ॥ १२॥ 
५ विकचं रोति (१ 
पद्माकर दिनकरो विकचं करोति चन्द्रो विकासयति केशव- 
चक्रवाटम्‌ । नाभ्यर्थितो जलर्धयोऽपि जरं ददाति सन्तः 
सख्यं परहितषु कृतामियोगा. ॥ १२ ॥ गतु, परोप- 
कृतिनिभरचित्तवृत्तरासन्नद्रगणना नहि संधितेषु । भालुर्धि- 
कासयति इन्त सरोजखण्डं पाणिस्थपड्कजसमं मुवनान्त- 
रेषु | १४॥ 


1 


कृतघ्ननिन्दा 


ब्रह्मघ्ने च सुरापे च चोरे भभत्रते तथा । निष्करति- 
विहिता खोकरे कृतघ्रे नास्ति निष्कृति. ॥ १ ॥ उपकारिणि 
विश्रन्पे शुद्धमतो यः समाचरति पापम्‌ । तं जनम॑सल्यसंधं 
भगवति वसुधे कथं वहति ॥ २ ॥ व्योमनि शम्बाकुरुते 
चिर्र“निमीति यत. सटिके । सपयति पवनं सलिकठिर्यस्तु 
खले चरति सत्कारम्‌ ॥ २॥ शोकं मा कुरु वुं्कर से 
ष्वहमधम इति सुधा साधो । कटदपि कष्टतर दृषा श्वानं 
कृत॒न्ननामानम्‌ । ४ ॥ 


संतोषप्र्ंसा 

संतोषामृततृक्ताना यत्सुखं शान्तचेतसाम्‌ । कुतसतद्धन- 
टुब्धानामितश्चतश्च धावताम्‌ ॥ १ ॥ अक्त्वा परसंताप- 
मगत्वा खलटनभ्रताम्‌ । अनुत्सुञ्य सता माग यत्छल्पमपि 
तहु ॥२॥ आगमिष्यन्ति ते मावा ये भावा मयि भाविनः। 
अहं तैरवुगन्तव्यो न तेषामन्यतो गति ॥३२॥योमे 
गर्भगतसखापि शृत्ति कटल्पितवान्खयम्‌ । रोष॑ृत्तिविधाने च 
स कि सुप्ोऽथवा मृतः ॥ ४ ॥ अचिन्तितानि दु.खानिं 
यथैवायान्ति देहिनाम्‌ । सुखान्यपि तथा मन्ये देन्यमेत्रा- 
तिरिन्यते ॥ ५॥ पञ्चमेऽहनि ष्ठे वा शाकं पचति यो 
गृहे । अनृणी चाप्रवासी च स वारिचर मोदते ॥ ६॥ 


१५ कणं २ दाल्जण ३ कासारम्‌ ४ कुमुदमण्डठम्‌ 
५ असलप्रतिज्ञम्‌ & व्योमन्याकाशि दाम्बाङ्ुरूते हठेन क्षेत्र वारद्य 
क्षेति ७ अषेख्यम्‌ < पूजाम्‌ ९ हे मषक १० व्यर्थम्‌ 
११९ जीवनोपायम्‌ १२ इदहोदरनिवहादिभवन्धे १३ विष्चिष्यते 


आत्माधीनलरीराणा खपता निद्रया खया । कदन्नमपि 
मत्यानाममृतत्वाय कल्पते ॥ ७ ॥ सर्वत्र सपदस्तख 
सतषट यख मानसम्‌ । उपानदटपादस्य ननु चमोवरतब 
भू ॥८॥ ते धन्या पुण्यभाजस्त तसतीर्ण, इदासागरः । 
जगत्समोहजननी यैराद्टाकीविषी निता ॥ € ॥ जकिच- 
नसय दान्तखय शान्तखय समचेतसः । सदा सतुषटमनस, 
सवा" सुखमया दिश ॥ १० ॥ न योजनदात दूर बाध्य- 
मानख तृष्णया । सतुषटखय करपासेऽप्यथं मवति नादरः 
॥ ११ ॥ अर्थी करोति देन्य छन्ार्थो गर्वमपरितोषं च | 
नष्टधनश्च स ओोक सुखमास्ते नि स्प्रहः पुरुषः ॥ १२] 
तन्मूक गरुतायासतत्सोख्य तयङस्तदोर्जित्य॑म्‌ । तत्सो- 
माग्य पुंसा यदेत्दपरार्थन नाम ॥ १२ 1 सपी. पिबन्ति 
पवन न च दुर्बेलात्ते शयुष्केस्तृणेर्वनगजा बिन भवन्ति । 
कन्दे फठेभुनिवरा क्षपयन्ति काठं सतोष एव पुरुषख 
प्र निधानम्‌ ॥ १४ ॥ चीराणि कि पथिन सम्ति दिदान्ति 
भिक्षा °नेवाद्धिपाः फलमृत" सरितोऽप्यद्युष्यन्‌ । रुद्धा गहाः 
किमजितोऽवति नोपपन्नान्कसाद्वजन्ति कवयो धनदुर्म- 
दान्धान्‌ ॥ १५ ॥ मन्निन्द्या युदि जन. परितोषमेति 


नन्वप्रयन्नसुरुमोऽयमेनुमरहो मे । श्रेयोर्थिनोऽपि पुरुषाः 
पैरैतष्टहेतोद.खार्जितान्यपि धनानि परित्यजन्ति ॥ १६ ॥ 
वयमिह परितष्टा वल्कटठेस््वं च रक्ष्या सम इह परितोषो 
निर्विहेषो विदोषं । स हि मवति दशर यख तृष्णा 
विदा मनसि च परितुष्टे कोऽर्थवान्‌ को दस्रः ॥ १७ ॥ 
गन्धाढ्या नवमष्छिका मधुकरस्त्यक्त्वा गतो यूथिका तां 
टष्राञ्चु गत. स चन्दनवनं पशात्सगेज गतः । बद्धस्तत्र 
निद्याकरेण सहसा रोदित्यसो मन्दधीः सतोषेण विना परा- 
भवपदं प्राप्रोति स्वं जनः ॥ १८ ॥ श्रद्युमोयति मूर 
राश्चदुरगी घोरा जरारूपिणी त्वामेषा ग्रसते परिग्रहमये- 
गृत्रेजगद्रखते । धूत्वा गोधजटेरोधबहु तद्छोमजन्यं रजः 
सतोषाम्रतसागराम्भसि चिरं ममः सुख सथाखसि ॥ १९ ॥ 


तष्णानिन्दा 
तृष्णे देवि नमस्तुभ्यं वै्विषटवंकारिषि । विष्णुखेलोक्य- 
नाथोऽपि यच्चया वरमिनीक्रत, ॥ १ ॥ तृष्णे कृष्णेऽपि ते 
राक्तिद् मर्ययेषु का कथा । तैखोक्यव्यापि यद्रपं तद्रपं 


वामनीकृतम्‌ ॥ २ ॥ त्ृष्णा चेह परित्यज्य को दरिः क 


२ कुत्मितमन्नम्‌ २ उपानयं गूढौ पिदहितौ पादौ यख्य. 
२ सपिणी. ४ गौरवसखय ५ उप्साहरीरुत्वम्‌ & मयाचनम्‌ 
७ वृक्षा ८ भगवान्‌ ९ सतोषम्‌ ९० प्रसाद ११ कल्याणेच्छव 
१२ अन्यसतोष १३ विलयम्‌ १४ इस्वीकरत * 


७६ सुभाषितरल्नभाण्डागारम्‌ [ २ प्रकरणष्‌ 
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ईश्वरः । तखाश्चेखसरो दत्तो दाखं च शिरसि स्थितम्‌ | ताबद्वुणा गुरुत्वं च यावन्नार्थयते परम्‌ । अभवे वर्त॑मानख 
३॥ बटिभि्ुवभाक्रान्त पठितिरङ्कितं शिरः । गाच्राणि | न गुणा न च गौरवम्‌ ॥ २६॥ विद्वत्ता चैव श्यं च सौजन्यं 
निथिलायन्ते तृष्णेका तरुणायते ॥ ४ }॥ नास्त्यन्या | च कुरीनताम्‌ । खलीकरोति याच्जका दुीटेवाद्गना 
तृष्णया तुल्या कापि खी सुभगा कचित्‌ । या प्राणानपि | कुम्‌ ॥ २७ ॥ आशाया ये दासासे दासा. सर्वलोक । 
सष्णन्ती मवल्येवायिकं प्रिया ॥ ५ ॥ च्युता दन्ता सिता | आश्चा येषा दासी तेषा दासायते छोकः ॥२८॥ दन्ता 
केगा दड्िरोवः परदे प्दे । पातसजमिमं देह तृष्णा साध्वी | विश्थदन्ता" केशा कशचप्रसूनसकाश्‌ः । नयने तमसा- 
न सुचति॥ ६ ॥ तृष्णे त्वमपि व्ृष्णातौ षु स्थानेषु मयनं तथापि चित्तं धनाङ्गनायत्तम्‌ ॥२९॥ स्वाञुद्र 
रज्यमि । व्यायितेष्वनपेषु जरापरिणतेषु च ॥ ७॥ | साधु मन्ये शाकैरपि यदसि ठब्धपरितोषम्‌ । हतद्दर्य 
तृष्णे देवि नमस्तुभ्यं या त सर्वख सर्वदा । उवादयसख- | द्यधिकाधिकवाज्छादातदुभर म पुन. ॥ २० ॥ इच्छति शती 
यन गोष्पदे सागरञ्रमम्‌ ॥ ८ ॥ अपि मेरूपम प्राज्ञमपि सहस्र ससहस कोटिमीहते कतुम्‌ । कोटियुतोऽपि भृपतवं 
यूरमपि शरम्‌ । तृणीकरोति तृष्णेका निमेषेण नरोत्तमम्‌ | दोऽपि बत चक्रवर्तित्वम्‌ ॥ ३१ ॥ चक्रधरोऽपि सुरं 
॥ ९ ॥ अश्या नाम मनुष्याणा काचिदाश्चयटङ्खख । यया | सुरोऽपि स॒रगज्यमीहते कतुम्‌ । सुरराजोऽप्यु््वगति तथापि 
: प्रघावन्ति खुक्तातिष्ठन्ति पद्वत्‌ ॥ १० ॥ तेनाघीत | न निवर्तते वृष्णा ॥ २२ ॥ अङ्क गछति परितं अण्डं 
धतं तेन तेन सर्वमहष्ठितम्‌ । येना प्रष्ठतः कत्वा नरा- । ईजनविदहीनं जातं दण्डम्‌ । बृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं 
रयमबटम्बितम्‌ ॥ ११ ॥ गिरि्महान्गिरेरव्धिर्महान | तदपि न सु्वत्याशा पिण्डम्‌ ॥ २३ ॥ दिनयामिन्या साय- 
नभो मह्‌ । नमसोऽपि महद्र ततोऽप्याशा गरीयसी प्रात. जििस्वसन्तौ पुरतायातः । काटः ऋीडति गच्छ- 
॥ १२ ॥ आशव राक्षसी पुसामाशव विषमज्ञरी । आशव | त्यायु्लदपि न सुश्चत्याशावायुः ॥ २४ ॥ आ्रावटम्बोप- 
जीर्णमदिरा धिगाशा सर्वेदोप्रभू ॥ १३ ॥ द्ु्डाश | चिता न कख तृष्णारतानर्थफलठं प्रसूते । दिने दिने 
कुदटुम्बिन्यो मयि जीवति नान्यगाः । तासामाश्रा महासाध्वी रग्धरुचिरविलान्मीनं च भेष च ईषं च सुङ्क ॥ २५ ॥ 
कवातिगमा न, स्ति ॥ १४ ॥ यवनं जन्या अस्मा विभूतिरघत्यपि याचकाना न दुगतं केचिदिहाद्रियन्ते । 
योग्यं व्याधिभिष्तम्‌ । जीवित मृत्युरभ्येति तृष्णैका निरु ट ५ ध ९ 
पीताम्बरोऽन्धे,. समवाप लक्ष्मीं दिगम्बरसखोपनतोऽध- 
वा ॥ १५ ॥ यच्च कामसुख कोके यच दिष्य महत्सु 
चन्द्रः ॥ ३६ ॥ भिक्षार्रन तदपि नीरसमेकवार राय्या 
खम्‌ । वृष्णाक्षयसुखखते नाहत षोडशी कलाम्‌ ॥ १६॥ ला 
च भू. परिजनो निजदेहमात्रम्‌ । वख सुजीर्णशतसखण्डमयी 
दारिद्यख परा मूर्तिस्तरष्णा न द्रविणादता । अरद्रवघन काकी ष व ॥ 
भुस्तथापि परमेश्वरः ॥ १७॥ वृष्णा हि चेवरित्यक्ता को 
या सा जगत्यरिभवख निमित्तभूता देतु* खयं सुरपतेरपि 


दरिद्र. क ईश्वरः | तखाश्चत्ममयो दत्तो दाखं च शिरसि 0 नध 
सितम्‌ ॥ १८ ॥ मनोरथरथारूदं युक्तमिन्धियवाजिभिः | साघवेख । सा मा विडम्बयति नाथ सद्व वृष्णा छि 
५ 4 ४ | ५ 

प्रसह्य मगवन्नपुनमवाय ॥ २८ ॥ दुग्ध च यत्तदजु यत्कर- 


भ्राम्यत्यव जगच्छ वृष्णासारथिचोदेतम्‌ ॥ १९ ॥ यथा | ~, । भ 
दि ङ गो. कारे. वधमानख वर्धते} णयं तृष्णापि वित्त | धित ततो च माधुयमख हतयुन्मयिते च वेगात्‌ । जातं 
वमनेन वर्धेते ॥ २० ॥ अकर्त्ेष्वसाष्वीव तृष्णा | पुनधतक्ृते नवनीतति सेहो निवन्धनमनरथपर्राणासू्‌ 
सयते जनम्‌ । तमेव सर्वपेभ्यो कजा सहेव रक्षति | ॥ २९ ॥ गदोदन्ता दन्ताः पठितकछितः छुन्तरभरस्तमः- 
॥२१॥ आरा वटवती कष्टं नैरद्य प्रमं सुखम्‌ । | कषे नत्रऽविषयपटुनी न न । जभूदज्ग र ्लिवल्य- 
आशा निराशाः कृत्वा तु सुखं खपिति पिद्गटा ॥ २२ ॥ ¢ । छ न 
ति पूय ४० ॥ गतं तत्तारुण्यं तरुगिदृदयानन्द्‌ः 

ष्णाखनिरगाधेयं दुष्पूरा केन पूयते } या महद्धिरपि दन्तानि ५ 

0 त | पुर बा- | दन्ताठिर्निजगतिरहो यटारणा । जीमूता दि शभ्रवण- 
क्षिप्र. पूरणरेव खन्यते ॥ २३ ॥ आसन्नान्पुरतो भावा- हितं करणशगरं ध 

ध हरितस्य ग रहितं कर्णदुगरं मनो मे निखननं तदपि विषयेभ्यः स्पृह 
न्दशथित्वा पुर, पुर. । ल्लगो हरितमुष्टवेव दूर नीतोऽसि स्ीभूल भतिरपि तथा यच्शिरणा 
तृष्णया ॥ २४ ॥ वर्तते येनन विना नरो बान्छतु नाम 00 न 
तत्‌. । ततोऽधिकार्थपणयी पृष्ठो दचयाक्किसु्तरम्‌ ॥ २५ ॥ | १ शिर २ दन्ता ३ सुखम्‌ ४ आश्रय ५ सूय ६ मत्य, 


थ = त माणा श अनम भ जमनामणताननक =-म 


९ हरन्ती २ बद्धुं ३ मेरुट्शम्‌ ४ ठृणवह्धूकरोति ५ पर्वत | पकमीनरानि ७ णठ, पक्षिमेपयासि < वृषभ, पक्षे 
६ कब्रद्धवृपम स एव ध्न य॒स्य स॒ ७ तज्ञामका वेडया वृपभराद्ि ९ दणु एते शरण रक्षको यस्यासा 
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विश्लीणौ दन्तालिः ्रवणविकर श्रोरयुगरम्‌ । शिरः शुध 


चक्चुसिमिरपय्ठेराध्रतमहो मनो मे निरज तदपि विषयेभ्य 
स्पृहयति ॥ ४२ ॥ खलरोापा सोढाः कथमपि तदाराधन- 
तया निगृह्यान्तवाष्प हसितमपि सूल्येन मनसा | कृत. 
श्ित्तस्तम्भः प्रतिहतधियामञ्जकिरपि त्वमाशे मोघा किमु 
प्रमितो नत॑यसि माम्‌ ॥ ४२ ॥ निधत्त मोगेच्छा बहु- 
पुरुषमानो विगकितः समानाः खयीताः सपदि सुहृदो जीवित- 
समाः । शनेयथ्चुत्थान घनतिमिररृद्धे च नयने अहो 
दुष्टः कायस्तदपि मरणापायचकितः ॥ ४४ ॥ अमीषा 
णाना तुलितबिसिनीपत्रपयसा कृते किं नासाभिर्विगलित- 


विषेकंन्यवसितम्‌ । यदादचानामभे द्रविणमदनिःसज्ञमनसा 
कृत वीतव्रीडनिजगुणकथापातकमपि ॥ ४५ ॥ समारम्भा 
म्ना; कति कति न वायास्तव परमो पिपासोस्तच्छेऽखिन्द्र- 
विणमृगतृष्णार्णवजले । तथापि प्रत्याशा विरमति न ते मूढ 
शतधा न दीण यच्चेतो निर्येतमशनिग्रावधटितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
विवेकव्याकोरो विकसति शमे शाम्यति तृषा परिष्वद्गे तज्ञ 
प्रसरतितरा सा परिणतिः । जरा जीर्णैशथमसनगहनाक्षेप- 
कृपणस्तृषापात्र यथया भवति रमैरतामप्यधिपतिः ॥ ४७ ॥ 
अहो तृष्णवेदया सकरुजनतामोहनकरी विदग्धा सुग्धाना 
हरति विवश्चाना शमधनम्‌ । विपदीक्षादक्षासहतररता 
प्रणयिनीकयक्षिः कूटक्षः कपकुटिक. कामकितव, 
॥ ४८ ॥ उत्वात निषिदरडया क्षितितर भ्माता गिरेधो- 
तवो निस्तीर्ण, सरितापतिदेपतयो यज्ञेन सतोषिताः 
मन्राराधनतत्परेण मनसा नीताः समश्चाने निशा. पराप 
काणवराटकोऽपि न मया तृष्णेऽधुना सुश्च माम्‌ ॥ ४९ ॥ 
निःखो वष्टि शतं शती दशशतं खक्ष सहसाधिपो लक्षेशः 
क्षितिराजता क्षितिपतिश्वक्रेशता वाञ्छति । चकरशः सुरराज- 
ता सुखपतित्रह्याखदं बाज्छति ब्रह्मा विष्णुपद्‌ हरिः शिव- 
पद्‌, तृष्णावधि को गतः | ५० ॥ माने नेच्छति वासय- 
व्युपरमे क्षमामाछिखन्त्या हिया खातश्रये परिवृत्य तिष्ठति 
करो व्याधूय धैर्ये गते । तृष्णे त्वोमलुवध्नता फरमियव्माप् 
जनेनासुना यः स्पृष्टो नपदासएव चरणो खष्ट न 
समन्यते ॥ ५१ ॥ दन्तेरचरणितं धिया तरछितं पाण्यद्धिणा 
कम्पित दग्भ्या कुब्धठितं जटेन गछितं रूपश्रिया प्रोषितम्‌ | 
प्राक्षाया यमभूपतेरिह महाधाद्या धरायामिह तृष्णा 
केवरमेकिकेव सुभटी धीरा पुरो त्यति ॥ ५२ ॥ आन्तं 
याचनत्परेण मनसा देहीति वाक््रेरिता भुक्त मानविवर्जितं 
९ धनिकानाम्‌ २ शून्यमनसान्‌ ३ वञ्रपाषाणधटितम्‌ ४ इन्द्र 


५ धननिक्षेपकल्पनया & सच्छिद्रापि कपदिका, ७ इच्छति ८ पृथ्वी 
९ तवानुबन्ध कुर्व॑तेदय्थ १० युकुरितम्‌ 


ठष्णानिन्दा, धीरपरश्षसा 
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परगृहे सा्रद्धया काकवत्‌ । साक्षेपं श्चकुटीकटाक्षकुरठ 
दष्ट खलाना सुखं तृष्णे देवि यदन्यदिच्छसि पुनस्तत्रापि 
सजा वयम्‌ ॥ ५३ ॥ आन्तं देश्मनेकदुगविषमं प्रा 
न किचित्फठक त्यक्तवा जातिकुखाभिमानमुचितं सेवा कृता 
निष्फखा । भुक्त मानविवनजित परगरहेष्वाशङया काकव- 
तुष्णे ज॒म्भसि पापकमेनिरते नाद्यापि सतुष्यसि ॥ ५४ ॥ 
आसिष्ये सुखितो गृहीति विहितो मोहेन दारयह सव्सज्ञा- 
त्यु तदासबान्धवसुह्सबन्धिनासुद्धव, । तन्निवाहकदर्थना- 
परिभवानां चित्य चिन्ताजुषः कि सांख्यं कतमा गरह॒स्थिति- 
रतोऽनथा मया खीक्रतः ॥ ५५ ॥ शान्तेमातुविबेका- 
तितुरपि कृपणं मच्च कत्वा प्रथच्छामाश्ना योषा खतत्रा 
व्रजति परणगरहान्सर्वदा बीतेटजा । सधत्ते मत्कृदात्व मम 
यमनियमां श्रातरा भत्सयन्ती पुष्टा चेवात्मबन्धूस्तदपि 
पुनरहो हन्त बन्ध्या श्रयाम, ॥ ५६ ॥ ठजे त्वं मज 
सिन्धो गिरिवरशिखरे त्वं च तिष्ठ प्रतिष्ठे शान्ते प्रान्ते 
दिशान्ते कुरु वसतिमहो गर्वं खवां भवाञ्च । तेजः पातार- 
मूं सज मुवि भगवन्मान मा नाम तेऽस्तु ब्रेम्णेकामाश्र- 
यन्ती सततमहमिमा तूर्णमा्चा श्रयिष्ये ॥ ५७ ॥ 


11 


धीरप्रशंसा 

सं एव धन्यो विपदि खरूपं यो न सुश्ति । त्यजल्य- 
फकरेसतप्तं हिमं देहं न शीतताम्‌ ॥ १ ॥ चरन्ति गिस्यः 
कामं युगान्तपवनाहता. । कृच्छेऽपि न चरत्येव घीराणा 
निश्वठं मनः ॥ २ ॥ कृतं पुरुषशब्देन जातिमात्रावरुम्नि- 
न[{ । योऽद्धीकृतगुणेः छाष्यः सविखयसुदाहतः ॥ २ ॥ 
ग्रसमानमिवोजासि सहस्रा गौरवेरितम्‌ । नाम यखाभि- 
नन्दन्ति द्विषोऽपि स मतः पुमान्‌ ॥ ४ ॥ सह परिजनेन 
विलसति धीयो हनानि तरति पुनेरेकः । विषमेकेन निपीतं 
त्रिधरजिता सह ॒सुरेरतम्‌ ॥ ५ ॥ छाध्या महतासुन्नति- 
रट्ुतमभ्यवसितं च धीराणाम्‌ । कनकगिरिरनभिटद्भयो 
रविरनिशमनुज्कितारम्मः ॥ ६ ॥ अङ्गणवेदी वसुधा कल्या 
जरधि" खरी च पातालम्‌ । वल्मीकश्च सुमेर. कृतप्रतिन्ञ- 
ख धीरख ॥ ७ ॥ कंदर्थितखापि हि धेथैवृत्तमे शक्यते 
धेयैगुणः प्रभीषटैम्‌ । अधोशुखयापि कृतख वहेनीघः 
शिखा यान्ति कदाचिदेव ॥ ८ ॥ अर्थ. सुख कीर्तिर 
पीह मा भूदनर्थ एवास्तु तथापि धीराः | निजग्रतिज्ञाम- 
नुरुष्यमाना महोद्यमाः कर्म समारभन्ते ॥ € ॥ र्तर्मदा्ह- 

९ शीघ्रम्‌ २ गतल्सना निरुञ्जल्थैं ३ यहो इत्याश्चर्यं. 
४ दुस्तराणि ५ इकरेण ६ व्यापार ४७ अजिरम्‌ ८ कृत्रिमसरित्‌, 
९ दरिद्रय १० दूरीकतुम्‌. 
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निति सिनोति, त म नामि न स ण थि शक = 


स्तुतुषुमे देवा न भेजिरे भीमविषेण भीतिम्‌ { सुधा 
विना न प्रययुर्विराम न निशधिताथाद्धिरमन्ति घीराः॥ १०॥ 
निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मीः समाविरातु 
गच्छतु वा यथेच्छम्‌ ] अदैव वा मरणमस्तु युगान्तरे 
वा न्याय्यातथ प्रविचरन्ति पद न धीरा ॥ ११ ॥ 
कान्ताकयक्चविशिखा न दनन्ति यख चित्त न निर्दहति 
कोपक्रशानुताप. । कर्षन्ति भूरि विषयाश्च न छोमपाशा 
रोकत्रय जयति कृत्लमिद्‌ स धीर. ॥ १२ ॥ आपत्ससुद्ध 
रणवीरयथिय परेषा जाता महत्यपि कुठे न भवन्ति सर्वे । 
विन्ध्याटवीषु विरठाः खट पादपास्ते ये दन्तिदन्तस॒सरो- 
छिखन सहन्ते ॥ ४३ ॥ विरम विरसायास।दसादुरध्यव- 
सायतो विपदि महता धेथध्वसं यदीक्षितुमीहसे । अयि 
जड विधे कल्पापायन्यपेतनिजक्रमाः कुरुशिखरिण. क्षुद्रा 
नैते न वा जरगशयः ॥ १४ ॥ 
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वीरप्रशंसा 

एकेनापि हि शूरेण पदाक्रान्त महीतखम्‌ । क्रियते 
भास्करेणेव स्फारस्फुरिततेजसा ॥ १ ॥ बहवः षड्वोऽपीह 
नराः शास्राण्यघीयते । विरल रिपुखद्वा्रधारापातसहि- 
ष्णव ॥ २ ॥ अनन्तोद्धतभूतोधसकुरे भूतलेऽखिे । शते 
शाखे चिचतुराश्चतुरा यदि माराः ॥ ३ ॥ मदिज्नामन्तर 
परय रोषाहे. सान्धिभूधरा । फणासहसरक्षग्दाश्चि अमरीव 
विमाति मूः ॥ ४ ॥ स्प्रहयति भुजयोरन्तरमायतकरवार- 
कररह्‌ विदीर्णम्‌ । विजयश्रीर्वीराणा व्युखन्नप्राढवनितेव ॥ ५॥ 
भुजे विशाले विमलेऽसिपत्रे कोऽन्यख तेजखिकथा सहेत | 
गतासुरप्याहवसौभ्चि वीरो द्विषा विधत्ते रविमण्डर य. ॥ ६ ॥ 
लोकोत्तर चरितमर्पयति प्रतिष्ठा पुंसा कुं नहि निमित्त- 
स॒दारतायाः । वातापितापनसुनेः कटशादरसूतिलयितं 
पुर्सुद्रसमुद्रपानम्‌ ॥ ७ ॥ नायाति बाडवरिखाकथनेन 
ताप शव्यं हिमाद्विपयसा विकता च नाब्धिः | कथिद्रभीर- 
मनसा सततं विषादकाठे प्रमोदसमये च समोऽनु- 
भावः ॥ ८ ॥ सप्राम्ुवन्ति ननु मण्डरमेकमेव क्ष्मापा 
जये समरसीश्चि वपुस्तु हित्वा । चण्डाञ्चुमण्डटमथाभि- 
मतानि कामं प्रेमाद्रनिजरवधूस्तनमण्डलानि ॥ ९ ॥ 
विनाप्यर्र्वीरः स्पृशति बहुमानोन्नतिपदं समायुक्तोऽप्य्थः 
परिभवपदं याति कृपणः । खमावादुद्धता गुणससुदया- 

१ न्यायादनपेताद्‌ २ मागात्‌ ३ कटाक्षाणएव विरिखा बाणा 


४ न छिन्दन्ति ५ कोप कोष स व॒ कृशानुरभिस्तत्ताप 
६ सपूणेम्‌ ७ अगधक्षयुद्रप।नम्‌ ८ प्रजयस्थानम्‌ 


सुभाषितरन्नभाण्डागारम्‌ 


[ २ प्रकरणम्‌ 
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वािविषया चति सही सह 1 कि धा धृतकनकमालोऽपि 
कमते ॥ १०॥ को वीरश्य मनखिनः स्वविषयः को वा 
विदेशस्तथा यं देर श्रयते तमेव कुरुते बाहरप्रतापार्जितम्‌ । 
यदष्टानखछङ्ख्ग्रहरण सिदहयो वनं नहते तसिन्नेव 
हतद्विपेन्द्ररुधिरेस्तष्णा कछिनस्यात्मन. ॥ ॥ सामो- 
पायनय॒प्रपश्चपटव प्रायेण ये भीरव शूराणा व्यवसाय 
एव हि पर ससिद्रये कारणम्‌ । विस्पजदिकटाटवीगज- 
घटापीटेकसचूर्णनव्यापारकरसख सन्ति विजये सिहख के 
मत्रिण ॥ १२॥ काकुटखसख दराननो न कृतवान्दारापहारं 
यदि क्राम्मोधि" क च सेतुबन्धटना क्ोत्तीये छुङ्काजयः । 
पार्थखापि प्रराभवै यदि रिपुनाधाक्त तादक्तपो नीयन्ते 
रियुभि समुन्नतिपद्‌ प्रायः पर मनिन्‌. ॥ १२३ ॥ बाह 
शीतयितं हिमं ज्वलथितु वातं निरोद्ध परयो मूतं व्योम 
विधातुसुन्नमयित नेत नति वा महीम्‌ । उद्धतं किठ भूभृतः 
सलयितुं सिन्धुं च समाग्यते शक्ति्येख जनेः स एव नृपतिः 
रोषा पर पार्थिवाः ॥ १४॥ नाखिन्सततवेष्टनोखण- 
तमेसव्येरुदेति व्यथा मन्धिम्यश्चङितिम चालमसुभिर्मर्मव्यथा 
जायते । कन्दहन्धुजनार्तनादचकितश्वान्तं न या स्थीयते न 
ह्चतन्मरणं सुखख सुभगा काप्येव सप्रापतिभूः ॥ १५ ॥ 





१५५१५१०० 


तेजस्वि्रशसा 

बाटखापि खेः पदाः पतन्त्युपरि भूभृताम्‌ । तेजसा 
सह जातानां वयः कुतोपयुज्यते ॥ १ ॥ एकः स एवं 
तेजखी सेहिकेयेः सरद्िषाम्‌ । रिरोमाजावदेषेण जीयन्ते 
येन शत्रवः ॥ २ ॥ मोनी पादप्रहारेऽपि न क्षमी नीच एव 
सः । आकृष्टशस्रो मित्रेऽपि न तेजखी खो हि सः ॥ ३ ॥ 
तल्येऽपराघे स्वभाय्ायमन्तं चिरेण यत्‌ हिमाद्यमाञ्च 
ग्रसते तन्प्रदिञ्नः स्फुटं फ्टम्‌ ॥ ५ ॥ सख्यं प्रणमतेऽल्पेऽपि 
परवायावुपेयुषि ! निदर्नमेसाराणा ठंचुबहुवुणं नर' ॥ ५ ॥ 


तेजखिमध्ये तेजसी 'ईवीयानपि गण्यते । पश्चमः प॑चतपस- 


सपनो जातवेदसाम्‌ ॥ ६ ॥ अङ्घत्वा हेया पादमुचैमूधसु 





१ कान्तिम्‌ २ सिहसबन्धिनीम्‌ २ सुवणैमाठारुकरतोऽपि 
४ परदेरा ५ दष्रनखलङइलाश्च प्रहरण यद्य नखा णव 
लाङ्गलानि विदारकत्वात्‌ हानि इति रूपकम्‌ "पान्तु वो नरि 
नखङाङ्गलकोयय › इति कस्यचिलखयोग प्रविशति ७ किरणा , 
पक्षे-चरणा . < पर्वतानाम्‌ $ पक्षेर्ञाम्‌ ९ रादु १० राहु 
१९१ सूर्यम्‌ १२ चन्द्रम्‌ १३ मादैवस्य १४ दृष्टान्त ९५ दुबेरा- 
नाम्‌ १६ निष्पौरुष १७ तृणकल्पमित्यथै १८ दूरस्थोऽपि. 
६९ प॒ श्राचिसाध्य तपो यख 


तेजखिप्ररंसा, मनखिग्रक्॑सा 
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विद्विषाम्‌ । कथकारमनोाटम्ना कीर्तिवामधिरोहति ॥ ७ ॥ 
अङ्काधिरोपितमृगश्चन्दरमा मृगलन्छनः । केसरी निष्ैरक्षि् 
मृगयूथो मृगाधिपः ॥ ८ ॥ तेजखिनि क्षमोपेते नातिका- 
केरयमा चरेत्‌ । जतिनिर्मन्थनादभ्निश्वन्दनादपि जायते ॥ ९ ॥ 
तेजोदीने महीपले खे परे च विकुर्वते । निशङ्खो हि 
जनो धत्ते पद्‌ मसर्न्धनूष्मणि ॥ १० ॥ एकचक्रो रथो 
य॑न्त॒ विकटो विषमा हयाः । आक्रमलयेव तेजखी तथा- 
प्यक नभस्तरम्‌ ॥ १२ ॥ साधन सुमहद्ययख यन्नान्यखय 
विलोक्यते । तख षीशालिनः कोऽन्यः सहैतार्रीछ्तिा 
श्वम्‌ ॥ १२ ॥ येन पाषणखण्डख मूल्यमत्प वपुधरा । 
अनस्मितसारख तेजससतद्विजुम्भितम्‌ ॥ १३ ॥ सिहः 
शिष्युरपि निपतति मद्मलितकपोटमित्तिषु गजेषु । 
्रकृतिरिय संसवता न खलु वयस्तेजसो हेतः ॥ १४ ॥ 
यदचेतनोऽपि पादैः स्पृष्टः प्रज्वकति सवितुरिर्मकैन्तः। 


तत्तजखी पुरुषः परकृतविकृति कथ सहते ॥ १५ ॥ 


दसित्तपोध्छमैसमोवद्ि सुगोजसर्जतेः । दीररप्सिव 
धीररापत्खपि गम्यते नाधः ॥ १६ ॥ दीप्यन्ता ये दीय 
्ध॑टिता मणयश्च वीरपुरुषाश्च । तेज. खविनाशाय तु 
मवति तृणानामिव टघूनाम्‌ ॥ १७ ॥ मदपिक्तसुखेगगाधिपः 
करिभिर्वतयते खयहत. । ठकधयन्खलु तेजसा जगन्न 
महानिच्छति भूतिमन्यतः ॥ १८ ॥ तीरोष्णदुर्विषहवीये- 
भृतः परेषा तेजखिनो न गणयन्ति वपूर्महुत्वम्‌ । ययद्म- 
रागशकाकृतिरद्रितुज्ञ का्छर्यन मस्यति काष्टचयं 
स्फुखिज्गः ॥ १९ ॥ न तेजक्तेजखी ` भ्रसृतमपरेषा 
सहते स॒तख खो मावः ्रकेतिनियतत्वावङतकः द 
मयूखरभरान्तं तपति यदि देवो दिनकरः किरम 
मेयग्रावा निकेत इव तेजासि “वमति ॥ २० ॥ हस्ती 
स्थूरुतनुः स ॒चाङ्कुशक्श+ कि हस्तिमात्रोऽद्भशो वजणाभि- 
हता. पतन्ति गिरयः कि रोटमात्रः ° पैवि; । दीपे प्रज्वछिति 
विनदयति तमः कि दीपमात्र तमस्तनो यख विराजते स 
बर्वान्‌ स्थूरेषु कः प्रत्येयः ॥ २१॥ खटपल्ञायुवसा वरोष- 
मलिनं निर्मासमप्ययि गोः शवा रन्ध्वा परितोषमेति न 


१ कथमिलयथं . २ निराधारा ३ इत" ४ उष्णत्वरहिते ५ सारथि 
& अनृर्‌ -अरुण ७ तुरगा < कुरिकिताम्‌ ९ प्ररास्तकपोठेषु 
१० बलवताम्‌ ११ सयेकान्त॒ १२ अपमानम्‌ १२ कान्ति, पक्षे 
-प्रताप १४ कान््याधिक्यम्‌, पक्षेः-धनुष आंन्नलयम्‌ १५ प्रकार. 
कत्वम्‌ ; पक्षे-सामथ्यैम्‌. १६ पर्वत , पक्षे-कुढम्‌ १७ विधातुः 
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तु तत्तख श्ुधः शान्तये । सहयो जम्बुकमङ्मागतमपि 
त्यक्त्वा निहन्ति द्विपं सर्वैः कृच्छगतोऽपि वाच्छति जन 
स्वानुरूपं फम्‌ ॥ २२॥ शमयति गजानन्यान्‌ गन्धद्धिप 
करमोऽपि सन्मवति सुतरा वेगोदमरं भुजंगश्चशोर्विषम्‌ । 
मुमधिपतिबाखवस्थोऽप्यरुं परिक्षित न खलु वयसा 
जघ्येवायै खकाथसहो मर ॥ २३॥ 
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मनखिप्रशेसा 

केम प्रियानपि प्राणानिविसुखन्ति मनखिनः । इच्छन्ति 
न त्वमितेभ्यो महतीसपि सक्तियाम्‌ ॥ १ ॥ त्रूत नूतन- 
कूष्माण्डफलाना के भवन्त्यमी । अङ्धुलीदशनाचयेन विरी 
यन्ते मनखिन. ॥ २ ॥ ब्रह्माण्डमण्डलीमात्र कि रोमाय 
मनखिनः | दीफरीस्फुरितिनान्धेः श्षुन्धता जातु जायते ॥२॥ 
कुमसुमस्तबकसखेव हयी वृत्तिर्मनखिनः । मूर्ध वा सर्व- 
टोकख शीयेते वन एव वा ॥ ४ ॥ पादाहतं सदुत्थाय 
मूधीनमधिरोहति । खस्थदेवापमानेऽपि `देहिनसद्वर 
रज. ॥ ५ ॥ समूघातर्यघ्नन्तः परान्नोद्यन्ति मानिनः 
प्रभव॑तिर्तान्धतमसस्तमोदाहणं रविः ॥ & ॥ सपर्मानर्थ 
वजन्मा यख नाग्नि पुर.सिते । मान्यामद्धुछिमभ्येति 
सरूभीयासुचताङ्ककिः ॥ ७ ॥ शिंत्यतिक्रान्तिभीरूणि ख- 
च्छान्य्किङितान्यपि । तोयानि तोयराशीना मनासि च 
मनस्विनाम्‌ ॥ ८ ॥ 'रौत्तिवेक्य्नज्रख निःसी्त्वा्डघी - 
यसः । "जन्मिनो सानदहीनख तृणख च समा गतिः ॥ ९ ॥ 
अद्वयं तत्तदुद्वीक्ष्य यद्यदुचरर्मदीखताम्‌ । प्रियता ज्या- 
यसीं मा गान्महता केन तुङ्घता ॥ १० ॥ तावद्‌्रीयते 
लक्ष्या तावदख स्थिर यश्च । पुरुषस्तावदेवासो यावन्मा- 
नान्न दीयते ॥ ११॥ दुरासद्वमन्यायान्गम्यस्तुङ्गोऽपि 
भूधर. । न जहाति महाजसक मानप्राञ्चमणक्यता ॥ १२॥ 
गुरुन्कुर्वन्ति ते वद्यानन्वथां तेर्वसुधरा । येषा यशासि 
युभ्राणि हेपयन्तीन्दुमण्डलम्‌ ॥ १३ ॥ उदाहरणमारीःषु 
प्रथमे ते मनखिनाम्‌ । शष्केऽशनिरिवामर्षा येररातिषु 


पायते ॥ १४ ॥ त॒द्धत्वमितर बद्र नेद सिन्धाव- 


१ प्रभावानुरूपम्‌ २ यथेच्छम्‌ ३ मत्खीस्फुरणेन ४ कदाचित्‌ 
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गाधता । अलङ्खनीयताहेतुरुमय तन्मनखिनि ॥ १५ ॥ न | कचिद्धसो श्चय्या कवचिदपि च पयैङ्रायनं कचिच्छाका- 


कचि बहियान्ति मानिना प्रार्थनागिर । यदि नियातुमि- 


च्छन्ति तदा प्राणपुर.सरा' ॥ १६ ॥ असेविते घर्ट्रारमद्ण- | 


विरिहग्यथम्‌ । अनुक्तद्कीववचन धन्य कयापि जीवितम्‌ 
॥ १७ ॥ मानिनो हतमानख मानोऽपि न सुखप्रद । 
जीवन मानमूर हि माने म्छाने कुत सुखम्‌ ॥ १८ ॥ 
मनखी भियते काम कार्पण्यं न तु गच्छति | अपि 
निवौणमायाति नानलो याति शीतताम्‌ ॥ १९ ॥ मनखि- 
हृदयं धत्ते रोषेणेव प्रसन्नताम्‌ । भरना सुङ्कर. प्रायः प्रसादं 
कमतेतराम्‌ ॥ २० ॥ मनखिनो न मन्यन्ते परत 
प्राप्य जीवनम्‌ । बकिभुग्भ्यो न काकेभ्यः स्पृहयन्ति हि 
कोकिका, ॥ २१ ॥ दुषाङ्रृणाहास धन्यास्ते वे बने मृगाः 
विभवोन्मत्तचित्ताना न प्द्यन्ति मुखानि यत्‌ ॥ २२ ॥ 
सुख जीवन्ति हरिणा बनेष्वपरसेविन, । अर्थरयतसुर्मै- 
जैलदमाङ्कएदिभिः ॥ २२॥ उपकारेण दूयन्ते न सहन्तेऽनु- 
कम्पिताम्‌ । आपत्छपि दुराराध्या नित्यदुःखा मन- 
खिन" ॥ २४ ॥ जरसेकेन वर्धन्ते तरवो नारमसचयाः । 
मन्यो हि द्रव्यतामेति क्रिया प्राप्य तथाविधाम्‌ ॥ २५ ॥ 
अब्रृत्तिमयमन्त्याना मध्याना मरणाद्वयम्‌ । उत्तमान तु 
सत्वानामवमानात्र भयम्‌ ॥ २६ ॥ न सदश्वाः कशाघात 
न ॒सिहा घनगर्जितम्‌ । परेरङ्ुछिनिर्दि्टं न सहन्ते 
मनखिनः ॥ २७ ॥ कामं वनेषु हरिणास्तृणेन जीवन्त्य- 
यलसुरुमेन । धनिषु न दन्यं विदधति ते खट परावो 
घय सुधियः ॥ २८ ॥ प्रतयुपकुर्वन्वहपि न मवति पूर्वा 
पकारिणा तुल्यः । एकोऽनकरोति कृतं निष्कारणमेव 
कुरुतेऽन्यः ॥ २९ ॥ न नया न विया न गायका न परद्रोह- 
मिनद्धबुद्धय, । रृपसद्मनि नाम के वयं सनभारानमिता 
न योषितः ॥ २० ॥ अभिमानधनख गत्वरेरषुभि. सास्र 
यधि चीषतः ।. अचिराञ्चुविखासचञ्चखा ननु क्ष्मीः 
फटमानुषद्धिकम्‌ ॥ २१ ॥ ज्वलितं न हिरण्यरेतसर चय- 
मास्कन्दति मना जनः । अमिभूतिमयादसुनतः सुख- 
सुज्छान्ति न धाम मानिनः ॥३२॥ पुरो वा पश्वाद्रा 
वयसुपविशाम. क्षितिभुजा ततः कि नरिछन्न वचनरचना- 
कीतजगताम्‌ । अगरि कन्तारे कुचकटगराभारे मरगदशा 
म॑णेस्तुस्य मूल्यं सहजसुमगख दयुतिमत ॥ ३३ ॥ अयुक्ताया 
यस्या क्षणमपि न यातं नृपशतेशुवस्तया कमे क इव 
बहुमान क्षितिभुजाम्‌ । तद॑शञखाप्यंशे तदवयवषेरोऽपि 
पतयो विषादे कर्तव्ये विदधति जडः प्रत्युत सुदम्‌ ॥ २४ ॥ 
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हारी कवचिदपि च शाल्योदनरुचिः । कचित्कन्थाधारी 
क्चिद्पि च दिव्याम्बरधरो मनसी कायौर्थी न गणयति 
दुखन च सुखम्‌ ॥ ३५ ॥ स जात. कोऽप्यासीन्मदन्‌- 
रिपुणा मूर्धं धवर कपा यखोचर्विनिहितमटंकारविधये | 
दभि. प्राणत्राणप्रवणमतिमि, केिदधुना नमद्धिः कः 
पुंसामयमतुखद्पज्वरमरः ॥ ३६ ॥ विपुलद्दयेर्धन्यः 
केिजगजनितं पुरा विधृतमपरैर्दत्तं चान्यर्विजित्य तृण 
यथा । इह हि सुवनान्यन्ये धीयश्चतुर्दशच युञ्जते कतिपय- 
पुरखाम्ये पुसा क॒ एष सद्ज्वर. ॥ २७ ॥ वरमदिससे 
कोधाध्माते कयो विनिवेितो विषमपि वर पीत्वा सुर 
कतान्तनिवेशने । गिरिवरतयान्सुक्तश्चात्मा वर शतधा 
करतो न तु खलजनावपिररथ, क्रतं हितमात्मनः ॥ ३८ ॥ 
नानीयन्ते मधुनि मधुपा" पारिजातप्ररोहे नाभ्यभ्यन्ते तुहिन- 
रुचिना चन्दिकाया चकोरा. । अखह्याचा धुरि मधुरिमा 
यदयपूरवावतार. सोहछासा. स्यु खयमिह बुधाः कि सुधाभ्य- 
थनाभिः ॥ ३९ ॥ मृयिण्डो जरुरेखया बट्यितः सवी- 
ऽप्ययं नन्वणूनङ्गीकृत्य स एव सथुगरते राज्ञा गणेरसुज्यते । 
तदवुददतेऽथवा न किमपि ्षुद्रा दरिद्रा भृश भिग्धिक्ता- 
पुरुषाधमान्‌ धनकण वान्छन्ति तेभ्योऽपि ये ॥ ४० ॥ 
त्वं चेन्नीचजनानुनागरमसादसरासु मन्दाद्र. का नो मानदं 
मानहानिरियती भूः कि त्वदेकम्रु, । गुज्ञापुञ्चपरम्परा- 
परिचयाद्वि्टीजनैरुन्कितं सुक्तादाम न धास्यन्ति किमहो 
कण्ठे कुरद्भेदशः ॥ ४१ ॥ ख राजा वयमण्युपरासितगुर्‌- 
प्र्ाभिमानोच्ता. स्यातस्त्वं॑विभवे्श्चासि कवयो दिश 
प्रतन्वम्ति नः । इत्थ मानद नातिदृरमुमयोरप्यावयोरन्तरं 
य्यासु पराश्चसोऽसि वयमप्येकान्ततो नि .सपरहा. ॥ ४२ ॥ 
ब्रह्माण्डं कियदस्ति तत्र वसुघापिण्ड किमाचक्ष्महे तत्राप्ये- 
कतर तु खण्डममितास्तसिन्नपाः केचन । तेभ्यो देन्यश्षतो 
पनीतविभवा द्ानुकम्पास्तु ते धिष्युढा. स्पृहयन्ति हन्त 
किमपि खार्थेन तेभ्योऽपि ये ॥ ४३ ॥ पातालान्न विमो 
चितो बत बकि्नातो न मृत्यु क्षयं नोन्मृष्टं शदालान्छनखं 
मछिनं नोन्मूकिता व्याधयः । शेषस्यापि धरा विधरल्य 
न कृतो मारावतारः क्षण चेतः सत्पुरुषामिमानमनिर् 
मिथ्या वहन्खियसे ॥ ७४ ॥ नासाके रिबिका न चासि 
कटकायारकरियासक्किया नोत्तद्धस्तुरगो न श्चिदनुगों 
नाप्यम्बर सुन्दरम्‌ । फ तु क्ष्मातख्वत्यरोषविदुपा साहित्य- 
विद्याज्ञुषा चेतस्तोषकरी शिरोनतिकरी विद्याऽनवयास्षि 


विननो शरधकान 
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नः ॥ ४५ ॥ रक्षमीर्नदृतिमेति हीनचरितर्यैरेव तच्छिक्षया 
किं नाद्व करोमि तामनुचरी रामा सकामामिव ! ब्रह्माण्डे 
निपतत्यपि स्कति न प्रायेण येषा मनस्तेषामार्यमनखिनामन- 
पद्‌ गन्तासि नाह यदि ॥ ४६ ॥ पुण्ये ग्रामे वनेवा महति 
सितपटच्छन्नपाठीं केंणरीमादाय न्यायगर्मे द्विजहुतहुत- 
युग्धूमधू्रोपकण्ठम्‌ । द्वार द्वार प्रवृत्त वरसुद्रदरीपूरणाय 
्षुषार्तो मानी प्राणी खदेशे न पुनरनुदिन तुस्यकरुस्यषु 
दीनः ॥ ४७ ॥ अथानामीष्िपे त्व वयमपि च गिरामी 
महे यावदित्थ शूरस्त्वं वादिदपञ्वरशमनविधावक्षयं 
पाटव नः । सेवन्ते त्वा धनाढया मतिमरृहतये मामपि 
श्रोतुकामा मय्यप्यास्था न चेत्त्वयि मम सुतरामेष राज- 
न्गतोऽसि ॥ ४८॥ श्रेयखी यत्र मानं व्रजति दुरित- 
कृापमानं मलुष्येरसेय यत्र दूतैः प्रसुमनु मनुजो नीयते 
चानपेक्षः । मृत्यो गहं वर तन्न तु कुधनवता यत्र सवापमानो 
ठेकेर्विज्ञायमानः खयमतिथितया यत्र चा प्रयाति ॥ ४९॥ 


अपोरूषत्वनिन्दा 


मौजीवन्यः रपरावज्ञादुःखदग्धोऽपि जीवति । तयाजंन- 
निरेवास्तु जननीञ्ेशकारिण, ॥ १ ॥ असपादयतः कंचि- 
द्यं जातिकरणे; । यद्च्छाशब्दवत्पुंसः सक्ञायै जन्म 
केवलम्‌ ॥ २ 


गुणप्र्तसा 


गुणाः कुर्वन्ति दूतत्वं दरेऽपि वसता सताम्‌ । केतकी- 
गन्धमाघ्राय खयमायान्ति षैदूपदाः ॥ १॥ गुणवजनसंपक- 
याति खलोऽपि गोरवम्‌ । पुष्पाणामनुषङ्ेण सून्चं शिरसि 
धार्यते ॥ २ ॥ कलावतः सेव कंठी य्याधै क्रियते भवैः । 
बहीभिश्च कलाभिः कि यारभिरङ्कुः प्रद्स्यते ॥ २॥ न 
पुत्रत्वेन पूज्यन्ते गुणेरासाच्ते पदम्‌ । रवेन्यौपारमादत्ते 
प्रदीपो न पुन. शनिः ॥ ४ ॥ गुणा. सर्वर पूज्यन्ते पितर- 
वदी निरर्थकः । वासुदेवं नमन्ति वसुदेवं न 
मानवाः ॥ ५ ॥ यदि सन्ति गुणाः पंसा विकसन्त्येव ते 


छ्युश्रवक्ेण पिहिता पारी यस्या २ भिक्षापात्रम्‌ 

गहत जीवतीति माजीवन्‌ ४ प्र कृता याऽवज्ञा तदेव दु ख 

तेन दरथः खिन्न ५ अनुत्पति & ब्राह्मणप्वादि ७ इज्याध्य 

यनादि. ८ रौयादि. ९ भ्रमरा. १० चन्द्रस्य, पक्षेःविदुष 

११९ षोडदो भाग), पक्षे-चतु षष्िकलानामन्यतमां १२ अधो 

भागे भियते, पक्षे-तिरस्करियते, १३ रिवः पक्षेःससार 
र कर्द पक्षे+-द ष्‌ 

११ ुन.र्‌.भा 


^ ४ = ध म न त ज क न भ 0 ४. 


खयम्‌ । नहि कस्तूरिकाभोद्‌. अपथेन निवायते ॥ & ॥ 
किमाढयव्वगुरत्वाभ्या चरमोऽपि गुणेगुरुः । केतकीकुसुमे 
परय टठघुपचऽपि गौरम्‌ ॥ ७ ॥ केतकीकुसुमं भृज्' 
खण्ड्यमानोऽपि सेवते । दोपा" कि नाम कुर्वन्ति गुणापहत- 
चेतस. ॥ ८ ॥ शरीरस गुणाना च दूरमत्यन्तमन्तरम्‌ । 
शरीर क्षणविध्वंसि कल्पान्तस्थायिनो गुणा, ॥ ९ ॥ गुणे- 
ष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत पुरुष. सदा । गुणयुक्तो दरिद्रो 
ऽपि नेश्वरेरयुणे" सम. ॥ १० ॥ गुणे. संर्वज्ञकल्योऽपि 
सीदत्येको निराश्रयः  अनर्धमपि माणिक्यं हेमाश्रयमपेक्षते 
॥ ११ ॥ युणेषु कियता यत किमैटोपेः प्रयोजनम्‌ । 
विक्रीयन्ते न घण्टाभिगीवः क्षीरविवर्बिता" 1 १२] युणेरगो- 
रवमायाति न महत्यापि संपद। । पूर्णन्दुन तथा वन्यो निष्क- 
रुड्धो यथा करदा. ॥ १२ ॥ खयं खमुखंविस्तारादू्णनाम 
पतत्यध, | तमव ॒सहरन्भूयः पदसुचावगाहते ॥ १४ ॥ 
गुणो दूषणता याति दृषणं गुणता कचित्‌ । तथा हि न्ता 
दोषः सनयोः स्तन्धता गुणः ॥ १५ ॥ गुणेरुत्तङ्घता याति 
नोचैरासनसंसितः । प्रासादशिखरस्थोऽपि काकः किं 
गरुडायते ॥ १६ ॥ अहो गुणाना प्राप्यर्थं यतन्ते बहुधा 
नराः । मक्ता यदथं मन्नाखा इतरेषा च का कथा ॥ १७॥ 
गुणेन स्पृहणीय. सान्न रूपेण युतो जनः ¡ सौगन्ध्यवज्यं 
नादेयं पुष्पं कान्तमपि कचित्‌ ॥ १८ ॥ प्रसुभिः पूज्यते 
लोके कठेव न कुङीनता ! कखावान्मान्यते मूर्भिं सत्सु 
देवेषु शंयुना ॥ १९ ॥ शुणयुक्तोऽपि पू्णोऽपि कुम्भ. कूपे 
निमजति। तख मारसहो नासि गुणकम्राहको यदि ॥ २०॥ 
अहो वेचिच्यमेतसखय संसारख किमुच्यते । गुणोऽपि डश- 
हेठ. खद्विभान्तः कण्ठकन्दले ॥ २१ ॥ जाद्युक्करृटख हि 
मणेर्नोचितं शाणधर्षणम्‌ । आदर चित्रकरे, कि लिस्यते 
प्रतिनिम्बितम्‌ ॥ २२ ॥ शणञुक्तोऽप्यधो याति रिक्तः 
कूपे धटो यथा । निगुणोऽपि शतः पस्य जने शिरसि 
धाते ॥ २३ ॥ गुणिनोऽपरि हि सीदन्ति गुणग्राही न 
चेदिह । संयुण, पूर्णकुम्भोऽपि कूप एव निमजति ॥ २४ ॥ 
गुणो गुणान्तरापेक्षी खख्पख्यातिहेतवे । खमावरम्ये 
छावण्यं तारुण्येन मनोहरम्‌ ॥ २५ ॥ गुणे. पूजा मवे- 
तुसा नैकखाजायते कुलात्‌ । चूडारलं शरी शमभोयानसु- 
चे.श्रवा ह्र ॥ २६ ॥ सर्वत्र गुणवानेव चकास्ि प्रथितो 
नरः । मगिमूर्थिं गछे बाहौ पादपीठेऽपि शोभते ॥ २७॥ 

९ शुणाङ्घष्टान्त करणस्य २ रिवतुस्य ३ दुख म्राभरोति 
४ अमूर्थम्‌ ५ आडम्बर & राजभवनम्‌ ७ मौक्तिकानि, पक्षे 


मोक्षमापन्ना < रस्नुयुक्त › पक्षे-विनयादियुणस्तपन्न ९ रिक्त; 
क्षेऽनिद्र॑व्य १० पूण ११ रस्छवद्ध १२ अश्व २२ जन्द्रस्य 


८ 


गुणानयैन्ति जन्तूना न जाति केवढा कचित्‌ । स्फाटिकं 


भाजन भम्र काकिन्यापि न गृह्यते ॥ २८ ॥ नहि जन्मनि 
ज्येष्ठत्व ज्येष्ठत्वं गुण उच्यते । गुणाट्वरुत्वमायाति दधि 
दुग्धं धूत यथा ॥ २९ ॥ गुणवान्घुचिरस्थायी देषे- 
नापि न स्यते । तिष्ठत्येकां निदा चन्द्र॒ श्रीमान्तंपूर्ण- 
मण्डल, ॥ २० ॥ सर्वत्र गुणवान्देशे चकासि प्रथते- 
तराम्‌ । मगिभूर्धिं गले बाहो पादपीठेऽपि शोसते ॥ ३१ ॥ 
गुण आकर्षणयोग्यो धनुष इयेकोऽपि ठेक्षलामाय । ठता- 
तन्तुभिरिव कि गुणेर्विमदीसरैथहमि, ॥ ३२ ॥ अनवसरे 
गुणवानपि हृदयादवतायेते हारः । पर्य शठाकावसरे 
तृणेऽपि भूवः प्रसायते खकरः ॥ २३ ॥ गुणवन्त छिद्यन्ते 
प्रायेण भवन्ति निशुणा सुखिन । बन्धनमायान्ति 
शुका यथेष्टसचारिण, काका ॥ ३४ ॥ गुणिनि गुणज्ञो 
रमते नागुणशौख्ख गुणिनि परितोष, । अङिरिति 
वनात्कमठं न ददुरसलन्निवासोऽपि ॥ ३५ ॥ यवल- 
म्बितविष्णुपद्‌ः कर्षितजनचक्ुरतुरुगतिः । पत्रमयोऽपि 
पदार्थः पतङ्गतामेति गुणयोगात्‌ ॥-२६ ॥ अमित- 
गुणोऽपि पदाथा दोषेणेकेन निन्दितो मवति । 
निसिठरसायनमंहितो गन्धेनोमेण लघ्युन इव ॥ ३७ ॥ 
दोषमपि गुणवति जने दृष्ट्रा युणरागिणो न सिचन्ते । 
्रीत्येव शरिनि पतितं प्यति खोक कर्ड्कमपि ॥ ३८ ॥ 
अन्तगतेरुगेः कि द्विजा अपि यत्र साक्षिणो विरलाः । 
स गुणो गीतेर्यदसौ वनेचर हरिणमपि हरति ॥ ३९ ॥ 
गुणा गुणज्ञेषु गुणीमवन्ति ते नियुण प्राप्य भवन्ति दोषा. | 
सुखादुतोयाः प्रहन्ति नयः सयुद्रमासायय भवन्त्यपेयाः 
॥ ४० ॥ गुणेषु यज्ञ. पुरुषेण कार्या न किचिद्प्राप्यतमे 
गुणानाम्‌ । गुणप्रकषाटुडपेन रशंमोररच्चसु्द्धितसत्त- 
माज्ञम्‌ ॥ ४१ ॥ निष्कछडूकल्येकयापि यः संयुतः 
स॒ खट पूज्यते. जने. । भद्र परय जङजोऽपि धाते 
शकरेण शिरसा निशाकरः ॥ ४२ ॥ वक्रोऽपि पड्जनि- 
तोऽपि दुरोसदोऽपि ग्ँखभरितोऽपि विकोऽपि सकण्ट- 
कोऽपि । गन्धेन बन्धुरसि केतकपुष्पजेन दको गुण. 
ख निहन्ति समस्तदोषान्‌ ॥ ४३ ॥ न खनति खुरैः 
क्षोणीपूषठं न नदति सादर प्रकृतिपुरुषं प्रे्षयाप्ये न 
कुप्यति गोचरम्‌ । वहति च धुर धुर्यो येयीदरुदैतकंधये 


१ विचारक्षम › पक्षे-यथाश्चतम्‌ २ रक्षसख्याफथनलामाय, पक्षे 
वेभ्यरभाय ३ विचारासरै , पक्षे-आकर्षणासरै ४ छद प्राष्वन्ति 
५ रमर मेक ७ आकाञ्चा्रय ८ पतन्ग सुं, पक्षे,-पत्र 
(कागद निभि त सत्तनिबद्ध क्रीडां गगने उङ्काय्यते “पतगः इति 
नाश्चैव देशभाषाया प्रसिद्ध ९ पूजित . १० चन्द्रेण १९१ निैकवि्या 
१३ दुष्प्राप १३ सपाभितोऽपि ९४ फलहीनोऽपि १५ सनमितयीव 


सुभाषितरनेभाण्डागारम्‌ 


[ २ प्रकरणम्‌ 
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जगति गुणिनः कार्योदा्यीप्पसनतिशेसते ॥ ४४ ॥ गुणा- 
नामज्ञाता प्रचुरघनद्रातापि न सदे सदे विदयाज्ञाता भवति 
मितदातापि गुणिनाम्‌ । दरो ग्राम्या दत्ते न पुनरवधंत्ते 
च चतुरो दाः म्रान्तं द्वा वरयति नितान्त पुरवधूः 
॥ ४५ ॥ उपादाता यावन्न मवति गुणाना गुणवतामस- 
त्कल्पास्तावच्रियुवनमहाघी अपि गुणाः । अपि प्रग्देत्यारे- 
देदयवसतेः कौस्तुभमणिः स कि नासीदन्धौ श्रुतिरपि न 
यद ॒कचिदभूत्‌ ॥ ४६ ॥ विवादप्रारम्म, प्रथयति पर 
द्म्भमतुरं गुणाना गाम्भीर्यं तव भवति साक्षी करुकछः । 
पय.पूर्णः कुम्भो ध्वनति न तथा वातवकितो यथा रिक्तो 
मामाध्वनिमनि भरतं सुश्वति मुहुः ॥ ४७ ॥ कौरोयं कृमिजं 
सुर्णरपलाद्वीपि गोरोभेत. पञ्कातामरसं शशाङ्क उदधेरि- 
नदीवैर गोमयात्‌ । काष्ठादभिरहेः फणादपि मणिर्गोपित्ततो 
रोचना प्राकादयं खगुणोदयेन गुणिनो गच्छन्ति किं 
जन्मना ॥ ४८॥ 


उद्यमप्रश्च॑सा 

उच्ोग' खट कर्तव्यः फं माजीरवद्धवेत्‌ । जन्मप्रभृति 
गोनीस्ि पयः पिबति नित्यश्च. ॥ १ ॥ उद्यमं साहसं धेय 
बुद्धिः शक्ति, पराक्रमः । षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः 
सहायकृत्‌ ॥ २ ॥ उद्यमेन हि सिध्यन्ति कायौणि न 
मनोरथः । नहि सुप्य सिह प्रविदान्ति सुखे मगा. 
॥ २ ॥ न, देवमिति संचिन्त्य त्यजेदु्योगमात्मन. । अनु- 
यमेन कस्तेटं तिलेभ्यः प्ाञघमति ॥ ४ ॥ विहाय परुषं 
यो हि देवमेवावलम्बते । प्रौ सादसिहवत्तख मूर्धि तिष्ठन्ति 
वायसा, ॥ ५ ॥ पूर्वजन्मकृतं करम तदेवमिति कथ्यते । तसा- 
लुरुषकारेण विना दैवं न सिध्यति ॥ ६ ॥ यथा द्यकेन चक्रेण 
न रथस गतिभवेत्‌। एवं पुरुषकारेण विना दैवं न सिध्यति 
॥ ७ ॥ यथा मृषिण्डतः कता कुरुते ययदिच्छति । एवमात्म- 
कृतं कमे मानवः प्रतिपद्यते ॥ ८ ॥ नि्ीनमिव मण्डूकाः खरः 
पूर्णमिवाण्डजाः । सोधोगं नरमायान्ति विवशाः सर्वसंपदः 
॥ € ॥ दैवं पुरुषकारेण सौष्यसिद्धिनिबन्धनम्‌ । *श्योऽति- 
कमितुमिच्छेत स ठोके नावसीदति ॥ १० ॥ योजनाना 
सहं तु शनेगच्छेतििपीक्िका । अगच्छन्बेनतेयोऽपि पद्‌- 
मेकं न गच्छति ॥ ११॥ कामपि भ्रियमासाय यसतदुद्धो 
न चेष्टते | तखयतिषु न श्रेयो वीजमोजिकुटुमबवत्‌ 


१ पाषाणात्‌ २ षेनुकेरेभ्य ३ कदैमात्‌ ४ रक्तकमलम्‌ 
५ नीर कमलम्‌ & आश्रयति ७ प्रासादे देवाख्यश्चिखरे य 
पाषाणनिभित ।सिदस्द्त्‌ ८ कूपः ९ उदमेन १० साध्यसिद्यधीरमं 
तदायत्तमिल्थ* ११ उर्दू यितुम्‌. १२ न्यापार न कसोति. १३ उत्तर 
काषेषु, मविष्यकाङे शयथ २४ कल्याणम्‌. 





॥ १२ ॥ उद्योगिनः कराटम्बं कगेति कंमलख्या ! 
अनुधोगिकरारम्बं करोति कमलाग्रजा ॥ १२ ॥ कैकता- 
लीयवस्माप्र दृष्टापि निधिमग्रतः । न खय दैवमादत्ते 
पुरुषार्थमपेक्षते ॥ १४ ॥ आरुखं हि मनुष्याणा शरी- 


संहतिप्रशसा, क्षमाप्ररेसा, विनयप्रशं्ा, सयध्रञ्चस), अ्यनिन्दा, आरमश्छ।घानिन्दा, स्वभाववर्णनम्‌ ८३ 


भ्य यथय ८ ॥ि 
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सत्यप्रश्सा 

सुन सर्वगराखार्थनिधितक्ञानशोभितम्‌ । भूषणं सर्व- 
वचना रजव कुख्योषिताम्‌ ॥ १ ॥ अश्वमेधसदह् च 
सत्य च तुख्या धतम्‌ । अश्वमेधमहस्रादि सत्यमेव विशि- 


रस्थो महान्पिु । नार्तयु्मसमो बन्धुः कृतवा यं नघरसी- | प्यते ॥ २ ॥ गोभिर वेदश्च सतीमि. सत्यवादिभिः । 
दति ॥ १५ ॥ संपदा सुखितमन्यो भवति खसयापि । अट्व्दननशच सप्तमिधीथते मही ॥ ३ ॥ 


यः । कृतक्घत्यो विधिर्मन्ये न वधयति तख ताम्‌ ॥ १६ \ | 
न कमन्ते विनोदोगे जन्तवः सपदा पदम्‌ । सुराः क्षीसोद्‌- । 


विक्षोभमनुभूयागतं पपुः ॥ १७ ॥ ना्युत्ररिखरो मेरुना- 
तिनीच रसातलम्‌ । ग्यवसायद्धितीयाना नाप्यपारो महो- 
दधिः ॥ १८ ॥ पूर्वजन्मजनितं पुराविद्‌, कर्म देवमिति 
संप्रचक्षते । उद्यमेन तदुपार्बितं चिरादेवयुचमवदं न 
तत्कथम्‌ ॥ १९ ॥ उचोगिनं पुंरुषसिहस्यैति रश्ष्मीदैधं 
हि देवमिति कृपुरूषा वदन्ति । दैवं निहत्य कुरु पौरुषमा- 
त्मशक्त्या यते कृते यदि न तिभ्यति कोऽत्र दोषः ॥ २०॥ 


पिम ७ 


संहतिप्रशषसा 
संहतिः श्रेयसी राजन्विगुणेष्वपि बन्धुषु । ठभैरपि प्रि. 
भ्र न म्॑ोहन्ति तण्डुलाः ॥ १ ॥ अल्पानामपि वस्तूना 
संहतिः कार्यसाधिका । तृणेयणत्वमापननेबष्यन्ते मत्तदन्तिनः 
॥ २ ॥ बहूनामल्पसाराणा समवायो दुरत्ययः । तृणेर्धि- 
धीयते रजुबेध्यन्ते तेन दन्तिनः ॥ २ ॥ 





वा क्षमाप्रशंसा 

क्षमाशख्च करे यख दुजनः कफं करिष्यति । अतृणे 
पतितो वहिः खयमेवोपदाम्यति ॥ १ ॥ मरस्यामरणं ख्यं 
रूपखामरणं गुणः । गुणखाभरणं ज्ञानं ज्ञानसयाभरणं क्षमा 
॥ २॥ क्षमा बमशक्ताना शक्ताना भूषण क्षमा । क्षमा 
वरीकृतिरुकि क्षमया किं न सिध्यति ॥ ३॥ 


विनयग्रशषसा 
तिष्ठता तपसि पुण्यमांजन्संपदोऽ्नुयुधयन्पुखेषिणाम्‌ । 
योगिना "पैरिणमन्विुक्तये केन नास्तु विनयः सता 
प्रियः ॥ १ ॥ 


१ रक्ष्मी २ अलक्ष्मी ३ काकागमने सति ताल्पतनमिव 
काकतालीय तद्वत्‌ अवितर्कितम्‌ अकसादिति यावत्‌ ४चित्नोन 
मेति ५ पुरुषश्रष्ठम्‌ & कुत्सितपुरुषा ७ सघात < धन्यत्वक्‌ 
९ अङ्करजननक्षमा न भवन्तीति भाव १० रञ्खुत्वम्‌ ११ शान्ति 
१२ तपोनिष्ठानाम्‌ १३ संपादयन्‌ १४ अनुकरूक्यन्‌ १५ सपच- 
मान. १६ अपवर्गाय 





न ण्य ००५ 


असत्यनिन्दा 
नौसत्यवादिन्‌" सख्यं न पुण्यं न यज्ञो मुवि । दश्यते 
नापि कट्याणं कालक्कटमिवाश्चत ॥ १ ॥ असव्य्प्रलय- 
मूलकारणं कुवानासश्चममद्धिवारणम्‌ । विपत्रिदानं पर- 
वश्वनोर्जितं कृतापराधं कंतिभिर्विवर्चितम्‌ ॥ २॥ यश्नो 


म 


यश्माद्भसीभवति वैनवहेरिव वनं निदनं दु खाना थद्व- 


निरुदहाणामिव जलम्‌ । न यत्र खाच्छयातप इव तप.स- 


यमकथा कथंचित्तन्मिथ्यावचनेमभिधत्ते न मतिमान्‌ ॥ २॥ 

जिहेकेव सतामुमे फणवता सश्चतसश्च तास्ताः समैव 
नियमि तिकेय भ 

विभावसोर्नियमिताः षटातिकेयय च । पैरुरत्यख दुशा- 


भवरफणिपतेर्जहासहखहयं निहारक्षङ्रतेककोटिनियमो नो 
दुजनाना सुखे ॥ ४ ॥ 


आलसमशछाधानिन्दया 


पैः प्रोक्ता गुणा यख निगणोऽपि गुणी भवेत्‌ | 
इन्द्रोऽपि ठघुता याति खयं प्रख्यापितेशुणेः ॥ १॥ न 
सुख न च सोमाग्यं खयं खगुणवर्णने । यथेव च पुर- 
प्रीणा खहस्तकुचमर्देने ॥ २ ॥ खयं तथा न कर्तव्यं खगु- 
णाख्यापनं पुन. । खगुणास्यापनं युक्तया परदारा प्रयोजयेत्‌ 
॥ २ ॥ न सोख्यसोभाग्यकरा गुणा णा खयं गृहीताः 
सुद्शा कुचा इव । परशृहीता द्वितयं वितन्वत्रे न तेन 
गृह्णन्ति निज गुण बुधाः ॥ ४ ॥ निजगुणगरिमा सुखा- 
करः खात्खयमनुवर्णयता सता न तावत्‌ । निजकरकम- 
टेन कामिनीना कुचकल्शाकरनेन को विनोदः ॥ ५ ॥ 


खमभाववर्णनम्‌ 
सर्वस हि परीक्ष्यन्ते खभावा नेतरे गुणाः । शभैतीत्य 
हि गुणान्सवीन्खमावो मूर्धि वर्त॑ते ॥ १॥ कि कुलेनो- 
१ विषम्‌ २ भक्षयत ३ अविश्वास ४ विपत्ते कारणम्‌ 
५ कुदे & दावाभ्ने ७ आदिकारणम्‌ < वृक्षाणाम्‌ ९ वक्ति 
१० सर्पाणाम्‌ ११ ब्रह्मण १२ न्ने. १३ रावणस १४ शोषय, 
१५ अतिक्रम्य 


८४ 


सखुभाषितरल्नभाण्डागारम्‌ 


[२ प्रकरणम्‌ 







॥ 





# + 


पदिषेन सौरमेवि कारणम्‌ । भवन्ति सुतरा स्फीता 
सक्षेतरे कण्टकद्रमा ॥२॥ य खमावो हि यखास्तेस 
नित्य दुरतिक्रम । शा यदि क्रियते राजा तत्कि नाश्वाद्यु- 
पानहम्‌ + ३ ॥ प्रोपदेशकुशखा टश्यन्ते वहवो जना । 
समावमतिवर्तन्त सहेष्वपि दुकूमा. ॥ ४ ॥ कि कुलेन 


विश्चालेन शीट्मेवा् कारणम्‌ । कृमय. किं न जायन्ते 
कुसुमेषु सुगन्विषु ॥ ५ ॥ सति स्ीठे गुणा भान्ति पुसा 
योयादयो यथा । योने सदछ्कारा शोभा चिभ्रति 
सुभव ॥&॥ अद्रोह सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिय। 
अनुग्रहश्च दान च रीटमेतद्विदुद्ेषा ॥ ७ ॥ वृत्त यल्लन 
सरभृद्धितमायाति याति च । अक्षीणो वित्तत॒ क्षीणो 
वृत्ततस्तु हतो हत ॥ ८ ॥ यथा हि मिनेर्वसरर्र तत्रो- 
पविर्यते । एवं चलितवृत्तस्तु वृत्तरोष न रक्षति ॥ ९ ॥ 
न कुं व्ृत्तहीनाना प्रमाणमिति मे मति, । अन्येष्वपि हि 
जाताना वृत्तमेव विशिष्यते ॥ १० ॥ अकुलीन कुलीनश्च 
मर्यादा यो न ठ्लयेत्‌। धघमपेक्षी मदुदौन्तो न कुरीन- 
दातेर्वरः ॥ ११ ॥ शीठं रक्षतु मेधावी प्रापुमिच्छुः सुख- 
अयम्‌ । प्रहस वित्तला्मे च प्रेत्य लर च मोदनम्‌ ॥१२॥ 
विदेरेषु धनं विद्या व्यसनेषु धनं मतिः । परलोके धनं 
धर्म. शठं सर्वत्र वै धनम्‌ ॥ १२ ॥ रक्तत्वं कमराना 
सत्पुरुषाणा परोपकारित्वम्‌ । असता च निदेयत्वं खमभाव- 
सिद्धं षुं त्रितयम्‌ ॥ १४ ॥ वचो हि सत्ये परमं 
विभूषणं यथाङ्गनायाः कृदाता क्ट तथा । द्विजख 
वियैव पुनस्तथा क्षमा श्रीकं दहि सर्वसख नरसख भूषणम्‌ 
॥ १५ ॥ न धर्मराख पठतीति कारणे न चापि बेदाध्य- 
यनं दुरात्मन. । खभाव एवात्र तथातिरिच्यते यथा प्रकृत्या 
मधुर गवा परयः ॥ १६ ॥ नि्नोन्नतं वक्ष्यति को जलाना 
विचि्रमावं मृगपक्षिणा च । माघुर्यमिक्षौ कटुता च 
निम्बे खमावत..सर्वमिदं हि सिद्धम्‌ ॥ १४७ ॥ वर विन््या- 
टव्यामनरानतृषार्तखय मरणं वरं सपौकीर्णं तृणपिहितकरपे 
निपतनम्‌ । वर गतीवर्ते गहनजलमध्ये विर्यनं न शीखा- 
हिरो भवतु कुरजख श्रुतवतः ॥ १८ ॥ वहिस्तख 
जलायते जठनिधिः कुल्यायते तत्षणान्मेर्‌ खसपशिखयते 
मृगपते. संघ" कुरगायते । व्यालो मील्ययुणायते विषरस्सः 
पीर्यूषवषीयते यययद्गेऽखिरलोकवहमतमं शीठं समुन्मी 
लति ॥ १९ ॥ टश्यखय विभूषण सुजनता श्चायख 

किसतयमो ज्ञानसोपरौमः कुरख विनयो वित्तसय पात्र 





१ अतिक्रम्य वतेते २ नीचोच्म्‌ ३ वीक्ष्णगाम्‌ ४ कृतिमसरि 


दिवाचरति ५ मपे & माला ७ अभृतम्‌ ८ विजम्भते ९ सौज 
न्यम्‌ १० वाडनियमनम्‌ ११ शान्ति 
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ति ४ 


व्यय्‌" । अकरोधस्तपस क्षमा बरुवता धर्मख नि्याजतां 
सर्वे्रमपि सर्वकारणमिद शीरं परं भूषणम्‌ ॥ २० ॥ 
काक, पद्मवने रति न कुरते हंसो न कूपोदके सूलः 
पण्डितसगमे न रमते ठासो न सिहासने | कुली सजन- 
सगमे न रमते नीच जनं सेवते या यस्य प्रक्रति म्वभाव- 
जनिता केनापि न व्यज्यते ॥ २१ ॥ व्याघ्र. सेवति कानन 
सुगहनं सिह गुहा सेवते हम सेवति पश्चिनी कुसु- 
मिता ग्र. रमघानखरीम्‌ । साधु. सेवति साधुमेव सततं 
नीचोऽपि नीच जन या यख प्रकृति, खमावजनिता केनापि 
न त्यज्यते ॥ २२ ॥ पाण्डित्यख विभूषणे मधुरता शोर्थय 
क्सयमो ज्ञानयोपशम. श्रतख विनयो वित्तख पत्रे व्यय. । 
अक्रोधस्तपसः क्षमा प्रभवतो धर्मख निर्व्याजता सर्वसखाख 
पुनस्तथैव जगतः शठं पर भूषणम्‌ ॥ २३ ॥ 


वाग्वर्णनम्‌ 


तास्तु वाचः सभायोग्या याधित्ताकर्षणक्षमा, । खेषा 
परेषा विदुषा द्विषामविदुषामपि ॥ १ ॥ गीनान्पेस्तु पर 
पार नोपेयाय सरखती । अतो निमजनभयात्तम्बी वहति 
वक्षि ॥ २॥ प्रसन्नाः कान्तिहारिण्यो नाना शेषविचक्षणाः | 
मवन्ति कयचिव्ुण्येमुखे वाचो गृहे खयः ॥ २ ॥ वर्णै, 
कैतिपयेरेव अथितख 'खरेरिव । अनन्ता वाच्ययाहो गेय- 
येव विचित्रता ॥ ४॥ बहपि खेच्छया कमं प्रकीर्णमभि- 
धीयते । अनुज्ज्ितार्थसंबन्ध. प्रबन्धो दुंरुदाहर. ॥ ५ ॥ 
परदीयसीमपि धनामनस्पयुणकदिताम्‌ । प्रसारयन्ति कुश- 
ल्चिंता वाच रप॑टीमिव ॥ ६ ॥ स्वीठशरयुक्तापि न 
श्चि वनितेव सा । वाणी भनोजातसखं प्रौदाना न 
तनोति हि ॥ ७॥ या कर्षति निजयोगादन्तमतजीवनानिं 


1 । 


९ नष्कपरत्वम्‌ २ उुस्वभवि २ गानकससद्रस्य ४ गयनपुमुद्र 
परपार न प्राप ५ इक्ष्वाकुफलम्‌ जक्तरणारथं तुम्ग्या संग्रह रोका 
युर्वन्तीति प्रसिद्धम्‌ ६ प्रसन्नवदना , पक्षे,-उत्ताना्था ७कान्याश्ो 
भया मनोहारिण्य्‌ , पक्षे-भाषणयुणेन मनोहारिण्य < आशिद्गनम्‌ $ 
परक्षे,-श्ेप ९ परिमिते १० निषादादिभि ११ खप्रतिभानुसारेण 
९२ यथेष्टम्‌ १२ असगतम्‌ १४ दुर्वच. १५ अतिमुङमायाक्चयम्‌; 
पक्षे-शक्ष्णतराम्‌ १६ अर्थयुर्थाम्‌ , प्षे-ान्द्राम्‌, कदङीदल 
कल्पामिवयथ १७ शषादिमि , पक्षतन्पुभि १८ रचिताम्‌, 
प -निर्मिताम्‌ १९ दान्दादिविचित्राम्‌, पक्षे-विचिग्ररूपाम्‌, 
२० इाटीमिव २९ उपमादिभिः, पक्षे-कृदुणादिभि.. २२ शेष 
रहिता, पक्ष-आलिङ्गनरहिना २२ मन प्रति जात यत्युख तव्‌; 


पर्िः-कामहर्षेम्‌ २४ चतुराणाम्‌› पक्षि-प्रकर्ेण तिधिपूर्वेक 
विवाहितानाम्‌ २५ हृद्धतानि जीवनानि, पक्षि,-उदकानि 
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सरसानाम्‌ । वाणी सेव गुणवती धटीव यद्रा रवैधूटीव 
| ८ } रतरीतिवीतवसना मयेव शुद्धापि वाञ्मदे सरसा । 
भअरसा साल्छृतिरपि न रोचते शठभञ्चीव ॥ ९ ॥ सुखय- 
तिता न रक्षति परिचयलेश गेणाङ्गनेव श्री. । कुरुकामिः 
नीव नोज्क्षति वाग्देवी जन्मजन्मापि ॥ १० ॥ वाच्ाधुर्या- 
न्नान्यदस्ि प्रियत्व वीक्पारुष्याच्चोपकारोऽपि नेष्ट. । कि 
तद्रव्य कोकिद्ेनोपनीत को वा छोके गदमखापराध, ॥ ११॥ 
कीमान्दुग्धे विप्रकर्षत्यरक्ष्मी कीतिं सूते इष्छृत या हिनस्ति । 
ता चापयेता मातर मङ्गलाना वेनु धीराः सूकेता वाचमा 
॥ १२ ॥ विविक्तंवणामरणा सुखश्चति प्रसादयन्ती हृद्‌- 
यान्यपि द्विषाम्‌ । प्रवर्तते नाकृतपुण्यकर्मणा प्रसंन्रगम्भीर- 
पदा सरखती ॥ १३ ॥ केयूरा न विभूषयन्ति पुरुष हाय 
न चद्रोज्वला न स्ञान न विेपन न कुसुम नैल्कृता 
रजा. । वाण्येका सषमठंकरोति पुरुष या सस्छृता धार्थते 
क्षीयन्ते खड भूषणानि सतत वाग्भूषणं भूषणम्‌ ॥ १४ ॥ 
अस्त्यद्यापि चतु.ससुद्रपरिखापयन्तसूर्धीतर वर्तन्तेऽपि च 
तच तत्र रसिका गोष्ठीषु सक्ता पा. । एकस्तत्र निरादये 
भवति चेदन्यो भवेत्सादरो वग्देवी वदनाम्बुजे वसति 
चेस्को नाम दीनो जन. ॥ १५ ॥ ये सृक्तीन्दुकठाकल्क- 
जनका ये गादगर्बज्वरा ये वा केवरुतकैककंदाधियः 
साक्षाच ये श्रोचिया, । ये वा देषमषीमरीमसधियस्ताम्प्रा्- 
गोष्टीरसप्रोदपराब्रडवग्रहान्यरिहरन्वाचा प्रसार कुरु ॥ १६ ॥ 
तथ्य पथ्यं सेतु प्रियमितमृदुठं साखदेन्यहीनं साभिप्राय 
दुराप सविनयसद्रटं चि्रमद्पाक्षर च बहथे कोपर्य 





ग्वणेनम्‌, वामिप्ररसा 
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चुखोमायान्प्रवाच, कतिना गिरः ॥ १ ॥ तीक्ष्णा नारंतुग 
यद्धि कमं शान्तं प्रतापवत्‌ । नोपतापि मनः सोष्म वागेका 
याम्मिन सत ॥ २} प्रसादग्म्यमोजसि भैरीयो ठाघ- 
बान्वित्म्‌ | वाक्राङ्खमलुपस्कार विध्वैम्गति निराकुलम्‌ ॥ २ ॥ 


^, ^0 


-ौयनिणीतसारत्वातिरक्षमिशीशमे । अपैकम्प्यतयान्येषा- 
मास्नायवचनोपमम्‌ ॥ ४ ॥ ओशङ्खयत्वाजनेरन्ये, श्ुभितो- 
दन्वदूर्जितम्‌ | जधरयाद्‌भैसपतत शान्त चित्तसृषरिव ॥ ५॥ 
इद मीदग्गुणोपेत ठन्धावसस्साधनम्‌ । व्यीकु्यीत्कः पियं 
वाक्यं यो वक्ता नेदगागथ. ॥ & ॥ श्रतिसिद्धान्तशूरख 
तद्धिरुद्धाचिरन्धत } वद्गितं वर्िदुकख कृतिन किन 
दोमते ॥ ७ ॥ अस्पाक्चरस्मणीय य कथयति निधिर्त 
स खट वाग्मी । बहुवचनमलत्पसार य. कथयति विप्रखापी 
सः ॥ ८ ॥ ञुद्धकाखयरचितापि खक्िता जिह्वया यदि 
न योजिता भवेत्‌ | कि तया करणमस्ति घण्टया जिहया 
जनिमता हि पूज्या ॥ ९ मवन्ति ते सभ्यतमा विपे 
श्विता मनोगतं वाचि निवेरौयन्ति ये। नयन्ति तेरष्वष्यपै- 
पन्ननेपुणा गंभीरमथं कतिचित्मकारताम्‌ ॥ १० ॥ 


स्तुवन्ति गुवीमभिधेयसपदं वि्युद्धिक्तेरपरे विपधितः । 
इति स्थिताया ग्रतिपूरष रुचो सदुरुमाः सर्वेमनोरमा गिरः 
॥ ११ ॥ पिरकैलावल्ष्णः परमर्रणया परयति दशा प्राप- 
त्यदरेषी खदुतमपि नो पाठयति यः । तथाप्येषोऽमीषा 
सकल्जगना वद्छमतमो न दोषां गण्यन्ते खटु मधुरवाचा 
कचिदपि ॥ १२॥ आश्वायेष कषायमड्खरमुरभेमायुबद्धा- 


खितयुतघनदाक्षिण्यसदेहदीनं वाक्य त्रूयाद्रमज्ञ. परिषदि , जयो माकन्दख यश्ासि कोकिरुयुवा निमाति दिग्मित्तिषु । 


समये सभमेयाप्रमत्तम्‌ ॥ १७ ॥ 


मकण 





वाम्मिप्रशंसा 
विरोधिवचसो मुकान्वागीशानपि कुर्वते । जडान्य- 








१ रसिकानाम्‌, पक्षे-करूपादीनाम्‌ २ प्रागर्भ्यादियुणयुक्ता, 
पक्षेः-रस्जयुक्ता ३ सखीव ४ अनुप्रासोपमाचल्काररहितापि 
५ छह्ञारादिमती पर्षशयृङ्गाररस्वती & रसश्यूल्या ७ अल 
कृतियुतापि , पक्षे-कटकङ्कण्डलयुतापि ८ काष्ठपुत्तरीव ९ वेदयेव, 
१० मनोरथान्‌ ११ प्रपूरयति १२ पलयाम्‌ १३ विविक्ता सथोगा 
दिनाश्िष्टा , स्फुरोचरिता वणौ भक्षराण्येवाभरणानि यस्या सा, 
पक्षे,-वि वित्तानि शुद्धानि वर्णो रूपमामस्णानि चयस्य ख 
१४ संखा शति अवण यस्या सा श्राव्येव्यथ, पक्षेः-शरूयन 
इति श्तिवौक्ता सुखा यस्या सा, मज्ञम।षिणीलथै १५ प्रसन्नानि 
वाचकानि गम्भीराण्ययैगमाणि च पदानि सु्तिडन्तरूपाणि यस 
सा; पक्षे-प्रसन्ना विमला गम्मीरपदालमचरणा १६ वाहुभूषणानि 
९७ वचन्द्रवदुञ्वखछा १८ सुगन्धतेखादिना सस्छता १९केङा 
२० सम्यगल्क्रोति २९१ सरस्वती २२ वक्ता २३ अनुदरूलवादिन 


माध्वीकानि निपीय तख मधुपास्तत्रैव गुज्ञन्त्यमी को 


१ प्रगरभवाच २ कुशकानाम्‌, ३ अभिमानोष्णम्‌ ४ प्रसाद 
परसिद्धाथैपदत्व वेन रम्यम्‌ ५ समासभूयिष्ठम्‌ & अर्थ॑भूयस्त्व- 
परिगतम्‌ न तु दउाब्दाडम्बरमात्रमित्यथै ७ विस्तरदोषरहितम्‌ 
८ आका्कावत्पदकदम्बात्माकम्‌ न तु दशदाडिमादिवाक्यवदना- 
काङ्षितमिलयथै" ९ अध्याहारदोषरहितम्‌ १० कृत्लञा्थप्रतिषा- 
दकम्‌ न तु सावज्ेषाचैभिलयै ११ अस्षकीणायैम्‌ १२ न्यायेन 
युक्तया निश्चितायैत्वात्‌ १२ घतन्रमिवः १४ राले १५ अनुमा- 
नादिमिरगाध्यस्वादप्रद्याख्याततया १६ वेदवाक्यतुल्यमिद्यथ 
१७ अनुद््रुनीयत्वात्‌ १८ उद्वेकाम्भोधिगम्भीरम्‌ १९ अयाम्या 
धैत्वात्‌, पक्षे~ल्यागित्वा््‌्‌ २० प्रयोजनमपत्ते › पक्षे-जणिमा- 
दिसमृद्धे २१ रुब्धे प्राति अवसरसाधने कारोपायौ येन तत्‌ 
२२ व्याहरेत्‌ २३ पञ्चमषष्टपघद्रय विशेषक हेयम्‌ २४ प्रति 
२५ धण्टाजिह्वा २६ करतैव्यम्‌ न किचित्फायेमस्तीति 
माव २७ सभाया साधुतमा निपुणतमा २८ विदुषाम्‌ 
२९ वाचोद्धिरन्वील्यथै ३० वक्तृु ३९ सभावित्तकोशला 
३२ निगूढम्‌ ३३ अर्थसपत्तिम्‌. ३४ सामथ्यैम्‌ ३५ दाब्दस्य 
२६ कोकिल . ३७ आर्तया 
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सुभाषितरतभाण्डागारम्‌ 
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~= 
त्रतामसता खता च वचसा वत्मातिगे चेष्टितम्‌ ॥ १३ ॥ 
्रोतेन्मृकयति त्रवन्स्थरेतमं कुर्वन्नमीषा मनो निष्प 
परबाष्यक्रत्परदशमिकाश्रयो नान्यद्‌ । यस्त्यक्ताङ्गविकम्पन 
प्रचर्यन्नित्यं सता मस्तके क्षीर शओोतृषु सुख्यमात्मनि 
गणं धत्ते स वक्तोत्तम. ॥ १४ ॥ तद्भक्ता सदसि ब्रवीतु 
वचनं यच्छरण्वता चेतसः प्रो्छासे रंसपूरणे श्रवणयो 
रक्णोर्विकासशचियम्‌ । क्च्निद्राश्रमदुःखकारुगतिहत्काया 
न्तर्रस्मृति ग्रो्ण्डामनिश्न श्रुतो वितनुते शोक विरा 
मादपि॥ १५ ॥ 


मोनगुणाः 
आत्मनो युखदोषेण बध्यन्ते ज्ुकसारिका, । बकास्तत्र 
न बध्यन्ते मोनं सवीर्थसाधनम्‌ ॥ १ ॥ स्पवाश्वापि मूर्खो 
पि गत्वा च विपुखा सभाम्‌ । संरक्षेच खिका जिहा भार्या 
दुश्वारिणी यथा ॥ २ ॥ खायत्तमेकान्तगुण विधाजा विनि- 
भितं छैदनक्ततायाः । विशेषतः सवैविदा समाजे विभूषणं 
मौनमपण्डितानाम्‌ ॥ २ ॥ कोटाहले काककुकख जाति 
विराजते कोकिलकूजितं किम्‌ । परस्परं संवदता खलाना 
मोन विघेय सततं सुधीभि; ॥ ४ ॥ 


सथानमाहास्म्यम्‌ 

नक्रः खस्थानमासाय गजेन्द्रमपि कर्षति । स एव 
्रच्युतेः स्थानाच्छुनापि परिभूयते ॥ १ ॥ किंचिदाश्रयसे- 
योगाद्त्ते शोभामसाभ्वपि । कान्ताविलोचने न्यस्तं मी- 
मसमिवाज्जनम्‌ ॥ २॥ कुस्थानख म्रवेरोन गुणवानपि 
पीड्यते । वे श्ानरोऽपि लोहस्य. कैरुकेरभिहन्यते ॥ २ ॥ 
पदस्थितख पद्य मित्रे वरुणभास्करौ । पैदैच्युतख 
तयैव इ्ेदादाहकरावुभो ॥ ४ ॥ राजा कुख्वधूर्विप्रा मन्न 
णश्च पयोधराः } स्थानन्रष्टा न शोभन्ते दन्ताः केशा नरा 
नखाः ॥ ५ ॥ स्थान न शोभन्ते दन्ताः केरा नखा 
मरा; । इति विज्ञाय मतिमान्खस्थानं न परित्यजेत्‌ ॥ ६ ॥ 
पाजविरषे न्यस्तं गुणान्तर ब्रजति रिखंभाधातुः ¡ जरुमिव 
समुद्रश्चक्ता सक्ताफर्ता पयोदख ॥ ७ ॥ अतिमात्रमाख- 
रत्वं पुष्यति भानो परिग्रहादनट. । अधिगच्छति महिमानं 
चन्द्रोऽपि निशापरिगरहीतः ॥ ८ ॥ प्रायो यक्किचिदपि 

१ मूकन्करोति २ अचलम्‌, तरस्थमिति यावत्‌ ३ प्रकषेणो 

स विकासम्‌ ४्रसाना छन्गारादीना पूरणम्‌ ५ भन्यकार्य- 
विस्मृतिम्‌ & खस्याधीनम्‌ ७ पिधानम्‌ < मूसैताया ९ सभा 


याम्‌ १० सकर ११ भपकेण १२ रोहकारै १३ पद = स्थानम्‌, 
जलाशयम्‌ १४ करालम्‌ १५ मौक्तिकत्वम्‌ १६ मेयख 





प्राभोव्युत्कर्षमाश्रयान्महतः । मत्तेभकुम्भतटगतमेति शङ्का 
रता भख ॥ ९ ॥ अशः शख शाखं वीणा वाणी नरश्च 
नारी च} पुरुषविशेषं प्राप्ता भवन्ति योग्या अयोग्याश्च 
॥ १० ॥ आश्रयवदेन सततं गुरुता खषुता च जायते 
जन्तोः । ` विन्ध्ये विन्ध्यसमानाः करिणो बत दर्षे 
रघवः ॥ ११ ॥ जानामि नागेन्द्र त॑व प्रभाव कण्डे सितो 
गजसि शकरसख । स्थान प्रधान न बछर प्रधान खाने सितः 
कापुरुबोऽपि शूरः ॥ १२ ॥ उभौ अतौ पक्षो चरति गगने- 
ऽवारितगति. सदा “मीन भुङ्के वसति सकलः स्थाणशि- 
रसि । बके चान्द्रः सर्वो गुणसमुदयः किचिदधिको युणाः 
स्थाने मान्या नरवर न तु स्थानरहिताः ॥ १२ ॥ सिंह- 
्ुण्णकयीन्दकुम्भगलितं रक्ताक्तसुक्ताफठं कान्तारे बदरी- 
धिया दरुतमगाद्धिषछख पी सदा । पाणिभ्यामवयृष्य शुह्क- 
कठिनं तद्वीक्ष्य दूरे जहावस्थाने पततामतीव महतामेता- 
दरी खाद्रतिः | १४॥ 


सत्संगतिप्रक्ष॑सा 


महानुभावससगैः कख नोन्नतिकारकः । रथ्याम्बु 
जाहवीसङ्गाचरिर्देशेरपि वन्यते ॥ १ ॥ महाजनख संस; 
कस नोन्नतिकारक, । पद्मपत्रस्थितं वारि धत्ते युक्ताफटधि- 
यम्‌ ॥ २ ॥ महानुभावससगेः कख नोन्नतिकारकः । हरि- 
हस्तगतः शङ्कुः पवित्रः प्रथितो युवि ॥ १ ॥ मलयाचरुग- 
न्धेन स्विन्धने चन्द्नायते । तथा सजनसङ्खेन दुशनः सज्न- 
नायते ॥ ४ ॥ वीणावंशाश्चया तुम्बी चुम्ब्युतैः कुचौ श्चियः। 
पिबत्यना्यस्योगा्रक्तं नक्तंचरी यथां ॥ ५ ॥ चन्दनं 
शीतकं लोके चन्दनादपि चन्द्रमाः । चन्द्रचन्दनयोर्मध्ये 
शीतखा साधुसंगतिः ॥ ६ ॥ साधूना द्दीनं पुण्यं तीर्थ 
भूता हि साधवः । काटेन फरते तीथं सच; साुसमा- 
गमः ॥ ७ ॥ करोति निर्भलाधारस्तुच्छखापि हाधताम्‌ । 
अम्बुनो निन्दुरत्योऽपि शक्तो सुक्ताफठं भवेत्‌ ॥ ८ ॥ हीयते 
हि मतिस्तात हीनैः सह समागमात्‌ । समैश्च समतामेति 
विशिष्टश्च विशिष्टताम्‌ ॥ ९ ॥ मन्दोऽप्यमन्दतमिति संसर्गेण 
विपश्चितः । पङ्कच्छिदः फट्येव निक्षेणाविरु पेयः ॥ १०॥ 
कीटोऽपि सुमन.सज्ञादारोहति सता रिरः । अदिमापि 
याति देवत्व महद्भिः सुप्रतिष्ठितः ॥ ११ ॥ काचः काश्चन- 
संसगौद्धत्ते मारकतीदयुतीः । तथा सत्संनिधानेन मूख 





९ विन्ध्यपर्वेते २ मत्यान्‌, पक्षेः-मीनरािम्‌ ३ तरुशैलादय 
पक्षे-शिव देवे", ५ आश्रय & महामृर्यत्वम्‌ ७ कतकफटसेव 
< कलुषम्‌ ५ उदकम्‌ १० पाषाण ११ मरकृतसंबन्धिनी 


सरसंगतिषरशंसा, असरत्ंगतिनिन्द्‌ा 


८५७ 





याति प्रवीणताम्‌ ॥ १२ ॥ यथोढयगिरो दरव्यं संनिकर्षेण 
दीप्यते | तथा सत्सनिधानेन हीनवर्णोऽपि ` दीप्यते ॥ १३॥ 
भुक्तिसुक्तिकृदेकान्तसमादेशनततयरः । कख नानन्दनिख- 
न्दं विदधाति सदागमः 
भविष्यसि मविष्यसि । अथ दुजनससर्गे पतिष्यसि पति- 
ष्यसि ॥ १५ ॥ अरुब्ध्वापि धनं राज्ञः सिता यान्ति 
सपदम्‌ । महाद्ृदसमीपरस्थं प्रय नीठं वनस्पतिम्‌ ॥ १६ ॥ 
सङ्गः सवीत्ममना त्याज्यः स चेच्यक्तुं न शक्यते । स सदधि. 
सह कर्तव्यः सन्तः सद्गख भेषजम्‌ ॥ १७ ॥ शुद्रोऽपि 
तनुते तात तेजस्जखिसङ्गतः । अकंसपर्कतः परय दर्पणे 
द्हनधयुतिम्‌ ॥ १८ ॥ बृहत्सहाय. कार्यान्त क्षोदीयानपि 
गच्छति । सभूयाम्भोधिमभ्येति महानद्या नगापगा ॥ १९॥ 
सजनसङ्खो मा भृद्यदि सङ्खो मास्तु तत्युनः कषेहः । सेहो 
यदि मा विरहो यदि विरहो मास्तु जीवितखाशा ॥ २० ॥ 
वंशभवो गुणवानपि सङ्गविशेषेण पूज्यते पुरुषः । नहि 
तुम्बीफटविकरो वीणादण्डः प्रयाति महिमानम्‌ ॥ २१ ॥ 
गुरुरपि ठधूपनीतो न निमजति नियतमीश्ये निहितः । 
वानरकरोपनीतः शेखो मकराख्यसेव ॥ २२ ॥ गैवारा- 
नाना ख णोति वाक्यमहं हि राजन्वचने सुनीनाम्‌ । 


न॒ चाखय दोषो न च महुणो वा संसगैना दोषगुणा 


मवन्ति ॥ २३ ॥ कंद्पद्रुमः कल्पितमेव सुते सा कामधुक्रा- 
मितमेव दोग्धि ! चिन्तामणिश्चिन्तितमेव दत्ते सता हि सङ्ग 
सकं भ्रसूते ॥ २४ ॥ असजनः सजंनसङ्धिसद्भात्करोति 
दुःसाध्यमपीह साध्यम्‌ । पुष्पाश्रयच्छभुशिरोऽधिरूढा 
पिपीकिका चुम्बति चन्द्रबिम्बम्‌ ॥ २५ ॥ शाखोटगेशवन्द्न- 
संगतोऽपि वक्षोजयोः क्ीडितमायताक्षयाः । पयोऽपि मं 
श्वपचे हि मन्यते संस्जा दोषगुणा मवन्ति ॥ २६ ॥ 
सत्सङ्गाद्ववति हि सधुता खाना साधूना नहि खठसग- 
मात्खरत्वम्‌ । आमोद कुसुममवं मृदेव धत्ते मृद्रन्धं नहि 
कुसुमानि धारयन्ति ॥ २७ ॥ कि वापरेण बहुना परि- 
जल्पितेन संसग एव महता महते फलाय । अम्मोनिघेसतट- 
रंहासखोऽपि येन वेखाजलोच्छङितरत्कृताख्वालखः ॥ २८॥ 
जाञ्यं धियो हरति सिश्वति वाचि सत्यं मानोन्नतिं 


दिशति पाप॑मपाकरोति । चेतः प्रसादयति विश्च ्र॑नोति 
कीति सत्सगतिः कथय किं न करोति वसाम्‌ ॥ २९ ॥ 


१ उदयपर्व॑ते. २ सूथंसनिधानेन, ३ प्रकारितो भवति ४ अन्त 
करणे, पक्षे-मध्ये ५ यवनानाम्‌ यवनगृहसित सहोदरं श्चुक- 
दिश्य सुनिगरृदशितस्य शुकखोक्तिरियम्‌ & कल्पवृक्ष ७ कामः 
घे * ८ युगन्धम्‌, ९ भान्धम्‌. १० ददाति, ११ निराकरोति 
१२ विस्तारयति 


॥ १४ ॥ यदि सत्सगनिरतो | 


दूरीकरोति कुमति विमरीकरोति चेतश्चिरंतनमघ चुखकी- 


| करोति । भूतेषु किं च करुणा बहुीकरोति सङ्गः सता 


कि न मङ्गरमातनोति ॥ ३० ॥ कान्तारमभूमिरुदमाछि- 
निवासङीखाः प्रायः पलायनपरा जनवीक्षणेन । कूजन्ति 
तेऽपि हि शकाः खलु रामनाम सङ्ग. खमावपरिवर्तविधो 
निदानम्‌ ॥ २१ ॥ दके कैचि्यतिकरगता. पात्रसंज्ञा छ- 
सन्ते गायन्त्यन्ये सरसमधुर बीणया सप्रयुक्ताः । एके तेषा 
सहजगतिवश्चाहु स्तर तारयन्ति केचित्तषा ज्वकितद््बया 
र््तमेवापिबन्ति ॥ ३२ ॥ सतप्तायसि सस्थितख पयसो 
नामापि नं श्रयते सुक्ताकारतया तदेवं नलिनीपत्रसित 
राजते । खात्या सागरघुक्तिसंपुटगत तजायते मोक्तिकं 
परायेणाधममध्यमोत्तमगुणः संसगशतो जायते ॥ २३ ॥ गह्ध- 
वाघविनादिनी जनमनःसंतोषसचन्दिका तीक्णाशोरपि स- 
त्ममेव जगदन्लानान्धकारापहा । छअयेवाखिरूतापनाशनकरी 
खर्धूनुवत्कामदा पुण्येरेव हि रभ्यते सुकृतिभिः सत्संगति- 
दैरमा ॥ २४ ॥ कीर्तिर्यत्यति नर्तकीव युवने विद्योतते 
साधुता ज्योत््व प्रतिमा सभासु सरसा गङ्गेव संमीरति । 
चित्तं रञ्चयति प्रियेव सतत संपत्मसादोचितां संगत्या न 
मबत्सता किर भवेत्कि फ न लोकोत्तरम्‌ ॥ ३५ ॥ बुद्धि 
वध्यति शरियं वितनुते वेद्ग्यमासुश्वति श्रेयः पटवयत्य- 
धानि दरुयत्युन्मीख्यद्युन्नतिम्‌ । विक्ञान परिशोधयत्युपचि- 
मोत्युैः कलाकोदारं कि कि नारभते हरेरिव कथाऽजयं 
सता संगतम्‌ ॥ २६ ॥ 


असत्सगतिनिन्दा 

अहो दुनसंसगीन्मानहानिः पदे पदे । पावको रोहसं- 
गेन सुद्ररेरमिहन्यते ॥ १ ॥ अन्तर्मठिनर्ससगौच्छ्रुतवानपि 
दुष्यति । यद्वश्ुःसंनिकर्षेण कर्णोऽभूकुश्काश्रयः ॥ २ ॥ 
दुष्टता दु्टसंसगौ ददुष्टमपि गच्छति । सुराबिन्दुनिपातेन 
पञ्चगन्यघदी ˆ यथा ॥ २ ॥ अणुरप्यसता सङ्गः सहणं 
हन्ति विस्तृतम्‌ । गुणरूपान्तरं याति तक्रयोगाचथा 
पयः ॥ ४ ॥ दत्तः करियते धूर्तेः श्रीमानात्मबिबृद्धये । किं 
नाम खठसंसर्गः कुरते नाश्रयाशघत्‌ ॥ ५ ॥ आनन्दग्रग- 
दावाभिः शीलशाखिमदद्विपः । रीनदीपमह्‌बायुरय खल- 
समागमः ॥ ६ ॥ असत्सङ्गाहणज्ञोऽपि विषयासक्तमानसः | 
अकसराद्मटयं याति गीतरक्तो यथा मृगः ॥ ७ ॥ आय 








१९ तुम्बीलयथं २ रोदे ३ आनन्द णव शरृगस्तस्य दावाभिरिव 
दाहकत्वात््‌ ४ शीलमेव शाखी वृक्षस्तस्य मददिप इव उन्मूल 
कत्वात्‌, ५ ज्ञानमेव दीपस्तश्य महावात श्र, निवांणकरणत्वात्‌ 








रक्ष्यमाणापि यलेनान्तविरागिणी' । अंसन्मेत्री च वेद्या च 
श्रीश्च कय कदा सिरा ॥ ८ ॥ पात्रमपात्रीकुरुते वहति 
गुण सेमा नाशयति । अमले अरु नियच्छति दीप- 
ज्वलेव खठमे्री ॥ ९ ॥ दुजनजनससगीत्सजजनपुरुषोऽत् 
दोषमायाति । रावणृतापराधाजलघेरपि बन्धन प्राप्तम्‌ 
॥ १० ॥ सगति खविपरीतयुणेसत्व मा कथा. खह् सते 
समयेऽसिन्‌ । प्य पूर्वमपि कृष्णरूपतामंुनोऽपि सम- 
वाप निश्चितम्‌ ॥ ११ ॥ दुवृत्तसंगतिरनर्थपरम्पराया हेतु, 
सता भवति कि वचनीयमत्र । ठङ्श्वरो हरति दाशरथेः 
कर्त्र प्रामोति बन्धनमसो कि सिन्धुराजः ॥ १२ ॥ 
हंसोऽध्वगः श्रममपोहयितु दिनान्ते कारण्डकाकबककोक- 
कुर प्रविष्टः । मूक्ोजयमिल्युपहसन्ति नन्ति पक्षान्नीचाश्चयो 
हि महतामपमानहेतः ॥ १२ ॥ 





सेहवचनम्‌ 
सखि साहजिक प्रेम दूरादपि विराजते । चकोरीनयन- 
हेन्द्मानन्दयति चन्द्रमा. ॥ १ ॥ केन्दोर्मण्डरमम्बुधिः क च 
रविः पद्याकरः क खितः काञ्चाः सन्ति मयूरपङ्किरमल कालि, 
कवा माक्ती | हसाना च कुर क्र दृरविषये कासे सरो 
मानस यो यखामिमतः स तख निकटे दृरेऽपि सन्वष्ठम ॥ २ 


सुमित्प्रशषसा 

कराविव शरीरख ने्रयोरिव पृक्षणी । अविचार्य प्रिय 
फुयोत्तन्मित्ं मित्रसुच्यते ॥ १ ॥ यख मित्रेण रभ्नाषा 
यख मित्रेण सख्धितिः। मित्रेण सह यो भुङ्के ततो नास्तीह 
पुण्यवान्‌ ॥ २ ॥ शचित्वं त्यागिता शौयं समान्य सुखदुः- 
खयोः । दक्षिण्य चाँदरत्तिश् सत्यता च सुद्धणाः ॥ २॥ 
अन्यथव हि सोहादं मवेत्खच्छान्तरात्मन, । प्रवर्ततेऽन्यथा 
वाणी शाठटथोपहप्रचेतसः ॥ 8 ॥ उत्सवे व्यसने चैव 
दुर्भक्षे रा्विष्टवे । राजद्वारे रमशाने च यस्तिष्ठति स 
बान्धव, ॥ ५ ॥ स ब्धुर्यां विपन्नानामापदुद्धरणे क्षमः । 
नतु मीतपरि्राणवस्तूपाठम्भपण्डित, ॥ ६ ॥ ओरसं 
कृतसंबन्ध तथा वंशक्रमागतम्‌ । रक्षितं व्यसनेभ्यश्च 
मित्रे ज्ञेये चतुर्विधम्‌ ॥ ७ ॥ याचते कार्यकाले यः स कि 
भृत्यः स कि सुहृत्‌ । अकार्यकार्थकती यस्त्वनादिषटो- 





१ अयोग्यम्‌ र सूत्रम्‌, पक्षे-विनयारि ३ तैलम्‌, पक्षे, 
मीति ४ मषीम्‌, पक्षेः-दोषम्‌ ५ मध्यमपाण्डव, पक्षश्च 
वेणै ६ मिथो भाषणम्‌ ७ तसात्पुरपात्‌ ८ निसैलचित्तत्वम्‌ 
९ दानशीरत्वम्‌ १० समानस माव सामान्यम्‌, समत्व मिय 
११ सरर्त्वम्‌ १२ प्रीति 


सुभाषितरनभाण्डागीसमं 








ऽप्यसौ सुहृत्‌ ॥ ८ ॥ तदेवाख पर मित्रं यत्र संक्रामति 
दयम्‌ । ट्टे सुखं च दुःखं च प्रतिच्छायेव दणे ॥ ९ ॥ 
व्याधितसार्थदीनखय देशान्तरगतस च । नरस्य शोकद्ग्धख 
सुदहृददानमोषधम्‌ ॥ १० ॥ दीने स्पीने वापि श्रवणे भा- 
षणेऽपि वा । यत्र द्रवत्यन्तरङ्गं स सेह इति कथ्यते ॥ ११ ॥ 
खामाविकं तु यन्मित्र माग्येनेवाभिजायते । तदकरत्रिमसो- 
हादमापत्छपि न सुञ्चति ॥ १२ ॥ न मातरि न दारेषु 
न सोदर्ये न चात्मनि! विश्वाससादश. पुंसा यादच्छितर 
खमावजे ॥ १३ ॥ शोकाराति भयत्राण प्रीतिविश्चम्म- 
भाजनम्‌ । केन रलमिदं सृष्ट मित्रमिद्यक्षरहयम्‌ ॥ १४ ॥ 
उदयन्नेव सविता पदवेष्वरषेयति रियम्‌ । बिभावयन्समृद्धीना 
फठं ओृदनुप्रहम्‌ ॥ १५ ॥ नहि बुद्धिगुणेनैव सुददामर्थ- 
दीनम्‌ । कार्यसिद्धिपथः सुष्षमः सहेनाष्युपरभ्यते ॥ १६ ॥ 
पराणेरपि हिता वृत्तिर्रोहो न्याजवजनम्‌ । आत्मनीव 
प्रियाधानमेतन्मेतरीमक्ात्रतम्‌ ॥ १७ ॥ पापान्निवांस्यति 
योजयते हिताय गुद्यानि गूहति गुणान्प्रकदीकरोति | आ 
पद्रतं च न जहाति ददाति काले सन्मिचटक्षणमिदं प्रव- 
दन्ति सन्तः ॥ १८ ॥ मित्रं श्रीतिरसायनं नयनयोरानन्दनं 
चेतस, पानं यत्सुखदुःखयोः सष भवेन्मित्रेण तदहुरुमम्‌ | 
ये चान्ये सुद, समृद्धिसमये द्रव्यामिखषाकुखस्ते सर्वत्र 
मिटन्ति तच्वनिकषम्रावा तु तेषा विपत्‌ ॥ १९ ॥ क्षीरेणा- 
त्मगतोदकाय हि युणा दत्ताः पुरा तेऽखिलाः क्षीरे तापम- 
बेक््य तेन पयसा यात्मा कृशानौ इतः । गन्तुं पावकसु- 
न्मनस्दमवदृष्टा तु मिन्नापदं युक्तं तेन जलेन शाम्यति 
सता मेजी पुनस््वीद्डी ॥ २० ॥ 


कुमित्रनिन्दा 
परोक्षे कार्यहन्तारं प्रक्षे प्रियवादिनम्‌ । वर्जयेन्ताद्शं 
मित्र विषकुम्भं पयोमुखम्‌ ॥ १ ॥ ईहस्भेदो योच्ञा 
च नेष्यं चरुचित्तता । कोधो निःसत्यता दयूतमेतन्मित्रख 
दूषणम्‌ ॥ २ ॥ 


ससारः 
संसार तव नि.सार पदवी न "दवीयसी । अन्तरा 
दुस्तरा न स्युयदि रे मदिरेक्षणाः ॥ १॥ संसारविषवृक्षखय 
दे फटे ह्यमृतोपमे । कान्यामृतरसाखराद्‌ आरापः सजने 


१ अकपरमित्रता २ राच्च ३ विश्वास > सुहर्खनुयह 
प्रसादस्तम्‌ ५ प्रीते रसायनमिव रसायनम्‌ प्रीतिवधकमिदयर्थ 
६ अनौ ७ मित्रविपत्तिम्‌ ८ गुप्तप्रकाश्चनम्‌ < प्रथनम्‌ १० मामे 
११ अतिदूल १२ मध्ये 






(ज य. 


संसारः, गृहसथाश्रमप्ररंसा, गृहस्याश्रमदुषणम्‌ , पुत्रप्रशंसा ८९ 











सह ॥ २ ॥ दु.खाङ्गारकती्रः स॑साेऽ्यं महानसो गहन. । 
इह विषयाग्ृतलाठसं मानसमाजीर मा निपत ॥ ३ ॥ 
अयमविचारितचारुतया संसारो भाति रमणीयः । अचर पुनः 
परमार्थदशा न किमपि सारमणीय, ॥ ४॥ कचिद्धिद्र- 
दोष्ठी कचिदपि सुरामत्तकठहः कविद्धीणावाद कवचिदपि च 
हाहिति रुदितम्‌ । कबिद्रम्या रामा क्विदपि जराजजरतनुने 
जाने संसारः किममृतमयः किं विषमयः ॥ ५ ॥ कृच्छेणा- 
मेष्यमध्ये नियैमिततनुभिः सखीयते भगत कान्ताविश्ठेष- 
दुःखन्यतिकरविषमे योवने विप्रयोगः । नारीणामप्येवज्ञा 
विरसति नियतं वब्रृद्धमाबोऽप्यसाधु. संसारे रे मनुष्या 
अदत यदि सुखं सतोकमप्यस्ि किचित्‌ ॥ ६ ॥ 


गृहसखाश्रमप्रश्चसा 

न्यीयार्जितधनस्तलज्ञाननि्टोऽतिथिप्रिय. । शाख्चवित्स- 
त्यवादी च गृहस्थोऽपि विर्शु्यते ॥ १ ॥ यदि रमा यदि 
च रमौ यदि तनयो विनयधीगुणोपेतः । तनये तनयोतयत्तिः 
सुररनगरे किमाधिक्यम्‌ ॥ २ ॥ सविप्र॑पादोदककर्दमानि 
सवेदशाख्रष्वनिगर्जितानि । खाहाखधाकारनिरन्तराणि 
खानन्दतुल्यानि गृहाणि तानि ॥ २ ॥ सानन्द्‌ सदनं सुताश्च 
सुधियः कान्ता न दुमोषिणीः सन्मित्र सुधनं स्वयोषिति 
रतिशवाज्षापराः सेवकाः । आतिथ्यं रिवपूजनं प्रतिदिनं 
मृ्ज्नपानं गृहे साधोः सङ्गसुपासते हि सततं धन्यो गृह- 
स्थाश्रमः ॥ 9 ॥ मादुष्यं वैरवंशजन्म विभवो दीर्घायुरा- 
रोम्यता सन्मित्रं सुसुतः सती प्रियतमा भक्तिश्च नारायणे | 
विद्भ्वंसुजनत्वमिन्द्रियजयः सत्पात्रदाने रतिस्ते पुण्येन 
विना अ्रयोदश गुणाः संसारिणा दुकंमाः ॥ ५॥ वेशो 
विश्वावतंसो जनुरनुपहतं रकवन्तमौ्नत्यकान्तं रील सीला- 
यकूला क्षपितकलिमख कापि विधना । वाणी वेणी “ 
गुणाना समधिकयजसा साधिका साधिका श्रीः श्रीमेदरीरी- 
मयूरीसुविर पूरंहर त्वक्छरपाया विपोके, ॥ ६ ॥ 


गृहस्याश्रमद्षणम्‌ 
यत्र नकिं देधिमन्थनधोषो यत्र नो रधुरुषूनि रियनि । 


१ पाकगृहम्‌ २ अश्युचिमलादि तन्मध्ये, ३ जरायुणा बद्धशरीरे 
४ गभौराये ५ अवमान & अस्पम्‌ ७ न्यायेन सपादित धन 
येन॒ ८ सुक्तो मवति ९्सी १० लक्ष्मी. ११ ब्राह्मणचरण- 
क्षाङूनोदकेन प्िकानि १२ गृहम्‌, १३ उत्तमकुकु उत्पत्ति 
१४ रेश्ववैम्‌. १५ विश्वभूषणम्‌ ६ अन्त करणम्‌ १७ निर्दोषा 
१८ प्रवाह १९ साधयित्री. २० गौर्येव मयूरी तस्या सुदियो मेष, 
पक्षे-कासुक वभ २१ हे त्रिपुरनाश्चक २२ परिणामः, फर्म 
व्यथै. २३ रिश्चुशब्दस्यात्र नपुसकषत्ष चिन्लम्‌ 
१२य्‌२र भा. 





यत्र नासि गुरुगोरपूजा तानि किं बत गृहाणि वनानि 
॥ १॥ न विग्रपादोदकपड्किखानि न वेद्शास्चध्वनिगर्जि- 
तानि । खाहाखधाकारविवजिंतानि रमशानकुस्यानि 
गृहाणि तानि ॥ २॥ कोशन्तः शिवः सवारि सदनं 
पङ्कादृतं चाङ्गणं शय्या द॑रेवती च रूक्षमशनं धूमेन पूर्ण 
गृहम्‌ । भाय निष्ुरमाषिणी प्रभुरपि क्रोधेन पूर्णः सदा 
खानं शीतख्वारिणा हि सततं धिग्धिर्यहुस्थाश्रमम्‌ ॥ २ ॥ 
तावद्धियाऽनवद्या गुणगणमहिमा रूयसपक्तिो य॑ खस्थाने 
सर्वशोमा परयगुणकथने वाक्यटुस्तावदेव । यावदाकाकुखभिः 
खगृहयुवतिभिः प्रेषितापत्यवक्राद्धे बौवा नासि तैं न चं 
सुवणमपीत्यादिवाचा प्रचारः ॥  ॥ 


पत्रप्रश्चसा 

इदं तत्ञहसर्वखं सममाव्यदरिद्रयोः । अचन्दनमनोरीरं 
हृदयसखानुलेपनम्‌ ॥ १ ॥ गृहे जानुचरः केल्या सुग्धसित- 
मुखाम्बुजः । पुत्रः पुण्यवतामेव पाच्रीभवति नेत्रयोः ॥ २॥ 
खगर्भश्टक्तिनिर्भिन्न सुव्रतं सुतमोक्तिकम्‌ । वंशश्ीतिरकी- 
भूतं मन्दमाम्यख दुरंमम्‌ ॥ ३ ॥ वधते न चिर छोकं 
वश्चरक्ष्मीरसतति, । खर्पावरोषितसनहवर्तिमाछेव दीपिका 
॥ 8 ॥ अन्तःकरणत्त्वख दंपत्यो सेहसंश्रयात्‌ । आन- 
न्दमन्धिरेकोऽयमपत्यमिति कथ्यते } ५ ॥ दिग्वाससं गत- 
त्रीडं जटिरु धूकिधूसरम्‌ । पुण्याधिका हि परयन्ति गङ्गा- 
धरमिवात्मजम्‌ ॥ ६ ॥ धूकिधूसरसवोज्गो विकसदन्तकेसंरः। 
अलि कसखापि धन्यख द्वारि दन्ती गृहेऽभेकः ॥ ७॥ 
निन्धते पितृभिर्त्र्निरपत्यधनः पुमान्‌ । अंध्वनीनैरति- 
श्रान्तेरवकेशीव पादपः ॥ ८1 कि मृष्टं सुतववचनं श्टतरं 
किं तदैव सुतवचनम्‌ । गृष्टन्मृष्टतमं किं श्चुतिपरिपक् 
तदेव सुतवचनम्‌ ॥ ९ ›) 'उरोरुहादुद्रमितेः ष्योभिरापूरय 
केल्या निजमाखगभेम्‌ । फूत्कृत्य मातुर्वदने हसन्त तनू- 
मवं पस्यति कोऽपि घन्यः ॥ १० ॥ कृतचङ्कमणं गणेषु 
किचित्कणवत्किकिणिरिङ्कदद्धिपद्मम्‌ । यदि सन्महितं सुतं 
नितं खात्तदिदं सद्म हितं भवेत्तदानीम्‌ ॥ ११॥ अहं 
किमम्बा किभंभीष्टतापदे तवेति मातुधुरि तातपृच्छया । 
प्रलोभ्यतुल्यं प्रवदन्तमर्भकं सुदा हसेज्जिघ्रति मूर्भिं पुण्य- 
माक्‌ ॥ १२ ॥ आरक्षयदन्तसुकुराननिमित्तहासेरण्यक्त- 


१ उदकपूणैम्‌ > मल्छुणपूणां ई अलजिश्यम्‌ ४ कठोरमाषिणी. 
५ इद तु पितुरछोकिक सबोधनम्‌ ६ जानुभ्यां चरतीति स, 
रिङ्घमाण इल्यथ" ७ सततिरहिता ८ न्म्‌ ९ पान्थे. १० वन्ध्य * 
११ स्तनाव्‌ १२ माता १३ श््टयामे. १४ प्ररोभ्यद्य प्रलोमना्ै 
दाक्षैतश्य वस्तुनोऽतुरूपम्‌ २५ अवघ्रार्णं कैसेति 


९० 


सुभाषितरतरभाण्डागारम्‌ 


[ २ भ्रकरणय्‌ 





स 


वर्णरमणीयवच.प्रषृत्तीन्‌ । अङ्काश्रयप्रणयिनस्तनयान्वहन्तो 
धन्यासतदङ्गरजसा मकिनीभवन्ति ॥ १२ ॥ आनन्दस्रतिरया- 
त्मनो नयनयोरन्त सुधाभ्यज्ञनं प्रस्तारः प्रणयख मन्मथतरो 
पुष्यं प्रसादो रतेः । आखान हृदयद्विपख विषयारण्येषु संचा- 
रिणो दंपत्योरिह कम्यते सुकरतत. ससारसारः सुतः ॥१४॥ 





कन्यापित्चिन्दा 
जातेति कन्या महती हि चिन्ता कशे प्रदेयेति महा- 
न्वितकः । दत्ता सुख याखति वा न वेति कन्यापिवृत्व 
खट नाम कष्टम्‌ | १ ॥ 


सत्पुत्रप्रशंसा 

एकोऽपि गुणवान्पुत्रो निथणेः कि शतैरपि । एकश्न्द्रो 
जगच्च्षुनक्षत्ेः कि प्रयोजनम्‌ ॥ १ ॥ एकेनापि सुद्क्षेण 
पुष्पितेन सुगन्धिना । वासित तदन सर्वं सुपुत्रेण कुर 
यथा ॥ २ ॥ प्रक्या वा विसीरिण्या यो बलेन धनेन वा | 
शुर वहति गोरख जननी तेन पुत्रिणी ॥ ३॥ एकेनापि 
सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन भासते । कुर पुंरुषसिहेन चन्दरेणेव 
हि शर्वरी ॥ ४ ॥ को धन्यो बहुभिः पत्र. कुशुापूरणा- 
ढकेः । वरमेकः कुखलठम्बी यत्र विश्रयते पिता ॥ ५॥ 
पुण्यतीथ कृतं येन तपः क्ाप्यतिदुष्करम्‌ । तख पुमो 
भवेद्धश्यः समृद्धो धार्मिकः सुधीः ॥ ६ ॥ वरमेको गुणी 
पुत्रो न च मूखंदातान्यपि । एकश्चन्द्रस्तमो हन्ति न च 
तारागणोऽपि च ॥ ७॥ एकेनापि सुपुत्रेण सिही खपिति 
निभेयम्‌ । सहव दशभिः पुत्रेमार वहति र सभी ॥ ८ ॥ 
एकेनापि सुपुत्रेण जायमानेन सक्कुखम्‌ । शरिना चैव गगन 
सर्वदेबोज्वरीकृतम्‌ ॥ ९ ॥ ऊ जतेनेहुभिः पुत्रैः शोक- 
संतापकारकेः । वरमेकः कुखाठम्बी यत्र विश्राम्यते कुर्म्‌ 
॥ १० ॥ कुम्भः परिमितमम्भः पिबत्यसो कम्भसभवोऽ- 
म्मोधिम्‌ । अतिरिच्यते सुजन्मा कश्चिजनक निजेन चरि 
तेन ॥ ११॥ वियाविहीना बहवोऽपि पुत्राः कर्पायुषः 


सन्तु पितुः किमेते । श्वुयिष्णुना वापि कंशवता वा तख 
प्रमोदः शरिनेव सिन्धोः ॥ १२॥ पोत्रं न तापयति 


नेव र्लं प्रसुतेक्ेदं न सहरति नैव गुणाम्क्िणोति । 
प्रव्यावसानसमये चलता न धत्ते सदुत्र एष कुरुसद्मनि 
फोऽपि दीपः ॥ १३ ॥ 


०००००००0 


१, लारूना्थैमङ्कारूढरिश्चून्‌ २ गजबन्धनस्तम्भ ३ प्रसरण 
शीलया ४ करायेभारम्‌ ५ पुरुषश्र्ठेन, & रात्रि ७ गर्दमी 
८ अगस्त्य ° भयिको भवति. १० आचरणेन ११ क्षयर्रकेन 
२ कठापूरणैन १६ दीपपात्र, पक्षेःमातापितरौ १४ कलं, पक्षे 
मषीम्‌ १५ अनुरागं, पक्षेः-तैरुम्‌ १६ कुरुमेव सश्च ग्रह तसिन्‌ 





कुपुत्रनिन्दा 
किं तेन जातु जातेन मातृयोवेनहारिणा । आरोहति न 
यः खख वंशषयाम्रे ध्वजो यथा ॥ १ ॥ किं तया क्रियते 
घेन्वा या न दोश्री न गर्भिणी । कोऽर्थ; पुत्रेण जातेन 
यो न विद्वान्न धार्मिकः ॥ २॥ एकेन शयुष्कवरक्षेण दद्य 
मानेन वह्निना । दह्यते तदन सवै कुपुत्रेण कुठ यथा ॥२॥ 
कोटरान्त.स्थितो बह्विस्तरमेकं ददहेत्वट । कुपुत्रस्तु कुरे 
जातः खकु नाशयत्यहो ॥ ४ ॥ अजातमृतमूखोणा वर- 
माद्यां न चान्तिमः । सकृदुःखकरावायावन्तिमस्तु पे 
पदे ॥ ५ ॥ अजातमृतमूर्खभ्यो मृताऽजातो सुतो वरम्‌ । 
यतस्तावस्यदुःखाय यावजीव जडो दरहैत्‌ ॥ ६॥ यख 
पुत्रोन वे विद्वान्न शूरोन च धार्मिकः । अग्रका कुं 
तख नष्टचन्द्रेव शर्वरी ॥ ७ ॥ अविनीतः सुतो जात 
कथ्‌ न दहनात्मकः । विनीतैस्तु युतो जात. कथं न र्पुरुषो 
त्तमः ॥ ८ ॥ दाने तपसि शर्य च यख न प्रथितं यराः । 
विद्यायामर्थलामे च मातुरुचार एव सः ॥ ९ ॥ निरुत्साहं 
निरानन्द निर्वीयैमरिनन्दनम्‌ । मा स सीमन्तिनी काचि- 
जनयेदपुत्रमीदरशम्‌ ॥ १० ॥ वर गभस्राबो बरृतुषु च 
नैवाभिगमनं वर जातप्रेतो वरमपि च कन्यैव जनिता । 
वर बन्ध्या मायी वरमपि च गर्भेषु वसतिमे चाविद्वान्‌ रूप- 
द्रविणगुणयुक्तोऽपि तनयः ॥ ११ ॥ पितोर्नेव वचः णोति 
दिवसत्यागे त्रजत्यार्य यान्तीभिधुवतीभिरध्वनि सुहुः कोतू- 
हठं विन्दति । बन्धूनासुपदेशवाचि वदति करोधेकतानं वचः 
साधूचिन्दति दुजने च मनुते मित्रं कुपुत्रो जनः ॥ १२ ॥ 


देवाख्यानम्‌ 

देवभुहछक्घय यत्कार्यं क्रियते फखवन्न तत्‌ ! सरोम्भश्वा- 
तकेनात्तं गररन्भ्रेण गच्छति ॥ १ ॥ भाग्यवत्‌ प्रसूयेथा 
मा शूर मा च पण्डितम्‌ । चराश्च कृतविध्याश्च वने सीदन्ति 
पाण्डवाः ॥ २ ॥ न केवरु मनुष्येषु देव देवेष्वपि प्रभु | 
सति मित्रे धनाध्यक्ष चर्मप्रावरणो इरः ॥ ३ ॥ सच्छद्रो 
मध्यकुटिरः कर्णः खर्णख भाजनम्‌ । धिम्देव निर्भरं चश्च 
पात्रे कजरमखनः ॥ ७ ॥ भगवन्तो जगन्नेत्रे सूयीचन्र- 
मसावपि । पस्य गच्छत एवास्तं नियतिः केन रुद्यते 
॥ ५ ॥ कि करोति नरः प्राः रो वाप्यथ पण्डितः । देवं 


९ कदाचिच्‌ २ यौवनलोपहेतुना. २ दोहनशीखा. ४ प्रकोश्च- 
रहितम्‌ ५ बिनयरहितः; पक्षेः-अविना मेषेण तीत. अभ्नर्मेषो वाह 
नम्‌ & अभ्चिखखरूपः. ७ विनययुक्त › पक्षे-विंना पक्षिणा गरुडेन 
नीत. ८ पुरुषश्रेष्ठ } पक्ष-बिष्णु- ९ मशूषिसज॑नम्‌ १० दैवम्‌ 





देवख्यानम्‌ 


यस्य फलान्वेषि करोति विफलाः क्रिया. ॥ ६ ॥ दैवे विसु- 
खता याते न क्रोऽप्यसि सहायवान्‌ । पिता माता तथा 
भायो जाता वाऽथ सहोदरः ॥ ७ ॥ पिबन्ति मघु पदेषु 
भृङ्गाः केसरधूसराः । हंसाः रेवामश्चन्ति धिग्दैवमसमज्ञ- 
सम्‌ ॥ ८1 करोतु नाम नीतिज्ञो व्यवसायमितस्ततः। 
फलं पुनस्तदेवाख यद्विधेर्मनसि सितम्‌ ॥ ९ ॥ देवं फरूति 
सर्वत्र न विधा न च पौरुषम्‌ | ससुद्रमथनाछेमे हरि- 
ठक्ष्मी हे विषम्‌ ॥ १० ॥ देवं फरति सर्व न विद्या 
न च पौरुषम्‌ ! पाषाणख कुतो विद्या येनं देवत्वमागतः 
॥ ११ ॥ यथा वेनुसहक्तेषु वत्सो विन्दैति मातरम्‌ । तथा 
पूर्वकृतं कर्म कतौर्मनुगच्छति ॥ १२ ॥ अचोद्यमानानि 
यथा पुष्पाणि च फलानि च | खं कार नातिवर्तन्ते तथा 
कम पुरा कृतम्‌ ॥ १३ ॥ विपत्तौ करं विषादेन सपत्तो 
हर्षणेन किम्‌ । भवितव्यं भवत्येव कर्मणामीदशी गति, 
॥ १४ ॥ हरिणापि हरेणापि ब्रह्मणा जिदैरेरपि । ठलाट- 
रिश्ता रेखा न शक्या परिमार्जितुम्‌ ॥ १५ ॥ सुदो 
ज्ञातयः पुत्रा ्ातरः पितरावपि । नानुखरन्ति खजन यख 
दैवर्भदक्षिणम्‌ ॥ १६ ॥ अचिन्तितानि दुः्लानि यथेवा- 
यान्ति देहिमाम्‌ । सुखान्यपि तथा मन्ये देवमनातिरिच्यते 
॥ १५ ॥ अयाचितः सुख दत्ते याचितश्च न यच्छति । 
सर्वख चापि हरते विधिरुच्छृङ्कुरो णाम्‌ ॥ १८ ॥ मनो- 
रथान्करोत्युजेजनो देवहतानपि । सिष्सिच्योः सम कुया 
दषं हि फठसाधनम्‌ ॥ १९ ॥ पिता रत्नाकरो यख ठक्ष्मी 
यैसख सहोदरी । शङ्खो रोदिति भिक्षार्थी फठं भाग्यानु- 
सारतः ॥ २० ॥ तादी जायते बुद्धिव्यैवसायोऽपि 
तारश्चः । सहायस्तादयेश्चव यादशी भवितव्यता ॥ २१ ॥ 
भवितव्यं भवत्येवं नारिकेरुरुलाम्बुवत्‌ | गन्तव्य गतमि- 
त्याहुमजसुक्तकपित्थवत्‌ ॥ २२ ॥ महतामाश्रयः पुंसा फट 
भाग्यानुसारतः । ईशख कण्ठरुप्नोऽपि वासुकिवयुभक्षकः 
॥ २३ ॥ कर्मणा बाध्यते बुद्धिन बुद्धया कम बाध्यते । 
युुद्धिरपि यद्रामो हैम हरिणमन्वगात्‌ ॥ २४ ॥ युणोऽपि 
दोषता याति वक्रीभूते विधातरि । सानुकूटे पुनसतसिन्‌ 
दोषोऽपि च गुणायते ॥ २५॥ अवदयंभाविनो मावा मवन्ति 
महतामपि । नम्रत्व नीठकण्ठख महाहिशयनं हरेः 
॥ २६ ॥ पुरुषः पोरुषं तावदयावदैव तु सन्मुलम्‌ । 
विर्परीतगते देवे पुरूषो न च पौरुषम्‌ ॥ २७ ॥ 
न देशसेवया याति कर्मबन्धः परिक्षयम्‌ । जघास घास- 


१ पराक्रम, २ प्रामोति ३ अप्रेयेमाणानि थ्खेदेन ५देषै 
६ वामम्‌ प्रतिक्ररमिति यावत्‌ ७ छुवणेमयम्‌ < प्रतिक्कत्वमापन्ने दैवे 


९५१ 


मेवासो बरीवदंः कपर्दिनः ॥ २८ ॥ अवस्यमाविमावाना 
प्रतीकारो मवेधदि । तदा दुःखेन छिप्येरन्नरररामयुधिष्ठिराः 
॥ २९ ॥ भवितव्यं य्था येन नासो भवति चान्यथा | 
नीयते तेन मार्गण खय वा तत्र गच्छति ॥३०॥ फिं 
करोति नरः प्राङ्गः प्रेर्यमाणः स्वकर्मणा | प्रागेव हि मलु- 

ष्याणा बुद्धिः क्मीवुसारिणी ॥ ३१ ॥ छिखिता वित्रगुमेन 
ठटेऽक्षरमाक्कि । ता देवोऽपि न शक्ति व्युष्य 
किलितु पुनः ॥ ३२ ॥ येन यत्रैव भोक्तव्य सुखं वा दुःख- 
मेव वा । स तत्र बद्ध रज्वेव बलद्िवेन नीयते ॥ २३ ॥ 
सा सां संपयते बुद्धिः सा मतिः साच भाबना | सदाया- 
सादशा एव यादृशी मवितम्यता ॥ ३४ ॥ अनुरागवती 
सध्या दिवसस्तव्ुरःसरः । अहो दैवगतिधित्रा तथापि न 
समागमः ॥ ३५ ॥ अघटितघटितं धयति सुधरितघटि- 
तानि दुधेटीकुरुते । विधिरेव तानि घटयति यानि पुमानेष 
चिन्तयति ॥ ३६ ॥ विकटाटनव्यामयन रशेखरोहणमपा- 
निधेस्तरणम्‌ । निगडं गुहाप्रवेश विधिपरिपाकः कथं न 
संधायेः ॥ २७ ॥ किं त्वं न वेत्सि जगति प्रस्यातं खभ- 
कारणे मूलम्‌ । विधिलिखिताक्षरमारं फरुति केपाठं न 
भूपारः ॥ २८ ॥ द्वीपादन्यसादपि मध्यादपि जङनिधे- 
दिशोऽप्यन्तात्‌ । आनीय ज्ञटिति घटयति विधिरमिमतमभि- 
मुखीभूतः ॥ २९ ॥ अनुकूे सति धातरि भवत्यनिष्टदपीष्ट- 
मविरम्बम्‌ । पीत्वा विषमपि शेमुरत्युनयतामवाप तत्का- 
ठम्‌ ॥ ४० ॥ अनुचितमेवाचरित पैड्युपतिना यद्धिषेः 
शिरदिछन्नम्‌ । छिन्नो न चाख हस्तो येनाय दरटिपिं छिख- 
ति॥४१॥ नहि भवति यन्न माव्य भवति च मर्यं 
विनापि यतेन | करतलगतमपि नर्यति यख हि भवित- 
व्यता नासि ॥ ४२ ॥ सवा्ध म्पयन्ती रीखासुप्ं कमेण 
शय्यायाम्‌ । अकसमपि भाग्यवन्त भजते पूुररेषायितेव श्रीः 
।॥ ४३ ।॥ आरोहतु गिरिशिखर तरतु समुद्र प्रयातु पाता- 
ठम्‌ । विधिलिखिताक्षरभार फठति कपाठं न भूपाः 
॥ ४४ ॥ सृजति च जगदिदमवति च संहरति च देख्ये- 
व यो नियतम्‌ । अवसरवरात, शफरो जनार्दनः सोऽपि 
चित्रमिदम्‌ ॥ ४५ ॥ यन्मनोरथशतेरगोचर न स्पृशन्ति 
च गिरः कवेरपि ) खमघृचतिरपि यत्र दुमा ीख्येव विद्‌- 
धाति तद्विधिः ॥ ४६ ॥ अरक्षितं तिष्ठति देवरक्षितं 
सुरक्षितं देवहत विनद्यति। जीवत्यनाथोऽपि वने विस- 
जितः कृतप्रयब्लोऽपि गृहे विनयति ॥ ४७ ॥ दाता बलिः 

१ शिवस्य २ रक्तिमा, पक्चे,-रति २ अयवर्ती, पक्षे,-आश्ञाकरः, 


दैवे ५ चित्रेन ६ दुखम्‌ ७ पुरुषवदाचरन्ती खी कामदास्े 
प्रसिद्धा, तद्वत्‌ ८ मत्सावतार 


९२ 








्रार्थयिता च विष्णुर्दानं सुवो वीभिमखय काठः | नमो- 
ऽस्तु तसे भवितव्यतायै यखाः फठं बन्धनमेव जातम्‌ 
॥ ४८ ॥ प्रासषव्यमथं कभते मनुष्यो देवोऽपि तं लब्भयितु 
न शक्तः । तसान्न शोचामि न विसयो मे यद्सदीय 
नहि तत्परेषाम्‌ ॥ ४९ ॥ सां धाव मा धाव विनैव दैव 
नो धावन साधनमस्ति रक्ष्याः । चेद्धाबन साधनमस्ि 
लक्ष्याः श्वा धावमानोऽपि छमेत लक्ष्मीम्‌ ॥ ५० ॥ ईशः 
करस्थीकृतकाञ्नाद्धिः । कुबेरमित्र रजताचरुख्यः । तथापि 
भिक्षाटनमसख जातं ` विधो शिरसे ईषि कुतः श्री. 
॥ ५१ ॥ खय महेशः शवश्चरो नगेशः सखा धनेकशचस्तनयो 
गणेशः । तथापि भिक्षाटनमेव हेमोबलीयसी केवरमीश्वरे- 
च्छा ॥ ५२ ॥ असभव हेममृगख जन्म तथापि रामो 
टखमे खगाय । प्रायः समासन्नविपत्तिकारे धियोऽपि पुंसा 
मकिनीभवन्ति ॥ ५३ ॥ न भूतपूर्वो नचकेनद्षटो हेश्नः 
कुरंगो न कदापि वातौ । तथापि तृष्णा रघुनन्दनख 
तिनाश्चकाठे विपरीतबुद्धिः ॥ ५४ ॥ धनानि भूमौ परावश्च 
गोष्ठे माया गृहद्वारि जनः स्मशाने । देहश्चिताया परोक- 
मागे कमायुगो गच्छति जीव एक. ॥ ५५ ॥ वने जने 
शव्ुजखाभिमभ्ये महार्णवे पर्वतमस्तके वा । सुप्तं प्रमत्त 
विषमस्थित वा रक्षन्ति पुण्यानि पुरा कृतानि ॥ ,५६ ॥ 
युखख दुःख न कोऽपि दाता पये ददातीति कुबुद्धिरेषा । 
अहं करोमीति वरृथाभिमानः खकर्मसुत्रमरथितो हि लोकः 
॥ ५७ ॥ यः; सुन्दरस्तद्रनिता कुरूपा या स॒न्दरी सा 
पतिषूपहीना । यत्नोभय तत्र दरिद्रता च विघेर्विचित्राणि 
विचेष्टितानि ॥ ५८ ॥ श्रमन्वनान्ते नवमज्ञरीषु न षैटृदो 
गन्धफलीमजिघ्रत्‌ । सा कि नरम्यासवचकरिं न रन्ता 
बरीयसौ केवरमीश्वरेच्छा ॥ ५९ ॥ विधो विरुद्धे न पय 
पयोनिधो सुधोघसिन्धो न सुधा सुधाकर । न वाज्छित 
सिध्यति कल्पपादपे न हैम हेमगप्रभवे गिरावपि ॥ ६० ॥ अव- 
रयभव्येष्येनवग्रहयहौ यया दिरा धावति वेधसः खहा । 
तृणेन बाल्यव तयानुगम्यते जनसख चित्तेन भृद्ावश्चातमना 
॥ ६१ ॥ निपतति कि दुषैरेषु देवं तदवितथ ननु येन 
कारणेन । बख्वति न तथा यथाबलाना प्रभवति कृष्टशरा- 
सनो मनोभूः ॥ ६२ ॥ हरिरसि रिरासि यानि रेजु' शिव 
शिव तानि छठन्ति गृध्रपादे । अयि खड बिषमेः पुराङृताना 
मवति हि जन्तुषु कर्मणा विषाः ॥ ६२ ॥ कचननु 
जबकाधिराजपुत्री क च दाकंघरमन्दिरे निवासः अयि 


१ अश्वमेधसय. २ दैवाय. ३ दैवे, पक्षे-चन्द्रे ° वके, पक्षे 





विपरीते ५ हिमालय * ६ पूर्व॑सचितकरमैसवद्ध ७ भ्रमर < चम्पक- 


कृलिकाम्‌ ९ दुरासदा, दु प्रतीकारा वा १० नितान्तचश्रलखभावेन 
१९ मदनः २१२ छरद" १२ परिणामः 
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ख विषमः पुराकृताना भवति हि जन्तुषु कमणा विपाकः 
॥ ६४ ॥ क्र नु कुठुमकलङ्कमायताक्याः क नु रजनीचर- 
सगमापवादः । अयि खट विषमः पुराकृताना भवति षि 
जन्तुषु कर्मणा विपाकः ॥ ६५ ॥ क्र वने तङवस्कभूषण 
यृपटक्ष्मीः क महेन्द्रवन्दिता । नियतं प्रतिकूलवर्तिनो बत 
धाठुश्वरित युदु'सहम्‌ ॥ ६६ ॥ सृजति तावदरेषयुणाकर 
पुरुषरत्रमरकरणं थवः ! तदपि तस्षणभङ्धि करोति चेदहह 
कृटमपण्डितता विधेः ॥ ६७ ॥ गजसुजगमयोरपि बन्धन 
शशिदिवाकरयोगरहपीडनम्‌ । मतिमता च समीक्ष्य द्रि- 
द्रता ` विधिरहो बलवानिति मे मति; ॥ ६८ ॥ यदपि 
जन्म बमूव पयोनिधौ निवसन जगतीपतिमस्तके । तदपि 
नाथ पुराक्रतकर्मणा पतति राहुुखे खड चन्द्रमाः ॥ ६९ ॥ 
प्रतिकूकतासुपगते हि विधौ विफरुत्मेति बहुसाधनता । 
अवकम्बनाय दिनमतुरमून्न पतिष्यतः करसहस्रमपि ॥ ७० ॥ 
यस्माज्च येन च यथाच यदा च यच्च यावच्च यत्र च 
छुभाञ्युभमाप्मकर्म । तसाच तेन च तथाच तदाच 
तच तावन्न तत्र च विधातृवशादुपैति ॥ ७१ ॥ नैवाकृति; 
फठति नेव कुरं न शीङ विद्यापि नैव न च यलक्ृतापि 
सेवा । भाग्यानि पूर्वतपसा किर सचितानि कारे फलन्ति 
पुरुषख यथेव दक्षाः ॥ ७२ ॥ आकाशसुतततु गच्छतु 
वा दिगन्तमम्भोनिधि विद्ातु तिष्ठतु वा यथेच्छम्‌ | जन्मा- 
न्तरार्जतशमाञ्चभज्ृन्नरयणा छयेत्र न त्यजति कर्मफलानु - 
वन्धः ॥ ७३ ॥ मीम वनं मवति तख पुरं प्रधानं सर्वो 
जन" सुजनताञुपयाति तख । इत्त्ला च भूभवति सन्नेधि- 
रलपूणा यखाति पूर्वसुकृेत विपुर नरख ॥ ७४ ॥ केर्वत- 
ककैरकरगरहणच्युतोऽपि जाखान्तरे निपतितः शफरो वराकः । 
देवात्ततो विगकितो गिकितो बकेन वक्रे विधौ बद्‌ कर्थ 
न्यवसायसिद्धि" ॥ ७५ ॥ देवे समप्य चिरसचितकर्मजाक 
खस्था. सुखं वसत कि परयाचनाभिः | मेरं प्रदक्षिणयतोऽपि 
दिवाकरख ते तख सप्र तुरगा न कदाचिदष्ट ॥ ७६ ॥ 
येनाश्वलेन सरसीरुहरोचनायाख्रातः प्रभूतपवनादुदये 
प्रदीपः । तेनैव सोऽससमयेऽस्तमथं विनीतः कद्धे विधौ 
मजति मिच्ममित्ैमावम्‌ ॥ ७७ ॥ आधोरणाङ्गभयात्करि- 
कुम्भयुम्म जातं पयोधरयुग हृदयेऽङ्गनानाम्‌) तत्रापि वह्म- 
नखक्षतमेदमिन्न नैवान्यथा मवति यद्टिखितं विधात्रा ॥ ७८॥ 
संजातसान्द्रमकरन्दरसां कमेण पातु गतश्च कछिका कम- 
रुख भृङ्गः । दग्धा निपत्य सहसैव हिमेन सेषा वामे विषौ 
नहि फटन्त्यभिवाज्छितानि ॥ ७९ ॥ सिंहो बरी गिरि- 


९ मूख॑ता. रप्रैवम्‌ ३ दैववदात्‌ ४ कैवतों धीवर, तस्य 
कठोरकरमहणाच्युतः «५ शरुस्वभावम्‌ 


गुहागहनप्रवासी वासोद्रे बसति भूमिथृता बिडारः ! नो 
पौरुष कुलमपि प्रचुरा न वाणी देव बलीय इति सुश्च सखे 
विषादम्‌ ॥ ८० ॥ सदसि विदुरभीष्मद्रोणशारदताना 
पतिभिरेमरकव्यैः पञ्चभिः पाठितापि } अहह पैरिभवख 
द्रोपदी पात्रमासीद्खवति सति दैवे बन्धुभिः किं विधेयम्‌ 
॥ ८१॥ गुणवद्गुणवद्भा कुर्वता कामादौ ्पैरिणतिरधा्यी 
य॒तः पण्डितेन । अतिरभसकरृताना कर्मणामा विप्ततेभेवति 
हृदयदाही श्व्यतुर्यो विपाकः ॥ ८२ ॥ स हि भगन- 
विहारी रईस्मष्वंसकारी दशशतकरकारी ज्योतिषा मध्य- 
चारी । विधुरपि विधियोगाद्रखते राहुणासौ किखितमिह 
ठछटे ग्रोज्ज्ितु कः समर्थः ॥ ८३ ॥ अयममृतनिधान 
नायकोऽप्योषधीना रतेभिषगनुमात. रायुमूर्भोऽवतसः । 
विरहयति न चैन राजयक्ष्मा शशाङ्क हतविधिपरिपाकः. 
केन वा ठद्घुनीयः ॥ ८४ ॥ शरिनि खड कटङ्कः कण्टकः 
पड़ने युवतिकुचनिपातः पकता केदाजाले | जरकधिजल- 
म्पेय पण्डिते निधनत्वं वयसि धनविवेको निर्विवेको 
बिधाता ॥ ८५ ॥ प्रियसखि विपदृण्डय्रान्तम्रपातपरम्परापरि- 
चयचरे चिन्ताचक्रे निधाय विधिः खलः । मदमिव 
बलापििण्डीकरत्य प्रगदमकुलखालवद्रमयति मनो नो जानीमः 
किमत्र करिष्यति ॥ ८& ॥ कचि्याणिप्रा् घटितमपि 
कार्थ विघय्यत्यराक्यं केनापि कचिदधटमानं घटयति । 
तदेव सर्वेषामुपरि परितो जाग्रति विधावुपाठम्भः कोऽयं 
जनतयुधनोपाजनविधो ॥ ८७ ॥ नमखामो देवान्ननु हत- 
तिधे्तेऽपि वशगा विधिर्वन्यः सोऽपि प्रतिनियतकर्मेक- 
फलद. । फ कमीयत्त यदि किममरे, कि च विधिना 
नमस्तत्कर्मभ्यो विधिरपि न येभ्यः प्रभवति ॥ ८८ ॥ 
त्रिरोकेश. । रङ्ग शवैरारलक्ष्यत्वमगमद्धिर्थोता ठोकाना- 


मठमत शिर दरन्तनविधिम्‌ । प्रयातौ तौ राहोरदिनकर- 
रत्रा कैवरुता प्रसन्न" शंभुः शिरसि ठिखितं लद्भयति 
कः ॥ ८९ ॥ सुधारोजीतेय कथमपि कठङ्कख कणिका 
विधातुर्दोषोऽयं न च गुणनिधेस्तख किमपि । स कि नतरः 
पुत्रो न किमु हरचृडा्चनमणि्मै वा इन्ति ्वौन्त जगदु- 








१ सभायाम्‌ २देवतुस्यै ३ पराभवस्य ४परिणाम ५नि- 
श्चेतव्या & अत्ित्वरथा., ७ आकारास्तचारी < अन्धकारनाश्चकती 
९ नक्षत्राणाम्‌ १० नक्षत्रविशेषेण, पक्षे-मिषजां वैानां सतेन 
११ समथो मवति १२ कृष्ण १३ रावरो जरानामा भि प्रभासे 
परस्पर कल्ड्ैनाखिल्यादबोपसहारानन्तरमश्वत्थल्याधस्तादामोरा 
दक्षिण पाद निधाथासिते मगवति जरानाश्ना भिष्ठिन दूरतो मगवच्चरण 
ष्टा सगमुखभ्रमाद्धगवत्पादो बाणेन विद्ध इति भागवते १४ ब्रह्मा 
१५ शिर कतैनम्‌ † १६ अ।सताम्‌ १७ अन्धकारम्‌ 


दैवाख्यानम्‌ 
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प्रि किवा न वसति ॥९०॥ छलये गोमायो मृगपरिषदि 

शापद्कुटे करिष्यन्का्पण्य किमिह. महिमान गमयसि । 
निम्र: पड्ेऽसिन्ननुमव करीन्द्राधिपदजाममद्रं भद्र वा 
विधिछिखितसुन्मूख्यति कः ॥ ९१ ॥ धुनोति ध्वान्तानि 
ल्यपनयति नीष्ररपटर कुरु र[जीवाना दख्यति रंथाञ्च 
रमयति । जगब्यापी दर्दः सुखयति जनाना च नयन न 
याति सेत्रान यदि तदिह देवं जयतु कः ॥ ९२ ॥ त 
एवामी बाणास्तदपि हरर्न्धं धनुरिद स एवाह पार्थः 
प्रमथितसुसरातिनिचय. । इमास्ता गोग्यो हरिचरण- 
चितेकदारणा हियन्ते गोपेर्विधिरिह बलीयान्न तु नरः 
॥ <३ ॥ अल्कार शङद्काकरनरकपार परिजनो विश्चीणाङ्गो 
भङ्की वसु च वृष एको बहुवया. । अवस्थेयं स्थाणोरपि भवति 
सवीमरणसेर्विधौ वक्रे मूर्थिं खितवति वय के पुनरमी 
॥ ९४ ॥ पिता रब्लाधार' शचिसहचरास्ते च मणयः खसा 
जिग्धा ठक्ष्मीरयमवरनः कसपवियपी । अहो काम्यं धातु- 
सदपि खट शङ्ख. प्रतिपदं रुदित्वा यददीध दिशि दिशि 
राट सृगयते ॥.९५ ॥ प्र नैव यदा करीरविटपे दोषो 
वसन्तख कि नोल्क्ेष विरोक्यते यदि दिवा सुयेख कि 
दूषणम्‌ । धारा नैव पतन्ति चातकमुखे मेघसख कि दृषणं 
यद्धात्रा निजमारपटृकिखितं तन्मार्जितं कः कषम. ॥९६॥ या 
साधुश्च खलन्करोति विदुषो मूखाम्ितानद्ेषिणः प्रत्यक्ष 
कुरुते परोक्षममृतं हाखहठ तक्षणात्‌ । तामाराधय सत्किया 
मगवतीं मोक्तु फठं वाञ्छित हे साधो व्यसनिम्गुणेषु विपु- 
ठेष्वाखा ब्रथा मा कृथा ॥ ९७ ॥ ब्रह्मा येन कुंभटव- 
न्नियमितो ब्रह्माण्डमाण्डोदेरे विष्णुरय॑न दज्ावतारगहने क्षिः 
सद्‌ सकटे । रुद्रो येन कपाटपाणिपुटके भिक्षाटनं कारितः 
सूर्यौ ्ाम्यति नित्यमेव गगने तसे नमः कर्मणे ॥ ९८ ॥ 
यद्धात्रा निजभाल्पहङ्खितं स्तोकं महद्वा धनं तल्मापरोति 
रखलेऽपि नितसा मेरौ ततो नाधिकम्‌ । तद्धीरो भव 
वित्तवत्सु कृपणा वृत्ति वृथा मा कृथाः कूपे परय पयोनिधा- 
वपि धयो गृह्णाति तुल्यं जठम्‌ ॥ €< ॥ नेता यख 
वृहस्पतिः प्रहुरणं वन्नं सुराः सेनिकाः खगो दुगमनुप्रहः 
किक हररेरावतो बैश्णः । इत्याश्चयबखान्वितोऽपि वईमि- 
दभः पै, सगरे तथक्तं वरमेव दैवशरणं धिण्धिग्बथा 


१९ 
पौरुषम्‌ ॥ १०० ॥ जातः सूर्कुले पिता दशरथ. क्षोणी- 
मुजामग्रणीः सीता सत्यपरायणा प्रणयिनी यखानुजो 
लक्ष्मणः । दोर्दण्डेन समो न चासि भुवने प्रत्यक्षविष्णुः 
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खयं रामो येन विडभ्बितोऽपि विधिना चान्ये जने का 
कथा ॥ १०१ ॥ जामाता पुरुषोत्तमो भगवती क्ष्मीः 
सयं कन्यका दूतो यख बभूव कोरिकसुनियज्वा वसिष्ठः 
खयम्‌ । दाता श्रीजनकः प्रदानसमये चेकादरस्था ग्रहा 
के त्रमो मवितव्यता हतविषे रामोऽपि यातो वनम्‌ ॥१०२॥ 
आसाद्यापि महोद न वितृषो जातो जलैर्वाडवो मेघ 
प्राप्य न चातकोऽपि चरणो मायुं न लेभेऽरुणः । चन्द्र 
शकररोखरेऽपि निवसन्पक्षक्षये क्षीयते प्राय; सजनसगतो 
ऽपि छुमते दवायुरूप फरम्‌ ॥ १०३ ॥ आहारे श्युचित। 
ध्वना मधुरता वाचाकता माधे बन्धो निर्ममता जनेषु 


निरता नीडे पराधीनता । एतेरेव गुणेदुताः र्ैरभृतस्त्यक्तवा 
किमेते जना वन्दन्ते खदु खज्ञने कृमिभुजं चित्रा गति 
कर्मणाम्‌ ॥ १०४ ॥ गीतं कोकिल ते मुदा रसविद 
श्रृण्वन्ति कणोग्रत नो किचिद्ितरन्ति ते तरुदछेरेव खय 
जीवसि । कणायुैरुद्विरन्ति विरुतं काकास्तु तेभ्यो बलि 
प्रज्ञा एव दिशन्ति हन्त धिगिदं वक्रं विधेः कीडितम्‌ 
॥ १०५ ॥ चत्वा पाशमपाख कूटरचना मड्क्त्वा ब्रला- 
दरीयरां परयन्ताभिशिखाकलापजट्ाननिःसृत्य दूर बनात्‌ । 
भ्याधानां शरगोचरादतिजवेनोख्ुत्य॒धावन्मृग. कूपान्तः 
पतितः करोति विमुखे किं वा विधो पौरुषम्‌ ॥ १०६ ॥ 
न्धं जन्म सह श्रिया खयमपि वेलोक्यमूषाकरः स्थित्यर्थं 
परमेश्वराभ्युपगतसेनापि मूधो धृतः । बृद्धि शीतकरस्तथापि 

गतः क्षीणः पर प्रत्युत प्रायः प्राक्तनमेव कर्म बठ्वत्कः 
कय कतु क्षमः ॥ १०७ ॥ रामे प्रत्रजनं बलेर्नियमनं 
पाण्डोः सुताना वन वष्णीना निधनं नङख पते राज्या- 
त्परिभ्रशनम्‌ । कारागारनिषेवणे च मरण सचिन्त्य ठङ्क- 
शरे सर्वः कारवरोन नयति नरः को वा परित्रायते ॥१०५८॥ 
भ्राराय करण्ड पिण्डिततनोम्रनेन्द्ियख क्षुधा कृत्वासुर्वि- 
वरं खयं निपतित्पर नक्त मुखे भोगिनः । तृप्तस्तसिशितेन 
सत्वरमसौ तेनैव यातः पथा लोकाः परयत दैवमेव दहि 
नृणा बृद्धो क्षये कारणम्‌ ॥ १०९ ॥ माता यख रधराधर- 
नद्रदुहिता तातो महेशसथा आता विग्रैकुखन्तकः पितर 
सखो देवो धनाना पतिः । स्यातः करौश्चविदारणे सुरते 
सेना्रग. षण्सुखस्तह्ुदवबेन कुत्र घटते नायापि प॑णिरह्‌ 
॥ ११० ॥ काध्चि्तुच्छयति प्रपूरयति वा काथिन्नयल्युन्नतिं 
काश्चिलातविधो करोति च पुन. काधिन्नयत्याकुखान्‌ । 
अन्योन्यं प्रतिपक्षसहतिमिमा खोकस्िति बोधयन्नेष क्रीडति 
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कूपयन्रघटिकान्यायप्रसक्तो विधिः ॥ १११ ॥ ठुस्यं भूभृति 
म॒तुस्यशुमयोभूर्यं च तुल्ये वपुस्तुत्यं॑ दा्ध्ैदभ 
टडद्ख्न तुश्यं च पाषाणयो एक्रसाखिलबन्दनाय 
विधिना देवत्वमारोपितं तद्रे विहिता परख तु पदाघाता- 
सद देहरी ॥ ११२ ॥ यद्धं धनुरी धर समरे यजाम- 
द्श्यो भितस्त्यक्ता येन गुरोर्गिरा वसुमती सेतुः पयोधौ 
कुतः । एकैक दशचकधर्षयङ्रतो रामस्य किं वण्यैते देवं 
वर्णय येन सोऽपि सहसा नीतः कथारेषताम्‌ ॥ ११३ ॥ 
खल्वाटो दिवसेश्वरख किरणे; सतापितो मस्तके वाञ्छन्‌ 
देशमनातप विधिवशात्ताखख मूं गतः । तत्राप्यख महा- 
फलेन पतता भं सक्षष्दं शिरः प्रायो गच्छति यत्र माग्य- 
रदितसत्रापद्‌ः भाजनम्‌ ॥ ११४ ॥ भूयिष्ठं द्रविणात्मजं 
जनयितुं छिप्सावता चेतसा नाथैः पश्च मया कमेण कुलजाः 
काले सैसुद्धाहिता. । सद्विया कचिता विदेशवसतिः सेवा 
तथाभ्यर्थनो दैवेन प्रतिबन्धकेन युगपद्रन््याः समस्ताः 
कृताः ॥ ११५ ॥ मजत्वम्भसि यातु मेरुशिखरं शचरूज्ञय- 
त्वाहवे अणिज्यं कृषिसेवनादिसकला वियाः कलाः शिक्षतु | 
आकाशं सकर प्रयातु खगवत्कृत्वा प्रयतं परं नोऽभाय्यं 
भवतीह कर्मवशतो भाव्य नाशः कुतः ॥ ११६ ॥ 
लक्ष्मीको स्तुभपारिजातसहजः सूलः खुधाम्भोनिधे्देवेन प्रणय- 
प्रसादविधिना मूप्नी धृतः रोमुना । अयाप्ुज््षति नेव 
दैवविहित क्षण्य क्षपार्बहलमः केनान्येन विरुते विधिगतिः 
पाषाणरेखासखी ॥ ११५७ ॥ अम्मोधि" खलता खर जर- 
धिता धूरीख्व. शकता मेरगरतकणता तृणं कलिता वज्ज 
तृणग्रायताम्‌ । वहिः शीतटता हिमं दहनतामायाति यखे- 
च्छया रीखादुककिताद्भतव्यसनिने दवाय तस नमः 
॥ ११८ ॥ जन्म ब्रह्मकुटेऽगरजो धनपतियः कुम्भकेणो- 
ग्रजः सूनुवासवजित्खयं दशशिरा दोदण्डका विंशति 
अश्च कीमगमं विमानमजयं मध्येसमुद्रं पुरी सर्व निष्फल- 
मेतदेव नियतं दैव पर दयम्‌ ॥ ११९ ॥ यत्राखण्डलद्‌- 
न्तिदन्तसुसलान्याखण्डितान्याहवे धारा यत्र पिनाकाणि- 
पर्रोराकुण्ठितामागताः ! कतमे ताबदुरो चिंहकसनेग्यौ- 
दीयते साप्रं देवे दुर्बरुता गते तृणमपि प्रयेण वज्ञायते 
॥ १२० ॥ दो.सदेहर्धदोबदत्रिभुवनश्रीगर्वस्वेकषः केटा- 
सोद्धरणग्रचण्डचरितो वीरः कुबेरानुजः । यत्रायं खयमस्ि 
सेयममरावत्यापि वन्या पुरी नीता मकैटकेन कामपि दशा 
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पि्देवमावश््यकम्‌ ॥ १२१ ॥ येनाकारि मृणाटपत्रमनं 
क्रीडा करिण्या सह खच्छन्द्‌, जमणं च कन्दरगणे पीतं 
पयो नेक्षरम्‌ । सोऽय बन्यकरी नरेषु पतितः पुष्णाति देह 
तृणेर्यदेवेन रुटायपत्रिखित तत्मोज्ितं कः क्षमः ॥ १२२॥ 
देवेन प्रयुणा खय जगति यद्ख प्रमाणीकृत तत्तखोपनमे- 
न्मनागपि महान्नैवाश्रयः कारणम्‌ । स्वशापरिपूरके जल- 
धरे वर्षत्यपि प्रयह्‌ सुक्ष्म एव पतन्ति चातकमुखे द्विजा. 
पयोबिन्दवः ॥ १२३ ॥ कान्तं वक्ति कपोतिकाकरुरतया 
नाथान्तकारोऽ्धुना व्याधोऽधो धृतचापसजितदारः द्येन 
प्रिज्नामति । इत्थ सत्यहिना स दष्ट इषुणा श्येनोऽपि तेनाहत- 
स्तूर्णं तौ तु यमाख्यं प्रति गतौ दैवी विचित्रा गतिः 
॥ १२४ ॥ रेवावारिणि वारणेन विपुके राजीवराजीरजः- 
पञ्ञापिज्ञरितोमिणि प्रविगरुदानाग्बुगन्धोतटे । धोतं येन 
मृगारिरक्तमसकृदन्तान्तराटस्थित कोष्ण सोऽपि पयः पपौ 
हतविधेः को गोचरे नागतः ॥ १२५ ॥ केषाचिन्निजवेदमनि 
स्थितवतामारखनिद्रावता द्यन्ते फएठिता ठता इव फलठे- 
राचूलमूरं भियः । अद्रि ठद्वयता गिरि प्रयतता पृथ्वीतठे 
धावतामु्ोगग्यवसायसाहसधिया तन्नासि यदच्यते 
॥ १२६ ॥ खाल्या वैदवमय्या पचति तिककणाश्वान्दनेरि- 
न्धनोधेः सोवर्णैखीज्ञलमर्निखनति वसुधामर्कमूरुख हेतोः । 
छित्वा कधूरखण्डान्दृतिमिह कुरुते कोद्रंगणा समन्तारप्येमा 
कर्मभूमि न चरति मनुजो य्तपो मन्दभाग्यः ॥ १२७ ॥ 
पश्चेते पाण्डुपुत्राः क्षितिपतितनया धर्मभीमाजनायाः शूराः 
सत्यप्रतिज्ञा दढतरवपुषः केदावेनापि गूढाः । ते वीराः 
पाणिपात्र कृपणजनगृहे भिश्षुचर्या प्रवृत्ताः को वा कार्य 
समर्था भवति विधिवशाद्धाविनी कर्मरेखा ॥ १२८ ॥ यत्र 
श्यामाकबीजान्यपि चटक्वधूचश्चकोरिच्युतानि प्रीयन्ते 
खवेदमन्यशनविरहिते निर्धनशरोत्रियाणाम्‌ । देवे दात्यक- 
साचट्ररिष्चकरकृष्ा रावरीतो अ्र्टस्तत्रेव दष्टा युवति- 
मिरलसं चूर्णिता मोक्तिकोधा. ॥ १२९ ॥ यन्माता 
विष्णुनाभिः पतिरपि च सुतो यख साक्षात्रजाना रक्ष्मीयेत्स- 
श्रयाभूयद्पि करते भारती सबमार । मावुयखासि मित्रं 
तद्पि सरसिजं क्षीणमिन्दोरमयखैश्चात॑नेबोत्सहन्ते गत- 
सुक्ृतफरं प्राकारं सहायाः ॥ १३० ॥ कुत्ायोध्या क 
रामो दृदयरथवचनादण्डकारण्यमांगात्छासो मारीचनामा 
कनकमयग्गः कुत्र सीतापहारः । युरीवे राममेत्री क 


९ नम॑दोदकै २ मोजनाथमिति हेष २रलविेष. ४ आर्तिक्यम्‌ 
५ भाजरीः इति प्रसिद्धधान्यानाम्‌ £ बरही. 


४ | 
जनक्रतनयान्वेषणे प्रेषितोऽहं योऽर्थोऽसभावनीयस्तमपि 
घटयते कूरकमी विधाता ॥ १३१ ॥ 


जरावणेनम्‌ 


अटंकरोति हि जरा राजामात्यमिषभ्यतीन्‌ । विडभ्ब- 
यति पण्यस्लीमहगायनसेवकान्‌ ॥ १ ॥ क्षणायरबोधमा- 
याति छद्ख्यते तमसा पुनः । नि्वाखतः प्रदीपस्य शिखेव 
जरतो मति, ॥ २ ॥ शशिनीव हिमातीना धमीतीना खा- 
विव । मनो न रमते खीणा जराजीर्गेन्दिये पतो ॥ २॥ 
मलिनेरं्कैरेतेः शुङ्कत्व प्रक गीकृतम्‌ । तद्रोषादिव नियौतां 
वदनाद्रदनावठि, ॥ ४ ॥ बुद्धत्वानरदग्धख सास्यौवन- 
वरतुनः । दश्यते देहगेहेषु भसव पंलितच्छलात्‌ ॥ ५ ॥ 
वीक्ष्यते पकितिश्रणिननैब वृद्धख मूधनि । भषेव नीतं अन्मेति 
कि तु मख विधिन्धधात्‌ ॥ ६ ॥ इद्त्यामपि सामभ्या सक्तं 
न कृत त्वया । इतीव कुपितो दन्तानन्तकः पातयत्यलम्‌ 
॥ ७] यममिव करथतदण्डं हरिमिव सगदं शशाङ्कमिव 
वक्रम्‌ । रिवमिव च विरूपाक्ष जरा करोत्यङृतपुप्यमपि 
॥ ८ ॥ बदन दरीनविहीने वाचो न परिस्फुटा गता शक्तिः | 
अन्यक्तेन्दरियराक्तिः पुनरपि बाल्यं कृत जरया ॥ ९ ॥ प्ट 
रटति पछिरंदूतो मस्कमासा्य सर्वरोकख । परिभवति 
जरा मरणं कुरु धमै विरम पापेभ्यः ॥ १० ॥ शतमन्यु 
द$डघर 'करबेरमपि लिने तथा "गदिनम्‌ । कुरूते जरा न 
सा किं कु्यीन्नीरूपनामकं मनुजम्‌ ॥ ११ ॥ कष्णवत्मैनि 
गुणान्गणयन्ती ` जीवनेऽपि जश्यन्त्यवुरागम्‌ । आगता बत्‌ 
जरेव हिरन सेव्यता दतरगबतीयम्‌ ॥ १२ ॥ कता- 
न्तख दूती जरा कर्णमूले समागत्य वक्तीति रोकाः शणु- 
ध्वम्‌ । परस्रीपरद्रन्यवाज्छा त्यजध्वं भजध्वं रमानाथपादर- 
विन्द्‌ ॥ १२ ॥ व्ण सितं समभिवीक्ष्य शिरोरुहाणा सथानं 
जरा परिभबसख यदेव पुंसाम्‌ । आरोपितास्थिश्चकलं ` परिहस्य 


१ हनुमत उक्तिरियम्‌ २ केशै २ दन्तपह्धिं ४ वार्भैक्य 
तदेवानलस्ेन दग्धस्य ५ पितमिषेण & पङ्कः ७ व्यमेव. 
८ निक्षिप्तवान्‌ ९ पुण्यम्‌ १० यम॒ २९ गदया आयुधवि्णेषेण 
सहितम्‌ , पक्षे+-गदेन रोगेण सदितम्‌ १२ विक्ृताक्षम्‌. १९ दन्त. 
रहितम्‌. २४ शुङधकेशत्वमेव दूत ५ शन्द्रम्‌; पक्षे-कोपनभ्‌ 
१६ यमम्‌; पश्चेः-यष्टिधरम्‌ १७ धनाधिपम्‌; पक्षे-ऊुत्वित" 
शरीरम्‌ १८ शिवम्‌ , पकषे-शव्युक्तम्‌ २९ विष्णुम्‌; पक्ष 
गदयुक्तम्‌ २० अञ्नौ , प्षे,-ङृश्णस्य वर्म मार्गस्तसिन्‌ २१ उदक 
पक्षेप्राणे २२ दूरीकुकौणा २ हिमसंहति र सुरते रङ्गवती, 
पक्षे-सुराणां तर॑गवती भागीरथी २५ केशानाम्‌ २६ आरोपित. 
मस्थ् जकर खण्ड यसिन्‌ २७ अस्प्ृदयत्वादिति भावः 


९६ 


सुभाषितरल्नमाण्डागोरम्‌ 


[ २ प्रकरण 








यान्ति चाण्डाछकूपमिव दूरतरं तरुण्यः ॥ १४ ॥ श्रुति 
रिथिरुता गता स्मतिरपि प्रनष्टघ्ुना गेतिविपथमागता 
विगकिता द्विजाना तति. } गवामपि च सहति, समुचितः 
क्रियातश्युता कृता न जस्या तया कलियुगख साधम्यता 
॥ १५ }॥ गात्र सकुचित गतिर्विगछिता भ्र च दन्ताव- 
किद्टिनदयति वधते बधिरता "चक्रं च छखाखयते । वाक्य 
नाद्रियते च बान्धवजनंभाया न शुश्रूषते हा कष्ट पुरुषस 


जीर्णवयस, पुत्रोऽप्यमित्रायते ॥ १६ ॥ स्थूलग्रावरणोऽति 
वृत्तकथक. कासाश्रुखलाषिखो मभ्ोर.करिषृष्ठजानुजघनो 
सुग्धोऽतिथीन्वास्यन्‌ । छण्वन्धृष्टवधूवचासि धनुषा सता- 
सयन्वायस्षानाश्चापाशनिबद्धजीवविभवो ब्ृद्धो गृहे ग्छीयति 
॥ १७ ॥ पादो स्तम्भयन्ती मुखमपि नमयन्त्यज्ञ माकुच- 
यन्ती हस्तावुप्कम्पयन्ती प्रणयिजनवचो न श्रती. श्राव- 
येन्ती । रत्यासुद्रेजयन्ती वंिततनुमती मूतनोढा जरा वा 
तुल्या पूवा ठ पुसल्तसति बत परी भीतिहेवुनरख ॥ १८॥ 


धुधावणनम्‌ 


नालति श्षुधांसमं दु खं नास्ति रोगः श्ुधासमः । नास्या- 
हारसमं सोस्य नासि कोधसमो रिपुः ॥ १ ॥ शय्या वचं 
चन्दन चर्‌ हायं वीणा बाणी सुन्दरी याच नारी। न 
आजन्ते श्चुषिपासातुराणा सवौरम्भाखण्डुलप्रख्यमूलाः ॥ २॥ 


भिष्चुकः 
प्रतिदिनमयतसुरमे भि्चुकजननि साधुसक्घकंल्पल्ते । 
नैपनमननरकतारिणि भगवति भिक्षे नमस्तुभ्यम्‌ ॥ १॥ 
अगस्तितुल्याश्च धृतान्धिशोषणे दैर॑भोठितुस्या यरिकाद्रि- 
भेदने । शाकाबटीकाननवहिरूपास एव मद्या इतरे भैम 
॥ २ ॥ भ्यो “ुक्तिमता प्रयोगसमये मत्रषु प्रष्ठ गत 
पाकागारगतस्तु पाचकमनस्तोषाय ्वीचस्ति. + 3्राया 


१ कर्णन्द्रियम्‌, पक्षेऽ-वेद् २ सरणम्‌, पकषे-मन्वादि 
वाक्यम्‌ ३ आचरणम्‌, प्क्षे-गमनम्‌ ४ दन्तानाम्‌, पक्ष, 
बरह्मणानाम्‌ ५ इन्द्रियाणाम्‌, पक्षेः-घेनूनाम्‌ ६ समानधमैत्वम्‌ 
७ दराघ्ुतदाचरति ८ अतिक्राःतानिवृत्ताबे कथयतीति ९ 
युक्तख्ोव चनानि १० खेद प्रामोत्ति ११ पादयो स्तम्भन कुर्वती 
१२ उद्वेग कुर्व॑ती १३२ वर्य चमैवख्य सजाता यस्या सा विता, 
सा चासौ तनुश्च तद्वती; पक्षि-मङिति वलन त्ष्ुक्ताया तद्वती 
१४ नवीनविवाहिता खी १५ नूतनोढा १६ पुरषात्‌ १७ उद्वेग 
भासोति १८ जरा १९ भयकारणम्‌ २० सुन्दरम्‌ २९ वज्रसटृश' 
२२ अरण्यम्‌ २३ योद्धार २४ अग्रगण्य २५ मोक्तणाम्‌, 
२६ ब्रहस्पतिवत्‌ कुशर २५७ दक्षिणायाम्‌, अय चु वैदिकेरेवावगम्यो 
दुक्षिणासबदध साकेतिक सब्द 





1 


निरतो रतोऽश्रकगणे पिण्डेषु दत्तादरो नानाश्राद्धगणकचा- 
लितमना भद्धोत्तमो राजते 4 ३} उच्रध्ययन पुरातन- 
कथा सखीभिः सहालापनं तासार्मभकलालनं पैतिदुतिस्तत्पा- 
कमिथ्यास्तुतिः । अदेदरय करावरम्बनविधिः पाण्डित्य 
ठेखक्रिया होरागारुडमत्रतच्रकविधिसिक्षीुणा दादर ॥ ४ ॥ 
प्रातः  क्षाल्ितिरोचना. करतले चश्चतपवित्राङ् रास्तत्तसस्था- 
ननिवेशितोष्वतिरुकाश्रैढीन्तबद्धाक्षता. । को जातश्च मृतो 
ऽथवा मृततिथिः कयाल्ये वर्तते चेत्थं दृर्षरावयताः 
प्रतिदिन धावन्त्यहो भिक्षुका ॥ ५ ॥ 


परगहवसः 

रिरसा धार्यमाणोऽपि सोम. `शोमेन रभुना । तथापि 
कृशता धत्ते कष्टः खलं पराश्रय. ॥ १ ॥ विना कार्येण ये 
मूढा गच्छन्ति प्रमन्दिरम्‌ । अवद्यं रघुता यान्ति कृष्ण- 
पक्षे यथा शी ॥२॥ कष्टं खलु मूखत्व कष्ट ख 
योधनेषु दारि्यम्‌ । कष्टादपि कष्टतर्‌ परगृहवासः परान्न च॑ 
॥ ३ ॥ उङगणपरिवारो नायकोऽप्योषधीनामगतमयशरीरः 
कान्तियुक्तोऽपि चन्द्रः । भवति विगतरदिमर्मण्डरु प्राप्य 
भरनो. परसदननिविष्टः को ठचुत्वं न याति ॥ ४ ॥ 


उद्रपूरणदूषणसर्‌ 
अख द्ग्धोद्रखा्थं कि न कुर्वन्ति पण्डिता. । वानरी. 
मिव वाग्देवीं नर्तयन्ति गहे गृहे ॥ १॥ किमकारि नं 
कार्पण्य कखार्धि न देहरी । अख पापोद्रखर्थ किम- 
नारि न नायकम्‌ }॥२॥ एकः स एव जीवति हृदय- 
विहीनोऽपि सद्टदयो राहुः । यः सकरर्छधिमकारणमुदर न॑ 


बिभति दुःःपूरम्‌ ॥ ३ ॥ कसर समपहाय के धरा पर्य्‌ 


सयति जहास कखचित्‌ । मां किटानमयतः खपूर्तये 
दुभराकिखदराष्ठियोगतः ॥ ४ ॥ अदहितहितविचारसूस्यवुद्धः 
रतिसमयेरहुभिसिरस्ृतस्य । उद्रभरणमात्रकेवलेच्छो 
पुरुषपयोश्च पशोश्च को विषैः ॥ ५ ॥ इयमुदरदरी दुर 
न्तपूरा यदि न भवेदमिभीनमङ्गमूमिः । क्षणमपि न सहे 
मरवादशाना कुटिरुकयाक्षनिरीक्षणे चपाणाम्‌ ॥ ६ ॥ अप- 
१ पठनम्‌ २ दिष्य ३ स्तुति ४ भविद्युभाश्चुभपलकयर्न 
परागरम्यमिति भाव, ५ जन्मपत्रादिफल्कथनम्‌ ६ वखान) 
७ उमासदितेन < नक्षजरसमूद परिवारो यस्य ९ वनस्पतीनाम्‌ 
१० निस्तेजाः ११ सूर्यस. १२ परगृहम्‌ १२ हीनदशाम्‌ 


१४ लश्ुत्वकारणम्‌ १५ धारयति १६ दु खेन पूरयि शक्यम्‌. 
१७ मस्तकम्‌ ४८ युद्धे १९ श्रोतसिडधान्ते २० अवभानकारणम्‌ 


इदरपूरणदूषणम्‌, सेवकनिन्दा, जीवितसाफल्यम्‌ 


९७ 
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हरति महच प्रार्थना किं न जाने जनयति गुरुखुजामिव्यहं | खातन्र्यं यच्छरीरख मृटेस्तदपि हारितम्‌ ॥ 9 ॥ वर वन 
किंन वबेद्धि। तदपि बद्‌ बदान्य तं सदा प्रत्यहं मा जठर- | षर भक्ष्यं वर भारोपजीवनम्‌ । पंसा विवेकहीनाना सेवया 
पिटरवर्ती वहिर्थीकरोति ॥ ७ ॥ गङ्गातरगकणरीकैरशी- | न धनाजनम्‌ ॥ ५ ॥ या प्रकृत्यैव चपला निषैतत्यञ्चचावपि । 
तलानि विदाधराध्युषितचारुरशिखातलखनि । सथानानि कि | खामिनो बहु मन्यन्ते दृष्टि तामपि सेवकाः ॥ & ॥ मनुभ्य- 


हिमवतः प्रख्यं गतानि यत्सावमानपरपिण्डरतो मनुष्यः 
॥ ८ ॥ जभिमतमहामानमन्थिप्रमेदपैसीयसी गुरुतरगणगरा- 
माम्भोजरफुटोज्वख्चन्द्रिका । विपुखुविलसष्टजावह्ीवितान- 
कुठारिका जठरपिठरी दुष्पूरेय करोति विडम्बनम्‌ ॥ ९ ॥ 
ये वधेन्ते धनपतिपुर'परर्थनादु.खभाजो ये चास्पत्व दधति 
विषयैक्षेपपर्थसवुद्धे. । तेषागन्तःस्फुरितहसित वासराणा 
सरेय ध्यानच्छेदे शिर्सरिकुहस्यावशय्यानिषण्णः ॥ १० ॥ 
मातनांतः परमघचित यत्ललछाना पुरसादस्तारङ्क जर्दैर- 
पिटरीपूर्तये नर्तितासि । तकषन्तम्य सहजसरले वत्सरे वाणि 
कुया प्रायश्चित्ते गुणगणनया गोपवेषख विष्णोः ॥ ११॥ 


र © 
दीनो दीनसुखेलथेव रिङकेराकृष्टजीणीम्बरा कोशदधि 


११ 

्ुधितेर्निरन्नविधुरा पर्येन्न चेद्रेहिनीम्‌ । याच्जाभ्ञ मयेन 
गद्रदगलन्चव्यष्टिरीनाक्षर को देहीति वदेस्छदग्धजटरखा्थं 
मनखी अनः ॥ १२ ॥ हिंसादयूल्यमयलरम्यमरन धात्रा 
मरुत्कसितं व्याखाना पस्तृणाङ्करमुजः सः स्थरी- 
शायिन. । संसारार्णव नक्षमधिया दत्तिः कृता सा णा 
यामन्बेषयता प्रयान्ति सतत स्वे समासि गुणाः ॥ १३ ॥ 
फं कन्दाः कन्दरेभ्यः प्रखयसुपगता निक्षरा वा गिरिभ्यः 
प्रध्वस्ता वा तरुभ्यः सरसफटभृत्तो वल्कलिन्यश्च शाखाः । 
वीक्षन्ते यन्मुखानि प्रसं ममपगत्पश्रयाणा खलाना दुःखो- 
पात्ता्पवित्तसरयर्धवनवशान्नर्तितभ्रल्तानि ॥ १४ ॥ 


सेवकनिन्डा 


खोमिग्रायपरोक्चषख परचित्तायुवर्तिनः । खयं विक्रीत- 
देह सेवकख कुतः सुखम्‌ ॥ १ ॥ चरेषु खामि 


चित्तेषु सुरुमे पिद्ने जने । यदि जीवन्त्यहो चित्रं क्षणम- 
प्यु्पनीविनः ॥ २ ॥ सेवा शवृत्िर्यरुक्ता न तैः सम्यगु- 


१५४ 
दातम्‌ । खच्छन्दचारी कुत्र शां विक्रौतासुः क सेवकः 
॥ २ ॥ सेवया धनमिच्छद्धि. सेवके. पश्य यक्कृतम्‌ । 


१ अम्बुफण. र समथां ३ जठरभाण्डम्‌ ४ उपहास 
५ विषयाक्षेपेण पर्यस्ता अष्टा बुद्धियंस्य ६ रिखरी पर्व॑तस्तस्य कुहर 
निरू तत्संबन्धी यो यावा पाषाण सएव श॒य्यातस्या निषण्ण उपविष्ट 
७ उदरभाण्डम्‌ ८ गोपवेषधारिण कृष्णस्य ९ कृपण १० रोदन 
कुवद्धि २९ भार्यां १२ नागामाम्‌ १३ अविनीतानाम्‌ १४ गवं 
१५ सूचके १६ सेवका १७ विक्रीता असव राणा येन स. 
१३ यु र भा, 


जातो तुल्याया भृत्यत्वमतिगर्हितम्‌ । प्रथमो यो न तत्रापि 
स॒ किं जीवस्सु गण्यते ॥ ७ ॥ तावजन्मातिदुःखाय ` ततो 
दुगतता सदा । तत्रापि सेवया वृत्तिरहो दु खपरम्परा ॥ ८॥ 
नाश्नाति सेवयोत्सुक्याद्धिनिद्रो न प्रबुभ्यते । न निःशङ्क 
वचो श्रूते सेवकोऽप्यत्र जीवति ॥ ९ ॥ भूशय्या ब्रह्मचयं 
च कृदास्व ठघ्ु मोजनम्‌ | सेवकखय यतेयद्रद्विरोष 
पापधर्मजः ॥ १० ॥ शीतातपादिकष्टानि सहते यानि 
सेवकः । धनाय तानि चाद्यानि यदिः धर्माय सुच्यते 
॥ ११ ॥ मृदुनातिसुवृत्तन युमृष्टनातिहारिणा । मोदके- 
नापि कि तेन निष्पत्तिर्यखय सेवया ॥ १२ ॥ खयं 


जहाति सेवकः सुखं च मानमेव च | यदर्थमर्थमीहते 
तदेव तख हीयते ॥ १३ ॥ प्रणमत्युन्नतिदहे तोर्जीवितहेतो 
विमुश्चति प्राणान्‌ । दुःखीयति सुखहेतोः को मूढः सेवका- 
दन्यः ॥ १४ ॥ मोनान्मूकः प्रवंचनपटुवतुलो जेस्पको वां 
धृष्टः पार्श्वं वसति च सदा द्रतस्तप्रगद्मः । क्षन्त्या 
भीरुयदि न सहते प्रायदो नाभिजातः सेवाधर्मः परमगहनो 
योगिनामप्यगम्यः ॥ १५ ॥ विज्ञैः ज्िग्धैरुपकृतमपि 
तामेति कश्चित्साक्षादन्येरपकृतमपि प्रीतिमेबोपयाति । चित्र 
चित्रं किमथ चरितं नैकमावाश्रयाणा सेवाधर्मः परमगहनो 
योगिनामप्यगम्य, ॥ १६ ॥ सक्तानासुपकारिणा परहित- 
व्यापारयुक्तात्मना सेवासग्यवहारतखविदुषा द्रोहच्युताना- 
मपि । ्यीपत्ति स्खछितान्तरेषु नियता तिद्धिभेवेद्रा न वा 
तसर्दम्बुपतेरिवावनिपतेः सेवा सदारङ्किनी ॥ १७ ॥ 
आहारे वडवानरश्च शयने यः कुम्भकणीयते ` सदेरो बधिरः 
पलायनविधो सिह; गालो रणे । अन्धो. वस्तुनिरीक्षणेऽथ 
गमने संज्ञ. पटुः न्दने माग्येनैव हि ठभ्यते पुनरसौ 
सर्बोत्तिम, सेवकः ॥ १८ ॥ 


जीवितसाफल्यम्‌ 
यख जीवन्ति धर्मण पुत्रा मिगणि बान्धवा, | सकफं 
जीवितं तख नात्मार्थं को हि जीवति ॥ १ ॥ यख मित्राणि 
मित्राणि श्रत्रवः रशजवस्तथा । अयुकम्प्योऽनुकम्प्यश्च 
स जात, स च जीवति ॥ २॥ वाणी रसवती यख मायां 
१ नादितम्‌ २ भिक्षा ३ भारवाहरत्वेनोपजीवनम्‌ ४ इच्छति 


५ बहुभाषकः & भयज्ञील ७ अनथ नाोवा € समुद्रस्य 
९ वातौहरणेः १० प्रादविकर ११ रोदने 
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पुत्रवती सती । रक्ष्मीदानवती यख सफठं तख जीवि- 
तम्‌ ॥ ३ ॥ स जीवति यशो यख कीर्तियैखय स जीवति । 
अयोऽकीर्तिसधुक्तो जीषन्नपि मृतोपमः ॥ ४ ॥ चकं 
वित्त चं चित्त चङे जीवितयौवने । चराचरमिदं सर्व 
कीर्तियैख स जीवति ॥ ५ ॥ यसिज्ञीवति जीवन्ति बहवः 
स तु" जीवति । काकोऽपि करि न कुरुते चश्चा खोदरपूर- 
णम्‌ ॥ ६ ॥ स जातो येन जातेन याति वः सयु्नतिम्‌ । 
परिवर्तिनि ससारे मरतः को वा न जायते ॥ ७ ॥ अज्ञलि- 
रकारि ठोकंग्लानिर्मनास्वैव रञ्जिता जगती । सभ्याया इव 
बसतिः खल्पापि ससे सुखायेव ॥ ८ ॥ यज्जीवति क्षणमपि 
प्रथित मनुष्येरविज्ञानविक्रमयदोभिरमन्यमानम्‌ । तन्नाम 
जीवितमिह प्रवदन्ति तज्ज्ञाः काकोऽपि जीवति चिराय 
बरं च भुङ्क॥९ ॥ यो नात्जे न च गुरौ न च 
भृत्यवर्गे दीने द्या न कुरुते न च बन्धुवर्गे । कि तख 
जीवितफटं हि मनुष्यरोके काकोऽपि जीवति चिराय अरि 
च मुङ्क ॥ १० ॥ जातः कूर्मः स एकः पृथुसुबनमरायार्पित 
येन पृष्ठं छाष्यं जन्म श्रुवख अमति नियमितं यत्र तेजखि 
चक्रम्‌ । सजातव्यर्थपक्षाः परहितकरणे नोपरिष्टान्न वाऽघो 
ब्रहमण्डोदुम्बरान्तर्मशयकवद्परे जन्तवो जातनष्ठाः ॥ ११ ॥ 


ऋणम्‌ 
न विषं विषमित्यादतरेक्षखं विषसुच्यते । विषमेकाकिनं 
हन्ति ब्रह्मखं पुत्रपो्रकम्‌ ॥ १ ॥ पापं कतुमृणं कर्त 
मन्यन्ते मानवाः सुखम्‌ । परिणामोऽतिगहूनो महतामपि 
नाराकृत्‌ ॥ २ ॥ ठोकदवयप्रतिभयैकनिदानमेतद्धिक्माणिना- 
मृणमहो ` पैरिणामघोरम्‌ । एकः स एव हि पुमान्यरमस्ि 
लोके कद्धख येन धनिकख सुखं न दृष्टम्‌ ॥ २ ॥ 


प्रवासः 


योन संचरते देशान्यो न सेवेत पण्डितान्‌ । तख 
सकुचिता बुद्धिशेतनिन्दुरिवाम्भसि ॥ १ ॥ यस्तु संचरते 
देशान्यस्तु सेवेत पण्डितान्‌ । तख विस्तारिता बुद्धिसेख- 
निन्दुरिवाम्मति ॥ २ ॥ देशे देशे किमपि कु्ुकादद्धतं 
रोकैभानाः संपायेव प्रैविण॑र्वरं संतर भ्रयोऽप्यवाप्य । 


१९ दानादिम्रभवा कीति शौयोदिप्रमव यश॒ २ अमणरीले 
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जन्तवेस्तिष्ठन्ति तथा तादृशा मनुष्या ब्ह्याण्डरूपोदुम्बरे तिष्टन्ति 
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१२ वीक्षमाणा 


सुभाषितरन्नभाण्डागारम्‌ 


२३ द्रव्यम्‌ १४ बहुरुम्‌ २१५ गृहम्‌ १६ पुन्‌. 


[ २ प्रकरणम्‌ 


संयुज्यन्ते सुचिरविरहोत्कण्ठिताभिः सतीभिः सोख्यं धन्याः 
किमपि वधते सर्वसंपत्समद्धाः ॥ ३ ॥ आकिचन्यादति- 
परिचयाजाययेपेक्षयैमाणो भूपारानामन्दुसरणाद्धिभ्यदेवा- 
सिरेभ्यः । गेहे ति्न्कुमतिरकसः कूपकूर्मैः संधमी कि 
जानीते भुवनचरितं कि सुखं चोपभुद्के ॥ ४ ॥ तीथँना- 
मवलोकनं परिचयः सर्वत्र ॒वित्ताजन नानाश्वयेनिरीक्षणं 
चतुरता बुद्धे प्रशस्ता गिरः । एते सन्ति गुणा. प्रवास- 
विषये दौषोऽस्ि चको महान्यन्मुग्धामधुराधराधरसुधापान 
विना सखीयते ॥ ५ ॥ 


व्यापारिणः 

आसीत्सत्ययुगे बछिस्तदनु च अतायुगे भागैवो रामः 
सत्यपराक्रमोऽथ मगवान्धर्मस्तथा द्वापरे । दाता कोऽपि न 
चासि संप्रति करां जीवन्ति केनार्थिनश्चेतयेवं कृतनिश्चयेन 
विधिना व्यापारिणो निर्मिता. ॥ १॥ रक्रो्याननिवासिताम- 
धिगतो दाता स कत्यद्रमः पातारं किरु कामधघेनुरपि सा काम- 
गरसूरन्वगात्‌ । इत्थ विश्वसृजा विचिन्त्य यवनागाराधिकारा- 
्थिनः सद्वि्ानिधिरक्षणार्थमधुना व्यापारिणो निर्मिता. ॥२॥ 
कौपीनं धृतवान्हरोऽपि सगवान्विष्णुः प्रविष्टो जलं वारा- 
रारिरपेयतासुपगत' को नाम दातु क्षमः । इत्थं विशसं 
विचिन्त्य यवनागाराधिकारार्थिनः सद्ियानिधिजीवनार्थम- 
घुना व्यापारिणो निर्मिताः ॥ २॥ व्यपारान्तरमुत्सुज्य 
वीक्षमाणो वधूसुखम्‌ । यो गृहेष्वेव निद्राति दरिद्राति 
स दुर्मतिः।॥ ४॥ 


कठिमहिमा 

यवनैरबनिः कान्ता हिन्दबो विन्ध्यमाविक्षम्‌ । बठिना 
वेदमार्गोऽय कलिना क्वरीकरृतः ॥ १ ॥ सीदन्ति चाभिदो- 
जाणि गुरुपूजा प्रणश्यति । कुमायैश्च परसूयन्ते प्रापे कञियुगे 
सदा ॥ २ ॥ परान्नेन मुख दग्धे हस्तौ दग्धौ प्रतिग्रहात्‌ । 
परल्ीमिर्ममो दग्धं कुतः शापः कले युगे ॥ २ ॥ राक्षसाः 
कठिमाभित्य जायन्ते ब्रह्मयोनिषु । जाद्मणानेवं बाधन्ते 
तापि श्रोजियान्कसान्‌ ॥ £ ॥ कुशलः; श्रन्दवातायां 
वृ्तिहीनाः सुरागिणः । कठो वेदान्तिनो मान्ति फाल्गुने 
बारुका इव ॥ ५ ॥ वागुचारोत्सवे मात्रे तक्किया कवुम- 
क्षमाः । क्छ वेदान्तिनो मान्ति फाल्युने बारुका इव 
॥ ६ ॥ कृते च रेणुका कृत्या ताया जानकी तथा । 
दारे द्रोपदी कृत्या केर कृत्या गृहे गहे ॥ ७ ॥ मवुग- 


१ दारित २ जवमानितः ई सष ४ षोडरशवार्षिकी 


५ अधरोष्ठ £ दरिद्रो भवति. 


ककिमहिमा 
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मध्योदन्नाः कतयुगधमीयुसारिणः किमिति । इति रोषादिव 
कङ्ि ना पीव्यन्ते साधवो बलिना ॥ ८ ॥ नाघीतेऽन जनो 
यदि कथ्चिदधीते शते खे वा । दुस्तकषु श्राम्यति दूरी- 
कुरते श्वुतिस्मृतिसुतकन्‌ ॥ ९ ॥ सीदन्ति सन्तो विरसन्त्य- 
सन्तः पुत्रा भरियन्ते जनकश्चिरायुः । परेषु मत्री खजनेषु 
वेरं पश्यन्तु लोकाः कलिकौतुकानि ॥ १० ॥ एतादृशे 
कलियुगेऽपि शतेषु कश्चिजाताद्रो जगति यः श्ुतिमागे 
एव । यत्किविदाचरतु पाजमसौ स्तुतीना ध्य मितीप- 
मपि किंन मैरो सरशरेत्‌ ॥ ११ ॥ उपनयनविवाहावुत्सयै- 
केप्रधानो करङिविमवत एषां काभेदानभिक्ञाः । विजहति 
न कदा चिद्रेदपाठेकयोग्ये वयसि च यवनार्नीवाचनाभ्या- 
समेते ॥ १२ ॥ न देवे देवत्वं कपटपरव्रस्तापसजना जनो 
मिथ्यावादी विरतखवृष्टिजखधगः । प्रसङ्गो नीचानार्मवनि- 
पतयो दुष्टमनसो जना र्ट नष्ट अहह कठिकाटः प्रम- 
वति ॥ १३ ॥ गता गीता नाशं कचिदपि पुराणे व्यपगतं 
विरीनाः स्मत्यथौ निगमनिचयो दूरमगमत्‌ । इदानी रेदा- 
सप्रथृतिवचनेर्मोक्षपदवी तदेवं जानीमो कलियुग तवैवेष 
महिमा ॥ १४ ॥ अपर्व्यापरिरहरिह नयन्तोऽशनदशा- 
खथ ज्ञाताः संध्या विदधति न जातु खसमये । त्यजन्तः 
खा बृत्ति दह्िजकुरुमवग्रामगणकीभवन्तो हन्तामी कथमपि 
च जीवन्ति बहवः ॥ १५ ॥ कुक्षेः पूर्य यवनवितते्त्य- 
कृत्यानि कत विक्रीणीते वपुरपि निजं वैतनेरेतदास्ताम्‌ । 
विप्रो भूत्वाप्यहह गणनानेपुणैर्वश्चयित्वा खसय रचयति 
जनः खामिना पोषकाणाम्‌ ॥ १६ ॥ वेदव्यासः स नव दश्च 
यो वेद बेदाक्षराणि शोकं तेकं परिपठति यः स खयं जीव 
एव । आपस्तम्बः स इह कटयेत्सम्यगोपीसनं यः कष्टं शिष्ट- 
्षतिकृति कठो कर्यभच्छन्ति विद्याः ॥ १७ ॥ ये कायस्थ- 
जनाश्च ये वृपसुता ये च द्विजाः शस्िणस्ते यतादनुसत्य 
निदेयतया शयष्काुरुष्काधिपान्‌ । देवान्भूमिसुराश्च पान्ति 
कृबरिनसे चेन्मुधोदासते ब्राह्ण्याय जटञ्ञछि; किर मुवि 
प्रानैः प्रदेयो भवेत्‌ ॥ १८ ॥ आक्रान्तासु बरुधरासु यव- 
नैरासेतुदेमाच्छ॒॑विर्रणि श्षितिशद्रणे विकरुणे निद्राति 
नारायणे । निर्विप्रप्रसरे करावपि बलान्निष्कण्टकं वेदिकं 
न्थानं किट तत्र तन परिपाव्येको हि रोकोत्तरः ॥ १९ ॥ 
अज्ञानामविरामलोकिकवचोभाजाममीषा पुनर्मत्रोच्ारण एव 
पयैवसितं मोनत्रतं कर्मसु । भआामायव्ययेखनेन नयतां 
काठानक्ेषानहो पारम्पयैत ईददामिह नृणा त्राह्मण्यमन्या- 


णा धय धोने 





१ अध्ययन न करोति. २ खल्पजकरम्‌ ३ मरुदेशे ४ राजान 
५ बृहस्पति ° £ सार्ताभ्निम्‌, ७ प्राश्रवन्ति, < म्रेच्छविशेषान्‌ 
९ उदाप्नीना भवेयु. १० नष्टे. 


जि न द 


दशम्‌ ॥ २० ॥ ये युष्णन्ति निरि भ्रविदय भवन ये वां 
बठात्काननं नेते खामिधनं हरन्ति ननु ताननिन्दन्ति चोरा 
इति । सदयो हन्त हरन्ति पोषकधनं सख्या विपयख ये 
कष्टं तानपि वश्वकानिह पुरस्कुर्बन्ति स्वै जनाः ॥ २१॥ 
सोद शशज्ञवत्सुजनता वन्धयासुतस्यर्धिनी कि ब्रूमो 
गुणिना गुणग्रहिकता व्योमग्रसूनोपमा । दष्टः चीटसधा- 
हखाहर्मयी राज्ञा सुधामण्डले कोके सप्रति यत्कले स जयति 
तवदृषटिीलास्सः ॥ २२ ॥ निर्वीया परथिवी निरोषधिरसा 
नीचा महत्वं गता भूपाला निजकर्मघर्भरहिता विप्रा. कुमार्गे 
रता. । भार्या मरपृविरोधिनी पररता पुत्राः पितुद्रैषिणो हा 
कष्ट खट वर्तते कलियुगे धन्या नरा ये मृताः ॥ २३ ॥ 
दृरादार्थिनमाकटय्य मजते सदो विरूपाक्षता सङ्गे किंच 
विरो्नत्वमथ सस्थाने रर्सिहाकृतिम्‌ । पाण्डित्योक्तिघु व॑क- 
तुण्डरचना दाने तवपणीत्मतामेकः पशचसुरात्मकः प्रमुरहो 
माग्येः कटो रुभ्यते ॥ २४ ॥ धर्मः प्र्रजितसपः प्रचकितं 
सत्यं च दरे गतं प्रथ्वी मन्दफलछ नराः कपटिनध्ित्तं च 
शाल्बोर्जितम्‌ । राजानोऽर्थपय न रक्षणपराः पुत्राः पितुद्र 
परिण; साधुः सीदति दुन: प्रभवति प्रे कठो दुगे ॥ २५॥ 
सन्तः क्रापि न सन्ति सन्ति यदिवा दुःखेन जीवन्ति वे 
विद्वासोऽपि न सन्ति सन्ति यदि वा मात्सययुक्ता् ते । 
राजानोऽपि न सन्ति सन्ति यदि वा छोभाद्नमराहिणो 
दातारोऽपि न सन्ति सन्ति यदि वा सेवानुकूखः कलो 
॥ २६ ॥ हम्यखानमधर्मकर्मवितते्ईमीनयैमौसनं श्ास्- 
सोमरलाटभूकिपिख्यः शन्तिः कवानामपि । सवीश्चायवचः- 
समापनदिनं सस्थी सदचीविधेर्थीश्शाजनिभूरभूदिह महा- 
नथीवहोऽये कलिः ॥ २७ ॥ प्रातर्हन्त कृताष्टवोऽपि रजक- 
सुष्टाञ्जडो समे रूढान्धारयते पयाननुदिन धृत्वा बहिगै- 
च्छति । गत्वा स्लेच्छयुखाञ्चचीन्सयृशति च स्पृष्ापि न 
ज्ात्यहो न ज्नातोऽप्यथ सङ्क एव चपलो भुक्त्वापि न 
१ अ्रीडति ॥ २८ ॥ शसेर्जीवति शाखसुज्क्षति पर शदराह- 
तेसम्बुभिः ज्नात्वाचामति देवताः ज्ञपयति खरं पर्चतयोद्‌- 
नम्‌ । उच्छि्टान्न बिभेति याति यवैनेरु्ावचैः संगतिं 





१ वन्ध्यासुततुस्या २ विङ्कतनेत्रत्वम्‌; पक्षेः-शिवताम्‌; 
2 रचिरादिलयम्‌; पक्षे-सयत्वमः * ररसि्सयेव ऋरामाङृतिम्‌ $ 
पक्चे-नृर्सिदस्याकृतिम्‌ ५ वक्रा या वुष्डस्यं रचना ताम्‌; सख 
वक्रत्वमिल्यथै*; पक्षे,-पक्रतुण्डस्य गणपतेरिव या रचना ताम्‌. 
गणेशरूपमिलयथै & न विदन्ते पणौन्यपि यस्यं ताम्‌, अरकिंचनत्व- 
मिथ , पक्षेः-अपणां पार्वती तद्रपताम्‌ ७ सुवणेनिमितमाप्तनम्‌- 
८ यज्ञानाम्‌ ९ बेदवचसाम्‌, १० मरणम्‌ ११ खानम्‌ २ गर्दभः. 
१२ न लड्जते. १४ अन्नम्‌. २५ उच्छनीचैरनेकभेदभित्रैः. 


१७५० 


सुभाषितरव्रभाण्डागारम्‌ 


[२ प्रकरणम्‌ 





मातङ्गान्िकटं गतानगणयन्मागान्सुहुगहते ॥ २९ ॥ नीचै 


दुयवनः श्नीभिरपि वा नि.शड्मालोकितं सङ्के पङ्क्िवि- 
दूषकः सह नरैरज्ञातवेदाक्षरः ! मदाखादनमत्तवित्तजन- 
तामोहाय भीहानितः कमाण्यारभते श्रुतिस्रतिवचोदराण्ये- 
साराण्यहो ॥*२० ॥ विद्वत्ता बसुधातरे विगछिता पाण्डि- 
त्यधर्मां गत. श्रोतुणा ह्ृदयेष्वबुद्धिरधिका ज्ञान गत चरणे । 
गाथागीतविनोदवाक्यरचनाथुक्त्या जगद्रक्जितं ज्योतिर्वैयक 
शास्तसारमखिठं श्ुदरेषु जातं कलं ॥ ३१ ॥ धिक्त्वा रे कठि- 
काठ याहि विर्य केयं विपयेस्तता हा कष्टं श्रुतिद्चाछिना 
न्यवहृतिरम्छच्छोचिता दद्यते । एकैनीच्छयदेवता भगवती 
विक्रेतुमानीयते नि शद्कैरपरेः परीक्षणविधौ सर्वाङ्गमद्धाव्यत 
|॥ २२ ॥ कन्या कामष्युदृष्य प्रविजहदुदययोवनामज्ञ एना 
दरव्याशापाशकृष्टो रमति चिरतरं हन्त देशान्तरेषु । अन्यो- 
न्या ेषबाज्छाविगक्ितिवयसोरात्तमालिन्यमत्योर्दपल्योव्याकृत 
वै हतविधिरुमयेोर्लोकयोः शोकयोगम्‌ ॥ ३३ ॥ 


मचपानगरणस्‌ 

वर्यं धरणीपांतमयथोचितजल्पनम्‌ । सनिर्पीतिख 
चिह्लैनि मथ सर्वाणि द्रीयेत्‌ ॥१॥ एकतश्चतुरो वेदा ब्रह्म- 
चयं तथेकतः । एकत. सर्वपापानि मवपानं तथैकतः ॥ २] 
मयपर कुत, सत्यं दया मासारिनः कुतः । कामिनश्च 
कुतो विद्या निधैनख कुतः सुखम्‌ ॥ ३ ॥ अयुक्तं बह 
भाषन्ते यतर कुचापि रोरते । नसा विक्षिप्य गात्राणि बाटका 
इव मद्यपाः ॥ 8 ॥ मत्तो हिनसि सवं मिथ्या प्रसपति 
हि विकर्या बुद्धया । मातरमपि कामयते सावक्घं मचपान- 
मत्तः सन्‌ ॥ ५ ॥ चित्ते आन्तर्जायते मथपानाद्भान्ते चित्ते 
पूचयासुपैति । पापं क्रत्वा दमत यान्ति मूढा सस्ान्मयं 
नैव्र पेयं न पेयम्‌ ॥ ६ ॥ 


१ चाण्ड।ङक २ प्रविदधति ३ दष्टयवनै ४ पड्धिबाह्ये ५ श्ति- 
स्मृतिबाद्यानि ६ निष्फलानि ७ नटादौ. ८ नीचेषु ९ संजतयोव- 
नाम्‌ १० विककत्वम्‌ २१९ अयुक्तप्रलाप १२ धिदोषस्य १३ लक्ष 


णानि १४ नाययति १५ श्च्छति १६ प्रपाचरणम्‌ १७ नरकम्‌ 


तमाखुः 

तमासुपतरं राजेन्द्र भज मेन्ञानदायकम्‌ । तंमाखुपत्र 
राजेन्द्र भज माज्ञानदायकम्‌ ॥ १ ॥ दारिद्रवश्चीटोऽपि नर- 
समासु नेव सुख्चति । निवारितोऽपि माजौरसमाखं 


नेव सुश्ति ॥ २ ॥ बिडोजा. पुरा पृरष्टवान्यबयोनि धरि- 


जीते सारभूतं किमसि । चतुभिर्युखेरित्यगोचद्विरि्चि- 
समाखुसलमाखुसमायुसमाखु. ॥ २ ॥ न खादु नोषध- 
मिदम चवा सुगन्धि नाक्षिप्रिय किमपि शुष्कतमाखु- 
चूर्णम्‌ । कि चाक्षियेगजनकं च तदख भोगे बीजं चणा 
नहि नहि व्यसनं विनान्यत्‌ ॥ ४ ॥ सुपर्णपरिसेवितस्तदनु 
सार्धुपूगान्वितो द्विजावनमहापटुस्तदनु सारसंषानमाक्‌ । 
सदैव सुंैयाशनं भवति यख विष्णो. समस्तमासुरिति 
सेव्यता मवति वं यतो गिता ॥ ५ ॥ श्रीकृष्णः पूत- 
नाया. सनमरुमपिनत्कारकूटेन पूर्णं॒प्रस्कन्न भूप्रदेशे 
किमपि च पिबतो यत्तदा तख वक्त्रात्‌ । तसादेषा तमाखु 
सुरवरपरमोच्छिष्टमेतदरापं स्तुत्वा नत्वा भिठित्वा छनि 
मतिसुदा सेव्यते वेष्णवाभ्येः ॥ & ॥ श्रातः कस्त्वं तमा- 
खुगमनमिह कुतो वारिधे पूर्वपारात्कख त्वं दण्डघारी 
नहि तब विदितं श्रीकलेरेव राज्ञः । चातुर्वण्यं विधात्रा 
विविधविरचितं ब्रह्मणा धर्महेतोरेकीकतुं बखत्तन्निखि- 
जगति रे शासनादागतोऽसि ॥ ७ ॥ 


[1 





९ आसुभूषिक्र पत्र वादन यख्य र्मा क्ष्मी. ९ अश्ञानदायकं 
तमाखुपत्र मा भजेति ४ इन्द्र ५ बह्यदेवम्‌, & सुपर्णन 
गरुडेन सेवित , पक्षेसुशरुपर्णेन नागवहीदठेन सद परिसेवितः 
७ साधूनां पैः सपेरन्वित. पक्षे-साघ॒सम्यक्पूग' क्रमुके 
नान्वित. < द्विजा द्विजन्मानो ब्राह्मणादयस्तेषामवन रक्षण तसिः 
न्म्टासमथं , पक्षे-द्विजा दन्ता ९ सार श्रेष्ठस्तु मोक्षादि तख 
सधान स्थि भजति, पक्षे-सार खदिरसारस्तेन संधान सम्बद्येरनं 
भवति १० सुधयारृतेन यस्य भोजन भवति, पक्षे-दुधया चूणैन 
सहैव यस्य भक्षण भवति १९ यतो विष्णोररागिता विषयेष्वेभ्रीति 
जयते, पक्षे,-यतस्तमाखोस्तमाुपत्राद्रागिता मुखरक्तिमा जायते. 
१२ जगत्क्ौ, ब्रह्मणो विरेषणम्‌ 


इति श्रीसुभाषितरन्नमाण्डागारे दवितीयं सामान्यप्रकरणं समाम्‌ 





तृतीयं राजप्रकरणम्‌ 









स्ाज्टपतर वन्दे वेद्शालोपःनेमितम्‌ । श्ालपुष दख समोकसमोक्तिनिगदः केमीरिता नैतो भाथी- 

समाकेणं बिद्व्टमरमण्डितम्‌ ॥ ? ॥ विद्रासः कवयो भह कन्दितकुन्तकीलठितदो गवाद्वरुष्वं गतः । प्रर; पदतः 

गायकाः परिहासकाः । इतिहासपुराणक्ञाः समा सपता्ग- | कदापि नहि ये तेऽच व्वदीयेशुणेरङ्ा विदुषा वरा वय- 
९.८. = ७ मिथ क 

सयुता ॥ २ ॥ धनदधर्मराजश्च कविभिगुरुमिद्ता । सभा | महो त्वा दरषुमभ्यागताः ॥ १ ॥ 

ते भाति भूमीन्द्र सुधमीतोऽधिका क्षिते ॥ २ ॥ सवर्ण- 

वर्णरटिता पदविन्यासश्ाठिनी । वाणीव भाति ठकडछिता 


समा ते जगतीपते ॥ ४ ॥ विवुधावलिसपूरणी सुखपूरण- सामान्यराजग्रश्षसा 
दिर्गश्रा ¡ चतुराननसपूणा खगौदपि समाधिका ॥ ५॥ | राजंस्त्वदशनेनैव गछन्ति बीणि तक्षणात्‌ । यिः 


3 

गुरुरेकः कविरेकः सदपि मघोनः कंलाधरोऽपयक । अद्धृत- | शसं कवर्दन्यं नीवीषन्धो म्गीदजाम्‌ ॥ १ ॥ चिराचत्को- 
मत्र सभाया गुखः कवयः केलधराः सव ॥ ६ ॥ अनेक- | तुकाविष्टं कलयवरक्षमुदीक्षितुम्‌ । तन्मे सफकमयासीनेतन 
विदधननरलपू्ं वेदोदकन्यायतरगरम्यम्‌ । अटद्चनी्ं य॒र- | व्वग्यवलोकिते ॥ २ ॥ सवदा सदोऽसीति मिथ्या संतु 
तीक समासमं शिरसा नमामि ॥ ७॥ सारखते | यसे जनेः । बारयोग्ेभिरे षं न वकः प्रयोषित, ॥ २ ॥ 
सोतसि दूरमसे. खषीवररुदधतसूक्तिरते । न तत्किमष्युर्वरितं त्वया वीर गुणाङ्ृ् ऋजुदृ्टया विखोकिताः | ठेक्ष ठग्ध्वेव 
यदेषायुपायनीकरत्य पुरो मवेयम्‌ ॥ ८ ॥ सृद्रेदिमध्योत्तम- गच्छन्ति भर्गणा हव मौगेणाः ॥ ४ |} कदमो न 
हेमडुम्भस्तना सुबणोषिकृता प्रसन्ना । सद्रलभूषाविमलठा | जानाति न ददाति बृहसतिः । अयं तु अगतीजानिनौ- 
त्वयास। कान्तेव ससन्नप भाति रम्या ॥ ९ ॥ पञ्चानना | नाति च ददाति च॥५॥ रविः कैरसहस्ेण दैशाशा- 
पश्पलाराने्रा पद्मन्छविः पद्रकरामलाञ्ुका । पंदमीदनाथे परिपूरक. । त्वमेकेन करेणेव सहखाशाप्रपूरकः ॥ ६ 1 बछिः 
परिीटनीया रक्ष्मीरिवाभाति नरश्च ते समा ॥ १०॥ पातारनिखयोऽघःकृतश्चित्रमच करिम्‌ । अधघकृतो दिवि- 
साभ्रयोऽपि किर रीतल्शीखा विश्चता अपि बहु श्चतबन्तः | स्योऽपि चित्रं कटपद्ुमरूवया ॥ ७ ॥ आतीनामिह जन्तु- 
पण्डिता अपि जडाः प्रवादे श्रोत्रिया इह सद्‌ निवसन्ति नामार्तिच्छेद्‌ करोति यः | शङ्खचक्रगदादीनो हविभुजः 
॥ ११॥ कचिच्रारचामीकरभरम्या कच्रलविोतित- | परमेश्वरः ॥ ८ ॥ बहुधा राज्यलाभेन यतोषसव भूपते ! 
ान्तद्‌ १ चिः 9 9२, .93 
स । ति हयम व ते मम मूते ॥ ९॥ ग 
कण्ठ हटा न प्रतिवक्ति कम्पमयते स्तम्भं समालम्बते | की स ५ 4 
रव्य सखरभञ्ध मश्चति बलान्मन्दाक्षमन्दानना कष्टं मोः प्रति- मः व भ 
। निहित पदम्‌ । मवता शिरसि न्यस्तमयतेनैव भोगिनाम्‌ 

भावतोऽप्यमिसम वाणी नवोढायते ॥ १३ ॥ चिन्तासक्त- १८. = 
॥ = || ११॥ करं ईँतेनन यत्त्व यत्र ववं किमसौ कलिः | 

निम्नमन्रिसकिठं दृतोर्भशङ्खकुटं पयन्तस्थितचारनकमकरं | कु चेद्धवतो जन्म कछिरस्तु कृतेन किम्‌ ॥ १२ ॥ 
नागाश्हिसाश्रयम्‌ । नानावाशककड्पक्षिरचिर कायस्य-| _----------------------- 
स्पीस्पदं नीति ्ुण्णतटं च सजकरणं हिसेः समुद्रायते ॥ १४॥ १ वैरिण २ परयनाभावादिल्यथै इ उरखल्स्‌ ४ज्या, 
पक्षे,-विनयादि ५ उारव्यम्‌, पक्षे-ल्कषद्रव्यम्‌ ६ याचका, 

७ बाणा, ८ पृथिवीपतिः ° किरणा स्वश्च १० दिशो 

मनोरथश्च ११ बहुषारा गलन्ति यम्य तदाज्य धतम्‌ १२ रोष, 
९ बरहस्पतिः. र श्युक्र ३ इन्द्रस्य ४ चन्द्र ५ दस्ति | पक्षे-जारः १३ फणाः पक्ञे-उपभोग. १४ मयां १५तुल 
नधि ६ प्रापनोति ७ युप्तचरा < शब्द कुर्वाणा, पिद्युना शयथ | राचिम्‌ १६ दृश्चिर्राशौो १७ सर्पाणाम्‌, परकषे~-कामिनाम्‌ 


९ राकञोऽधिकरणम्‌ १८ कतयुगेन. 


१०२ सुभाषितरन्रभणण्डागारम्‌ [ ३ प्रकरणम्‌ 








असिधारापथे नाथ श्ुशोणितपिच्छिके । आजगाम कर्थं | भवान्हि भगवानेव ओतो भेद्‌ परस्परम्‌ । महत्यागदया- 
लक्ष्मीनिजगाम कथं यः ॥ १३ ॥ कोऽप्यन्यः कल्य- | युक्तः सैत्यभामासमाश्रितः ॥ २० ॥ एकमेव गुणे प्राप्य 
ृक्षोऽययेकोऽस्ि क्षितिमण्डले । यसपाणिपहवोऽप्येकः कुर- | नम्रतामगमद्धनुः ¦ तवारेषगुणा राज्ञ. सन्धतेति सुविय 
तेऽवः सुमम्‌ ॥ १४ ॥ अूर्वेय धनुर्विद्या वता | ॥ २१ ॥ भूषणाद्यपमोगेन प्रसु्म भवति प्रभुः परेरपरिभूता- 
शिक्षिता कुतः । मागणौषः समायाति युगो याति दिगन्त- | ज्स्त्वमिव प्रभुरुच्यते | २२ । कन्ति सौमदो योद्धं व्वय्येकं 
रम्‌ | १५ ॥ युधिष्ठिरोऽपि भीमोऽसि चरितैरजजुनो भवान्‌ } | सधिमास्थिते । सं्ठसक्चिसमारूढा भवन्ति वैरिपन्धिनः 
पक्ञया॒सहदेवोऽमि वाच्यता नक्कुख्ख ते ॥ १६ ॥ | ॥ २३३ ॥ इतमिषटं च तप्त च धर्मश्वाय कुलख ते । गृहा 
बङिकर्णदधीचाद्याः पुरा पश्चत्वमागत्ताः । पश्वत्व म गता- | स्रतिनिचर्तन्ते पूर्णकामा यद्र्थिनः ॥ ३४ ॥ फणीन््स्त 
श्वित्र त्वयि जीवति पच्चमे ॥ १७ ॥ एक एव महान्दोषो गुणान्वक्त छिखितु हर्ैयाधिपः । ्रष्ुमाखण्डठः शक्तः 
भवता विम कुले । छम्पन्ति पू्घैना कीर्तिं जाता जाता | काहमेष क ते युणा. ॥ ३५ ॥ अमितः ईमितः प्रापैरु- 
गुणाधिकाः ॥ १८ ॥ मभा रियुसेनायु नरेन्द्र तं महा- | ककर्वर्षद. प्रभो । अहितः सहितः साधुयदोभिरसतायकि 
मह्‌। । खद्धान्तर्निजमेवेकमद्रक्षीः सभ्ुख अुखम्‌ ॥ १९ ॥ | ॥ २६ ॥ खम्रऽपि समरेषु त्वा विजयश्रीमै इश्वति । 
फ़ वण्यत्ता कुचद्वन्द्रमखाः कमख्चश्चुषः । आससुद्रकर- | प्रभावप्रभवं कान्त खाधीनपतिका यथा | ३७ | पदयन्त्य- 
ग्रही मवान्यत्र करप्रदः ॥ २० ॥ वेधा वेर्दनयाश्चिष्टो | सख्यापथगा व्वदानजस्वाहिनीम्‌ । देव निपथगात्मान 
गीविन्दोऽपि गंदान्वित. । जमु. शरी विद च दव | गोपयल्युममूधेनि \। ३८ ॥ यद्रीरयं कूमेराजख यश्च शैषख 
केनोपमीयसे ॥ २१ ॥ र्बष्णायहारी विसठो द्िजावासो | विक्रमः ¦ पृथिव्या रक्षणे राजन्नेक त्वयि तत्छितम्‌ 
जनप्रियः । हदः प्चकरः किं तु बुधसत्वं स अलरश्रयः | ॥ २९ ॥ त्वयि सगरसंग्रात्त धटुषासादिता. श्रराः । शैरर- 
॥ २२ ॥ सदा हसारसं बिभ्रन्मानस प्रचरुजखृम्‌ । भूभू- | रिदिरस्षन भूस्तया त्वं त्वया यञ्चः ॥ ४० ॥ ययोराये 
ननाथोऽपि नायाति यख साम्यं हिमार्यः ॥ २३ ॥ मीमा- | पितस्तारे हारस्तऽरिवधूजनेः । निधीयन्ते तयोः स्थूलाः 
सको महीपोऽयमन्यथा शक्तिमान्कथम्‌ । नेयायिकोऽपि | सनयोरश्रबिन्दव. ॥ ४१ ॥ मधुपानपरृत्तासे सुद्धि 
खादेव परशक्तेस्तु खण्डनात्‌ ॥ २४ ॥ राजन्दोवारिकादेव | सहं वैरिणः । श्रुत्वा कुतोऽपि त्वन्नाम टेभिरे विषमा 
प्रास्षवानसि बरिणम्‌ । मैर्देवारणमिच्छामि वतवततोऽहं जग- | दशम्‌ ॥ ४२ ॥ यख चेतति निन्यीजं दय वृणकणायते | 
तीपते ॥ २५ ॥ राजन्केनकषःराभिस्त्वयि सर्वत्र वेति । | कोधे विरोधिना सन्य प्रसादे कनकाचलः ॥ ४२ ॥ देव- 
अभाग्यच्छत्रसच्छन्ने मयि नायान्ति निन्दवः ॥ २६ ॥ । वदानपाथोधो दारिद्रियसख निमजतः ॥ न कोऽपि हि करा- 
सर्वज्ञ इति ठोकोऽ्यं भवन्तं माषते सूषा । परमेक न | रम्ब दत्ते मत्तेमदायक ॥ ४४ ॥ राजचन्द्र समाठोक्य 
जानासि वक्तु नास्तीति याचके ॥ २७ ॥ आश्वासन्नेह- | व्वा तु भूतर्मागतम्‌ । रल्श्ेणिमिषान्मन्ये नक्षत्राण्यप्यु- 
क्तीनामेकमारम्बने महत्‌. । प्रकृषटयेव धर्मस्य प्रखादो | पागमन्‌ ॥ ४५ ॥ धारयित्वा त्वयात्मादं महात्यागधना- 
मूर्तिसचय, ॥ २८ ॥ सत्यमामासमाश्िष्टः रधुबन्दावने | धुना । मोचिता बलिकिणीयाः खयशोगुसषकर्मणः ॥ ४६ ॥ 
रतः । यंनोदयाम्म्नायुक्तसत्वा पायाच्वाद्रो हरिः ॥ २९ ॥ | क्षणमप्युगृह्णाति यं दष्स्तेऽनुरगिणी । ईष्ययेव त्यज- 
द त्या तं नरेन्द्र दस्ता ॥ ४७ ॥ योऽसंकत्परगो्रभा 
प्च्छेदक्षणक्षमः । फतकोरिदता बिभद्िदुषेन्द्रः स राजते 
॥ ४८॥ ताम्बूलेन विना राजज्ञडीमूता सरखती । 
निःसरेन्मुखाद्यणी बृहाक्कुर्वधूरिि ॥ ४९ ॥ अर्थिमत्य- 

| 





मानम 








कनन 


१९ याचका; पकषे-बाणाः, २ विनयाद. पक्षेऽ-ज्या, 
२ अव्र वशे पवपेश्षयोरसोतर पुरुषो न कोऽपि न्युनगुणोऽमूर्क 
तु विरिष्टयुण एवामवदिति माव. ४ वेदनया दु.खेनाश्िष्ट 
पक्षु-वेदेन नयैन चा्िष्ट- ५ गदेन रुजान्वित, पक्चैः-गदया 
सहित . ९ शठेन युक्त, प्क्षेः-वरिशुढेन युक्त. ७ दुखी -------------- 
छे,-विषमत्तीति स॒ < तृषा, पष्चेः~आङशा ९ पक्षिणि); १ गकारेण, नष्टः २ महतीया गदा तया युक्त पक्षे, 
पक्षेःबराह्मणा १० कमलम्‌, पक्षे-रक्ष्मी २१ पण्डित, | मह उत्सवस्त्यागो दानं दया करुणा तै्युक्त २ सत्यमाभय 
१२ उदकाश्रय ›, पक्ेः-डल्यो- सावण्यौत्‌ जडाश्रयो मूखीश्रय | समन्वितः, पक्षे-सलयं सुत भा कान्ति लक्ष्मीराभि- सम्यग्युक्त 
7 1 
र्मीरेन मिषता २६ सु यद्टन्दावन तसिन्त , पे,-साघूना | बाडुरञन ८ युद्धात्‌ ५ शिवमस्तकै १० शडङुखनाम्‌› पक्षः 
वृन्द समूहस्तस्यःवन रक्षण तसिक्नासक्तः १७ यद्योदया नन्दपदया | भङ्टपवेतानाम्‌, ११ सदयाय ; पक्ेऽ-पतड्" १२ शतस्य कोटेश्च 
युक्त, पक्षे-यश कीनिदेया कारुष्यं ताभ्या युक्त दाठताम्‌; पक्षे+-वज्रेण खण्डक्रताम्‌ ६२ पण्डिता. > पक्षे 
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िटक्षरप्यपराश्चुलचेतसम्‌ । त्वा पराच्नुखता निन्युः केवर 
धरयोषितः ॥ ५० ॥ तव निर्वर्णयटर्भ खण वर्णयतो गिरा | 
तवत्कोरागेहाननिग॑त्य तीर्थेषु वसति ध्रुवम्‌ ॥ ५१ ॥ न 
समासः समर्थ्य वेसु व्याकरणख ते । विग्रहो नेव केनापि 
भ परः सर्वेनाममाक्‌ ॥ ५२ ॥ अर्थिना कृपणा इष्टिस्तव- 
श्युखे पतिता सकृत्‌ । तदवस्था पुनर्दव नान्यख भुखमी- 
क्षते ॥ ५३ ॥ वेथलावण्यगम्भीयप्रमुसैस््वसुदन्वतः । 
शुभेस्तुस्योऽसि भेदस्तु वपुधेवेदशेन ते ॥ ५४ ॥ अ्टोकिक- 
महारोक्प्रकाशितजगश्रयः । स्तूयते देव सद्ररासुक्तारल 
न केभवान्‌ ॥ ५५ ॥ शासति न्वयि हे राजन्नखण्डावनि- 
मण्डलम्‌ । न मनागपि निश्चिन्त मण्डरे सत्रमिरयोः ॥ ५६ ॥ 
मत्वा लोकमदातार सतोपरे यैः कृता मतिः ! त्वयि राजनि 
ते राजन्न तया व्यवसायिनः ॥ ५७ ॥ पशोदयदिनार्धीशः 
सदागतिसमीरणः । युभुदावकलिद्म्भोकिरेक एव भवान्भुवि 
॥ ५८ ॥ संन्नारीमरणोमा यमाराध्य विधुरखरम्‌ । रँन्नारी- 
मरणोऽमायस्ततस्त्वं पृथिवीं जय ॥ ५९ ॥ देव त्वमेव 
धीतालमौशाना लवं निबन्धनम्‌ । त्वं ्वामरमरुद्भमिरेको 
कोकत्रेयात्मकः ॥ ६० ॥ जितेन्द्रियतया सम्यम्बि्ाबदध- 
निषेविणः । अतिगाढगुणसासख नान्नवद्धङ्रा गुणाः 
॥ ६१ ॥ अखण्डर्मण्डठः शओीमान्पश्येष प्रूथिवीपतिः । न 
निशाकरवजातु कलवेकल्यमागतः ॥ ६२ ॥ अरातिविक्र- 
मालोकविकखरविरोचनः ! कपाणोदम्रदोदेण्डः स सहखा- 
युधीयति ॥ ६३ ॥ कानने सरिदद्देदे गिरीणामपि कन्दरे । 
पदयन्त्यन्तकसंकशे त्वामेकं रिपवः पुरः ॥ ६४ ॥ उदषण्डे 
भुजदण्डे तवे कोदण्डे परिस्फुरति । अरिमण्डलरविमण्डटः- 
रम्भाकुन्च॑मण्डकानि वेपन्ते ॥ ६५ ॥ मवतामहमिव बहनो 
भम तु भवानिव भवानेव । कुसुदिन्याः कति न विधोर्धि- 
धरिम विधुरेव कयदिन्योः ॥ ६६ ॥ रुन्धोधैचन्द्र ईशः 
कृतकंसभयं च पौरुष विष्णोः । त्रह्मापि भ्रौभिनातः केनो- 





२ मिश्र स्य ३ प्तीनारीविंभति पालयदीति सश्रारीभरणा 
तष्टश्ी्ुमा वाति पद्लीतेन भमोति यवम्‌. २ स्ना अवसन्ना 
अरीणामिमा हसिनो यलात्ताद्ृशो रणो चस्य तादृदोऽमायोऽकपट 
४ अलमथ पाता पारुक ; प्रक्षे~पताल्लोक ५ आङ्ानासभि- 
लाषाणां निबन्धन मूलम्‌ › पृकषे-आङाना दिशां निबन्धन शापक, 
भूलोक शयथ. ६ चामरमङ्ता चामरीयवायूना भूमिराश्र . चाम 
रदीज्यमानत्वाद, पक्ञे-जमराणां मरुद्रणाना -च भूमिराश्रय, 
खगरोक इत्यथ ७ मण्डल राज्य निम्बं च, < कैठावरैदग्ध्य चन्द्र 
पोडाराश्च ९ चन्द्रकलाः; पक्,-गल्दस्त १० कृतकसभयम्‌; पक्षे, 
~केत~कंस-भयम्‌, ११ न-नयिजातः कुरीन ; पक्षेनाभिजातः, 


सौन्वराजधरंला 


पमिमीमहे चप भवन्तम्‌ | ६८ ॥ संरटप्रियं गुणाल्य छम्बि- 
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तमाठ विवित्रैतिरकं च । मनमिव॒वपुस्तवे तत्कथमवन 
चप जनसखाय ॥ ६८ । बणकरवीरदमनकदचतपत्रकब- 
न्धुजीवकुसुमानि । प ॒विविधविटपरूयस््थापि विपः; 
कथ नासि ॥ &€ ॥ स्तनयुगमश्वुखातं समीपत हृदय- 
रोकाभनेः । चरति विसुक्ताहयार व्रतमिव भवतो रिषुली- 
णाम्‌ ) ७० ॥ कत्यतरुकामदोग््रीचिन्तामगिर्नद् 
नाम्‌ ! रचितो रजोमरपयस्तेजश्वासान्तसेम्बैरेषः ॥ ७१ ॥ 
तिम्मरुविख्रतापो विधुरनिशकृहिमो मधुररीढः । मति- 
मनिनदृच्तिः अतिपद्पक्षा्णीर्विमाति भवान्‌ ॥ ७२ ॥ 
शनिरस्सनिश्च तसुतैर्निहन्ति कुप्यसि नरेन्द्र यस्म तम्‌ । 


यत्र प्रसीदति पुनः सं भष्ैदारोऽदुदार् ॥ ७३ ॥ क्षण- 


दासार्व्षणदा वन्वन व्यसनमव्यसनम्‌ । बत वीर तव्‌ 
द्विषता परा्युखे त्वयि पराद्युखं सर्वम्‌ ।॥ ७२ ॥ प्रना- 
ध्वनि धीरधसुर्ध्वनिभृति विधुररयोधि तव दिवसम्‌ } दिव- 
सेन तु नय भवानयुद्ध विधिसिद्धसाधुवादपदस्‌ ॥ ७५ ॥ 
गिरयोऽप्यनुन्नतिश्ुजो यमरुदप्यचरोऽन्धयोऽव्यगम्भीराः । 
विश्वभराप्यतिरुघुनैरनाथ तवान्तिके नियतम्‌ ॥ ७६ ॥ 
समदमतगजमदजलनिखन्दतरङ्किणीपरिष्वद्धाद्‌ । क्षिति- 
तिरक तयि तटजुषि रेकस्चूडापगापि काङिन्दी ॥ ७७ ॥ 
विद्क्ितिसकटारिक्ुरं तव बरुभिदमभवदाक्च विमरं च | 
प्रखटयुखानि नराधिप मछिनानि च तानि जातानि ॥ ७८ ॥ 
पवतः कल्यतरोरेष विदोषः रख ते वीर । भूषयति 
कर्णमेकः परस्तु म तिरसकुरुते ॥ ७९ ॥ हयवन्न विषम- 
दष्ि्रिवन्न निमो भिधूतविततदषः ! रविवत्न चातिदु,सह- 
कैरतापितभूः कदाचिदसि ॥ ८० ॥ सखनयुगयुक्ताभरणाः 





१ सरला वृक्षविशेषाः भ्रियगवश्चतेषां समाद्छरस्तेनाव्यं पूणम्‌; 
पक्षे-सरन च तल्मियं इय च गुभैरगौरवणैत्वादिभिययक्तम्‌ २ रम्बि- 
नम्तमाखा यक्सिस्तद; पकषे~रुम्बिमारा मास्य यस्व ३ विचित्रां 
नानाविगाद्तिख्का बृक्षविरेष यस्सिस्तत; पक्े-विचित्रो विचित्रः 
वणैद्िल्क . कस्तृरकुक्मादिकृतो यसिस्तत्‌ २ विटान्पाल्यतीति 
स॒ ५ मेर ६ विधिविश्चेष ७ परागस्मृद < रङ्कम्यन्तरः 
पकाश्चम्‌ ९ एष राज करपदृक्षादीना क्रमेण रजेभरादिभि' 
पञ्चभिर्भूते रवित इत्यन्वय . १० विधुराणां राज्रणां निशेव निचा- 
मरण तत्तां १९१९ भतिर्वस्वुतच्वावधारणक्षमा बुद्धि; मानं प्रमाण 
ताभ्यां त्ते याथा््ये इृत्तिरलुसरणं यस्य सू १२अरतिपद्‌ प्रतिस्थां 
पक्षाणामात्मीयानामयणीरम्रसरः, १३ इानिग्रहः १४ वज्रम्‌ 
१५ महान्‌ १६ अनुगता दारा वनिता यख ॒वशीक्ृतवनित इलः 
१७ अनमुत्सवदा, १८ रक्षकम्‌. शाच्र्णा प्रलयनख्यानत्वात्‌ ९९ चतः 
चृत्यादि, २० अविस्तीणैम्‌ दु'खदङायां तद विस्तारात्‌ २१ राधेयम 
दानावि्षयेनेयथे , २२ अघमदरष्टि पक्षे-त्रिलोचन . २३ सुकृतम्‌ , 
पक्चे,-दृषासुर २४ रश्नयाश्यमाग ; पङ्ःकिरणा 


युभाषितरलभण्डागारम्‌ 


[ ३ प्रकरण 








कण्टकककिदाङ्गयष्टयो देव । त्वयि कुपितेऽपि प्रागिव विश्व- 


सासे रिपुलियो जाताः ॥ ८१ ॥ सततयुसरसङ्ाद्हुत- 
रगृहकर्मघटनया पते } द्िजपलीना किना, संति भवति 
कराः सरोजसुकुमाराः ॥ ८२ ॥ कमलेव मतिर्भतिरिव 
कमा तनुरिव विभा विभेव तनुः । धरणीव धृतिधुतिरिव 
धरणी सतत विभाति यख तव ॥ ८३ ॥ रल्रसानुशिखर्‌- 
दइणपफुठत्कलपपादपतलेषु निषण्णाः । उद्रणन्ति यपहस 
सुवणं त्वदशषः प्रवरकिनररामा, ॥ ८४ ॥ गाढकान्तदश- 
नक्षतव्यथासंकगदरिवधूजनखय यः । ओोष्ठविद्रुमदछान्यमो- 
चयच्चिदैशन्युधि रुषा निजाध्रम्‌ ॥ ८५ ॥ बलमार्तमयो- 
पशान्तये विदुषा समतये बहुश्च॑तम्‌ । वसु तख न केवर 
विभोरणवत्तापि परप्रयोजनम्‌ ॥ ८६ ॥ तावकाः कति न 
सन्ति माटश्षा मादृश्चस्तु मवदेकजीविनः } अम्बुद्सख कति 
वान चातकाश्चातकसख पुनरेकं एव सः ॥ ८७ ॥ निखि- 
टेषु गुणेषु चित्ता ते मनसो वेभवमद्धत तवेव । न च ते 
परतः प्रमाणमावस्तदपि न्यायनिविष्टतातिचिच्रम्‌ ॥ ८८ ॥ 
स्फुरदद्धतर्पसुदखनापन्वटन त्वा पजतानवयविद्यम्‌ | 
विधिना सजे ववो मनोभूयुवि सत्यं सविता बृहस्पतिश | 
॥ ८९ ॥ कलुष च तवाहितेष्वकसात्सितपद् रहस. : ¦ 
चु" ¦! पतितं च महीपतीन्द्र तेपा वपुषि प्रस्फुटमापदां । 





केटाक्षेः ॥ ९० ॥ गुणमेदबिदभिमप्रसङ्गे व्यवधानादनुप- 
सितं पुरात्‌ । अपि वाजिनमात्ररोषमिष्टौ घटयन्वाजिभि- 
रथ्येसे विधिज्ञैः | ९१ ॥ यदिः वै मनसि प्रशान्तिरुजै' कुर्‌ 
कल्पद्रुमदानकौशटम्‌ } न भवेदिति वा वद्‌ स्फुटं कलिव 
प्रतियामि मन्दिरम्‌ ॥ ९२ ॥ नानन्वेयस्ते न चते विसे- 
धोऽकंकारकोटो तव नोपमापि । क्षितीश नो ते विषमं न 
किंचित्साहित्यसोहित्यनिधिस्रथापि ॥ ९२ ॥ अचिरल- 
करवाटकम्पनेश्चकुटीतजनग्जनेशहुः । द्ये तव वैरिणा 
मद्‌ः स॒ गतः कापि तवेक्षणे क्षणात्‌ | ९४ ॥ तवाहवे 
साहसकर्मशर्मणः करं कृपाणान्तिकमानिनीषतः । भटाः परेषा 
विशरारुतामगुदधत्यवाते सिरता हि पासवः॥ ९५ ॥ पिदशा- 
पते विस्तरतो न वक्तु जानामि जानन्नपि ते गुणौधान्‌। यैव 
योऽसि प्रथमानकीर्ते स एव तद्वानिति निर्निरूडि ॥ ९६ ॥ 
योदयामण्डितकान्तदेहो बाल्येऽपि गोपाखजनख नेता | 
गोमण्डल पासि बलेन युक्तः कथ न राजन्पुरुषोत्तमोऽसि 
॥ ९७ ॥ नक्ष्रभः क्षत्रकुर्प्रसते्युक्तो न भोगै. खड्धं योग- , 
भाजः ¦ सुजातरूपोऽपि न याति यख समानता काचन काश्च 
नाद्रि अखण्डिता रक्तिरथोपमान न खीक्त ` 
नम च्छररीतिरसि । अस्पृष्टसदेदविप्रययसय कोऽयं तथ 


न्यायनये निवेश" ।॥ ९९ ॥ खतःप्रकाशौ मनसो महव 
धर्मेषु शक्तिम तथान्यथा धीः भूपारगोपाटपदेकभक्तेर- 

सषवः सथुगयामि- 
नीषु ग्रोतप्रतिक्षमापतिमोटिरलाः } गृहीतदीपा इव भिन्दते 
स खङ्गान्धकारे रिपुचक्रवारम्‌ ॥ १०१ ॥ ठछन्ध्वा यद्‌- 
न्तःपुरसुन्दरीणा ठखवण्यनि.खन्दमुपान्तमभाजाम्‌ । गृहीत. 
सारखिदरो" पयोधिः पीयुषसदरनसोस्यमाप ॥ १०२ ॥ 
यदिः त्रिलोकी गणनापरा खात्तयाः समाधि्यदि नायुषः 
स्यात्‌ । पारे परां गणित यदि साद्रणेयनिःरषगुणोऽपि स 
सात्‌ ॥ १०३ ॥ एतददक्षीरधिपूरगाहि पतव्यगाधे 
वचन कवीनाम्‌ । एतद्णाना गणनाङ्कपातः प्रलर्थिकीर्ती- 
खटिकाः क्षिणोति ॥ १०४ ॥ देवाधिपो वा सुजगाधिपो 
वा नराधिपो वा यदि हैहयः खाम्‌ | सदशेन ते गुण- 
कीतनं ते सेवाञ्जकि ते तदहं विदध्याम्‌ ॥१०५॥ अल्याद्‌- 
रादभ्ययने द्विजानामर्थापरन्ध्या फठवदहविधाय । कतूनतु- 
च्छानवितु तवेषा मीमासकायाधिक्रति' प्रसिद्धा ॥ १०६ ॥ 
तुच्छान्तराध्यासमसनिक्रष्टमध्यक्षमत्यन्तमनिच्छतस्ते | 
अस्यातिसस्यावुगतद्विषश्च स्याति. स्थिताऽनिर्वचनीयसूपा 
६ ९०७ }\ उन्वाथनदीङतन।रिपागौ विसङ्खमागास्तव दान- 
नीरम्‌ । परस्पर दीनसुखा नकेवा देवाः सुमेर शुशुचुः 
खभूमिम्‌ |॥ १०८ ॥ तवाग्रतो वीर महीमहेन्द्र मन्ड गजाः 
इ्ड्कुकिनो विमान्ति । आवासदानादरिमभूपतीनामानान्त- 
रीठा इव सापराधाः ॥ १०९ ॥ कामे पाः सन्ति सहसः 
शोऽन्ये राजन्वतीमाहुरनेन भूमिम्‌ । नक्षत्रताराम्रहसकुरूपि 
ज्योतिष्मती चन्द्रमसेव रात्रिः ॥ ११० ॥ दारि्यदायांद्‌- 
गणाधमेन दीनो दहिजोऽर्थर्णपदातिसाक्करेतः † जागर्ति नाये 
त्वयि मो द्विजाना विधेहि तयन सुख भजे चप | १११॥ 
कमरुभूतनया वदनाम्बुजे वसतु ते कमल करछ्वे । 
वपुषि ते रमता कमखाद्घजः प्रतिदिन हदये कमख- 
पतिः ॥ ११२ ॥ उदेति पूवं कुसुम तत, फठं धनोद्यः 
प्राक्तदनन्तरं पयः । निमित्तनैमित्तिकयोरय बिधिस्तव 
ग्रसादसख पुरस्तु सपदः ॥ ११३ ॥ अनेन सवोर्थिकृतारथ- 
ता कृता हृतार्थिनौ कामगवीसुरद्रुमौ । मिथः पयःसेचनपलछ- 
गद्राने प्रदाय दानव्यसनं समाप्तः |॥ ११४ }। मयि स्िति- 
नेञ्रतयंन त्स्थहे दिरेन त्र स्तन्धतया विलङ्घ्यते | इतीवं 
दाः दपठ(म िन्न्नयनय सभ्ण्गुपादिश्रद्धिषाम्‌ || ११५। 
दपः क्रगभ्यासुदनोठयश्चजे द्{नय याम्पतत्‌ः प्रद्‌ 
दरगे । तदयनचूह।कुरूविन्दरग्मियि, स्फुयेयमेतत्कसाद्रज्ञना 
११६ इद वपप्रा्थिभिरुग्दितेऽयभिर्मणिप्ररटैण चित्रभ्य 
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भूधरम्‌ ॥ ११७ ॥ इतं च गवीभिमुखे मनस्त्वया किमन्य 
देवं निहताश्च नो द्विषः । तमासि तिष्ठन्ति हि तावद्चुमान्न 
याबदायात्युदयाद्रिमोछिताम्‌ ॥ ११८ ॥ अनेन पयीसयता- 
्रबिन्दुन्सुक्ताफटस्थूरतमान्स्तनेषु । प्रतयर्पिताः शत्रविखसि- 
नीनामाक्षेपसृत्रेण विनेव हाराः ॥ ११९ ॥ अधीतिबोधा- 
चरणप्रचारणद्द्ाश्चतक्चः प्रणय्चुपाधिभिः । चतुदशस्व ङृतवा- 
न्कुतः खयं न वेश्नि विद्यासु चतुर्दशखयम्‌ ॥ १२० ॥ 
अमुष्य विद्या रसनाग्रनर्तकी उयीव नीताङ्गगुणेन विस्तरम्‌ । 
अगाहताष्दररता जिगीषया नवद्रयद्रीपपृथग्जयश्चि- 
याम्‌ ॥ १२१ ॥ दिगीशबृन्दाशविभूतिरीहिता दिशा स 
कामप्रसरावरोधिनीम्‌ । बभार शखाणि ददा इयाधिका 
निजजिनेजावतरत्वबोधिकाम्‌ ॥ १२२ ॥ पदैशतुर्भिः सुकते 
स्थिरीकृते कृतेऽमुना के न तपः प्रपेदिरे । भुव यदेकाङ्चिक- 
निष्ठया स्पृशन्दधावधर्मोऽपि कृशस्तपखिताम्‌ ॥ १२३ ॥ 
स्फुरद्वनुर्निखनतद्धनाञ्चगप्रगटमवृशिव्ययितख सगरे । 
निजख तेज.शिखिनः प्र.शता वितेनुरद्वारमिवायद्च, परे 
॥ १२४ ॥ उनल्पदग्धारिपुरानरोज्रैर्निजप्रतपर्वछ्य ञ्यल- 
द्वः । प्रदक्षिणीकृत्य जयाय खष्टया रराज नीराजनया स 
राजघः ॥ १२५ ॥ सिता्चवर्णर्वयति सख तद्रणेर्महासिवेन्. 
सहकृत्वरी बहुम्‌ । दिगङ्खनाज्ञाभरणं रणाङ्गणे यश.पट 
तद्भटचातुरीतुरी ॥ १२६ ॥ प्रतीपभूपेरिव किं ततो भिया 
विरुद्धधर्मेरपि मेत्ततोज्ज्िता । अमित्रजिन्मिरजिदोजसा स 
यद्धिचारदक्चारदगप्यवर्तत ॥ १२७ ॥ अयं दरिद्रो 
भवतेति वैधसीं लिपिं ठखरेऽर्थैननख जाग्रतीम्‌ । 
मृषा न चक्रेऽल्ितकस्पपादपः प्रणीय दारि्यद्रिद्रता 
नृपः ॥ १२८ ॥ विभज्य मेर्मं यदर्थसात्कृतो न चिन्धु- 
रृत्सशजरव्ययेरमरुः । अमानि तत्तेन निजायशोडग 
द्विफारबद्धाश्चिकुराः शिरःस्थितम्‌ ॥ १२९ ॥ अजज्तमभ्यास- 
सुपेयुषा सम मुदैव देवः कविना बुधेन च । दधो पदी- 
यान्समयं नयन्नयं दिनेश्वरभीरुदयं दिने दिने ॥ १३० ॥ 
अधोविधानात्कमर्प्रनाख्योः शिरःसु दानाद्खिरक्षमा- 
भुजाम्‌ । पुरेदमूध्वं भवतीति वेधसा पद्‌ किमखाड्कित- 
मूष्यैरेखया ॥ १३१ ॥ सदुत्तस देवादय कोऽपि दीनो 
ऋणाग्धो विरीनो विहीनो गुणेन । मवत्संनिधिं सन्निधि 
प्राप्य पीनो बभूवा मीनो यथा नीरपूरम्‌ ॥ १३२ ॥ 
कति नो विषया निमाछ्तिः कति वा भूमिभुजो न 
श्रीकिताः । धरणीधर तावकान्युणानवधायोजगणं गुर 


लघुम्‌ ॥ १३३ ॥ तव नित्यसुत्सवपरम्परा भवत्वनिशे 
१८४ दुग. र्‌ भा 
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रोहणः । कियददिनैरम्नरमावरिष्यते युधा सुनिर्विनध्यमरुदं | त्वमित्थमुपकास्साद्रः } निजकीर्तिकान्तिकठितोज्वले जग- 


त्यथ सृत्सुतादिभिररं सुखं मज ॥ १३४ ॥ अभ्युद्धता 
वसुमती दङ्तं रिपूरः कोडीकृता बरुवता बलिराजरक्षमीः। 
एकत्र जन्मनि कृतं यदनेन राज्ञा जन्मत्रये तदकरोपपुरुषः 
पुराणः ॥ १३५ ॥ एकल्िधा वससि चेतसि चित्रम देव 
द्विषा च विदुषा च मृगीदृशा च } तापं च समद्रस च रति 
च पुष्णन्शोयांष्मणा च विनयेन च रीख्या च ॥ १३६ ॥ 
शक्ति प्रमापयति वीर तवोपमानं प्रामाण्यमाप्तवचनेषु 
प्रव जातिः । जातो गुणा यगुणगणाश्रयिणो विरोषा 
वेरोषिकं किमपि दुदरोनमह्कत ते ॥ १२७ ॥ किं कारणं 
खकविराज मृगा यदेते व्योमोत्पतन्ति विलिखन्ति भुवं 
वराहाः । देव व्वद्स्चचकिताः श्रयितुं खजातिमेके मृगाङ्- 
मृगमादिवराहमन्ये ॥ १३८ \॥ सभाव्यमिषटभुवनाभयदान- 
पुण्यसमारमख वपुरत्र हि विस्फुरन्ति । टश्षमीश्च साचिक- 
गुणज्वछ्तं च तेजो धर्मश्च मानविजयौ च पराक्र- 
मश्च ॥ १३९ ॥ प्रतयक्षरशुतखधारसनिर्विषभिराशीर्भिरभ्य- 
धिकमभृषितभोगमाज । गायन्ति कञ्चकविनिह्तरोमहर्ष- 
लदोर्मयस्तव गुणालुरेन्द्रकन्याः ॥ १४० ॥ रद्रात्मनो 
दुरधिरोहतनोर्विंशाख्वरोन्नतेः कृतशिलीमुखसमरहखय । 
यखानुपषुतगतेः परवारणख देनाम्बुसेकलुभगः सततं 
करोऽभूत्‌ ॥ १४१ ॥ साक कुरगक्ररशा मधुपानरीलखा 
कलु सुदहृद्धिरपि वैरिणि ते प्रषृत्ते । अन्याभिधायि तव नाम 
विमो गृहीतं केनापि तत्र विषमामकरोदवस्थाम्‌ ॥ १४२ ॥ 
अल्यायतैर्नियमकारिभिरद्धताना दिव्यैः प्रमाभिरनपायमय 
रुपाय, । शोरिथुजेरिव चतुर्भिरदः सदा यो टक्ष्मीविलास- 
मवनेसुवनं बभार ॥ १४३ ॥ नानाविधप्रहरणै्येप सपर 
हारे खीक्त्य दारुणनिनादवतः प्रहारान्‌ । दसास्वीरविस- 
रेण वसुधेयं निर्विप्रखम्भपरिलम्मविधिर्वितीर्ण ॥ १४४ ॥ 
अन्त.पुरीयति रणेषु सुतीयसि त्वं पौरः जनं तव सदा 
रमणीयते श्री; । दष्टः प्रियाभिरम्रतद्युतिद्रीमिन््रसंचारमतर 
भुवि सचरसि क्षितीश ॥ १४५ ॥ राजन्विमान्ति मवतश्च- 
रितानि तानि इन्दोधेतिं दधति यानि रसातेऽन्त. 

धीदोबेरे अतितते उचितानुदृत्ती आतन्वती विजयसपद्‌- 
मेत्य भत. ॥ १४६ ॥ पौरं सुतीयति जन समरान्तरेऽसा- 
वन्तःपुरीयति विचि्रचरि्रचश्चः । नारीयते समरसीननि 


९ राजपक्षे-भद्रश्िरीसुखवारणदानकरदाब्द यथाक्रम रोभनबाण- 
निवारकवितरणदस्तमेधका , हस्िपक्षे तु-भद्रजातिभ्रमरदस्िमदच- 
लद्युण्डादण्डबोधका २ इस्िमदजल ३ उपायानां सततानुष्ठान- 
मेवायतत्ब भुजानामाजानुलम्वितत्वम्‌ ४ उदृत्तानां जनानाम्‌, 
पक्षे-जखुराणाम्‌ ५ सामदानविधिभेदरूपै , पक्चे~चतुभिं 
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कूपाणपाणेराखोक्य तख चरितानि स्पलसेा ।॥ १४७ ॥ | प्रं लक्ष्मीगभिरदहयग्लादिफर्देः । निजेदीनाम्मोभिर्नि 
दो््या तितीर्षति तरज्गवतीभुनगयादातुमिच्छति करे हरि- | यततुकितक्षीरजरुधिश्चिर जीयाजीयादपिधरणि सोऽय 
णाङ्विभ्बम्‌ । मेरु लिठद्घथिषति श्रवभेष देव यत्ते गणा- | नरतिः ॥ १६० ॥ अय मार्तण्डः कि स ख तरे. 
न्गदिपुसु्ममादधाति ॥ १४८ ॥ हिमज्िगिग्वकम्तमरीष्म | सप्तभिरितः करदाः कि सर्वाः प्रसरति दिशो नेष निय- 
वर्ष्नरत्सु स्तनतपनवनाम्मोहरम्यगोक्षीसानेः । सुखमनुभवे | तम्‌ ! कृतान्तः किं साक्षान्महिषवहनोऽसाविनि चिरं समा- 
रजस्वद्धिषो यान्तु नार॒दिवसकमल्ख्नाशर्वरीरेणु- | छोक्याजो स्वा विदधति विकल्पागप्रतिमटाः ॥ १६१ ॥ 
पङ्कः ॥ १४९ ॥ विदधतु धरणीरा दानसुैधराया प्रम- तुखाधारो धाना वहति वसुधा शैपद्यी फणीश्च, यात्सू् 
वतु सुजनश्तल्रकः पुण्यशीलः । निजपरमतिहीनः केवर | कनकशिखरी सानपलिका । त॒लादण्ड; सत्यं यदि मवति 
सतखदीनस्त्वमिह चप कुरीनः कायकत विभाति ॥ १५०॥ | दामोद्रगदा तथाप्येषोऽशक्यस्तव _ य॒णसमूहस्तुरभि- 
कवीनां सत्तापो भ्रप्रणममितो दुगतिरिति याणा पच्वत्व | तम्‌ । | १६२ ॥ न तूणादुद्धारे न युणचटने न श्रुतिशिख 
स्चयसि न तच्विचमधिकम्‌ ! चतुर्णां वेदाना व्यरचि नवता । समाष्रष्टो दृषटिम तरियति न शक्ष्ये न च भुवि । चणा द्द्ये 
वीर॒ भवता द्विषत्सेनाटीनामयुतमपि रक्ष॒ स्वमक्कथाः | देव कचन विरिखान्कितु पतितद्विषद्वक्षोल्ैस्छमि- 
1 १५१ ॥ समाजे सम्राजा सदसि विदुषा धाचि धनिना | तिरमूल्गोचस्यति ॥ १६२ ॥ अदुष्योर्वी मः प्रखमर्चमू- 
निकाये नीचानामपि च तरुणीना परिषदि । वय यत्रैव ख. | सिन्धुरमयेरयैमि प्रारज्पे वैँमथुर्भिरवस्यायसमये । न कम्प- 
क्षणमतिथयस्तत्र खणुमः सुखोगोद्रेदाः सुमम्‌ मवत. | न्तामन्तः प्रतिरेपमथ म्लायतु न तद्वधूवक्राम्भोजं भवतु 
पोरुषकथाः ॥ १५२ ॥ न छोपो वणोना न खलं परतः | न स तेषा कुदिवसः ॥ १६४ ॥ यरःपूर दूर चु सुतल 
प्रत्ययविधिर्निपातो नास्येव कवचिदपि न मभ्रा, प्रकृतयः । | नेत्रोयल्वनीतमसनन्द्राचन्द्रातप तप ॒सहस्ताणि शरदाम्‌ । 
गुणो वा वृद्धिवौ सततसुपकाराय जगता सनेदाक्षीपुत्रादपि इयं चास्ता॒युष्महुणकथनपीयुषपरलभ्रितोपसद्गानन्दत्सुर- 


= 





तवे समर्थ, पदविधिः ॥ १५३ ॥ न मिथ्यावादस्ते न | नरुजज्गा चिजगती ॥ १६५ ॥ खसुखनिरमिलाषः 
च विगुणव्चखभिरति्म॑वा वाच्य किंविद्रचसि न मना | खि्यसे लोकहेतो. प्रतिदिनमथवा ठे वृत्तिरेवविधैव्‌ । 
यिनि मति. । तथामप्येतच्चत्र यदसि जगतीजामिरधुना | अनुमति हि मूघ्नौ पाद्पन्तीत्रयुष्णं शमयति परिताप 
तवभेवेको लोके निगमप्रमागार्थनिपुणः | १५४ ॥ चकोराणा | शयया सभ्रितानाम्‌ ॥ १४६} नियमयसि कुमागेप्रसििताना- 
चन्द्रः कुसुमसमयः काननभुगा सरोजाना भातुः ऊुवख्य- | त्दण्डः प्रहमयसि विवाद्‌ कल्पसे रक्षणाय । अतयुषु निभ- 
स्द्म्ब मधुलिहाम्‌ । मयूराणा मेघः प्रथयति यथा चेतसि | वेषु जातयः सन्तु नाम त्वयि तर परिसमाप बन्धुकृत्यं प्रजानाम्‌ 
सुखं तथास्राकं पीतिं जनयति तवालोकनमिदम्‌ ॥ १५५ ॥ | ॥ १६७ ॥ अभिमतफठदाता त्वं च कस्पद्रुमशच प्रकटमिह 
अदातारं दातृप्रवरमनयं विश्वविनयं विष्यं रूपाद्यं विगत- । विरोषं कंचनोदाहरामः । कथमिव मधुरेक्तियेमसंमानमिशच 
जयिनं निश्वजयिनम्‌ | अकुल्ये कुल्यं त्वासहमवदमारापरये- | ठख्यनि सुरशाखी देव दानं त्वदीयम्‌ ॥ १६८ ॥ अकाण्ड- 
शान्मृषावादेत्युक्तिसत्वयि खल मृषावादिनि मयि ॥ १५६ ॥ | धतमानसन्यवसितोत्सवै. सारसेरकाण्डपटुताण्डवेरपि शिख- 
यशञःखोमाचरचिनु चकोखणनिनीरसन्ञापाण्डित्यच्छिदु- | ण्डिना मण्डलः । दिशः समवलोकिताः सरसनिभैरमरो- 
रदाशिधामभ्रमकरान्‌ । अपि त्वत्तनोभिखलमसि शमिते रश्चति । सद्ववलृथुवरूथिनीरजनिभूरजःस्यामलः ॥ १६९ ॥ सद- 
दिरामसौ यावामे्रीं नमसि नितरामम्बरमणिः ॥ १५७ ॥ | सकरपूरणान्निखिकजन्तुवक्राम्बुजग्काराकरणाद्‌थ प्रनर्वेरि- 
सराण पातासौ स पुनरतिपुण्यैकहृदयो अहसत्ासखाने | तेजोवघात्‌ । दरिद्तिमिरोद्धतेरसिटमूपचूडामणिजगन्म- 
गुररुचितमार्गे स निरतः । करस्तखात्यर्भं वहति श्रतकोरि- गिरहर्मपिजगदिदं च धत्तः समम्‌ ॥ १७० ॥ य्गा'करण- 
परणयितां स सर्वखं दाता तृणमिव सुरं विजयते ॥ १५८॥ । धोग्णीतुितरोहिणीवछठम त्थया क्षणसुदीक्षयते जगति यो 
मनोभूरग्धाञ क्षिपति यदि बाणावकिमिसौ कथं ताभिः दरिद्रो जनः । पयोघरमदीषरे नटति तख ॒वामन्ुवा 
क्षितास्त्वयि नयनविक्षेपवििखाः ¦ अथ चात जुम; णु रणत्कनककिद्धिणीकलरेण देव खरः ॥ १७१ ॥ यमः 
सुमग॒शश्गारलकिनीवनकी हंसं सरमिव विदुरा ्रतिमहीता इतवहोऽसि तजीदृरता सता सलु युधिष्ठिरो 
गच्शः ॥ १५९ ॥ यश्ैरय्ुकृतनरकतपद्ुमकरः | धनपतिधनाकाक्विणान्‌ । गहं शरणमिच्छता कुरिशकोटिभि- 
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न १ परिमाणपात्रताम्‌. २ परिभाणपाषाण. ३ संधाने ४ जाः 
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निर्मितं त्वमेक इह भूतठे बहुविधो विधाता | दानभानि कथमप्याला स कल्पद्रुमः । आसे निन्यय्रल- 
कृतः ॥ १७२ ॥ आलोकान्तप्रतिहततमोट्रत्तिरासा प्रजाना | रपदुदयोदग्रः कथ या चकभ्रेणीवजनदुयोनि बिडिततरीडस्तु 
तुद्योयोगसव च सवितुश्वाधिकारो मतो न. । तिष्ठव्येक | लाच, | १८३ ॥ देव स्वत्करनीरदे दिशि दिशि प्रारन्ध- 
क्षणमधिपतिर्योतिषा व्योममध्ये षष्ठे कारे तमपि कमसे | पूण्योन्नतो चश्चत्कडणरलकान्तितडिति सखणोमृत वर्ष॑ति । 





देव विश्वान्तिमद्वः ॥ १७३ ॥ अध्याक्रान्ता वसतिरय॒ना- 
प्याश्रमे सर्वभोग्ये रक्षायोगादयमपि तपः प्र्यह्‌ सि- 
नोति । असखापि दया स्पुङ्रति वरिनश्वारणद्रन्द्रगीत. पुण्य. 
नब्दो सुनिरिति अहुः केवर राजपूर्वः ॥ १७४ ॥ नैत- 
चित्र यदयञुदधिरश्यामसीमा धरिीमेकः कृत््लो नगरपरि- 
धप्रा्यबाहुथनक्ति । आरासन्ते समितिषु सुराः सक्तनैरा 
हि देत्यरखापिज्ये धटुषि विजय पारृहुते च वज्रे ॥ १७५ ॥ 
जातु रोकानिव परिणतः कायगानच्वेद्‌. क्षात्रो धर्म. 
धरित हव तनु ब्रह्मफठोषख युष्ये । सामथ्यानामिव समुद्य. 
सचथो वा युणानामाविभूय शित इब जगदुण्यनिमोण- 
राशिः ॥ १७६ ॥ दहेषम्ते यजितजख्धरध्यानमेते दुरगा 
भूमि पादेयद्पि च उुहुदक्िणराङिखन्ति । यानल्सुक्य 
यदपि चखनाद्रटषेव्येञ्जयन्ति व्वदयदेण्डशितियवशगा 
तत्समग्रा जयश्री ॥ १७७ ॥ दृष्ट. साक्षादसुशविजयी 
नाकिना चक्रवती मातो न्यायः कथयति यथा बार्णी- 
दण्डनीतेः । पाताछेन््राद्िमियमथीस्त्यव नित्यायुषक्त 
तन्नः; पुण्यैरजनि भवता वीर राजन्वती भूः ॥ १७८ ॥ 
यत्कीत्यी धवडीक्रतं जिमुबन मूष्यौ जगन्मोहितं मत्तयेशः 
परितोषितः सुचरितैरानन्दिताः सजनः । पूणोशा बहवः 
कृता वितरणैर्येन त्वया याचकास्तके सर्वगणाश्रयाय मवते 
दीधीडुराशासदहे ॥ १७९ ॥ दाने कट्पतरनये सुरण 
काय्ये कविसतनसि पोढम्रीष्मरविधने धनपतिः सल 
द्याया शचिनिः। गाम्भीर्ये सरितापतिर्निरपमे शौय सुमद्रापतिः 
श्रीमान्धर्मरतिर्महीपतिस्य जीयाव्सहू समा. ॥ {८० ॥ 
विद्रन्मानस्षहस वेरिकमलासकोचचन््रचते दुगमागेण- 
नीठछोित समित्खीकालिश्वानर । सत्यभ्रीपिविघानंद्च 
विजयग्राग्मावभीम प्रमो साग्राज्य वरवीर वत्सरशतं वैरि 
सुतै. करी. ॥ १८१ ॥ दसतन्यस्कुशेदके त्वयि 

भूः सर्वस्‌ वेपते देवागारतया स काञ्चनगिरिशचि्ते न धत्ते 
मयम्‌ । अज्ञातद्िपभिक्षभिक्षुककृखवसख्यानडुखारया 
वेपन्ते मददन्तिनि, परममी भूमीपते तावक्राः ॥# १८२ ॥ 
अथिघरशटरूसवकलमरव्याजेन डन्नायितः सत्यसिेति- 
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समे 








१ लोक्ारोक्परवेत प्ैन्तम्‌ > दिवत्तय ३ येन््रः ४ साक्षाद 
५ पुच्छ. & कृधातो्िद्र ७ अनतभवेन < न्धृयामावादुपन्नी- 
यमानस ९ उजयेवेति भावि १० दानरौण्ड. 
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रीता कीर्तितरगिणी समस्वत्तुसा रीणम्रामभूः पू चारथि- 
सरः शशाम विदुषा दारि्यदावानठः ॥ १८४ ॥ देव त्वाम॑स- 
मानदाननिहितरसथे. कतार्थङ्किनत्रेटोक्य फठमारमङ्ररिरा 
कलद्ुमो निन्ईति । ट्ुच्छेदनवेदनाविरमणात्सजातसौ- 
स्यसितिः प्राचीर्ग्रणिताङ्गरेहणतया श्रीरोहेणः “कोति 
च ॥१८५॥ गण्डौ पाण्डिमसात्तनूस्निमसादक्षावठी बाष्य- 
सात्कीरः पञ्ञरसान्मनौऽपि हरसाकण्डोऽपि केवल्यसात्‌ ¦ 
आसन्देव च॑मूवरेण्य मवत. प्रतयर्थिवाम्नवा कोदण्ड 


परिविषभालि विजयश्रीसाधने योधने ॥ १८६ ॥ देव 
व मल्याचरोऽति भवतः श्रीखणडशाखी मुजखटसिन्कार- 
मुजगमो निवसति स्फू््ेपणच्छलात्‌ ¦ एष खाज्ञर्न- 
मर पितैरस्कम्धेषु सघश्यन्दी वैन्योमविसारि निर्मख्यशो 


निर्मोकिु्युश्चति ॥ १८७ ॥ कपूरपतिपन्थिनो हिमगिरि 
मावामक्षघर्षिणः क्षीराम्भोनिधिमध्यगभेजयिनो गङ्ख |घसवे- 
कषा. । खच्छन्द हरिचिन्दनद्यतितुद. ऊन्देन्दुसवादिनसत- 
खासन्नरविन्दऊन्दृरुचयोऽनेके गुणाः केचन ॥ १८८ ॥ 
मन्ये स्प़ैमणि तयैनमतुख पाणि द्विजाम्यचैने दुर्वणोन्यपि 
भिक्षुमालफरकान्यासन्छुवणीनि यत्‌ । तच्ञितर परमत्र भित 
मवता दत्ताः खहसरादिमा दुर्व॑ण न सुवर्ण॑तासुपगताः 
ुद्रास्त॒ मुद्राः कथम्‌ ॥ १८९ ॥ सतसश्रमहारिसीतरुतले 
पुण्याश्रमार्कृताइुचदेवदवानलेन कठिते विद्भत्तरूणा चये ! 
सदो वषं सुवर्णवारिद्‌ विमो खणौम्बुघासयसलतो विश्व- 
व्यापियद्या, रिरोऽवनिभरतामाक्रम्य नन्दानिश्चम्‌ ॥ १९० ॥ 
इन्दुस्बथरसा जितोऽवनिपते भासानिधिसेजसा कन्दपा 
वपुषा सुधाजनिधिवीचोविखासेन च । तथ्य ते जयश्चीर- 





.५ ऊञ्नासवरणोपायासमवादिति माव २ पानीयम्‌ २ जल- 
मरैवदि प्राप्त ४ गुगसमूहभूमि ५ अनुपमद्यनाय न्ये 
दुवर्णादिमि £ यतस्त्वया इनेन सवे, याचका सफटीङृता 
अतस्तत्फन्ना गृहयार्व केऽपि च नासत्निति माव ७ खनित्र 
८ नि्॑णतया ९ प्रत १० यतस्तथैव सर्व॑षा सरलतया रलाथ 
नोऽमावान्न ैश्चिदपि बिदार्थत इति भाव . ११ सेनाग्रधान श्र्परि 
वेपो मण्डरीकरण भनुषसत भजते सेवतेऽसौ परिवेषभाक्तसिजञति 
सति करणान्तमाकर्षणेन कुण्डक्तां अघि ततीय १२ रणै 
१४ चन्दनवृक्ष. १५ खङ्ग, १६ यथेच्छम्‌ १७ रिपुमस्तकेभ्विति 
यावत्‌ १८ कञ्चकम्‌ २९ यथा कश्चन सपेस्तरस्वन्धे सधन 
कुन क्चक परित्यजति तथा तवल्छृपाणाहिः शदतरुस्कन्धेषु 
सशिष्य चद" युतीति भावि" 





यंभाषितरद्रभाण्डागारम्‌ 


| ३ प्रकरणम 
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मेतदधुना त्वदानमदैन्ययोर्मध्ये क नु विजेष्यतीति विषये 
दोलायते मे मनः ॥ १९१ ॥ यः पृष्ठ युधि दशैयत्यरि- 
मटरश्रेणीषु यो वक्रता स्रा प्रदेव बिमर्पिं यश्च किरति 
कूरध्वनि निष्ठुर । दोष तख तथाविधख भमजतश्चापख 
गृह्णन्गुभ विख्यातः स्फुटमेक एव हि भवान्‌ सीमा युण- 
मआहिणाम्‌ ॥ १९२ ॥ देव त जय यद राजति महारष्रीकु- 
चो कुर लाटीवाञ्छुदु नर्म चेदिवनितानामीगभीर मन. । 
आमीरीकटिविस्तृता मतिरसिर्गोद्धीकचस्यामख कणारीरति- 
निष्ठुरो रणरसः कीरीयुखाम यश्च. ॥ १९३ ॥ ते कोपीन- 
धनास एव हि पर धीव्रीफर युञ्जते तेषा द्वारि नदन्ति 
वाजिनिवहास्ञैरव कन्धा 'क्िति. । तैरेतव्य॑मखकरृत निज- 
कुट क्रिवा बहु जमहेये दश. परमेश्वरेण भवता रुष्टेन 
तुष्टेन वा ॥ १९४ ॥ सागङ्कख समाकुरीकृतमतेरत्यन्त- 
निक्िजसरिछिन्नाङ्गख विकम्पमानहृदयसखारूढमन्यो धरम्‌ । 
र्जा सत्यजतः क्रमे विमृशतो विघ्ान्बहून्पद्यतः शो 
योऽ्थेजनख वृक्तुमनसो मा मूत्स ते विद्धिषाम्‌ ॥ १९५ ॥ 
नो काम, प्रतिहन्यते प्रणयिषु खमरेऽपि नाथ त्वया नेवाध.- 
कुषे वृष द्विरसना व्यान त वमा. । नो बहयस्तव 
मूर्तयो न च तदुर्नित्यं जडायुम्रहव्यम्रा नो विषमा च 
खक्खमथ च ख्यातः किताबी श्वर. ॥ १९६ ॥ `सथ्रामाङ्गण- 
सगतेन मवता चैपे समासेपिते देवाकर्णय येन येन 
सहसा यदत्समासादितम्‌ । कोदण्डेन शराः शर्ररिशिरसे- 
नापि भूमण्डर तेन ल भवता च कीर्तिरतुला कीत्य च 
रोकत्रयम्‌ ॥ १९७ "॥ हारानाहर देव चन्द्रधवसन्नो 
चेतययोधेस्तटीं सप्रपि त्वयि सेन्यवारणगणेर्मजद्धिरक्षो- 
मितम्‌ । सिन्दूररुणमम्ब भेघपटरी पीतोज्ज्षित क्तिषु 
ख्येरव दिने. करिष्यसि महीमाताभ्रसुक्ताफलम्‌ ॥१९८॥ 
ङृष्णतय घनमण्डकख गलित ठं मुखे त्वद्िषा वियुद्ाम 
जगाम तावकमपिं गर्जभेवदुन्दुभिम्‌ । इृषटिस्व्परिपन्थि- 
पाथिववधूनेतरेषु चक्रे खिति चाप ते वञुधाविनाथ बरभि- 
त्कोदण्डकान्तिः श्रिता ॥ १९९ ॥ नारिङज्ञन्ति कुचद्धय 
भवदिभपरोत्तज्गकुम्भद्वयत्रासाद्वेगिरतासु नेव दधति प्री(त 
तवासिश्नमात्‌ । भ्रमङ्ान्मवदीयदुषेरधनुश्रान्त्या भजन्ते न 
ते वेरिक्षोणिभुजो निजाश्बुजदशा भूमण्डल[खण्डक ॥२००॥ 


[पि 


भना २ आमरकीफरम्‌, पक्षे,-प्वीफलम्‌, राज्यमित्यथै इन 
इति पदज्छेद गजाश्रसमूहा ; पक्षे-वाजिनिवहा मश्वसतमूहा 
नदन्ति हेषित बुवन्तीद्यथे, ४ क्षय, पक्ष, ५ समर 
सदोष कृतम्‌; पक्षे-सम्यगलकृतम्‌, & युद्धभूमिम्‌, ७ धनुषि 
८ सज्जीङ्कवे. 


१ कगेपीनमेव धन येषाम्‌, पक्षे-रो पएथिन्या पीनषना. पुष्ट 


अख क्षोणिपतेः परापरा लक्षीकृताः सस्यया प्रज्ञ- 
चक्चुरेक्ष्यमाणबधिरश्रान्या. किसकीर्तंयः । गीयन्ते खरम- 
म केटयता जतिन वन्ध्योदशन्मूकाना धकरेण कूर्मर- 


मणीदुग्धोदधे रोधसि ॥ २०१ ॥ दार खङ्धिभिराघ्रत बहि 
रपि प्रलिन्नगण्डगजरन्तः केच्ुकिभि. स्फुरन्मणिधर्र्या- 
सिता भूमय, । आक्रान्त अहिषीभिरेव श्यन ल्वद्विदिषा 
मन्द्रि राजन्तेव वचिरतनप्रणयिनी शूल्येऽपि राञ्य- 
सतिः ॥ २०२ ॥ शोय केसरिणा परोपकरण कस्पदुमे- 
णर्पित रावण्यं मकरध्वजेन च शरच्न्दरेण शुभ्र यश्च. | 
धैय ते कमटठाथिपेन विपुर गाम्भीर्यमम्भोधिना सोभाग्य 
तु तवैव केवलमिद्‌ तत्केन नो विद्महे ॥२०३॥ 
काम कामसमसत्वमत्र जगति स्यातोऽसि यत्सर्वदा रूपे- 
णेव महीपते तव धनु पाण्डित्यमन्यादशम्‌ । सख यसिन्वि- 
शिखं विसुश्वसि तमेवोद्दिश्य सुक्तत्रप जव्यत्कश्चुकसुद्रत- 
सपृह॒महयो धावन्ति देवाज्जना. ॥ २०४ ॥ सवै छण्ठित- 
सुद्भटेलव भटेसेन द्विषससुभरुवस्ामाय त्वयि योजि- 
ताज्ञल्पुर काङक्तिमातन्वते । जाग दूरत ण्व तिष्ठतु 
मनस्तासा त्वया दण्डित तद्भम्भीर वदामि कुप्यति न 
चेव्सधोरय कः कमः ॥ २०५ ॥ कोदृण्डस्तव हस्तगो 
हदि वर्व्यर्तिसव द षिणा ख दाता रभसेन मागेणगण- 
त्तानेव ससेवते । देव घ तु जयखमिचमनिश्र ते यान्ति 
वकुण्ठता समामे तव भूपते महदिदं चित्र समालोक्यते 
॥ २०६ ॥ मेदिन्या विषमेषुरित्यनदिन खश्नारवीरोद्वय- 
चायः श्रीजगतीपतिः कमरूदक्कैनीम नो गीयते । शय्याया 
च रणङद्खणे च पतिताः सीदन्ति निश्चेतना कामिन्यश्च 
विरोधिनश्च शतशो येनाञुना खण्डिताः ॥ २०७,॥ दोदेण्ड- 
दयक्गण्डलीङकृतरसत्फोदण्ड चण्डाद्यगध्वस्तोदण्डविपक्षमण्डल- 
मथ त्वा वीक्ष्य मध्येरणम्‌ । वस्गद्राण्डिवुक्तकाण्ड- 
यखयज्वाखवरीताण्डवभ्रदयत्खाण्डवरुष्टपाण्डवमहयो को न 
क्षितीश्षः सरेत्‌ ॥ २०८ ॥ को दण्ड न द्रदाति देव मवते 
कोदण्डमातन्वते को नारातिशूपेति पारसुदघेः कोणारुणे 
लोचने । का कुशचान्तरमेत्य वेरितरुणी ककु न वा माषते 
राजन्गजेति वारणे तद पुरः को वा रणे वर्तताम्‌ ॥२०९॥ 
दष्ट्ा॒मण्डलमभ्यकप्रमधुलिड तण्डलक्षस्फुरत्तकोदण्डरसल- 
तेषु रहर को न क्षमाखण्डले । खारात्ताण्डवसागकाण्ड- 
वनभुग्धाराज्वरत्खाण्डवक्रभ्यत्पाण्डवकाण्डवर्षमतुर जक्षाण्ड- 


१ पराथेसख्यामतिक्छान्तया- > अन्ध. अस्य राज्ोऽकीर्तिरेव 
नास्तीति भाव र स्वकुता. ४ समूहेन, ५ तीरे & सङ्गषारिभि, 
पक्षेः-गण्डयै ७ द्वारपाः, पक्षस. < पद्याभिषिक्तस्ीमि , 
पक्षेः-महिषस्रीभि 


लांयान्यरालयन्सा 
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वर्त्म सखरेष्‌ ॥ २१० ॥ आलान जयजकुञ्ञरख रषदा 
सेतुर्विपद्यारिधेः पूवाद्रिः करवाठर्चण्डमहसो रीरोपधान 
भियः । संमरामामृतसागरपर॑मथनक्रीडा विधौ शन्दये राज- 
न्यजति बेरिराजवनितावेधग्यदस्ते मुज; ॥ २११ ॥ साव. 
ण्यकसि सप्रतापगरिमण्यग्ेसरे त्यागिना देव तय्यवनी- 
भरक्षमञुजे निष्पादिते वेधसा । ईन्दुः कि घटितः किमेष 
विहितः षा किसुल्ादित चिन्तारलमहो सुधैव किममी 
खशः ईलक्षमाशूतः ॥ २१२ ॥ नानामूषणमूषित. प्रति- 
मयापात्र प्रभूता सितिमोरासक्तकरो मवाधिकरचिभूरी- 
करताशवद्विपः । शशत्सगतमासतमानसुकुये भिक्ुप्रबृद्धा- 
द्रसत्व राजेन्द्र रिपुस्वापि* नितरा भेद प्र मेद्‌- 
कृत्‌ ॥ २१३ ॥ प्रत्यावासकसजनता ्रथमतस्स्या 
योद्धुसुःकण्ठिता योधासतेऽभिखता मनागरिचमू' खाधीन- 
नाथा सिता । भीत्या प्रोषितमवैका सममवचखत्सायकैः 
खण्डिता दृरादन्तरिता विधाय कल्ह्‌ हा विप्रङन्धा विधे 
॥ २१४ ॥ प्रामाण्य खत एव नेव परतो विज्ञायते मानता 
शब्दखापि यथार्थता स्तुतिवचोराशेर्मनोष्रत्तयः । विश्व- 
व्यापकता गतो न च महानन्यो भ्रमः कापि ते नास्ते देव 
मत॒ किमसि मवतः श्ाश्चेषु न ज्ञायते ॥ २१५ ॥ 
प्रामाण्य परतः खतोऽपि मवतो विज्ञायते सन्मते भूमीन्द्र 
्चुरश्षणसिरतया वणीश्चिर खापिताः । सर्वेकसदीश्वे- 
ऽपि न पर त्ते मवानीश्वर तन्नयाथिकनायकख सवतो 
मीमासकतर कृतः ॥ २१६ ॥ एक वस्तु यदसि विश्व 
जनतानन्दग्रमोदात्मक सत्य तख्मसीति वाक्यमखिर तय्येव 
विश्राम्यति । व्वामाकण्य न किचिद्न्यदवनीशद्वार भो मन्यते 
त्वस्याे जनकादिकीर्तिजनके कि ज्ञानमीमासया ॥ २१७॥ 
लद्भणेषु यमो जयेषु नियमः पाते स्थिर चासन ्रान्ती 
शवास्तविनिग्रहो गुणगण प्रत्याहृति, श्रीमतः । ध्यान चयूलिनि 
धारणा च धरणेधर्म समाधियतसतर्निविण्णहृदः किमीश्वर 
पर वाञ्छन्ति पातज््े ॥ २१८ ॥ दन्तो न तवास्ति 
धाचिन चते सदेहटेश्षः कविद्याजोक्तिनै कदापि शाख- 
कटने नैवायुमाने रुचिः । सामान्य च विरोषवन्न मनुषे 














१ बन्धनस्तम्भ २ अनेनास सेतोरबिनश्वरतर चितम्‌ ३उदया 
चल ४ सूथै. ५ विरोडनरीखा & यथा क्षीराभषिमन्थने मन्द्रा 
खरूस्वथा सथरामागृतसागरविलोडने त्वद्धज. यथा च तत्राद्रतयुत्पन्न 
तथात्र यदा इति भाव. ७ यतस्त्वमेव विमरुत्तकललवेण्यगहमतः 
स्तवत्पुर. सकलङ्कख चन्द्र लावण्यमयत्वेन घटन व्यथेमेवेति भाव 
< यत पूषा त्वलसमतापगरिमरक्षांसमपि नाभोवीति भाव ९ यतश्चि- 
न्तारलस्याय प्रमावो यद्चक्याचचिताथानां सच एव पूरण भवति 
तश्च त्व एव मववीति अतश्चिन्तामण्युत्पत्तिवृथेति भाव , १० यत 
पृथ्वीभारस्पय। युजाभ्वामेष धारितोऽतस्तद्स्पत्तिव्यर्थति भाव 


य्व शमदथः (दय दयप 
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नक्षेपलुद्धि्यनाग्व्याघातोऽपि न वा युखेऽप्यथ कथ साहि- 
ल्यतर्कता ॥ २१९ ॥ मेधो भाति जेन गोस्तु परयसा 
विद्वन्युख भाषया तारुष्येन च कामिनी मधुस्या वाण्या 
पिक ख जात्‌ । माडछिन्याज्नयन भिया च सदनं ताम्बूल- 
रगान्युख जह्याण्ड सकट त्वया नरपते भाति सख चित्र 
महत्‌ ॥ २२० ॥ दारियोपहतो यथा धनधनं चन्द्री 
चकोरः प्रभा कामात॑सरणी श्चुधापरिगतः स्ज्ञनं भोज- 
नम्‌ । सच्छिष्य" सुगुर वियोगविधुरो वत्सो यथा मातर 
तद्द्र; सततं सरामि मनसा मद्त्सलान्भीमतः ॥ २२१ ॥ 
लक्ष्मी सदने सदा विहरता किते च चिन्तामणिः खर्धे- 
वुस्तव गोकुरे सुरतरश्वारामभूमौ तव । वाणी ते वदने 
द्या नयनयोदीन कर चान्वहं विष्णुष्चेतसि ते मतिश्च 
वसता कीर्तिश्च ठोकतये ॥ २२२ ॥ गद्धायत्यसितापगा 
फणिगणः रोषीयति श्रीपतिः श्रीकण्ठीयति केरवीयति कुठं 
नीरोललाना च वै | कधूरीयति कजं पिककुटं रीखामरा- 
रीयति खःकुम्भीयति कुम्मिनामपि धटा त्वत्कीर्तिसघट्तः 
॥ २२३ ॥ क्ष्मील हृदि भारती च बदने मोको सदा 
केरावश्वण्डी ते सुजदण्डयोशुणनिधे गेहे कुबेरस्थितिः । 
चित्त नाथ तवास्तु धर्मसदने दानप्रसङ्जः करे सवस 
विपद्‌. प्रयान्तु विपिने त्व दीधजीवी भव्‌ ॥ २२४ ॥ 
आयुते नरवीर वर्धतु सदा हेमन्तरातरि्यथा छोकाना प्रिय- 
वनो भव सदा हेमन्तसूरयौ यथा । रोकना सयबधनो 
मव सदा हेमन्ततोय यथा नाश्च यान्तु तवारयोऽपि सतत्‌ 
हेमन्तपञ्च यथा ॥ २२५ ॥ यद्वाहू वहतः परक्रमहत- 
परलर्थिसीमन्तिनीचश्चुकजरकालिकामिव धलुरोर्ीकिण- 
स्यामिकाम्‌ । यदोुमदकर्मकाईक॒णपोत्ताखकोरादेर्वेरि- 
खीकशमेखखकरुक्ख. पीता इवासत गताः ॥ २२६ ॥ 
सौन्द्थं मदनादपि प्रथयति प्रौ दिप्रकर्षं पुरा भेत्तार मद्ना- 
रिमप्यधरयल्युदामदो.कीडितम्‌ । सुग्धधवं मदनारिमौलि- 
शशिनोऽषयुत्क्षमाछम्बते मूर्ैस्तत्किमशौ रसेर्विरचित' शङ्नार- 
वीरा्भतैः ॥ २२७ ॥ आदाय प्रतिपक्षकीर्तिनिवहाच्मा- 
ण्डभूषान्तरे निर्वि धमता नितान्तमुदितैः स्पेरेव तेजो- 
निमिः । तत्तादकपुटपाकशोधितमिव प्राक्त गुणोत्कर्षिणा 
पिण्डस्य च महत्तर च भवता निशक्षारतारं यः ॥ २२८ ॥ 
भ्यां नैकतयास्थितं श्रैतिगण जन्मी न वटमीकतो नामो 
वीमवमच्युतख सुमहद्वाष्यं च नौमाषिषम्‌ ! चित्राथी न 





६ अनेकशाखारूपेण न विस्तारितवान्‌, तत्कतां न्यासो नाभवमि 
लयं २ वेदसमूहम्‌ २ नां वस्मीकिरिलथ . ४ नाइ चतुयैख 
श््यर्थ ५ नाद सदक्जिह इत्यथ. 


११० सुभाषितरलभाण्डागारम्‌ [ ३ प्रकरणम्‌ 
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हत्कथामचकं सुत्राम्णि नास शरदैव सहु णदनद्वर्णनमहं । यदिन्दुश्चियमिन्दुरश्चति जलं चाविश्य द्स्येतरो यसासौ 
कतु कथं कक्तयाम्‌ ॥ २२९ ॥ एकाभूल्छुसुमायुधेषुधिरिव | जख्देवतास्फटिकभूजोगतिं यगैश्वरः ॥ २२८ ॥ युद्धा 
प्रन्यक्तपुङ्कावठी जेतुमज्गखयाछिक्रेव पुरकंरन्या क्परोट- | चाभिसुखं रणस्य चरणखेवादसीयख बा बुद्धान्तः खपरा- 
खठी । लोढाक्षी क्षणमाजमाविविरह्शासहा परयतो | न्तर निपततास॒न्सुच्य बाणावीः । छिन्नं वाव॑नतीमवन्नि- 
दरागाकर्णयतश्च बीर भवतः प्रौढाहवाडम्बरम्‌ ॥ २२० ॥ | जभियः खिन्न रेणाथगं राज्ञानेन हडाद्विलोटितममृद्ध- 
येषा दो्मठमेव दु्कतया ते समतास्ेरपि प्रायः केवट- | मावरीणा शिरः ॥ २३९ ॥ राक्ञामख शतेन कि कल्यतो 
नीतिरीतिदरणेः काय किसु शेः । ये देशक पुनः परा- हेति“ शतघ्नी कतं रक्षेक्भिदो द्दोव जयतः पद्मानि प्क्ष- 
कण्नयखीकारकान्तक्रमासे स्युर्नैव भवाद्शाश्िजगति | र्छम्‌ । कतु सर्वर्रैच्छिदः किमपि नो शक्थं पररर्धन वा 
द्विजाः पवितः परम्‌ ॥ २३१ ॥ अच्युचाः परित, स्पुरन्ति | तत्सस्यौपगमं विनास्ि म गतिः काचिद्रततद्विषास्‌ ॥ २४० ॥ 
गिरयः स्फरास्थाम्भोययस्तानेतानपि बिश्रती किमपि न | क्षीरोदन्वदप. प्र॑भ्य रथिर्ती देरेऽमरोनि्मिते खांकरम्ये 
हन्तासि तुभ्य नमः । आश्रयेण सुहुसुहु. स्ततिमिति | खृजतस्दसख यशस. क्चीरोदसिदहासनम्‌ । केषा नाजनि वा 
प्रस्तौमि यावद्भबसाबद्धिभ्रदिमा स्मतस्तव युजो वाचस्ततो | जनेन जगतामेतत्कवित्वामृतस्तोत.प्रोतपिपासैकर्णकरशषीमा- 


~~~ 


मुद्रिताः ॥ २३२ \ येष कण्ठपरिग्रहपरणयिता सप्रप्य 
धाराधरसतीक्ष्णः सोऽप्यवुरज्यते च कमपि "ज्ञेह परामोति 
च | तेषा सगररद्धसक्तमनसा राज्ञा त्वया भूपते पसूर्ना 
पटे, प्रसाधनविधिर्निरबतयते कौतुकम्‌ ॥ २३३ ॥ द्वेष्या 
कीर्तकिछिन्द्रोठसुतया नयाय यदोद्वयीकीर्तिश्रेणिमयी 
कमागममगद्रद्वा रणप्रज्ञणे । तत्तसिन्विनिमज्जय बद्ुज- 


मटैरौरम्मि रम्भाप्रीरम्भानन्दनिकेतनन्दनवनक्रीडादराड- 
म्बरः ॥ २३४ ॥ अस्सिन्दिग्विजियोद्यते पतिरये मे 


सादिति ध्यायति कमयं सास्विकमावैभश्वति रियुक्षोणीद्दारा 
धग । अयेवाभिञुखं निपत्य समरे याखद्धिरूष्व निज, 
पन्च मौश्चति दस्यते बिकमयः प्रत्यर्थिभिः पार्थिवैः ॥२२५॥ 
विद्राणे र॑ण॑चत्वराद्रिगणे तंस समस्ते पुन. कोपत्कोऽपि 
निवर्तते यदि भट, कीत्यी अभल्युद्धटः । आगच्छन्नपि 
सथुखं विसक्षतमिवाधिगच्छत्यसो द्वागेतच्छुरिकाप्येण 
ठगिति च्छिन्नापसच्छिराः ॥ २३६ ॥ दित्या दैदयं रिपोरुर 
खमवनं शैत्यत्वदोषस्फयसीदन्मंकरकीरकरनिमपितच्छव- 
मवत्कोस्तुभम्‌ । उज्ज्ित्वा निजसद्म पद्ममपि तेथक्ताव- 
नद्धीकृतं दुतातन्दुभिरन्तरय भुजयोः ` श्रीरख विश्राम्यति 


क 
॥ २२७ ॥ सिन्धोजेर्मयं पवित्रमसजत्तत्ीर्तिपूतादधतं 
यत्र सान्ति जगन्ति सन्ति कवयः के वान बोचयमाः। 


न 1 


१ नाह गुणाद्य शयथ रहने २ नाह वाचस्पतिरिवयथै 
४ चिस्तीणौ ५ खङ्गम्‌ र तेलादि, पक्षे-मित्रत्वम्‌ ७ यमुनया 

्षत्रियम्डैे ९ एतद्ितेधिना मरणमेव रइरणमिति चावः 
१० ओत्पात्तिके भूकम्पे साचिकोम्मेक्षा २१ प्राप्रोति १२ कं 
लोकम्‌, १२ आपिन्नशरयोरादिलमण्डर सच्छिद्रमिव दयते 
१४ सूथैमण्डठे १५ रणाज्गणात्त्‌. २६ प्रसिद्ध १७ प्राद्छखप्वम्‌, 
पष्षिः-विगतसुखत्वभ्‌ १८ ठगिति कश्चिदनुकरणरन्द १९ विष्णो 
२० रिक्ततादोष २९ तन्तुवायकीटया. रर बद्धम्‌ २३ रुक्ष्मी 
२४ जेतु जयश्ीरम्‌, ततोऽप्यधिकमिघ्यथै २५ खातम्‌. २६ सर्यैऽपि 
कृवयो सौनिनो भवन्ति, वणैयितुमशाक्यत्वादिति भाव. 


[यका "यीं ~~~ ~~~ 


(^~ ९4 


जामिषकोत्सवः } २४१ ॥ निच्ि्रत्रटितारिवारणधघटाकुम्मा- 
सिकूयबेटस्थानीयुकमो क्तिकोत्करकिरः कैर नाय करः । 


उन्नीतश्चतुरद्गसेन्यसमरत्यङ्गतरग्षुरक्चण्णाख क्षितिषु क्षिप - 
न्निव यरःक्षोणीर्जबीजत्रजम्‌ ॥ २४२ ॥ यत्कखामपि 
भालुमान्न ककुभि स्थेमानमारम्बते जात यद्धनकाननक 
रारणप्रपिन दावाभिना । एषैतद्भजतेजसा विजितयोस्तावत्त- 


योयेचिती धिक्त रवै{डवमम्भसि द्विषि भिया येन प्रविष्ट 
पुनः ॥ २४३ ॥ आत्मन्य संसचितीकृतयुणखाहोतरामो 
चिती यद्वा्ान्तरवशन्नीबजनयद्धूजानिरेष द्विषाम्‌ । भूयो 


ऽहक्रिथते ख येन च हृदा स्कन्धो न युश्चानमत्तन्ममौणि 
दुट्दरु समिदरुकर्माणबाणव्रज. ॥ २४० ॥ यद्भु; कुर्‌ 


तेऽस्षिणंनेमय शक्रो मुव सा ध्रवं दिग्दाहैरिव मसखभि 


सघवता सर्ेर्घतो्ढना । शभोमां बत ॒साध्यवेरनटन 
भौजि बतं द्रागिति क्षोणी व्यति मूर्तिरषटवपुषोऽखण्डि- 
सष्याधिया ॥ २४५ ॥ प्रागेतद्वपुरासुखेन्दुः खजतः चष्ट 
समग्रस्त्विषा रोष शोषमगादगाघजगतीशिस्पेऽप्यनद्पा- 
२ इन्दु ३ .शिषषलेद्ध. ४ भसुभ्य 
७ परिवा्ततम्‌ < आयुधम्‌ ९ अकम्‌ 
र्व्यम्‌ २११ पद्मसंख्यया, पक्षे-मम्नानि 
१२ पद्चसख्याभि १३ शवुच्छिद १४ पराधेसश्यया, प्ेः 
परेषामरीणाम्धैन १५ एफत्वादि , पक्षे-युद्धम्‌ १६ विरोड्य 
१७ मवनोद्धूतो निजैलो दधिष्षीरविकार २८ रूपान्तरे, रूपा 
न्तरापादमेन क्षीरान्धावभाव गमिते सतीदथे २९ स्वेनक्रमणा- 
धैम्‌ २० पूरिते रध्भ्खद्ग २२ सातः २३ गतेप्रदेश 
२४ स्थायिन २५ समूह्‌. २६ उत्तरक्षित * २७ सवरत्‌ 
२८ करृष्टाञ्च. २९ वपव २० इष॒ ३१ सयः. ३२ स्थिरत्वम्‌. 
३२ ओचम्‌. ३४ भ््नेजंरम्‌ सहजद्वेषि तकिन्‌, २५ समाः 
हृतयुणस्य ३६ दण्डनमकरोदिखथ ३७ दल्यित्वा. ३८ भमो 
ध्बाण इत्यथ ६९ सेनयाभियानम्‌. ४० धृतससानुरेपना 
४१ म्‌ाअभजि, 


१९ सावण्यौदद्र्य 
५ नग्रीमवत्‌ & भारेण: 
१० लक्षस्ख्या, पक्षे 


सामान्यराजप्रशसा १११ 
वितः । नि"रोषद्युतिमण्डलव्ययवादीष्डरैरेष वा रेष, | जयष्वजनवत्तम्भः प्रतापाद्युमत्पूबो दिक्परिपन्थिभूपति- 
केशमय. किदन्धतमसस्तोमेखतो निर्बितः ॥ २४६ ॥ | महासपन्मृगीवायुरा | उथवुण्यरुताखवाखमतनूल्मत्तद्धिषारा- 
अखारधरमर रर च्पतेः सस्थे पतन्तावुभौ सीत्कौर च । नकं यः श्रीकैलिनिकैतनं गुणसणिश्रणी नदीनाकरः ॥२५६॥ 
न समुखा रचयतः कम्पं च न प्रा्रुतः । तदुक्त न पुन-  रलान्यम्बुधितोयगर्ममगभन्मेरः सुराग्दिश्रिये खया 
निंदृ्तिरेमयो ज गति यन्यक्तयोरेकरतव्र भिनति मितरैसपर- | कमला निधाय विद्ये निद्रा हरिनीरधौ । यसिन्दित्सति 
शच मिजरमित्यदधतम्‌ ॥ २४७ ॥ दतखोन्नतसर्वकर्मकृति- ` भूरि दातरि दरणा भारख्यले दुर्ठिपि वरीडान्ररिराः कमण्ड- 
नखलोक्यचूडामणेः दोमुत्रहपुरदपथेतयः स्तुत्यै न शक्ता ¦ ठुमथं जग्राह मां विधिः ॥ २५७ ॥ ठक्षमीशरेन्न सरस्वती 
यदि । देवः. पर्नगनायको भगवती पाणी खयं | तदुमयं यसति नोदारता सा चैतन्नितयं मवे ङुहचिलु- 
चेजडा सन्दयख निरूपणे , वद्‌ कथ शक्तो भवेन्मा- | ण्येरगण्यैरपि । सौजन्यं न विजुम्भते तदपि चेन्नासधेऽवकुा 
नव, ॥ २४८ ॥ अर्थं॑दीनघवेरिणा गिरिजयाप्यधं मतिलत्सवं परमेश्वरख कपया तच्येव समान्यते ॥ २५८ ॥ 
दग्याहतं देवेत्थं भुवनत्रये सरहराभावे संसुन्मीरति । रत्रूणा यमदण्डता सृगद्शा कंद्धृकोदण्डता गीरबाणद्धुम- 
गङ्गा सागरमम्बर शरिकठा रोषश्च प्रथ्वीतल सर्वज्ञ । माबमर्थिविदुषा मध्ये त्रयागामिति | आश्चयं मनुजेन्द्र 
त्वमी धरत्वमगम्ा मा च भिक्षाटनम्‌ ॥ २४९ ॥ | मवतो यद्वाहुदण्डद्धये नानात्वं गतमेकमेव जगता मध्य 
अन्यास्ता गणरलरोहणेथुवो धन्या मृदन्यैव साः सभाय | अयाणामिति ॥ २५९ ॥ र्तनैव विलोचनेन कंरुणारलनषकरेण 
खट तेऽन्य ९३ विधिना यैरेव सृषे युवा । श्रीमकान्दि- | त्वया द्यन्ते नरदेवरतन खद्‌! विद्धेषिणो नो चपा. । 
जुषा द्विषा करतलात्ल्ीणा नितम्बसखलाद यत्र पतन्ति कि सिक्ताः प्रथमं सुधाभिरमबन्दावानके, फ पैः पू 
मूढमनसामचस्राणि वल्लाणि च ॥ २५० ॥ येद्ोऽपि तदा | पविताः कुतः किंमपरे भखत्वमासादितम्‌ ॥ २६० ॥ 
कलायपतितेप्रासप्रहारो (युधि स्फीतापुक्शुतिफाटरीडतपु- । या लक्षाबल्यानि बाहुगठे कण्ठे च काचष्ज मन्यन्ते 
पेमागः परान्दार्यन्‌ । तेषा दु.सदकामदेहदहनपरोद्तनेना- | वहुभूषणानि वनिता दीनद्विजाना पुरा । ता माणिक्य- 
खलज्वालरीमरमासुरे पुररिपावसखं गतं कोतुकम्‌ ॥ २५१ ॥ । चितानि हेमवलयान्युज्छन्ति मुक्ताजं यद्वारहहदानरीर- 
येऽणुस्वं सनसि खके विषरणुते रीत्या कयापि स्फुटं काणा- | पते व्वस्यगरीखयितम्‌ ॥ २६१ ॥ मेरुदरगते हिमा- 
दाचरणख तत्सुचितं मन्ये प्रतिक्ष्माभृताम्‌ । न्यायाभि- ¦ छयमिरि, प्राखेयरूपोऽमवन्न््रे श्रीसहजेऽपि याचकभया- 
कतमोऽपि यल्मथयसे चित्ते महस निजे मीमांस(मतपक्च- | रप्ीणत्वसुन्मीकति । कौपीनं कृनवान्हरोऽपि सगवान्विष्णु- 
पातत इद्‌ मन्ये त्वयाङ्गीकृतम्‌ ॥ २५२ ॥ ये ठन्धाश्रय- | ऽलं सेवते वारा रारिरपेयतासुपगतः को नाम दातु 
मायतः फटयूत कुर्वन्ति किचिहण वाप वारिमुचो न । क्षम. ॥ २६२ ॥ कल्याणं सवता यशः प्रसरता धमः 
कख विदितास्ते कमैमीमासकाः । आछोच्येव निराश्रयान्फ- | सदा वर्धता सपत्तिः प्रथता प्रजा प्रणमता शरुक्षयो जाय- 
करः सनन्धतः सहुणान्भ्ीमदराम तवादकत पुनरिदं मीमा- | ताम्‌ । वाक्यं सवद्तां वुः प्रभवता ठ्षमीपतिः भ्रीयता- 
सकत्वं स्तुमः ॥ २५३ ॥ बैटोक्याभयलद्केन मवता | मायुसते श्षरदा शनं विजयता दानाय दीघोयुषे ॥ २६३ ॥ 
्रीरेण विसारितः सजीमूतमुह्तमण्डलधनुःपाण्डित्यमा- | दैवा शस्या निगडितो दारियदन्तावखो वाचा सन्द- 
खण्डलः । कि चानखमखापितेन हविषा सफुछमासोह्स- | रयाश्रया मम॒ कृतो गङ्गावगाहोत्सवः । अभ्युस्थाननम- 
त्सवाङ्खीणवरी विङं्नयनन्यूहः कथं वर्तते ॥ २५४ ॥ | सियाध्रघरनैमीनोऽपि दानोचसे रखें भवता वय ठु 
करपक्षोणिरुहोऽयमित्यनुदिन भूीसुरेमीव्यसे कामोऽखा- | विदुषा मूर्धानमध्यासितः ॥ २६४ ॥ पद्मा सदनि केर 
विति कामिनीभिरभितचित्ते चिरं चिन्त्यसे ! श्रीनारायण | वख गहने रतानि रताकरे हेमाद्िर्दिमसालना व्यवहितः 
एव केवलमिति प्रेम्णां रिया ध्यायसे त्वं कालोऽयमिति | खग सुराणा तरः । ज्बुदधीपधराखु भूमिपतयो जाम्ब्‌- 
रतिक्षितिररेकोऽप्यनेकात्मशत्‌ ॥ २५५ ॥ नीतिखीरुकुरो नदैईभदासत्वं॑तावत्सककापयेऽपि सुकमो मग्यद्विनाना- 
ह | मिह ॥ २६५ ॥ राजज्नभ्युदयोऽस्तु जीव शरदां साग्र 
९ क्ण * २ युगपत्‌. ३ द खाभावात्‌, पक्षे-निगंतयमावात्‌ | श्रतं तेऽस्य रेगौयीन्तु ठयं यशशश्चद्धरः काष्टा देदीष्य- 


४ भयाभावाद्‌; पक्षेःदुष्परयोगाभावत्रं ५ अगमादिति भवे । परणतिमिर्दद्थं ध # 
पक्षः प्रयक्षादिति भाव & संसारादिल्ै, प्ष~-चापादिल्यथं | ताम } शिष्टन्पाहि बुधान्नय नख सदा 
८७ सूर्य॑म्‌; पक्षेः-थाश्चतन्‌, ८ इरिणा हरिदरातक्यैकय विमद्य | 
प्रसिद्धे ९ प्रकाशमाने १० पर्वतविरेष १ आलान गजब्न्धनस्तम्मः" २ दयासागरेणः 




















बाणी ते वदने रमा प्रतिदिन गेहे भुजे स्ताजय 
॥ २६६ ॥ प्रभ्रदयच्छ्ुतिमसतकः प्रविगठत्सद्रर्णविप्रसिति 
नेदयत्खाङ्गवबटः प्रनष्टवचनप्रागावपूर्णस्मृतिः । बृद्धोऽल्यन्त- 
मयं खय कठिमहाम्लेच्छेन निमूलितो धर्म. सप्रति 
चास्यते तव करारम्बेन भूमीपते ॥ २६७ ॥ बन्दीक्रुत्य 
चप द्विषा मृगदशस्ताः परयता प्रेयसा शिष्यन्ति प्रणयन्ति 
लान्ति परितश्चुम्बन्ति ते सेनिका. । असाकं सुकृतेध्योर्नि- 
पतितोऽखो चित्यवारानिघे विध्वस्ता विपदोऽखिलस्तदिति 
तैः परतयर्थिभिः स्तूयते ॥ २६८ ॥ दहित्वा साशुपरोधशूल्य- 
मनसा मन्ये न मोलि; परो ठ्जावजनमन्तरेण न रमाम- 
न्यत्र सदरयते । यस्त्यामे तयुतेतया सुखश्तेरेत्याभिताया, 
धियः प्राप्य व्यागकृतावसाननमपि त्वय्येव यसाः 
स्थिति. ॥ २६९ ॥ धर्म॑ पाख्य नन्दय द्िजगणा्ाम 
समाराधय म्रतयर्थिक्षितिपारभूरुहवने निभूरसन्मूय | 
कान्ताचित्तसरोजसोभगवने भद्धत्वमासादय स्फीता कीर्तिम 
रोषलोकजयिनी माकल्यमाकस्पय ॥ २७० ॥ दे शर्य नहुषस 
शुविषयश्द्वा दशाखसख सा श्यं ॒श्रीरघुनायकख 
सहज गाम्भीयेमम्मोनिधे. । दातृत्वं बछिकर्णयोरिह 
जगत्येकच चेप्यात्तदा श्रीवीरक्षितिपालमोलिदपतेः साम्यं 
कथचिद्धवेत्‌ ॥ २७१ ॥ भिक्षुद्धारि सदानवारिमधुप- 
भ्रणीमिभान्दू्चमाद्धत्त यन्तृवधूर्वधूकरतरं शोणाम्बुजा 
शङ्कया । संवान्वेति पलायितेति चकिता हस्ताम्रमाधुन्वती 
मुग्धा वीरमहीपते तदसिठं वदानरीखायितम्‌ ॥ २७२ ॥ 
श्रीवीर क्षितिपार ते सुखित दानोयमे यद्रचः कत्ति 
सर्वहिरण्यमिव्युदभवत्तत्कारमाकण्य॑तत्‌ । तापः प्राप 
हिरण्यरेतसि जनिं जाद्यं हिरण्याचके खेदाम्मोऽपि हिरण्य- 
गर्मवपुषि खापाय सत्रासतः ॥ २७३ ॥ राजानः शरि- 
भास्करान्वयभुवः के के न संजज्ञिरे मतौरं पुनरेकमेव हि 
थुवस्त्वां बीर मन्महे । येनाङ्ग परिमृद्य कुन्तलमथाकुष्य्‌ 
व्युदसयायतं चोरं प्राप्य च मध्यदेशमसक्रकाक्ष्या करः 
प्रापितः ॥ २७४ ॥ खान्ते वेमवमस्ि नैव प्रत, प्रामाण्य- 
निधौरणं नेवातद्रति तत्मकारकमतिनैवोपमानं तव । व्वदेशेषु 
विमाति न च्छटल्कथा नो वा कचित्संरायः श्रीवीर प्रथिता 
कथ पुनरियं नयायिकत्प्रथा ॥ २७५ ॥ वीर क्षीर- 


समुद्रसान्द्ररुहरीठावण्यलक्ष्मीमुषर्त्वत्कीर्तस्तुखना मृगाङ्क 
मलिनो धत्ता कथं चन्द्रमाः | खादेत्खदरातिसौध- 
शिखरगरद्भतदूवौड सासन्यममति, पतेयदि पुनसखाङ्क- 
श्यी मृगः ॥ २७६ ॥ श्रीमद्रीर महीमहेन्द्र मवत, 
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प्रानकाटोद्धवद्रादिचध्वनि भीतमायहरयो द्रागम्बर प्राग- 
मन्‌ । तस्थन्नेवसुपद्रवे किक विपयस्तं समसल रवेयुग्य 
सप्तरथाज्चमेकमपदः सूतध्िरादुद्धमः ॥ २७७ ॥ गर्वेमन्थि- 
रगु्रस्वरकरः कणीटकर्णीटवीदावाभिद्रविडेन्द्रवीयद्लनो 
गोडेन्दरनिद्राहर. । हम्मीरप्रमदामदाकसरसद्धून तनस्तम्मन- 
प्राने तवं वीर डिण्डिमचमत्कार. ससुजम्भते ॥ २७८ ॥ 
चिन्तागम्भीरकूपादनवरतचलद्धरिशोकारघडन्याङृष्टं॑नि श्व- 
सन्त्य, प्रुनयनघ टीयत्रनिशुक्तधारम्‌ । नासावंदप्रणारी 
विषमपथपतट्ाष्पपानीयमेता देव व्वद्ररिनायः कुचकरुश- 
युगेनान्वहं सवहन्ति ॥ २७९ ॥ त्वस्प्रन्धप्रचण्ड- 
परघननि्धनितारातिवीरतिरेककीडत्कीठाटकुल्यावकिभिरट- 
भत सखन्दमाकन्दसुर्वी । दम्मोजिस्तम्भमाखद्धज युजग- 
जगद्धतुरामैरेना तेनायं समूधरतर्ुतिततिमिषत, शोभते 
रोण॑मावः ॥ २८० ॥ आसीदासीमभूमीवल्यमठ्यजाले- 
पनेपथ्यरीर्तिः सपताङ्कुपारपारीसदनजनधनोद्वी तचापग्रताप, । 


बीरादसखासर. क. पदयुगयुगपत्यातिभूपातिभूयच्रडारनो 
इपलीर्करपरिचरणामन्दनन्दन्नखेन्दुः ॥ २८१ ॥ एतेनो 
त्कृत्तकण्टप्रतिसुमटनस्रन्धनाव्याद्भृताना कष्ट द्रष्टव नाभू 


द्वि सर्मरसमाटोकिलोकास्पदेऽपि । अश्वरखरेगंः कृत 
सुरखुररी मङ्ख सक्चंयमानक्षमाप्ृष्ठोत्तष्ठदन्धकरणरणधुरोरेणु- 

धारान्धकारात्‌ ॥ २८२ ॥ मन्दोद्भतेः शियोमिर्मणिभरगु- 
रभिः प्रोढरोमाश्चदण्डस्फायचिर्मकसधिप्रसरदविगरत्समद्‌- 
खेदपूरा. । जिहायुग्माभिपूणीननविषमससुद्रीर्णवणोभिरामं 
वेखाशेखाङ्कभाजो भुजगयुवतयस्त््वुणालुद्रणन्ति ॥ २८२ ॥ 
आ रेलेन््राच्छिछान्त.स्खठितसुरधुनीशीकरासारश्ीतादा- 
तीरान्नैकरागस्फुरितमणिरुचो दक्षिणखार्णवख । आगत्या 
गत्य भीतिप्रणतच्पातैः शश्वदेव क्रियन्ते चूडारला्चगमौ- 
सव॒ चरणयुगखाद्ुरीरन्धमागाः ॥ २८४ ॥ श्रावं श्रावं 
त्वदीयं गुणगणमखिर सर्वदा याचकेभ्यस्त्वत्मा्षमिीष्ि- 
तेभ्यः सकठविषयजं भूपवरं विहाय । त्वत्तोऽदह प्राप्मि- 
च्छुर्विबुधतिरकता त्वत्समीपेऽतिदृयदायातस्त्वं॒श्चतायुभव 
कुरु च तथा येन नाम्यं भजेऽहम्‌ ॥ २८५ ॥ वियावन्तो 
विनीताः प्रसममभिस्म वाक्प्पश्चषु जीवाः के क नेवार- 
भन्ते त्रिजगति वितता कीर्तिवह्ीमतहीम्‌ | तेषासाधा- 


णा जन काणा नान 


९ अश्वा २ जलर्मागं ३ र्स॑मामः ४ विनाङ्ध प्राप्ता 
५ रुषिरनदी & अ्रणय ७ क्षरणम्‌, < वजम्‌ ९ शेषस्य 
९० रक्तिमा १९ मसुद्रपरवीराणाम्‌ १२ निरन्तरम्‌, २३ अश्व. 
पक्षि+-दस्ता १४ चिन्नकण्डे १५ नर्तक १६ युदधतरेक्षकं 
जनाख्येऽपि १७ अमन्दवेगै १८ सुरसचौरः १९ सपदि. 
२० सचृण्यमानात्‌ 
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रमावं मुवनभरथतो निश्रतो ये छ्सन्दै तेत 
विमटफलजुषः खपतिं खस्ययन्ति 
मभोजं सरखत्यधिवसति सदा शोणे एवाधरसे गाड 
काकरुत्खवीयेस्मृतिकरणपद्दैक्षिणस्ते सुद्र वाहिन्यः 
पाशवमेताः युविरपरिचिता नेव सुश्न्त्यभी्ष्णं खच्छेऽन्त 
मीमसेऽसिन्कथमवनिपते तेऽम्बु ॥ २८७ ॥ 
केचिद्रद्धाः सहेर निजभवनगता मोचिताः केऽपि केचिदरेहा- 
दरहान्तराणि क्षणमपि गमितः केऽपि नीता निबन्धम्‌ । 
हत्वा हत्वा च केचिल्मतिपदमद्यं॑प्रापिता व्यर्थमाव 
क्षोणीनाथख तसोन्नतभुजपरिषेनारयः रीारयश्च ॥ २८८॥ 
उच्चैः कल्याणवाही करजितवसुधः सव॑दा पूर्णकामो 
विख्यातः कर्णदृस्या न च वचसि कटुशित्रपाकादमावी । 
कोषपिक्षी प्रखादुचितबहुकथसतव्यरः पुण्यलोके चित्र 
राजाधिराज त्वमिव तव रिपुस्तत्र कैम्प प्रतीमः ॥ २८९ ॥ 
उतपच्युत्यन्नरिष् विविधगुणगणा यत्र॒ यान्ति प्रतिष्ठा 
बाचेन प्राक्तनाना न च नियमविधिर्नापि सख्यार्थदाने । 
ऊहः सर्वत्र यख स्फुरति च सकलः सत्य एवार्थवादो 
परीमासाभावमश्चत्यभिनदमधुना मूर्तिरेषा त्वदीयां } २९०॥ 
देखब्रस्थानवेलाहतपरथुपतनादुन्दुभिष्वानघाराधारावाहिप्रस- 
द्ादसमनपसकृत्स्नमजरान्तचित्ताः । दैवादाकृशिताङ्ग 
विगकितिनयनस्न्दमिन्दीवराक्षयो रीयन्ते त्वद्िपूणा निञ- 
गृहवलभीचारुचित्राह्ननासु ॥ २९१ ॥ श्रीकण्ठासक्त- 
हस्तोऽधिगतमणिगणः शेशवाभ्यसविधो सवण्यष्वस्तकामः 
कविजनमिकितो योवनापप्रकामः । आदत्तक्षोणिदण्डो 
द्विजवशचकृतघीः कङ्णाहारयक्तः स श्रीमान्वीर वीर 
त्वमिव तव रिपुं भुक्तादिवर्णः ॥ २९२ ॥ टोकाना 
मानमात्रं मनुजजनरतिस्त्वं ससूदा्गिरश्चो राक्ञामासच्चदक्षः 
ृतसमयरुचिर्मण्डितो वीरवर्गेः । कायत्वच्छीनकेतुः कर- 
कछितयवा कोषमानिर्विहीनः श्रीमद्रीराधिराज त्वमिव तब 
रिपु मन्दं प्रतीम. ॥ २९२ ॥ बादानाशानुयुक्तो 
नगरकृतमतिर्योवनाक्रान्तदेहः समामप्रापर्यो न विद्लित- 
ची राजलक्ष्यातिहीनः । नित्यं दारासभस्थः प्रखर- 
तनुनिभो यः सुभिक्षादु्र्ती श्रीमद्ीरधिराज त्वमिव तव 
रिपुस्तत्र सुक्ताविवर्णः ॥ २९४ ॥ श्रीवीर खद्रिपूणा 
रणशिरषि शरेर्भिन्नशीषाङ्काणा वीरावेशाद्रताना दिषमधिक- 
रुषान्योन्यरोण्डीयमाजाम्‌ । श्षिदिव्याङ्कनाना भुवि 

१ बाणी, पक्षे-नदीविशेष २ बरकत, पक्षे,-नदविश्चेष" 


ई अुद्राभि, सहित पक्षिःन्यन्धि, ४ नदः 


सेना, पक्षे; 
५ अन्त करणे, प्क्षः-सयोविशेषेः & अष्टप्दाख्यंकीडनकख्य 
युखिकाः ७ ककारस्थाने पकारम्‌, < इ पचे शा्रुपक्च जवा 
क्षश्याग ९ पश्चऽसिच्‌ मका(रश्थाने इकार पठनीयः, 
१५ घुर भा 











तै ते तु चरोक्ष्यतुङ्का 
२८६ ॥ वक्रा 


कचनिचयो द्राङ्राक्षे श्चरासासीषु 






हृदामाजिराव्र्तते स ॥ २९५ ॥ 








म्भोजाठिमारा नखदशिरुचिरश्यामठ्च्छां 
स्तेजोऽ्नधूमधारा वितर्णकरिणो गण्डदानप्रगारी । 
वेरिश्रीवेणिदण्डो ख्वगिमसरसीबारुरोवारयलीवेखल्वध्नै 
धरभीरकबरधरणीपाल्पाणो ज्ञयाणः ॥ ९ ५ 
काञुकं चेदकवर कठयस्युमटड्कारथोषं द्रे सथः कल्क 
इव॒ धरणिथृतो यान्ति कङ्रुरेषाः । शङ्कापन्नश्च छि 
कारणमिति मनसा आन्तिपड्कायितेन व्यक्त्वा्हंकारमङ्- 
दविरजति गृहिणीं किं च ठङ्ाधिनाथः ॥२॥ कर्णाट 
देहि कणाधिकविधिबिहितत्याग खटं ठखारग्रोत्तङ्क द्राविडं 
वा प्रचठभुजबल्ग्रोदिमागाढराढम्‌ । प्रसप्द्रजरं वा दछितिं 
रिपुवधूगम बेदभकं वा गाजी राजीवच्छे कुरारातमथवा 
शाहजलाडदीन ॥ २ ॥ गाजीजछटदीन किविपकुखमणे 
दराक्पयाणे प्रतीते प्रेयखः प्रारभन्ते तरलतरगतिन्याङुर! 
मद्धलानि । ने्राम्मःपूरपूर्णसनकठशसुखन्यस्तबारप्राछ- 
खुव्यन्युक्ताकठपच्युतकुचकुसुमच्छद्नाकीर्णठाजाः ॥ ४ ॥ 
अनङ्खभीमः 
पृथ्वीश्रीमदनद्गभीम महती तदेनं बारिधिः पीतोऽसौ 
कंररोद्धवेन मुनिना स व्योन्नि खचोतवत्‌ ¦ तद्धिष्णो्दह्ना- 
धिनाथजयिनः पुणे पदं नाभवदेवशतसि वर्तते तब सदा 
त्वत्तो महान्नापरः ॥ ५ ॥ 








द्रः 
आयातस्ते समीप तव गुणविमलान्पण्डितो वादुकती 
काव्ये भन्ये हि रेवाभवविगतरसे सग्युगे रोगहती ! नाहं जाने 
चिकित्सा सकर्गुणनिषे दुदँरिद्रत्वरोगे श्रीमद्राजाचनेन्् 
प्रनरुमपि यते कलिता सा चिकित्सा ॥ ६ ॥ 
कणैः 
डैखे हाराबाधिर्र्यैनयुगले कङ्कणमरो निर्तम्बे पत्रारी 
सैतिककमभूलयाणिथ॒गलम्‌ । अरण्ये शीकर्णं तद्रियुवतीनां 
विधिवशचादपूर्ोऽ्यं मूषाविधिरहह जातः किमधुना ॥ ७ ॥ 
तवं द्विजाणि पदानि गच्छति महीसुलद्य यान्ति दिसत 
बाणान्दक्च पञ्च मुश्वसि प्रे सवाणि शल्राण्यपि ! ते 
देवीपतयस्त्वदखनिहतास्त्वं माठुषीणा पतिर्निन्दा तेषु कथं 
स्वुतिसतव कर्थं श्रीकर्णं निर्णीयताम्‌ ॥ ८ ॥ लोकेश; कर्ण- 


१ अक्ब्रस्यैव नामान्तरम्‌ २ अखे हाहा इति रावस्य रब्दस्यः- 
वा्िः ३ नयनयुगङे क उदकं वय कणास्तेषां भरः, ४ निम्नै 
प्राणामालिः पङ्कधिः ५ तिरुकश्क्षारम्बिपाणियुगङ्म्‌ & वैरिणः, 
७ देवङ्गिनश्वामिनः 





१९४ 
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राजाद्तक्रनकमयसावकीनप्रतापाट्रहणण्डाना समूहय द्रव 


इव भवितेत्येय सभ्य यलात्‌ | तखापि प्ावनाथं जछनिधि- 
निकरे व्यर्थताःमन याते देव स्वहैरिनारीनयननयनजेर्िर्भमे 
नीरधिनं ॥९॥ श्रीकर्णं प्रौढतेजाः प्रबररिपुबलासद्यसतापदक्षो 
नाय श्रीमल््तापो जगति विसति श्रीमहाराज कितु । 
मन्येऽहं कोरिकेनानुपमितमहसा नूतनखशसृाबुः्ष्टः सृष्ट 
एष प्रखरतरकरो भास्करोऽसौ द्वितीय, ॥ १० ॥ 
कणाटकसु्चसाधिषः 

सागाः प्रत्युपकारकातरधिया वेवण्यमाकर्णय श्रीकणीट- 
वसुधराधिपरुघासिक्तानि सूक्तानि नः । वण्भन्ते कृति 
नाम नार्ण॑वनदीदावाभिविन्ध्यारवीश्रष्यामारतनिक्षरमभतय- 
स्तेभ्यः किमा मया ॥ ११॥ 

कटिद्धेश्वरः 

आयुदोनमहोल्छवख विनतक्षोणीभृता मूर्निमान्विश्वासो 
नयनोत्सवो मृगच्छा कीर्घे. प्रकाश्च. परः । आनन्द, 
कछिताङ्ृतिः सुमनसां वीरश्रियो जीवितं धर्मखेष निकेतनं 
विजयते वीरः कलिङ्गश्वरः ॥ १२ ॥ धरम्निले नवमदिका- 
समुदयो हस्ते सिताम्भोरुं हारः कण्ठतट पयोधरयुगे 
श्रीखण्डलेपो घनः। एकोऽपि त्रिकटिङ्ध भूमितिरुक त्वत्कीरति- 
रारि्यय नानामण्डनता पुरद्रपुरीवामधरुवा पिथ ॥१२॥ 

कद्याणदासः 

कीर्तिखरीतरंगिणीहिमगिरर्वि्यागरीरङ्गभूलोवण्याभृत- 
माजन रसिकतावद्ठीरसषाुद्रमः । कान्तापाङ्धमृगस्थनी 
तरूणतारक्ष्मीविखासाम्बुज जीयाद्विशदिमूषण नरपतिः 
कस्या्दासामिधः ।॥ १४ ॥ 





। 


विस्फायै व्योमगद्धाबख्दुरुकहरीकेतवा्केसरा रीरुचेर्म- 
सिष्कदेशे हिमकरकपटान्मण्डटीकृत्य पुच्छम्‌ । दिड़ागार- 
्घठम्बस्तव विश्चदयसःकेसरी काचिदेन्द्र बरह्माण्डारभ्यनी थौ- 
भिरिगहनदरीसभ्रमी बंभ्रमीति ॥ १५ ॥ बेलसुषटङ्खं 
हेखादछितधरणिभष्राहिनीकोपिप्ररुदरेखत्काबिछेन्द्रपरवरुजक- 
निधिः छएवनायोजजुम्भे । खान्म्ना मेदिनीये प्रबरयुज- 
बटपोटतचनद्रहासज्वाखभिः सततं चेन्न दहति वडवावी- 
तिदहोत्रोवधेता % ॥ १६ ॥ 

कात्यः 

काष्ठानुषद्वात्परिवधेमाने जाग्रदतापञ्वर्ने तीये । 

श्रीकौर्तवीये प्र्सम पतन्ति परन्र्थिपृथ्वीपतयः पतङ्ञ ॥१.७॥ 


क (क 


कुरजमन्द्रलाहः 


वीर श्रीकुसुमेन्द्रसाहिग्यतेः परोदप्रतापो वरः कन्या 


काचन माखवक्षितिपतेः साग्राज्यरक्ष्मीरियम्‌ । तखा वेष- 
करम्रहख समये तत्कुम्मससथापन कतु मण्डपबन्धनं विरचितं 
विप्रा वर्च प्रेषिताः ॥ १८ ॥ 


१ धूताकार, २ स्यानम्‌ ३ केशचृडे ४ बरात्कारेण 





दचैभावितरनभाण्डागारय्‌ 





| 
काविदेन्द्रः 
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क्ष्णः 
श्रीकृष्ण ॒व्वल्मतापेन प्रतकाङीर्दिगङ्कनाः । दिग्गज) 
वीजयन्त्येव कर्णता; पुनःुनः ॥ १९ ॥ मन्येऽरण्ये 
कुरुगिरिगुहागहरे पयन्ती विद्धा दर्भः किमपि चरणे 
वासुदेवख कीर्तिः! इन्दौ कुम्दे कुमुदसुकुरे चामरे चन्दने 
घ्रा दन्वा द्वा दुनि पुरत. पाद्मेष प्रयाति ॥ २० ॥ 
क्षीरक्चाटितपाश्चजन्यकिरणश्रीगवेसवकषाः श्रीकरष्णाज्ुन- 
सारथेऽसुररिपो त्वत्कीर्तिविस्फूर्तयः । केखासम्ति हिमाचरन्ति 
विकसत्कुन्दन्ति कम्दन्ति च क्षीरोदन्ति हङयुधन्ति विबुधा- 
दारन्ति हीरन्ति च ॥ २१॥ उद्हूदूतधूस्यः करिकरने- 
करैः सीकरुश्च प्रयुका व्योम व्याप. समन्तायदुसुकुटमणे 
त्त्र पद्ोऽद्भतोऽभूत्‌ । आग्च्छद्धि, सुरैः क्ष्मा तव भजन्क्रते 
स्फारिकीभिः शिखाभिबद्धः पन्थास्तदानी सुरसरिदिति तं 
प्रानपां मानयन्ति ॥ २२॥ 
गुजेसधीशः 
काछिन्दि ब्रूहि ऊुंम्मोद्धवं जरथिरहं नाम गृह्णामि 
कसाच्छ्रोर्म नर्मदाऽहं त्वमपि कथमहो मत्सपलयाश्च नाम । 
माछिन्यं बूहि कि ते प्रविरलनिगरुत्कनङेमीखवीना नेवा- 
म्भोभिः किमासा समजनि कृषितो गुजराणामधीड्चः ॥२३॥ 
चालेनल्द्रः 
त्वत्खङ्धखण्डितसंपलविखसिनीना भूषाभवन्त्यभिन्वा 
सुवनेकवीर । नेतरेषु ॐङ्कणमथोरुषु पत्रवद्ी चेेन्द्रसिदह 
तिं कखष्ववेषु ॥ २४ ॥ सिज्ञानेर्मञ्जरीति सनकलट्रायुभं 
सुम्बितं चश्वरीकेसत्रासोष्टा्लीरा, किसख्यमनसा पाणयः 
कीरदशः । तछछोपायाल्पन्त्यः पिकनिनद्धिया ताडिवाः 
काकरोकेरिसथ चोटेन््रसिद्॒त्वदरिभृमदकश्ा नाप्यरण्य 
शरण्यस्‌ ॥ २५ ॥ 
जशदेवः 
चकर. प्रच्छ पान्थ कथय ममं सखे नासि सं कापि 
देशो वस्तु नो यच रात्रि्मैवति भुवि खगयेति स॒ प्रत्युवाच | 
नीते मेरो खमाक्षि कनकवितरणैः श्रीजगदेवनाश्ा सूर्येऽनन्त- 
हितेऽसिन्कतिपयदिवसेवीसरदेतसृष्टिः ॥ २६ ॥ 
जनकः 
ज्याघातः काड्कुकख श्रयति करतनं कण्ठमोकारनाव्‌- 
स्तेजो माति प्रतापामिधमवनितरे ज्योतिरामीयमन्तः । 
राज्यं सिहासनश्रीः श्रसमपि परम वक्ति पकासनश्रर्यषां 
ते यूयमेते निमिकुखकुञुदानन्द्चन्द्रा नरेन्द्राः ॥ २७ ॥ 


भ माकम म 


१ नैसैदाया. समुद्र्य च सव!दोभऽ्यम्‌ २ यसुनाश्रान्ल्ा ससु 
द्रेण कालिन्दीत्युक्ते कोपात्साक्ूतमिद न्ैदाया उन्तरम्‌-!हे ऊम्भोद्धव 
अगस्त्यसुने' ब्रूहि इति र राञ्ज ४ जलद्णम्‌, पक्षिः-उ्ल्यम्‌ 
५ प्रयुक्ता, पक्षः-पत्रिकारचना ९ तिच्युक्त क जरम्‌; पक्षे 
लखटभूषणम्‌, ७ आश्रयखानम्‌ 








द्रुषतिसयायः 
चन्द्रं चन्दराधेचूडं चतुरुदधिचयं चन्दिका चन्द्रकान्त 
चीर्वङ्गीरोचनान्त चमरसह चरीबामारोचय च खरवीकर्वन्ति 
ुर्वीकरतिककमपि 
दरूपतिगृहिणी त्र्ज्चस्तोमसोमाः ॥ २८ ॥ 
दशरथ. 
चिराद्ष्णोजीब्यं शमयति समस्तासुरवधूकचाङ्षिकीडा- 


प्रसमसुमगमावुकभुज. । त्रिठोकीजङ्खारोज्वटसहजतेजा- 


मनुकुरग्रसूति" सुत्राम्णो विजयसहकरृत्वा दशरथ ॥ २९ ॥ 
यसोयद्जद्ण्डचण्डिमवटत्कोदण्डलीलायिते्िष्पीते दनु- 
जन्द्रचन्द्रवदनाद्रवह्रीविच्रमे । रक्ष्मीमस्चविपाटरक्षतमयी- 
माठम्बते केवर पौलोमीकरजाङूरव्यतिकरदाखण्डीय 
वपुः ॥ २० ॥ 
दिद्ीन्द्रचरूडामणिः 

राजेति क्षणदाकर विजयते दानोरुतक्ष्मीरिति खर्नाग 

वह्ुवाहिनीपतिरिति क्षीरोदमास्कन्दति । दुर्गाधीद इति 


त्रेशिष्यजप्रशस्षा 











२१५ 


न क 0 क थ जिति ज त जात जि त ति ण त १.५ 





नभोनिश्चगादन्तिदन्ता. ॥ ३९ ॥ अङ्गा सजातभङ्गा्यनव- 
र्वसतिग्राप्र द्वा. कणिड्धास्तसङ्ञा. खगगङ्खाभिषवणमतयः 


सी्यदङ्गाश्च वद्धा. । सय. खिदहलाय. पदगमनदढा 


ध्वस्तगुर्वीतिभीति खर्व॑थिप्रशितास्ते | धासरोलश्च चोला जायन्ते श्रीनिजाम प्रथुरण भवत. 


्रोढनि साणनादात्‌ ॥ ४० ॥ 
सिंहः 
आहवे जगदुदृण्डराजमण्डठरहवे ! श्रीदसिह महीपाल 
खस्त्यम्तु तव बाहवे ॥ ४१ ॥ त्वयि लोचनगोचर गते 
सफर जन्म दिह भूपते । अजनिष्ट ममेति सादर युधि 
विज्ञापयति द्विषा गण. ॥ ४२ ॥ कोसुदीव तुहिना्चमण्डक 
जाहवीव शंरिखण्डमण्डनम्‌ । पद्य कीर्तिरनुरूपमाशिता 


| त्वा विभाति नरासिहभूपते ॥ ४३ ॥ गण्डाभोगे विहरति 


मदे पिच्छिले दिग्गजाना वैरिखीणा नयनकमहेष्वज्जनानि 
(~^ ॥3। ५ (^ १ १ । 

प्रमाटिं । यचप्येषा हिमकरकराद्वेतसोबसिकी ते कीतिर्दिश्च 

स्फुरति तदपि श्रीदरसिहश्षितीन्ध ॥ 9४9 ॥ विद्ारल 


स्फुटं पुररिषु विदधे भोगोद्धटश्रीरित्यहति गसुकि खयग्नसा | सरसकविता यानन तुरगो वान्छागल परमपदवी भोगं 


दिद्धन्द्रचूडामणि, ॥ ३१॥ 
नाना 

जयक्षिय. पाणीयं वेणी नानाख्यभूपतेः । अया 

करगृहीतागामसावभिसुखी तव ॥ ३२ ॥ 
निजामः 

नृपतिमिजाम तवाद्धतचरणापणबहटढपीडामिः । रचयति 
बहिरिद रसनामरुणष्वजकेतवाद्वनिः ॥ ३३ ॥ धरणिधर 
निजामद्ाह युष्मस्करकरवाठकराटकाकसपेः । द्िषदूसुपवन 
निपीय पीनो दिशि दिरि सुश्चति कश्चकं यरासि ॥ २४ ॥ 
अरक्कटकघोटकयकश्चापरङ्काखचरटदिति स्फुटं स्फुटति 
मेदिनी कर्परम्‌ । निजामधरणीपतौ वक्ति कौतुकाडम्बरा- 
दिद्‌ भुवनमण्डर द्रदरीदरीदयदो ॥ ३५ ॥ क्षोणीकाम 
निजामशाह्‌ भवत, प्रौढे. प्रतापानचेद्रगेव द्रवरूपनासुपगते 
चमीकराणा चये । अरदयद्वासवधामधोरणि सुहुर्मजद्रह- 
ग्राप्रणि उखत्कामिनि नि.पतद्रनितरं मेरोः सम॒न्मीरति 
॥ ३६ ॥ क्षोणीकाम निजाम तावकमुजं छन्ध्वा भुजगी.्र 
जानीमः करवारकाङमुजगी कि नाम गर्भिण्यभूत्‌ । मत्तमनद्र- 
विभिन्नकुम्भविदरन्मुक्ताकेखापच्छटदच्छामण्डपरम्परामधि- 
रणे सूते स्फुरन्ती युः ॥ ३७ ॥ वाहव्यृहखुरक्षता वसुमतीं 
सवीक्षय मूरन्छवतीं मेरीक्चाङतिचश्चछेन पयसा वारानिषि. 
सिश्वति । दिग्बाला तनुते निजामयपतर्वातं पताकाष्ुकेधूटी - 
धोरणिरश्चिनीसुतमिव प्रष्टु दिव धावति ॥ ३८ ॥ विद्रदरो्ठी- 
गरिष्ठ प्रतिभटदमन श्रीनिजाम प्रतीम कृत्वा त्वत्कीर्तिगाथा 
बहति गणविधि पद्मयोनि कठिन्या । वकराठेखया गुरूणाम- 
मृतकरकरा कश्चुमहटीमराखाः द्धा रेखा ठघूना विसमुजग- 





९ दक्पतिराय कश्िशरुपर्त्पलीसनोधनम्‌ २दन्द्रस्य ३ सुवणैम्‌ 


| मृगाक्षी । सोतोगल विबुधतटिनी मासरलनं वसन्तो मूभृद्रत 


कनकरिखरी भूपरलं नसह. ॥ ४५ ॥ निशारलं चन्द्रः शयन- 
तररलं शशिसुखी समारत विद्धान्‌ श्रवणपुटरने हरिकथा । 
कलारत गानं दिविगमनरल्ं दिनकरो महीरल मन्ये सपदि 
नरसिह्‌ क्षितिपतिः ॥ ४६ ॥ श्रीटक्ष्मीनरसिहसान्द्रज्दे 
चश्वन्नखारीतडिद्धाश्चि च्छन्नरिपुप्रतापतपने कोपावलि वर्ष॑ति । 
पूणौ शोणितवाहिनी सुरमन.सतापदावानट. शान्तोऽभूद्धिर- 
राम वैरिवनितासीमन्तमार्गोदय. ॥ ४७ ॥ निर्यच्छोणित- 
पूरताभ्रवपुषः खैर रुदन्तो सुदुर्देव श्रीनरसिह ते रिपुजना 
दिग्गससो निख्पाः । उद्रच्छजटरात्रनारसहितासे नून- 
मासन्पुनजेन्मानो रणभूमिमादुरुद्रात्तत्कारमेव च्युता. ॥४८॥ 
देव व्वत्तरुणपतापशिखिनो नि.रेषमेधीयते शन्रूणा पट 
तदीयमयदशो जानामि धूभायते । मार्तण्डाञ्चुकसन्नखावलिरसो 
ञ्वालाकलापायते दुःखाना निकरस्तथा ˆ सुमनसा सङ्घः 
पतङ्धायते ॥ ४९ ॥ कि मध्याहदिवाकरोऽयमपर' कि वाय्‌- 
मौर्बानटः कि वासौ चपलचयः पशुपते. कि मालनेबानट; | 
कि वाऽसौ प्रख्यानट. किमथवा सर्वोऽपि भमान; भीमत्सिह 
मवद्मतापमहिमा नोदेति केषा मति. ॥ ५० ॥ काठिन्यं 
कुचचङुम्भयोगेयनयोश्चाश्चल्यमेतद्रयं मो भ्रह्न्भबता कथ न्‌ 
पदयोरसख्ाकमासादितम्‌ । इत्थ श्रीनरसिह ते चिभुबनाधीशख 
घारीमिया कान्तारेषु मिथः पलायनपरा जस्पन्ति वैरिखियः 
॥५१॥ एता. सप्रति गर्भगौरमराद्राञोऽवरेषाङ्कनःः कान्त्‌- 
रेषु परायितु बत कथे पद्या मवेयुः क्षमाः । इच्थ चेतसि 


१ चन्द्रफलामूषणम्‌, हरमित्यथै २ गण्डप्रदे्े ३ पद्धिछे 
४ प्रोन्छति ५ खस्तीत्यादेययै , अतिशुश्ेव्यधै, ६ इन्धनायते. 





संविभाव्य सद्य वेकुण्ठकण्ठीरव 


कि तद्वभपातः कृत" ॥ ५२ ॥ सातस्त्वद्विपुरक्तपाथसि यरो | त्रम्‌ ॥ ६३ 






| ९ | श 
व्व्नादावलिभिः सभि | पण्ड्याखण्डठ 















0 


वीर पाण्ड्य भवत. फं किं न रोको 


॥ एतदन्तिबलेर्विलोक्य निखिठामालिङ्कि- 


धोताम्बर धारर्ये्ष्मीरा त्वदरातिवक्रकमरैशूदेवता पूजयन्‌ । | ताङ्गौ सुवं समरामाज्नणसीभनि जंगमगिरिसतोमञ्नमाधायिमि । 
जहचतदसुल्पकोपदहने युष्मस्मतापोदयः द्च्छतधसार्थ- | 


५ 


दुपयशसा ग्रणाहूतीराददे ॥ 
त्रिपथगा तत्रोदितं कैरव चान्द्रं मण्डलम नीरभिव 


५य्‌ ॥ कीर्तिः प्रीनरशचिह ते ' श्षेतिधरकेणय ध॑त्ते धियम्‌ ॥ ६४ ॥ 


3 
1 


यत्तद्रञ्गबृन्दं किञु । यद्वा वदकितारिषन्दतरुगौ चित्ते “व्य । 


स्थरं चन्द्ररु वियाति नीलमिव टमः स अरन्य 
॥ ५४ ॥ अन्तर्विष्णोचिटोकी निवसति फणिनामी.श्रे 
सोऽपि रोते सिन्धो. सोऽप्येकदेशे तमपि चुद्धुकया कुम्भयो- 
निश्वकार । धत्ते सैचोतलीटामयमपि ममसि श्रीदृसिह- 
क्षितीनर॒त्वत्कीर्तेः कर्णनीरोदरमिदमपि च प्रेक्षणीय 
विगाति ॥ ५५ ॥ यद्व गीडहासप्रचयसंहचरेसावकीनेर्- 
शोभिधावल्यं नीयमाने तिजगति परितः श्रीयमिहक्षितीन्दर । 
न्गययेष नाभीकमल्परिमलगरोडिमासादयिष्यदेवाना नाभ- 
विष्यत्कथमपि कमखाकायुकखाबबोधः ॥५६॥ श्रीमदरकण्ठ- 
कण्ठीरव तवे निनदाकर्णननासधावच्छकरेमो दविन्नगण्डस्थल- 
विगरदतिखच्छमुक्तामणीना्‌। माठ तारवरीय विठसति च 
पतदानपाथ.पयोधिर्नो चेत्कत्या जु तारावङिरथ ठ्वणः साग- 
रोऽसो कुतस्त्यः ॥ ५७ ॥ द्िभीव. पुपपकेतोरविडुधविरपिना 
पौनरुक्त्यं विक्ल्यधिन्तारल्ख वीप्ठा तपनतनुञ्ुवो वासव 
दिरुक्ति. । दतं देवख देत्याधिपमथनकलकैकिकारख कुर्व- 
न्नानन्दं कोविदाना जगति विजयते श्रीदिहक्षितीन्द्रः॥५८॥ 
परशुरामः 

आद्ञोय शष्ाङ्कमण्डरमिद्‌ हर्म्याय हेमाचलं दीपाय 
ययुमणि महीमिव कथ नो भिक्षवे दत्तवान्‌ । दित्सापहवित- 
प्मोदसछ्कन्याकी्णनेत्राम्बुजो जानीमो भगुनन्दनसदखिठ 
न प्रायो टवान्‌ ॥ ५९ ॥ गोचाचारविचारारगतया 
बृद्धाभिरादिषटया मात्रा वस्तुषु तेषु तेषु पुरतः प्रस्तारितेषु क- 
मात्‌। अन्नप्राशनवासरे सरभस वक्षोभसोत्सर्पिणा येना धुरी- 
क्षिताश्च सपदि क्षत्रावतसा दिशः ॥६०॥ तन्वन्ती तिमिरथुति 
कृतवती प्रतयर्थिचक्रव्यथामेषा भार्गव तावकी विजयते निखि- 
शधारा निदा ॥ युद्धकरद्धविपक्षपक्चविद्रुक्कुम्भीन्द्रकुम्भरस्थल- 
्ररयन्माक्तिककेतवेन परितस्तारावटीं वर्षति ॥ ६१ ॥ 

पाण्ड्यः 

तेवाङ्गणे खन्द्र वीर पाण्ड्य मर्तगजाः शङ्कुलिनो 
विमान्ति । आवासदानाद्रिभूपतीनामारान्तरौला इव 
खापराधाः ॥ ६२ ॥ विन्ध्याद्विः करसाधनी निरूपमो रबा- 
कर कोशगत्सोगन्धी मलयाचलः परिचराः सर्वेऽपि 
विद्याधरा. । विश्वाशापरिपूरणं वितरणं देशोऽप्यहो दक्षिणः 

१ विभ्णोरुदरे २ शेषे ३ ज्योतिरिद्गण ४ विस्तारस्य ५ सदृशौ 
६ कीतिवच्छुङ् इत्यर्थ 


{ 


पृथ्वीन्द्रः पृथुरेतदुरसमरप्षोप॑नस्रामरश्रेणौमध्यचरः पुरः 
पारसीक्षितीशः 
यदपि कटकयाक्रारोधि पाथोधिना वे दिशि दिशि मम 
` णुरयीदसितीशं । तदपि कुर युधा मो जीवितान्तं 
नेत्मन्तं कथयति बहुभाय॑ नेकनारीपियोग । ६५ ॥ 
पुथ्वीरयाजः 
मन्दश्वन््रकिरीपूजनरसे तृष्णा न कृष्णार्चने स्तम्भः 





| ञंसुनितम्विनीषरणतिषु व्यम्रो न घातुरयहे । असां परमर्द- 


नोऽसि वदने न्यस्तन सरक्षितः पृथ्वीराजनरेश्वरादिति तृणं 
तत्पत्तने पूज्यते ॥ ६& ॥ 
वङ्ञाटिदाखः 
बद्धाङ्िदास भवतः श्युभनामव्णीः पश्चेषुपश्चविरिखन्ति 
नितसम्निनीषु । प्राणन्ति जन्धुषु विरोधिषु पाण्डवन्ति देष- 
दुमन्ति कविपण्डितमण्डठीषु ॥ ६७ ॥ 


बदाः 
बार क्षोणिपाल वत्वदहितनगरे संचरन्ती किराती 
कीर्णान्यालोक्य रतन्दरुतरख दिराद्धारशद्धाकुलङ्गी । 
सुक्त्वा श्रीखण्डखण्डं तदुपरि सुकुरीभूतनेक्रा धमन्ती 
श्ासामोदाञुयातेमधुकरनिकरे्ुमशदधा भिमतिं ॥ ६८ ॥ 
याङ्ञारक्चषीणिपाखः 
आगेयाक्चप्रवीणप्रनलसगभयाः शञ्चसंक्षोभदक्षा यख 
्रोढप्रतापानलबहरशिखाखिन्धनत्वं प्रयान्ति । सोऽय 
प्राचीपयोधिप्रहितकरततीत्‌र्णसपूर्णकोपो बाङ्धारक्षोणिषाट- 
खिभुवनजनतागीतकीर्तिप्ररोह. ॥ ६९ ॥ 
बीसलः 
आ विन्ध्यादा दहिमाद्चर्वरचितविजयस्तीर्थयाताप्सद्चा- 
ददधीवेषु प्रहरषीननपतिषु विनमत्कन्धरेषु ग्पन्नः । आयावते 
यथाथ पुनरपि कतवान्म्टेच्छविच्छेदनाभिर्देवः शाकंभरीन्द्रो 
जगति विजयते बीसलः श्चोणिपाटः ॥ ७० ॥ 
भावसिहः . 
यस्याभिः कोपपुञ्ञे वसति खुरुटे वाजिना गन्धवाहो 
रक्मीः सक्ेहट्धै कमटकुकमणेर्वाचि वाचामधीश्चा । रक्ष 
कोक्षेयैकामे शक्षपितरिपुगणे कोपनोऽसौ तान्तः कस्तं 
भ्रीमावार्धिहं प्रनर्मखमुजमाश्चय नाश्रयेत ॥ ७१ ॥ 
मीमः 
रुधिरविसरम्रसाधितकरारकरवाखर चिरभुजपरिषः। करिति 
भुकुरिविग्ङ्कितट्लायपद्नो विभाति ृपभीमः ॥ ७२ ॥ 


२ उपगतानाम्‌ २ महती ३ खाये 


विशिष्टयञप्ररस 


११७ 








धनानि विषटत्कविमण्डलीषु पवषुबाणानपि कामिनीषु | 
वर्षन्ति वन्ाण्यरिधोरणीषु श्रीभेरवक्षोणिमणेः कटाक्षा 
|| ७३ ॥ 

भोजः 

त्वञ्चित्ते भोज निव्याज द्वय तृणकणायते | कोधे विरो 
धिना सन्य प्रसादे कनकोच्चयः ॥ ७४ ॥ भोज त्वदान- 
पाथोधो द्रिद्रख निमजतः । न कोऽपि हि भुजाठम्बं दते 
मेऽभयदायर्कम्‌ ॥ ७५ ॥ निजानपि गजान्मोञं ददार परेक्ष्य 
पार्वती । गजेन्द्रवदन पुत्रं रक्षत्यथ पुन.पुन. ॥ ७६ ॥ 
प्रतापभीत्या भोजख तपनो भिचतामगात्‌ । जोर्वौ ब[डवता 
धत्ते तडित्क्षणिकता भिता ॥५७७॥ भोज त्वत्कीर्तिकान्ताया 
नभोभारस्थित महत्‌ । कस्तूरीतिरुकं राजन्गुणागार विरा- 
अते ॥ ७८ ॥ अस्य श्रीभोजराजख द्वयमेव सुदुकभम्‌ । 
शतरणा शद्भुरखंह तार शासनपत्रकैः ॥ ७९ ॥ धारेश 
त्बत्रतापेन प्राभूतस्त्वषाप॑तिः । सुवर्णपा्नव्याजेम देव 
स्वामेव सेवते ॥ ८० ॥ वचशोजरथो भोज निमजन 
भयादिव । सूर्यनदुनिम्बमिषतो धत्ते कैम्मद्रयं नम. ॥ ८१॥ 
डक्तिद्वयपुटे मोम यशोग्धौ तव रोदसी । मन्ये तदुद्भवं 
मुक्ताफर रीताश्चुमण्डलम्‌ ॥ ८२ ॥ अच धारा सदाधारा 
सदालम्बा सरखती । पण्डिता मण्डिता; स्वे मोजराजे 
भुवं गते ॥ ८३ ॥ श्रीभोज साम्यं तव कल्पवृक्षः सदा 
वदान्योऽपि कथं प्रयाति । यतो मवदानसुपुष्टविप्रहव्येन 
कुक्षिमरिरख ्भतौ ॥ ८४ ॥ मोजग्रतापं तु विधाय धात्रा 
रेषर्निरस्तेः परमाणुभिः किमू | हरे, करेऽभूतवविरम्बरे च 
भायुः पयोधेरुद्रे कृशानुः ॥ ८५ ॥ मोजप्रतापाभ्चिरपूर् 
एष जागतिं मृभूकटकसरीषु । यिन्परविषटे रिपुपार्थि- 
वाना वृणानि रोहन्ति गृहाङ्गणेषु ॥ ८६ ॥ यथा यथा 
भोजयशो विवधेते सिता ॒त्रिछोकीमिव कतुसुधतम्‌ । 
तथा तथा मे हृदयं विदयते प्रियाटकारीधवरुष्व- 
शया ॥ ८७ ॥ पन्था; सहर दीधेता त्यज निज तेजः 
कठोर रवे श्रीमनविन्ध्यगिेः प्रसीद सदयं सद्यः समीपे 
भव । इत्थं दृरपखायनश्रमवतीं दषा निजप्रेयसीं श्रीम- 
द्रोज तव द्विषः प्रतिदिने जल्पन्ति मृच्छनि नद्‌ 
॥ ८८ ॥ धारधीश्च धरामहेन्धगणनाकेोतेहटी यामयं 
वेधास्स्वद्रणने चकार खटिकाखण्डेन रेखा दिवि । 
सवयं जिदशापगा सममवचत्तस्यमूमीधरामावात्तु त्यजति 
स सोऽयमवनीपृष्टे तुषाराचरः ॥ ८९ ॥ राजन्मुञ्ञकुल 


९ सूर्य॑ २ गण्टखलद्वितयम्‌ ३ चावापएृथिव्यौ ४ इन्दर 
५ कुतूइर्विरिष्ट. & खड्ूशति प्रसिद्धेन कटिनीश॒करेनः 


नी ~~~ ~~~ ~~~ 


ज म ०00 जो जि 


प्रदीप सकरक्ष्मापालचूडामणे युक्तं संचरणं तवाह्भुत- 
मणिच्छत्रेण रात्रावपि । मा भूद्रदनावरोकनवश- 
द्रौडाभिनघ्र शरसी मा भरूज्ेयमरुन्धती भगवती दुःशी 
कतामाजनम्‌ ॥ ९० ॥ छन्न संन्यरजोभरेण भवत 
श्रीभोजदेव क्षमारक्षादक्षिण दष्षिणक्षितिपतिः शक्ष्यान्त 
रिक्षं क्षणात्‌ । नि.शङ्धो निरपत्रपो निरयुगो निर्बान्धवो 
मि.सुहृन्नि.खीको निरपत्यको निरनुजो निद्टटको नितः 
॥ ९१ ॥ सक्ता. ` केकिविसुच्रहारगकिता. समाभनीमिदत 
प्राप्ताः प्राह्णसीश्चि मन्थरचर्ह्यमटाद्धिखाक्षारुणा, । दृशद्ा- 
डिमबीजशङ्कितधिय, कर्षन्ति केरीद्चका यद्विद्रद्रवनेषु 
मोजन्पतेसस्यागरीलायितम्‌ ॥ ९२ ॥ विद्रदरुन्दगुणा- 
नुरूपविमवलत्यागेककलद्रमे खरग वासिनि मोजराजच्पतो 
विद्यानवद्यात्मनि । दातारो भुवि नैव भूमिवल्ये मा सन्तु 
करि तावता ज्ञातारोऽपि न सन्ति हन्त निंतरामेतावता 
दूयते ॥ ९२ ॥ स्पृष्टाङृष्टसि पिष्टोत्कटकरटिधटाकुम्भकूटा- 
वटन्तर्निष्ठवतासक्तरिन्यास्तटनिकटर्टत्कोणपादादृहास, । 
भोजेन्द्र उद्रणक्षमाक्षतमयविकयोर.खल्बोटकुष्यद्र ्रोध- 
नोटिकोरिप्रकटचय्चयश्ब्दरोद्रोऽभमवद्रा्‌ ॥ ९४ ॥ भो 
मोः श्रीमोजदेवं श्रयत विनयतः शत्रवः क्षत्रवगीः प्राण- 
णाय नौका न भवति भवता क्ाप्यरण्य शरण्यम्‌ । 
मत्वा मातद्खङ्रम्मद्वितयमिति पुरा कूरघृत्तिर्भिनत्ति कद्ध 
शुद्धान्तकान्ताकुचकल्डयुगं रहेसा सिंहशव. ॥ ९५ ॥ 
नीरक्षीरे गृहीत्वा सकरुखगपतीन्‌ याति नारकजन्मा चक्रं 
धृत्वा कराव्जे सकठजलनिधीशक्रपाणिञुङन्द्‌ः । 
स्वयुद्धत्य शेखान्दहति पञ्चुपतिमोलनेत्रेण परयन्व्याघ्रा 
त्वत्कीर्तिकान्ता सकर्वसुमती भोजराज क्ितीन्द्र ॥ ९६ ॥ 
खर्गद्रोपाक कुत्र व्रजसि सुरसने भूते कामधेनोर्वस्घ- 
स्ानेतुकामस्तरणचयमधुना सुग्ध दुग्धं न तखाः । श्चुत्वा 
श्रीमोजराजप्रचुरवितरणं तब्रीड्युष्कसनी सा व्यर्थो हि 
स्याययासस्तदपि तदरिभिश्वर्वितं सर्वसुव्योम्‌ ॥ ९७ ॥ 
कूर्मः पातारगङ्भापयसि विहरता तत्तटीरूढमुखामादत्ता- 
मादिपोच्ी शिथिख्यतु फणामण्डठं कुण्डलीन्द्रः । दिक्ा- 
तङ्गा गृणारीकवलनकटना कुर्वता परवतेनद्राः सर्वे खेर 
चरन्तु त्वयि वहति विभो भोज देवीं धरित्रीम्‌ ॥ ९८ ॥ 
मणिपालः 

प्रामाण्यं परतो न शक्तिगणनां सादर्यरोपः सद्‌ 
का्यं॑वेश्वरक् नन्धनुमितो ज्ञानं विरिष्टत्मकम्‌ । 
सै न्यायनयानुसारि विबुधे चेतन्यनाशोपमान्नदयेत्त- 
न्मणिपाङ भूप भवतो नेयायिकत्व कुतः ॥ ९९ ॥ 











व 
१ सुरतक्रीडाया विच्छिननसृत्राद्धारद्छिना २ अपक्तारिताः. 


३ जत्रेन, ४ न्या 


११८ 


मददाहः 

मृणः प्रमीटलोचन. पिक. कृतोक्तिमोचनः ध्रितानति 
कृताततिर्मराङिकास्खल्द्रति, । निरीक्ष्यते ठसन्मते सुमह्छ- 
शाहमूपते तवारिकामिनी ब्रथाद्धत इताय्वी यथा 
॥ १००.॥ पलायिता तवारिवामरोचना यदा यदा 
पुलिन्दनायकं, सुटिप्तकाल्कूरसायके । विहयाय नासिकासु 
मोक्तिकं सज च मौक्तिकी विष्ठिता. पुमर्थपश्मेह 
मछभूपते ॥ १०१ ॥ आदायादाय सुक्तासदनु शिखि- 


धियादाय माणिक्यवर धूमभ्रान्ति वहन्त्य खवदनकमल | 


मोदछन्धालिगृन्दे । पक्तु भिद्य. प्रवृत्ता. सरमसमस- 
कृ्यद्धिषदत्तनेषु ब्रूमः फि कीर्तिपूर धवक्ितिवसुधं मल- 
शाहख तख ॥ १०२ ॥ 
माणिकः 
यश.रागाङ्काम्युदये प्रवृद्धो हिषद्वधूने्रजखम्बुराशि । 
न्ट हि दारिद्यतमो बुधाना तव क्षितौ माणिक भूमिपाट 
॥ १०३ ॥ सद््हरेभवता प्रदततर्मदङ्जना कण्डतय ग्रह । 
श्रीमाणिकक्षोणिपते प्रतु यथा यशो गायति तद्ियेहि 
॥ १०४ ॥ सजाति द्रवरूपता हि रजता्रौ खर्णदोठे दवतं 
भूमीपालरलाम माणिक्रविभो प्रोढेः प्रतापानरै. । योगै- 
ऽभूदनयो. सुपाण्डररुचि. सातेऽरिकान्ताजनैर्नीता खीय- 
कपोटयोश्च विरहुव्याजेन गोपायते ॥ १०५ ॥ मोगासक्तै- 
कचेता मयवरसुखकृद्रीतिहा खा्रिताना भोगान्भव्याय 
यच्छज्ञगति भवनत साघु भण्डारतिश्च । मूपाना ग्टानिकती 
भरनगजमयध्वसदेहो हि भहाकीर्णः श्रीमाणिकेन्द्रस्खमिव 
तव रिपुस्तत्र दम्म प्रतीम. ॥ १०६ ॥ सङ्घामक्षोणिदष्य 
चपररिपुचमूसिन्धुकीराट्माखा पीत्वा काठ ` कृपाणोऽम्बुद्‌ 
उपसमर गजेते वीरघोषैः । वर्षतयुददामगौर दिशि दिरि 
तव॒ भोः कीरतिवारैमकुम्भप्रोयन्सुक्ताहिमादमच्छुरित- 
मरिततेमौणिकक्चोणिपाङ ॥ १०७ ॥ 
माचकवः 
सत्यासक्तमना गुणाकरकताकीर्णो न दीनाश्रयोऽरिष्टध्व- 
सपराजयश्च सुमनोवरन्देर वन्दितः । नानाखानकल- 
प्रधानमहिमा नित्यं सदानन्दक. श्रीमान्माधव एव माधव- 
समः क्षोणीतले राजते ॥ १०८ ॥ 
मानखिहः 
काची काञ्ची न धत्ते कलयति न दशा केठितसं 
कलिद्धी सिन्दूर दूर एवं क्षिपति करतटन्यस्तमान्ध्री पूर॑ध्री | 
सौराष्टर मार्ट भूयः सपदि नयनयो रक्तता रक्तिमान 
काणीरी कर्णिकाया मलिनयति मनो मानसिहप्रयाणे 
॥ १०९ ॥ 
माटवाखण्डलः 
प्यङो राजरक्ष्या हरितमणिमयः वैरुषान्येस्तरद्ः 
सङ्खामत्रासताम्यन्मुरटपतियगोहं सनी खम्बुवाह. । भभ्न्र्य- 


१ वदपरपरया वपुमवीप्रदाने 





सुभाषितरलनभाण्डागारम्‌ 
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॥ ३ प्रकरणम्‌ 





्थिवंोल्बणविजयकरिख्रानदानाम्बुपट. खद्गः क्षमासो विदः 
समिति विजयते माल्वाखण्डरुख ॥ ११० ॥ 
मुङ्न्ददेवः 
करवारिरुहेण सधुनाने तरवारि नरपतौ ञुकुन्ददेवे । वर- 
यन्त्यमरावतीतरुण्य, प्रथमं काञ्चनगरिजातमाला. ॥ १११॥ 
सुज: 
टक्ष्मीयाखति गोविन्दे वीरथीर्वीरमेष्यति ¡ गते सुज्ञ 
यश पुञ्ञ निरारम्बा सरसखती ॥ ११२ ॥ 
मुदाफररादः 
आकार प्रसर प्रसपत दिशस्त्वं पृथ्वि प्रथ्वी नव 
प्रत्यक्चीकृतमादिराजयशसखा युष्माभिरुजुम्मितम्‌ | श्रीसुद्याफर- 
शाहपा्थिवयशोरारे. सस॒न्ुम्भणाहीजच्छरासविदीर्णदाडिम- 
द्रा ब्रह्माण्डमारोश्ष्यति ॥ ११२ ॥ 
राजवहादुरः 
नित्यं वृद्धिसपेषि सकटयतसे सवी" कलाः; सर्वदा सानन्दं 
कुमुदाकरं वितनुषे नास्ते कलङ्कस्तव । सवौशा परिपूर- 
यन्समुदयं धत्सेऽनिश सर्वतो न श्रीराजबहादुरेनद्र दृपते 
=चन्द्राधिकस्त्व कथम्‌ ॥ ११४ ॥ 
राजन्द्रसिहः 
मूषा कल्याणवाही करजितवसुधः सर्वदा पूर्णकामो 
विख्यातः कर्णबरत्या वचसि न च पटुश्चित्रपाकादुभावी । 
कोषपक्षी परसादुचितबहुकथः सर्वदा पूर्णलोक इत्थं 
राजेन्द्रसिह त्वमिव तव रिपुसरतच कम्पं प्रतीमः ॥ ११५ ॥ 
रामचन्द्रः 
एकादशरुद्राणामेका गौ रीत्यनोचितीं मत्वा । राघव 
नप तव यदसा दद्चापि गौरीकृता हरित. ॥ ११६ ॥ 
तवदरूरिमवनंलिख्ितां सीतामाहतुसद्धल । कपिकोणपमण्ड- 
ख्यो. शिव शिव भूयो मवन्ति सरम्मा. ॥ ११७ ॥ शरासने 
सायकमादघाने श्रीरामम्रक्षितिपार्मोरो । सुराङ्गनाना 
वरखाटसाना वामानि नेत्राणि परिस्फुरन्ति ॥ ११८ ॥ 
गायन्तु किनरगणाः सह्‌ किनरीभिः श्रीरामचन्द्र शिखरेषु 
हिमाचरख । रदेषिन्दुकुन्दद्रबारमृणाख्नानीहारदारदर- 
सपिततं 2 3 
हा यशस्ते ॥ ११९ ॥ गाीकमङ्गकृदतीव नदी- 
नबन्धुप््॑रपो नैवसुधाविभेवकहेतुः । राजा किमिन्टुरपि 
नी्यभिमानहारी राजा परं जयति राघवसार्वभोमः ॥ १२०॥ 
नृपतिमुकुटरत त्वत्मयाणप्रशसि एवगपदनमद्धनिभराका- 
न्तमोभ॑ । टिखति द्ञनट्डरु्मद्धिनैमद्विजरठकमटठभवैः 
$परे सपराजः ॥ १२१ ॥ रघुतिख्क शपार त्वद्धिषरक्षोणि- 
` एदि. र अरीकमङ्गकृत , पक्ष-फमरविकासक्कद्‌ ३ भनाथ- 
वन्धु › पक्षेःःनदीन मसुद्रस्तदवन्धु ४ क्षतियशरष्ठ › पक्षे नक्षत्र 
नायक ५ वसयैशर्यस्य कारणम्‌, पक्षेःनवीनाया छधाया यो 


विमवस्तस्य मुख्यकारणम्‌ ६ दाुमानहारी; पक्षे-नारीणा मान- 
हारक ७ द्ररीरम्‌ ८ कषरे ९ चेषराज 























पाल्रतिरसदपकीर्तिश्यामले विश्वजाङठे । मगवति भज- 
माने कृष्णता शूलपाणो किञुद्धिगिरिपुत्यौ चक्रतुखन्न 
विद्यः ॥ १२२ ॥ अधाक्षीनो छद्कामयमयसुदन्वन्तमतर- 
विशल्यं सोमित्रेरयञुपनिनायोषधिवनम्‌ । इति सार सार 
त्वदरिनगरीभित्तिछिखित हनूमन्त दन्तैर्दशति कुपितो 
राक्षसगण. ॥ १२३ ॥ यदि श्चुण्ण पूर्ेरिति जहति राम॑ख 
चरितं गुणेरेतावद्विजगति पुनरन्यो जयति कः । खमा- 
त्मानं तत्तदुणगरिमगम्भीरमधुरस्फुरदाग्रह्माण, कथमुप- 
करिष्यन्ति कवय. ॥ १२४ ॥ क्षगिति जगतीमाग- 
च्छन्त्याः पितामह विष्टपान्महति पथि यो देन्या वाचः श्रमः 
समजायत । अथ कथमसं सुश्वेदेन न चेद्वगाहते रघु- 
पतिगुणयामश्छषायुधामयदीर्धिकाम्‌ ॥ १२५ ॥ ठजा 
कीर्तिर्जनकतनया रोवकोदण्डभद्धे तिखः कन्या निरुपमतया 
भेजिरे रामचन्द्रम्‌ । अन्त्या पाणिग्रहणसमये ज्यायसी 
जातकोपा भयैः साधं खलु गतवती मध्यमाऽथो दिग- 
न्तान्‌ ॥ १२६ ॥ गेहे गेहे सुभग भवतो रामभद्र 
क्षितीश स्वामाटिख्य खमपि सविधे सस्पृहं मावयन्त्यः । 
तसिन्नाकसिकमुपगते वभे भीतिमाजः पष्प ॒चाप तव 
करतले वेपमाना छिखन्ति ॥ १२७ ॥ अहो रघुशियोमणे- 
रभिनवप्रतापावलिप्रचण्डकिरणप्रथाप्रसरसाध्वसादाश्वयम्‌ । 
सुराधिपतिरभ्बुदान्कमरमिन्दिरा सेवते हिमाश्चरपि चन्द्रमा; 
सततमम्बुघो मजति ॥ १२८ ॥ कीर्तिः श्रीरधुवंशरत् मवतः 
ख्वीहिनीगाहिनी दिक्पारानखिकन्यरीत्य दधती पाण्योः 
प्रतापनम्‌ । सप्ताम्भोनिधिमण्डलान्यधिगता त्वय्येकपली- 
रतस्यात्ये विष्णुपदं स्पृशत्यनुदिनं शेषसख रीषी- 
ण्यपि ॥ १२९ ॥ कीर्तौ न्याषिमवेत्य वैरिवनिताबाष्पो- 
दधेः साधनदुत्गे परथिवीयुजा परिवृढे शशवदि- 
पक्षे सितम्‌ । सर्वक्ष्मापतिमौकिमण्डनमणे श्रीरामचन्द्र 
प्रमो, चित्रे पद्य तव प्रतापद्हनं जानन्ति सत्ता- 
रिका: ॥ १६० ॥ श्रीराम त्वदनेकचिनचरितप्रोदीमकी- 
विशरुतिप्रागस्म्यादवधूतम्‌रिं सकख्रेरोक्यलोकेऽपि यत्‌ । 
अश्रोत्राः फणिनसदेतदुचितं नो चेदहिखामिना ्यीधूते 








१९ सखसतीखग्रतशापनाय दिव्यकरण युक्तमेव अनाय भाव ~या 
हि ल्ली दिव्य कठमिच्छति सा पूर्वं गङ्गा गाहते, अपर देवताः प्रद 
क्षिणीङ्चल पाण्योरनकं दधती सप्तमण्डलान्यतिक्रामति, ततो विष्णुपद 
स्फृदाति; तथ सपं कषैति, तद्षदिय त्वत्कीतिरपि जलाभरिसज्पद विष्णु 
पदस्प॑स्परौनाख्यायि पन्च दिव्यानि क्सतीत्वनिवीहाय वित्त इति. 
२ उत्कटा. २ कम्पितः, ४ शेषशिरोवधूनने भूमे. पाति एव स्यात्ततः 
स्तेषा गियीदिवस्तूना कष खान मवेबतसतेषा भूम्भाभितत्वात्तख श्च 
शैषाभितत्वादिल्ैः 


विरिष्टराजप्रक्चंस। 
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११९ 






































शिरसिक् मूः क गिरयः क्रामी दिद्वामीश्वराः ॥ १३१॥ 
्रान्ा भूवख्यं दश्ाखदमन व्वत्कीर्तिहसी दिवं याता 
ब्रहममरकसगमवशात्सा तत्र गर्मिण्यभूत्‌ । पद्य खभ- 
तरभिणीरपैरिसरे कैन्दाबदातं तया सुक्त माति विराठ- 
मण्डकमिद्‌ शीतयघुवेर्मण्डलम्‌ ॥ १३२ ॥ ये मजन्ति 
निमजयन्ति च परासते प्रसा दुस्तरे वाधौ बीर तरन्ति 
वानरभयन्संतारयन्तेऽपि च । नेते प्रावरणा न वारिधि 
गुणा नो वानराणा ग॒णाः श्रीमदशरथे. श्रतापमहिमां 
सोऽय समुज्म्भते ॥ १२३ ॥ कीर्तिः ब्रीरघुवशदीप 
मवतो दूती सुरारेः प्रिय यसात्तभ्यमदाततेदादि गिरिदो- 
ऽमूद्दैधनारीश्वरः । त्रह्माभूचतुराननः सुरपतिर्श््ुःसहस 
द्धो स्कन्दो अन्दमतिश्वकार न करद छियाः भ्रङ्धितः 
॥ १२४ ॥ एकं श्रंश्ननभूधरं सुवख्ये वासः सुधायारिरष 
"तीरं ती(कराजमण्डकमिदं संप्राप्य सक्कुण्डलम्‌ । 
स्यापि च तेन तेन सद्दो त्वा भूषणं चापरं शी मनि- 
अहिरेव यैश्वतितरा श्रीराम कीर्तिरव ॥ १२५ ॥ सभ॑मो 
दिव्ायते तव युजः पूर्ीचटेन््रायते व्व्तोषोऽरषयरुणा- 
यते तब ठसच्छो्ं ब्रैश्चायते । व्द्रैरी तिमिरौथते तव॑- 


र 
॥ 





१ दस र तीरे ३ कुन्दवदुख्वरम्‌ ४ रक्ष्मीम्‌ ५ तदप्रथुति, 
६ महेश्वरेणेत्य त्कितम्‌-यद्हयुमा खपा्वं न खपयिष्यामि तदेवं 
कीतिदूती रक्ष्मीमिवापहृल्य मम कामिनीं गौरीमपि रामाय प्रदाखतीति 
भिया खङ्ग एव गौरी खापिता ततश्रवयषैनारीश्वसे हर इति 
ख्याति . ७ ब्रह्मणा सखपलीरक्षणा्थं चत्खष्वपि दिष्चुं मुखानि 
निभितानीति माव < यतो बहूनि चक्षुषि मम चेद्धविष्यन्तितदा 
स्वाप्तरसः प्ररोभ्यापहतँमागच्छन्तीं कीतिदूतीमवलोकर्थिंष्यामीतिं 
माव ९ मन्दा विवादेऽल्ता मतिर्थैख स ९० यतश्चेदं क्ण 
प्राक्ज्तिथ परिणेष्यामि तथापि तदपष्रणे मम तस्या वियोग एव भावी, 
ततः किमनेन परिणयनारम्भेणेति विचासादिति भाव ११ मभेकः 
काञ्चनगिरिर्दक्षिणे करे कटकोऽस्ति, वामे तु न किमपीयेकनेत्रा्चनवन्र 
शोभेते पाणी, अतोऽपर तार वर्याख्य भूषणं मद्य देहीति प्रार्थयते 
१२ यतो न दयक वासर उपयैधश्चन्ने परिधातु शक्यते १२ उञ्लम्‌ 
१४ श्दमेक तारकाणां राजा चन्द्रस्वसयं मण्डलं सस्ुण्डरमेक- 
सिन्कमै सभ्राप्य तस्सममपरङुण्डल द्वि तीयकणोधं याचति १५ दि 
वूपर्यन्त प्राप्तापि १६ सिया यो मान * स्लपतिसौभाग्यसुरूपत्वा- 
दिगर्वस्तेन हिला यदगृहीता, १७ अन्यापि या मानिनी मानयद- 
गृहीता भवेत्सा बिदेशस्थापि पर्ति प्रमविष्णु तत्तदस्तु यातत 
य॒द्धूमण्डकेऽपि नाप्यते तथेय कीर्तिरष्यपर भूषण याचत इत्यथे ‹ 
१८ यथ। दिवसे सथ प्रमाप्रगद्मतायुपैति तथा त्वस्वश्गमाजुरपिं 
संमामे खस्पष्टता परकटयतीत्यथै" १९ यथा मानुरुदयाचछे भासते 
तथा चासौ लद्धजे-मासत शत्थै २० यथारुणो रक्तवणाऽग्रे प्रादु- 
मैवति वथा ऋोधोऽपि रक्तमुखनेश्रादिना प्रादुभवतीदयथै १ यथी 
सू्यसोदये सर्वत्र प्रकाराः प्रसरति तथा स्वत्वङ्भानोरुदये तव शोय 
स्पष्टसुदेतीलधं २२ यथा सर्योदग्रे तमांसि नाशमायान्ति तभा 
त्वत्खङ्गमानूदये तव बैरिणो दिगन्तंगापिनो मवन्तीलर्थ 


१२४ 


सुभाषितरन्रभाण्डागारम्‌ 








बलाहृत्सुयकान्तायतेत्वत्कीर्तिः कैमङायते रघुपते त्वत्चैद्ध- 
चण्डदयुतेः ॥ १२६ ॥ असक परमन्दिरिख चरितं यदप्य- 
वाच्यं भवेत्छामी त्वं कथयामि तेन मवतः किचित्मिया- 
दुषणम्‌ । श्रीमद्राम दप त्वया रणञरुखे पाणिभरहः सद्र 
यस्याः सासिर्ता परथ हृदये दश ईटन्ती मया 
॥ १२७ ॥ सत्य सा बहुरूपिणी समभवर्त्सिद्धिखरूपा 
म॑वत्कीर्तिः श्रीरधुवक्षरलन विमला जागतं विश्वोदरे । 
्ष्मापारे रिपुमन्दिरि चपपुरे रलाकरे निर्षरे कान्तारे गिरि- 
शेखरे विषधरागारे तथवाम्बरे ॥ १३८ ॥ ग्वावेश- 
विशाकरावणञुजप्रोचैसतापानठन्वाखाजांरताम्बुदः कथम - 
सो सीतापतिरवण्यते । यखारातिच्पाः कृपाणजठ्पो मस्ाः 
पुरो गौरवादलयुचैशतयो भव॑न्ति च पुनर्भि्ला रवेर्भण्डलम्‌ 
॥ १३९ ॥ भीमे यजरुधि जवेन हुमायुछद्चय 
ठद्धा गतो यच्चाशोकमहावन दकितवानक्ष च यल्र्ण- 
वान्‌ । सीतोपायनमोकिरलसहित, प्राप्तश्च यस्त्वामसौ 
तत्राप्येष भवद्मतापमहिमा निथन्रणः कारणम्‌ ॥ १४० ॥ 


घतते नायक राम तावक्यशो रमे शशाङ्क मैरदरादे ्ग- 


गजे हरे फणिपतौ वाण्या दषे भे रुचिम्‌ । अन्येषा तु तेद्‌- 
म्बरे तैदहिते तद्यञ्जने तन्मदे तत्कण्डे च तदीक्षणे 
तदर्क तंत्मोथके तत्पये ॥ १४१ ॥ श्रीमन्नायक राम- 
भद्र मवतः पाणो कृपाणं रणे दृष्ट यचदभूदरिक्षिति- 
भुजा तत्तत्छमाकर्णय । अङ्गे वेपैर्थुरन्धता नयनयोर्वक्रे तुभ 
भूयसी भीतिश्वेतसि वाचि सस्तुतिकथा हंलद्वयं मस्तके 


१ यथा भानोरुदये सूयेकान्तमणिषु महास्ताप. सजायते तथा 
चैतद्दये सति वैरिशोहृदयेषु महान्पश्वान्तापो भववतीलथै २ यथा 
भानोरुदये कमलानि विकखराणि भवन्ति तथा त्वत्छ्गभानोरूदये 
त्वकीतिर्विकाससुपेवीद्यथै २ तिग्माद्युत्वाव्छद्गस्य सर्वथा सूर्योप- 
मत्वभस्तीति चेष. ४ प्रखियाः. ५ यतो भक्ताः सखस्वामिन 
कथमपि नि सोढुमक्षमः. ओीदुरुक्षण तु परमपमानकारणमतो 
अवीमीदय्चः, & यथा काचित्पाणिगृहीवी परपुरुष हृदये विलासं 
ङूयोन्तदा तस्मा असतीत्वरक्षणेन पुरुषस्य महहषर्णं छम भवेत्‌ 
७ नानारूपल्वेन विश्वन्यापिन्यभूदिति भाव < अगिमाष्टेसिदधि 
मती ९ चथा योगिनी सिद्धाभिरिदर्यादिषु कामचारिणी मवैत्तथा 
स्वत्कीतिरपीति भाव ° १० देदीप्यमाना. ११ समूहः, १२ अन्यो 
ऽप्यनरोऽम्बुदेन शाम्यति यथा तथा तद्मतापाभिरपि रामेण खामित 
ति भाव १२ खगेयायिनो भवन्ति. अन्यो हि यो जलधौ निम्नो 
भवति स च नीचैगेतिरेव भवतीति प्रकिद्धम्‌ १४ मारितवान्‌ 
१५ अस्खङिति . १६ बरमद्रे. १७ उनचै.भ्रवसि, १८ टैरावते 
२९ नक्षत्रौ २० रामवखे तद्वसस नीशूष्वादिति भाब २१ चन्द्र 


॥ १४२ ॥ आक्षे कवचादहीन्द्ररसनाकंल्ये कृपाणे 





त्वया श्रीमन्नायक रामचन्द्र मवतः प्रल्यर्थिना वे्मसु । 
हन्ते सहसा डुलाय्चैमरीरीदूल्शौ खाचरीयक्षोरक्चगार- 
कोरररुभरदलुकभिल्ादयः ॥ १४३ ॥ रेफ व्येज्ञनराज- 
ता तवं तवाकारमरकर्षः खरेष्वन्त्यख्यापि मकार विस्फु 
रति ते वरशक्षरेष्वादिता । येः सभूय निगधते रघु 
कुखलङकारीराङ्करो देवः क्षोणिसुतापयोधरतरीश्ज्ञार- 
हारो हरिः ॥ १४४ ॥ खेदाम्भःकणमण्डानि सुररी- 
खेलोद्धवान्यन्वह त्वाहो रसेयन्महाबर इति स्याति 
गतो मरतः । त॒ चाश्वा सुहूः सहशफणिता- 
शारी बरीयौर्यहिधत्ते कोमककोमठेरपि फणैः श्रीराम- 
चन्द्र॒ सिरौम्‌ ॥ १४५ ॥ श्रीरामे मृगया गतेऽपि 
धनुषा बाणे समारोपितेऽप्याकणीन्तगतेऽथ अुष्टिगछितेऽष्ये- 
णाङ्िटन्नेऽपि च } न अस्त न पलायित न चकिते नोष्क- 
मपित न द्रतं मृग्या मद्रं करोति दयितं कामोऽयमि- 
त्याशया ॥ १४६ ॥ गाम्भीर्यण महोदयेन शरणनाणेन 
मयीदया सवीशापरिपूरणेन महता खेर्येण वर्येण च | 
राम स्वामनुकवुमिच्छतितरा वारानिधिः कि त्वसौ पीतो 
वानर्च्धितः प्रमथितो बद्धः भिया त्याजितः ॥ १४७ ॥ 
देव श्रीद रामचन्द्र भवतो दिण्जेत्रया्रोत्सवे धावद्रीर- 
तुरगचश्चरुसुरकषु्णक्षमामण्डलात्‌ । वातोद्धतरजोमिरुसुर- 
नदीसजातपद्स्थरीदूवौचुम्बनचश्चवो हरिहयास्तिनैव 

दिनैः ॥ १४८ ॥ साधर्म्येण कथं गर्णन्तु यसुनावेणीं 
कृपाणी च ते श्रीमद्राम चमूवरेण्य भवतो वाख्रह्मसिद्धा- 
न्तिनः } नाकृष्टा हटिना न कालियवशात्कूरया न धारा- 
जडा न च्छयाजनिता न वंक्रबहुखा न प्रासिम्खा कचित्‌ 
| १४९ ॥ आबाल्यै पतिरेष मे जगदिदं जानाति 
त्वं पुनभूमध्ये समुपागता तदपि ते विख्यायते य. प्रतिः । 
बद्धा नाख गृहे वसामि सुचिर तिष्ठन्स्थरात्रेति तन्मात्स- 
यदिव राम भूप भवतः कीरतिर्द्गन्तं गता ॥ १५० ॥ 
का खाद्नारकथा कुतूहुरुकथा गीतादिकाना कथा माद- 





९ सदृशे २ तन्मन्दिराणा श्ून्यत्वेन वनचरतिरश्चा तत्र प्रवे 
सस्यामिवार्थ॑त्वादिति भाव. ३ वनगाव  ४स्याघ्रा ५ वानं. 
& शुक्रा ७ राल्यका , ८ कक्षा , ९ व्यञ्जनेषु अष्टत्वम्‌, १० कखं 
गादिषु ११ दाखाभ्यासः १२ आखवादयन्‌ १३ य॒दा त्वया वैरिणो 
तास्तदा त्वद्धज॑यो* परिश्रमज खेद %त्पद्रस्ठच्छोषणाद्वायुहा- 
बरोऽभूदिति भाव- १४ शेष १५ प्र्वीम्‌ १६ दुवाङ्करभ 


शत्रौ, रा्टाबिलयथै २२ वृषनासिकायाम्‌ २३ नक्षत्रपथे. भाकारा क्षणे रतां थर्णेन प्रेस्ता अपि न तुणं प्रयान्ति कितु शनैरेव अत 


इस्यधै" २४ कंप २५ येषा सुखे तृण द्यते ते श्रा अपि गोवदवध्या | एव यीपष्मते महान्तो दिवता जायन्त इति भवि 


इति भाव, ३६ शिरसि कर्य त्वप्रणामाथं स्रं्तवन्त शयः 


२७ केथ्न्तु 


१८ छाया सूर्यभार्या २९ पानीयपाष्ाः २० जाततरङ्धाम्‌ 









1 ॥ 0 0 9 ^ 2 0009 क व का 


तकथा तुरगमकथा कोदण्डदीक्षाकथा ¦ एकेवास्ि परं 
छयनकथा वद्वैरिभूमीभुजा देव श्रीरघुनाथ नाथ अगति 
खमरेऽपि नान्या कथा ॥ १५१ ॥ स्वं चेकल्यतर्वयै शय 
नस्त्वं चेससुषात्मा कठाः सपूणो वयमीश्वरो यदि भवान्‌ 


अन + 








सच्छा ॒विभूतिर्वयम्‌ । सपर्ण. कमलाकरो यदि भवान्‌ | दरतिरसौ 


श्रीसजहसा वय खामिसत्व णु रामचन्द्र दृपते किं कि 
न तेऽङ्ग॒ वयम्‌ ॥ १५२ ॥ बारक्रीडनमिन्दुरेखरधनुभ- 
ङ्गावधि प्रहता ताते काननसेवनावधि ङपा सुग्रीवसख्या- 
पधि । आक्ञ वारिधिबन्धनावधि यशो रङ्शनााबधि 
श्रीरामख पुनातु खोकवशता जानक्पेक्षावधि ॥ १५३ ॥ 
त्त्कीर्तिघनिका घन मधुरिमा तखयाधमणा सुधा शीताश्च 
प्रतिमूसतटर्थन्करते सषा दिव धावति | सा लीना त 
वाचि रामनवृपते चन्द्रौ निरस्त्वनिः भङ्धातङ्कभृदश्चका- 
वरृततनुनक्तं सुत्सपति ॥ १५४ ॥ अद्ामास तृण प्रिया- 
दहि तृणामास सरारेधवुर्मरामास शनेः शिखपि दव- 
रमाम खय पादुका } कुल्यामास महार्णवोऽपि कपयो 
योधा्रभूवुस्तदा पोटस्त्यो मशकीबभूव भगवंस्वं॑मानु- 
षामासिथा. ॥ १५५ ॥ उक्षा कीर्तिरुता गुणेस्तव विभो 
सिक्ता च दानोदकीर्मशस्तम्भमवाप्य दिक्षु वितता प्रान 
नभोमण्डलम्‌ । धूपस्त्वघ्यतिपक्षटक्षवनितानिःशासजेधू- 
पिता ऋक्षः कोरकितेन्दुना कुसुमिता श्रीरामचन्द्र 
प्रमो ॥ १५६ ॥ यद्धीजानि च मोक्तिकानि करिणा दन्ता 
यदीयाद्करा यत्यत्राणि शरदना हिमगिरियेखा; प्रकण्डो 
महन । यदयुष्पाणि च तारका हिमरुचिरखाः एल सुन्दर 
सेय राजति रामकीर्तिकतिका ब्रह्माण्डमाण्डो- 
द्रे ॥ १५७ ॥ नो ग्टानि मजते दिने न च सुराधीशै 
समापीयते नो राहूैसते न वा गृगद्शा वक्रः पराजीयते । 
नो मेधेश्च पिधीयते न च कुहूकाठेऽपि सक्षीयते श्रीराम- 
क्षितिपा भाति जगति व्त्कीर्तिचन्द सदा ॥ १५८ ॥ 
आङ्कषटे युधि कारके रघुपते वामोऽतरवीदक्षिणं पुण्ये कर्मणि 
मोजने च भवत्‌. प्रामरभ्यमसिन्न किम्‌ । वामान्यः 
पुनरत्रवीन्न मम भी' पृच्छाम्यहं खामिनं छिन्या रावणवक्त्र- 
पद्किमथवेल्येकेकमादिरयताम्‌ ॥ १५९ ॥ अम्भः कंदू- 
मतासुपेति सहसा पड्कः पुनः पाता रेणुरवारणकर्णताखयु- 
गठे्दक्ान्तनीहास्ताम्‌ । निभ्नतवं गिरयः समं विषमता 
शून्यं जंनाकीर्णता नियते त्वयि रामचन्दरगपते त्यक्त 
खरूपं जगत्‌ ॥ १६० ॥ पाताले ञ्च मूरं फणिपतिरमितः 





९ यतोऽम्भसो द्ववव्वेऽपि मवदीयाश्वादुत्वापितरज सपकात्तस्य 
क्ढमता जातेति भाव २ धोटकयुरक्चण्णा सन्त॒ ३ त्वप्सेवया 
यने प्रवेद्यादरण्यमपि जनपदवद्धवति. ४ मनोहरम्‌, 

६५ घु, र, भा 


१२९ 





बहे प श॒स्थूणा केखासशेलो गगनमिह महाम- 
ण्ड; पण्डुदण्डाः । दन्ती्ररधूरदन्ता दंरततिरतुला 
शारदान्राणि सारासाराः पुष्पाणि चन्द्रः फएरुमिदममर 
रामराजेन्दर मन्ये ॥ १६१ ॥ कूर्म. दीदोऽख यंषटि्ैजग- 
रसौ जनं भूतधात्री तैलपूरः समुद्राः कनकगिरि 
रयं वत्तघर्ति्रोहः । ज्योतिश्वण्डाश्चुरोचिगेगनमछिनिमा 
कललं दह्यमाना शघरुश्रणी पतङ्गा ज्वरति रघुपते त्वस- 
तापप्रदीपः ॥ १६२ ॥ शक्तिः स्वातिरिक्ता विरसति न 
च ते पीद्धपाकपियसवं वाक्यं धर्मे प्रमार्णे खयमपि चरितं 
नान्य ईशोऽस्ि कथित्‌ । नो वाये मेद्‌ आस्ते कचिदपि 
विषये नेव मिथ्याप्रवादशित्रं पण्डित्यमेप्द्रहसि रघुपते गोस- 
मावेरतक्थैम्‌ ॥ १६२ ॥ पूर्व्रासिद्धबुद्धिर्दियुणितकरणे- 
ऽप्यस्ि तेऽलपप्रयललो यः कश्चिन्नेव खोप भजति बहुतरा- 
पेक्षिणोऽप्यन्तरङ्गाः । नो वां बाध प्रेण कवचिदपि विषये 
नापवादे गुणाना वृद्धीना वर्णमा्रं सदनमिति नवो राम- 
साधुतमार्म' ॥ १६४ ॥ शौहि धत्त कलासु प्॑थयतु 
कुमु सत्यथ ` ` सचरेदरा नेत्रानन्दं विधैत्ता भ॑वतु च विबुधा- 
नरेतु राजा तथापि टोग्रन्विषी करकी संहंजजडतःु 
स्यः पक्षपाती रक्ष्यः कथं वा कख्यतु त॒रना राम- 
चन्द्रेण चन्द्रः ॥ १६५ ॥ मायदवैतण्डगण्डच्युतमद्‌- 
मदिरासचर चश्वरीकील्ञाकारानन्दगीताः कविभवनभुवसता 
पुरसताद्ववन्ति । पश्चादश्चन्ति येषासुपरि करुणया राम- 





कण 


१ स्तम्भ २ श्रेतयष्िका ३ पणैसतति ४ अवष्टम्महेतु 
५ दीपदण्ड ई दीपाधारपाव्रम्‌ ७ मध्यवपिंत्वाद्रतुख्दद्याह्ुर 
८ चन्द्रपक्षिः-तथा कलाखकशेषु मोदि प्रागस्भ्य धत्ता विभ, 
रामपष्चेःःयथा करासु विक्ञानेषु प्रोडि धत्ते ९ चन्द्रपक्षेःःतथा 
कुमुद प्रकाड प्रथयतु विस्तारयतु, रामपक्षे-यथा को ए्रथिन्या 
मुद हषं जनयति १० चन्द्रपक्षे-तथा सता देवाना पन्था 
सत्यथ आकारस्तसमिन्सचरेत्‌, रामपक्षे-यथा सपथे सता योग्ये 
मागं सचरति १९१५ चन्द्रपक्षे-तथा नेत्राणा लेचनानामानन्दं 
विधत्ता कुरुताम्‌, रामपक्षे-यथा नेतृणा रक्षकाणामानन्द जनयति 
१२ चन्द्रपक्षेतथा विवुधान्देवानवतु रक्षतु, रामपक्षे-यया 
विबुषान्पण्डितानवति १२ चन्द्रपक्षे-तथा चर'जा सोभितोऽ 
स्तु, रामपक्षे-तथा नाश्चा क्रियया गुेश्च राजा १४ चन्द्रपक्षे 
दोषा रातिस्तामन्वेषते तच्छील , रामपक्षे,-न दौषमन्वेषते कितु 
य॒णान्‌ १५ चन्द्रपक्षेः-कलङ्कवान्‌) रामपक्षे-करुक्की न 
१६ चन्द्रपक्षे-सहजतो जलूमयी तसुर्यसय स॒ रामपक्षे 
निसय॑तो मृदखभावो न १७ चन्द्रपक्षेङृष्णपक्ष णकैक- 
कलाक्ष्यास्सक्षय $ राभपक्षे-न कदाचन तस्य क्षय, कितु सर्वदा 
वृद्धिरेव १८ चन्द्रपक्षेः-पक्षेऽतीतेऽमाया पतनश्चीर , रामपक्षे, 
पक्षपाती न १९ चन्द्रपक्षे-नक्षत्राणा तारकाणामीश्चः खामी; 
रामपक्षे-न च नक्षत्रेश ; कितु सर्वेषा क्षुत्राणामीश्च.; २० इसी 
२१ जमरी 
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भूपार्मालेरुदे ह ग्धवीचीबहरुववलिमाबद्धकक्चाः कराक्षा 
॥ १६६ ॥ बीज चिन्तामणिशचत्कनकगिरितटीजन्समूमि- 
भवेचचत्सेक्त्री चेत्कामघेदुरविंधिकुर्मखिरे मूटसस्कारभृचत्‌ । 
वित्तेशो रक्षिता चेत्सरसिजनिख्या मञ्जरी चेत्तदा 
खाद्राम श्मापारमीठे तव भुजलतया कल्पवृक्षः सदृक्षः 
॥ १६७ ॥ मन्ये भृत्योः सपल्ली जगति सुविदिता 
काठकूटसख कन्या धात्री कर्कटक सरणभयकयी कि च 
यञ्रखय माता । कलान्तामे. पुरभ्री ग्रमवति भगिनी 
मौषणा कारुरत्रदती्यं ते कृपाणी पुग्पुरसद्शा रामचन्द्र 
क्षितीश ॥ १६८ ॥ 
रामजायः 
रुभ्यसत्याथप्र्वीपतिहृदयसरसोषदोष दधाने त्वदोप्णा 
रप्रतापे तप्रति बहुगुणे रामजाम क्षितीन्द्र॒ । सूर्यो मि्र- 
त्वमायात्समजनि दहनः कृष्णवत्म निमजन्पारावाराम्ुपूरे 
निवसति वडवावहिरन्यक्किसु याम्‌ ॥ १६९ 
रामनाथः 
फरकम्पितखङ्ध यष्टिमीमे रणसनाहितरामनाथवीरे । अरि. 
भूभरदमत्यसुन्डरैणामचब्दक्षिणवामलोचनानि ॥ १७० ॥ 
र्न 
कतिपयदिवसं; क्षयं प्रयायात्कनकमिरिः कृतवासराव 
सान | इति मुदमुपयाति चक्रवाकी वितरणश्ाछिनि 
वीररुद्रदेवे ॥ १७१ ॥ कवीन्द्राणामासप्प्रथमतरमेवाङ्गण- 
भुवश्चरद्ध ्नासद्खाकुरुकरिमदामोदमधुरया । अमी पश्वात्तषा- 
सुपरि पतिता र्रच्पते. कटाक्षा. क्षीरोदप्रसरदुरुवीची- 
सहचराः ॥ १७२ ॥ मूयोभूथस्त्वदरिदलनाद्ासनाशास- 
काशाचातवातर्हह तरणेरुल्वणेषु व्रणेषु । साय साय 
टनणसरिठसनबाधासमाधावयार्याकटितधपुषो रुद्र॒ क 
खादुपायः ॥ १७३ ॥ चन्द्रोऽकेन करड्धिनो बत बने रामोऽ- 
सुना वित. कि चानेन कुखाङ्घ नानयनयोलावण्यटक्ष्मीहता । 
सस्यानामभिराषकख मवत ॒ शरीरुद्रचद्ध परमो तन्मन्ये 
हरिणख हन्त हननायाखेटकोपक्रम ॥ १७४ ॥ रुदरयापि 
दिगम्बरख कृपया खर्गेऽमरा; कोरिरो याचन्ते न कदापि 
काश्चनमहो शश्सदा ञुञ्ते । एकोऽहं वसुधातले न च पुन्‌. 
सेह पात्रं सदा याचिष्ये कथमन्यभूपतिमतः श्रीरुद्भूमीपते 
॥ १७५ ॥ 
रूपनारायण 
अये यदि समीहसे परपुरावरोधं सदा समार्य मद्भचः 
किमपि रूपनारायण } प्रतीपनरपनागरीनयननीरकट्टोलिनी- 
समुत्तरणचातुरीं तुरगराजमध्यापय ॥ १७६ ॥ 


१ केवचित २ अष्पै.. ३ मेर, ४ नाशः, ५ दानम्‌ . ६ भ्याषः 


सुभाषितरलमाण्डागारम्‌ 


नजकम ध 
~~ -------~-~-~-~~-~~-------------------~---~-~-~-~- -- ~~ -- ~~ ~--- । 
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रूपमणिः 
श्रीमदरपमणे गुणेन यद्यं हीनोऽपि नीतो गु्गाट 
गोरवमाद्रेण मवतां तेनासि शथुभवान्‌ । यत्तेनाप्यऋजु 
करुडूविकटो दोषाकरोऽपि स्फुटं विग्राधीदापदे विधाय 
विधृतश्वन्द्रोऽनिश्षं मस्तके ॥ १५७७ ॥ 
विक्माकौः 
तत्कृत यन्न केनापि तदत्तं यत्न केनचित्‌ । तत्साधितमसा्ये 
यद्विकमाकैण भूञुजा ॥ १५८ ॥ सारसवत्ता विहता नवका 
विरसन्ति चरति नो कंड् । सरसीव कीर्तिरोष गतवति भुवि 
विक्रमादिवये ॥ १७९ ॥ हस्ती वन्य. स्फटिकघरिते भित्ति- 
भागे खषिम्बद्ष्रदष् प्रतिगज इति त्वद्धिषा मन्दिरेषु । 
दन्ताघातादटितदश्चनस्वं पुनर्वीक््य सदयो मन्दं मन्द्‌ स्प्रराति 
करिणीशड्ूया विक्रमाकं ॥ १८० ॥ कीर्तिस्ते दयिता तदीय- 
जठरे छोक्रयये वर्तते तश्माच्वं जगतः पिता पितृधनं येना- 
धिना तद्धनम्‌ } वीर श्रीवर विक्रमकं मवतस्त्यागे न मन्या- 
महे कस्त्यागः खकुटुम्बपोषणविधावर्थव्ययं कुर्वत, ॥१८१॥ 
विभ्रहराज, 
श्रते सप्रति चाह्ुवाणतिककः शाकमरीभूपतिः श्रीमान्वि 
ग्रहराज एष विजयी संतानजानात्मनः । अंसाभिः करदं 
व्यधायि हिमवद्विन्ध्यान्तरारं मुवः रोषस्वीकरणाय मास्त 
भवत्राुदयोगदयल्यं मनः ॥ १८२ ॥ 
वीरभान 
ठङ्काधामनि वीरभाननृपतेः प्रेक्ष्य प्रतापोदयं प्रत्यागार- 
मवीरनीरजटशो भूयो इुताशभ्रमात्‌ । क्षुभ्यद्वाणि विधूतपाणि 
विगलन्मुक्तामणि प्रस्खरुद्वाष्पश्रेणि विटोल्वेणि दयितं 
कण्ठस्थले बिन्रति ॥ १८२ ॥ मेरीन्षाङ तिभिस्तुरगनिनदं 
कुम्भीन्द्रकोराहेः प्रस्थाने तव वीरभान दकितं ब्रह्माण्ड 
माण्डोद्रम्‌ । आधाय ज्वलति प्रतपद्‌हने रङ्" पुनर्वेधसा 
तारानायकतारकासुरसरिद्याजादिवायोजितम्‌ ॥ १८४ ॥ 
वीरवरः 
कामो बामद्शां निधथिनयजुषा कालनलो विद्धिषा 
खःशाखी विदुषा गुरुयुणवता पार्थो धदुधारिणाम्‌ । रीटा- 
वासगृहं करकृलज्ुषा कर्णः इुवणीर्थिना श्रीमान्वीरवर 
क्षितीश्वरवरो वर्वर्ति सवापरि ॥१८५॥ जम्बुद्धीपगरहयरकाशच- 
नकरी सिहक्षमाधायिनी नीव्योद्रीर्णमषीततिः खरजनश्रणी- 
पतद्धान्तक्रत्‌ । गाजीन्द्राकबरक्षितीश्वरमनशचिन्तान्धकारापहा 
यख क्षोणिपतेरराजदखिरं दीपोपमा टेखनी ॥ १८६ ॥ 
वीरसिंहः 
वीरसिहारिनारीणामज्ञना्ताश्रुविन्दवः । उरोजे पतिता 
रेजुः सजे मधुपा इव ॥ १८७ ॥ यखोच्छिन्ना न कदा 
मनसि सदयता दुषणानाममायो दक्षो दृरेऽणुदृष्टथा जहति 
कठिनता दानशक्तिगरिष्ठा । आप्ते यश्च कुन्दं रिरसि 





द्रवता यश्च दुरीकृताति. स श्रौमान्वीरसिह लमिष 
तव रिपुस्तत्र दम्भ प्रतीमः ॥ १८८ ॥ वकुण्ठमिप्रकाम 
कमख्युतरियः कुक्लराङ्षटदष्टि कोदण्डोदारनामाप्यमित्‌- 
परिजनो विश्वविख्यातकीर्ति । सुन्दयासक्तचित्तः समरण- 
विजयी कङ्गाहारयुक्तो वीर श्रीवीरसिह्‌ त्वमिव तव रिपु 
कितु सुक्तादिव्णः ॥ १८९ ॥ 
वेड ख्पति 

अत्र मन्मथमिवातिसुन्द्रं दानवारिमिव दिव्यतेजसम्‌ 

देखरजमिव धयशाकिन वेद वेड्टपति महीपतिम्‌ ॥१९०॥ 
दरा हिजहानः 

भूशन्मोठितटीषु वर्ष॑ति महाधाराधरेऽसिन्नसौ जाता 
भूप सरखती विजयिनी कल्टोछिनी पावनी । श्रीमच्छहि 
जहा ब्रवीमि तदिद्‌ माहात्म्यमया., कथ यसा मजति 
पड़ जीयति शिवस्तन्मूधेजो रीयति ॥ १९१ ॥ 

सिन्धुराधीश्वरः 

अरीर्मदहननज्वरत्टुकयाक्षरूकषेक्षणक्षणक्षपित्चा्रवे जयति 
सिन्धुराधीश्वरे । वय न बहु मन्महे निजभुजानमद्राण्डिव- 
च्युताखरिखिताण्डवन्वल्ितिखाण्डवे पाण्डवम्‌ ॥ १९२ ॥ 

हस्मीरः 

सश्चति सुश्चति कोष मजति च भजति श्रकम्पमरिवशः। 
हम्भीरवीरखङ्घ तयजति त्यजति क्षमामाश्च ॥ १९३॥ मा चक्र 
चं करिविरहज्वरकातये भू" सकोचमम्बज न याहि न यामिनी- 
य॒म्‌ । हम्मीरभूपहयपादविवीर्णशूमीरेणूतकरेसयमकारि 
दिवान्धकारः ॥ १९४ ॥ 





राजविभूषावणेनम्‌ 

यशःपटोऽयमद्धतो न ते महीपं कञ्चकः | सुपुण्यकर्म 
मात्यदो जयप्रदं सुरक्षणम्‌ ॥ १ ॥ प्रज्ञातृतीयोग्रविरो 
चनख भूत्योज्बरुखेश्वरकामदातुः । कामारिसुत्सृञ्य 
मुदा सकामा उष्णीषगङ्धा तवे भाति मूर्धं ॥२॥ 
चित्नाभिरखोपरि मौकिमाजा माभि्मणीनामनणीयसीभिः । 
अनेकधातुच्छुरितार्मराशेर्गावधनखाकृतिरन्बकारि ॥ २ ॥ 
तमङ्गदे मन्द्रकूटकोटिव्याषष्नोत्तेजनया मणीनाम्‌ । 
हीयसा दीिवितानकेन चकासयामासतुरुहसन्ति ॥ ४ ॥ 
रिरोवेषटनव्याजतस्ते मुखेन्दोः पर॒ पक्षपाताट्भसत्यव 
राम्‌ } रुषा मूर्धि बद्धं कचच्छदमनाठं शदाङ्कोऽद्खहीनो 





९ दकारे मकारम्‌ २ श्ह पये शद्धुपक्ष ाचाक्षरलयायः 
२ विष्णुः ४ हरम्‌ ५ मदनशासकत्वात्‌ & पिधानम्‌; पक्ष 
ण्डागारम्‌ ७ उदसनम्‌, पक्षे-ग्रहृष्टकम्प्रम्‌, ८ कान्तिम्‌ 
पक्षे-एथ्वीम्‌ ९ चक्रवाकीविरहातुर 


विरिष्टराजप्रशंसा, राजविभूषावर्णनम्‌ , गजप्रश॑सा, वुरगभरशंसा 
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५.०५५.५०५ क कन्कन्कष यन्न्यरसनय सथू ध 
५ = ण व ज 0५ हि ^ ^) ^ 0 स 1 


विमालयेष राजन्‌ ॥ ५॥ ताराधिनाथमभिजित्य सुखभि- 
याद्धा॒राजरत्वया पद्ककेतवत्ो व्यरम्बि । बन्दीकृता 
इव॒तदीयवधूसमूहा हारच्छटेन तव॒ वक्षसि भान्ति 
नूनम्‌ ॥ ६ ॥ धवलकरुसुमभाखलकञ्चकखोपरिशत्कनकपरि- 
करेण आ्राजसे राजराज । शरदि धनगणोदद्धिघयद- 
दामरेखाकठित इव धरेनद्रः प्रोन्नतो विन्ध्यरोट. ॥ ७ ॥ 
सखमावार्तश्रीनखरसुषमानद्धकनकस्फुरद्वियद्राजत्कटकयुग- 
खस्य तव करं । विभात कारमीरद्रवविदलिताविन्द्र- 
विजये हृते खगद्वारागर इव विभो द्विरखितिक्रते ॥ ८ ॥ 


गजप्रश॑सा 


नीता कुम्भस्थरुकठिनता कामिनीनासुरेजेस्तेय धृत्वा 
धृतमणिगणः कश्चुकरावरतव । इत्यास्यातु नरपति- 
गृहद्ारि कुम्भेन्द्रडिम्भा, शुण्डादण्डर्वपुषि बहटा धूलि 
सुद्धख्यन्ति ॥ १ ॥ सिन्द्रदयतिमुग्धमूधनि धृतस्कन्धावधि- 
यामिके ग्योमान्तःस्पृशि सिन्धुरेऽख समरारम्मो्धैर 
धावति । जानीमो जु यदि प्रदोषतिमिरव्यामिश्सध्याधिये- 
वास यान्ति समस्तवाहुजभजातेज.सहस्रारावः ॥ २ ॥ 
एतद्न्धगजस्वृषाम्भसि भशं कण्ठान्तमजत्तनुः फेने 
पाण्डुरितः खदिक्रिजयक्रीडायश्च स्पधिभिः । द्‌"तद्रन्द्र- 
जङ्ानुजिम्बनचतुदन्त करोम्मोर्बमिव्यासाद्‌श्रमुवष्मे 
न॒विरह निवपयत्यभ्बुधेः ॥ २ ॥ खीयोदान- 
परगन्धप्रकुपितदृदयोत्तारितोदण्डद्ण्डेरुदरच्छ्युच्छगुच्छधरति- 
करटिषिया सिन्धुरेषीवमानेः । तव्यादन्य(सनम्रीभवदचल- 
भरोद्धान्तिधाराववूर्णवारावाराम्बुपूणी घरणिरतितरा शङ्क 
माना चकम्पे ॥ ४ ॥ 


तुरगप्ररसा 

मेखरीयति भैदिन्याः ककुभः कड णीयति । मण्डटी 
स्तुरग. दुर्वञ्ञगत., कुण्डलीयति ॥ १ ॥ धाबन्तमनु- 
धावन्ति हरिण तव वाजिनः । नाभिनिभुक्तकस्तूरीरम्धा 
इव समीरणाः ॥ २ ॥ अनून्वेगादयमद्वितीयरछयातुरेगा- 
दपि ठकजमानः । सखुेद्धतेर्वीर तुरगमस्ते रजोभिरह्ञा- 
पतिमावृणोति ॥ ३ ॥ म्रयातुमस्माकंमिदं कियत्पदं धरा 
तद्म्भोधिरपि स्थछायताम्‌ । इतीव ीहैर्मिजवेगदरपिते; 
पयोधिरोधक्षमसुद्धतं रजः ॥ ४ ॥ इयती जगती कियती 


२ क्षुतन्िय ४ सूर्या, 
७ एेरावतेन ८ अधि. 


१ समञ्रकषे २ अन्ग शत्य. 
५ प्रतिजिमभ्बेन & करक्षीकर श्तयथैः 
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भविता नमिता न न यामिति याति हयः । वियदद्गणरिद्ण- 
रज्गणमूर्विमृशक्निव न्तनमातनुते ॥ ५ ॥ किमद्गारवद्वा खुरे 
स्पशयन्त, कुरद्ना इवाङ्गानि सकोचयन्त. । अरन्तो 
नटन्तो मट॒तोषयन्तस्तुरगा. सुरद्नाः पुर गाहयन्ति 
# ६ ॥ अरक्षितगतागते कुखुवधूकटक्षरिव क्षणानुनय- 
रतरः प्रणयकेकिकोपेरिव । सवत्तमसणोच्नतेमगद्शा- 
सुरोजरिव स्वदीयतुरगेरिदं धरणिचक्रमाक्रम्यते ॥ ७ ॥ 
निमास सुखमण्डले परिमित मध्ये घुं कर्णयो स्कन्धे 
धुरमप्रमाणसुरमि कजिग्ध च रोमोद्धमे । पीन पश्चिम- 
पाश्वयोः पृथुर्‌ पृष्ठे प्रधानं जवे राजा वाजिनमाररोह्‌ 
सकटयुक्त प्रशस्तेगुणः ॥ ८ ॥ भूलीमिदिवमन्धयन्बधिरय- 
ज्नाशा. खुराणा रेवेवा्तं सयति खज्ञयज्ञवजये. स्तोतन्गु- 
णमूकयन्‌ । धमारधनसनियुक्तजगता राामुनाधिष्ठित 
सान्द्रोत्ामिषाद्विगायति पदा स्ट तुरगोऽपि माम्‌ ॥ ९ 
वात सथावरयज्नम. पुटकयन्ोतखती सुत्रयन्सिन्धु पटव- 
सयन्वनं विर्पयन्मूमण्डलं रोषटयन्‌ । शेर सर्षपयन्दिर 
चपलर्येहलोकत्रय कोडयन्हेारन्धरयो हयस्तव॒ कथेकार 
गिर॒ गोचर. ॥ १० ॥ तपा गामिव सस्पृक्षन्ति गति- 
मियसु्तन्तो सुहुशान्तेवासिन आजवश्रुतगतीवाभ्यापय- 
न्तोऽनिखत्‌ । देव खीयखुरायवीर्णवसुधाधूरीवितानं बल्‌- 
रात्यश्वो नटन पठिष्यति हि वसन्वन्ति वाहास्तव ॥ ११॥ 


खङ्धप्रशषसा 


वर्णयामि विमलत्वमम्भसः किं व्वदीयकरवाठ्वर्पिनः । 
एति यत्मभवमेन्द्वी द्युति विशवशक्तिपुटमोक्तिकं यशः ॥१॥ 
खद्धवारि भवत. किमुच्यते ठोर्रवकमिवारिकन्तले. । 
यत्र राजति निवेशित त्वया राजहुंसनिव्होपम यश्च; ॥२॥ 
न पकषदृत्तिन सपक्षवृत्तर्विपक्षदृत्तिः करवारधूमः । तथापि 
ते भूमिपते जगत्या प्रतापवह्िप्रमिति करोति ॥३॥ 
रिपुश्ियः कि केचसचयोऽय प्रतापवहेः किम धूमराजिः । 
विलोक्य यत्पागिगते करपाणमेव जनस्तरककयते रणेषु ॥ ४ ॥ 
सद्यः करम्परोमवाप्य चित्रं रणे रणे यख कृपाणलेखा | 
तमाठनीला शरदिन्दुपाण्डु यराशिटोक्यामरण प्रसूते ॥५॥ 
दपीन्धगन्धगजङुम्मकपारकूटसकरान्तनिन्नघनदोणितशोण- 


१ अन्तरिक्षचारिणा दृष्टी प्रविवश्चतिलययथ" २ त्त्रल्यान्प्राणिन 
इद्यथै ३ वायोरप्यधिकवेग इव्यथै ४ जगतो भमैकसाधनकारिणा 
५ वेगातिशयत्वा्निरन्तरमूधचरणनिक्षेपव्याजात्‌ £ युवम्‌; पक्षे, 
धेनुम्‌ "गोाद्यणानलान्भूर्मिं गोच्छिष्ट न पदा स्पचे इति निषेध! 
दिति भाव. 


मिमान ~~~ --------~-------~- ~~ ----~----------- ~ ------__-___________________-_------------------------_~~_~~_~--~_~--~--~---~----------~--~-------~--- 


[ ३ अकरणम्‌ 





शोचिः । बीरथलोकि- युधि कोपकषायकान्तिः कारी 


कटाक्ष इव यख करे पाण" ॥ & ॥ धाराधश्स्त्वदसिरेष 
नरेन्द्र चिन वर्षन्ति वेरिवनिताजनलोचनानि ! कोन 
सततमसगतिराहेऽख दारि्यमभ्युदयति प्रतिपार्थि- 
वानाम्‌ ॥ ७ ॥ कुरगाश््या णी सुभग विपरीते रतिविधा- 
वधिस्कन्वं दष्टा किमपि निपतन्तीमरिभट. । अधिम्रीव 
युष्मस्मचरकरवारुव्यतिकर सखरन्नेव स्तब्धो विरमति परी 
रम्भगभसात्‌ | कपाणीय काटी तव रिपुयश्च.क्षीर- 
मनिर प्रिबन्ती व्यारीव प्रथयति तथा दुर्विंषहताम्‌ | 
य॒था दृयदसखाः स्फुरणमपि समाव्य सहसा विसुद्यन्ति 
प्ोप्रहरणग्रतोऽपि प्रतिमटाः ॥ ९ ॥ राजन्वीर विपक्ष- 
रक्षसवधूवेधव्यदीक्षायुर सद्च।माध्वरकर्ममर्मकुदाटः प्रवयर्थि- 
पृथ्वीथुजाम्‌ । प्रणानन्थेमणेर्मयापहरणं नाकारि कितु 
प्रमो श्रूमङ्गन तवेति दिव्यमपिवत्कोदं स खङ्गः परः ॥१०॥ 
अखयासि्जग खकोश्विवराङ्ृ्टः स्फुरत्कृष्णिमा कम्पो- 
न्मीरुदराछलीटवल्नेसेषा भिये भूभुजाम्‌ । सङ्खामेषु 
निजाङ्खरीमयमहासिद्धापधीवीरुध. पवाखे विनिवेइय जाङ्ध 

ठिकता कंनाम नारम्बिता ॥ ११॥ भूभृन्मारितरीषु 
दर्षितसमारम्भोऽयमम्भोधरस्व्वत्लन्लः प्रतिपक्षपङ्कपय्छ 
प्क्षाख्यन्धास्या । युद्धक्द्धविरुद्धसिन्धुरणर्द्रण्डस्थरपरस्ख- 
टन्भुक्ताभिः करकाभिराञ्चु समरे क्षोणीतले वर्षति ॥ १२॥ 
आश्चयं समराम्बरे रिपुयशशन्द्रभतापकयोः सर्वभासमयें 
सहेव तनुते त्वत्खङ्गराह कथम्‌ ] कि चान्यत्परलोकनि- 
भय मवास्तखिन्महव्युत्सवे गृह्णाति त्यजतामकम्पहृदयो 
राज्ञा समस्ता भुवः ॥ १३ ॥ देव त्वत्करपद्चकोराविगठन्म- 
तािमाखामसि वेषव्योद्धटधूमकेतुमपरे त्वदैरिवामञ्नुवाम्‌ । 
वेणी कार्वधोः प्रतापहुतयुम्धूम च केचिजगुमेन्ये कार- 
थुजगलोखरसना हारषृटव्याप्रता ॥ १४ ॥ सिक्ताया वीर- 
कण्ठस्यरबहलगर्रक्तधाराम्बुवर्षमी यन्मातंगकुम्मोदरनविः 

लकितेर्मोक्तिकेः पुष्पितायाम्‌ । सद्धामो्यानभूमो तुरगखुष- 
पुरोत्खातक्ृष्टखरया जातं ते खड्ध-वछयाः फटमतुर- 
रसाखादद्यं जयश्री. ॥ १५ ॥ सर्पविषा कृपाणी तव 
भुजमुजगासगत. सगरादौ सद्यःकृतारिखण्डच्युतरुधिररजो- 
योगमभ्यावहन्ती । दप्यदानाम्बुपूरोर्कटकरिषरनागण्ड- 
शरेषु टीना सूते सवः किठाण्डान्यतिविमलगलद्धरिसुक्ता- 
च्छरेन ॥ १६ ॥ ठेखन्ती व्योमगर्मे दिशि विदिणि सुहू- 
निष्पतन्ती हरन्ती शश्वत्मोढान्धकारनखिकजनमनोविसरयं 


१ वक्रविलपसा. २ प्रकृटकुल्गतिरित्यथे २३२ अन्थिम्‌, 


४ विषवैयता 
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वधेयन्ती । यख र्फारासिधारा तडिदिव तरला बैरिकण्टो- 
पकण्ठं प्राप्ता सद्यो नटीव प्रणयकुतुकिनी भोहमावि- 
ष्करोति ॥ १७ ॥ वचूडापीडाभिरसः स्फुरदुरुमणिभिभुद्रि- 
काकस्पभूतेदोदण्ड, कुण्डरीन्द्रसय जयति जगन्मण्डलाधार 
एष । क्षीरश्रन्त्यारिकीर्तिं सपदि समुदिता पातुकाम, 
प्रसपजिहासुचैः किमेना चपल्यति चमत्कारिणी सङ्ध- 
धाराम्‌ ॥ १८ ॥ 


राजयात्रावर्णनम्‌ 
प्रयाणे तव राजेन्द्र सक्ता वेरिमृगीदशाम्‌ । राजहंस 


खद्धप्रचसा, राजयाच्राव्णनम्‌ 


न नि तिति त ति ति भ ११०१५ म ०१५ 00५00 
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यमे हरिखुरनातक्षतक््मातलान्परोद्धते रजस. परागपरछे 
दिक्चक्रमाक्रामति । अश्णा वङ्किशितानि निर््दति निजं 
हसतयं निन्दति खा निन्दैत्यनिमेषता परि- 
पतद्वाष्पाम्बुधाये हरि. ॥ १२ ॥ युष्मद्राजिनिताजिराजि- 
चरणकषपकषतेमोहिनी मह॒ क्षोणिमवेक्षय सिश्वति धनेभर्ता 
नदीना जछेः ! आशामण्डटसु-कटध्वजपटेवातं तनोति दतं 
चश्चचश्चररेणुराश्विनमिवानेतुं दिवं गच्छति ॥ १३ ॥ 
धृताधोरण देव वासवकरी पड़ेन लिप्तः कथं नीतः स्वगे- 
तरगिणीजलमसो तन्नास्ति पडू, कुतः ।! सर्वााविजयो- 
त्सवं प्रति कृतोद्योगे धराधीश्वरे स्फायन्ते करिकर्णतार- 
पवनोद्धताश्चमरेणवः ॥ १४ ॥ देव व्वद्रनवानिपर्चपैयल- 


गति. प्र्यामाननेन शगिदयुति" 1 १॥ दिडनारीणा स्पृशषत्यक | प्र द्रतथूरीमरेरकादं वदधायते ख्ौरकरः सोमायते निष्प 
स्थ क्‌ | द 
रज.सदूषिताम्बप्म्‌ । प्रखाने पते सन्तोऽपथयान्ति रजो- | भ । कि चाधो भरकुवित. फणवता नाथः स ई 
् नि धू धू {~ ५४ य 
दृताः ॥ २ ॥ लद्राजिरजिनिूतघूरीपरलपद्िलाम्‌ । न | यते करमो भोम्तीयते किमप्र शंतीयते वासरः ॥ १५ ॥ 


धन्त शिरसा गङ्गा शूरिभारमिया हर, ॥ २ ॥ भना यख | वेह्पक्षति राजहंसयुवतिनुव्यन्गरणालावकिभराम्यघ्वटूपदभूरि- 
ध्वजिनीमरेण दोलायमाना सकला धरित्री । अ्रैबरणाधि- छा ्तिपतञजक्रीक्ृतक्ेङ्ति । पयखन्नवपद्मसहति पतदिग्ब- 


षितपृष्ठपीठमकर्मठं कूर्भपति चकार ॥ ४ ॥ अख प्रया- तिवेगश्िति प्रसानध्वजवातटोरमजनि खगीपगायाः 





७ श 


णेषु समग्रशक्तेरमेसरेवोजिभिरुत्थितामि । कुर्वन्ति सामन्त- 


शिखामणीना प्रे माप्रयेहास्तमयं रजासि ॥ ५ ॥ यदख 
यात्रासु बटोद्धतं रजः स्फुरत्मरतापानधूममज्ञितम्‌ । तदेव 
गत्वा पतितं सुधाम्बुधो दधाति पद्कीमवदङ्कता विधौ ॥ & ॥ 
त्वय्यागते किमिति वेपत एष सिन्धुसूवं सेतमन्थक्रदतः 
किमसौ बिभेति । दीपान्तरेऽपि न हि तेऽस्त्यवशषवदोऽच् 
त्वा राजयुगव निषरग्त एव लक्ष्मीः ॥ ७ ॥ त्वयि प्रच- 
ठति प्रभो तुरगवस्गनासु स्फुस्द्रवलयधूकिभिः सकटमेव 
कीर्ण नभः । दिवाकर्हयावरी निरलम्बसचारतः श्रमा- 
पनयनाय करि वसुमतीयमूर्वं गता ॥८॥ चोरी चोटी 
न तु क्छ्यते गुर्जर जजराङ्खी भूर्जाक्रन्त विषति 
विपिनं मारूवी साख्वीथिम्‌ । नो सगीत रचयति मनागङ् 
वङ्गी कशाङ्गी नाङ्गी राग रहसि तुते भूपते त्व्मयाणे ॥ ९ ॥ 
देव त्वह्धिजयप्रयाणविरसत्सद्वाजिराजिव्रजक्षु्णक््मातरुलीन- 
पासुपरख्व्या्तोऽनिमेषेक्षणः । सुनामा बहु मन्यते फणिपति 
पातालमूढसित सोऽप्युदामकरीन््रदधेरभरष्कान्तः सहसे- 
क्षणम्‌ ॥१०॥ देवे दिग्िजयोयते धृतधनुरभरत्यर्थिसीमन्तिनी- 
वेधन्यत्रतदायिनि प्रतिदिशं क्रुद्धे परिभ्राम्यति । आलता- 
मन्यनितम्बिनी रतिरपि प्रायो न पोषं करे भदुषुमैदा- 
न्मदान्धमधुपीनीरीनिचोङं धतुः ॥ ११ ॥ देव तहिजयो- 





१ राजकुमारा २ सेतुश्च मन्थश्चति, ३ न्द्र ४ दात्रवे ५ यदि 
मम भता कामो धलुर्धारयिष्यति तदाय राजा मद्धताँर धनुर्रत्वाड 
निष्यतीति मयाव्खभ् धनुनौयाहयदिति भाव * 


पयः ॥ १६ ॥ सत्यं स्वं पुरुषोत्तमोऽसि नियतं तत्रापि 
रामो" मवान््रखाने तव ठजयेव नमति व्यक्तं यतो मेदि- 
नी । द्रकपूर्वाचरूपधिमाचरकुचावादृण्वती प्रोच्छकड्क्षा- 
रावचरतयीधि्हरीचेखाश्लेश्वश्वैः ॥ १७ ॥ प्राने 
तव भूमिपालं वसुधा जाता र्नोदोषल लद्भिदूदारयो - 
धरोऽन्ञनवृतं वर्षत्यधोऽश्रुदकम्‌ । इन्जञाश्वासदहिमापमोक्तिक- 
गणान्वामाः किरन्ति दहिषस्तञ्चोत्पात इति प्रतापदहुने 
याखन्ति ते श्वः ॥ १८ ॥ एतदत्तासिघातद्चवदसगसुह- 


१ अश्वः २ समूह ३ दशशतानि. ४ यतश्वैतावद्रन. 
समुच्छलिति येन तस सदछनेकश्राणि तिरोहिनानि बभूयुस्तेन यदि 
मम नेत्रसदस्र नाभविष्यत्तदा चैतबिद्रज्तेनिकरस्तत्र नापतिष्यदतो 
नेघ्रषहसर मम किम्थैममवदिति ५ सत्यपि नेत्रसषदस्रे तत्तिरो- 
धानाय यदि हस्तसद्छमप्यभविष्यत्तदा दस्ते स्वैनेच्राच्छादन 
कतु दक्यमतो मम पाणिद्वय व्यथैमेवेति & यप्र मया 
देवतवादनिमेषता पुक्ष्मपाताभाव किमिति प्राप्त यसाच्चक्ठुष 
रज पटलाक्रान्तसमभूयदि च मे नयनेष्वनिमेषता नभविष्यत्तदा 
रज पातोऽ्पे नाभविष्यदत स्वामनिमेषता निन्दतीति भाव" 
७ रज कणससर्गत्परिपतन्वी निर्गच्छन्ती नेत्रेभ्यो बाष्पाम्बुधाराः 
धरुजल्प्रवाह्ये यख स ८ इन्द्र ९ मधिनीङ्कमारं वैचम्‌ 
१० वाहनम्‌ ११ तद्वाहिन्येत्तावती विपुरासीचत्तत्समदांद।का- 
मपि रजोमय बभूवेति भवि. श२चण्डाह्ु श्रेयथाद्ूमै ख 
दारी सकोचयति तथा शेषोऽपि त्वद्माहिनीभरेण संङुनितशरी- 
रोऽभूदिति माव , १४ सङुचितशरीरोऽपि ्रलम्बकायोऽमूदिल्ं . 
१५ यत्ततादक्स्वद्वाहिन्या धूरी पटल समुच्छक्िति येन दिनमप्यन्ध- 
क्ारवशयाद्रातिरेवामवदिति भाव. १६ चक्रवाकी 


१२६ 


सुभाषितिरव्रभाण्डागारम्‌ 


| ३ प्रकरणम्‌ 
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गैत्रया्ो द्धरतुरगखुरामरद्धतेरन्धकार निवीणारिग्रतापान- 
लजमिव सृजव्येष राजा रजोभिः । भूगोलच्छायमौयामरयै- 
गणितविद्ुन्नेयकायो भियाभूदेतत्कीर्तिप्रतानेर्विुभिरिव युधे 
राहुराहयमान" ॥ २० ॥ गान्धार गु्रदायस्स्वथि चरति 
गढ्द्वाष्पधारा विहारा रागखासान्वगाराः क्षितिपकुरूमणे 
शभरा जअराशाः । तेटङ्गास्त्यक्तलिङ्घाक्चिमुबनतिलक ष्िद्य- 
दङ्खा कलिङ्गा मोरद्वा सुक्तरद्वाः सपदि समभवन्वीर 
गङ्गाविहङ्खा, ॥ २१ ॥ काचित्कीर्णा रजोभिर्दिवमनुविदधौ 
मन्द्वक्रन्दुरक्ष्मीरश्रीका काश्चिदन्तर्दिश इव दधिरे दाह- 
स॒ान्तसत्वा. । श्रयु्बत्या इवान्या. प्रतिपद्मपरा भूमि- 
वत्कम्पमाना, प्रस्थाने पार्थवानामरिवमिति पुरोभावि नार्थः 
राशसुः ॥ २२ ॥ जने युष्मलखयाणे क्षितितिलक रजोयोग- 
दोषादरोषा दिग्योषाः सान्ति सदस्सेद्रि कृपवधूनेघनीराप- 
गाद । सगम्य सलमतापेस्तदनु किमु दधुर्दाहिनं देव तासा 
पराची प्रातः प्रसूते यदियञुरुमहोऽखण्डमार्तण्डविम्बम्‌ ॥२३॥ 
ूर्णन्ते तूर्णमेतत्कुरुधरणिथृतो दिण्डिपा दिग्विदिष्ष 
युभ्यन्ति क्षोभयन्ति क्षितिमतिमृदितो मर्मणा कृर्मराजः | 
प्राने यख गजेत्करटधनघयासञ्मन्यश्वदुर्वीसुक्षी दर्भा 
करेदद्रः कटयितुसुदितश्चायमार्ति बिभर्ति ॥ २४ ॥ गृत्यच- 
द्राजिराजिप्रसरखुखुमरोदतेधूलिजलेरारोकालोकमभूमीधरः 
मतुरनिरारोकमावें प्रयाते । विश्वान्ति कामयन्ते रजनि 
रिति पिया भूतले सर्वलोकाः कोकाः कन्दन्ति शोकानट- 
विकल्तया कि च नन्दन्त्युर्का. ॥ २५ ॥ इन्द्रः प्रकचुग्ध- 
चित्रो दिशि दिशि सकरान्दिक्यतीन्सावधानान्कुर्वन्वज्रा- 
च्छपाणिः सुरवरवकिता देवसेना निगृह्य । खभद्रारे यदी 
मोद्धतवलनिहतप्रोटृढक्षामिनादं श्रस्वा तिष्ठनप्रकम्पत्छुच- 
करशतटीकिंनरीगीयमानः ॥ २६ ॥ जज व्वह्ाजिरा- 
जिप्रखरयुरतरन्यासरीखभिरुव्यां दीणाया देव॒ नियेन्न- 
विरलमवनीपार पाताख्वहिः । अश्चीयाद्विमेव प्रतिदेपति- 
वधूनेत्रधाराम्बुधारावारा यथेनमारादरिकुरुदमभ द्राड्‌ न 
निवांपयेयुः ॥ २७ ॥ 
पताका 

भयेन कृष्णान्यरुणानि रागात्पाण्डूनि कान्तादिवियोग- 
माजाम्‌ । षटिषा मनासि ध्वजकेतवेन लोसानि भोस्त्वा चप 
सश्रयन्ति ॥ २८ ॥ 
१ वैणव २ सेनामुखम्‌ रणभूमिषु ४ उच्ृह्वल 


५ कपटम्‌ 2 गणितश्ासक्वेय ७ ज्योति राल्लप्रमाणक 
यद्रा्योभूच्छायात्मकं तदेतत्कीतिचन्द्रभियेद्युस्मेक्षा 


# + + + + +, 


हरोसान्द्रेन्यनेतदयेरुदामप्रतापल्व्दनलमिलद्धसभूमभ्रमाय । 
एतदिग्जेजयाजासमसमरमर पश्यतः कख नासीदेतन्नासी 
रबाजित्रजसखुरजरजोराजिंयजिस्थङीषु ॥ १९ ॥ तत्तदि- 
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इन्दुभिः 

गङ्ाम्भसि शुरत्राण तव निःसाणनिःखनः । सखातीवारि- 
वधूबरीगभेपातनपातकी ॥ २९ ॥ ब्रह्माण्डं प्रविखण्डय भूधर- 
गहाु्ान्हरीन्नोधयन्‌ गभीन्वेरिवधूव्रजख च्यते निष्पात्य ह! 
पातकी । कीठारं परिशोष्य च प्रतिभयाना तेजसा तेऽद्धतं 
शद्ध विष्णुपदं स्पृश्त्यधिपयोराशि परतो दुन्दुभिः॥३०॥ 
पारीन्द्राणा धुरीणेरनिधरगुहागर्ततः प्रोच्छरद्धिः खापञ्शा- 
प्राधप्रचकितनयनप्रान्तमाकण्थमान" । त्वल्मरथानान्तरुयद्यल- 
यजलठधरध्वानधिक्षारधीरो शृष्टक्षीराम्बुतीरो जगति विजयते 
दुन्दुमिद्वन्द्रनाद, ॥ २१ ॥ 


गवाक्चबिलोकनम्‌ 


आोकमागे सहसा ब्रजन्त्या कयाचिदुदधे्टनवान्तमास्य । 
बद्धुं न समावित एव ॒तावत्करेण रुद्धोऽपि च केशपाशः 
॥ ३२ ॥ प्रसाधिकारुम्बितमभपादमाक्षिप्य काचिद्रवरागमेव । 
उत्पुष्टरीरखगतिरागवाक्षादलक्तकाड्का पदवी ततान ॥ २३ ॥ 
विलोचन दक्षिणमञ्जनेन संभाव्य तद्रश्ितवामने्रा । तथैव 
वातायनसनिकर्षं ययो शखाकामपय वहन्ती ॥ ३४ ॥ 
जालान्तसपरेषितदष्टिरन्या प्रस्थानभिन्ना न बबन्ध नीवीम्‌ | 
नामिप्रविष्टणाभरणप्रमेण हस्तेन तसथाववटम्ब्य वासः ॥ ३५ ॥ 
अधौश्चिता सत्वरसुस्थिताया, पदे पदे दुर्निमिते गटन्ती । 
कखाधिदासीद्रशना तदानीमङ्ष्ठमूलार्पितसूशेषा ॥ ३६ ॥ 
सन धयन्तं तनयं विहाय विटोकनाय त्वस्या त्रजन्ती । 
सम्र्ता या पदवी स्लनाभ्या सिषेच काचित्पयसा गवा- 
क्षम्‌ ॥ ३७ ॥ अभिवीक्ष्य सामिकृतमण्डनं यती. कर- 
रुद्नीविगख्दञ्ुका; सिय, । दधिरेऽधिभित्ति परह प्रतिस्नं 
रफुटमहृहासमिव सोधपड्कयः ॥ ३८ ॥ रमसेन हारपद्‌- 
दत्तकाच्चयः प्रतिमूधंजं निहितकर्णपूरका, । परिवर्तिताम्ब- 
रथुगाः समापतन्वटयीकृतश्रवणपूरकाः लियः ॥ ३९ ॥ 
व्यतनोदपाख चरणं प्रसाधिकाकरपवाद्रसवरेन काचन । 
दरुतयावकेकपदचिभितावनि पदवी गतेव गिरिजा हराध- 
ताम्‌ ॥ ४० ॥ व्यचखन्विष्रड्टकरीरकसरीशिखरस्खल- 
न्सुखरमेखलाकखाः । मवनानि तुङ्खतपनीयसक्रमक्रमणक्ष- 
णव्क्नकनूपुराः खयः ॥ ४१ ॥ करयुग्मपद्सुकुटापवर्थितेः 
प्रतिवेश्म टाजकुसुमेरवाकिरन्‌ । अवदीर्णशुक्तिपुटपुन्त- 
मो क्तिकभ्रकरेरिवं प्रियरथा्गमञ्ना ॥ ४२ ॥ नखिनान्तिको- 
पहितपछवश्चिता व्यवधाय चार्‌ सुखमेकपाणिना । स्फुरि- 
तारी विवरनि;खतोछसददानप्रमाड स्मजम्भतापरा ॥ ४३ ॥ 


+ 9 + 


१ श्वुदधतानः इति पदस्य शोधन सुरत्राण इति २ सिहानाम्‌ 
२ अधम्‌, ४ गच्छन्ती 


रणकस्षासम्ी, रणवणनम्‌ १२७ 


| ५. 
[+ क + जतौ तित भ सण ण शोण ति 0 भण च ण भि शीण गप ४90 १७४०१००३ ० 
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रणसामग्री । क्षमितरजश्चयानधः । उपयेवस्थितघनपासुमण्डरानलोक- 


अथी जरठकयोतकधरातमृष्हपकरविपाण्डुरयति ] ब्‌- | यत्ततपटमण्डपानिव ॥ १५ ॥ लु 
ठश्लचरणविधूतसुचर्दनाव रीरुदचरत क्षमारज ॥ १ ॥ राछमाकर्णटम्बिरिखि पिच्छकरापधारि । कोदण्डयाणि नि- 


विषद्धिमिभरशमितरेतर कचित्तरगमेरपरि निरुदनिगमा, | गदस्मतिरोधकानामापातदुष्रसहमाविरभूदनीकम्‌ ॥ १८ ॥ 
नलाचरेलषदमाहता, सिनन्ररधिरमथय एव | आदावेव गजेद्धमोछिविरसर्दण्डा पताकावली पश्ाद्मारण- 

< = 2" | राजधोरणिरतिपरोदामयोधाधिता । उदण्ड्व्रसान्छिता- 
॥२॥ गीयस. भरचुरयुखख रागिणो रजोऽभव्वहितस्त प्यथ घनीभूता रथाना ततिस्तवयश्चात्तरगावली विजयते 
सुकम्‌ । सिक्त सरसिजजन्भनो जगहख तु कषय योधैः सम सर्वत ॥ १९ ॥ योधेरेव वशीकृताः कथमपि 
१ ४ न ह परोदामरोषान्धिता गाढध्वान्तधराधरा इव रणक्षोणीं समाल- 
पुराचमौतय्‌ त ॥ | (ति क भ्बिता.  ईषन्मीलितघूर्णितं प्रतिदिवं प्रभिप्तनेषाश्चसं मन्दा- 
छद्ननिकुरम्बकड्र, कविद्धिरण्मयकणपूञ्च 4 7 न्दोकितमोख्यो मद्जठेरामान्ति दन्तावखः ॥ २० ॥ 
२ क्षितितल 51९ । का(नः | आरूदक्षितिपाठमालविगरुत्वदागडुसेकोद्धता मेरीश्चाङकति- 
च्छरच्छराधरखण्डपाण्डुरः सुरक्षतक्षितितरुरे णुरुयया ॥५॥ चायटङृतिचमत्कारोसन्मनसा । शरुभ्यत्धोणितलं सुर. 
महीयसा महति दिगन्तदन्तिनामनीकजे रजसि मुखानुषद्चि- 


णि } विसारितामनिहत कोकिलावरीमरीमसा जरदमदाम्बु- व ब २ ४५१५ 
राजयः ॥ ६ ॥ रिरोररैरण्कुककोमलेरमी सुषा गवे | न 


पथवः परथ्वीधरभ्रीभृतसन्वन्तः कनकावलीमिरुपमा सोदा- 
षत युवान एव मा । बरो तमूधजानिति श्व 
जनाज्ञरत इवाकरेद्रन. ॥ ७ ॥ सुसहतेदघदपि धाम प, पासू्गजाम्भोशचः 
नीयते तिरस्छृति बहुभिरसशयं परैः । यतः क्षितेरवयव 2 ४ 0 
| ` | हेषाघोषहैरीणा जितघननिनदेष्हिते. कुञ्ञराणा अयाघातो- 
सपदोऽणवरिखषानिवेरपि वपुरावरीषत ॥ ८ ॥ दुतद्रवद्रथ- हेषाधा्हरीणा जितथननिनदहित कुङ्गराणा, ज्या 


चरणक्षतक्षमातरोसद हुकसजोवगुण्ठितम्‌ । युगक्षयक्षण सर्निनदे. पटुपटह सवेमदलोदामङब्दे, । प्रामः कणोपि- 
8 ` | कृण्ठ मदगजनिवहस्कन्धघण्ट प्रादे शज्ञाराय त्वरन्ते 
निरवग्रह जगत्पयोनिषेर्यर इव मचघमाबयौ ॥ ९ ॥ सयु- कृण्ठ भरदगजनिवह्‌ द्‌ 


तरिद्रमृगदशो वीरवगनुरक्ता. ॥ २२ ॥ सजन्ता कुम्भ- 
छसदिनकरयक्त्रकान्तयो रजखलाः परिमलिताम्बरभ्रियः । | | ॥ क न 
यथु. ॥ १० ॥ निरीक्षितं वियति समेदय कोतुकाघसकरमं 


मिव ककुमामन्तराटे सृजन्त. पदाताः सचरन्तु प्रसभ- 
समरमुखे महीशताम्‌ । रजलतावनिमिषटोचनोत्यरन्यथा- | मसिङससाणयः पत्तयोऽपि ॥ २४ ॥ 
कृति विटशगणे पटाय्यत ॥ ११॥ विषङ्घिणि प्रतिप- 
द्मा पिबत्यपो हताचिर्वतिमि समीरटक्ष्मणि । शने.रान- 
रुपचितपड्मारिका. पयोमुच प्रययुरपेतव्रृध्य ॥ १२ ॥ 
नमोनदीभ्यतिकरथोतमूतिमिवियदवतेरनधिगतानि केभिरे । 
चल्चमूतुरगखुराहतोन्पतन्मदीरजःसपनसुखानि दिग्गजः 
॥ १२३ ॥ गजब्रजाक्रमणभराबनम्रया रसातर यद्खिरमा- 
नरो मुषा | नमस बहुकुतरेणं रेणुना ततोऽगमच्निजग- 
दिवेकता स्फुटम्‌ ॥ १४ ॥ संमख्थकीकरतविवेरेण 
पूरिता महीभता बररजसा महागुदाः । रहख्पाविधुरवधू- 
र्तार्थिना नभ.सदासुपकरणीयता ययुः ॥ १५ ॥ गते 
सुखच्छवपटसाद्शीं दश्च: प्रथस्सिरोदधति घने रजखपि । 
मदानिदेरधिमधुचूतगन्धिमिद्िपा द्विपानभिययुरेव रहसा 
॥ १६ ॥ मदाम्भसा परिगलितेन सथा गजाज्जनः 


पण ण ज कम प ज जि क 
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रणवर्णनम्‌ 

तनुत्राणं तनुत्राणं श्चं शसं रथौ रथ । इति खश्च 
विरे विध्वगुद्धयाः सुभयोक्तयः ॥ १ ॥ पर्ति. पत्तिमभीयाय 
रणाय रथिनं रथी । तुर्वस्थं तुरद्स्थो दन्तस्य दन्तिनि 
खितः ॥ २ ॥ सङ्गामानन्दवर्धिष्णो विग्रहे पुरुकाङ्किते | 
आसीस्कवचविच्छेदो वीराणां मिरता मिथ. ॥ २ ॥ निर्दयं 
खज्ञभिननेभ्यः कववेभ्य समुच्छितिः । आसन्व्योमदिङ- 
स्तूः पठितेरिव पण्डगाः ॥ ४ ॥ सङ्गा रुधिरसटिकषा- 
श्रण्डाहुकरभासुराः । इतस्ततोऽपि वीराणा वेद्यतं वैभवं 
दधुः ॥ ५ ॥ गृहीताः पाणिमिर्वरिषकोशाः सङ्गराजयः । 
कान्तिजारुच्छसादाजा व्यहुसन्समदा इव ॥ & ॥ खङ्खः 








१ बायोष्वैजभूतानि रजासि २माश्रियन्ताम्‌ १ परितः, २ वृङस्वमिदसेकवमेषिङृति 
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रोणितसदिग्धा दृत्यन्तो वीरपाणिषु ! रजोधने रणेऽनन्ते 
विद्यता विश्रम दधु ॥ ७ ॥ राघ्चभिन्नेभकुम्भेभ्यो माक्ति- 
कानि च्युतान्यघुः । आहवक्षेत्रमभ्यु्कीर्तिवीजोत्करश्ियम्‌ 
॥ ८ ॥ वीराणा विषमंधिर्वद्रता वारणा रणे । शखमाना 
यपि त्रासद्धेजुधूताङ्शा दिशः ॥ € ॥ रणे बाणगणे- 
भिन्ना श्रमन्तो सिन्नयौधिन. । निमसज॒गल्दरक्तनिमभ्नासु 


महागजाः ॥ १० ॥ खड्गनिदटूनमूर्घानो निपतन्तोऽपि 
वाजिन्‌, । प्रथम पातयामासुरसिना दारितानरीन्‌ ॥ ११॥ 


वीराणा शक्लभिन्नाना शिरसि निपतन्यपि । अधावन्दन्त- 
दषटषठमीपणान्यरिषु कधा ॥ १२ ॥ निरासि वस्योधानामधे- 
चन्द्रहतान्यपि । आददाना भृ पादं रथेना व्यानभिरे 
दिक, ॥ १३ ॥ उस्किषा अपि हस्तीन, कोपने प्तय 
म. । ते रिपूनहनन्खङ्धपातेः खख पुर. प्रमो, ॥ १४ ॥ 
उलिक्षप्य करिमिदूर स॒क्ताना योधिना दिवि । प्रार्पि 
जीवात्मभिदिव्याङ्गनाकण्ठपरिश्रह ॥ १५ ॥ कृदधख 
दन्तिन, पत्तिभिधृक्षोरसिना करम्‌ । निर्भिद्य दन्तमुसखा- 
न्यारुरोह जिषक्षया ॥ १६ ॥ सद्ग नामूखतो हत्वा दन्ति 
नोऽद्धिचतुटयम्‌ । प्रपतिष्णो- प्रविष्टोऽपि पढातिर्निरगा- 
इतम्‌ ॥ १७ ॥ करेण करिणा वीर सुगरहीतोऽपि 
कोपिना । अमिनारुज्ञहाराञ्च तव खयमक्षत. ॥१८} 
तुरद्वी तुरणारूढ त्रासेनाहत्य वक्षसि । पततसरय ना्ञा- 
सीस्रासधात खके हदि ॥ १९ ॥ तुरइसादिन शखखहत- 
प्राण गतं भुवि । आत्राव्योऽपि महावाजी नात्रसनयनो- 
ऽत्यजत्‌ ॥ २० ॥ द्विषा प्रासदहपप्राणो वाजिपृष्ठदटासमः | 
हसतोद्धतमह प्रासो मयो जीवन्निवाभ्रमत्‌ ॥ २१॥ सङ्गेन 
शितधारेण भिन्नोऽपि रिपुणाश्चग । नामूच्छत्कोपतो इन्तु- 
मियेष च पतन्नपि ॥ २२ ॥ रथिनो रथिमिर्बाणहतप्राणा 
टढासना. । कृतकाखेकसधानाः सप्राणा इय मेनिरे ॥२२॥ 
मिभोऽ्धचनद्रनिटनमूधानो रुषितो रुषा । सेचरौ अवि 
नृत्यन्तो सखकबन्धावपर्यताम्‌ ॥ २४ ॥ पत्तिः पदाति रथिनं 
रथेशस्तुरगसादी तुरगाधिरूढम्‌ । यन्ता गजसखाम्यपतद- 
जस्थ तुच्यप्रतिद्रन्दरि बभूव युद्धम्‌ ॥ २५ ॥ उत्थापित 
संयति रेणुरथ सान्द्रीकृत. खन्दनवशचक्रः ! विस्तासित 
कुञ्ञरकर्णताेनवक्रमेणोपरुरोध सूयम्‌ ॥ २६ ॥ रथो 
रथाङ्गध्वनिना विजज्ञे विलोरुषण्टाकणितेन नाग, । खभवु- 
नामग्रहणाहमूय सान्द्रे रजखात्मपरावगोधः ॥ २७ ॥ 
आ्ण्वतो ठोचनमार्गमाजो रजोन्धकारख विजम्मितख । 
शखक्षताशह्िपवीरजन्मा बाछारणोऽमूदुधिरवाह, ॥२८॥ 





२ कुन्तेन. २ युद्धः ३ नादेन. 


सुभाषितरलनभाण्डागीरम्‌ 








| ३ भरकरणम्‌ 
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स च्छिन्नमूलः क्षतजेन रेणुसखरखोपरिववनावधूतः | अङ्गार- 
रोष इताशनख पूर्वोस्थितो धूम इवाबभासे ॥ २९ ॥ 
आधोरणाना गजसनिपाते शियसि चक्रनिरितः क्षुरा" । ह. 
तान्यपि रथेननखाग्रकोरिव्यासक्तकेशानि चिरेण पेतु.॥२०॥ 
तनुत्यजा वर्मभृता विकोशेवहत्छु दन्तेष्वसिभिः पतद्धि । 
उदयन्तमभ्नि शमयाभभूवुगजा विविधाः कररीकरण ॥२१॥ 
रिटीरखोक्रत्तशिरःफएलाव्या च्युतः शिरलेश्चषकोत्तरेव । 
रणक्षिति. शोणितमद्यकुल्या रराज सृत्योरिव पानभूमिः॥२२॥ 
केचिट्रदाः केऽपि सचापबाणानन्ये कृषाणीमपरे च शम्‌ । 
दाक्त्यष्टिमन्ये सुसं परे च प्ोत्तानह सता; परिन्तंयन्ति ॥२२ 
सरोषबुद्धाङ्गनमष्यधावन्मत्तद्धिपानामधिकोत्युकानाम्‌। पादा- 
भिधाताभिहता. पतन्ति रथाश्च योधाश्च तुरगमाश्च ॥२४) 
रम्भातस्जद्धतवातपूरा यथा तथा बारणयूथनाथा. । सद्खाम- 
भूमौ विनिपातयन्ति रथाश्च योधाश्च तुरगमाश्च ॥ २५ ॥ 
परस्परेण क्चतयोः प्रह्जौरुत्कान्तवाय्योः समकारुमेव । अम- 
त्यभावेऽपि कयोध्िदासीदेकाप्सर ग्रार्थितयोर्विवादः ॥२६॥ 
महाखनः सैन्यविमर्दसभवः कणौन्तमूंकथतासपेयिवान्‌ । 
पयोनिये; श्ुब्धतरस्य मन्थनो बभूव ॒भूक्ना सुवनोदरं 
सरि: ॥ ३७ ॥ महागजाना गरुशहितंः शत॑. युहेषितेघार- 
रेच वाजिनाम्‌ । घने रथाना चलचण्डचीत्कृत सिग 
हितोऽभूतपरहख निःखनः ॥ २८ ॥ धनेविलोक्य खगि 
ताकैमण्डलेश्वमूरजोमिर्निचितं नमस्तटम्‌ ¦ अयायि हसर 
सिमानस धनश्रमेण सानन्दमनतिं केकिमि ॥२३९॥ 
विठोक्य धूटीपरलठभरश मृतं चावाप्रथिव्यारलमन्तर महत्‌ । 
किमूर््वतोऽघः किमधस्त ऊर््व॑तो रजोऽभ्युपतीति जनं- 
रतक्यत ॥ ४० ॥ नोर्ध्वं न चाधो न पुरो न पृष्ठतो 
पार्धतोऽभूत्लङु चक्ुषो गतिः । सूच्ययमेये; प्रतनारजो- 
मरः सुनिर्भर प्राणिगणख सर्वतः ॥ ४१ ॥ उदामदानद्िप- 
वहितैः शतेर्नितान्तसुत्तङच तुरंगहेषितेः । चलद्भनखन्दन- 
नेमिनिःखनेरमभूनिरुच्छासमथाकुरे नभः ॥ ४२ ॥ मह्‌ 
गजाना गुरुमिस्तु गर्जितेरविलोरुषण्टारणिते रणोज्वट । 
वीरपरभेदैः प्रमदप्रमेदुरेवीचारुतामादधिरेतरा दिशः ॥ ४२ ॥ 
दन्तीन््रदानाम्बुधिवारिवीचिमिः सद्योऽपि नयो वहु ताः 
पपूरिरे । धरारजोभिस्तुरगक्षतेशृतं गः पड्तामेत्य रजख- 
छीकृतम्‌ ॥ ४४ ॥ निभ्रप्रदेशाः सयलतासपागमन्चिभ्रलस- 
ञचरपि सर्वतः शयठम्‌ । तुरङ्गमाणा व्रजता खुरैः क्षिती 
रथगजेन्द्र: परितः समीकृता ॥ ४५ ॥ नमोदिगन्तप्रतिधो 
पमीषणेमहामहीमृत्तटदारणोल्बणेः । पयोधिनिधूननकेठिभि- 
जगद्भमूव मेरीखनितंः समाकुरम्‌ ॥ ४६ ॥ इतस्तता 
बातविधूतचश्चरेररोधिताश्षागमनेर्वजा्केः । रघुकण- 
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त्काख्चनकिकिणीकुलेरमनि धूरीजलघो नभोगते ॥ ४७ } | श्रीमन्नाम श्रावयन्ति स नभा मिक्ीभूते ततर 
धण्टारै रोद्रतेनिरन्तरेविसत्वरेश्जरवे सुभेरैः ! मदद्धि- । सैन्यदयेऽपि प्रायेणायं व्यक्तमासीद्िशेषः । आत्मीयास्ते ये 
पाना पथयाबभूविर्‌ ६ वाहिनीना परहस्य नि खना.॥४८ | पराश्चः पुरस्तादभ्यावती यञ्खो य. परोऽसौ ॥ ६२ 

कराल्वाचालस॒खेश्वमूरवे. ससताम्बरा वीक्ष्य रजनखल | सद्रंगत्वादङ्खससद्धिनीतलव नीत्वा कामं मोरवेणावबद्धा । 
दिशः । तिरोबमभूवे गगने दिनेश्वयो रजोऽन्धकारे परित । नीता हस्त वश्वयित्वा प्रेण द्रोह च्रे कखयचित्खा 
कुतोऽप्यसौं ॥ 8९ ॥ आक्रान्तपूर्वा रभसेन सेनिकेर्दिगद्गना | कृपाणी ॥ ६४ ॥ नीते भेदं धोतधाराभिघाताद्म्मोढमे 
व्योमस्जोमिदृषिता । भरीराणा प्रतिशञब्दितेवने्जगज गाढ | शच्वेणपरख । सासप्राजिरतीणमागख मार्गो विधुदीष 
गुरुमत्सरादिव ॥ ५० ॥ गुरुसमीरसमीरितमूधरा इव गजा | कंडूटे रक्ष्यते ख ॥ ६५ ॥ आमूलन्तात्सायकेनायतेन 
गगन विजगाहिरे । गुरुतरा बहुबारिभराद्ना भुवमतीव | स्यूते बाहौ मण्ड़कश्चिष्टसुषटः । प्राप्यासल्ा बेदनामस्तधेया- 
नमन्त इवाभवन्‌ ॥ ५१ ॥ सजम्माते तावपायानपेक्षो | दप्यञ्नद्यचरमं नान्य पाणे. ॥ ६६ ॥ मिवा घोणीमीय- 
सेनाम्मोघी धीरनादां रयेण । पक्षच्छेदात्ूर्मेकत्र देशे | सेनायिवक्ष. स्थूरीपृष्ठो गाश्रपक्षेण विद्ध. । शिक्षाहेतोगौढ- 
वान्छन्तां वा विन्ध्यस्य निरेतुम्‌ ॥ ५२ ॥ पत्ति. पत्ति | रल्वेव बद्धो हतं वक्र नाराकहृखोऽपि ॥ ६७] विष्वै- 
वाजिमेयाय वाजी नाग नाग. खन्दनस्थो रथ्यम्‌ । इत्य | द्रीचीर्विक्षिपन्धेत्प्रवीचीराजावन्त. कापि दूर्‌ प्रयातम्‌ । 
सेना वह्टभखेव रागादङ्ेनाज्ग प्रत्यनीक भेजे ॥ ५३ ॥ | बज्रामेको वन्धुमिष्ट दिदश्ु सिन्धौ वायो मण्डल गोर्व- 
रयाघोषहणेरवारणानामेक्य गच्छन्वानिना हेष्या च । राह. ॥ ६८ ॥ यवद्क्रे नाञ्जनं बोधनाय व्युत्थानज्ञो 
सयोमभ्यापी सतत दुन्दुभीनामव्यक्तोऽभूदीरितेव प्रणाद | हस्िचारी मदख । सेनाखानादन्तिनामात्मनेव स्थूाला- 
॥ ५४ ॥ रोषावेशाद्च्छता प्रयमि् दृरो्किपस्थूल | वल्मावहन्दानकुस्या ॥ ६९ ॥ म्रत्यासनने दन्तिनि प्राति- 
बाहुभ्वजानाम्‌ । दीघोस्तियग्बेजयन्तीसदस्यः पादाताना पक्षे यत्रा नागः प्रास्तवक्रच्छदोऽपि । कोधाक्रान्त, कर- 
भेजिरे खङ्ग रेखा, ॥ ५५ ॥ उद्यन्नादं धन्विमिरनिष्टुराणि | निदुरिताक्ष.परेक्षाचकरे नैव किचिन्मदान्धः ॥ ७० ॥ अन्यो- 
स्थूलान्युचमेण्डरत्वं॑ दधन्ति । आस्फाल्यन्ते काशुकाणि | न्येषा पञकरेरागरान्तो दानोद्धिदालचरकूमनाला, । उन्मू्धान 
ख काम हस्त्यारोहं कुञ्चराणा शिरसि ॥ ५६ ॥ चण्ट- सनिपत्यापरान्त, प्रायुध्यन्त खष्टदन्तव्यरनीमा, ॥ ७१॥ 
नादो निखनो डिण्डिमाना भवेयाणामारवो दहितानि । | द्राधीयास, सहता, सेमसाजश्चारूदभ्रासतीकशषणतामत्यजन्त । 
यमेत्येव प्रत्यवोचन्गजानासुप्साहाथं वाचमाधोरणख॥५७॥ टन्ता दन्तेराहता सामिजाना मङ्कु जगम सख्यं साम- 
रोषवेशादाभिमुस्येन कोवचिसाणिग्राह रहसेवोपयातौ । | जाता, ॥ ७२॥ मातङ्खाना दन्तसघद्टजन्मा हेमच्छेदच्छाय- 
हित्वा हेतीर्मलबन्मुटिषात अन्तो बाहूबाहवि व्यासृजे- | चश्चच्छिवाम, । रुभोऽप्यभिश्वामरेषु प्रकाम मजजिष्ठेषु 
ताम्‌ ॥ ५८ ॥ ज॒द्धाः सङ्घ न कचिस्ाघ्वन्तो दुरान्सुक्ता व्यञ्यते न ख सेन ॥ ७३ ॥ ओ्षींप्रसे मत्सो्ातवा- 
रीघता द्यन्त. । अन्त सेनं॑विद्विषामाविशन्तो युक्त | ताश्चिष्यदन्तक्मारहा पर्षणोलयैः । यौगन्तेवी वदहिभिवीर- 
चक्र सायका वाजिताया- ॥ ५९ ॥ अक्रम्याजेरग्रिम- णानासुचेमृर्भव्योशचि नक्षत्रमाला ॥ ७४ ॥ सन्द्राम्मोदस्यामछे 
न्धमुचेरासथायाथो वीतशङ्क शिरश्च । हेखालोटा वर्त्म सामजाना वृन्दे नीताः शोणिते, शोणिमानम्‌ । दन्ताः शोभा- 
ग्वातिमत्य ब्यामारोहन्मानमाज. सुखेन ॥ ६० ॥ रोदो मापुरम्भोनिधीना कन्दोद्धेदा वेद्रमा वारिणीव ॥ ५७५ ॥ 
ध्र व्यश्चवानानि सेले्गखान्तमापितः खावरणि । | उच्िपयोचै,परफरन्त रदाम्यामीदन्त कुञ्ञरं॑शातवी- 
केचिहयीमेत्य सयन्निष्या कौणन्ति स॒ प्राणमूर- | यम्‌ । दजञमोीवषण्यागबुदस स्प्टं्॑रापतसाम्ययुी- 
यशासि ॥ ६१ ॥ वीयात्साह.छाधि छृत्वावेदान सङ्गामाम्र | धरख ॥ ७६॥ व्याप रोके खरम्यापसार सरम्भित्वादेत्य 
मानिना ठजितानाम्‌ । अज्ञातानां शरुभिधुक्तसुचेः धीरो महीय । सेनामध्यं गाहते वारणः ख ब्रह्मेव प्रागा- 
~  विदेयोद्रान्त ॥ ७७ ॥ भह्भरेणिद्याममासा समूहैनीय- 
चाना विद्धनीरन्ध्रदेहः । निर्गीतत्वादाहबेनाहतेच्छो हष्य- 
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नही हटरोमेव रेजे ॥ ७८ ॥ आताम्रामा रोषभाजः | अन्योन्यावटम्भसामथ्ययोगादृध्वावेव =, खगतावप्यभूताम्‌ 
कटान्तादाश्यूह्खाते मार्गणे धूरतेन । निश्योतन्ती नाग- | ॥ ९५ ॥ मभ्नदण्डरातपत्राणि भूमा पयेलानि प्रोढचन्् 
राजख जज्ञे दानखाहो छोहितयेव धारा ॥ ७९ ॥ कुर्व- | युतीनि । आहाराय प्रेतराजख रोप्यस्थाीनीव स्थापितानि 
ख्योत्ल्ञाविप्रषा तुस्यरूपसारस्ाराजाटसारामिव चयाम्‌ । | स मान्ति ॥ €& ॥ रेजुश्रष्टठा वक्षस, कुङ्माङ्का सुक्तादारय 
खङ्धाघातैदारितादम्तिकुम्भादाभाति ख प्रोच्छलन्मोक्ति- | पार्थिवाना व्यसूनाम्‌ । हासाषटक्ष्याः पूर्णकामख मन्ये त्यो 
कध, ॥ ८० ॥ दरोल्क्िसाक्षिप्रचक्रेण कृत्त मत्तौ हस्तं | दन्ता पत्तिरक्तासवखय ॥ ९७ ॥ निभ्रेष्वोघी भूतमस्क्षता 
हसिराज खमेव । भीमं भूमो लोरमानं सरोष॒पादे- | नासख भूमा यच्चकासाचकरार । रागा तक्कि नु कासुम्भ 
नासुक्यङ्कपेष पिपिष ॥ ८१ ॥ आपस्काराहूनगात्रय मूमि | मम्भ, संव्यानानामन्तकान्त.पुरख ॥ €< ॥ रामेण त्रि.सपत- 
निःसाधार गच्छतोऽवाच्ुखख । ठव्घाय्राम दन्तयोधुम्म- | इत्वो दाना चित्र चक्रे प्श्चकं ्त्नियाध ; । रक्ताम्भोभिस्त- 
मेव सख नामय प्रापदुत्तम्भनत्वम्‌ ॥ ८२ ॥ हस्तेनामे सक्षणादेव तखिन्सस्येऽसख्याः प्रावहन्द्रीपवत्य, ॥ ९९ ॥ 
वीतभीत गृहीत्वा कचिद्रौलः क्षिप्वान्‌्मुचै, ।| -सदानान्तादल्िभिः शिष्षिताखेराविर्याध शातशक्लाव- 
आसीनाना व्योश्चि तखेव हेतोर्दिव्यख्लीणामयामास | दूना, । कूर्मोपम्य व्यक्तमन्तर्दीनामेमा प्रापन्नद्नयोऽसृच्छयी- 
नूनम्‌ ॥ ८२ ॥ आक्रम्येकामग्रपादेन ज्धामन्यारुजैराद- | माम्‌ ॥ १०० ॥ पद्याकरर्योधवक्रेरिभाना कर्णञ्रष्टशचामरेरेव 
दान करेण । सास्िखानं दारुबदारुणाप्मा कंचिन्म- | हंसैः । सोपस्काराः प्रावहन्नस्ततोयाः सरोतखिन्यो वीचिपूुच- 
ध्टात्ारयासास दन्ती ॥ ८४ ॥ उद्पुल्यागदधचद्धेण | स्तरद्धि. ॥ १०१ ॥ उत्कान्तानामामिषायोपरि्दध्याकाङ्च 
दले वक्रेऽन्यय कोधदष्टष्ठदन्ते । सेन्ये कण्ठच्छेदलीने | बभ्रमुः प्रवाहा. । मूत प्राणा नूनमदाप्यवेक्षामासु 
धाद्धयो विभ्ये वरतः सासिपाणेः ॥ ८५ ॥ प्रत्याघृत्त | काय त्यानिता दारुणाखेः ॥ १०२ ॥ आतन्वद्विर्दिक्च 
मभ्नमाजि खसेन्ये तस्यं सुक्तैराकिरन्ति स कचित्‌। एकोधेन | पत्राप्रनाद प्रपिदूरादाञ्च वीश्णोरखाम. । आदो सक्तं 
खर्णपद्धरदिषन्तः सिद्धा मान्ये साधुबादेद्रयेऽपि ॥ ८६ ॥ | सेनिकानामजीवे्जवेः पशचार्वतरिपूरोरपायि ॥ १०२ ॥ 
नाणाक्षिप्तारोहशुल्यासनाना प्रकान्तानामन्यसेन्येग्रहीतुम्‌ ।, ओजोमाजा यद्रणे सखितानामादत्तीत्र साधमद्धन नूनम्‌ । 
सरब्धाना च्राम्यतामाजिभूमो वैरी वीरिः सस्रे वारणा- | उ्वाराव्याजादुद्धमन्ती तदन्त्तेजस्तार दीप्तजिहा ववार 
नाम्‌ ॥ ८७ ॥ कशथिन्मूच्छमेत्य गाढग्रहारः सिक्त. | ॥ १०४ ॥ नेरन्त्यच्छिन्नदेहान्तराक दुभश्यखय ज्वाछिना 
शीतः सर्करवारणख । उच्छश्वास प्रस्थिता ते जिषृश्चु- | वाशितेन । य्रोदधर्बणप्रोतमादीप्य मास पाकापूर्वखादमादे 
न्यथीकूता नाकनारी सुमूच्छ ॥ ८८ ॥ दलग्रीबात्सायके- | शिवाभिः ॥ १०५ ॥ ग्टानिच्छेदि क्षखनोधाय पीत्वा 
नापरख यामव्युचेराननादुयतिष्णोः । चसे मुग्धे सेदिके- | रक्ताण्षिं शोषिताजीर्णशेषम्‌ । खादुकार काठखण्डो- 
याकारद्रो्राकारादप्ससेवक्रचन्दरैः ॥ ८९ ॥ वृत्तं युद्धे | पदशो को ईडिभ्नं अयष्यणद्यखनच ॥ १०६ ॥ कन्या. 
दूरमाश्िष्य काचिद्रन्तुं॑तूणं मेश्कुञ्ञ जगाम । ल्यक्त्वा | त्पूमैः पृष्कराण्यौनकाना परद्याज्ाभिरमेदसो दारितानि | 
नाभो देहमेति स यावदली सथसतद्वियोगासमथी ॥ ९० ॥ | ओं मीटानि प्राणिन प्द्यवदयन्काछो नूं व्याददावान- 
तयक्तप्राणं सयुगे हन्िनीस्था वीक्ष्य प्रम्णा तक्षणादुद्भतासुः । | नानि ॥ १०७ ॥ कीणौ रेजे साजिभूमिः समन्ताद्प्राणद्धि 
्ाप्यखण्ड देवमयं सतीव्वादािष्टेष सखेव कचिलपु- | प्राणमाजा श्रतीकैः । बहारम्भैर्थसयोनितेवी सूपः स्ट 
रध्री ॥ ९१॥ खर्गे वास कारयन्त्या चिराय प्रत्यत | सृशिकिमन्तशाख ॥ १०८ ॥ त्वदसुक्तविशिसैरशनि 
प्रयहं॑धार्यन्त्या । कश्चिद्धेजे दिव्यनायां परसिोके | प्रकेरामूललूननवकेतककान्तदन्ताः । बासावसन्नमदधार- 
रोक प्रीणयन्त्येह कीत्या ॥ ९२ ॥ गत्वा नून बेबुध सञ्च | कपोकमागाः संपादयन्ति करिणः करिणीञ्र्म नः ॥ १०९॥ 
रम्य मूच्छभाजामाजगमान्तरात्मा | भूयो हष्टप्रत्यया, मिलितमिहिरमास मोलिमेतख दष्ट परवरतनुपादारुक्तकं 
प्रासाः साधीयत्ते यद्रणायाद्रियन्ते ॥ ९३ ॥ कश्चिच्छ- | तयन्लया । त्वद्रिधरणिजानिभीनुमिम्बेन गच्छन्सुरनगर- 
खापातमूटढोऽपवोदकन्धवा मूयश्चेतनामाहवाय व्यावर्तिष्ट मृगाक्ष्या वीक्ष्यते साभ्यसूयम्‌ ॥ ११० ॥ मवत्तुरग- 
कोदातः सख्युरुचसतयक्तश्वात्मा का च ठोकायुचत्तिः ॥ ९४ ॥ ध 


भिन्नोरस्को शत्रणाकृष्य दृरादासन्नत्वात्को चिदेकेषुणेव । १ उत्तरौयाणाम्‌ रन ३ गुर्फदेदमधिकरलय ४ सपरि- 
अ ५ वामप वा, तिल < कय 

१ आमूलात्‌ २ आयतम्‌ ३ दुटहस्ती ४ भजञ्यमानाखिपट | वरम्‌ ९ युक्तवान्‌ १० मुखानि ११ तूर्घाणाम्‌ १२ वृष्णाभि. 
कारशब्दयुक्तम्‌ ५ बाणेन & बन्धनसखानम्‌ ७ वृन्दे . < जलकणै । १२ भयकणणि ९४ अभ्यवहरन्‌ १५ अवयव 
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निष्वरधुरट्ढन्णेरचिता क्षणात्समरविच्युतप्रतिकपाख्चेखा- 
खिता । इय रणधरा भवद्विरददानधाराजरं किमु तरण 
तदेऽरपित वसनपदटटमासिञ्ति ॥ १११ ॥ पाणकिरणान्टं 
रधिरनीरपूरच्छयजटाव्रततिसकुट मटतिमिङ्िरेराङलम्‌ । 
प्रमथ्य समरार्णव वरमकर्षिं ठक्ष्मीस्त्वया विधाय स्दमन्थरं 
मथनमन्द्र चिन्धुरम्‌ ॥ ११२ ॥ ्षणञ्क्षणितकङडूणक्रणि- 
तकिङ्धिणीक धनुर्वनरुरुगुणाटनीकृतकरार्कोराहटम्‌ । 
वितत्य किरतो. शरानविरतस्फुरङडयोरविंचित्रममिवर्धते 
भुवनभीममायोधनम्‌ ॥ ११३ ॥ प्रतीक्ष्यन्ते वीरा. प्रतिभु- 
खसुरोभि. सरभस विपक्चणा हेतिः प्रतिनियतये्यीनुभवत, । 
विदीर्णत्वग्मारादलितिपिरितच्छिन्नधमनिग्रकाण्डासिसरायु 
स्फुटतरविरश्ष्यात्रनिवहा, ॥ तबाणिरेके 





१४ ॥ हितेब मृध- 
भुवि परे तीक्णनखरैः शियासातयेनाप्यहमहमिकाकान्त- 
मनस । मिथो विन्ध्यन्ति स प्रनरुतमसमर्दविदरस्पिति- 
्षोद.पि्तकसुरमिवक्षसयभृत ॥ ११५ ॥ महेर्भिन्नाः 
प्रतिर्प्रतय. शङ्खनादानुदाराश्श्ुत्वा राजन्पुनरपि भुजादण्ड- 
कण्डूतिमाजः । आलिज्गन्त्याखिद्शसुदशो भ्रृखता वीक्ष्य 
भुना शापश्रान्त्या चपलमनसो हस्तमावर्तयन्ति ॥ ११६ ॥ 
सुश्व्धिर्मदवारि वारणगणेर्मवायित का्कररेतैः शक्ररारास- 
नायितमधर्छ्े" शिटीन््रायितम्‌ । खदयोतायितमस्घटन- 
समुद्धतस्फुलिङ्गि, स्फुरत्नाराचेश्वपलायित रणभ॒वा सैन्यै 
ममथ्ायितम्‌ ॥ ११७ ॥ भुम््रयुगरेः कधा समधिकस्फा- 
रारुणाक्षेः क्षणात्स्ेदाम्भ.परटग्रकृष्टतिर्केदेशघधरोष्ेरपि । 
दृष्टरमश्चुभिरत्पतद्धिरभित सकीर्णमाटक्ष्यते ववद्सताल्च- 
निशृत्तवेरिभयसुश्रेणीशिरोभिर्वियत्‌ ॥ ११८ ॥ श्वेडाभिः 
ककुभ. पृषत्कनिकरेर््योम द्विधाखण्डितदहे विष्िषता धरातट- 
मपि प्रच्छादयन्तौ चिरम्‌ । कुर्वातेऽश्रुनसाविलेक्षणपथान्ये- 
तावकाण्डोचरद्रोमाश्चानि सवेपथून्यपि सुहर्वष्मणि न पदर्य- 
ताग ॥ ११९ ॥ आगुञ्ञद्विरिकुञ्चकुञ्जरघराविस्तीर्णकर्णज्वर 
ज्यानिरघोषममन्ददुन्दुभिरेराप्मातस॒ज्‌म्भयन्‌ । वेहद्गैरव- 
भूरिशुण्डनिकरेरवीरो विधत्ते मुवस्तृप्यत्कालकराखवक्षविधस- 
व्याकीयैमाणा इव ॥ १२० ॥ नो चापाकटनं न पतरिधरणं 
न ज्यासमाकर्षणे नो बाहुस्फुरण न बाणगमने सटश्षयते ते 
रणे । कितु प्रोदकरीन््कुम्मविगलन्ुक्तागणप्स्फुरब- 
लर्थिक्षितिपाटमोकिमणिभिर्वियोतते भूरियम्‌ ॥ १२१ ॥ 
वीराणा रुण्डतुण्डग्रविघटनपदुस्फारदोर्दण्डखण्डव्यापारक्ि- 
प्यमाणग्रतिमटविकयशोपवर््मप्ररुढः । कूटः कोऽप्येष 
छुद्धाजिरमुवि जरटश्चित्रकूटानुकारी लीयन्ते यत्र शत्रुप्रपतन- 
विवशा. कोटिशः श्रकीयाः ॥ १२२ ॥ प्रासप्रोतप्रवीरे 


क (0) ७ 
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त्वणरुधिरपरामृष्टबुक्घाजिघत्साधावद्व ध्राधिराजाप्रतिमतनुरुह- 
च्छायया वाितोष्णा । विश्राम्यन्ति क्षणार्धं प्रधनपरि- 
सरेष्वेव सुक्ताभियोगा वीरा रशस्प्रहारव्रणमररुधिसेद्रार- 
दिग्धाखिलाङ्खा ॥ १२३ ॥ जीवरृष्टि स चक्रे मृधभुवि 
धनुष. शवुरासीद्रतासुैक्षाकषिमर्गिणानाममवढरिवले तद्श- 
सेन ठब्धम्‌ । सक्ता तेन क्षमेति व्वरितमरिगणेरुत्तमाद्े 
प्रतिष्ठा पश्चत्वं द्वैषिसेन्ये सितमवनिपतिनीप सस्यान्तर स 
॥ १२४ ॥ युष्मदयोदेण्डमण्डल्यवनमितरणच्ण्डकोदण्ड- 
दण्डोन्मुक्तेषुच्छिननमूच्छलतिरृपतिथुजाखण्डसुण्डावकीणी 
गायन्ृत्यत्मवरगद्रजनिचरवधूदत्तताङे. करारुवताटरटृहास- 
प्रकटितद्रानयुद्धभूमाति भीमा ॥ १२५ ॥ 





अरिपलङायनम्‌ 

साटकाननयुक्तापि सालकाननवर्जिता । हारावरद्ध- 
कण्ठापि विहूरारिवधूस्व ॥ १ ॥ विचरन्ति विलतिन्यो यत्र 
श्रोणिभराठसा. । वृककाकशिवास्तत्र धाबन्त्यरिपुरे तव ॥ २॥ 
खकान्तद्वकान्त्तरो यद्धैरिसुदृशामभूत्‌ । जघनस्तनसुजेर्यौ 
व्यङिखत्कण्टकेनेख. ॥ २ ॥ कारिन्य कुचयो. स्ट वाज्छ- 
न्त्य॒पादपद्मयो. । निन्दन्ति विश्वधातार वद्धाटीष्वरि 
योषितः ॥ ४ ॥ वनेऽखिलकलखसक्ता परिहृत्य निजस्य, । 
लदवेरिवनितादृन्दे पुलिन्दा कुर्वते रतिम्‌ ॥ ५॥ वीर 
त्वद्विपुरमणी परिघात पहछठवानि सखपररय । न हरति 
वनभुवि निजकररुहरुचिखचितानि पाण्डुप्रधिया ॥ ६ ॥ 
सद्रैरिणो बीर पलायितख प्रकाशयन्नक्तमरण्यमागीन्‌ । 
कृशान॒रासीदभिनन्दनीयस्तुङ्ञेषु स्प रिपुमन्दिरेषु ॥ ७ ॥ 
राजन्दिषस्त भयविद्रुतख भाटस्थलं कण्टकिनो वनान्ता । 
अदापि कि वाऽनुभविष्यतीति ग्यपाययन्दरष्टमिवाक्षराणि ॥८॥ 
इतस्रसष्धिद्तवैरिभूभृलियाथ ट्टा वनमानवीजने । श्दास 
पृष्टाटुतमात्मदेरो शीतहिष. रीतलशीर्ता किट ॥ € ॥ 
समस्तावनीनाथमोखे भवत्तः परास्ता द्विष पद्मविस्तारि- 
नेवा । नितान्त विहस्ता सख्हस्तारविन्देर्विधत्त पुरस्ता- 
दुरस्ताडनानि ॥ १० ॥ अल्सभुजरुताभिनादतो नागरीभि- 
भेवनद्मनकाना नातिथिवौ बभूव । त्वदरिनगरमध्ये 
सचरचजन्मा जरदजगरपीतः क्षीयते गन्धवाहः ॥ ११ ॥ 
त्वद्रि दपतिमाश्ञावासस धूठिधारयाधवटमहह मक्षु वीक्ष 
भगञ्नमेण । सुरमिदुदधिवेखकानन गाहमानो दिशति कुसुम- 
बाण द्र्तो निर्गमाय ॥ १२ ॥ त्वदरिनृपतिकेडीसौध 
सरूढदुवाङ्करकवर्विठोरं वीक्ष्य रदु सुधारो; । उपवन- 


९ वृक्षयुक्तमरण्यम्‌ २ अलक्रेन युक्तमानन यखा ३ प्या 
गत्ि्य॑स्या ४ व्याप्तानि, ५वायु. & गरगम्‌ 
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हरिणीनासुद्नतो भूताना प्रसरति रतिजानिग्सनिजन्मा | यणा तव विभो रिपोरद्नना सुहूर्वलितकधर मिहिरमण्डर 
विवर्तं ॥ १३ ॥ वर्षु भीतमव्द्धिमुज युजगमेक निग- ! वीक्षते ॥ २६ ॥ धराधर तव द्विषा वनजुषा विहीनलिषा 
शिरमि स्थितमज्ञनाभम्‌ । रून्ये तवारिनगरे राबरी | दषे गुणनिधे घनुविगुणमप्यनेकं गुणम्‌ । फखहरणयशिका- 
सरङ्धमादिन्खते कनकसष्िकपाणलोमात्‌ ॥ १४ ॥ र्फुट- | करणकन्दगन्त शिवानिवारणविह्‌ गिकाकरणदुटिकाकर्षणे, 
तरमटवीना प्रान्त पर्यरन्ती हरिहतगजकुम्भोन्सुक्तमु- | ॥२७॥ राजन्यजसुता न पाठयति भा देव्योऽपि तूष्णी सिता, 
'ताफलनि । परिकस्यति हस्ताम्भोजशोणप्रसाभि, परिहरति कुःव्जे भोजय सा कुमारस्य चिवेना यापि कि, भुन्यते । इत्थ 
च दृगन्मञ्च गुञ्ञाभ्रमेण ॥ १५ ॥ ये कन्दरासु जिवसनित | नाय शुकस्तवारिभवने सुक्फोऽध्वगे. पञ्गचित्नसानवटोक्य 
सदा हिमद्रेस्वघातदाङ्कितथियो विवशा ह्िष्ञे । अप्यज्- | शल्यवरुभवेकंरमा मापते ॥ २८ ॥ कामन्त्यः क्षतकोम- 
सुषयुखकफमुद्रहता सकम्पं तेषामहो वत भिया न बुधोऽप्य- | खह्लिगख्द्रक्तं सदा. स्थली, पाद. पातितयीवकेरिव 
भिक्ञ ॥ १६ ॥ कुरबक कुचाघातश्रीडास्खेन विथुज्यसे | गलद्वव्वाम्बुवतानना । भीता मतृकरावरुम्बितकरास्व- 
वकुरुविटपिन्सर्तव्य ते युखासवसेचनम्‌ । चरणघटनावन्ध्यो | द्रिना्याञ्धुना दावा परितो भ्रमन्ति पुनरप्युच्िवाहा 
याश्यखगोक सशोकतामिति निजपुरल्यामे यख दषा जगदु । इव ॥ २९ ॥ तन्वीखञ्छितमूषणा कटगिर समोद्धमं बिभ्र- 
सिय ॥ १७ ॥ अनारतपरिस्वकच्रयनवारिधाराश्चतपरबद्र- | ती वेपन्ती व्रथिताषया॒विवसना सौत्कारमातन्वतीम्‌ । 
पथनिञ्नगासटिकरुद्रयानो्मा । त्वदीयरिपुकामिनी बहविदे- । गभ्या चण्डतुषारपातसमयामालिन्ञय कण्ठे भदो खा मूति 
गायानेषिणी विनिन्दति वटर युरुरुषाशरुप प्रावृषम्‌ ॥ १८ ॥ | दयितामिवातिरसिका वह्िद्धिष. शेरते ॥ ३० ॥ भूसप्व- 
इतपनेतशवा्ििषय्तितद सेतुरुदरे धरिधी दद्या | ग्जोनिपातमटिनाः खसाहरृहायच्युता. सामान्येरपि जन्तुमि 
वहुरुहिमपद्धो गिरिस्यम्‌ । इदानी नि्तते करितरग- | करतटेनि शङ्कमालिद्गिता । सर्ना कविदेकतासुपगता 
नीराजनविधौ न जाने यातारस्तव च स्पिवि केन च| कापि प्रबुदरा, कचित्सुसाः कापि च सारिवस्रतिगह आन्ता- 
पथा ॥ १९ ॥ क्षण कान्तागाखरसरविलसन्मानसरति | सवारिख्ियः ॥ २१ ॥ कद्व सिचयाचचलान्यतिरसासड- 
क्षण शलोत्मद्धे द्विजकुखुरवक्रषटहृदय । क्षणं पचध्वानश्रति- वद्विरलिङ्गन गुह्णान,  कचमाटिदद्विरथर विभ्रामय्भ, 
ुरुकितो य॒द्रयभरादवमन््ा्षोऽरण्ये रिपुरवनिपारखिति- । कप्‌ ।. प्रत्यक्षेऽपि भवद्विरोधिन्पतेरन्त पुराणामहो धिङ्कषट 
मिव ॥ २० ॥ अथे मातसलात. क गत इति यद्रैरिभि. | विघ्पेविटरिव वने कि नाम नो चेष्टितम्‌ ॥ ३२ ॥ 
शुना दरीगेहे लीना निभृतमिह पृष्टा खजननी । करेणाख | साता" प्रादरृषि वारिबाहपररे प्रो द्रतदूवाङ्करव्याजेनात्तकुशा 
तख द्रुतमथ निशबयाश्चमृतया विनि.श्वख् स्फारं श्चिव | प्रणाटसटिटद्च्ा निवापाञ्जरीन्‌ । प्रासादास्तव विद्धा 
शिव दशेवोच्तस्यति ॥ २१ ॥ पर्णयं भूयद्नमटति वस्का- प्रिपतत्कुव्यस्थपिण्डच्छ््करर्वन्ति प्रतिवास्षर निजपति- 
म्बरधरा जयो दिग्वासाः शिखरिणि शिवोऽय निवसति । | प्रेताय पिण्डक्रिया ॥ ३३ ॥ मोलि मानविधि विना 
इति आन््ान्योनय क्षणमिरितयो, क्षोभितिरक द्िपदपत्मो- | नमथितु हार खय शम्पितु निर्यातुं दयितख पाणिकमल- 
स्ते शिव शिव शिवन्ति प्रणतय. ॥ २२ ॥ प्दयेत्कधिच्ल- | च्छाया विना वत्मनि । निद्रा च विनाद्पाछिद्यन दश 
चपल रे का व्यैराह कुमारी हाखम्ब पितर हहा | च शल्या दिश॒ सख्या त्ल्मतिवीरनीरनसखी . सादत 
व्यु्तमः कासि यासि । इत्थं पृथ्वीपरिवृट मवद्विदिषोऽर- मध्याप्यते ॥ ३४ ॥ घ्रात ५ सनतर बिम्ब- 
ण्यवृतते कन्या कंचिकटकिसलयान्याव्दानामिधत्ते ॥ २३ ॥ भरमेणाधयो दष्टः पाकविटीरणदाडिमधिया रीढा स्फुरन्तो 
स्प त्रूम॒किमपि चरितं वीरवरं त्वदीय मिथ्यावादः | <" । प १ व 
कवय इति नो टु्रवादो रुणद्धि । सुक्ता सुक्ता मकयशिखरे नदामा सदरेतः द्रप क्षिता क व 
सद्विक्षावरेधेरण्डभान्ला सुनगर्टना सादर पाठ. | वलल्यथिबसुषरेशतरुणीः  सत्रासतः स्वर्‌ यान्तीनीर्‌ 
यन्ति ॥ २४ ॥ कषोणीपार लदरिहरिणीरोचना शोचमाना | विणठं स्मस्‌ याता, किराता बचे । तिडन्त पिता, 


~ ८९. कः 
; प्रूढपुखकास्त कमास्तासामन्तरटः स्तनरतितरा 
गुजाहारं कुचकलरायोर्निःसन्ती करोति । श्ुभ्यस््षीराम्बुधि- पुरुकासे विस्तृतोपकरमास्तासासं 


र रोङेसद्कैरपि ॥ ३६ ॥ एतसिन्विजने वनेऽतलुतरुच्छ- 
रुहरिसक्षोमिमिर्वयशोमिरगोरं  सुक्ताफरमयमिवाविन्दते | न्नावका सुखं तिष्ठामीति तव ॒द्विषामधिपतियावद्विधत्त 
नन्दतन्वा ॥ २५ ॥ वि्ुञ्वति पदे पदे सुचिरचीरहारादिक | ------- र 


र १ रक्षारस ररच्रव ३ अयात्‌ ४ स्तव्याः ५+अतिच 
छक गृह ससुत्ुक त्यजति चैव जीवाधिकम्‌ । पटायनपरा- पे ६ महद्धि 
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ज क म क त 





मतिम्‌ । तावत्तत्र निपातित शुवि भवन्नामाङधसेहाहत दृष्टा | धावन्तो विन्ध्वभूद्वनघनकुहरे कण्टकाङ्ृषटकेशाखायध्य 
केसरिण, करङ्खमसमनासो सुहमूच्छति ॥ ३२७ ॥ का त्व | सुञ्चतेति प्रतिहतविकला वैरिण. सगिरन्ते ॥ ४७ ॥ 


पुनि नरेन्द्र छव्धकवधूहैसते किमेतर्यट क्षाम कि सहजं 
व्रवीमि दषते यसि ते केोतुकम्‌ । गार्याति सदरिप्रिया- 
श्रतटिनीतीरेषु सिद्धाञ्चना गीताम्धा न तृण चरन्ति हरि 
णास्तनामि्न दुषलम्‌ ॥ ३८ ॥ खभरेऽपि क्षितिपायतस 
मवतो मील्या व्रजन्ती वन निर्मा प्रतिपक्षवैरिलममणी कटो 
टिनीपाथसि । उश्िप्ताननमुन्नतश्च चरणव्यासक्तसुक्ताफट 


~ 





~~ 





प्तापवणेनम्‌ 
चिन्न तपति रजन्द्र प्रतापतपनस्तव । अनातपत्रसु- 
पूज्य सातपन्न द्विषद्णम्‌ ॥ १ ॥ राजन्मपाप्यकूपारास्- 
प्रतापाभिदोषिता । युनस्वद्रेरिवनितावाष्पपूरेण पूरिता 


मृय स्फारितवाहयलि शयनादद्धान्तसुत्तिषठति ॥ २९ ॥ ता-  ॥ २ ॥ दीपथन्योदसीरम्थमेष ज्वठति सर्वत. । प्रतापस्तव 


टग्दण्डविवर्तनर्तितमभी चक्रादपक्रामिता क्रापि कापि चं 
काटैरुपगता रेखोपरेखाश्रमम्‌ ! यख प्रौटतरपतापदहन 
वाखाभिरन्ते दिग्रामापाके निपतन्ति पाथवधयः सीयन्ति 
वीयन्ति च ॥ ४० ॥ आगच्छगछ सजे कुर्‌ वरतुरग 
सनिषेहि दरतमे सङ्क कासां कृपाणीञुपनय धनुषां किं 
किमद्वप्रविष्टम्‌ । सरम्भोन्निद्रिताना क्षितिश्ति गहनेऽन्योन्य- 
मेवं प्रतीच्छन्वाद, खमाभिषच्छे त्वयि चकितदटशा विद्धिषा- 
माविरासीत्‌ ॥ ४१॥ यातीत पान्थ पन्था व्रजति तनु 
कथं स्थावर वत्य मुग्धे मागं पृच्छामि पृच्छ श्ितमिदमिह्‌ 
ते विसित वीक्ष्य नेते । अध्वानं ब्र्पेतध्वनि मवति वच- 
धिवसुद्रामनेच्ा दश्यन्ते दावमूढाः पथि पथिकविरेस्वद्धिषा 
नाथ नार्यः ॥ ४२ ॥ आत्ते सीमन्तरत्ने मरकतिनि हते 
हेमतारङ्पत्र ट्क्ाया मेखलाया कनकमणितुखाकोचिथुगमे 
गृहीते । शोण बिम्बैष्ठकान्त्या व्वदरिमृगद्शामितरीणाम- 
रण्ये राजन्गुज्ञाफखाना खज इति शवया नैव हार हरन्त 
॥ ४२ ॥ प्राक्राखाकस्ालिपासातिश्यमुपगताः पातुमारण्य- 
मम्भो युष्मद्धिटेषियोषा. शचसितसमुदयैसत्तदीयेखोषि । 
एतत्सवीक्षय मून्छीनिपतिततनवो नेव जीवेयुरेताधिन्तोपेताः 
राबर्यो निजनयनजले, पलवठं पूरयेयु ॥ ४४ ॥ वीर 
लद्ैरिदारय गहनगिरिगुहागहरान्तसमिन्च वत्रासाट्ुद्यवा- 
सा द्रकलितहृदो यथदेव प्रपन्ना. । तत्तज््योतल्ायमानं 
धरणिपरिवृढ प्रेय युष्मयशोभि. सथो मोहान्धकारानु- 
सरणशरणा वासरान्वाहयन्ति ॥ ४५ ॥ पएतद्धीतारिनारी 
गिरिबिरुविगल्द्वासरा निःसस्ती खक्रीडाहसमोहमहिट- 
रिुभररप्रार्थतोन्िद्रचन्द्रा । आक्रन्दद्भूरि यत्तन्नयनजलमि- 
छचन्द्रहुसानुविम्बपरत्यासत्तिप्रहष्यत्तनयविहसितेरा-धसील्यश्व- 
सीच ॥ ४६ ॥ धृूटीधाराभिरन्धास्तदनु बधिरतामागताः 
सफारमेरीभूयोश्चाङ्धाररावेरंशृतकरकुखा पीडयत्सेन्ययाने । 


१ राख्विशेष . 
५ यदि नेति शेष , 


२ भल्िपज्ञरम्‌ ३ अतुरत्रास 
६ हे चन्द्रकुलवर्तस 


४ मासम्‌ 


राजेन्द्र वरिवशदवानकः ॥ ३ ॥ व्वस्मतापानधहेमसपुट- 
ऽतिमनो्रे । व्रह्मण्डशायिम्रामोऽसां धराधीश्च विराजते 
। 8 ॥ तवारिनारीनयनाम्बुपूर निपीय राजन्ध्रमति प्रतापः 
रिद तरगायलिनीग्सुङ्ग यथा समुद्र वडवा्धताश्च ॥५॥ 
त्वलखतापतपनातपतक्स्लीक्षणरदिमरपि दिषु नितान्तम्‌ । 
धावति प्रतिदिनं मुकुटेश्च लचयदशोऽच पतितस्ठदहिनाश्च" ॥६॥ 
उदितेऽपि तवावनीन्द्र तेजस्तपने स्फारगमसिमारमानजि । 
तव ॒वैरिन्रपायग्रस्तमासि स्फृरदुजम्भितमाचरन्ति चिम्‌ 
॥ ७ ॥ प्रलयर्थिवामनयनानयनाम्बुपूर' सद्य ॒स्खटदवहर- 
कृनट्जाछनीञे । युभ्मद्यतापतपनसपनायवीयानारभ्यते 
यदमुना यमुनासहस्रम्‌ ॥ ८ ॥ मारतंण्डमण्डठसम भवत 
परताप ये वर्णयन्ति नहि ते कवयः प्रबीणा । अम्मोनिधा 
वियमेति पर प्रतङ्ख॒ पार प्रयाति जल्वेस्तु तव 
प्रताप ॥ ९ ॥ उदमख काठकसप्वारमहाग्डुवाह देवेन येन 
अरटोभितैग्जितेन '। निवोपित" सकट एव रणे रिपूणा 
घाराजेश्िजगति ज्वलिति प्रताप. ॥ १० ॥ वदन्तु दव 
तावक प्रतापमेवं पावकं महात॒षाररीतरं वदामहे वर्य 
यत. । स॒मेरुकन्दयेदरस्थितो गृहीतकम्बरस्तवारिवग- 
पङ्कज प्रकम्यते सुहुभुहुः ॥ ११ ॥ अये चपतिमण्डनी 
सुकुटरब्न युष्मद्धजामहोष्मततिप्तजुषा बत संवस्रतापाचषा । 
द्विषामतिभृशं यस्च प्रकटपारदो भ्मापनादुदस्फुटत तारका- 
कपटतो विहायस्तटे ॥ १२ ॥ अ्युक्ता यदि न प्रकुप्यसि 
मृषावादं न चेन्मन्यसे तद्रमोऽद्धतदशनेन रसना केषा 
न कण्ूयते । देव ्वत्तरुणप्रतापदहनज्वालावरीशोषिताः 
सवे वारिधयस्तवारिवनितानेचम्बुभिः पूरिताः ॥ १३॥ देव 
त्वत्तरुणप्रतापतपनत्रासादिव च्यम्बको नो गङ्खा विजहाति 
नि.सरति न क्षीराम्बुधेमाधवः । ताम्यस्तामरसान्तराख्वस 
तिर्देवः खयमूरभूयातालावधिपङ्कममवपुषसिष्ठन्ति कूमा- 
द्य. ॥ १४ ॥ अन्देबीरिजिधृक्षयार्णवगते, साकं व्रजन्ती 
मुहुः ससगाद्रडवानरुख समभूदापन्नसत्वा तडित्‌ । 
१ समुद्रा २कटिनम्‌. ३ उर्ज॑स्वरम्‌ , ४ प्रापित *५ जतपमाजा 
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मन्ये देवं तया करमेण जनितो युष्मस्मतापानलो येनाराति- 
वभूविलोेचनजलेः सिक्तोऽपि *सवधैते ॥ १५॥ देव लह्ध- 
जदण्डदपेगरिमेद्रीरणप्रतापानलञ्वाखापक्िसकीर्विपारदधरी- 
विस्फारिता बिन्द्वः। शेषाहिः कति तारकाः कति कति क्षीरो- 
द्धिः कत्यपि प्राठेयाचशङ्कु्यक्तिकरका कपूरकुन्देन्दव 
॥ १६ ॥ भङ्खाकीर्तिमषीमरीमसतया प्रतयर्थिसेनामभ्रेणी- 
तिन्दुककाननेषु विकसत्यख प्रतापानल. । अशमर्ुत्तिताः 
स्फुरन्ति जगदुत्सङ्े स्फुलिङ्गाः स्फुटं मारोद्धतमैवाक्षि- 
मानुहुतभुग्नम्मारिदम्भोख्यः ॥ १७ ॥ ताद्दीर्धविरिश्चि- 
वौसरविधौ जानामि यत्कर्दृता शङ्क यल्मतिबिभ्बमम्बुधि- 
पय पूरोदरे वाडव. । व्योमन्या पिविपक्षरजकयशस्तारापरा- 
भावुकं कासामख न स प्रतापतपन. पारं गिरा गाहते 
॥ १८ ॥ रभुमीनससनिधौ सुरुनीं मूर्ध दधानः खित, 
श्रीकान्तश्चरणखितामपि वहन्ता निरीनोऽम्बुधौ । मभः 
पडकरुहे कमण्डट्गतामेना दधन्नामिभूर्न्ये वीर तव प्रता- 
पद्हनं ज्ञात्वोख्बण भाविनम्‌ ॥ १९ ॥ युष्मस्मरौटतसता- 
पतपनज्वालावरीव्याङरुले ब्रह्माण्डे मधुसूदनोऽहिशयने रोते 
पय.सागरे । रभुजेहसुता दधाति शिरसा भूमिस्तुषाराचल 
तापव्याकुछितः पतव्यतितरा भानुः समुद्रे सुहु. ॥ २० ॥ 
नाय. कुङुमशङ्कया निटिलगे प्रोन्छन्त्यपासद्विषा साध्यं 
सगमञ्च॑॑विमात्य गगने गच्छन्ति केरीगृहम्‌ । मुग्धा 
दावधियोऽरयस्तव॒विमो यान्ति दवतं कानने खक्षाराग 
हति प्रकुप्यति धवे कान्ता प्रतपोदये ॥ २१ ॥ यो 
नास्ताचटमस्तकं प्रति गतो दीनत्वमाठम्बते यो नायाति 
निशासु सशयपद्‌ नोदेति गिर्याश्रयात्‌ । यो याहोरपि कर्क 
शेषु दशनेष्वासीन्न वा गोचरः सोऽय भूप तव प्रतापतपनो 
व्यति सर्वोपरि ॥ २२ ॥ कान्तारे जख्बृक्षमैरिणि सुहस्व- 
हरिवामश्चवो बदठेराक्ुरुलोचनैः प्रतिपद रुद्धकमाश्ङ्कमे । 
पृथ्वीचण्डरुचे ` पटच्चरदशासधद्दीपपरभं सिश्नन्त्यज्ञठिस- 
चिताश्वुभिरलं युभ्मद्तापानलम्‌ ॥ २२ ॥ अध्यायोधन- 
वेदि मागेणङ्ुशानासीयै खद्धसुचा इुत्वारेः परुं चरं 
ह विरसक्तन्मस्तकखस्िकेः । सवेष्वाहवनीयमानसदसि- 


न 
९ अत्राय माव -भैरिखिय खमवैमरण।चथा यथाऽपिकं रुदन्ति 
तथा तथ।ऽधिवः तन्नत्राम्बुभिस्तत्प्रतापाभ्नि संवते त्वत्मतापो 
ऽथिको भवतीति यावत्‌, यत सप्रत(पाश्िवंडवानलः। प्पितुस्तडितश्च 
मातु समुप्न्नस्तौ च पित पानीययोगदेवोल्नृम्भेतेऽतस्तत्युत्रोऽपि 
तत्प्रतापो मददैरिरम्णीनेत्राम्बुभि सिच्यमानो बृद्धिमाभयेतदुचित 
मेवेति २ पराजय ३ कारुस्कन्धवनेषु ४ तिन्दुककाषेभ्यो 
ष 9 ५ ष उत्तिष्ठन्तीति वृद्धव्यवहार 
+ हरनाटरनत्रम्‌ & ऊुठिद्चम्‌ ७ "चतुग 
॥ श्रम्‌ ७ चतुयुयसदल तु बरह्मणो 
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ख्योऽसौ प्रतापानल्मोऽस्थापि द्रागदकाञ्जरीकृतचतुःपाथो- 
धिना श्रीमता ॥ २४ ॥ देव लद्भुजदण्ड चण्डिमचमत्कारि- 
ब्रतापानर्ञ्वाखाजाटमयादिवाभिविशति क्षीरास्बुधि माघवः। 
सर्गः खर्भधुनी दधाति शिरमा व्यक्तचिलोकीकृतिर्वेधा. कि 
तु सहः कमण्डलजटेरात्मानमासिश्चति ॥ २५ ॥ श्रीमद्री- 
राधिवीर परृथुतरमहसस्त्वस्रतापाभिकीटीच्द्ुखान्धे, शोष- 
वातां शरणमन॒गत. कुचचित्कशध्चिदेव । चन्द्रः कीया 
सुधा चिदशतरुवर. पाणिपद्चे च कोरे रक्ष्मीः 'कषवेडं च 
कोपे जलधरकुसुमं वेरिकान्तादगन्ते ॥ २६ ॥ द्रागाक्र- 
म्योदयाद्भि चैरमगिरिमतिस्पथेया तिग्मरश्मेर्मरं पयव्य 
लङ्कानगरसुपगत, कोतुकाद्यसखतापः । वीक्षा वीति- 
होत्रं पुनरपि विपद्‌ देव निशिन्धतीना य क्षोभो राक्षसीना 
श्षणमजनि स हि खह्टिषा सर्वदास्ताम्‌ ॥ २७ ॥ त्वत्ख- 
ज्गाघ[तजातन्यथरिपुवनि तासुक्तबाप्पाम्बुधारासायदाराद्दा- 
रादिरशि दिशि सरितामुदवाश्चद्धवेयुः । कस्पान्तकरूरकेटि- 
प्रकरविजयिनो विस्फुरखस्मतापापारावायनपारनपि सपदि 
पराञ्छुष्यतः पूरयेत्क. ॥२८॥ दुवोरारातिवाजीवनदवदृहन, 
कोड्ुमो दिग्वधूना सर्वाङ्गणोऽद्धरागच्िशुवनभवनप्वान्त- 
विध्वंसदीपः । ववदोरुदामदर्वीकरसुख हुतमुग्मूतघावीपुरध्या 
वासो माक्जञिष्ठमुर्वीरमणङुरमणे जागरीति प्रताप ॥ २९ ॥ 
भूजाने कि न जाने भवदतुटसुजञ्राजमानग्रतापनज्योतिञ्वी- 
सवरीमिजटनिधिवल्य निजरु कि न भूयात्‌ । युभ्म्रत्य- 
्िपृध्वीपरिव्रढवनितानीरनेत्रषवन्तीसुत्रलोत सहस्ैरयमिह 
परितशचन्न पूर्यत सद्य, ॥ २० ॥ 


कीरतिचर्णनम्‌ 

राजस्त्वत्कीर्तिचन्द्रेण तिथयः पूर्णिमा कृताः । मद्वेहान्न 
बहियीति तिथिरेकादशी मयात्‌ ॥ १ ॥ अययिवदधिवच्ैव 
कुष्टवत्पिष्टवत्तथा । राजस्व यरो भाति शरचन्द्रमरीचि- 
वृत्‌ ॥ २॥ सरखती खिता वके लक्ष्मर्वेदमनि ते 
सिता । कीर्ति. किकु पिता राजन्‌ येन देशान्तरं गता ॥२॥ 
यहणे्थितेः शद्धरमितेव्रह्गोरुकः । विधत्ते कीर्तिक- 
न्यायाः कीडाकन्दुककोशटम्‌ ॥ 9 ॥ सिक्तं स्फटिक- 
कुम्भान्तः सित भेतीक्ृतेजछेः । मोक्तिकं चेता सुते 
तयुष्पेत्ते समं यश. ॥ ५ ॥ अहो विशार भूपाट भुवन- 
नरितयोदरम्‌ । माति मातुमशक्योऽपि यश्चोयरिर्यदत् 
ते ॥ ६ ॥ त्वत्कीर्तिरजर्हखा वेरिवधूवदनमाजनस्थमपि । 


१९ अधि. 
५ अपरिमित 


२ गरलम्‌ २ अस्ताचरू, ४ धारापात 
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पीत हासक्षीर व्धक्तीकृतमश्रुनीर च ॥ ७ ॥ कुचकलशेष्य- | टेसत्र॒ यदोभिरसोमि विश्वम्‌ ॥ २२ ॥ प्रतिनगरमयन्ती 


बलानामरुकायामथ पयोनिघे, पुलिने । क्षितिपार कीतै प्र्गारं व्रजन्ती प्रतिनरतिवक्षःकण्ठपीटठे छटन्ती ! गिरि- 
यस्ते हरन्ति हरन्ति हीरन्ति ॥ ८ ॥ रजनीषु विमटमानोः गरिम नितम्बाच्छदने सावधाना तदपि च तव कीतिं्निरम 


करजाेन प्रकाशितं वीर । धवलयति सुवनमण्डल- | तेति चिरम्‌ | २३ ॥ त्यजसि यदपि रक्षं कीतिमा- 
मखिरं तव कीरतिसतति. सततम्‌ ॥ ९ ॥ दरेऽपि श्रुत्वा | साच दन्ति तदपि कीर्तिः सिन्धुपारं न रकष; । कथय 
मवदीयकीति कर्णा हि तृप्तान च चक्षुषी मे। तयोर्वि- क इह देतुनीरेश्च लीये वसति इृदयपदर नन्दसूल- 
न्दसूमु 
वाद्‌ परििकामः समागतोऽहं तव दनाय ॥ ९० ॥ | रारि; ॥ २४ ॥ ज ध णी 
९. यशस््वदीय विभूनय॒न्तीह्‌ न क शिरासि । | प्रयाति विदिदो दरा प्रनरुकीर्तिरेकाकिनी । इय नियतम- 
विश्वमरामज्गमयेन धाता नाकारि कणां युजगेशवरख ॥११॥ | ्भषु प्रतिदिनं विती्णी रमा जहाति न तवान्तिकं द्वितय- 
यसाज्जञनदयामठ्खङ्गपटजातानि जाने भवरुलमाएु । | मेतदतयद्कतम्‌ ॥ २५ ॥ समुन्रतघनखलनसलबकचुम्निह 
अरातिनारीशरकाण्डपाण्डगण्ड स्थलीनिरुटनाचशासि ॥१२॥  स्वीफलक्रणन्मधुरवीणया विलुधलोकवामशरवा । त्वदीयञु- 
य॒ कोटिहोमानर्थूमजाटठमलीमसीकृतय दिशा सुखानि । | प्रगीयते हरकिरीटकोटिस्फुरततुषारकरकन्द्‌ की किरणपूरगौरं 
तत्कोतिमि क्षारयति स राश्वदखण्डतारापतिपाण्डरा- | यश. | २६ ॥ यनेषु वनदेवता दिवि दिवोकषषा बह्मा 
भिः॥ १२ ॥ इय यासि द्विषतः सुधारुच किमङ्मतद्ि सुगकुरुकन्यका भुजगलोकरीछावने । यशः समरस॑चितं 
षतः किमाननम्‌ । यशोभिरखाखिररोकधाविमिविमीषिता | नरमृगेद्ध गायन्ति ते म्रमाविजितको सदीकुसुदपाण्डता 
धावति तामसौ नसौ ॥ १४ ॥ अदः समित्सुलनीरयामत- | इम्बरम्‌ ॥ २७ ॥ सामि इनिना पुर पुनरमयि म्ी- 
तरद जकंम्बुमृणाठहारिणी । दविषद्रणसखेणरगम्बुनि्षरे ५५ य्ेतारि कपिना पुर न लङ्कारिणा । ञजमन्य 
मरालावलिरख खेकति ॥ १५ ॥ अनि.सरन्तीमपि देहगमा- 
त्किं परेषामसती वदन्ति । खेर चरन्तीमपि च [त स॒खरिणा पुनरबन्धि लङ्कारिणा क नाम वसुधापते तवं 
त्वकीर्तिमाहुः कवय. सती नु ॥ १६ ॥ करवारकराख्वारि- यरोम्बुषि कम्बुधिः ॥ २८ ॥ महारज श्रीमज्ञगति 
धारा युना दिव्यतरगिणी च कीर्ति, । तव कामद्‌ तीर्थ- | यशसा ते क परमषरभोज्य खगयते । 
राज दृगद्नुबध्राति सरखती कवीनाम्‌ ॥ १७ ॥ तरिजग- कदी करस सरपतिरपि ५ करिवर कानार रुः 
दङ्गनलद्च नजाह्धिकेसव यशोभिरतीव पवित्रिताः | प्रथम- कपठमवनो हसर्मघुना ॥ २९ ॥ ` कविन्दस्त् तावतैटयंसि 
पार्थिवपुगवकीर्तयो विबुधसिन्धुजङैरिव सिन्धव ॥ १८ ॥ | गुर्णग्राममभितो यङो गायन्ते दिदि दिशि च रातं 
त्वत्कीर्तिमौक्तिकफलानि गुणैरतवदीये" सदर्ितुं विदुधैवाम- | विमो । शरल्योत्क्लागोरस्फुटविकटसवीङ्कसुमगा तथापि 
टदा प्रवृत्ता । नान्तो गुणेषु न च कीर्विषु रन््रटेशो हारो | व्वत्कीतिभ्रमति विगताच्छादनमिह ॥ ३० ॥ पतयेतत्त- 
न जत इति ताश्च मिथो हसन्ति ॥ १९ ॥ प्रध्वीपते | जोहृतुजि कदाचिद्यदि तदा पतङ्गः खाद इीकृेततम- 
शुममते भवतो मवख त्रुमो वये सुयशसा कियदन्तर | पतङ्गपददयः । यजशोऽमुष्येवोपाजयितुम॑समर्थन विधिना 
वु । गौरी चकार गिरिशो निजमधेमङ्ग गोरीकृतं च | कथचिरक्षीराम्भोनिधिरपि कतसत्मतिनिधिः ॥ ३१ ॥ 
मवता भुबन समस्तम्‌ ॥ २० ॥ कीर्तिस्तव क्षितिय याति | इन्दोक्दमे च्िपुरजयिन., कण्ठमूरं सुरारि्दिडांगानां भद्‌- 
ईजज्गगेहं मौतन्गसगमकरी च दिर्ैन्तकेषु | त्यक्त्वाम्बर | जलमषीराञ्ि गण्डस्थलानि । अाप्यु्वीवरयतिरुक- 
भजति नन्दनमप्यमैम्य कि कि करोति न निरमरता गता | ईवीमणिन्नानुकिसान्यामासन्ते वद्‌ धवलितं कि यशोभिरूवं- 
सी ॥ २१ ॥ निुक्तरोषधवङेरचटेन्द्रमन्धसश्ुव्धदुग्धमय- अ 
सागरग्भगेरेः । राजन्निदं बहुलपक्षदलन्मृगाङ्च्छेदोज्च- | ६ मधित. ७बद्ध < क्ीरसमुद्रम्‌ ९ विष्णु १० शिव. 
1११ द २२ परावतम्‌ २२चन्य १४ विभि ९५ यतं सक्ष 
१ कम्पयन्ति र पृथ्वी ३ दषस. ४ युवतिसमृह ५ श्व | ससुद्राणा पर्वताना गजाना सर्वभक्ष्याणां पक्षिणा च त्वच्छरैतकीत्य। 
छ्यानि &£ गुक्ितिम्‌ ७ देवाङ्गना ८ नागलोकम्‌ , पक्षे-गणिका- | तरेतत्वास्छीराब्ध्यादीनामन्‌वगमस्तेषामतस्ते तान्सर्वत्रावरोकयन्तीति 
पतिगेदम्‌ ९ फेरावतादीनामष्टदिग्गजाना समागमकरी, पक्ष | भाव १६ तन्तुवाय , पक्षे-कु एूथिवी विन्दति कमते स॒ १७ पट 
चण्डाुसगमकारिणी २१० दिक्परथन्तेषु, पक्षे-बिजनप्रदेशेषु, | वख करोषि, पक्षिप करोषि १८ तम्तु; पक्षि-सद्रुण 


११ व्योम, पक्षे-वज्लम्‌ १२ सुरार्यवनम्‌ पक्षे-पुत्रम्‌. १२ गन्तुम । १९ न्ना › पक्षे-स्तुतिपारका २० कलङ्क २९१ दिरगजानाम्‌ 
राक्यम्‌, पक्षेः-गमनानेहेम्‌ १४ निष्प्रतिवन्धत्वम्‌ २२ युक्तानि, २१ नीलिश्ना 
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दीय ॥ ३२ ॥ कि वृत्तान्ते परगृहगत कितु नाह , चेतामिसव कीभिधवचिता सपार्णवा मेदिनी ॥ ४३२ ॥ 
समर्थस्तूष्णीं स्थातु प्रकृतिमुखरो दाक्षिणाल्यभ्वमाव, । गेहे देव त्वयरा सहा सुमहसा गीवाणवरन्देऽखिले जम्मोमा- 
गेहैः विपणिषु तथा चत्वरे पानगोष्ठयासुन्सत्तेव भ्रमति , वमवापिते तु सहसा यत्कोतुक् तच्छरणु ! साकूता सकुत्‌- 
मवतो वभा देव कीर्ति. ॥ ३३ 1 केसमख प्रथम- हल सचकिता. सोक्कण्ठिता साद्धताः सागङ्काश्च सुहृ 
शिखरे वेणुसमून्छनाभि श्रुनना कीत विबुधरमणीगीय- हुर्मधुरिपो रक्ष्याटग, पातिता ॥ ४४ ॥ कि शीता्ुम- 
माना यीयाम्‌ } सखस्तापाद्भा सरसबिसिनीकाण्डसजान- रीचय किमु सुरसखोतखिनीवीचय कवा केतकमूचय, 
दाहा दिञ्यानद्धा श्रवणगुठिने हस्तमाघर्तयन्ति ॥ २४ ॥ किमथवा चन्द्रोपलाना चय । इत्थ जातकरुचृहलाभिरभित, 
अभ्याहार सरहरनिरश्चन्द्ररौषसखय रोषम्याहेभूय फणस- सानन्दमारोकिता, कान्तामिलिदिवाकसा दिनि दिशि 
चित कायय्टीनिकाय । दुग्वाम्भोे्धनिचु्धकनव्ास- कउन्ति य्॒कीरतय, ॥ ४५ ॥ प्ीमद्राननिखामणे तुङ्यितु 
नागाभ्युपायः कायव्यूह्‌ ऋ जगति न जागत्यद्‌ कीर्िप्रः धाता स्वदीय कल कतस च निरीध्य तत्र छता निक्षि- 
॥ २५॥ कश्रमननिप दर्पो यत्निणातानि वागादरर्मगलितमृवा ` मवान्पूतयं । उक्षण तदुपयमामहचर तमम्‌ गन्नानल 
विद्विषा सीक्रना श्री । ननु तव॒ निहतारग्प्यसा फि तसाप्र फषिपुगन तद्रपरि स्फार सु वाठीधितिम्‌ | ४६2 ॥ 
न नीता विदि वमपगताज् वह्टमा वृभातिरभि |} २५ ॥ भर्त्या वट्न॑ [जया च सदन श्रीकण्ठ थक्त्या मनो घर्मण 
वणा प्रश्व चरणा जायण वहद्रयम्‌ | दाननापि करा स 
गीश्य सफरु यखाज्ञया भूत स्थातु चानवकागता कथयतु 
कीर्तिस्तु दूर गता ॥ ४७ ॥ अस्योर्वीरमणस्य पार्वणविधु 
टरागरज यज॒ सर्वाद्धोज्वलगर्वपवतसितश्रमेर्वनिरवासि 
यत्‌ } तककम्बुप्रतिनिम्बितं यु दारयजन्यराजिश्चियः 
पयाय किमु दुग्धमिन्धुपयसा सवाुवाद्‌ किसु} ४८ ॥ 
कृपूरन्ति स॒घा्रवन्ति कमराहासन्ति हसन्ति च प्राले- 
यन्ति हिमाय्यन्ति करकासारम्ति हारन्ति च । मेढोक्या- 
ब्नरद्वरद्धमगतिप्रागरभ्यसगाविता. ओीतागो, ङिरण- 
छटा टव जगन्ति तत्कीर्तय ॥ ४९ ॥ कि चिन्‌ 
चन्दन न सहते महटीसम नेक्षते हार दवेष्टि सिताव्जसु- | धुबनानि प वन ५ न 

पटहन पिवापयत्या्यु यन्‌ । आश्चयं चपनायकख भवतो 


उक्षति विमस्तोमं॒ विगृह्णाति च । श्रीभूपाट महीषरे 
विषिनष्वम्मोधितीरेष च ललकीतिस्वदरिप्िया च नि = | यत्कीरतमन्दाकिनी तानारोहति भूधरान्नटनिधीनु्द्खय 
(त | गन्छलयपि ॥ ५० ॥ अर्वाद्राहितपोर्वकीर्तिवनितादीव्यत्सि 


छ ५, नाका ,>९ द. च्व न्यु 

॥ ह कं 7 ॥ 7 न | ताश्चप्रम केत्मसीकरतदिक्रीन्द्रषिरसि न्यस्तखपादाम्बुजम्‌ | 
~ = ५ « ५, 

{ ये (+ (~+ स्य ष्य ट्‌ य्‌ ५ 1 दस्य 
कूरे सन. । खगद्धामवगाहूते हिमगिरि गाढ समाख्ड्िते | क 1 व ४ ति ध ०५ 
त्वत्वातवरहातुरव न मनागेकच विश्राम्यति |॥ ७१ ॥ | मदखूख 6 ्हृदता शृन्देन व सर्गासुसङेन 

[0१ [५ ¢ ५८ र 
यख क्षोणिपतेर्विहायसि यशोराजां चमक्ुर्वति द्राक्षपूर- । 


नास्य हव त्वत्कीर्तय कण्डिता. । तासा राणिरसा तुपार- 
रजोभ्रमेण वणिजो वीथीमुप्वत । चं चश्रुयन्ति चन्र शिखरी तारागणास्तच्कणा कि चान्यच्छगिखण्डल्ुपविसर- 


किरणघ्रान्त्या चकोरा पयोदा व्योश्नि नियोजयन्ति | ज्योतल्ञाश्च ततस ॥ ५२ ] केलासीयति कैरवीयति 
करुशीमनीय वामभ्रुव ॥ ४२ ॥ कधूराद्पि केतकराद्पि लसन्कपूरपुञ्जीयति क्षीरोदीयति मोक्तिकीयति नमोगङ्धात- 
दरुत्ुन्दाद्पि खर्णदीकषोरादपि करवादपि चलत्कान्ता- रद्धीयति । हंसोघीयति मानसीयति शरन्मेघीयति क्षोणि- 
रगन्तादपि । "्ृरोन्युक्तकरङ्शकरशिर.शीताश्चखण्डादपि | भृ्नाथीयत्यमृतीयति क्षितितरे देव त्वदीयं यश. ॥ ५२ ॥ 
न गङ्धीयल्यसितापगा फणिगणं शधीयति श्रीपतिः श्रीकण्दीयति 


2 शेपपूरक २ समू यावत्फणं कयेभैवितव्यमिति माव ध 
द कायपघात < जभिन्ना, अक्षरक्रिन्यापयोरया ऽति यवन्‌, २ स॒नद्धम्‌ ¬ [मस > केखापाल्पि जुभ्रत्‌ ४ सूपान्तरम्‌ 
५ वलभद्रप्‌ ~ पवंस्य!पि पुनरुक्ति 


समितिपतिनिपाताकर्णनद्रागदीर्ण्रतिनपतिमृगाक्षीरक्षपक्षः- । 
गिम | लिखितलिपिरिवारस्राउनव्यस्तहस्तप्रखरनखग्ट- 
डुरस्य॒कौरतिप्रगस्ि ॥ २७ ॥ सुमितवमनार्कागया 
कदाचन कोय॒दीमहमि सुटि सैर यान्या गतोऽभू 
विधुः । तदनु मवत कीतिं केना्यगीयत येन सा 
प्रियगहमगान्सुक्ता्द्धा क नासि शुभप्रद ॥३८॥ देव 
त्वयत्रसि प्रसपति जगदक्ष्मीसुघोच श्रवश्वन्दररावणको- 
स्तुम, भ्वितिमिवामन्यन्त दुग्धाभ्नुवो । कि त्वेक पुन 
र्ति दूषणकणो यन्नोपयाति स्रमाक्कर्णं श्री नितिक्रण्ठ- 
मद्रितनया नीलम्बर रेवती ॥ २९ ॥ दन्दु निन्डति 
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॥ 
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केरवीयति कुं नीरोतलाना वने । कधूरीयति कजं 
पिककुकं रीलमयरालीयति खं कुम्भीयति कम्मिनासपि घट 
त्वत्कीर्तिंसषटतः ॥ ५४ ॥ पूणन्दुः करकन्दुको हिमगिरि 
करीडाविहारस्थली क्षीराबन्धिशृहदी्धिका प्रियसखी वाचा पति- 
दर्बता । शथ्या दिग्गजराजदन्तवमी सैसकीर्तिकन्या्ृते 
पश्चालीमिथुन व्यधायि विधिना गौरीगिरीशावपि ॥ ५५ ॥ 
देक्षत्रकठत्रनेत्रसलिलिजम्बारुजाटस्परशि श्रान्ता भूपति 
मालमूषण मवत्कीतिुबो मण्डले । ययान्ती विबुधा- 
खयं प्रति सुधाकुण्डे युधाशोव्यधादद्चिक्षालनमित्ययं विल 
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मरस्तसिन्गत सेरताम्‌ ॥ ५६ ॥ एतत्कीर्तिविर्वतेधोत- 
निखिटत्र सोक्यनिर्वीसितविधान्ति, कछिता कथासु जरता 
दैयौमे. समयेरपि । जज्ञे कीर्तिमयाददह्यो भयमेररस्याद- 
कीर्तिः पुन. सा यन्नाख कथापथेऽपि मलिनच्छाया 
बबन्ध स्ितिम्‌ ॥ ५७ ॥ दवत्तजःप्रतिमाभयादप- 
सृताः प्रत्य्थिमूभूत्लियः कान्तारे घनकण्टकिद्ुम- 
वनन्यस्तप्रयुक्ताम्बरय । आयीणा पुरतचखपापरवश् 
गच्छेयुरेता, कथं क्षौमाकातस्या न चेत्परिणमेत्ततावकीनं 
यश॒ ॥ ५८ ॥ चन्द्रशचन्दनमिन्दुरिन्दुरमणं पीयुषमीशादयो 
विश्वखोपक्रतावनेन महता ते तेऽ्वतारा भरताः । एतदत्र 
न विद्यते चिभुवने न स्थानमेवविष जाने जद्धमपारिजातं 
गुण ब्रह्मव पूव यशः ॥ ५९ ॥ चन्द्राद्रुप्यकमण्डट 
समुद्यद्राराञ्चगङ्जाजटंन्यात्छ्लाचन्दनचचेनावकसितसताराप्र- 
सूनैरपि । एतद्धिष्णुपद्‌ किमञ्चति भवत्कीतिर्महायोगिनी 
पूजामूर्तिविधायि टकम तुरसीदान्ना कदाऽन्विष्यति ॥ ६० ॥ 
गङ्धासागरसगमे कतदशतस्राना बदयीश्रमे सित्वासो परि- 
धाय तद्धुणमयं शेते दलं पुन. । त्राह वैष्णवमेनद्रमेशवर- 
मपि सान सन्ती शुः कीर्तिस्ते पतिदेवता युगशत 
दीघीडुराका्वति ॥ ६१ ॥ अधीयाम्बुधिरिन्दुमण्डकमपि 
श्रीचन्दनं तण्डुरास्तारा बिल्वद्रु नमः सुरधुनी धूपः 
प्रदीपो रवि, । खेटाः पञ्चफलानि किच ककुमसताम्बूरमा- 
रातिं मे, श्रीजगतीपते तव ययलञोयागेश्वरस्याचैने ॥६२॥ 
देव क्षीरसमुद्रसान््रखहरीखावण्यलक्ष्मीुषस्त्वत्कीतैस्तुखना 


१ जे जीवन युवन वनै" इति कोश २ ेरावणमिवाचरति 
३ हस्तिनाम्‌ ४ सरस्रती ५ तप्कीतिरेव कन्या तदथैम्‌ ६ पुिक- 
युगम्‌ ७ भररिराज ८ क्श्म ९ अत्रायं माव -- यच्न्द्रान्त 
काटुष्यमवरोक्यते तत्यद्धरमूभ्रमणेन कददैमाङ्खितचरणय। त्वत्वील। 
चन्द्राखतङुण्डे स्वमकिनपादक्षारनतो जनितमिति अन्योऽपि हिं थो 
देवतान्ग्यं याति स जलपूण्ुण्डे चरणौ प्रक्षाल्य याति तथेयमपीति 
१० निरुक्ति ११ निष्कासिते २ बृद्धनाम्‌ ५३ इयामवस्तुभि 
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कठद्मकिनो धत्ते कथं चन्द्रा. । खादेव तदरातिसोध- 
वमीग्रोदतदूवाड स्थासव्यमरमतिः परते्दि पुनस्तखाड- 
शायौ मृगः ॥ ६२ ॥ सोगीन्ध प्रमदोत्तरद्धसमुरगीसगीत- 
गोष्ठीषु ते कीति देव णोत विशतिशती यचश्चुषा वर्तते । 
रक्तामि सुरसु्रीभिरमितो गीतं च कर्णद्धयीदु.सः 
भ्रोभ्यति नाम किस हि सहस्राक्षो न चक्ुश्रवा ॥ ६४॥ 
गीयन्ते यदि पन्नगीभिरनिदौ त्वत्कीर्तयस्तद्रय तुश एव 
प्रतु चेतसि चमत्कारोऽयमायोहति । तासा तादश्चमाव- 
भङ्खचठनासस्ानसदरिनि व्याटेन्द्रेऽप्यवधूतमूधनि मही- 
चक्र पुनभ्राम्यति ॥ ६५ ॥ यद्भन्धद्विपदानवारिभिरभूत्स- 
द्रामभू पह्िख तया वरिकरीन्द्रमाक्तिकमय बीजं च 
येनाहितम्‌ । तसा्मादुरभूयशस्तरुरय तखोद्रता, कोरका- 
सारासेषु च पूर्णचन्द्रकपयदेकेक उच्जम्मते ॥ ६६ ॥ 
यत्कीतिर्वल्य मुवः सुविमटं सपाय सचारतः कान्त्वा मेर- 
गिरि विधाय सरितानाथखय सस्यं दृट्‌ } आराध्यामत- 
भवुरोखरमरं सपाय तद्रुपता गच्छन्ती चिद््ाख्य दत- 
गति, शीताश्चना स्पते ॥ ६७ ॥ रोटूषी तव कीपिरट्- 
तकरी दृषा समस्ता दिशो मेरु वशवर परीत्य परितस्तण 
समारुह्य तम्‌ । आ्राम्यन्ती परित. प्रनर्तिततनसुक्तावरीमा- 
क्तिकैस्तारामिस्तररीकरोति गगन भूमण्डलसखण्डल ॥६८॥ 
तत्कीर्पि- शशिन. समीपमगमत्कान्तिप्रतिखधया द्रा तं 
च कलद्भिनं पुनरसौ ज्ञातुं जगमाम्बुधिम्‌ । श्रुत्वा तै च 
घटोद्धवेन मुनिना पीतोञ्क्षितं ततय, पुण्यं त्रह्मकमण्डट 
कलयतु त्रह्माण्डमन्य ययौ ॥ ६९ ॥ केछासीयति 
केतकीयति हसत्कुन्दीयति पच्छरस््षीरोदीयति चन्दनी- 
यति ठसत्कपररपूरीयति । पीयूषीयति शर्करीयति शरचन्दरी- 
यति शमापते खगङ्गीयति शकरीयति मवत्कीर्तिः करी. 
नद्रीयति ॥ ७० ॥ विश्वासो भवता यशखपि निने कार्या 
न शौ्याधिके मा कोशादिवशान्नपुखकमिति जात्वावहेखा 
कथाः । यजङ्खार्धुरघरेण धरणीनाथ द्विधा कुर्वता 
ब्रह्माण्ड विदयेऽमुना मवदरिक्षोणीसुजा निगम. ॥ ७१ ॥ 
रिद्धतुद्तरञ्गसुन्दरसुधासिन्धु तरव्युज्वा रागाच्छरवपुर - 
सरानभिसम देवान्सुदालिङ्गति । कूरादीश्वरमाश्छिषत्यधि- 
गृह याति ध्रुवं भूपते साध्वीशब्दरता तथापि कुतुक 
कीर्ति प्रभक्ता क्षितौ ॥ ७२ ॥ कस्तूरी सितिमानमागतव- 
ती शैक्य गताः कुन्तला नील चोलमभूत्सित धवकिमा 
जातो मणीना गणे । ध्वान्तं शान्तमभूत्सम नरपते 
त्वत्कीर्तिचन्धोदये जेरोक्येऽप्यभिसारसाहसरस. शान्त. 
कुरङ्गीरशाम्‌ ॥ ७३ ॥ सातु वाञ्छसि कि सुधैव धवल- 
क्षीरोदपूरोद्रच्छायाहारिणि वारिणि दुसरितो दिक्पूरवि- 
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सारिणि | आस्त ते कठिकाटकस्मषमषीप्रक्षाटनकक्चमा 
कीति सनिहितेव सप्तुवनखच्छन्दमन्दाकिनी ॥ ७४ ॥ 
्षीरोदीयन्ति सद्य सकठजख्धयो वासुकीयन्ति नागा 
केरासीयन्ति रेखा दिवि च दिविषदः शकरीयन्ति सर्व । 
याष्माकीणे समन्ताद्चरुति धवटे चार्कीतिप्रताने मयो- 
पाकाचमूषा किमिति न सहसा मोक्तिकीयन्ति देव ॥७५॥ 
उद्यहाखङ्करश्रीदिशि दिशि दरनैरेभिराजागजाना रोह- 
नमूलखासगारररगपतिफणरत्र पाताठ्कुक्षा । अस्िन्नाकाड- 
देर विकसितकुसुमा राश्िभिस्तारकाणा नाथ व्वकीर्तिवह्ी 
फलति फठमिद्‌ बिम्बमिन्दो. सुवाश्िम्‌ ॥ ७६ ॥ वापी 
पातालमू जटमुरगनदी कच्छपः खच्छकन्द्‌ः रोषो 
नार्‌ दाना विततिरपि फणाः कर्णिका रेवरैड । तारा- 
सतारा परागा सधु च मधुमती केसरा दन्तिद्न्तास्त- 
सिस्त्वत्कोतिपन्चे रसति मधुकर शर्वरीसार्वमोम ॥ ७७ ॥ 
नेपारीनामराले विरचयति कचे केतकीपननक्रत्य कण्ठे 
सक्ताकरापाल्दरिगुणयति सितान्पाण्ड्यसीमन्तिनीनाम्‌ । 
कर्णं क्णटकीना प्रकययतितमा दन्ततारङ्करक्ष्मी कार्पूरी 
पत्रवषटी मवति तव यशो गण्डयोः केररीनाम्‌ ॥ ७८ ॥ 
ठप राग्रृताज्ञया सुद्टमिह ययैवामि यष्ारिकण्डे 
मातद्खानामपीहोपरि परपुरुषैय च दशा पतन्ती । तत्स- 
क्तोऽय न किचिद्रणयति विद्रितं तेऽस्तु तेनासि दन्ता 
भृत्यभ्य' श्रीनियोगाद्वदितुमिति गतेवाम्बुधि यख कीर्ति 
॥ ७९ ॥ राक्तिर्निखिशजेय तव॒ भुजयुगले नाथ दोपाकर- 
श्रर्वक्रे पार्थे तथेषा प्रतिवसति मह कुट्टनी खद्धयषटि; । 
आज्ञेय सर्वगा ते विरति च पुन. किं मया ब्ृद्धया 
ते प्रोच्येवेत्य प्रकोपाच्छरिकरसितया यख कीत्य प्रया- 
तम्‌ ॥ ८० ॥ अन्तः सतोषबाष्पे. सगयति न दशस्ा- 
मिराकर्णयिष्यन्न्घेनानसिलोमा रचयति पुरकभेणिमान- 
न्द्कन्दाम्‌ । न “क्षोणीमङ्कमीर्‌ कटयति च रिर.कम्पन 
तन्न विद्य, रखण्वन्नेतस् कीर्ती. कथमुरगपति प्रीतिमावि- 
ष्करोति ॥ ८१ ॥ याववपौर्टस्ल्यवास्तूसवदुमयहरिद्ोमर- 
खोत्तरीये सेतुप्राछेयरोरो चरति नरपतेस्तावदेतख कीतिं । 
यावलक्प्रल्यगाशापरिव्रढनगरारम्मणसम्भसुदरीवद्री सध्या 
पताकारुचिरचितरिखारनोणशोमावुमो च ॥ ८२ ॥ आस्त 
दामोदरीयामियमसुद्रदरी याधिङशय्य त्रिलोकी समातु 
शक्तिमन्त प्रथिमभरवग्रादब न॑तयश्चासि । तामेता पूर 








६ अच्छादयति २दृग्मि ३ अवियमानलेम( ४ विभीषणयै- 
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यित्वा निरगुरिव भधुभ्वसिनः पोण्ड्पदच्छद्यापन्नानि तानि 
द्विपदशनसनाभीनि नाभीपथेन ॥ ८२ ॥ देव ब्रह्माण्ड 
भाण्डे सदसि विकसितन्यायनान्दीनिनादेभूतेशप्रीतिहेतो 
सैवनघवलने नाटक नाय्यन्त्याः । सत्कीर्वमूर्तयोऽमी कुसु- 
दकुसदिनीकान्तकधूरछुन्दक्षीराश्धिक्षीरसुक्तामणिविबुधसरि- 
तारकारोषरङ्धाः ॥ ८४ ॥ वीज चेदिन्द्रदन्तिस्फुरितगरुत- 
टीयुक्तमुक्तमणिः सयाचन्द्रश्ेदाख्वाठं यदि भवति सुधा- 
वारिसेकीन्दुमोलिः । तत्रोसन्ना कुता काप्यमृतकरनिर्मं चेख- 
सूनं प्रसूते मन्ये तस्यात्तदानीमवनिधघव भवत्कीर्तिटेशो- 
पमार्थम्‌ ॥ ८५ ॥ दुग्धाम्सोघावगावे विहरति सुधया 
क्षाछ्यत्यद्चियुग्म कृत्ता ज्योत्छा दुकूटं करयति मलयो 
द्रूतचचां तनोति । खच्छन्द्‌ चत्यति प्राग्युजगपतिशिर्खेव 
निद्राति चन्द्रे त्वत्कीर्ति. खामिनीव त्रिजगति विहुरयवमु- 
श गर्गी ॥ ८६ ॥ खरग कदपद्रुमाधस्तव जयति यर्‌~ 
पुञ्ञयागेश्वरोऽय य नियं देवराज. स्पयति नियत काम- 
धुगुग्धपूरे. । यन्मोटो विल्वपतरदुतिमिदममरु व्योम वन्ते- 
ऽविनीर चन्द्रः पाटीरपङ्क तदुपरि ठुटितास्ारकास्तण्डु- 
खानि ॥ ८७ ॥ यत्कीतिं कापि गह्ाखिरुमरनिचयं 
नारायन्ती गभीर क्षीराज्चि यत्प्रतापञ्यरनकरगणे शोपित 
पूरयन्ती । भूलोकखान्तराटस्फुरद त॒खुमहादु.खपपौघपङ्ख 
भूय॒ मरक्षारयन्ती त्रिजगति महिता सोख्यमाविष्करोति 
॥ ८८ ॥ व्व्रह्माण्डसिहासनमिदसुदयचिचसध्याख नित्य- 
न्यञ्चदिन्यस्चवन्तीसितचमस्वर्य सार्यन्दिग्बधूमिः । राका- 
चनद्रातपत्र दिनकरयुकुट माहर्येहोपकालानिर्जिलेन््र 
करीन्द्र तव॒ जयति यद्राश्चक्रव्ती बघेछ ॥ ८९ ॥ कालि- 
न्दीनमैदाम्भ.खतमदसलिलोत्सङ्धिनो पुष्पवन्तो बिभ्राण. 
कुम्भयुग्मं गगनतरुगत. खधुनीपूरञ्ण्ड. । पण्टाङः 
साधुवादैरनमिमतयरोभृन्मरं सदधान. कीर्तिसोमाभ- 
कुम्भी जगदुद्रसरःसभ्रमी बम्भ्रमीति ॥ €० ॥ स्फू 
द्रहमण्ड्युक्तो तव युजजरदोद्ामदानोघवर्षप्रोयत्वत्की तिं 
सुक्ताफरममटमहो वामकर्णे निधाय । अन्यं ॑तेनेव तुर्य 
धरणिधरसुता प्रार्थयामास पत्यो तखालमेन मन्ये प्रसुरपि 
जगतामधेनारीश्वरोऽभूत्‌ ॥ ९१ ॥ 


कीर्विप्रतपो 


रात्रो खेर्दिवा चेन्दोरमावादिव स प्रभुः । भुमौ ग्रता- 
पयरासी सृष्टवान्सततोदिते ॥ १ ॥ मल्िनियितु खरुवद्न 
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विमल्यति जगन्ति देव कीर्तिते । मि्राह्यदं कर्तुं मिन्रीय 
द्रुति प्रतापोऽपि ॥ २ ॥ सिन्दूर सीमन्तार्सित मुखा- 
दरेरिराजवनितानाम्‌ । यख प्रतापयदसी हरतः स सह- 
ग्युणासहने ॥ ३ ॥ तदोजसस्तथक्स, स्थिताविमौ वृथेति 
चित्ते कुरते यदा यदा । तनोति भानो, पैरिवेषकरर्दवात्तदा 
विधिः कुण्डलना विधोरपि ॥ ४ ॥ कीतत्मीख चन्द्रकरको- 
मङयातिञचभ्रं शोणं नवार्ककिरणप्रतिमप्रतपेः ! द्यामद्यति 
द्विषदकीतिंमषीमिरिव्थ चित्र तदाम्बरमरजत दिग्बधू- 
नाम्‌ ॥ ५ ॥ क्षितिप किमपि विचर जागरूकेऽपि युष्म- 
रासि शशिकदम्बे दल्तापेऽकं बिम्बे । नयनकुबख्यानि 
त्वद्धिषत्कामिनीनामपि च वद्नपद्मान्याञ्चु यत्सङुचम्ति॥६॥ 
गणागारे गोरे यशपि परिपूर्णे विलसति प्रतपो वा 
मिन्नान्दहति तव मूमीन्द्रतिकक । नवेव द्रव्याणीत्यकथ- 
यदहो मूढतमधीश्चतुधो तेजोऽपि व्यभजत कणादः 
कथमसौ ॥ ७ ॥ कीर्तिखमेतरङ्गिणीभिरभितो वैकुण्ठमाष्रा- 
वितं क्षोणीनाथ तव प्रतापतपनैः सतापितः श्षीरधि । 
इत्येवं दयितायुगेन हरिणा त्व याचितः खाश्रय हृत्पद्म 
हरये श्रिये खमभवन कण्ठ गिरे दत्तवान्‌ ॥ ८ ॥ 
भूशक्रख यशसि विक्रमभरेणोपार्जितानि कमादेतखय स्तुम हे 
महे मदशनस्पर्धीनि केरक्षरः । छिम्पंद्धि. कृतक कृतोऽपि 
रजत राज्ञा यद.पारदेरखय खर्णगिरिः प्रतापदहनेः खणे 
पुनर्नर्मितः ॥ ९ ॥ 


राज्याधिकारगरहणम्‌ 

परेः सभुञ्यते राज्य खयं पाप भाजनम्‌ । धमा 
तिक्रमतो राजा सिहो हसिवधादिव ॥ १ ॥ ओत्युक्य- 
मात्रमंवसादयति प्रतिष्ठा इिश्चाति ठन्धपरिपाठनवृक्तिरेव । 
नातिश्रमापनयनाय यथा श्रमाय राज्यं खहस्तधृतदण्ड- 
मिवातपत्रम्‌ ॥ २ ॥ पराथायुष्ठाने जडयति गप खार्थ 
परता परित्यक्तखार्थो नियतमयथार्थः क्षितिपतिः । परार्थ- 
श्रव्खाथीदभिमततरो हन्त परवान्परायत्तः प्रीते कथमिव 
रस वेत्तु पुरुषः ॥ ३ ॥ भयं तावत्सेन्याद्भिनि विशते सेव- 
कजने ततः प्र॑यासन्नाद्भवति हृदयेष्वेव निहितम्‌ । अतो- 
ऽध्यौखढाना पद्मदौजनद्रेषजननं मतिः सो्ीयाणा पत- 


१ सुहृत्‌ २ सूयय ३ परिधि ४ छत्‌ ५ उुण्डल्ना वैयर्थ्य 
सूचिका रेखवेष्टनाम्‌ & रद्ध. ७ कृत्रिमम्‌ < रसङिष्ठुवणं 
रजतसवण भवति तप्पुनरभ्दादासकृतिस्थं भवतीति अ्रसिद्धमेव 
९ नाशयति १० गुरुता ११ निकटस्थायिजनात्‌ १२ भतिदायः 
म्राप्तमदहिश्नाम्‌ १३ दुजनसख. १४ उन्नतानाम्‌, 


१३९ 

नमनुकरूक कलयति ॥ 9 ॥ छं कार्यसुपक्षिपन्त परुषा 

न्यायेन दृरीकरत खान्दोषान्कथयन्ति नाधिकरणे रागाभि- 
= ~€ = (^ €^ 

भूताः खयम्‌ । ते. पक्षापरयक्षवधितवलदाषनूप स्पृच्यते 

सक्षेपादपवाद्‌ एव सुलमो द्रण्युणो दूरत. ॥ ५ ॥ 


^ ५ 


राजसेवकः 

राजज्तेवा मनुष्याणार्मसिधारंवलेहनम्‌ । व्याघ्रीगाच- 
परिष्वङ्गो व्थीरीवदनचुम्बनम्‌ ॥ १ ॥ सपत्तयः पराधीना, 
सदा चित्तमनिशृतम्‌ ! खजीवितेऽप्यविश्वाससेषा ये राज- 
सेवकाः ॥ २ ॥ अन्त.पुराणा विहितव्यवख् पदे पदेऽहं 
स्खलितानि रक्षन्‌ । जरातुरः सप्रति दण्डनीत्या सवं ठप 
खनुकरोमि वृत्तम्‌ ॥ २॥ अ्चुभपुषि कलावप्यप्रमत्ता 
खधमादनुदिनुपकारानाचरन्ते बुधानाम्‌ । वदहजनपरि- 
पु बद्धदीक्षासर एते तनुसुखमपि दहित्वा तन्वते राजसे- 
वाम्‌ ॥  ॥ नेषा सध्याविधिरविकलटो नाच्युता्चापि साङ्गा 
न ख काले हवननियमो नापि वेदार्थचिन्ता । नक्षद 
लानियतमदन नापि निद्रावकादरो न दो लोकावपि तनु- 
भृता राजसेवापराणाम्‌ ॥ ५ ॥ सर्वः कस्ये वयसि यतते 
रन्धुमथीन्कुदटुम्बी पश्वादपुत्ररूपहितभरः $द्पते विश्रमाय । 
असाक तु प्रतिदिनभिय सादयन्ती प्रतिष्ठा सेवाका्रु, 
परिणतिरमूतखीषु कंषोऽधिकारः ॥ ६॥ नोच्चै सत्यपि 
चक्षुपीक्षितुमर श्रुत्वापि नाकर्णितं शक्तेनाप्यधिकार इत्य- 
धिङ्कता यष्टि. समाटम्ब्यते । सर्वत्र स्खलितेषु दत्तमनसा 
यात मया नोद्धतं सेवाखीकृतजीवितख जरसा कि नाम 
यन्मे कृतम्‌ ॥ ७ ॥ भतव्यं गृपतेस्ततः सचिवतो राज्ञ- 
सतो वहछमादन्येभ्यश्च भवन्ति येऽख भवने ठन्पप्रसादा 
विय; } दैन्यादुन्ुखद्नापटपने, पिण्डार्थमायखतः सेवा 
साघवकारिर्णी कृतधियः स्थाने शव्त्ति विदु, ॥ ८ ॥ 
अप्राज्ञेन च कातरेण च गुण. खाद्वक्तियुक्तेन क. प्रज्ञा 
विक्रमशाछिनोऽपि हि भवेक्कि भक्तिहीनार्फसम्‌ । प्र्ञा- 
विक्रमभक्तयः समुदिता येषा गुणा भूतये ते भृत्या चपते. 
कलत्रमितरे सपत्सु चातपसु च ॥ €< ॥ 


रथवेगवणंनम्‌ 
आलिङ्गन्तो वघुधा निजसखुरदलितामिवानुनेतुममी । 
वदनविनिगेतचरणा इव टश्षयन्ते जवादश्वाः ॥ १ ॥ उद्धत- 
१ नियतम्‌ २ सव्यमप्यसयेनासलयमपि सन चावृतम्‌ ३ अयि 


प्रत्यथिप्रभूतरय ४ खद्कधारया ५ जिया षष्नम्‌ ६ सर्पिणी 
४ प्रथमे. < योग्यो भवति 


१४० 












पासुपटलानुमितप्रबन्धधावत्युरामचयचुम्बितमूमिमागा | 
निर्मध्यमानजलख्धिध्वनिघोरधोषमेते रथ गगनसीभचि वहन्ति 
वाहा ॥ २ ॥ सुन्तषु रदिमषु निरायतपूर्वकाया निष्क- 
म्पचामरनिखा निभृतोर््वकणा । वातोद्धतेरपि रजोभि- 
ररद्धनीया धावन्ल्यमी सगजवाक्षमयेव रथ्याः ॥३॥ 
यदालोके सुक्ष्म व्रजति स्सा तद्धिपुखुता यदन्तविच्छिन्न 
मवति कृतसधानमिव तत्‌ } प्रकर्या यद्टकं तदपि समरेख 
नयनयोन मे दरे किचितक्षणमपि न पाथ रथजवात्‌ ॥ ४ ॥ 
विष्छिन्ना रथचक्रपद्धतिरिय देटाषएएतबाजिनामायान्तीव 
जवेन समुखममी सागस्थिताः शाखिनः } खेद पादतलखा- 
हतेरिव पुरो गन्तुं गतो नेहते पादानामलुकलमारुतभरो 
दूतोऽपि धूखित्रज ॥ ५ ॥ अभे यान्ति रथख रेणुवदमी 
चूर्णीभवन्तो धनाश्चकभ्रान्तिररान्तरेषु जनयत्यन्यामिवा- 
रावलिम्‌ । वचित्रन्यस्तमिवाचरं हयरिरखायामवच्यामरं 
य्यग्रे च स्थं सितो ध्वजपटः प्रान्ते च वेगानिठात्‌ ॥६॥ 


सथुद्रवर्णनम्‌ 
साक्षाक्किखाषटमूतस्खषा मूतिरम्मयी प्रथमा । गीत 
सागर इति वृभिरपरिच्छेद्यात्मगाम्भीय, ॥ १ ॥, रक्ष्मीरख 
हि याद कृष्णोर.सापि सुभटभुजवसति, । इन्दु सच 
मृडचूडामणिरपि जगतामख्कार' ॥ २ ॥ ञाश्िर््मूमि 
रमितारमुचररद्रजाकारणष्ह तरङ्गम्‌ । फेनायमानं पतिमाप- 
गानामसावपस्मारिणमाश्चशङ़ ॥ २ ॥ नामिप्रभिन्नाम्बुरुहास- 
नेन सस्तूयमानः प्रथमेन धात्रा । अरुं युगान्तोचितयोग- 
निद्र. सदत्य रोकान्पुरुषोऽधिदोते ॥ ४ ॥ खादेव तोयम- 
मृतप्रकरतियवि खान्नकान्तमद्धतमिद्‌ पुनरत नः । रक्ष्मी- 
तुषारकरकोस्तुभपारिजातधन्वन्तरिग्रभृतयो यदपा विवर्त 
॥ ५ ॥ आकण्ठदृष्टश्िरसाप्यभिमान्यपृष्ठपाश्वादरेण विर- 
मृम्मिरुपाखपानः „। नाभीसरोरुहजषा चतुराननेन रोते 

किलात्र भगवानरविन्दनाभः ॥ ६ ॥ 


पर्वतवर्णनम्‌ 


अयमतिजरठाः प्रकामयुरवीररधुविम्निर्योधरोपरुद्धाः । 
सततमसुमतामगम्यरूपाः पैरिणतदिक्करिकासदीर्बिभर्वि 
॥ १ ॥ अयमभिनवमेघरयामलोत्तज्नसादुर्मदमुखरमयूरी 
मुत्तसंसक्तकेकः । शकुनिश रुनीडानोकहल्लिग्धरवेष्मो वित- 

१ गिरिपक्षे-कटिना, बृद्धवेदयापक्षेजीणां र मेध पके 
कुचा ३ परिणतास्ियग्दन्तप्रहारिणो दिग्गजा यासु ता; पक्षे 
परिणते प्रकटे दिकरिके दिग्वदर दशञनक्षतम्‌ करिका नखक्षतं 
यास्ाता ४ मिल्ति ५ कैर & पक्षिवासबृक्षा ७ असरम्‌ 


सुमाषितरन्नभाण्डागारम्‌ 


ण व ० 


| ३ प्रकरणम्‌ 


ययया वयव्य 








रति ब्ृहददमा पर्वतः ग्रीतिमक्ष्णो ॥ २॥ दधति कुहर 
भाजामत्र भहकयूनार्मनुरसितगरूणि स्त्यानमभ्बूञ्ृतानि । 


निशिरकटुकषाय. स्त्यायते संछकोनामिभदलितविकीर्ण 
म्रन्थिनिष्यन्द गन्ध. ॥ २ ॥ इह समदश्च ङन्ता्रान्तव।नी- 
रवीरुद॑पवसरमिरीतसम्बच्छतोया वहन्ति } फलमर्ैरिणाम- 
रयामजम्बूनिकु्लस्वलनञुखरभूरिसोतसो निश्चरिण्यः ॥ ४ ॥ 
एते ते गिरिकूटसघटशिखासधहृस्ीणाम्भमस प्रे्धुचामरवा- 
रसीकरकणस्रा दरीनिश्चरा. । यातेषु निकुञ्चकुञ्रमुख- 
भ्रर्यन्मृणाराङ् ररासोद्रन्थितरं रटन्ति परित कण्ठीरवा 
भरवम्‌ ॥ ५॥ 


सरोवर्णंनम्‌ 
नेत्रेरिवोपठेः पदेशखेरिव सरःश्रियः । पदे पदे विभा- 
न्ति ख चक्रवाकैः सनैरिव ॥ १॥ 


वनश्रीवर्णनम्‌ 

नीपस्कन्धे निवसति ठसद्रहमासे मयू दीघौपाङ्गश्च- 
रति च तृणे शादरलेऽयं कुरग । कुम्भेन स्पृशति विटपे 
सदछकी कुञ्ञरोऽसो कसे नायं कमलनयन रोचतेऽरण्य- 
माग. ॥ १ ॥ हरिणचरणध्ुण्णोपान्ता. सशाद्रनिश्चय, 
कुसुमलछितेर्विष्वग्वातेसरद्धितपादपा । विविधविहगश्रणी- 
चिच्रध्वनिग्रतिनादिता मनसि न मुदं केषा दध्युः शिवा 
वनभूमयः ॥ २ ॥ वानीखसवानकुज्ञसरितामासक्तवास 
पय. पयन्तेषु च यूथिकासुमनसामुजलम्मित जारकेः । 
मीखत्कुटजग्रहासिषु गिरेरारम्ग्य सानूनित. प्रारमारेषु 
शिखण्डिताण्डवविधौ मेचेर्वितानायते ॥ २ ॥ सम्भार्शर- 
दिरर्बडर॑बेरघनश्रीमत्कदम्बद्वुमा. रखमभोगुवो भवन्ति 
ककुमः कौदम्बिनीश्यामरा. । उधकैन्दलकान्तकेतकभृत 
कच्छाः सरित््ोतसामाविभूतशिरीन्ध्ररोध्रकुसुमसरा बनाना 
तति. ॥  ॥ निष्टरूजसिमिता कचिक्कविदपि ग्रोञ्चड- 
सस्वखनाः खच्छासु्गमीरमोगयुनगन्वासप्रदीसा्नयः । 
सीमानः मरदैरोदरेषु विटसत्खत्याम्भसो याखयं तृष्यद्धि 
प्रतिसूर्यकेरजगस्खेदद्रव, पीयते ॥ ५ ॥ वृन्तैः शुद्रमबाल- 


९ विंपुलशि २ युहावासिन।म्‌ ३ प्रतिरवेण स्थुखानि ४ घन- 
ताम्‌ ५ सकशष्मकथूत्कारव्वनय & चिषिडीभवति ७ वृक्षमेदानाम्‌ 
< खण्डित ९ विस्तीणै १० पर्वं १९१ वेतसरुतानाम्‌ १२ पुष्पै 
१२ परिपाकेन १४ ल्द्मसौरभम्‌ १५ शिखरेषु १६ विकासेन 
१७ पथगभूत १८ गोरुक १९ आटम्बरेण २० मेषमारूदयामाः 
२१ विकसिते रर नवाङ्कः २३ कूलानि रथनि शब्दनया मम्भीत, 
२५ मीषणा . २६ वनजन्तूनाम्‌ २७ भूविदारमध्येषु २८ कृकलास. 





चनश्रीवर्णनम्‌ , खृगयावर्णनम्‌ , सृगयानिदृत्तिः, ऋष्वा शरमवर्णनम्‌ 
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च ---------------------- _ 





स्थगितमिव तर भाति रेफाठिकाना गन्धः सषच्छढाना 


सपदि गजमदामोदमोह करोति । एते चोिद्रपद्मच्युतबह्‌ 
करजःकायपिङ्गाङ्गरांगा गायन्त्यजाप्यवाच" किमपि मधु 
ठिदहो वारुणीपानमत्ताः ॥ £ ॥ श्रोत्र हसखनोऽयं सुखयति 
दयितान्‌पुराह्यदकारी दृधिप्रीति विधत्ते तय्तरुविवराड- 
क्षिता सोधमाखा । गन्धेनाम्मोरुहाणा परिमलट्पटुना जायते 
घ्राणसोस्य गाघाणा ह्ादमेते विदधति भरतो वारिसपर्क- 
सीताः ॥ ७ ॥ 


मृगयावणेनम्‌ 

निहत निहत तूर्णं धत्त धत्त स्वराभिर्भिलत मिख्त के 
के कुत्र कुत्र प्रयान्ति । इत इत इत एते यान्ति यान्तीय- 
रण्यादतुरुकरुकरश्ची, सवैतः प्रादुरासीत्‌ ॥ १ ॥ अनवरत- 
धलुज्यास्फालनकूरकमी रविकिरणसहिष्णु खेदकेरोरमिन्नः । 
उपवचितमपि गार व्यायतत्वादरक्ष्य गिरिचर इव नाग, 
प्राणसार बिभर्ति ॥ २॥ मागं देहि पद निषेहि निभतं 
तं शब्दमाकर्णय शान वास्य कन्दटाकटकर कोऽय 
सखे तावकः । इत्यन्योन्यमनेकधा मृगवधव्यापारारगमे- 
व्यैः कोऽप्यधिको रसः प्रतिपद्‌ जल्पद्धिरुयाधते ॥ ३ ॥ 
ष्वेटातर्जितसिह गर्जितमयश्राम्यद्रजमरामणी भीटा खवदक्षव्‌- 
शनक्रतन्रभद्गशाखाम्गम्‌ । ्ुण्णतरक्षुवक्रगलितक्षो 
णीनिषण्णाभकघ्ाणे व्याप्रतरोहिताहितबहूकारं वनाभ्यन्त- 
रम्‌ ॥४॥ एष क्षुभ्नाति पड दरति कमङिनीमत्ति 
गृनद्राप्रयोहानारान्मुसाखलानि सखैपुटयति जलान्युत्से- 
तूनि याति । भ्रातः प्राप्तः प्रविष्टो वनगहनमयं याति 
यातीति सेन्येः पश्वादन्विष्यमाणः प्रविशति विषमान्कानगा- 
न्तान्वराहः ॥ ५ ॥ आस्तीयन्तासुपान्ते वंनवतिनिपुणेजा- 
सिकेजाख्बन्धा सुच्यन्ता खड्कुराभ्यः शरगणिभिरट वीगहरे 
सारमेया. । आकीयन्ता खलानि श्रमरिधथिरहयः सादिभि 
पारहस्तन्याधूयन्ता ईतान्तेरिव महिषचरेदण्डिभिः कान- 
नानि ॥ ६ | शङ्कन्याकीर्णरङदुतनिरितदारशरुण्णदीव्यत्तर- 
्ुन्याघोषश्चुन्धकण्ठीरवरवचकितन्यस्तमातङ्खयुथम्‌ । खद्च- 
न्यादुनकण्ठं तुमुरुकलकलग्रान्तकूजच्छकुन्त भदध्वस्ता- 
च्छमं वनभुवि सृगयाकर्मं तेन प्रतेने ॥ ७ ॥ 


१ विलोडयति २ विमर्दयति ३ विषमोन्नतानि करोति 
४ उत्का संशयमारूढा सेतवो येषां तानि ५ सरण्यवेष्टनपडमि 
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म॒गयानित्तिः 


गाहन्ता महिषा निपानसढ्िक खद्महुस्राडितं छया- 
बद्धकदम्बक मृगक्रुरु रोमन्थमभ्यखतु । विश्रन्धे. क्रियता 
वराहपतिभिमुाक्षति पल्वले विश्रान्ति लमतामिद्‌ च 


(केह क 


रथिर्ल्याबन्धमसखद्धनु ॥ १ ॥ 
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ऋष्याश्रमवर्णनम्‌ 

विष्वक्तपोवनकुमारसमप्य॑माणस्यामाकतण्डल्हता च 
पिपीलिकानाम्‌ । भ्रेणीभिराश्चमपथाः प्रथमानचित्पन्रावरी- 
वटधिनो सुदसुद्रहन्ति ॥ १ ॥ व्याजुम्भमाणवदनख हरेः 
करेण कर्षन्ति केसरसट. कलभाः क्िलठेके । अन्ये च 
केसरिकिरोरकयपीतसुक्त दुग्ध मृगेन्द्रवनितास्तनजं पिबन्ति 
॥ २ ॥ मधुरमिव वदन्ति खागतं भृज्गनादै्मतिमिव फल- 
नम्रे" कुर्वतेऽमी शिरोभिः । ननु ददत इवा पुष्पवृष्टि 
किरन्तः कथमतिधिसपर्या शिक्षिताः शखिनोऽपि ॥ २ ॥ 
नीपस्कन्धे कुहरिणि इ्ुकाः खागतं व्याहरन्ति घाणम्राही 
हरति हृदय हव्यगन्धः समीरः । एता मृग्य. सकिट्पुलि- 
नोपन्तससक्तदम॑पद्यन्त्योऽसान्सचकितद्दो निन्षेरम्म 
पिबन्ति ॥ ४ ॥ कुल्याम्भोभिः पवनचपरे. शाखिनो 
धोतमूला भिन्नो राग. किसलखयरुचामाज्यधूमोद्रमेन । एते 
चावीगुपवनयुवि च्छिन्नवमीङ्कराया नशतङ्का हरिणशिशवो 
मन्दमन्द्‌ चरन्ति ॥ ५ ॥ रसालानामन्तर्मदकटरणक्को 
किरकुल समन्ताषुन्मीटद्रकुटसुकुखमोदभरितम्‌ । घन- 
ज्िग्धच्छाय कमुककद लीर्लीतरुतठं ननु भीतिं धत्त नव- 
मिदम्षेरा्रमपदम्‌ ॥ & ॥ नीवाराः ञ्युककोररार्मकञुख- 
भ्र्सलरूणामध. प्रजनिग्धाः कचिदिङ्गुदीफरमिदः सुच्यन्त 
एवोपलाः । विश्वासोपगमादभिन्नगतयः शब्द सहन्ते मृगा- 
सोयाधारपथाश्च वल्करशिखानिष्यन्द्रेखाड्किताः ॥ ७ ॥ 
तत्तादक्तृणपूरकोपनयनङ्कैशाचिरद्रेषिभिर्मैध्या वत्सतरी 
विहय बटुभिः सो्टण्ठमारभ्यते । अप्येष प्रतनूभवलत्यति- 
थिभिः सोच्छासनासापुटेरापीतो मधुपकेपाकसुरमिः प्राग्बक्ष- 
जन्मानिटः ॥ ८ ॥ प्रत्यासन्नतुषारदीधितिकरश्चिद्यत्तमो 
वह्छरीकल्पाभिरमखधूमवद्धिभिरमी समीकितन्यञ्जनाः । शव 
सचीवरयिष्यमाणबटुकव्याधोतश्य्यचचो निद्राणातिथयस- 
पोबनगृहाः कुर्वन्ति नः कौतुकम्‌ ॥ ९ ॥ नीबारोदनरम- 
ण्डमुष्णमधुर सद्यःप्रसूतप्रियापीतादप्यधिक्र तपोवनमृगः 
पयीसभ्ाचामति । गन्धेन स्फुरता मनागनुखतो भेक्तख - 
पिष्मतः कर्वन्धूकरमिश्रशाकपचनामोद्‌; परिसीयेते ॥१०॥ 


नि 
१ अयरसम्‌ २ पिबति २ भन्नस्य ४ सथ्तस्यः 
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आमूर कचिदुद्धृता कवचिदपि च्छिन्ना खरी ब॑र्हिषामानम्रा 
कु मोच्या सदयक्ृ्म्ाखा छता } एते पू्वविटून- 
वर्कठतया रूढव्रणाः शाखिनः सदयछेदममी वहन्ति 
समिधा प्रखन्दिनिः पादपाः ॥ ११ ॥ वासोऽथं दययैव 
नातिपृथव. कृत्तास्ररूणा वचो भन्नानेकजर^्कमण्डलु नमः- 

खच्छ पयो नेशैरम्‌ । द्यन्ते बुटितोज्किताश्च बटुभिमै- 
ञ्ज्य्‌ः कचिन्मेखठा नित्याकर्णनया शुकेन च पद साक्चामिदं 
गीयते ॥ १२ ॥ कीडन्माणवका्धिताडनरतिकूजागरसख 
क्षणं शादूलख नखाड्रेषु कुरते कण्ट्विनोद सगः । चचचच- 
न्ररिखण्डितुण्डधटनानिर्मोकनि्मौचितः कि चाय पिवति 
परसु्नकुटश्वासानि पन्नगः ॥ १३ ॥ पक्रानि भच्यवन्ते 
कञुकविटपिनासुचर्रिताना फलानि सखन्दन्ते राजरम्भा, 
फलभरनमिता वाति मन्दानिदेऽपि | सद्द्यन्ते विपाक- 
च्छुतमधुरफलरन्याप्तमूढला रसाल मारेणामी फलन युवति- 
कुचभरस्प्धनो नाक्किराः ॥ १४ ॥ 


राजनीतिः 
राजा 


राजाख जगतो ब्रदधेहेतुद्धाभिसगतः । नयनानन्द्‌- 
जननः शशाङ्ध इव वारिधेः॥ १ ॥ राजान प्रथम 
विन्देत्ततो माया ततो धनम्‌ । राजन्यसति टोकेऽसिन्कुतो 
भाया कुतो धनम्‌ ॥ २ ॥ धार्मिकं पाठनपर सम्यक्यरु- 
रंजयम्‌ । राजानमभिमन्यन्ते प्रजापतिमिव प्रजाः ॥ २॥ 
पजन्य हव भूतानामाधारः प्रथिवीपतिः । विकलेऽपि हि 
परजन्ये जीन्यते न तु भूपतौ ॥ ४॥ सदानुर्तमरकृतिः 
प्रनापारनतत्परः । विनीतात्मा हि पतिभूयसी प्रियमश्रते 
॥ ५ ॥ सर्वदेवमयो राजा मनुना सप्रकीर्तित. । तसात्त- 
मेव सेवेत न व्यलीकेन कर्हिचित्‌ ॥ ६ ॥ सर्वदेवमय- 
यापि विशेषो भूपतेरयम्‌ ! ञ्भाञ्चभफलठ सवो गपादेवा- 
द्वान्तरे ॥ ७ ॥ बारोऽपि नावमन्तव्यो मनुष्य इति 
भूमिपः । महती देवता शेषा नररूपेण तिष्ठति ॥ ८ ॥ 
यख प्रसादे पद्मास्ते विजयश्च पराक्रमे । मल्युश्च वसति 
कोषे सर्वतेजोमयो दहि सः ॥ ९ ॥ अश्चुचिर्वचनाद्यख 
शुचिभेवति पूरुषः । शचिश्रेवा्चिः सद्य. कथं राजा न 
देवतम्‌ ॥ १० ॥ निकटस्थं दृहत्यभ्ि्न त॒ दृरापसर्पितम्‌। 
कुं दहति राजाभिः सपृञचुद्रव्यबान्धवम्‌ ॥ ११ ॥ पाते 
त्यागी गुणे रागी मोगी परिजनैः सह । भावबोद्धा रणे 
योद्धा रमु; परचगुणो भवेत्‌ ॥ १२ ॥ आक्षेपवचनं तख न 
वक्तव्य कदाचन । अनुकूर प्रियं चाख वक्तव्यं जनसंसदि 
॥ १२ ॥ इन्दराद्मभुलवं ज्वर्नासतापे कोधो यमादरैभव- 
णाच वित्तम्‌ । पराक्रम रामजनादनाम्यामादाय राज्ञः 

१ कुशानाम्‌ 





सुभाषितरत्रभाण्डागारम्‌ 
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॥ ३ प्रकरणम्‌ 


क्रियते शरीरम्‌ ॥ १४ ॥ उत्ातान्प्रतिरोपयन्छुदुमिताध्ि- 
नवे्घून्वधयन्नव्युच्ान्नमयन्नतान्समुदयन्विश्वेषयन्सहतान्‌ । 
ुद्रान्कण्टकिनो बहिर्निरसयन्म्ठानान्पुनः सेचयन्मालाकार 
इव प्रयोगनिपुणो राजा चिर नन्दति ॥ १५ ॥ 
सभाखद्‌. ६ 
धर्मशाखार्थकुशलाः कुरीनाः सत्यवादिनः } समाः रत्रा 
च मित्रे च ट्प स्यु. सभासद्‌. ॥ १६॥ शृत्यप्ययन्‌- 
सपत्ना धर्मज्ञा. सत्यवादिन, । राज्ञा समामदः कायी रिपौ 
मिन्नेचये समाः! १७॥ 
पुरोहितः 
वेदवेदाङ्गतत्वन्ञो जपहोमपरायण, । आसीवीदपरये नित्य- 


| मेष राजपुरोषित ॥ १८ ॥ 


धमोध्यक्चः 
कुकरीलरणोपेत. स्वैघर्भपरायणः | प्रतरीणः प्रेसणाध्यज्षो 
धमोध्यक्षो विधीयते ॥ १९ ॥ 
चेः 
आयर्वद्कृताभ्यासः सर्वेषा प्रियद्दरानः । आर्यीटयुणो- 
पेत एष वेचो विधीयते ॥ २० ॥ 
मन्न 
मत्रतत्रारपितप्रीतिर्देशकालोचितस्थितिः। यश्च राज्ञि भबे- 
द्रक्तः सोऽमात्य परथिवीपते. ॥ २१॥ स ब्यमात्यः सदा 
भरेयान्काकिनी य. ग्रवधेयेत्‌ | कोश. कोशवतः प्राणा" प्राणाः 
प्रणा न भूपतेः ॥ २२ ॥ कमण्डटूपमोऽमात्यस्तवुत्यागो 
बहुग्रहः । नृपति किक्षणो मूर्खा दरिद्रः किं वरारकः 
॥ २२ ॥ प्र्षर्थग्रहण द्रव्यपरिवर्तीऽनुयेधनम्‌ । उपेक्षा 
बुद्धिहीनव्वं भोगोऽमात्यखय दुषणम्‌ ॥ २४ ॥ खदे- 
राजे कुलाचारं विश्ुद्धमथवा शुचिम्‌ । मत्र्ञमव्यसनिर्नं 
व्यभिचारविवार्जतम्‌ ॥ २५ ॥ अधीतव्यवहारज्ने मौरु 
स्यात विपश्चितम्‌ । अर्थखोत्पादकं चैव॒विद्ध्यान्मच्रिणं 
नृपः ॥ २६ ॥ जन्तःसारिरकुर्टिरच्छदिः सुपरीक्षितैः । 
मन्रिभिषीयते राज्ये सुस्तम्भैरिव मन्दिरम्‌ ॥ २७ ॥ 
समह्‌ नाकलीनख सपरखेव करोति यः । स एव शछाध्यसै 
मत्री सम्यग्गारुडको यथा ॥ २८ ॥ पृष्टो त्ते न स्य 
यः परिणामे सुखावहम्‌ । म्री चेस्ियवक्ता सखात्केवलं 
स रिपुः स्मृतः ॥ २९ ॥ मूर्ख व्यसनिनं छन्धमप्रगस्मे 
मयाकुखम्‌ । कूरमन्यायकतार नाधिपत्ये नियोजयेत्‌ ॥२०॥ 
दूराद्थं घटयति नयं दूरतश्चापशब्द त्यक्त्वा भूयो भवति 
निरतः सत्समारज्ञनेषु । मन्दं मन्दं रचयति पदं छोकचि- 
तायुवृच्या कामं न्नी कविरिव सदा खेदभररसुक्तः ॥२१॥ 
शाखन्नः कपयनुसारकुशखो वक्ता न च कोधनस्तुस्यो 
मित्रपरखकेषु चरितं दृष्रैव दत्तोत्तरः । शछ्ीबान्पाख्यिता 


१ न अङुरीनस्य, पक्षे-नाङ्रवस्मीक तने रीनख. 





राजनीतिः | 









म त भ ण 0 १७ 


हृदयो राज्ञश्च कोपापहः ॥ २३२ ॥ 
सेन!पति 

समस्तनीतिशासखरक्ो वाहने पूजितश्रमः । शो्यवीयै- 
गुणोपेत सेनाध्यक्षो विधीयते ॥ ३३ ॥ शरोऽर्थशाखनिपुण 
कृतरास्लकमो सङ्खामकेटिचतुरश्च तुरद्भयुक्त. । भतुर्जिदेशव- 
श गोऽभिमतश्च तत्रे सेनापतिनसतेर्विजयागमाय ॥ ३४ ॥ 

गजा 

यत सत्यं ततो धमी यतो धर्मस्ततो धनम्‌ । यतो खूप 
ततः ीठ यतो नागास्ततो जयः ॥ २५ ॥ यतो गजेर्विना 
राज्ञा राज्यशोभा न जामते । जयप्रतापो सेन्यख रक्षा 
तसादिहोच्यते ॥ ३६ ॥ यद्रनमसिह्‌ च यद्धद्राष्मपारथि- 
वम्‌ । यद्वच्छोर्यमराख तु तद्वस्सेन्यमकुञ्जरम्‌ ॥ २७ ॥ 
प्रकारगोपुराद्रकपायोद्धादनादिषु । मज्ञने मरदैने चेव 
नागा वञ्नोपमाः स्ताः ॥ ३८ ॥ शरजाटाश्चितसुख. 
कोऽन्य, शक्तः परं गजात्‌ । हन्त॒ प्राकारसुन्मथ्य 
रथाश्च नरकुञ्चरान्‌ ॥ ३९ ॥ एकशक्तिप्रहारेण म्रियतेऽश्वो 
नरोऽपि च | सहेच्छतं प्रहाराणां महायुद्धेषु बारण, 
॥४०॥ कीडासु च नरेन्द्राणा चरे पुषिितपद्धने । स्पयन्ति 
गजा हसतेछघपुष्करपुष्करेः ॥ ४१ ॥ श्ियोऽवतारयन्दयेते 
मृण्मया इव निश्चलः । नास्ति हस्तिसमो बन्धुनीस्ि 
हस्िसमः सखा ॥ ४२ ॥ चरन्ति येषा न शत 
गजेन्द्राः पुरः प्रयाणे बत रेटतुल्या, । वाज्छन्ति चेवं 
विजय कथ ते राजेति शब्दं च कथं रमन्ते ॥ ४२ ॥ 
रक्षन्ति पक्ष सुदिताः खकीयं मरन्ति सेन्यं कुपिता 
परेषाम्‌ । प्राणेरपीच्छन्ति हित प्रभूणा गजेः समानं क बलं 
बीयः ॥ ४४ ॥ सेन्योत्तारणतेो धुनीषु सततं यो वारि- 
बन्धायते यो मशन्परितः पयेद्धतबरं युद्धेषु योधायते । 
य खीयक्षितिनाथरक्षणविधौ प्रोचैकदुगायते स प्ररवि- 
जिगीघुभिगीजगणः कैः पार्थिवेर्नाऽथ्येते ॥ ४५ ॥ मात- 
ङेरथ येर्महेन्द्रमवनं पुण्याधिक जन्यते ये. ध्यामेरपि 
सर्वलोकमहिता कीर्तिः पिता तन्यते | यर्मत्तरपि संगरे 
रिपुमद्‌ शोष समानीयते तेऽमी माग्यवतः प्रयान्ति पुरत 
सम्बेरमा भूपतेः ॥ ४६ ॥ चीत्कारनारायन्त. खपतिभ- 
टमनो मोदयन्तो मदाढ्याः परोढा. सङ्गामसीन्नि खबठबहु- 
ठता बाढमाढौकमानाः । शुण्डादण्डम्रहारः परममपि बलं 
कम्पयन्तः प्रेषा येषा सर्वे गजेन्द्रा भुवि विजयविषौ ते 
मता भूमिपाखाः ॥ ४७ ॥ सेतु समेदयन्तो बविकटभट- 
प्रोन्नति जयथन्तः प्राकार दारयन्तः परमनसि परा भीति- 
सुलादयन्तः । व्यहं विद्राबयन्तः सुघनमपि वनं हेख्यो- 
त्याययन्तो येषामाजौ गजेन्द्राः खट धरणिञुला तजयः सिद्ध 
एव ॥ ४८ ॥ ताबद्र्भन्ति बीर्यातरनिधनविषो युद्धमध्येऽपि 
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राठान्व्यथयिता  धम्यऽतिलोमान्वितो द्विमौवे परतखवद्- | धीरास्तावद्वावन्ति वेगं परमपि दधत समुखीनास्वुरद्वाः । 





गुरारूढ" सुसजो मदमुदितमना मानिमाने विधुन्यन्यावन्न- 
याति कोपारृतविविधरवाटोप एकोऽपि नागः ॥ ४९ ॥ 
तुरगाः 
अश्वा यख जयस्य यखाश्वासख मेदिनी । अश्वा 
यख यश्चस्तय यखाश्ास्तय काञ्चनम्‌ ॥ ५० ]} निपत्य 
युधि वेगेन मिषता सर्वघन्विनाम्‌ । शत्रुं निहत्य याव्यकः 
श्रो वाजिप्रमावत. ॥ ५१ ॥ शखारभिन्नदेहोऽपि 
श्रान्तोऽपि गुरुमारतः । न ॒सुश्चति रणे नाथमत. कोऽन्यो 
हयात ॥ ५२ ॥ दूरस्थोऽपि बङी शच्रन रेते रजनी- 
ष्वपि | तख भीत्या गृहे यख हरयो वेगवत्तरा' ॥ ५३ ॥ 
न गजेन नरे. कार्यं सिद्धिमभ्येति मूमरताम्‌ । तथा निमेष- 
मात्रेण यथा बाहे" सुसाधिते, ॥ ५४ ॥ राज्य शतक्रतुममृद्धि- 
समानमश्वरश्वेः रिय. सकठकामदुघा भवन्ति । अश्वयशापि 
विपुलानि सयुह्सन्ति नाश्वः प्रयान्ति सद्रात्वमिभादयोऽपि 
॥ ५५ ॥ तीक्णाग्रहेतिहतिभिः स॒तरोख्दन्तं चश्चत्कगर- 
करवाटविघट्टिताङ्निम्‌ । कोऽन्यो विहाय हयमाहवजात- 
मृच्छपाणप्रयाणस्षमयेऽवतुमीशमीर. ॥ ५& ॥ पादा 
कन्दुकवस्थितिश्च गिरिवद्धेषारवो मेघवननेत्रे नीरजवजनव 
पवनवच्रास्फारनं सिहबत्‌ । विन्यासो नटवन्मुखं कुल- 
वधूवक्रन्दुवद्यजिनो यख क्षोणिभुजो विशस्तदितरे साम्रा- 
ञ्यसूर्वातङे ॥ ५७ ॥ 
खङ्धः 
सङ्गादक्ष्मीस्तथा राज्य यशः खद्धादवाप्यते । खङ्खा 
दवेरिविनाद च यलात्तमभिदध्महे ॥ ५८ ॥ यसिन्सद्ध 
शरीर प्रतिफलति यथा सद्खराजोऽभिवन्यो वन्योऽयं 
देवद्न्दैरपि यदि स॒ भवेदधचन्द्रोपपन्न. । नानावर्णुतश्ेत्स 
मवति नृपतेः शन्रुनाशेकदेतः सेतुरुकषमीप्रवाहे निखिररिपु- 
कुटष्वसने धूमकेतुः ॥ ५९ ॥ 
सेन्यम्‌ . 
प्रथमे युद्धकारिसवं समस्तबलपाटनम्‌ । दिव्ागेयोध- 
शोधित्वे पत्तिक्मं॑ प्रचक्षते ॥ ६० ॥ खभावचुरमखज््‌- 
मविरक्त जितश्रमम्‌ । प्रसिद्धक्षत्रियप्रायं बह श्रेष्ठतमं विदुः 
॥ ६१ ॥ वरमस्पबरु सारं न बही सण्डमाङिका । 
कुयीदसारमङ्गो हि सारभञ्गमपि स्फुटम्‌ ॥ ६२ ॥ 
दुगेः 
न गजाना सहस्रेण न रक्षेण च वाजिनाम्‌ । तथां 
सिध्यम्ति का्थीणि यथा दुरीप्रमावतः ॥ ६३ ॥ अदुगं 
विषयः कख नारः परिभवास्पदम्‌ । अदुर्गोऽनाश्रयो 
राजा पोतच्युतमनुष्यवत्‌ ॥ ६४ ॥ विषहीनो यथा नागो 
मदहीनो यथा गज. । सर्वेषा वद्यता याति दुगहीनस्तथा 
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चपः ॥ ६५ ॥ शतमेकोऽपि सधत्ते प्राकारो धुरः । 


तसाहुग प्रशसन्ति नीतिशाख्चविदो जना. ॥ ६६ ॥ 
एकः शत योधयते प्राकारस्थो धनुर्धर. । शतं सहल्तागि 
तथा सहसत ठक्षमेव च ॥ ६७ ॥ दुगणि राशा का्यीणि 
सजलानि द्डानि च । द्रव्यमन्न च तेष्वेव स्थापनीयं 
ग्रयलत ॥६८॥ 
दूतः 

मेधावी वाक्पटुः प्राङ्‌ परचित्तोपलक्षकः । धीरो 
यथोक्तवादी च एष दूतो विधीयते ॥ ६९ ॥ उद्यतेष्वपि 
रेषु दूतो वदति नान्यथा । सदैवावध्यभावेन यथार्थख 
हि वाचकः ॥ ७० ॥ भक्तो गुणी शुचिर्दक्षः प्रगस्मो- 
ऽव्यसनी क्षमी । ब्राह्मण. परमर्मज्ञो दूत. खायतिभानवान्‌ 
॥ ७१॥ साकारो निःस्परहो वाग्मी नानाश्ञाखविचक्षणः | 
परचित्तावगन्ता च राज्ञो दूत. स इष्यते ॥ ७२ ॥ 
नियोगिभिर्विना राज्यं नास्ति भूपे हि केवले ! तस्रादमी 
विघातन्या रक्षितव्या, प्रयतततः ॥ ७२ ॥ 

भाष्डागारी 

प्रवीणो वाक्यटुर्धीमान्खामिमक्तश्च नित्यश. | अटुन्ध 

सत्यवादी च माण्डागारी स इष्यते ॥ ७४ ॥ 
लेखकः 

सङ्ृटुक्तगृहीतार्थो कघुहस्तो भितेन्दरियः । शब्दशाख- 

परिज्ञाता एष लेखक इष्यते ॥ ७५ ॥ 
प्रतीहारी 


इङ्गिताकारतचखक्चे बल्वान्परियदरोनः । समयन्न; 
खामिमक्तः प्रतीहारी स इष्यते ॥ ७६ ॥ 
सूपकारः 
पुत्रपत्रगुणोपेतः शाखज्ञो मृष्टपाचकः । सूरश्च 
कठिनश्चैव सूपकारः स इष्यते ॥ ७५७ ॥ 


चारा 
सवेत्खपरराक्या कायाकायावरोकने । चारचक्ुरमही 
भेये नास्त्यन्ध एव सः ॥ ७८ ॥ 
अन्तम्पुरवर्गाः 
काणाः कुब्जाश्च षण्डाश्च तथा बद्धश्च प्लवः | एते 
चान्त.पुरे नित्य नियोक्तव्याः क्षमाभृता ॥ ७९ ॥ 
सखियः 
पकान्नमिव राजेन्द्र सर्वसाधारणाः खियः । परोक्षे 
च समक्षे च रक्षितव्या, प्रयलतः ॥ ८० ॥ सृुक्मेभ्योऽपि 
परसङ्धेभ्यो रक्ष्या नार्यो हि सर्वदा ! दयोर्हिं कुख्योः ोक- 
मावहेयुररक्षिता. ॥ ८१॥ 
महिषी 
महिष्या दृष्टया भाव्यं गृहकार्येषु दश्चया } सुसरछृतो- 
परस्कस्या व्यये चासुक्तहस्तया ॥ ८२ ॥ 


सुभाषितरनभाण्डागारभ्‌ 


६ ्करम्ल्य 
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[ ३ भ्रकरणम्‌ 
भ्रत्याः 
बहूनामप्यसाराणा समुदायो हि दारुणः । राज्ञा भृत्या 
प्कर्तव्यास्ते हि सर्वक्रियाक्षमाः ॥ ८३ 1 तृणरावेष्यते 
रलुस्तया नागो हि वध्यते } एव ज्ञात्वा नरेन्द्रेण सत्या 
काया विचक्षणा. ॥ ८४ ॥ न विना पार्थिवो भ्ये 
गत्याः पार्थिवं विना ! तेषा च व्यवहारोऽयं परस्पर- 
निबन्धनः ॥ ८५ ॥ भव्यविना खय राजा लोकानुभ्रह- 
कायपि । मयूखरिव दीभाश्ुस्जस्व्यपि न गोमते ॥ ८६ ॥ 
अर सधायते नाभिनोमो चारा. प्रतिष्ठिता । खामिसेव- 
कयोरेवं वृत्तिचक्र प्रवत॑ते ॥ ८७ 3 शिरसा विधृता 
नित्यं तथा स्लहेन पालिताः | केशा अपरि विरज्यन्ते 
नि.सेहा कि न सेवकाः ॥ ८८ ॥ ताडितोऽपि दुरुक्तोऽपि 
दण्डितोऽपि महीभुजा । न चिन्तयति य. पाप स भृत्योऽहं 
महीभुजाम्‌ ॥ ८९ ॥ योऽनाह्रूत समभ्येति द्वारे तिष्ठति 
सर्वदा । पृष्ट सत्यं मितं तरते स भृत्योऽहं महीभुजाम्‌ 
॥ €० ॥ अनादिष्टोऽपि भूप द्रा हानिकर चय. | 
यतते तख नाशाय स भृत्योऽहं महीयुजाम्‌ ॥ ९१॥ 
न क्षुधा पीञ्यते यस्तु निद्रया न कदाचन | न च 
रीतातपा्यश्च स भ्रल्योऽहौ महीयुजाम्‌ ॥ ९२ ॥ श्रत्वा 
साङ्खामिकी वातां भविष्या खामिन प्रति । प्रसन्नासयो 
सवेघयस्तु स भरत्योऽर्हो महीभुजाम्‌ ॥ ९२ ॥ सीमा ब्द्धि 
समायाति शह्ृपक्ष इवोड़रादर्‌ । नियोगसस्थिते यसिन्स 
भरयोऽर्ह महीभुजाम्‌ ॥ ९४ ॥ सीमा सकोचमायाति वहो 
चर्म इवाहितम्‌ । स्थिते यसिन्स तु त्याज्यो शत्यो राज्यं 
समीहता ॥ ९५ ॥ खाम्यादिष्टस्तु यो यत्य, समं विष- 
ममेव च । मन्यते न च सघा्यौ भूमुजा मूतिमिच्छता 
॥ ९६ ॥ खाम्यादेशास्सुयृत्यखय न भीः सजायते कवित्‌ । 
प्विशेन्मुखमहेय दुस्तर वा महार्णवम्‌ ॥ €९७ ॥ 
सारस सुखर कर सन्धं व्यसनिन शठम्‌ । असतुष्टममक्तं 
च त्यजेद्धूत्य नराधिप. ॥ ९८ ॥ खाम्युक्ते यो न यतते 
स॒ भृत्यो अत्यपा्चकः | तजीवनमपि व्यर्थमजागल- 
कुचाविव ॥ ९९ ॥ द्विजा अपि न गच्छन्ति या गति्नेव 
योगिनः । खाम्यथं सत्यजन्प्राणास्ता गति याति सेवकः 
॥ १०० ॥ राजा तुष्टोऽपि गत्याना सानमात्र प्रयच्छति । 
तेऽपि समानमत्रेण प्राणे प्रद्युपकुर्वते ॥ १०१ ॥ सारा- 
सारपरिच्छेत्ता खामी भृत्यख दुर॑मः । अनुद्रु. विदश्च 
प्रमोभृत्योऽपि दुरखुमः ॥ १०२ ॥ 
स्नानम्‌ 
ल्लान नाम मनःपरसादजननं दुःखमविध्वसने शोचया- 
यतन मलठापहूरण सवधन तेज. । स्पोद्योतकरं गद्प्र- 
दमनं कामाभ्निसंदीपन नारीणा च मनोहर श्रमहर क्ताने 
द्रोते गुणा. ॥ १०३ ॥ 
१ कुत्सि्तभलय. 





राजनीतिः 






म्बम्‌ 
ताम्बर सुखयोगनाशि निपुणं सवधन तेजसो नित्य 
जाठरवहिब्ुद्धिजननं दुगन्धदोषापहम्‌ । वक्राठंकरण प्रहर्षं 
जननं विद्वन्नपामे रणे कामखायतन ससुद्धवकर रुक्न्या 
सुखस्यास्पदम्‌ ॥ ९०४ ॥ 
राख्धारणम्‌ 
दशविनीतशन्रुणा भयक्गहन्धुसनिभम्‌ । शखधरण- 
जख रक्षोविद्यद्रहापहम्‌ ॥ १०५ ॥ 
छन्न वारणम्‌ 
वषोनिरुरजोपर्महिमादीना निवारणम्‌ । राञ्यटक्ष्या 
गह्‌ धन्य चक्षुष्य छचघारणम्‌ ॥ १०६ ॥ 
चामरम्‌ 
चामरं श्रीकर दिव्य रज्यशोभाकर परम्‌ | 
सहासनम्‌ 
सिहासनं सुखश्वयकर छोकायुरज्जनम्‌ ॥ १०७ ॥ 
माखाधारणम्‌ 
सुमनोवररल्लाना धारण दिव्यरूपक्रत्‌ | 
चन्दनलेषः 
पापारक्ष्पीप्रमन चन्दनाघयनुरेपनम्‌ ॥ २०८ ॥ 
सगय 
मेदच्छेदकदोदर रघु भवल्युल्थानयोम्य वपु" सा- 
नामपि टक्ष्यते विक्रृतिमचित्त मयक्रोधयो । उत्कर्षः स च 
धन्विना यदिषव. सिध्यन्ति ठक्ष्ये चरे मिथ्यव व्यसनं 
वदन्ति सगयामीदग्विनोद्‌ कुत ॥ १०९ ॥ 
कर्कप्रयाणम्‌ 
वाजी चारुगति' शद्ाङयवट छव प्रिया पृष्ठत" । 
प्रोत सनमण्डला विजयिनो भृत्या पुर. पञ्चषाः । ताम्बर 
मधुर सखा सुचतुर सप्ते चेदथ प्राहुस्तत्कटक्यरयाण- 
मितर्राणप्रयाण बुधाः ॥ ११० ॥ 
उपवनानि 
नवं वयो हारि वदुर्बराङ्गनाः सखी कला वित्कख्व- 
कगेखन । धन हि स्वं विकर सुखेषिणो विना विहाय 
पव्नानि भूपते ॥ १११॥ पुसा सर्वसुखेकसाधनफटा 
सोन्दयगयाद्धूरकोडारोरविरासिनीजनसन,स्फीतप्रोदा- 
वहाः । गञ्चद्ङ्ग विनिद्रपङ्जभरसफारोहसदीधिकायुक्ता 
सन्ति गृहेषु यख विपुखरामा स प्ृभ्वीपतिः॥ ११२॥ 
तरव 
बहुभिबत कि जाते पुत्ेधेभीर्थवर्जिते. | वरमेकः पथि तर्‌- 
यत्र विश्रमते जमः ॥ ११२ ॥ द्शकूपसमा वापी दशवा- 
पीसमो हृदः । दराृदसमः पुत्रो दशपु्समो द्रमः ॥ ११४॥ 
सुरुमाः पुरुषा राजन्सततं प्रियवादिनः । अप्रियस्य खं 
पथ्यख वक्ता श्रोता च दुरेमः ॥ ११५ ॥ यः कुखभि- 
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जनाचारेरतिश्चुद्धः प्रतापवान्‌ । धार्मिको नीतिकुशक.स खामी 
युज्यते भुवि ॥ ११६ ॥ प्रजा सरक्षति दपः स वधेयति 
पार्थिवम्‌ | वधनाद्रक्षणं श्रेयस्तन्ना शेऽन्यत्सदप्यसत्‌ ॥ ११७॥ 
आत्मानं प्रथमं राजा विनयेनोपपादयेत्‌ । ततोऽमात्यास्ततो 
भृत्यांस्ततः पुत्रास्तत. प्रजाः ॥ ११८ ॥ राज्ञि धर्मिणि 
धर्मिष्ठा. पापे पापाः समे समा' । लोकासमनुवर्तन्ते यथां 
राजा तथा प्रजा. ॥ ११९ ॥ दपाणा च नराणा च केवर 
तुल्यमूर्तिता । आधिक्य तु क्षमा धेयमाङा दान पराक्रम 
॥ १२०॥ प्रजा न रज्ञयेचस्तु राजा रक्चादिभियुणेः } अजा- 
गठुस्तनयेव तख जन्म निरर्थकम्‌ ॥१२१॥ अजामिव प्रजा 
हन्यायो मोहात्पथिवीपति । तथेका जायते तृपिददितीया न 
कर्थचन्‌ ॥ १२२ ॥ प्रजापीडनसतापात्सम॒द्धतो इतारन । 
राज्ञ कुरु श्रियं प्राणान्नाद्रध्वा विनिवर्तते ॥ १२३ ॥ 
यथा वीजाङ्कर. सुक्ष्म. प्रयलेनाभिवर्धित. । फलप्रदो भवे- 
तकाले तद्रल्लोकाः सुरक्षिता. ॥ १२४ ॥ निजवषाहितकेहा 
बहुभक्तजनान्विता. । सुकाला इव जायन्ते प्रजापुण्येन 
भूश्रतः ॥ १२५ ॥ यदि न खयान्नरपति सम्यडता तत 
प्रजा । अकर्णधारा जलर्धो विषएवेतेह॒ नोंरिव ॥ १२६ ॥ 
परकृतिः खामिन त्यक्त्वा समृद्धापि न जीवति } अपि घन्व- 
न्तरि्वे्ः कि करोति गतायुषि ॥ १२७ ॥ नरेशे जीव- 
छोकोऽयं निमीरति निमीरति । उदेव्युदीयमाने च रवाविव 
सरोरुहम्‌ ॥ १२८ ॥ दिरण्यधान्यरन्नानि गजेन्द्राश्चापि 
वाजिन । तथान्यदपि यक्किचिदमजाभ्य खन्महीपते 
॥} १२९ ॥ मा तात साहसं कार्षीविमवंगेवेमागत,। 
सखगात्राण्यपि साराय भवन्ति हि विपर्यये ॥ १२० ॥ 
मालं तात बे स्थित्वा बाधिष्ठा दुब जनम्‌ } नहि 
दुषेख्दग्धाना काले किचिस्परोहति ॥ १३१ ॥ यानि 
मिथ्यामिभूताना पतन्त्यश्रूणि रोदताम्‌ । तानि स्ताप- 
कान्धर्ति सपुत्रपञ्चुबान्धवान्‌ ॥ १३२ ॥ मा तांत स्पदा- 
मग्रमारूढोऽसीति विश्वसीः । दुरारोहपरिभेशविनिपातो 
हि दारुणः ॥ १२३ ॥ किरतवायं प्ररोसन्ति यं प्रशंसन्ति 
चरणाः । य प्रशंसन्ति बैन्धक्य. स पार्थं पुरुषाधम. 
॥ १२४ ॥ राजानो य प्रशसन्ति यं प्रशसन्ति वे द्विजा । 
साधवो यं प्ररोसन्ति स पार्थं पुरुषोत्तमः ॥ १३५ ॥ प्र्ागु- 
पशरीरख कि करिष्यन्ति सहताः । गृहीत स्तच्छनख 
वारिधारा इवारय. ॥ १३६ ॥ केो्तरत्यहमिति ब्रूयात्स- 
म्यमादेशयेति च । आज्ञामवितथा कुयोयथाराक्ति 
महीपतेः ॥ १२७ ॥ अस्पच्छुधृतिमान्पराररछयेवादगतः 
सदा । आदिशे म विकल्पेत सं राजवसति वसेत्‌ ॥ १३८ ॥ 


१ कणैषाररहिता नौका य॑था जरूथौ क्षीयंते तद्त्‌ २ सतिसप्तमी 
३ दाठ। धूर्तावा, ४ स्तुतिपाठका ५ कुरुटा 
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अग्राएठकारं वचं बृहस्पतिरपि ब्र॒बन्‌. । प्रा्मयाह्द्धयवज्ञान- | ख माहास्म्यं मृयिण्डः पात्रता गतः ॥ १६१ ॥ यसि- 


मपमानं च शाश्वतम्‌ ॥ १३९ ॥ कि भक्तेनासमर्थेन कि | ज्ेवाधिकं चश्चुरारोपयति पार्थिवः | कुठीनो वाञ्छुटीनो वा 


शक्तेनापकारिणा । भक्त शक्ते च मा रजन्नायक्ञतु त्वमर्हसि 
॥ १४० ॥ जनं जनपद नित्यमर्च॑यन्ति नृपार्चितम्‌ चपेणाव- 
मतो यस्तु सं सर्वैरवमन्यते ॥१४१॥ नानिवेच प्रीत भत 
क्रिविढपि खयम्‌ } कार्यमापत्मतीकारादन्यत्र जगतीपते 
॥ १४२ ॥ अतिव्ययोऽनपेक्षा च तथाजनमधर्मत. । मोक्षण 
द्रसस्थान कोषव्यसनमुच्यते ॥ १४३ ॥ क्षिप्रमायमना- 
लोच्य व्ययानश्च खबाच्छया । परिक्षीयत एवासां 
धनी वेश्रवणोपम ॥ १४४ ॥ यो यत्र कुदाः कर्ये त तत्र 
विनियोजयेत्‌ । कर्मखदटकमा य` शाखज्ञोऽपि विसुद्यति 
॥ १४५ ॥ एक हन्यान्न वा हन्या दिषुभुक्तो धनुष्मता । 
ुद्धियुदधिमता युक्ता हन्ति राष् सनायकम्‌ ॥ १४६ ॥ 
न तच्छक्ेनं नागेन््रैम हयम च पत्तिभिः । कायं सपिद्धि- 
मभ्येति यथा बुद्धया प्रसाधितम्‌ ॥ १४७ ॥ दुर्योधन 
समथीऽपि दुरमत्री प्रख्यं गत । राज्यमेकश्चकारोचै सुमन्री 
चन्द्रगुषक ॥ १४८ ॥ अश्ण्वन्नपि वोद्धव्यो मन्रिमि 
पृथिवीपति. । यथा खदोषनाराय विदुरेणाम्बिकासुत 
॥ १४९ ॥ समा वा न प्रवेष्टव्या वक्तव्यं वा समञ्जसम्‌ । 
अत्रुवन्धित्रबन्वापि नरो मवति किरििषी ॥ १५० ॥ 
तसरत्सभ्य समा गत्वा रागद्वेषविवनित्‌ । वचस्तथ।विधं 
नरूयायथा न नरक ब्रजेत्‌ ॥ १५१ ॥ माता पिता ुरुश्रता 
मायी पुत्रः पुरोहित, । नादण्ड्यो नाम राोऽस्ि खधर्मे यो 
न तिष्ठति ॥१५२॥ विशोधयन्म्ीपारो मन्रिशालामरोषतः । 
अयुक्तो नार्हति खातुमसा मत्ररहखवित्‌ ॥ १५२ ॥ 
षटर्णो भिर्धते मत्र्नतुःकर्ण. सिरो मवेत्‌ । द्विकर्ण तु 
मतच्रख ब्रह्माप्यन्त न गच्छति ॥ १५४ ॥ त्रिविधा. पुरुषा 
राजन्नत्तमाघममभ्यमाः । नियोजयेत्तथेवेताश्चिविषेष्वपि कर्म- 
सु ॥ १५५ ॥ तुस्याथं तुस्यसामभ्यं सर्वज्ञं व्यवसायि- 
नम्‌ । अधराज्यहरः मृत्य यो न हन्यात्स हन्यते ॥ १५६ ॥ 
निधिशेषो यदा राजा समे भयेषु तिष्ठति । तत्रोचमस- 
मथानासुत्साह्‌. परिहीयते ॥ १५७ ॥ प्रसादो निष्फटो 
यसं यख कोधो निरर्थकैः । न तं राजानमिच्छन्ति षण्डं 
पतिमिवा्गनाः ॥ १५८ ॥ अविषैकिनि भूपाले नश्यन्ति 
गुणिना गुणा. । ग्रवासरसिके कान्ते यथा साध्व्या, स्तनो 
तरति, ॥ १५९ ॥ न कथिचण्डकोपानामात्मीयो नाम भूभू- 
ताम्‌ । होतारमपि जौहन्तं दहस्ेव हताशन. ॥ १६० ॥ 
चक्रं सेव्यं नरपः सेन्यो न सव्यः केवलो कृपः । पर्य चक्र- 
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१ भेद प्रासोति, सर्वेषां शानिक्षयो मवतीति भावं २ विचार 
र पारम्‌ ४ सदा प्रवासिनि भ्वी सति वियोगेन मायाया यौवन 
यया नदयनि तद्वच्‌ ५ होमकतारभ्‌ 


स॒श्रियो माजन मवेत्‌ ॥ १६२ ॥ राज्ञि मातरि देव्या 
च कुमारे मुख्यमत्रिणि । पुरोहिते प्रतीहारे समं वर्तेत 
राजवत्‌ ॥ १६३ ॥ पानमक्षास्तथा नार्यो मृगया गीतवा- 
दिते | एतानि युक्तया सेवेत प्रसद्धो हयचर दोषवान्‌ ॥१६४॥ 
आयाचतुर्थमागेन व्ययकर्म ॒प्रवर्तयेत्‌ । प्रभूततेखदीपो हि 
चिर भद्राणि पृद्यति ॥ १६५ ॥ कर्मणा मनसा वाचा 
च्चुषापि चतुर्विधम्‌ । प्रसाधयति रोकं यस ठोको वु 
प्रसीदति ॥ १६६ ॥ समोजनं सकथन सप्रश्रोऽथ समा- 
गम. । ज्ञातिमि. सह कायीणि न विरोध. कदाचन ॥ १६७॥ 
मृदो परिभवो नित्य वेर तीश्णसख नित्यशः । उपसृज्य 
तद्य तस्मान्मभ्या व्रृत्ति समाश्रयेत्‌ ॥ १६८ ॥ अबुद्धि- 
मा्चिताना च क्षन्तव्यमपराभिनाम्‌ । नहि सर्वत्र पाण्डित्य 
सुरभे पुरुषे कचित्‌ ॥ १६९ ॥ किमप्यसाध्यं महता 
सिद्धिमेति स्वीयसाम्‌ । प्रदीपो भूमिगेहान्तभ्वान्त हन्ति 
न॒ भावुमान्‌ ॥ १७० ]॥ अरावप्युचित कायसातिथ्य ग्रहू- 
मागते । छेन्तमप्यागते च्छाया नोपसहर्ते द्रमः ॥ १७१ ॥ 
अगाघहृश्या भूपा. कूपा इव दुरासदा । धटका गुणिनो 
नो चेत्कथ रभ्येत जीवनम्‌ ॥ १७२ ॥ कथं नामन 

यन्ते यल्त. परमेश्वरा । अचिरेणव ये तुष्टाः पूरयन्ति 
मनोरथान्‌ ॥ १७३ ॥ मोगिन कंञ्युकासक्ता करा 
कुशिटगामिन. । सुदृश मंत्रसाभ्याश्च राजान पन्नगा इव 
॥ १७४ ॥ अकमि यो क्तमाजन्मपरिसेवितम्‌ । 

वयंज्ञने रुचियख त्याज्यो कृप इवादरः ॥ १७५ ॥ 
सगन्धं केतकीपुष्प कण्टकैः परिवेष्टितम्‌ । यथा पुष्पं तथा 
राजा दुजने. परिवेष्टित. ॥ १७६ ॥ अस्मलाप पारुष्यं 


पेशुन्यमनत तथा । चल्वारि वाचा राजेन न जल्पेननैव 


तयेत्‌ ॥ १७७ ॥ प्रासे नियोऽ्यमाने तु सन्ति रान्त- 
चयो गुणा. । यञशञ॒ खगनिवासश्च विपुरुश्च धनागम 
॥ १७८ ॥ मखं नियोज्यमाने तु चयो दोषा महीपते । 
जयदराधार्थनाश्चश्च नरके गमन तथा ॥ १७९ ॥ इदमेव 
नरेन्द्राणा खगद्ारमनगलम्‌ । यदात्मन प्रतिज्ञा च प्रजा 
च परिपाल्यते ॥ १८० ॥ भ॑रो योघ इवाधीरः सवखि 
सुतैरपि ! चिर न सहते सातु परेभ्यो भेदशङ्या ॥१८१॥ 
आत्मोदय परग्डानिद्वयं नीतिरितीयती । तदूरीकृत्य कृति- 

९ कायंसाधका-, पक्षेः-कुम्भा २ गुणवन्त , पक्षे~रञ्नयुक्ता 
२ ओवनोपायभूत द्रन्यम्‌,› पश्चै~उदकम्‌ ४ विकासिन+ पकः 
भोगवन्त॒ ५ कवचम्‌; पक्षे-सपैकश्चकम्‌ & विचार; पक्षि 
रानरादि ७ स्पां ८ सेवकम्‌, पक्षे-जओोदर्नम्‌ ९ राजचिषु, 
पक्षे-कखेद्यादयो २० रोगी २१२ रहस्य सुगुक्मपि योद्धवदेर्कश्र नं 
स्थात सहते 


राजमीतिः 





[+ 


ञ्ञ न महात्मनाम्‌ । पूर्णश्न्रोदयाकाही दन्तोऽत्र 
महार्णव ॥ १८३ ॥ बुद्धिश. ग्रक्रत्यद्धो घमसवृति- 


कश्चक । चारेक्षणो दृतमुखः पुरुष. कोऽपि पार्थिव. | १८४] 
तेजः क्चमा वा नेकान्तं काटक्ञखय महीपते. । नेकमोज 


प्रसादो वा रसभायविद्‌ः कवे ॥ १८५ ॥ कताप्चारोऽपि 


परैरनाविष्करतविकरिय, । असाध्य, कुरते कोप प्रापे काढ 
गदो यथा ॥ १८६ ॥ मदुव्यवहित तेजो भोक्तमथान्प्र- 
ऊकस्पते । प्रदीप. स्लहमादत्ते दशयाभ्यन्तरस्थया ॥ १८७ ॥ 
नारम्बते देणिकता न निषीदति पोरे । शब्दार्था सत्कवि- 
रिव द्वय विद्वानपेक्षते ॥ १८८ ॥ खायिनोऽरथं प्र्र्तन्ते 
मावा. सचारिणो यथा । रसयेकख भूयासस्तथा नेतुर्मही- 
भृत" ॥ १८९ ॥ तत्रावापविदा योगैरमण्डलान्यभितिष्ठता । 
सुनिग्रहा गरेन्द्रेण फणीन्द्रा इव शच ॥ १९० ॥ 
ऊकरप्रचेयायुत्तद्च प्रभुद्क्ति प्रथीयसीम्‌ । ग्रजाबरबृहन्मूर 
फरयुःसाहपादपः ॥ १९१ ॥ स दोषं सचिवखव 
यदस्कुरुते रप, । याति यन्तु प्रमादेन गजो व्यार- 
त्ववाच्यताम्‌ ॥ १९२ ॥ न सख सुखे स्तन द्र्य 
क्टेवरे । न प्रजासु न भूपारे धन॑ दुरधिकारिणि 
॥ १९३ ॥ यथपि क्षितिपालनामाज्ञा सर्वत्रगा खयम्‌ | 
तथापि शाख्लदीपेन चर्व मति. सताम्‌ ॥ १९४ ॥ 
असाध्यमन्यथा दोषं परिच्छिय शरीरिणाम्‌ । यथा 
वै्स्तथा राजा शच्पागिर्चिषह्यति ॥ १९५ ॥ 
जातमात्र नयः शत्रुं व्याधि वा प्रशमं नयेत्‌ । अति- 
पष्टाज्ञयुक्तोऽपि स पश्चात्तेन हन्यते ॥ १९६ ॥ पतकाना 
समस्ताना दे परे तात पातके । एक दुःसचिवो राजा 
दवितीय च तदाश्रयः ॥ १९७ ॥ राजा सपत्तिहीनोऽपि 
सेव्य ॒सेव्यगुणाश्रयः | मबत्याजीवनं तस्कर काल्‌- 
न्तरादपि ॥ १९८ ॥ स जयी वरमातङ्ा यख तसयास्ि 
मेदिनी । कोशो यख सुदुधर्षो दुगेस्तखय स दुजयः 
॥ १९९ ॥ सुवर्णैः पह्चेङेश्च शोमा खाद्वारयोषिताम्‌ । 
पराक्रमेण दनिन राजन्ते राजनन्दना, ॥ २०० ॥ य॑य 
मृपऽनुरनैण समानयति ससदि । तख तसखयोत्सारणाय 
यतन्ते राजवछमा ॥ २०१ ॥ ब्राह्मण क्षत्रियो बन्धुना- 
धिकारे प्रशखते । ब्राह्मणः सिद्धमप्यथ कृच्छमापि नि- 
यच्छति ॥ २०२ ॥ नियुक्तः क्षियो द्रन्ये सद्ध द्रायते 
धुवम्‌ । सवख म्रसते बनधुराकरम्य ज्ञातिमावत. ॥ २०३ ॥ 
अपरायेऽप्रि निशशरद्धो नियोगी चिरसेवकः } स खामिनम्‌- 
वक्ञाय चरे निरवभरह्‌ ॥ २०४ ॥ उपकतोऽधिकारस्य, 
सापराधं न मन्यते । उपकार ध्वजीकृत्य सर्वमेवावट्म्पति 


१९ हस्िपकस्य २ अपमारयितुमिति भाव इ अय्क्रल 


१९५७ 
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भिवीचसपत्यं प्रतायते ॥ १८२ ॥ तृषियोगः परेणापि मदहि- 


॥ २०५ ॥ अज्ञामङ्खकरान्यजा न क्षाम्येत्छसुतानपि । 
विरोष. कोऽनुरागख राजचित्तमतख च ॥ २०६ ॥ 
तस्करेभ्यो नियुक्तेभ्य श्चभ्यो चपवह्मात्‌ । चपतिर्निज- 
लोर प्रजा रक्ेयितेव हि ॥ २०७ ॥ _मोगख 
भाजने राजा न राजा कायेमाजनम्‌ | राजकायैपरिष्वं- 
सान्मच्री दोपेण टिप्यते ॥ २०८ ॥ वर प्राणपरित्याग 
गिरसो वापि कर्तनम्‌ । न तु स्वामिपदावाधिपातकेच्छो- 
रुपेश्चषणम्‌ ॥ २०९ ॥ विषदिग्धसय भक्त दन्तख 
चछ्तिख च । अमात्य चं दुष्टय मूलादुद्ररण सुखम्‌ 
॥ २१० ॥ य॒ कुयात्सचिवायत्ता भियं तद्सने सति । 
सोऽन्धवजगतीपाट. सीदेत्सचारकफेविना ॥ २११ ॥ 
सदामत्यो न सि. सात्समृद्ध. स्वं एव हि! सिद्ा- 
नामयमादेश्च ऋदिशचितविकोरिणी ॥ २१२ ॥ मूरुमृत्या- 
न्परित्यञ्य नागन्तूयरतिमानयेत्‌ । नातः परतरो दोषो 
राज्यभेदकरयो यत॒ ॥ २१३ ॥ मघ्रवीजमिद्‌ गुप, श्श्च- 
णीय यथा तथा | मनागपि म भित तद्धिन्रं न प्ररोहति 
॥ २१४ ॥ मच्रिणा पथिवीपाठचित्त विधेटितं कचित्‌ । 
बल्यं स्फटिकसव को हि सधातुमीश्वर ॥२१५॥ 
वज्र च राजतेजश्च दरयमेवातिभीषणम्‌ । एकमेकनन पतति 
पतत्यन्यत्समन्तत ॥ २१६ ॥ सृत प्रामोतिवा खभ 
श्रं हत्वा सुखानि वा । उभावपि हि श्राणा गुणावेतौ 
सुदुर्मं ॥ २१७ ॥ यत्रायुद्धे भ्र मदयु्ुदे जीवित- 
सरायः । तमेव काट युद्धख श्रवद्न्ति मनीषिणः 
॥ २१८ ॥ अयुद्धे हि यदा पर्यन्न किचिद्धितमात्मन । 
युध्यमानस्तदा प्राज्ञो भ्रियते रिपुणा सह ॥ २१९ ॥ 
जये च छभते रक्ष्मी मृते चापि सुराङ्गनाम्‌ । क्षणवि््वं- 
सिन, काया, का चिन्ता मरणेरणे ॥२२०॥ पिता 
वायदिबा आरातापुत्रोवा यदिवा सुत्‌) प्राणच्छेद्‌ 
करा राज्ञा हन्तव्या भूतिमिच्छता ॥ २२१ ॥ राज्यलोभा- 
द्हकारादिच्छतः खामिन, पदम्‌ ^ प्रायधित्त तु 
तके जीवोत्सर्गो न चापरम्‌ ॥ २२२ ॥ आत्मनश्च प्रेषा 
च यः समीक्ष्य बलबठम्‌ । अन्तर नैव जानाति स 
तिरस्करियतेऽरिभिः ॥ २२३ ॥ राजा मत्तः रि्युश्चैव 
प्रमादी धनगर्वित । अप्राप्यमपि वज्छन्ति कि पुनरुभ्य- 
तेऽपि यत्‌ ॥ २२४ ॥ वर्णका रप्रतिभ्वानेरनैत्रवक्रविकारत, । 
जप्यूहन्ति मनो धीरस्तसाद्रहसि मच्रयेत्‌ ॥ २२५ ॥ 
आकरेरिद्धितेगत्या चेष्टया साषणेन च | नेजवक्रविकारा- 
भ्या ज्ञायतेऽन्तगतं मनः ॥ २२६ ॥ षटूर्णाो सिच्यते 
मघ्रस्तथा प्राप्तश्च वार्तया । इत्यात्मना द्वितीयेन मत्र, 
कार्यो महीयृता ॥ २२७ ॥ मच्रभेद्‌ऽपि ये दोषा मवन्ति 
पृथिवीपते, । न श्वयति संमाधातुमिति नीतिविदा 
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सुभाषितरनमाण्डागारम्‌ 


॥ ३ प्रकरणम्‌ 





मतम्‌ ॥ २२८ ॥ न तथोत्थाप्यते आवा प्राणिभिदीरूणा 
यथा । अस्पोपायान्महासिद्धिरेतन्मच्रफटं महत्‌ ॥ २२९ ॥ 
विजेतु प्रयतेतारीन्न युद्धेन कदाचन । अनिसयो विजयो 
यखादृरयते यु्यमानयो. ॥ २३० ॥ सान्ना दानेन 
भेदेन समस्तरथवा पृथद् । साधितं प्रयतेतारीन्न युद्धेन 
कदाचन ॥ २२१ ॥ बलिना सह योद्धव्यमिति नास्ति 
निद्शनम्‌ । युद्धं हस्तिना साधं नराणा मृल्युमावहेत्‌ 
॥ २२२ ॥ स मूख, काटमप्राप्य योऽपकर्तरि वर्तते | 
कल्िबिख्वता साधं कीरपक्षोद्धमो यथा ॥ २३३ ॥ 
मह व्यल्पेऽष्युपायज्ञ॒ सममेव मवेरक्षम । ससुन्मूखयितु 
वृक्षस्तृणानीव नरीस्य ॥ २३४ ॥ धान्याना सम्रहो 
राजज्चत्तम., सर्वसमरहात्‌ । निक्षिप्त हि सुखे र्लं न 
कुयाल्माणधारणम्‌ ॥ २३५ ॥ यथा प्रमुक्ृतान्मानाधध्य> 
सुवि मानवा. । न तथा बहुमिदत्तदरैविणेरपि भूपते 
॥ २३६ ॥ अविहमानपि भूपालो वियाबृद्धोपसेवया । 
परा श्ियमवाभोति जरासन्नतस््यथा ॥ २२३७ ॥ पानं 
खी मृगया चतमर्थदूषणमेव च | वाग्दण्डयोश्च पार्ये 
व्यसनानि महीभुजाम्‌ ॥ २३८ ॥ श्ष्टरप्यविशेषन्ञ 
उश्च कृतनायकः । त्यज्यते कि पुन्नन्येयश्चाप्यात्ममरि- 


मरः ॥ २२९ ॥ सत्यं शौय दया त्यागो चपेते 
महागुणाः । एभिभुक्तो महीपार. प्रामोति खल 


वाच्यताम्‌ ॥ २४० ॥ यो येन प्रतिबद्धः खास्सह तेनोदयी 
व्ययी । स विश्वस्तो नियोक्तव्य. प्राणेषु च धनेषु 
च ॥ २४१ ॥ पूर्तः खी वा रि्चुयख मत्रिण, स्युर्मही 
पतेः । अनीतिपवनक्षिप्त. कायान्धों स निमजति ॥२४२॥ 
हर्षकरोधो समा यख शाखां प्रयय. सदा । नियं 
मृत्यानपेक्षा च तदय खाद्धनदा धस ॥ २४३ ॥ दाता 
क्षमी गुणग्राही खामी दु.खेन ठभ्यते । शुचिरदैक्षोऽनु- 
रक्तश्च जाने भृत्योऽपि दुरंमः ॥ २४४ ॥ आहवेषु च 
ये शगः खाम्यर्थं त्यक्तजीविताः । मतृभक्ताः कृतन्ताश्च 
ते नय. खगेगामिनः ॥ २४५ ॥ कृतकृत्य भृत्यख 
कतं नेव प्रणादयेत्‌ । फेन मनसा वाचा द्या चैनं 
प्रहर्षयेत्‌ ॥ २४६ ॥ कोपप्रसादवस्तूनि ये विचिन्वन्ति 
सेवकाः । आरोहन्ति शनेः पश्चादुन्बन्तमपि पार्थिवम्‌ 
॥ २४७ ॥ विद्यावता महेच्छाना रिद्पविक्रमशाखिनाम्‌ । 
सेवाटृत्तिविदा चैव नाश्य. पार्थिव विना ॥ २४८ ॥ 
ये जात्यादिमहागवीन्नरेनरान्नोपयन्ति च । तेषामामरणं 
भिक्षा भरायश्चित्ते विनिर्मितम्‌ ॥ २४९ ॥ ये च प्राहु 
दुरात्मानो दुराराध्या महीमुजः । प्रमादारुखजाञ्यामि 





ख्यापितानि निजानि ते. ॥ २५० ॥ सपोन्न्याघरान्गजान्सि- 
हान्दष्रोपायर्वशीकृतान्‌ । राजेति कियती मात्रा धीमताम- 
प्रमादिनाम्‌ ॥ २५१ ॥ राजानमेव सश्ित्य विद्वान्याति 
प्रा गतिम्‌ । विना मठयमन्य्॒न चन्दनो न प्ररोहति 
॥ २५२ ॥ धवलान्यातपच्राणि वाजिनश्च मनोरमा । 
सदा मत्ताश्च नागच्रा. प्रसन्ने सति भूपतौ ॥ २५३ ॥ 
सुठ्णपृष्पा पृथिवी चिन्वन्ति पुरुषाख्रय, । शूरश्च कइत- 
विद्यश्च यश्च जानाति सेवितुम्‌ ॥ २५४ ॥ सा सेवा 
या प्रभुहिता ग्राह्या वा्यविरौषतः । आश्येदार्थिवं 
विद्वास्द्रारेणेव नान्यथा ॥ २५५ ॥ यो न वेत्ति गुणान्‌ 
यख न त॒ सेवेत पण्डित, | नहि तस्ाकटं तख 
सुक्रष्टदषरादिव ॥ २५६ ॥ द्रव्यप्रङृतिहीनोऽपि सेव्य, 
सेव्यगुणान्वित । मवत्याजीवनं तसातं कासान्तरादपि 
॥ २५५७ ॥ अपि स्थाणुवदासीन. शुष्यन्परिगत श्षुधा । 
न॒त्वेवानात्मसपत्नाद्वुत्तिमीहेत पण्डितः ॥ २५८ ॥ 
सेवक. खामिनं द्वेष्टि कृपणं परुषाक्षरम्‌ । आत्मान कि 
सन द्वेष्टि सेव्यासेव्यंन वेत्तियः॥ २५९ ॥ यमािल्य 
न विश्रामे श्घुषातो यान्ति सेवका. । सोऽकैवननृपतिस्त्याज्यः 
सदा पुष्पफलोऽपि सन्‌ ॥ २६० ॥ जीवेति प्रनरुवन्प्रोक्तः 
कृत्य कृत्यविचक्षण, । करोति निर्विकतप यः; स भवेद्रा- 
जवटठभ. ॥ २६१ ॥ प्रभुप्रसादज वित्तं सपत्र यो 
नियोजयेत्‌ । वच्च विदधाव्यङ्क स॒ भवेद्राजवद्छभः 
॥ २६२ ॥ अन्त.पुस्चरे' सार्धं यो मच्र न समाचरेत्‌ । न 
कर्तरेमरेन््य स ॒भवेद्राजवलठभ ॥ २६३ ॥ समतोऽहं 
प्रभोर्नित्यमिति मत्वा व्यतिक्रमेत्‌ । ङच्छेष्वपि न मर्यादा 
स भवेद्राजवहछम ॥ २६४ ॥ हिषि द्वेषपये नित्यमिष्टाना- 
मिष्टकर्मृत्‌ । यो नरो नरनाथख स भवेद्राजवहम, 
॥ २६५ ॥ दूतं यो यमदूताभं हाल हाखाहलोपमाम्‌ । 
परयेदायन्वृथाकारान्स मवेद्राजवछभ. ॥ २६६ ॥ युद्ध- 
काठेऽगो यः खात्सदा प्ृषठाठग. पुरे । प्रमोद्रीराितो- 
ह्यं॑स॒भवेद्राजवछमः ॥ २६७ ॥ दुराराध्या हि 
राजानः पर्वता इव सर्वदा । व्यालाकीणीः सुविषमाः 
कठिना दु.खसेविताः ॥ २६८ ॥ दुरारोहं पद्‌ यज्ञा 
सर्वरोकनमस्छृतम्‌ । खस्पेनाप्यपचारेण ब्राह्मण्यमिव 
दुष्यति ॥ २६९ ॥ दुराराध्याः श्रियो राज्ञ दुरापा 
दुष्परिग्रहाः । तिष्ठन्त्याप इवाधारे चिरमात्मनि 
स्ताः ॥ २७० ॥ अनभिज्ञो गुणाना यो न भतयैरनुग- 
म्यते । धनाढ्वोऽपि कुलीनोऽपि कमायातोऽपि भूपति 
॥ २७१ ॥ सव्यदक्षिणयोय्र विरेषो नोपरभ्यते । 


९ मरुभूमे २ व्याघ्रादिश्व(पदसङुला , पक्षे सचिवादिङुरिर 
मतिपरिवृता 
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कस्तत्र क्षणमप्याया विद्यमानगतिरवसेत्‌ ॥ २७२ ॥ काचे | रानिव ॥ २९२ ॥ वपीपौ घनन्नह्‌ प्रजाभ्य सह्रन्नपि 4 
मणिर्मेणो काचो येषा बुद्धि. प्रवर्तते| न तेष। सनि अन्तरस्थगुणेः शुभ्ररुश्षयते नव केनचित्‌ ॥ २९३ ॥ 
भृत्यो नाममात्रोऽपि तिष्ठति ॥ २७३ ॥ यखिन्कृत्यं | यथा गौर्दुह्यते कारे पाट्यते च तथा प्रजा । सिच्ये 
समाेदय निविंगङ्गेन चेतसा । आसखते सेवक. स खात्क- | चीयते चेव छता पुष्पकष्म्रदा ॥ २९४ ॥ लेकाङ्धमह - 
छत्रमिव चापरम्‌ ॥ २७४ ॥ य कृत्वा सुरत रज्ञो | कतार प्रवर्धन्ते नरेश्वम्‌. ॥ लोकाना रक्षया क्षय 
दुष्फर हितमुत्तमम्‌ । टजया वक्ति नो किचित्तन राजा | यान्ति न सशय ॥ २९५ ॥ उत्तिठमानस्व परो 
सहायवान्‌ ॥ २७५ ॥ कुत सेवाविहीनाना चामरोद्धत- | नोपेक्य पथ्यमिन्छत। । समौ हि निषैरान्नाते वन्सयन्नावा 
सपद्‌ । उदण्डधवलच्छनवाजिवारणवाहिनी ॥ २७६ ॥ | मयःसच ॥२९६॥ मृताना खामिन काय भृत्या- 
अपि खल्यमसत्य य. पुरो वदति भूयुजाम्‌ । देवाना | नामवुवपिनाम्‌ । मवेत्लर्गऽक्षयो वास, कलिश्च धरणी- 
च विनश्येत स द्रुतं सुमहानपि ॥ २७७ ॥ अकुटी- तठे ॥ २९७ ॥ न यज्वानोऽपि गच्छन्ति ता गति 
नोऽपि मूर्खोऽपि भूपार योऽ सेवते । अपि समानही- | नव॒ योगिनः । या यान्ति प्रोञ्कितप्राणाः खाम्य् 
नोऽपि स सर्वत्रापि पूज्यते ॥ २७८ ॥ अपि कापुरुपो | सेवकोत्तमा, ॥ २९८ ॥ चएतरफरदुषततलथा साहसि- 
मीर. खलेच्रपतिसेवक । यदाभोति बल लोकात्तखाश- | कादिभिः । पीढ्यमाना प्रजा रक्षया, कटच्छद्मादिभि 
मपि नो गुणी ॥ २७९ ॥ यत्सकाशान्न ठास, खात्के- | सथा ॥ २९९ ॥ प्रजाना धर्मषड्भागो राज्ञो भवति 
बला. सुर्विपत्तय. । स खामी दूरतस्त्याज्यो विशेषदनु- | रक्षित । अधमद्पि षड्भागो जायते यो न रक्षति 
जीविभिः ॥ २८० ॥ फट्हीन चं मत्याः कुटीनमपि | ॥ ३०० ॥ राजा बन्धुर्बन्धूना राजां चेश्वुरचक्षुषाम्‌ । 
चोन्नतम्‌ । सत्यञ्यान्यत्र गच्छन्ति ्युष्कं वृक्षमिवाण्डजाः | रजा पिता च माता च सर्वेषा न्यायवातनाम्‌ |॥ २०९१ ॥ 
॥ २८१ ॥ मुप. कूप इवामाति नमजनसुखावह । | गुणाठयोऽप्यसन्मन्री पतिनाधिगम्यते । प्रसन्नखादु- 
ददाति रुणसबन्धा्यथा पाताचुरूपत. ॥ २८२ ॥ अपि सटिलो दु्टमराहो यथा हृद ॥ ३०२ ॥ वचित्राखादकथ- 
समानसयुक्ता कुटीना भक्तितसराः । वर्तिमह्गा- महीपारं भरत्यरनायासितकाडुकः । ये रमन्ते चृपास्तेषा रमन्ते रिपव 
तयक्त्वा यान्ति सुसेवका. ॥ २८३ ॥ काठातिकरमण | भरिया ॥ ३० ॥ य. समाने समाधत्ते भूल्याना 
वततर्यो न दुर्मति भूपति" । कदाचित्त न मुञ्चन्ति | क्षितिपोऽधिकम्‌ । वित्तासवेऽपित द्ष्राते व्यजन्तिन 
मरस्िता अपि सेवका ॥ २८४ ॥ देशानारुपरि क्ष्माप | कर्हिचित्‌ ॥ ३०४ ॥ विश्वास, सपद्‌ा मूरं॑तेन यूथपति- 
अतुगणा चिकित्सका. । वणिजो महकाणा च मूखा- गजः । सहो मृगाधिपलयेऽपि न मृगेरुपयुज्यते ॥ ३०५ ॥ 
णामपि पण्डिता ॥ २८५ ॥ प्रमदिना तथा चौर | कारुण्य सविमागश्च यख भृत्येषु सर्वदा । समवेतस 
भिक्षुका गृहमेधिनाम्‌ । गणिका काञुकाना च सर्वलो- | महीपाख्चैकोक्यखापि रक्षणे ॥ २०६ ॥ अष्टसु नर, 
कं ॒शिदिनः ॥ २८६ ॥ सामादिसजितैः पाशैः प्रती- किचिथ्ो ब्रते यजससदि । न केवकमसमान कमते च 
्षन्ते दिवानिशम्‌ । सुज्ते च यथाशक्ति जलठजाज्ञरजा विडम्बनम्‌ ॥ २०७ ॥ अजन्मा पुरुषसतावद्वताघुस्तृणमेव 
यथा ॥ २८७ ॥ शने, शनंश्च यो राज्यसुपञुद्ध यथा- | वा । यावन्नेषुभिरादत्त विटप्तमरिभियशः ॥ ३०८ ॥ 
बलम्‌ । रसायनमिव प्रान्तः स पुष्ट परमा व्रजेत्‌ विपाकदारुणो राज्ञा रिपुरस्पोऽप्यरतुद | उद्रेजयति 
॥ २८८ ॥ विधिना मन्रुक्तेन सुक्षापि मथितापि च । सुक््मोऽपि चरणं कण्टकाङ्कर. ॥ २०९ ॥ निविषोऽपि यथा 
प्रयच्छति फर भूमिररणीव इुताशनम्‌ ॥ २८९ ॥ सैः फटायिपिभयकर. । तथाडम्बसान्यजा न परैः परिभूयते 
जाना पाडन शसं खगकोशख वधनम्‌ । पीडन धर्म- ||| ३१० ॥ भूमिर्नं हिरण्यं वा विग्रहख एर्यम्‌ । 
नाशाय पापायायशसे चितम्‌ ॥ २९० ॥ गोपालेन नारलेकमपि येषा न तलुर्ौतकथचन ॥ २११ ॥ सामेव 
प्रजाघेनोर्वित्तदुग्ध शने. शनेः । पारनादयोषणाद्रा् हि प्रयोक्तव्यमादौ कायं विजानता । सामसिद्धानि कार्याणि 
न्याय्या इत्ति समाचरत्‌ ॥ २९१ ॥ फलार्थ चपति्लो- | विक्रिया यन्ति न कित्‌ ॥ ३१२ ॥ शपथे, सधितसापि न 
कान्पाख्येयलमायितः । दानमानादितोयेन माखकायेऽद्- विश्वासं त्रनेदरिपोः। राज्यरोभोचयतो विध, शक्रेण श्पथहत 
क ल ॥ ३१३ ॥ उपकारगृहीतेन शरणा शरुसुदधरेत्‌ । 
पादलप्मे करसन कण्टकेनेव कण्टकम्‌. ॥ २१४ ॥ 
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१ नमन्तो नभ्रा ये जनास्तेषा सुसावह , पक्षे-मजने स॒खावहो 
न भवतीति नमञ्जनसुखावह २ विचाविनयादि. पक्षेरस्जब 


९५० 


षिन मिः पतवन्न-------------~ विद्रद्धिः शतुरतमोऽप्यवज्ञया । वहिरपोऽपि 
पदः रते मससादनम्‌ ॥ २१५ 4 कौ सकोच- 
स्थाय प्रहारानपि मर्षयेत्‌ । प्राते कारे च मतिमानु- 
तिष्टकृष्णसपेवत्‌ ॥ ३१६ ॥ खाम्यमालशच राज्यं च 
कोषो दुग बरं सुहृत्‌ | एताबदुच्यते राज्यं सत्वबुद्धिव्य- 
पश्यम्‌ ॥ २१७ ॥ समिविग्रहयानानि सस्ति 
सभ्रयसतथा । देणीमावश्च भूपाना षड्गुणा परिकीर्तिताः 
॥ २१८ ॥ उत्साहख प्रमोरमत्रसै्वं शक्तिनं मतम्‌ । 
आत्मन, सुहृदश्रव॒तन्मिज्योदयाखय, ॥ ३१९ ॥ 
सामदाने भेदद्ण्डावित्युपायचतुष्यम्‌ । हे स्त्यश्चरथपादातं 
सेनाङ्गं खाचतु्टयम्‌ ॥ ३२० ॥ क्षत्रियस्योरति 
ष्टे जह व्यवसितम्‌ । तेन पृष्ठ न दातव्यं पृष्ठदो 
मरहमहा मवेत्‌ ॥ २२१ ॥ र्ाविकारदीरशत्वादूतावमह- 
करणात्‌ । यदेव कुरुते राजा तद्ममाणमिति सतिः 
॥ २२२ ॥ राजा नाम चरलेष भूमौ साक्षात्पहस्तद्कू । 


न तखाञमतिक्रम्य सतिष्ठेरन्निमा प्रज ॥ २२२ ॥ 
सामारभयायसान्न च्यवन्ते पथः; प्रजा. । व्यवहार 
स्ततो ज्ञेयः शान्तो रयजरासनम्‌ ॥ ३२४ ॥ 
नित्यायपृथिवीपलेश्वारि्िविधय, कृताः । चारितरेभ्यस्ततः 


आहगरीयो राजगरासनम्‌ ॥ ३२५ ॥ पुष्येरपि न 
योद्धव्य कि पुनर्निरितैः शरैः । जये भवति सदेहः परधान- 
3९ क्षय ॥ २२६ ॥ अमिभूतोऽप्यवज्ञातो यो राज्ञा 
दारि तिष्ठति । स तु राज्ञा भिय सुङ्क नाभिमानी 
कदाचन ॥ २२७ ॥ अन्तुरनाध्यर्वरिमूते निराछ्ते । 
सस्ग॑न त्रजेह्लोके विना पाथिवरासनात्‌ ॥ २२८ ॥ 
जम्भा निष्ठीवन कोय कोपं पर्यङ्किका श्रमम्‌ । 
यटि वातमुद्रा च तत्समीपे विवर्थयेत्‌ ॥ ३२ ९ ॥ 
रा्ञस्तु दशनं कु्यज्ज्ञातावसरसौ वम्‌ । गुणादिख्या- 
पनातूवसुपनीतो महाशयः ॥ ३३२० ॥ दन्न नाधम- 
दारा र्‌, कार्यं विपश्चिता । गरिषटोऽप्यतिनीचः खादुप- 
नीतो ठघुमैवेत्‌ ॥ ३२२१ ॥ शबोरत्यन्तमिते यत्तेन 
मेती विवरयेत्‌ । अदैयेत्तद्विसेधेन परतिष्ठाघातकारिणा 
॥ २२२ ॥ यत्रात्मीयो जनो नासि भेदन न विद्यते । 
कुट्ण्डनिशुकतेर्भिधन्ते तरः कथम्‌ ॥ ३२२ ॥ 
एतदथ कुीनाना वपाः कुर्वन्त सम्रहम्‌ । आदिमध्या- 
वेसानेषु न ते याखन्ति विक्रियाम्‌ ॥ ३३४ ॥ सर्वं एव 
जन. ब्यूरो अनासादितसगरः । मदृष्टपरसामथ्यः सदुः 
को सवेन्नहि ॥ २२५ ॥ रुेऽपि राजा यदयाप्न ततष्टो 
वणिग्जनः । अतो भूमिपति. सेव्यस्त्याज्यो दूरतरेण स 
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॥ २६३६ ॥ नापरीक्ष्य नयेदण्डंन च मत्र प्रकारयेत्‌ । 
विघजेन्नेव छुग्चेभ्यो विश्वसेन्नापकारिषु ॥ ३३७ ॥ चर 
दीमानकटको युज्ञेत्सेहं न॒ नासिक । अब्ररोसश्चरेदर्थ 
चरेत्कायेमनुद्धत' ॥ ३२३८ ॥ सदघीत न चानायेर्ि 
गरहीयान्न बन्धुभिः । नाभक्त चारयेचरार कुर्यातकार्यमपी- 
ठ्या ॥ २२९ ॥ सर्वं यत्र विनेतारः स्वै यत्रामिमा- 
निन. । सवै मह्मिच्छन्ति कृरु तदवसीदति ॥ ३४० ॥ 
अक्त्वा निजदेशख रक्षा यो विजिगीषते । स स्प. 
परिधानेन बृतमोटि. पुमानिव ॥ ३४१ ॥ विजिगीषुर- 
रिमित पा्रिमाहोऽप्यसध्यमः | उदासीनोऽन्तरान्तार्धिरि- 
त्येषा नरपते स्थितिः ॥ ३४२ ॥ गृध्राकारोऽपि सेव्य, 
खाद्धसाकारे. सभासदैः । हंसाकारोऽपि सलयाज्यो गृध्राकरे, 
सभासदे" ॥ २४३ ॥ ये ब्याहवेषु वध्यन्ते खाम्यर्थम 
पर्चुखा । विकटेरायुधेयान्ति ते खर्म योगिनो यथा 
॥ २४४ ॥ पदानि कतुतुल्यानि आहवेष्वनिवर्तिनाम्‌ । 
पजा सुकृतमादत्ते हताना॒विपछायिनाम्‌ ॥ ३४५ ॥ 
तवाहवादिन छ्ीबं निरेति परमागतम्‌ । न हन्याद्धिनिथृत् 
च युद्ध प्रक्षितुमागतम्‌ ॥ २४६ ॥ सुतशृत्यसुदृदैरिखामि- 
सद्वरुदेवते । एफरकोत्तरतो चृच्या श्रीकार पतरमूधनि 
॥ २४७ ॥ सपक्षो रमते काको वक्षस विविधं फलम्‌ | 
पक्षहीनो मृगेन््ोऽपि मूमिसस्थो निरीक्षते ॥ ३४८ ॥ 
सपक्षो रमते रक्ष गुणसुक्तोऽपि मार्गण, । न टक्षस्थो 
विपक्षः खाहुणेसापूयते यदि ॥ २४९ ॥ परस्पराचुरक्ता ये 
योधा. शाङ्गधनुर्भराः । सनद्धास्तुरगारूढास्ते जयन्त रणे 
रिपून्‌ ॥२५०॥ जिते कक््ीेते खगः कीर्तिश्च धरणीतले । 
तस्मायुद्ध विधातव्ये हन्तन्या परवाहिनी ॥ ३५१ ॥ 
विधाय वेर साम नरोऽरौ य उदासते । प्रकषिपयोईचिष 
कक्षे शेरते तेऽमिमार्तम्‌ ॥ २५२ ॥ सद्रशसभव; शुदधः 
कोविदोऽपि युणान्वित. । काम धनुरिव कूरो वर्नीय, 
सता प्रमु. ॥ २५२ ॥ असमाप्तजिगीषख खीचिन्ता- का 
भनखिनः । अनाक्रम्य जग्कृत्स्ं नो सध्या सजते रवि; 
॥ ३५४ ॥ चिन्त्यते नय एवादावमन्द समुपेप्सुभि. । 
विनम्य पूर्वं सिहोऽपि हन्ति हस्िनमोजसा ॥ २५५ ॥ 
सजातीयं विना वेरी न जय्य. याक्तदाचन । विना वज्ज- 
मणि सुक्तामणिरभेयः कथ भवेत्‌ ॥ ३५६ ॥ युक्त्या परोक्ष 
ाधेत रवकषक्षपणक्षम, । शोषयत्यचिरेणेव ग्रान्तरस्मन 
प्यः ॥ २५७ ॥ दुगदेशप्रविषटोऽपि श्ूरोऽभ्येति परामवम्‌ । 
गादयड्निमस्नाद्लो मातद्नोऽप्यवसीदति ॥ २५८ ॥ नये- 
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नाङ्करितं शोय जयाय न तु केवलम्‌ । अन्ययुक्त विषै 
युक्तं पथ्यं खादन्यथा सृति. ॥ २५९ ॥ मदुमि्बहुभिः 
शूर पंभिरेको न बाध्यते । कपोतपोतकेरेकः रयेनो जातु 
न बाध्यते ॥ २६० ॥ विपक्षमखिरीक्ृत्य प्रतिष्ठा खट 
दुरुमा । अनीत्वा पडता धृषिसदकं नावतिष्ठते ॥ २६१ ॥ 
भ्रियते यावदेकोऽपि रिपुस्तावत्कुत्‌ सुखम्‌ । पुर' ्चिश्वाति 
सोमं॑हि सेहिकेयोऽसुरद्रहाम्‌ ॥ २६२ ॥ रिक्ता. कर्मणि 
पटवस्तृ्ास्त्वटसा भवन्ति भृत्या ये ! तेषा जलोकसामिव 
पूणाना रिक्तता कायौ ॥ ३६२ ॥ गन्तव्या राजसमा 
द्रष्टव्या राजपूनिता छोका । यदपि न भवन्त्यथास्तथा- 
प्यनथा विनश्यन्ति ॥ ३६४ ॥ अतितेजरख्यपि राजा पाना- 
सक्तो न साधयत्यथीन्‌ । तृणमपि दग्धुमरक्तो वडवाभिः 
सपिवत्यन्धिम्‌ ॥ २६५ ॥ अचिराधिष्ठितराज्यः शत" प्रकृति- 
ष्वरूढमूरत्वात्‌ । नवसरोपणशिथिरस्तरुरिव सुकरः ससु- 
दधतम्‌ ॥ ३६६ ॥ सप्रतिबन्धं कायं प्रभुरधिगन्तुं सहाय- 
वानेवं । दस्य तमसि न पृ्दयति दीपेन विनां सचक्षुरपि 
॥ ३६७ ॥ अभिमुखनिहतख सतस्तिष्ठतु तावजयोऽथवा 
खगे. । उमयबटसाधुवादश्रवणसुखयेव नास्त्यन्तः 
॥ २६८ ॥ अविवेकमतिगरेपतिरमश्री गुणवत्सु वक्रितग्रीव. । 
यत्र खलश्च प्रबखास्तत्र कथं सजनावसरः ॥ ३६९ ॥ 
अतिगम्भीरे भूपे कूप इव जनख दुखतारख । दधति 
समीहिततिद्धि गुणवन्तः पार्थिवा घटकाः ॥ २७० ॥ संद्‌- 
वनमेसदनुद्ासनमाधितभरणं च राजचिहानि । अभिषेकः 
पटबन्धो बारुव्यजनं त्रणखापि ॥ २३७१ ॥ यदि तवं 
हृदयं विद्रन्सुनयं खमेऽपि म! स सेविष्ठाः । सचिवनितं 
षण्डनितं युवतिजितं चैव राजानम्‌ ॥ ३२७२ ॥ आश्रयि- 
तन्यो नरतिरजेयितव्यानि भूरि वित्तानि । आरन्धव्यं 
वितरणमानेतव्य यशोऽपि दरादिग्भ्य. ॥ ३७३ ॥ असमः 
समीयमानः सैमेश्च परिहीयमाणसत्कारः । धुरि यो न 
युज्यमानश्चिभिरर्थपतिं त्यजति भृत्यः ॥ ३७४ ॥ अनुया- 
तानेकजनः परपुरुषेरुद्यतेऽख निजदेहः । अधिकारस्य. 
पुरुषः शव इव न इणोति वीक्षते कुमतिः ॥ ३७५ ॥ स 
्षत्रियख्लाणसहः सता यत्तत्कायुकं कर्मसु यख शक्तिः| 
वहन्द्र्यीं यथफलेऽर्थजाते करोत्यसस्कारहतामिवोक्तिम्‌ । 
॥ ३७६ ॥ क्षताककिर जायत इत्युदम क्ष्रख शब्दो 
मुबनेषु रूढः । रोन्येन किं तद्विपरीतघ्त्तः प्राणेरूपकोशम- 
रीमसेबी ॥ ३७७ ॥ अल्युच्छिति मन्निगि पार्थिवे च 
विष्टभ्य पादादुपतिष्ठते श्रीः । सा स्रीखमावादसदहा भरख 
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तयोद्टयोरेकतर जहाति ॥ ३७८ ॥ य. काकितीमप्यपथ- 
गपन्ना समुद्धरेन्निष्कसहषतुस्याम्‌ । कालेषु कोटिष्वपि 
सुक्तह स्तस्त राजसिंहं न जहाति रक्ष्मीः ॥ ३७९ ॥ उपे- 
क्षित क्षीणबलोऽपि शत्रु - मरमादठोषात्पुरुषैमैदान्धै. । 
साध्योऽपि भूत्वा प्रथम ततोऽसावसाभ्यता व्याधिरिव प्रयाति 
॥ ३८० ॥ मित्राणि शतरुत्वमिवानयन्ती मित्रत्वमप्यवश्ाच 
रात्रून्‌ । नीतिनेयत्यस्मृतपूर्ववृत्ते जन्मान्तर जीवत एव पुंस, 
॥ ३८१ ॥ सन्मच्रिणा वयते पाणा रक्ष्मीमहीधर्मयश्च.- 
समूह । दुर्मत्रिणा नाशयते तथेव रक््मीम्ीधर्मयश.- 
समूहः ॥ ३८२ ॥ नियुक्तहस्तापितराज्यमारासिष्ठन्ति ये 
सोधविहारसारा । विडाठदृन्दार्पितदुग्धपूरा. खपन्ति ते 
मूढधियः क्षितीन्द्रा. ॥ २८३ ॥ सहृदामुपकारकारणां- 
हिषतामप्यपकारकारणात्‌ । चपसश्चय इष्यते बुधेभठर को 
न बिभति केवलम्‌ ॥ २८४ ॥ विष॑मोऽपि विभाद्यते नय' 
कततीर्थं पयसामिवाशयः । स तु तत्र विरोषदुंकम. सदु- 
प्यति त्यवत्मं चैः ॥ ३८५ ॥ द्विषतामुदय समे- 
धसा गुररखन्ततर. सुमर्षण । न महानपि भूतिमिच्छता 
फटसपस्मवणः परिक्षयः ॥ ३८६ ॥ अविरेण परख 
भूयसी विपरीता विगणय्य चात्मन ! क्षययुक्तिसुपेक्षते 
करती कुरूते तस्मतिकारमन्यथा ॥ ३८७ ॥ अनुपाख्यतासु- 
देष्यती प्रमुशक्ति द्विषतामनीहया । अपयान्त्यचिरान्मही- 
भुजा जननिवोदभयादिव श्रियः ॥ ३८८ ॥ क्षययुक्तमपि 
स्वभावजं दधत रधाम शिवं समृद्धये । प्रनयन्त्यनपायमु- 
स्थितं प्रतिपचन्द्रमिव प्रजा दपम्‌ ॥ ३८९ ॥ प्रभवः खं 
) करोरदरण्डंयो. कृतज्ञ विनिर्णयो नयः । स विधेयपदेषु 
दक्षता नियतिं रोक इवानुरुभ्यते ॥ २९० ॥ अभिमान- 
वतो मनखिन. प्रियसुचे. पदमारुरुक्षतः । विनिपात- 
निवर्तनक्षम मतमाटम्बनमात्मपोरुषम्‌ ॥ ३९१ ॥ विपदो- 
ऽभिभवन्त्यविक्रमं रहयत्यापदुपेतमायतिः । नियता ठघुता 
निरायतेरगरीयान्न पद्‌ पश्चियः ॥ २९२ ॥ चश्च वसु 
नितान्तमुन्नता मेदिनीमपि हरन्त्यरतयः । भूधरख्िरमुपे- 


,१ दुवोधोऽपि; पक्षेऽ-दु-प्रवेशोऽपि, २ विगृद्यते , पक्षे प्रबिदयते 
२ कताभ्यासयपाय सन्‌; पक्षे-ङृतजडावतार सन्‌ ४ देः 
काराघविरुद्धम्‌, यथाथैमिलय , पक्षे-गतैम्राहपाषाणादिरहितम्‌ 
५ सभिविग्रहादिकायैम्‌; पश्,-लानादिकम्‌. & यथा केचित्कृत- 
तीर प्रयति गम्भीरेऽपि प्रवेष्टार. चन्ति, तीर्थकरस्तु विरल , तद्न्नी- 
तावपि निगूढमपि तन्वं सति वक्तरि बोद्धारः सन्ति, वक्तातुनं 
सुखभ श्वयर्थ.. ७ अत्यन्तदुरन्तः. क्षयोन्मुख शत्यः ८ फठसि. 
यु युः. ९ अनुत्साषेन- १० क्षात्रं तेज; पद्ःपरकादाम्‌ 
१९ अ्षराश्चि.. १२ तुरगसेन्यम्‌ १३ शवष्टायाः साधनोपाया विभागो 
देशकार्योः । विनिपातः प्रतीकारः सिदिः पञ्चाङ्ग श्यते ।' इति, 


१५२ 
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यमागतं मावर्मस्त सुदद महीपतिम्‌ ॥ ३९३ ॥ आज्ञा 
कीर्तिः पालनं ब्राह्मणाना दानं भोगो मित्रसरक्षणं च ! येषा- 
मेते ष्णा न प्रत्ता. कोऽर्थ्ेषा पार्थेवोपाश्रयेण ॥ २९४॥ 
स किसख। साधु न शासि -योऽधिप हितान्न यः सशणुते 
स क्प्रसु । सदानुक्रूटेषु हि कुर्वते रति गपेष्वमायेषु च 
सर्वसपद्‌ ॥ ३९५ ॥ नराधिपा नीचजनानुवर्तिनो बुधो- 
पिष्टेन न यान्ति ये पथा | विशन्त्यतो दुगममागनिगे्म 
समससबाधमनर्थपज्ञरम्‌ ॥ ३९६ ॥ नपोऽपकृटः सचि- 
वात्तदपणः सनधयोऽत्यन्तशिष्चः सनादिव । अदृष्टटोक- 
भ्यवहारमूढधीभुहूर्त॑मष्युस्सहते न वर्तितुम्‌ ॥ ३९७ ॥ 
चरजन्ति ते मूढधिय, परामवं भवन्ति माध्राविषु ये न 
मायिन । प्रविर्य हि घ्रनिति रटास्तथा विघानसवरताङ्ान्नि- 
शिता उवेषव. ॥ २९८ ॥ कतौ विवाहे व्यसने रिपुक्षये 
यशस्करे कर्मणि मि्रसग्रहे | प्रियासु नारीष्यधनेषु बन्धुषु 
धनव्ययसतेषु न गण्यते बुधै ॥ ३९९ ॥ पर विनीतव्वमु- 
पति सेवया महीपतीना विनयो हि भूषणम्‌ । प्रबृत्तदानो 
म्रदुसचरत्कंर करीव भद्रो विनयेन सोभते ॥ ४०० ॥ 
अवन्ध्यकोप्यं॒विहन्तुरापंदा भवन्ति वर्या खयमेव 
देहिन, । अमर्षन्येन जनस जन्तुना न अआहार्देन न 
विद्विषादरः ॥ ४०१ ॥ यदि समरमपाख नास्ति मृन्यो- 
भयमिति युक्तमितोऽन्यत प्रयातुम्‌ । अथ | 
मेव जन्तो किमिति सुधा मलिनं यश क्रियेत ॥ ४०२ ॥ 
आसन्नमेव दृपतिभेजते मनुष्य वि्याविहीनमकुरीनमसगतं 
धा । प्रायेण भूमिपतय. प्रमदा रताश्च य परावतो वति 
तं परिवेश्यन्त ॥ ४०२ ॥ सत्यद्ता च रुषा प्रियवा- 
विनी च हिला द्याट्रपि चार्थपरा शदान्या । नित्यव्यया 
प्रचुरनित्यधनागमा च वेरयाज्गनेव नृपनीतिरनेकरूपा 
॥ 9०9 ॥ राजन्दुधुक्षसि यदि क्षितियेलमेता तेनाच बत्स- 
मिव लोकममु पषाण । तिश्च सम्यगनिशं परिपोष्यमाणे 
नानाफ़ठः एकति कलक्तेव भूमिः ॥ ४०५ | सिष्यनित 
कर्मसु महस्छपि यैन्नियोञ्याः समावनागुणमवेहि भभी- 
धराणाम्‌ । कि प्राविष्यदरुणैस्तमसा वधाय तं चेत्सहैस- 
किरणो धुरि नाकरिष्यत्‌ ॥ ४०६ ॥ तातायेमत्रिसुत- 
सोद्रपण्डिताना निल्य भजन्ति विभजीकृतम्यमोगान्‌ । 
तसल्किद्‌ाचन रहखपि तद्विधानामाक्ञा विभज्य न दिशन्ति 
मही महीशा ॥ ४०७ ॥ ये बाहवो न युधि वेरिकटोर- 


९ तीक्ष्ण २ कर हस्त, पक्षे-शण्डादण्ड ३ जातङेहेन 
ण्ककेा ५ घातुकाः ६ दानशौण्टा ७ दोहन कतैमिच्छसि, 
€ पोषण छुर्‌, ९ भल्ल २० राश्ाम्‌ ११ सूर्यसारथिः, १२९ सूर्यः 








सुभाषितरत्नमाण्डागारम्‌ 
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कण्ठयीटोच्छल्दरुधिरराजिविराजितासाः! नापि प्रियाप्थुपयो- 
धरपत्रभङ्गसकान्तकुङ्मरसाः खट निष्फलसे ॥ ४०८ ॥ 
नरपतिहितकती द्वेष्यता याति छोके जनपदहितकती त्यज्यते 
पार्थिवेन | इति महति विरोधे विद्यमाने समाने नृपतिजन- 
पदाना दरुमः कार्यक्त ॥ ४०९ ॥ नियतविषयव्ती 
प्रायशो दण्डयोगाजगति परवरशेऽसिन्दुम, साधुदत्त । 
कृशमपि विकलं वा व्याधिते वाऽघनं वा पतिमपि कुलनारी 
दण्डमीत्याऽभ्युपेति ॥ ४१० ॥ दप कामासक्तो गणयति 
न कायं न च हितं यथेच्छ खच्छन्टश्वरति किल मत्तो गज 
इव । ततो सानाभ्मात. पतति तु यदा शोकगहने तदा 
भृत्य दोरिक्षपति न निजं वेत्यविनयम्‌ ॥ ४११ ॥ 
अवज्ञानात्यराक्ो मवति मतिहीन परिजनस्ततस्तत्मामाण्य - 
दवति न समीपे बुधजन. । बुधैस्त्यक्ते राज्ये न हि मवति 
नीतिशणवती विपन्नाया नीते सकठमवश्च सीदति जग॑त्‌ 
॥ ४१२ ॥ अयुक्तं युक्त वां यर्दभिहितमक्ेन विना सतुथा- 
देतननित्य जडमपि गुरं तख विदचैयात्‌ । विबस्सु्नैख्ं कथ- 
मपि सभायार्मभिनयेत्छत्का्यं सते क्षितिश्ति रहखव 
कथयेत्‌ ॥ ४१२ ॥ सुदुरक्षयोदधेदा अुहुरधिगमामाव- 
गहना सुदुः सपूणाज्खी सुहुरतिकशा कार्यय्लत, । सुहु 
भ्रदयद्ीजा सुहुरपि बहुपरापितफरेलयहये चि्राकारा नियति. 
रिव नीतिनयविद्‌ः ॥ ४१४ ॥ इच्छस्तु सुख निवस्तु- 
मैवनौ गच्छेत्स राज्ञ समा कल्याणी गिरमेव स्मदि वदे- 
त्वार्य ॒विदध्याकृती । अङ्केशाद्नमये दथिपतेरावभयद्व 
छभान्कुर्वीतोपङति जनस जनयेतकखापि नपिक्रियाम्‌ 


॥ ४१५ ॥ ज्ञो वा यदि वा विपर्थयगते ज्ञानेऽथ सदेह. 
यृदृणद्विरोधि कमै कुरुते यस्त॒ गोक्षा गुरु । 
नि सदेह विपयये सति पुनर्जीने विरुद्धकरिय राजा चेधुरुष म 
शसि तद्ये प्रा प्रजाविष्ठव. ॥ ४१६ ॥ सूचीमात्- 
तिभेदसघ्रमगुण क्षोणीरावामभ्रुवासुतुञ् सनमण्डरेषु रमते 
रीखारति क्कः । नाराचेनिविडेरविभिन्नवपुषा पुसा महा- 
योधने खभेखीकुचकुम्भसश्रमपरीरम्भ. कथं दुरुभः 
॥ ४१७ ॥ एक भूमिपति करोति सचिव राञ्ये प्रमाणं 
यदा तं मोहाच्छ्रयते मदः स च मदारुखेन निर्ियते । 
निर्भिन्न पद करोति हृदये तख , खतत्रसपह्‌। खात- 


च्यस्परहया तत स दषते. प्राणान्तिक दह्यति ॥ ४१८ ॥ 
एेश्वयीदनपेतमीश्वरमये लोकोऽ्थ॑तः सेवते तं गच्छन्त्ु- 


£ उक्तम्‌ २ तद्धरो स्तवन कुर्यात्‌ ३ निरताम्‌ ४अभि 
नयपूर्वक द्येत्‌ ५ एकान्ते ६ प्रयिव्याम्‌ ७ मनोक्चम्‌ 
< समयाम्‌ प्रियान्‌ १० अपकारम्‌ ११ प्रततिकूरता ते. 
२२ विकल्पात्मफ १३ प्रजाना संप्राप्त शति माव १४ यावम्म्रणं 
दरोदमाचरति, तस्मरणर्थैव यतति. 





राजनीतिः, सामान्यनीतिः १५३ 
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ये विपत्तिषु पुनस त्मतिष्ठाशया । भतुरये प्रलयेऽपि पूर्व- | नेयः पात्रमायान्ति सद्‌ ॥ ११ ॥ काकताीययोगेन 
सुकृतासद्धेन निःसद्गया भक्त्या कार्यधुर वहन्ति कृतिन्ञ | यदनात्मवति क्षणम्‌ । करोति प्रणयं ठश््मीसदस्या, चखीत्व- 
दुङुमासाद्याः ॥ ४१९ ॥ द्वारे रुद्वसपेक्षते कथमपि प्रातं | चापलम्‌ ॥ १२ ॥ यो यमथ प्रार्थयते यदं घटतेऽपि 
पुरो नेक्षते विज्ञसो गजमीरनानि कुरुते गृहाति वाक्य- । च } अवदय तदवाम्रोति न चेच्छन्तो निवर्तते ॥ १३ ॥ 
च्छलम्‌ । नियातख करोति दोषकथन तद्विद्विषामग्रत. स | केचिदक्ञानतो नशः केचिन्न. प्रमाढत. । केचिञ्ज्ञाना- 
खामी यदि सेव्यते कुमतिभि. कि नः पिशाचे कृतम्‌ | वलेपेन केचिन्षस्त॒ नाशिता. ॥ १४ ॥ सित्रखजनबन्धूना 
॥ ४२० ॥ बृत्तिच्छेदविधो द्विजातिमरणे मितरार्थसप्ेषणे | बुद्धेधैशख चात्मनः । आपन्निकषपाषाणे नरो जानाति 
सग्रापते मरणे कठवहरणे खामिथ्रहे गोहे । प्राणत्राणपरा- | सारताम्‌ ॥ १५ ॥ ठेरपि निजेरेव प्रात सर्वसुत्तमम्‌ । 
यणेकमनसा येषा न ॒शसग्रहस्तानारोक्य विलोकते च | वर्‌ जीणीम्बरं वापि हे कधटमईति ॥ १६ ॥ चिन्त- 
मनसा सूरयोऽपि सू्ान्तरम्‌ ॥ ४२१ ॥ धं प्रागेव चिन्तय. | नीया हि विपदमाद्ाविव प्रतिक्रियाः । न कूपखननं युत्त 
सचिवगतिमती भावनीये सदेव ज्ञेया रोकाुदर्तिर्वस्वर- | प्रीते बहना गृहे ॥ १७ ॥ वर दारियमन्यायधरमवांद्ि- 
नयनेर्मण्डलं वीक्षणीयम्‌ । प्रच्छचो रागरोषो मृदुपरुषयुतो । मवादिह्‌ । कृजताऽभिमता देहे पीनता न तु शोफत. ॥ १८॥ 
बजनीयो च काले खात्मा यकेन रक्ष्यो रणशिरसि पुनः | खी विनश्यति रूपेण त्राह्मणो राजसेवया । गावो दूरधचा- 
सोऽपि नपिक्षणीय ॥ ४२२ ॥ कोऽहं को देशकाल सम- | रेण हिरण्यं लोभरिष्तया ॥ १९ ॥ अतिदानादरलि्दध 


विषमगुणा केऽर्य. के सहायाः का शक्ति" कोऽभडुपाय. | ह्यतिमाना्ुयोधन । विनो रावणो रौयाठति सर्वत्र व्- 
फलमिह च कियत्कीटसी कुः । सपतत। को निबन्धः | येत्‌ ॥ २० ॥ धनमस्तीति वाणिञ्य किंचिदस्तीति कर्ष- 
प्रविदितवचनयोत्तर कि नु मे यादिव्येव कायसिद्धाववहित- 


मनसो हस्तगाः सपद स्यु ॥ ४२३ ॥ 


=न-------^ 


णम्‌ । सेवा न किंचिदस्तीति भिक्षा नेव चनव च॥ २१॥ 
स्पृशन्नपि गजो हन्ति जिघ्रन्नपि भुजंगम" । हसन्नपि नृपो 
। हन्ति मानयन्नपि दुर्जन. ॥ २२ ॥ गीतश्चाखरविनोदेन 
सामान्यनीतिः । काटो गच्छति धीमताम्‌ ¡ व्यसनेन तु मूखाणा निद्रया 

अनुगन्तुं सता वत्स कुर यदिः न शक्ष्यते } खस्पम- । कठहेनं वा ॥ २३ ॥ जानन्ति पशवो गन्धाद्रेदाजानन्ति 

्यनुगन्तव्य मार्मखो नावसीदति ॥ १ ॥ परत्ह प्रत्य- | पण्डिताः । चाराजानन्ति राजानश््ुभ्योमितर्‌ जनाः ॥२४॥ 
वेक्ेत नरश्ररितमात्मन. । किं नु मे ध्चभिस्तुल्य कि नु | युक्तियुक्त प्रगरहीयाद्यलादपि विचक्षण । रवेरविषयं बरतु 
स्पुरुषैरिति | २ ॥ सद्धिरेव सहासीत सदिः कुर्वीति कि न दीपः प्रकाशयेत्‌ ॥ २५ ॥ । वृथा वृष्टिः समुद्रषु 
संगतिम्‌ । सद्धिर्विवादं मे्री च नासद्धिः किचिदाचरेत्‌ | वृथा वृसख मोजनम्‌ । बृथा दानं समर्थस बृथा दीपो 
॥ ३ ॥ न द्विषन्ति न याचन्ते परनिन्दा न कुर्वते । | दिवापि च ॥ २६ ॥ अजायुद्वशषिश्ाद् प्रभाते मेषडम्ब- 
अनाहूता न चायान्ति तेनास्मानोऽपि देवताः ॥ ४ ॥ पठतो | रम्‌ । दपत्यो. कलदह्श्रैव परिणामे न किचन ॥ २७ ॥ 
नासि मूखेत्व जपतो नासि पातकम्‌ । मोनिनः कठो । अर्थनाश्च मनस्ताप गृहे दुश्चरितानि च } वच्चनं चापमानं 
नसि न भयं चासि जायतः ॥ ५ ॥ गतेऽपि वयसि | च मतिमान्न प्रकाशयेत्‌ ॥ २८ ॥ अबृत्तिक त्यजेदेश गृतति 
ग्राह्या विदा सर्वात्मना बुधे. । य्यपि खान्न फर्दा सुखमा | सोपद्रवा त्यजेत्‌ । व्यजेन्मायाविन मित्र धनं प्राणहर 
साऽन्यजन्मनि ॥ ६ ॥ यख चागप्रियमन्विच्छेत्तख कुयौत्सदा | त्यजेत्‌ ॥ २९ ॥ सौहृदेन परित्यक्तं निःकञेह खटव्यजेत्‌ । 
प्रियम्‌ । व्याधा मृगवध कर्तु सम्यग्गायन्ति सुखरम्‌ 1७॥ | सोदर भ्रातरमपि किञतान्ये प्रृथग्जनम्‌ ॥ २० ॥ यन्नि- 
्हरिष्यन्परिय घ्रूया्महृत्यापि प्रियोत्तरम्‌ । अपि चाख | मित्तं भवेच्छोको दुभ्खं वा जस एव च । आयासो वा 
िरर्छिच्वा रुधाच्छोचेत्तथापि च ॥ ८ ॥ सुमन्रिते ठुवि- | यतः शूढसदेकाङ्गमपि त्यजेत्‌ ॥ २९१ ॥ यजेदेकं कु- 
कान्ते सुकृतो सुविचारिते । प्रारम्भे कृतवुद्धीना सिद्धिरन्य- | खार्थे भ्रामखार्थे कुं त्यजेत्‌ । माम जनपदखरथ 
मिचारिणी ॥ ९ ॥ नासाः प्रा्ुवन्त्यथान्न शठा न च | ह्यात्मा थिवी त्यजेत्‌ ॥ ३२ ॥ न गणखागतो गच्छे- 
मायिनः । न च ठोकरवाद्धीता न च शश्वयतीक्षिण. ॥१०}॥ | स्सिद्धे कर्य समं फलम्‌ । यदि कायेविपत्तिः खान्भुखर- 
नोदन्वानर्थितामेति सदाऽम्भोमिः प्रपूयेते। आत्मा तु पात्रता | सत्र हन्यते ॥ ३३ ॥ धनिक श्रोवरियो राजा नदी 

६ बेचस्तु पचमः । एश्च य॒त्र न विधन्ते न तत्र दिवस वसेत्‌ 
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॥ २४ ॥ चरख्त्येकेन पादेन विष्ठत्यकेन पण्डितः ! नासमीक्ष्य 
परं स्थान पूर्वमायतन त्यजेत्‌ ॥ ३५ ॥ अनायके न 
वस्तव्यं न वसेद्रहुनायके । स्लीनायके न वस्तव्य न वसेद्राट- 
नायके ॥ ३६ ॥ सर्वथा सत्यजेद्रादं न कंचिन्मर्मणि 
स्पृशेत्‌ । सोन्परित्यजेदथान्खाध्यायख विरोधिनः ॥ २७॥ 
अनभिध्या परखेषु सर्वसच्ेषु सौहृदम्‌ । कर्मणा फटम- 
सीति मनसा त्रितय चरेत्‌ ॥ ३२८ ॥ प्राणातिपात 
सेन्यं च परदाराभिमशेनम्‌ । चीणि पापानि विदुषा नित्यश 
परिवजयेत्‌ ॥ २९ ॥ न कश्चिदपि जानाति कि कय शो 
भविष्यति । अतः शवः करणीयानि कुयौदयेव बुद्ध- 
मान्‌ ॥ 9४० ॥ अनेन मल्यदेहेन यछ्छोकट्रयरार्मदम्‌ । 
विचिन्त्य तद्नुष्टेय कर्म॑ हेय ततोऽन्यथा ॥ 8१ ॥ 
उपकार परो धर्म" पराथ म्म॑नेपुणम्‌ । पते दान पर. 
काम" परो मोक्षो वितृष्णता ॥ ४२ ॥ अञ्जनख क्षयं 
ष्ठा वस्मीकख तु सचयम्‌ । अवन्ध्य दिवस कुयादाना- 
ध्ययनकर्मसु ॥ ४२ ॥ परदारा न गन्तव्या. सर्ववर्णषु 
कर्िचित्‌ । न हीदृशमनायुष्यं त्रिषु लोकेषु विते ॥४४॥ 
मात्रा खसा दुहिता वा नेकराय्यासनो भवेत्‌ । बख्वानि- 
न्द्रियमामो विद्भासमपि कर्षति ॥ ४५ ॥ परदारपरद्रव्य- 
परद्रोहपराद्युख । गङ्ख त्रते कदागत्य मामय पावयिष्यति 
॥ ७६ ॥ ब्रह्महत्या सुरापान सेय गुर्वद्लनागम | 
महान्ति पातकान्याहुस्तत्ससर्मां च पञ्चम. ॥ ४७ ॥ 
खीवारखामिमित्रघ्नो गोघ्ो विश्वासघातकः । सुरापो द्या 
चोरो यान्त्येते सर्वनारकान्‌ ॥ ४८ ॥ कूटसाक्षी सृषावादी 
यश्चासदनुशासि वे । ते मोहमत्यव स्वँ तथा ये बेद- 
निन्दकाः ॥ ४९ ॥ घट भिन्वा्ट छिन्याक्कुरयाद्रासम- 
निःखनम्‌ । येन केन प्रकारेण प्रसिद्ध पुरुषो भवेत्‌ ॥५०॥ 
न हीदृशं सवनन चरिषु छोकेषु विदयते । दया मेती 
च भूतेषु दाने च मधुरा च वादं ॥५१॥ विवादो 
धनसबन्धो याचनं खीघु सगतिः । आदानमग्रतः स्थानं 
मेश्रीमद्गख हेतवः ॥ ५२ ॥ दर्शितानि कलत्राणि गृहे 
सुक्तमराङ्धितम्‌ । कथितानि रहखानि सोद किमतः 
परम्‌ ॥ ५३ ॥ दुःखेन शिष्यते भिन्ने शिष्ट दुःखेन भिद्यते । 
मिनि तु या प्रीतिः सा दुःखेकप्रदायिनी ॥ ५४ ॥ 
ययोरेव समं वित्तं ययोरेव समं कुम्‌ । तयोमेरी 
विवाहश्च न तु पुष्टविपुष्टयोः ॥ ५५ ॥ उत्तमा आत्मना 
ख्याता. पितुः ख्याताश्च मध्यमाः । अधमा मातुरखा- 
ष्ल्याताः शश्चराद्ाधमाधमा. - ॥ ५६ ॥ ऋणरोषश्वाभि- 
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रोष शबुशेषस्तथेव च । पुन पुन. प्रवर्तन्ते तसखाच्छेषं 
न रक्षयेत्‌ ॥ ५७ ॥ कुमोज्येन दिन नष्टं कुकेठ्त्रेण शर्वरी । 
कुपुत्रेण कुरु नष्टं तन्नष्ट॒ यन्न दीयते ॥ ५८ ॥ बनेरश्च 
तपखी खाच्छररशाप्यकृतव्रण. । मद्यपा सखी सती राजन्निति 
न श्रदधामहे ॥ ५९ ॥ नाभिस्तृप्यति काष्ठाना नापगाना 
महोदधि । नान्तकः सर्वभूताना न पुसा वामलोचनां 
॥ ६० ॥ सा भार्या या प्रियं तरते स पुत्रो यत्र नि्तिः । 
तन्मित्रं यत्र विश्वास. स देशो यत्र जीव्यते ॥ ६१॥ 
वरनत्यधः प्रयाद्युैनरः खेरेव चेष्टिते. । अध. कूपख 
सनक ऊर्वं प्रासादकारक. ॥ ६२ ॥ कुर्यान्न परद्रिच्छ 
विश्वास श्रीषु वजेयेत्‌ । हतो दशाखः सीतार्थी हतः 
प्या विद्रथ ॥ ६२ ॥ न मयव्यसनी क्षीवः कु्या- 


दवेताख्चेितम्‌ । वृष्णयो हि ययु. क्षीबास्तृणे. प्रहरणे 


क्षयम्‌ ॥ ६४ ॥ दानं मस्वाश्रितं कुयौन्न पश्वात्तापवान्भ- 
वेत्‌ । बकिनात्मापिंतो बन्धे दानरोषसख शुद्धये ॥ ६५ ॥ 
न सीजित प्रमूढ सखाद्वाटरागवक्षीकृत. । पुत्रोकाद- 
रशरथो जीवं जायानजितोऽत्यजत्‌ ॥ ६६ ॥ शिपेद्राक्य- 
शरान्धोरान्न पारुष्यविषर्ुतान्‌ । वाक्पारुष्यरुषा चक्ते भीम 
कुरुकुटक्षयम्‌ ॥ ६७ ॥ परेषा छेशदं कुर्यान्न पैशुन्य 
्रुप्रियम्‌ । पेडयन्येन गतो राहोश्वन्दरा्को मक्षणीयताम्‌ 
॥ ६८ ॥ कु्यान्नीचजनाम्यस्ता न याच्ञा मानहारिणीम्‌ । 
नलिग्रार्थनया प्राप रघुता पुरुषोत्तम, ॥ ६९ ॥ वक्र 
करतरछन्धन कुयात्परीतिमगतिम्‌ । वसिष्टयाहरदन विशधा- 
मित्रो निमन्रितः ॥ ७० ॥ तीरे तपसि रीनानामिद्धि- 
याणा न विशसेत्‌ । विश्वामित्रोऽपि सोत्कण्ठं कण्ठे जयाह्‌ 
मेनकाम्‌ ॥ ७१ ॥ मक्त रक्तं सदासक्तं निर्दाष न परि- 
त्यजेत्‌ । रामस्त्यक्स्वा सती सीता शोकशल्याकुरेऽमवत्‌ 
॥ ७२ ॥ वजयेदिन्द्रियजयी निजने जननीमपि । पत्री 
कृतोऽपि प्रदयुञ्न कामित. शम्बरसिया ॥ ७३ ॥ प्रभुप्रसादे. 
विश्वास न कु्यात्खभरसनिभे । नन्देन मत्री निक्षिसः 
शकटारोऽपि बन्धने ॥ ७४ ॥ अप्युन्नतपदारूढः पूज्याजञ- 
बापमानयेत्‌ । नहुषः शक्रता प्राप्य च्युतोऽगस्त्यावमान- 
नात्‌ ॥ ७५ ॥ हितोपदेश खणुयाक्कर्वीत च यथोदितम्‌ । 
विदुरोक्तमक्रत्वाभूत्कोरयः शोकशल्यमाक्‌ ॥ ७६ ॥ न 
पुत्रायत्तमेश्वयै कुयीदायैः कथचन । पुवार्पितप्रसुत्ोऽभूद्धत- 
राष््स्तृणोपमः ॥ ७७ ॥ शुतिस्पदयुक्तमाचार न व्यजे- 
स्साधुसेवितम्‌ । देत्याना श्रीवियोगोऽभूत्सत्यधर्मक्रिया- 
चास्‌ ॥ ७८ ॥ नदीना नखिना चैव शद्धिणा शख- 
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पागिनाम्‌ । विश्वासो नैव कर्तव्य सरीषु राजकुेषु च ` मक्षिकासवित मधु } दुञ्येन सचित द्रव्य समूल च 
॥ ७९ ॥ न कुयोदभिचासेग्रवद्यादिकुहकक्रियाम्‌ । | विनयति ॥ १०१ ॥ न सारणीया धीरेण रसना नीरसे 
रक्ष्मणेनेन्द्रनिक्कृत्याभिचारसमये हतः ॥ ८० ॥ व्याकुरोऽपि ¦ जने ! को नाम कुरुते करे नायक, सायकक्षतिम्‌ ॥१०२॥ 
विपत्ति. खूरेद्धिष्णु सदा हृदि । शरतल्पगतो भीष्मः | धातुवादेषु वित्ताशा मोक्षाशा कौलिक मते । जामातरि च 
सस्मार गरुडध्वजम्‌ ॥ ८१ ॥ चिन्ता जरा मदष्याणा- | पुजाज्ञा जयमेतन्निर्थकम्‌ ॥ १०३ ॥ द्वाविभे पुरुषौ रोके 
मनध्वा वाजिनां जया } असमोगो जरा स्रीणा वस्रामा- सुखिनो न्‌ कदाचन । यश्चाधनः कामयते यश्च कुप्यत्य- 
मातो जरा ॥ ८२ ॥ प्रियवाक्यप्रदानेन सर्य तुष्यन्ति | नीश्रः ॥ १०४ ॥ द्वाविमौ पुरुषौ लोके पररत्ययकारकौ । 
जन्तव, । तसात्तदेन वक्तव्यं वचने का दरिद्रता | चिय कामितकामिन्यो लोकः पूनितपूजक ॥ १०५ ॥ 
॥ ८३ ॥ पच सहं गन्तन्य स्यातञ पर्चा, सह । | द्वाविमो पुरुषो लोके सुथमण्डलमेदिनौ । परिव्राड्‌ योगयुक्तश्च 
प्भिः स वक्तव्यं न दुख पञ्चभिः सह ॥ ८४ ॥ यान्ति | रणे चामिसुखो हत. ॥ २०६ ॥ द्वाविमौ पर्प रोके खरग 
न्थायप्रशत्तसख ` तिचच्चोऽपि सहायताम्‌ । अपन्थान तु । खोपरि तिष्ठत, । प्रभुश्च क्षमया युक्तो दरिद्रश्च व्रदानवानं 
गच्छन्तं सोदरोऽपि विशति ॥ ८५ ॥ विद्याभ्यासो | ॥ १०७ ॥ द्वाविमौ पुरूषो त्येके न शलौ न भविष्यतः । 
विचार समयोरेव शोभते । विवाहश्च विवादश्च समयो- । प्रार्थितं यश्च कुरुते यश्च नार्थयते परम्‌ ॥ १०८॥ द्वाविमौ 
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रेव दोभते ॥ ८६ ॥ ट्मीर्वसति जिहामे जिहर 
मिचबान्धया । जिषह्ठाम बन्धने प्रापे जिह्मे मरण 
भ्रुवम्‌ ॥ ८७ ॥ यस्षिन्देदो न समानोन प्रीतिन॑ं च 
बान्धवाः । न च विद्यागम' कथिन्न तत्र दिवस वसेत्‌ 
॥ ८८ ॥ वहेदमित्रं स्कन्धेन यावत्कारविप्यैय । अथेव- 
मागते काले भिन्वाद्वटमिवादमनि ॥ ८९ ॥ सर्वनारो 
ससुखन्ने यध त्यजति पण्डितः । अर्धन कुरते कार्य 
सर्वनाशो न जायते ॥ ९० ॥ मूषेशिष्योपदेरेन दुष्टखी- 
भरणेन च । द्विषता सप्रयोगैेण पण्डितोऽप्यवसीदति 
॥ ९१ ॥ . मित्रद्रुह. कृतघ्रख श्ीन्नखय पिञ्चुनख च। 
चतणीमपि चेतेषा निक्कृतिर्जेव विश्चता ॥ ९२ ॥ गत्री- 
गेणकान्द्रेशि गतायुश्च चिकित्सकान्‌ । गतश्रीश्च गतायुश्च 
व्राहमणान्दरे्टि मारत ॥ ९३ ॥ आत्मबुद्धिः सुखायैव 
गुरुबदधिर्विरेषतः । परुद्धि्विनाशाय स्रीबुद्धिः प्रख्यावहा 
॥ ९४ ॥ विसयः सर्वथा दर्थः प््॑यूहः सर्वकर्मणाम्‌ । 
तसमाद्विखयसुर्छज्य साध्यतिद्धिर्विधीयताम्‌ ॥ ९५ ॥ 
विषादप्यमृतं माह्यममेध्यादपि कञ्चनम्‌ । नीचादयप्युत्तमा 
विया सीर दुष्कुरादपि ॥ ९६ ॥ छन्धमर्थन गृही- 
या्रद्धमज्ञलिक्मणा । मूख छन्दानुदृस्या च तचार्थेन च 
पण्डितम्‌ ॥ ९७ ॥ जानीयात्छगरे भृत्यान्बान्धवान्व्यस- 
नागमे । आपत्काेषु मित्ाणि मार्या चं विभवक्षये 
॥ ९८ ॥ खरं धानं गजं मत्तं रण्डा च बहुमाषिणीम्‌ । 
राजपुत्र कुमित्रं च दूरतः परिवजयेत्‌ ॥ ९९ ॥ द्रस्य 
जलमध्यस्थं धावन्तं धनगर्वितम्‌ । कोधवन्तं मदोन्मत्त 
नमस्कारेऽपि वंजयेत्‌ ॥ १०० ॥ पिपीलिकार्जितं धान्यं 


१ न्वायमार्गान्ुसारिण २ तियैग्जातीया पद्व इत्यथै ३ तञ्न- 
नितपापपरिहार ४ त्याज्य ५ बिश्नरूप, 


पुरुषो कोके शिरःसूछकरावुमेों । गृहस्यश्च निरारम्भो यतिश्च 
सपरिग्रहः ॥ १०९ ॥ शतरुदंहति सयोगे वियोगे भित- 


| मप्यहो । उभयोढु दायित्वं को मेद्‌. भनरुमित्रयो ॥११०॥ 


दुष्टा मायौ ठं मित्रे भृत्वश्चोत्तरदायक । ससर्प च गृहे 
वासो मृद्युरेव न सद्यः ॥ १११ ॥ ददतो युध्यमानख 
पठत. पुरख्को न चेत्‌ । आत्मनश्च प्रेषा च पिक्त्याग 
पौरुषं श्रुतम्‌ ॥ ११२ ॥ न तद्भुक्तं न तस्पीत न तत्सु 
न तद्रतम्‌ । यन्मासमाहिषक्चीरटेरुना्वीजिवर्जितम्‌ ॥११२॥ 
नि.सारख पदार्थख प्रायेणाडम्बरो महान्‌ । न सुवर्णे भ्वनि- 
सादग्यादक्ाये प्रजायते ॥ ११४॥ मासि मासि समा ज्योत 
पक्षयोरुभयोरपि । तत्रेकः श्ृपक्षोऽभूयश्ः पुण्यैरवाप्यते 
॥ ११५ ॥ मत्यादयोऽपि जानन्ति नीरक्चषीरविवेचनम्‌ । 
पर प्रसिद्धि्ह॑सख यशः पुण्येरवाप्यते ॥ ११६ ॥ पश्चथिः 
कामिता कुन्ती तद्रधूरथ पमि । सती बदति लोकोऽयं 
यदः पुण्येरवाप्यते ॥ ११७ ॥ सौभाग्यं विररख खात्स- 
मकरमयुणेष्वपि । षड़शिदायुधा- पृथ्वी संज्ञायत्तेव द्यते 
॥ ११८ ॥ इहस्तादपि न दातव्यं गरृहादपि न दीयते । 
परोप्करणाथीय वचने किं दरिद्रता ॥ ११९ ॥ वनानि 
दहतो वहेः सखा भवति मारुतः । स एव दीपनाशाय 
करो कखासि सोर्ददम्‌ ॥ १२० ॥ भोज्यं भोजनराक्तिश्च 
रतिरक्तिर्वरञ्िय. । विमवो दानशक्तिश्च नाल्पख तपस. 
फलम्‌ ॥ १२१ ॥ जानन्ति हि गुणान्वक्तुं तदिधा एव 
तादृशाम्‌ । वेत्ति विश्वमरया भार गिरीणा गरिमाश्रयन्‌ 
॥ १२२ ॥ जीवन्तोऽपि मृताः पश्च व्यासेन परिकीर्तिता, । 
दरिद्रो व्याधितो मूखेः मवासी नित्यसेवकः ॥ १२३ ॥ 


[0 





१ जबुके र्श्ली ३ अश्व ४ मित्रसाव 
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अत्यासन्ना विनाज्ञायं दुरनश्चाफएद्य्रदु 
व्यन्ते राजा वहिजुरु. श्रियः ॥ १२४ ॥ अमृतं दुखेम 
नृणा देवानासुद्कं तथा पितुणा दुत्ेमः पुत्रसतकं शख 
द्रुमम्‌ ॥ १२५ ॥ शने" पन्थाः भन. कन्था शानः पर्वत- 
मस्तके । शगरविद्या इनेर्विंच पद्धतानि शन शनेः ॥१२६॥ 
अन्वयागतविद्यानामन्वयागृतस्पदाम्‌ । विदुषा च परमूणा 

हृदय नौवकलिप्यते ॥ १२७} मधश्चिका महको वेद्या 
मूषको याचकस्तथा । भरामणीगणकश्चेवं समेते परभक्चकाः 
॥ १२८ ॥ अङ्तोपद्रवः कधिन्महुनपि न पूज्यते । 
अर्चयन्ति नरा नागे न ताक्ष्यं न गजादिकम्‌ ॥ १२९ ॥ 
शोभन्ते विद्यया विप्राः क्षत्रिया विजयश्चिया । ध्रियोऽनुकूट- 
दनेिन रुजया च ईलाङ्गनाः ॥ १३० ॥ ब्रह्मणा 
गणका बेदया, सारमेयाश्च कुङ्कय. । द््टेष्वन्येषु कुप्यन्ति 
न जाने तख कारणम्‌ ॥ १३१ ॥ पुत्रपोत्वधुभूत्ये 
सपू्णमपि सवेदा । भायाहीनगृहस्थसख शून्यमेव गृहं 
मतम्‌ ॥ १३२॥ अक्घढयमभ्यस्तं नासि नास्तीति यद्पुर । 
तदिद्‌ देहि देहीति विपरीतसुपथितम्‌ ॥ १३२ ॥ नवे 
वयसि य॒ शान्तः स शन्त इति मे मतिः | धातुषु क्षीय- 
माणेषु शान्तिः कख न जायते ॥ १३४ ॥ धिग्ृहं गुहि- 
णीरन्य यिक्कलत्रमपुचकम्‌ । धिक्पु्रमविनीत च धिग्ज्यो- 
तिषमजातकम्‌ ॥ १३५ ॥ अं नैव गज नैव व्यार नैव 
च नेव च । अजापुत्रं बलि दयादेवो दुषैरषातकः ॥१२६॥ 
दुरमन्री राज्यनाञ्ञय म्रामनाश्ञाय ईञ्लरः । रयारको गृह 
नाशाय सर्वनाशाय मातुरः ॥ १३७ ॥ जले तैं खले 
गुहं प्त्रे दान मनागपि । प्रे शाद्लं खयं याति विस्तार 
वरतुशक्तित. ॥ १३८ ॥ उद्योगः केरहः कण्डूैतं मं 
परन्चिय. । आहारो मंथनं निद्रा सेवनात्तु विवधेते ॥१२९॥ 
कृताः खामिन दष्ट ृतदारस्तु मातरम्‌ । जातापत्या 
पति दवेष्टि गतरोगध्िकित्सकम्‌ ॥ १४० ॥ च्ुःूतं न्यसे- 
सपादं वख्पूतं जलं पिबेत्‌ । सत्यपूता बदेह्मार्णी मनःपूतं 
समाचरेत्‌ ॥ १४१ ॥ नासि यज्ञः शिव; कश्चिन्न ततं 
नोपवासकम्‌ । या तु मर्तरि श्श्रुषा तया खर्म जयस्बसो 
॥ १४२ ॥ इचि भूमिगतं तोयं छविनीरी एति्रता । 
दतिः क्षेमकरो राजा सतोषी आद्यणः शविः ॥ १४२ ॥ 
नित्यमाखं शुचि शखीणा शकुनिः एरपातने । शत्सोऽपि 


१ पञ्चसु वाक्येषु अतिकाद्यते सिध्यति आरोहति पराप्यते वर्षते ति 
पशचक्रियाध्याहयार २ भा्गाविषाहनादीतनि ३ एतानि स्वरया न 
भवन्तीत्य . ४ वरश्परम्परागतविचानाम्‌. ५ सगवं च मनति, 
& दुरुकिय ७ शानः < गज ९ खच्पमपि १० वस्तुमा- 
हात्म्येन ११ कता दारा स्लीयेन स १२ यैश्म्‌ १२ एविषषम्‌ 
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मध्यमभावेन से- | समपामे यच्छा भरगमरहणे शुचिः ॥ १४४ ॥ भतो देबो 


गुरुभता धर्मतीर्थत्रतानि च | तस्मात्सवे परित्यज्य पतिमेकं 
भजेत्सती ॥ १४५ ॥ असारे खड संसारे सारमेतश्वतुष्ट- 
यम्‌ । काश्या वासः सता सद्लो गद्धाम्भः शमुसेवनम्‌ 
॥ १४६ ॥ उदारस्य वृणं वित्त शूरख मरणं तृणम्‌ । 
विरक्त तृणं भाय निःस्पृह तृणं जगत्‌ ॥ १४७ ॥ 
सेतानि न पूर्यन्ते पू्थमाणान्यनेकशः । ब्राद्मणोऽभिर्यमो 
राजा पयोधिरुद्र गृहम्‌ ॥ १४८ ॥ कस्पान्तवाससक्षोभ- 
ल्धितारोषभूभ्तः । स्थयैप्रसादमयोदासा एव दहि महो- 
दधे. ॥ १४९ ॥ सपत्‌ सरखती सत्य सतान सदनुमरहः । 
सत्ता सुकृतसमारः सकारा. सक्त दुरुमा, ॥ १५० ॥ 
अञ्रच्छया खलमीतिनवसखानि योषित, । किचित्कारोप- 
मोग्यानि योवनानि धनानि च ॥ १५१ ॥ परोऽपि हितवान्‌ 
बन्धुबन्धुरप्यदितः परः । अहितो देहजो व्याधिर्हितमा- 
रण्यमोषधम्‌ ॥ १५२ ॥ जटविन्दुनिपातेन कमश. पूयते 
घट । सं हेतु" सर्ववि्याना धर्मस च धनख च ॥१५३॥ 
सोव्णाीनि सरोजानि निमीतत॒ सन्ति शिल्पिनि. । तत 
सोरमनिमौणे चतुरश्चतुरानन. ॥ १५४॥ साक्षर पुरुषं दृष्ट 
यो नरो नाभिमन्यते । बरीवैदसमो ठोके सुरशयज्न विव- 
जितः ॥ १५५ ॥ कोन याति वश छोके मुखे पिण्डेन 
पूरितः । भृवज्चो खलेपेन करोति मधुरध्वनिम्‌ ॥ १५६ ॥ 
छंन्धाना याचकः रावरुश्चोराणा चन्द्रमा रिपुः । जारस्रीणा 
पतिः रात्रुभूखौणा बोधको रिपुः ॥ १५७ | अमत्रमक्षर 
नासि नासि मूरूमनोषधम्‌ । अयोग्यः पुरुषो नासि योजक- 
सन दुरेभ. ॥ १५८ ॥ परोपदेश्षवेलाया रिष्ट सर्व 
भवन्ति वे । विसरन्तीह शिष्टत्व खकार्ये समुपस्थिते 
॥ १५९ ॥ गुणिना निथणाना च ददयते महदन्तरम्‌ । 
हारः कण्ठगत. स्लीणा नूपुरागि च पादयोः ॥ १६० ॥ 
अम्य ठग्छुकामख जनख गतिरीदशी । अरुभ्येषु मन- 
साप. सचिताथा विनर्यति ॥१६१॥ शत्रवाक्याग्तं श्रत्वा 
तेन सोहादमाजैवम्‌ । नहि धीरेण कर्तव्यमात्मनः श्ुभमि- 
च्छता ॥ १६२ ॥ शराश्च इतवियाश्च रूपवत्यश्च योषित. | 
यत्र यत्र॒ गमिष्यन्ति तत्रं तत्र कृतादराः ॥ १६३ ॥ 
चत्वारो धनदायादा धमोभिदपतस्कराः । तेषा ज्येष्ठानमा- 
मेन श्रयः कुप्यन्ति बान्धवाः ॥ १६४ ॥ रीरभारती 
कन्ति पुष्यभारवती कता । अर्थमारबती गणी भजते 
कामपि भिम्‌ ॥ १६५ ॥ पूरोत्पीडे तडागसख पैरीनादः 
धतिक्षिया । शोढ्क्षोमे च इृदयं्॑रख्येरेव धाते 


९ सं क्रमः सर्वविद्याधनाजनेऽपि चोक्त. २ सुखाहदारः- २ 
चिन्तयाम्‌ ४ रोमाम्‌ ५ अ्रवहणम्‌ & उपाय 
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॥ १६६ ॥ उपमोक्त न जानाति धियं प्रव्यापि मानवः 
अकण्ठजटमभोऽपि श्रा िहत्येव जिहया ॥ १६७ ॥ 
आती देवान्नमखन्ति तप कुर्वन्ति रोगिणः । 
निधना दानमिच्छन्ति ब्ृद्धा नारी पति्रता ॥ १६८ ॥ 
जामाता जठर जाया जातवेदा जलाशयः । पूरिता 
नेव पृथन्ते जकारा पश्च दुभ ॥ १६९ ॥ 
जननी जन्मभूमिश्च जाह्व्ी च जनार्दन । जनकः 
पञ्चमश्चैव जकाराः पच्च दुरुमाः ॥ १७० ॥ सा 
श्रीयी न मद कुर्यात्स सुखी तृष्णयोञ्ज्ितः | तन्मि 
यत्र विश्वास, पुरुषः स भजितेन्धियः ॥ १७१ ॥ सुखम 
सवख न यात्याद्रणीयताम्‌ । खद्‌रपरिहारेण पर 
यनो जनाः ॥ १७२ ॥ एकस क्म सवीक्ष्य करो- 
न्योऽपि गरहितम्‌ । गतानुगतिको छेको न खोक. 
पारमार्थिक, ॥ १७३ ॥ कचिद्रष्ट॒ कवित रुषटस्तुषटः 
क्षणे क्षणे । अव्यबश्थितचित्तख मरसादोऽपि मर्यकरः 
॥ १७४ ॥ गुरुपल्या निश्राधीशो ब्राह्मण्या पाकञशसन. । 
गत॒ पञ्चघुटक्ष्यत्य का कथाऽन्यख देहिनः ॥ १७५ ॥ 
यद्सिन्ण््े भयं नासि तुष्टे नेव धनागम, । निग्रहा 
नुग्रहा न स्तः स र्ट. कि करिष्यति ॥ १७६ ॥ 
आटसखोपहता विद्या परहस्तगता. शियः । अत्यबीज 
हत क्षेत्र हत सेन्यमनायकम्‌ ॥ विषे 
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१७७ ॥ निविषणापि 
सण कर्तव्या महती फा । विषमस्तु न चाप्यस्तु 
फटाटोपो भयकर. ॥ १७८ ॥ एक एव पदार्थस्तु 
तरिधा नवति वीक्षित, । कंणपः कामिनी मास 
योगिमि कामिभि, अभिः ॥ १७९ ॥ नारी परमुख- 
ष्ठी कविरन्यवहारवित्‌ । अपथ्यसेवी रोगी च किय- 
द्विनौपहखते ॥ १८० ॥ जन्यदा भूषण पुंसां क्षमा 
लज्ेयं योषिताम्‌ । पराकमः परिभवे वेया्यं सुरतेष्विव 
॥ १८१ ॥ सासारिकसुलासक्तं ब्रहम्योऽसीति 
पादिनम्‌ । कर्मत्रह्मोमयश्रष्ट॒तं त्यजेदन्त्यज यथा 
॥ १८२ ॥ शरैर ररे न माणिक्य मोक्तिकं न गजे गने । 
साधवो नहि सर्वत्र चन्दन न वने वने ॥ १८३ ॥ 
भीतिरक््मीव्यय. छश. साकिसाकरिंसरक़िसकरिम्‌। 
या लछोमा्या पर्रोहात्पराथं यः परार्थकृत्‌ ॥ १८४ ॥ 
मनो मधुकरो मेधो मानिनी मदनो मरत्‌ । मा मदो 
मरकयो म्यो मकारा दश चश्चलः ॥ १८५ ॥ 
यावजीवं सुख जीवेदणं कृत्वा धत पिबेत्‌ । भसी- 
भूतख जीवसय पुनरागमनं कृतः ॥ १८६ ॥ असार 
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एष ससारः खर सारक्षटोष्नाः 
तत्यागे तु धनेन किम्‌ 





बुद्धि कमायुसारिणी ॥ १८८ ॥ उपाध्यायश्च वेधश्च 
ऋतुकाले वरस्ियः । सूतिका दूतिका नका कार्यान्ते 
ते च शष्यवत्‌ ॥ १८९ ॥ विशाखान्ता गता मेषा, 
प्रसूतान्तं च यौवनम्‌ । प्रणामान्त. सता कोपो याच- 
नान्त हि गौरवम्‌ ॥ १९० ॥ कृतान्तपारबद्धाना दैवो 
पहतचेतसाम्‌ । बुद्धय कुब्जगामिन्यो भवन्ति महतामपि 
॥ १९१ ॥ सदयहृदय यख ॒ साष्िति सत्य॒मूपितम्‌ 

काय प्रहिते यख कलिस्तस्य करोति किम्‌ ॥ १९२ ॥ 
अपत्यदशेनखार्थं प्राणानपि च या त्यजेत्‌ । त्यजन्ति 
तामपि कग मातर दरहेतवे ॥ १९३ ॥ पत्सु. 
पाककुशस पवित्रा च पतित्रता । पद्माक्षी पश्वैनीरी 
भुवि सयाति गारम्‌ ॥ १९४ ॥ दातुरुन्नत वित्तख गुण- 
युक्तय चार्थिन. । दुठभः खदु सयोग सद्वीजक्षे्रयो- 
सि ॥ १९५ ॥ आज्ञामाच्रषकं राज्यं ब्रह्मच्फठं तपः । 
परिज्ञानफर विद्या दत्तभुक्तफठं धनम्‌ ॥ १९६ ॥ 
आयुर्वित्तं गृहच्छिद्रं मत्रमोषधमेथुने । दानं मानाप- 
मानो च नव गोप्यानि कारयेत्‌ ॥ १९७ ॥ अग्नौ 
द्ग्ब जले मन्न हृतं तस्कर्णाथिवेः । तत्सवं दौन- 
मित्यादि हेव्यं न माषते ॥ १९८ ॥ सन्नमः 
सहमास्याति वपुराख्याति मोजनम्‌ । विनयो बंशमा- 
स्याति देरमास्याति भाषितम्‌ ॥ १९९ ॥ कि 
विद्यया कि तपसा कि योगेन श्रतेन च । रिं 
विविक्तेन मानेन स्ीभियख मनो हृतम्‌ ॥ २०० ॥ 
यश्च मूढतमो लोके यश्च बुद्धे. पर गत. । तावुभो 


सुखमेधेते इ्विञ्यत्यन्तरितो जन. ॥ २०१ ॥ त्यजे- 
त्खामिनम्युममल्युभाक्कुपणं त्यजेत्‌ । कृपणादविङेष्ञ 
तसाच इतशासनम्‌ ॥ २०२ ॥ पाचापा्नविवेको- 


ऽसि धेसुपन्नगयोरिव । वृणात्खजायते श्चीर क्चीरात्स- 
जायते विषम्‌ ॥ २०३ ॥ शनेर्वि्या शनेरथीनाेदे- 
सर्वतं शनेः । शनेरभ्व्च॒वर्तेत योजनान्न पर बजेत्‌ 
॥ २०४ ॥ दयुतं पुस्तकवायये च नायकेषु च सक्तता । 
शियस्तन्द्री च च विद्याविच्चकराणि षट्‌ ॥ २०५ ॥ 
अतिथिनीटकः पत्री जननी जनकस्तथा । पञ्ेते गिणः 
पोष्या इत्तरे च सखशक्तितः ॥ २०६ ॥ गाढं गुणवती 
विदा उ शुदे विनये विना । मूखंतापि मुदे भूयान्मह्ु 
विनयान्विता ॥ २०७ ॥ अहो साहजिकं प्रेम दूरादपि 
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[ ३ प्रकरणम्‌ 
विरानते । चकोरनयनदन्दरमाह्यादयति चन्माः ॥ २०८ ॥ । मण्डले । दीषिवी दीपिष्ठानिवी सूतीदेव जायते ॥२३० 

साक्षर विपरीताशेद्राक्षसा एव केवलम्‌ । सरसो विपरीत- । विषख विषयाणा हि दृर्यते महदन्तरम्‌ । उपञुक्तं॒विदं 
थेत्सरसत्व न ॒शुति ॥ २०९ ॥ यदौन्छसि वरीकठं | हन्ति विषयाः सगणादपि ॥ २३१ ॥ पुराणान्ते रमशा- 
जगदेकेन कर्मणा । प्रापवादसखेभ्यो गा चरन्ती निवा- | नान्ते मेधुनान्ते वे या मति" । सा मतिः सर्वदा चेत्या 
रय ॥ २१० ॥ एकस्तपो द्विरध्यायी तरिभिर्गीत चतुः पथम्‌ । न मुच्येत बन्धनात्‌ ॥ २३२ ॥ आकारणव चतुरास्तक- 
सस पश्च कृषीणा च सद्धामो बहूुभिजने ॥ २११ ॥ | यन्ति परैङ्धितम्‌ । गभख केतकीपुष्पमामोदेनेव षट्पद 
काकः पक्षिषु चाण्डारः स्मृत पञ्चुवु गदभः । नराणा | ॥ २२३३ ॥ न जातं नाप्यनुज्ञातुं नेक्षिपु नाष्धुपेक्षितुम्‌ 

कोऽपि चाण्डालः स्थतः सर्वेषु निन्दक ॥ २१२ ॥ । खजन, स्वजने जातं विपत्यातं समीहते ॥ २३४ ॥ 
दातृत्वं प्रियवक्तृत्व॒षीर्वसुचितक्ञता । अभ्यासेन ५ | प्रायो इरन्तपयन्ताः संपटोऽपि दगप्मनाम्‌ । भवन्ति हि 
रुभ्येगुश्वत्वारः सहजा यणा, ॥ २१३ ॥ ठोममूखनि | सखोदका विपेऽपि महात्मनाम्‌ ॥ २३५ ॥ उदर्कः 
पापानि रसमूखानि व्याघयः । इष्टमूलानि शोकानि मूतिमिच्छद्धि सद्धिः खट न इच्यते । चतुर्थाचन्रलेखेय 
ज्ीणि त्यक्ला सुखी भव । २१४ ॥ प्रदोषे दीपकश्चन्ध. | परखीभाव्पटिका ॥ २३६ ॥ अकाण्डपातजातानामाद्राणा 
प्रते दीपको रवि । तैलोक्ये दीपको धर्म॑सुपुः | मर्मभेदिनाम्‌ । गाढशोकप्रहाराणामचिन्तेव महौषधम्‌ 
ऊुखुदीपक, ॥ २१५ ॥ सुखार्थी त्यजते विद्या विचार्थी | ॥ २२४७ ॥ अनिर्सखडितकायेख वाग्जाङं वाम्मिनो व्रणा | 
त्यजते सुखम्‌ । सुखार्थिन कुतो विद्या कुतो विचार्थिन | निभित्तादपराद्वषोधीलष्क्येय वल्गितम्‌ ॥ २३८ ॥ समु 
सखम्‌ ॥ २१६ ॥ अन्नगनापर दाम॑ विद्यादानमतः परम्‌ | अताकयुष्पेण चन्द्रमा चखतत्तुना । अच्युत स्मतिमयिण 
अन्नेन क्षणिका तृ्षियबज्ीव च विद्या ॥ २१७॥ | साधव, करसपुटे, ॥ २३९ ॥ अक्त्वा पर्प या श्रीर्वि- 
दूरस्थाः पर्वता रम्या वेश्या च सुखमण्डने । युद्धस्य | स़सिन्यपि कि तया । जद्रवोऽपि चाश्चाति ३ेवाडुपगत 
वातौ रम्या च जीणि रम्याणि दूरतः ॥ २१८ ॥ माता | वृणम्‌ ॥ २४० ॥ मन्दाकिनीपयःपान मन्दाक्षीयुलचुम्ब- 
य॒दि विषं दवाद्विकीणाति पिता सुतम्‌ । राजा हरति | नम्‌ ।' मन्दरोपवनक्ीडा मन्दानुष्ठानत कुत. ॥ २४१ ॥ 
सर्वखं तत्र का परिदेवना ॥ २१९ ॥ अहेरिव गणाद्भीतः ! दीपो भक्षयते ध्वान्तं कज च प्रसूयते । यदन्न भक्षये- 
परान्नाच विषादिव । राक्षसीभ्य इव सखीभ्यः स | नित्यं जायते ताद्री प्रजा ॥ २४२ ॥ मौन कारुविटः 
विद्यामधिगच्छति ॥ २२० ॥ अवन्ताच्ुटिते प्रेम | म्बश्च प्रयाणे भूमिद्शनम्‌ | अकुव्वन्यसुखी वाती नकार. 
नवीक्त क ईश्वर । सधि न याति स्फुटितं | षड़्िधः स्मृतः ॥ २४३ ॥ अक्षगणि परीक्षयन्तामम्बराड- 
लाक्षाख्पेन मोक्तिकम्‌ ॥ २२१ ॥ सनिकर्षोऽ मत्यीना- | म्बरेण किम्‌ । शसुरम्बरही नोऽपि सर्वज्ञः कि न जायते 
मनाद्रणकारणम्‌ । गाङ्ग हित्वा यथाऽन्याम्मसतत्रत्यो याति ॥ २४४ ॥ दोषोऽपि गुणता याति प्रभोभवति चे्करपा । 
शुद्धये ॥ २२२ ॥ लेखनी पुस्तकं रामा परहस्ते गता गता अङ्खहीनोऽपि सूर्येण सारथ्ये योजितोऽरूणः ॥ २४५ ॥ 
कदाचिद्युनरायाता अश सु्टा च चुम्बिता ॥ २२३ ॥ | उत्तमं प्रणिपातेन शूर भेदेन योजयेत्‌ । नीचमल्पप्रदानेन 
पूरवदत्तेषु या विया पूववततेषु च यद्धनम्‌ । पूर्दत्तषुं या | इष धर्मेण योजयेत्‌ ॥ २४६ ॥ अके पतितो राजा मूखै- 
भायां अग्रे धावति धावति ॥ २२४ ॥ श्रत्वा धमं पुत्रो हि पण्डित, । निधनसख धनप्रात्िस्तृणवन्मन्यते जगत्‌ 
विजानाति श्रत्वा त्यजति दुमेतिम्‌ । शरुत्वा जानमवा- | ॥ २४७ ॥ ठोकेषु निर्धनो दुःखी ऋणमरसस्ततोऽयिकम्‌ । 
भोति श्चुता मोक्षं च विन्दति ॥ २२५ ॥ मनो धावति | ताभ्या रोगयुतो दुःखी तेभ्यो दुःखी कुमार्यकः ॥ २४८ ॥ 
सर्वत्र मदोन्मत्तगजेन्द्रवत्‌ । जञानाङुशखमा बुद्धिस | आक्ञामज्ञो नरेन्राणा विग्राणा मानखण्डनम्‌ । परथक्दाय्या 
निश्चरते मनः| २२६ ॥ ईच्छेचेद्विुका मेवी ब्ीणि तन न | च नारीणामकख्बध उच्यते ॥ २४९ ॥ प्रलावसदद 
कारयेत्‌ । वाग्वादमथसनन्धं तयत्ीपरिमाषणम्‌ ॥ २२७ ॥ | वाक्ये सद्भावस्य प्रियम्‌ ! आत्मदाक्तिसमे कोपं क्वाणो 
अयुक्तं खामिनो युक्तं युक्तं नीचख दूषणम्‌ । अमृतं | न विनश्यति ॥ २५० ॥ पठकः पाठकश्चैव ये चान्ये 
राहवे मृदयरविषं रुद्रख भूषणम्‌ ॥ २२८ ॥ पण्डिते चैव | शाखपाठकाः । स्व व्यसनिनो ज्ञेया यः क्रियाबान्स पण्डितः 
मूष च बलबत्यपि दुजने । ईश्वरे च दर्दर च मृत्योः सर्वत्र | ॥२५१॥ पण्डिते; सह सागल्ये पण्डितैः सह सकथा' ! पण्डितैः 
तुल्यता ॥ २२९ ॥ सङ्घामे सुभदेन्द्राणा कवीना कवि- । सह मित्रत्वं कुबोणो नावसीदति ॥ २५२ ॥ शीर शोयममा- 


सासान्यनीति 
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कखं याण्डित्यं भित्रसग्रहः । अचोरहरणीयानि पशचेतान्यक्षयो | शदेन कर्मणा । न कलपमपि कृष्णेन लोकद्वयविरोधिनः 


निधिः ॥ २५३ ॥ मातुक्रदाराणि परद्रव्याणि खोष्टवत्‌ | | ॥ २७६ ॥ गते शोको न कर्तव्यो भविष्यं नेव चिन्त- 
आत्मवत्सर्वभूतानि यः पश्यति स पस्यति ॥ २५४ ॥ | येत्‌ | वर्तमानेन काेन वर्तयन्ति विचक्षणाः ॥ २७७ ॥ 
धमीर्थकाममेक्षाणा यखेकोऽपि न विदयते । अजागठस्- | खमावेन हि तुष्यन्ति देवाः सद्पुरुषा. पिता । क्ञातय- 
नसखेव तख जन्म निरर्थकम्‌ ॥ २५५ ॥ स॒ जीवति ग॒णा | स्न्नपानेन वाक्श्रदानेन पण्डिता ॥ २७८ ॥ नराणा 


यख धर्मो यश्च स जीवति । गुणधर्मविहीनो यो निष्फलं | नापितो धूर्त. पक्षिणा चैव वायस. । चतुष्पदा खगारस्तु 


तख जीवितम्‌ ॥ २५६ ॥ गुरुशुश्रषया विद्या पुष्कलेन 
धनेन वा । अथवा विद्यया विया चतुर्थी नोपरभ्यते ॥२५५७] 
षट्पद. पुष्पमधभ्यस्थो यथा सारं समुद्धरेत्‌ । तथा सर्वेषु 
शालेषु सारं गृह्न्ति पण्डिता ॥ २५८ ॥ गुणान्भूषयते 
ख्यं शीरं भूषयते कुटम्‌ । सिद्धिभूष्ते विघां भोगो 
भूषयते धनम्‌ ॥ २५९ ॥ अगुणंख हत रूषमशीरुख 
हत कुम्‌ । असिद्धेस्तु हता विद्या अभोगख हत धनम्‌ 
॥ २६० ॥ दिवा परयति नोटकः काको नक्त न पश्यति | 
अपूर्वं कोऽपि कामान्धो दिवा नक्तं न परयति ॥ २६१ ॥ 
यौवन धनसपत्ति., प्रभुलमविवेकिता । एकैकमप्यनर्थाय | 
किमु यत्र चतुष्टयम्‌ ॥२६२॥ सुख्यमेक पुरस्कृत्य शून्या- 
त्मानोऽपि साधका. । मन्ति तं विना नैव यथा सस्या- 
विन्द्‌ ॥ २६३ ॥ वचस्तत्रैव वक्तव्य य्रोक्त सफर 
भवेत्‌ । खायीमवति चात्यन्त रङ्ग. शुष्पटे यथा ॥२६४॥ 
पिण्डे पिण्डे मतिर्भिन्ना कुण्डे कुण्डे नव पयः | जातो 
जातो नबाचारा नवा वाणी सुखे सुखे ॥ २६५ ॥ गान्धर्व 
गन्धसयुक्त ताम्बूरं मारती कथा । दष्ट मार्या प्रिय मित्न- 
मपूवणि दिने दिने ॥ २६६ ॥ विया सह मर्तव्यं कुरि- 
ष्याय न दापयेत्‌ । तथापि दीयते बिदा पश्चात्सजायते रिपु. 
॥ २६७ ॥ मर्कटख सुरापान तख वृधिकदशनम्‌ । तन्मध्ये 
भूतस्चागे यद्या तद्रा मविष्यति ॥ २६८ ॥ पुस्तकेषु च 
या विया परहस्तेषु यद्धनम्‌ । सङ्खामे च गृहे सेन्यं॑तिख 
पुस विडम्बना. ॥ २६९ ॥ असावधाने पाण्डित्यं कय- 
कीतं च मेथुनम्‌ । भोजनं च पराधीन तिस्र पुसा विड- 
म्बनाः ॥ २७० ॥ पादेन कम्यते पन्था मानहीनं च 
मोजनम्‌ । अविवेक्रिप्रमोः सेवा पातकं किमतः परम्‌॥२७१॥ 
पुष्यन्ति मोजनेर्वग्रा मयूरा घनगर्जिते । साधवः परसं- 
तोषः खल. प्रविपक्तिषु ॥ २७२ ॥ प्रलक्षे गुर स्तुलयाः 
परोक्षे मिचवान्धवाः । कमन्ते दासद्त्याश्च पुत्रा नेव तथा 
सिय. ॥ २७३ ॥ विनय राजपुत्रेभ्यः पण्डितेभ्य. सुभा- 
षितम्‌। अतं बूतकारेभ्य. सखीभ्यः शिक्षेत कैतवम्‌ ॥२७४॥ 
धनधान्यप्रयोगेषु विद्यासंग्रहणेषु च । आहारे व्यवहारे च 
व्यक्तरुजः सुखी मवेत्‌ ॥ २७५ ॥ युहूरतमपि जीवेत नरः 


सेच्छचारी तपखिनाम्‌ ॥ २७९ ॥ चाम्डाकः पक्षिणा 
काक पृदयूनां चैव कुकुर । कोपो सुनीना चाण्डालः- 
श्राण्डाल. सर्वनिन्दकः ॥ २८० ॥ अमत्सपुज्यते चक्रं अम्‌- 
न्सपूज्यते द्विज. । अमन््पूज्यते राजा द्धी अरमन्त 
विनयति ॥ २८१ ॥ न पद्यति च जन्मान्ध. कामान्धो 
नैव परयति | न पयति मदोन्सत्तो श्र्थी दोषं न परयति 
॥ २८२ ॥ खयं कर्म करोत्यात्मा खयं तत्फर्मश्चुते । 
सखये भ्रमति ससारे खयं तखाद्विसुच्यते ॥ २८३ ॥ 
सङ्गमूरु भवेद्राज्यमसरीमूरं सिर भवेत्‌ । प्रजामूलं भवे. 
द्थी वेरमूढ विनद्यति ॥ २८४ ॥ ऋणकती पिता 
शनुमाता च व्यभिचारिणी । अविनीता रिपुभाया पूत 
रात्ररपण्डित. ॥ २८५ ॥ नास्ति कामसमो व्याधिनास्ति मोह 
समो रिपुः । नास्ति कोधसमो वहिनास्ि ज्ञानात्परं सुखम्‌ 
॥ २८६ ॥ विद्या मित्र प्रवासेषु सायां मित्रं गृहेषु च। 
व्याधितखोषधे मित्रं धर्मो मित्रे मृत्य च ॥ २८७ ॥ 
नासि मेधसम तोय नासि चात्मसमं बखम्‌ । नासि 
चक्षु.समं तेजो नास्ति धान्यसमं प्रियम्‌ ॥ २८८ ॥ अधना 
धनमिच्छन्ति वादमिच्छन्ति गर्विताः } मानवा. खगैमि- 
च्छन्ति मोक्षमिच्छन्ति देवता. ॥ २८९ ॥ सत्येन 
धारयते पृथ्वी सव्येन तपते रविः ¡ सत्येन वायवो वान्ति 
सवं सत्ये प्रतिष्ठितम्‌ ॥ २९० ॥ हस्त भूषणे दानं 
सत्यं कण्ठय भूषणम्‌ । श्रोत्रख भूषणं शास्रं भूषणे 
कि प्रयोजनम्‌ ॥ २९१ ॥ युक्तसुक्त पुराविद्धिशचिन्ता 
जूति. सुदारुणा । न मेषजेटेद्खनेवा न चान्येरुपशाम्यति 
॥ २९२ ॥ आवासः क्रियता गाङ्गे पापहारिणि वारिणि 
स्तनमध्ये तरुण्या वा मनोहारिणि हारिणि ॥ २९३ ॥ 
सुभाषितरसाखाद प्रौढसखीसगमस्तथा । सेवा विवेकिनो 
राज्ञो दुःखनिमूनं चयम्‌ ॥ २९४ ॥ ईर्ष्या णी त्वस- 
तुष्टः कोनो नित्यरङ्कित । परभाग्योपजीवी च पेते 
दुःखभागिनः ॥ २९५ ॥ नवं वख नवं छनं नन्या स्री नूतन 
गृहम्‌ । सर्वत्र नूतने शस्तं सेवकान्ने पुरातने ॥ २९& ॥ 
बद्धस्य वचने ग्राह्मापकाठे श्यपस्िते । सर्वत्रैवं विषा- 


१ मूख २ ज्वर, 


१६० खुमाषितरन्नभाण्डागारम्‌ [ ३ प्रकरण 
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रेण नाहारे न च मैथुने ॥ २९७ ॥ अतिदुरपथश्रान्ता- | विद्या अविद्यख कुतो घनम्‌ । अधनख कुतो मित्रममि- 
उछाया यान्ति च ्ीतलाम्‌ । रीतलाश्च पुनयोन्ति का | तरख कुत. सुखम्‌ ॥ ३२२० ॥ अनध्येमपि माणिक्यं हेमा- 
कस परिदेवना ॥ २९८ ॥ अपमानं पुरस्कृत्य मान | श्रयमयेक्षते । अनाश्रया न शोभन्ते पण्डिता वनिता क्ता 
कृत्वा च पृष्ठतः । खकार्यमुद्धेत्माङ्‌, कायष्वसो हि मूर्खता | ॥ २२१ ॥ विप्रार्थूषु धनक्षीणं खदार्गतयोबनम्‌ । खामि- 
॥ २९९ ॥ कृतख करण नासि मृतय मरण तथा । | कायं हतप्राणमन्ते तिष्ठति माधव ॥ ३२२ ॥ न विश्वसे 
गतस्य रोचन नासि द्यतद्ेदविढा मतम्‌ ॥ ३०० ॥ | दमित्रख मित्रयापि न विश्वसेत्‌ ¦ कदाचित्कुपित मिन 
नाकाले भ्रियते जन्तुर्विंद्ध शररातेरपि । कुशकण्टक- | सव॒ गुं प्रकाशयेत्‌ ॥ २३२३ ॥ अ्रच्छाया तृणािश्च 
विद्धोऽपि प्राकारो न जीवति ॥ ३०१ ॥ निमच्रख पयो- । खले प्रीतिः स्थरे जलम्‌ । वेस्यासक्ति कुमित्र च षडेते 
राशौ पर्वतायतितस च । तक्षकेणापि दष्ट आयुर्ममणि  उद्रदोपमाः ॥ २२४ ॥ प्रमदा मदिरा षमरविजञेया त्रिवि 
रक्षति ॥ ३०२ ॥ नादरषि कुरुते काव्ये नारद्र कम | धा सुरा । दृष्ैवोन्माद्यत्यका पीता चान्यातिसचयात्‌ 
वाटक. । नदेवाशो ददाल्यन्न नाविष्णु पृथिवीपति |॥ २२५ ॥ राजपली गुरो पल्ली श्रातृपल्मी तथव च| 
॥ ३०३ ॥ कवय क्रि न परयन्ति करि न भक्षन्ति | एलीमाता समाता चं पञ्चता मातर. स्ता. ॥ ३९६ ॥ 
ब॒यसा । मदाः कि न जल्पन्ति कि न्‌ कुर्वन्ति योषित | इ्ुदण्डासिखा शूरा कामिनी हेम मेदिनी । दधि चन्दन 
॥ ३०४ ॥ वहिज्वाङेव गृहिणी रक्षणीया प्रयतत, । | ताम्बूे सद॑नं गुणवधनम्‌ ॥ २२७ ॥ पराधीनं वृथा जन्म 
इद्धिक्षयविकाराभ्या खाश्रयक्षेममिच्छता ॥ ३२०५ ॥ परस्रीषु व्रथा सुखम्‌ । पर्गेहे नया सक्ष्मीविया या पुस्त - 
ठैदाति प्रतिगृह्णाति युद्यमास्याति पृच्छति । सङ्क | के व्रा ॥ ३२८ ॥ असमाने तपोवृद्धि, समाना तप - 
भोजयते चव षड्िष प्रीतिलक्षणम्‌ ॥ ३०६ ॥ अचिर | क्षय पूजया । पुण्यहानि खानिन्दया स॒द्रतिर्भवेत्‌ 
जीवित कोके अस्थिरे धनयौवने ! असिरा पुत्रदाराश्च | ॥ ३२९ ॥ ध्यानशख्च वकाना च वेदयाना मोहश्रकम्‌ । 
धर्म" कीर्तिह्वय स्थिरम्‌ ॥ २०७ ॥ लालयेत्पञ्च वर्षाणि दश्च | साधुत्वशख मन्दाना परपराणार्थहारकम्‌ ॥ २३२० ॥ 
वषाणि ताडयेत्‌ । प्रति तु पोडदे वँ पुं मित्रबदाचरेव्‌ | रुलितान्तानि गीतानि परसूताम्तं च योवनम्‌ । 
॥ २०८ ॥ गणेश. सोति माजार खवाहखाभिरक्षणे । । विशाखान्ता मेघमाला तक्रान्त खदु भोजनम्‌ ॥ २३१ ॥ 
महानपि प्रसङ्गेन नीच सेवितुमिच्छति ॥ २०९ ॥ द्यामा | धातु परीक्षा दुर्भक्षे खीपरीक्षा च निधने । युद्धे शर- 

थरगामिन्य पीनोन्नतपयोधरा । महिष्यश्च महिष्यश्च परीक्षा च मत्योरत्यन्तमापदि ॥ २२२ ॥ अन्यमाश्रयते 
सन्ति पण्यवता गृहै ॥ २१० ॥ पदे पदे च रतानि | रक्ष्मीरवन्यमन्यं च मेदिनी । अनन्यगामिनी पुंसा कीर्ति- 
योजने रसकूपिका । भाग्यहीना न पर्यन्त बहुरत्ना वसुं | रका पतिव्रता ॥ २२३ ॥ न काट खद्धमुचयम्य शिर, 
धरा ॥ २११ ॥ राजा वेद्या यमो वह्नि प्ाघूणी बाख्या- | करन्ति कखचित्‌ । कटस्य बलमेतावहिपरीतार्थदशनम्‌ 
चके । परदुः खं न जानाति टमो भामकण्टक ॥ ३१२ ॥ | ॥ ३३४ ॥ जानन्नपि जनो दैवायकयोति विगर्हितम्‌ ! न 
कोधो मूलमन्थाना कोथ ससारबन्धनस्‌ । धरमक्षयकर, | कम गर्हितं रोके कखविद्रोचते कृतम्‌ ॥ २३५ ॥ सद्भावेन 
कोधस्तखाकोधं विवर्शयेत्‌ ॥ २१३ ॥ प्रेम॒सत्य तयोरेव । जयेन्मित् सद्भावेन च बान्धवान्‌ । सरीभत्यान्दानमानाम्मा 
ययोयांगवियोगयो" । वत्सरा वासंरीयन्ति वासरीयन्ति | दाक्षिण्येनेतर जनम्‌ ॥ ३३६ ॥ सतोषच्चिषु कर्तव्य ख- 
वत्सरा" ॥३१४॥ कि धनेन कुबेरख सुभाषितयुणेन किम्‌ ! टारे भोजने धने । विषु चैव न कर्तव्यो दाने तपसि पाठने 
वाचस्पतेश्च दीपेन रे सिन्धोश्च बिन्दुना ॥ २१५ ॥ , ॥ ३२३७ ॥ न पुत्रात्परमो छभो न मायायाः पर सुखम्‌ । 
मधुना सिच्येन्नम्बे निम्ब. कि मधुरायते । जातिखमाव- । न धमात्परम मिं नानतासातकं परम्‌ ॥ २३८ ॥ ज्या- 
दोषोऽयं कटकत्वं न सुश्चति ॥ ३१६ ॥ कर्तव्यमेव कर्त- । यासमपि रीलेन विहीने नेव प्रूजयेत्‌ । अपि श्ुद्रंच 
व्य प्राणैः कण्ठगतैरपि | कर्तव्य न कर्तव्य प्राणै" कण्ठ- | धरम सदुत्तमभिपूजयेत्‌ ॥ २३९ ॥ शत्रोरपि गुणा वाच्या 
गतेरपि ॥ २१७ ॥ अश्निहोत्र गृह क्षेत मित्र भार्या सतं | दोषा बाच्या गुरोरपि । सर्वदा सर्वयलेन पुत्रे शिष्यवदा- 
शिञ्चम्‌ । रिक्तपाणिने पर्येत राजानं देवता युरम्‌ ॥२१८॥ | चरेत्‌ ॥ ३४० ५ सुकुके योजयेत्कन्या पुच विया 
उमे खार्जितं जुक्तं मध्यमं पितुरर्जितम्‌ । कनिष्ठं | योजयेत्‌ । व्यसने योजयेच्छलुमि्ट धर्मेण योजयेत्‌ ॥२४१॥ 
आरातुवित्तं च स्ीवित्तमधमाधमम्‌ ॥ २१९ ॥ अल्सख कुतो 
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नक्षच्भूषण चन्द्रो नारीणा भूषण पति । प्रृथिथीभूषण | याना यासु खेदो भयं यत 


गजा विद्या सर्वखय भूषणम्‌ ॥ ३२४२ ॥ सरैने बहवो 
टोषाम्तडने वहवो गुणा । तसात्युत्र ख शिवं व ताड- 
यच्च तु टालयेत्‌ ॥ ३४३ ॥ दूरत शोमते भूल छम्बरार- 
पटाघृत । तावच्च शोमते मूर्खा यावक्किचिन्न भाषते 
॥ २५४ ॥ सकृदृष्ट च मित्र य पुन. सधा्तुमिच्छति । स 
मन्युसुपगृह्णाति गभमश्वतरी यथा ॥ २४५ ॥ न कश्चित्क 
स्यचिन्मितर न कथित्कखचिद्रिपु । कारणेन हि जयन्ते मि- 
ताणि रिपवस्तथा ॥ ३४६ ॥ हसी हस्तसहक्षेण श्र्तहस्तेन 
बाजिन | श्रद्धिणो दशहस्तेन स्थानत्यागेन दुजन, | २४७॥ 
जापदथ घन र्षेदारान्क्षद्रनेरपि । आलान सतत रक्षे 
दाररपि धनैरपि ॥ ३४८ ॥ परदारान्परद्रव्य परीबा्् परख 
च } परीहास गुरो खाने चापस्य च विवज्ञयेव्‌ }! २४९ ॥ 
अप्रगटमख या विया कृपणख च यद्धनम्‌ । यच बाहुबलं 
मीगेव्यर्थमेतत्रय मुवि ॥ ३५० ॥ शरीरनिरपक्षख दक्षख 
व्यवसायिन । बुद्धिमारन्धकाययख नासि किचन दुष्करम्‌ 
॥ ३५१ ॥ असूयया हतेनेव पूरवोपायोधमरपि । कतृणा 
गृ्यते सपल्युहृद्धिरमत्रिमिस्तथा ॥ २५२ ॥ अतिदाक्षिण्य- 
युक्ताना राद्धिताना पदे पदे । परापवादमीरूणा दूरतो 
यान्ति सपद ॥ ३५२ ॥ आदानख प्रदानखय कर्तव्यख 
च कर्मण । क्षिप्रमक्रियमाणख काट पिवति तद्रसम्‌ 
॥ २५४ ॥ न खसपश्य कृते भूरि नाश्षयेन्मतिमान्नर. । 
एतदेव हि णण्डित्यं न सखह्पाद्भरिनाश्षनम्‌ ॥ ३५५ ॥ 
अफलानि दुरन्तानि समव्ययफलानि च । अशक्यानि च 
वस्तूनि नारभेत विचक्षणः ॥ ३५६ ॥ किं जु मे यादिदं 
करत्वा किनुमे सयादकुर्वतः । इति सचिन्त्यं मनसा प्राज्ञ 
ुर्वत वान वा ॥ ३५७ ॥ देहे पातिनि का रक्षा यशो 
रक्ष्यमपातवत्‌ । नर" परतितकायोऽपि यश्चःकायेन जीवति 
५ ३२५८ ॥ निमेषमात्रमपि ते बयो गच्छन्न तिष्ठति । 
तसादेहेष्वनिल्येषु कीर्तिमेकासुपाजय ॥ ३५९ ॥ बुधा न 
गुणान्त्रूयास्साघु वेत्ति यत, खयम्‌ । मूखोग्रेऽपि च न 
तरूयाद्रुषप्रोक्त न वेत्ति सः ॥ ३६० ॥ यावत्खस्थमिद्‌ देह 
यावन्मृत्युश्च दूरत. } तावदात्महित कुयीलाणान्ते किं करि 
ष्यपि ॥ ३६१ ॥ य. करोति वधोदका निश्रेयसकरी 
क्रिया । ग्लानिदोषच्छिद्‌, खच्छा. स मूढ" पड्कयत्यपः 
॥ २६२ ॥ मूं दोषय दिंसदेरर्थकामो स मा रुषः । 
तो हि तच्वावबोधख दुरुच्छेदाुपष्टो ॥ २६२ ॥ अभि- 
द्रोहेण भूतानामजयन्गत्वरी श्रियः । उदन््ानिब चिन्धू- 
नामापदामेति पात्रताम्‌ ॥ ३६४ ॥ या गम्या, सत्सहा- 
२१घु.र भा, 


खाभान्यनीतिः 


१६१ 
तासा कि यन्न दु.खाय विप- 
दामित्र सपम्‌ ॥ ३६५ ॥ दुरामदानरीवमान्धतेर्विं धास- 
जन्मनः | भोगान्मपेगानिवाहेयानध्याखापन्न दरुमा ॥२६६॥ 
नान्तरज्ञा. श्रियो जातु प्रियरासा न भूयते । आसक्तास्ता- 
खम मूढा गामरीखा हि जन्तव ॥ २६७ ॥ कोऽपवाद 
सतुतिपदे यदरीटेषु चश्चखा । माधुष्त्तानपि श्ुदरा विक्षि- 
पन्त्यव सपद्‌ ॥ ३६८ ॥ कृतवानन्यदेहेष्व कतौ च विधुर 
मनः | अप्रियेरिव सयोगो विप्रयोग प्रिये. सह ॥ ३६९ ॥ 
सूल्यमाकीर्णतामेति तुस्यं॑व्यसनसुत्सवे } विप्रम्मोऽपि 
लामाय सति प्रियसमागमे ॥ ३७० ॥ तदा रम्याण्यर- 
म्याणि प्रिया शस्य तदासव* } तदकाकी सबन्धु सन्निटेन 
रहितो यदा ॥ २७१ ॥ युक्त प्रमायसि हितादपेत परित- 
प्यसे ! यदि नष्टान्‌. पीडा मा सञ्चि भवता जने ॥३७२॥ 
जन्मिनोऽख सिति विद्धोह्छक्ष्मीमिव चखाचसाम्‌ । भवान्मा 
स वधील्याय्य न्यायाधारा हि साधव | ३७३ 1} अवि- 
ज्ञातप्रवन्धखय वचो वाचस्पतेरिव । व्रजत्यफलतामेव नय- 
द्रुह इवेहितम्‌ ॥ ३७४ ॥ कमीयत्ते फठं पंसा बुद्धि कमा- 
नुसारिणी । तथापि सुधिया मान्यं सुविचार्यैव कुर्वता 
॥ ३७५ ॥ मनसा चिन्तित क्म वचसा न प्रकारयेत्‌ । 
जन्यलक्षितकार्यख यत्‌. सिद्धिन जायते ॥ २७६ ॥ कदेश 
च कुवरृत्ति च कुभाया कुनदी तथा । कुद्रव्यं च कुभोञ्य 
च वजयेत्तु विचक्षण ॥ २७७ ॥ अस्ति पुत्रो वशे यख 
भृत्यो मायौ तथैव च । अभावे सति सतोष खगसोऽसौ 
महीतले ॥ २७८ ॥ माता यख गृहे नासि माया चापि 
यवादिनी । अरण्य तेन गन्तव्य यथारण्यं तथा गृहम्‌ 
॥ ३७९ ॥ कोकिलाना स्रो सूप नारीरूपं पतित्रतम्‌ । 
विदा स्प कुरूपाणा क्षमा रूपं तपखिनाम्‌ ॥ ३८० ॥ 
अविद्यं जीवनं रान्य दिक्डुस्या चेढबान्धवा । पुत्रहीनं गृह 
रन्य सर्वश्ल्या ठरिद्रता ॥ २८१ ॥ अदाता वश्षदोषेण 
कर्मेदोषादरिद्रता । उन्मादो मातृदोषेण पितृदोषेण मूखता 
॥ ३८२ ॥ अतिदर्प हता लङ्का द्यतिमाने च कौरवा. । 
अतिदाने बछिनिद्ध' सर्वमत्यन्तगर्हितम्‌ ॥ ३८३ ॥ वख- 
हीनस्त्वलंकारो धृतहीनं च मोजनम्‌। स्तंनटीना च या नारी 
विद्याहीनं च जीवनम्‌ ॥ २८४ ॥ पुत्रप्रयोजना दाराः पुत्र 
पिष्डग्रयीजनः । हितप्रयोजनं मित्र धने सर्वप्रयोजनम्‌ 
॥ २८५॥ दुम सस्कृतं वाक्यं दुम; क्षेमक्ल्सुतः । दरम 
सदशी भायौ दुरम. खजनः प्रियः ॥ ३८६ ॥ भदोच्यो 
निधन. प्राज्ञोऽशोच्यः पण्डितबान्धवः । अशोच्या विधवा 
नारी पूत्रपौजप्रतिष्ठिता ॥ २८७ ॥ अविद्य, पुरुषः शोच्यः 
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शोच्यं मेथुनमप्रजम्‌ । निराहागः प्रजा. शोच्या, शोच्य | 


राज्यमराजकम्‌ ॥ २८८ ॥ ङुरीने. सह सपकं पण्डितेः 
सह मित्रताम्‌ । ज्ञातिभिश्च समं मेरुं कुबौणो न विनश्यति 
॥ २८९ ॥ कटा वृत्तिः पराधीना कटे वासो निराश्रय. ¦ 
निधनो व्यवसायश्च सर्वकष्टा दरिद्रता ॥ ३९० ॥ 
तस्करख कुतो धमां दुजनख कुत. क्षमा । वेदयाना च 
कुतः स्ञेह. कुत" सत्यं च कामिनाम्‌ ॥ ३९१ ॥ प्रेषितख 
कुतो मानः कोपनख कुतः सुखम्‌ । सख्रीणा कुत सतीत्वं 
च कुतो मेत्री खर्ख च ॥ ३९२ ॥ दुरु बरं राजा 
बालाना रोदन बलम्‌ । बलं मूरखख मोनित्वं चौराणामदतं 
बलम्‌ ॥ ३९२ ॥ यो ध्रुवाणि परित्यज्य अध्रुवं परिषेवते । 
धुवाणि तख नश्यन्ति अध्रुवे नष्टमेव च ॥ ३९४ ॥ ुष्कं 
मास सियो वृद्धा बालाकस्तरुण द्धि । प्रभाते मेथुन निद्रा 
सथ.व्राणहूराणि षट्‌ ॥ २९५ ॥ सथोमास नवान्न च 
बाला स्री क्षीरमोजनम्‌ । घ्रृतमुष्णोदकं चैव सदयप्राणक- 
राणि षट्‌ ॥ २९६ ॥ सिहादेक वक्रादेकं टर्‌ श्चनक्लीणि 
गदमात्‌ । वायसाश्च शिक्षे चत्वारि कुङ्कयदपि 
॥ २९७ ॥ प्रभूतमल्यकाये वा यो नरः क्ुमिच्छति । 
सवारम्भेण तक्कु्यात्सिहादेक प्रकीर्तितम्‌ ॥ २९८ ॥ सर्व- 
द्दियाणि सयम्य बकवरयतितो जन. । कार्देशषोपपन्नानि 
सर्वकायाणि साधयेत्‌ ॥ २९९ ॥ बहारी खल्यसतुट. 
सुनिद्रः शीघ्रचेतन. । प्रभुभक्तश्च ररश्च ज्ञातव्याः षट्‌ शनो 
गुणाः ॥ ७०० ॥ अविश्रामं बहेद्धार्‌ शीतोष्णं च न 
विन्दति । ससतोषस्तथा नित्य तरीणि रिघेत गमात्‌ 
॥ ४०१ ॥ गूढमेधुनधाषटयै च काले चाख्यसग्रहम्‌ | अभ्र- 
माद्मनाख पश्च रिक्षेत वायसात्‌ ॥ ४०२ ॥ युद्ध च 
प्रातरुत्थानं भोजन सह बन्धुमि । स्ियमापद्ता रकषेचतुः 
शिक्षेत कुकटत्‌ ॥ ४०३ ॥ कोऽतिभारः समथाना कि 
धुर्‌ व्यवसायिनाम्‌ । को विदेशः सविद्याना क. पर, प्रिय- 
वादिनाम्‌ ॥ ४०४ ॥ आपदा कथित. पन्था इन्दियाणा- 
मसयम । तजय. सपदा मार्गा यनेष्ट तेन गम्यताम्‌ 
॥ ४०५ ॥ न च विद्यासमो बन्धुम च व्याधिसमो रिपुः | 
न चापत्यसम सेहो न च देवात्मर्‌ बलम्‌ ॥ ४०६॥ 
समुद्रावरणा भूमि. प्राकारावरण गृहम्‌ । नरेन्द्रावरणा देशा- 
श्रित्रावरणाः सिय, ॥ ४०७ ॥ घृतकुम्भसमा नारी तप्ता- 
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सख॑ च गृहमागतम्‌ ॥ ४१० ॥ असतुश दिजा नः 
€ 
सतुष्टाश्च महीसुजः । सजा गणिका नष्टा निरुजाश्च कुल- 
९ 
स्रिय ॥ ४११ ॥ अवशपतितो राजा मृसखेपुत्रश्च पण्डितः । 


। अधनेन धनं प्राप वरणवन्मन्यते जगत्‌ ॥ ४१२ ॥ पुस्तकस्था 


तु या विद्या परहस्तगतं धनम्‌ । काथकाले ससुदन्न न सा 
विद्या न तद्धनम्‌ ॥ ४१३ ॥ पादपानां सयं वातावश्चाना 
निशिराद्गयम्‌ । पर्वताना म्यं वज्रस्साधूना दुजनाद्भयम्‌ 
॥ ४१४ ॥ यख क्षेत्रं नदीतीरे मायौ वापि परप्रिया । पुत्रय 
विनयो नास्ति मृत्युरेव न सशयः ॥ ४१५ ॥ असमा्व्यं 
न वक्तव्यं प्रत्यक्षमपि दद्यते । शिला तरति पानीय 
गीत गायति वानरः ॥ ४१६ ॥ सुभिक्षं कृषके निय 
नित्ये सुखमरोगिणि । मार्या मतु प्रिया यख तख 
नित्योत्सवं गृहम्‌ ॥ ४१७ ॥ हेला खात्कायनाश्चाय 
बुद्धिनाञ्ञाय निधनम्‌ । याचना माननाशाय कुरनाशाय 
भोजनम्‌ ॥ ४१८ ॥ प्रथमे नार्जिता विया द्वितीये नाजित 
धनम्‌ । तृतीये नार्जित पुण्यं चतुर्थे कि करिभ्यति ॥४१९॥ 
नदीकूले च ये वृक्षाः परहस्तगतं धनम्‌ । कार्य स्रीगोचर 
यत्ात्स्वं तद्विफठं भवेत्‌ ॥ ४२० ॥ कूपोदकं वटच्छाया 
द्यामा खी चेष्टकाट्यम्‌ । श्ीतकाछङे भवेदुष्णं प्रीप्मकाटे 
च शीतलम्‌ ॥ ४२१ ॥ विषं चङ्कमणं रात्रो विषं राोऽनु- 
कूलता । विष च्ियोऽप्यन्यहृदो विषं व्याधिरवीक्षित 
॥४२२॥ दुरधीता विष विद्या अजीर्णे भोजने विषम्‌ । वि 
गोष्ठी दरिद्र वृद्धख तरुणी विषम्‌ ॥ ४२३ ॥ प्रदोषे 
निहत. पन्था पतिता निहता. श्य । अल्पबीज हतं क्षेत्र 
भत्यदोषाद्रतः प्रभु ॥ ४२४ ॥ हतमश्रोचियं श्राद्ध हतो 
यज्ञस्सवदक्षिणः । हतां रूपवती बन्ध्या हतं सैन्यमनायकम्‌ 
॥ ४२५ ॥ कि करिष्यन्ति वक्तार श्रीता यत्र न विद्यते। 
न्क्षपणके देरो रजक, कि करिष्यति ॥ ४२६ ॥ अजर- 
मरवस्माङ्छे विद्यामथं च चिन्तयेत्‌ । गृहीत इव केशेषु 
मृत्युना धर्ममाचरेत्‌ ॥ ४२७ ॥ आयु कर्मच वित्तं च 
विद्या निधनमेव च । पशचैतान्यपि दुज्यन्ते गभेम्थयव 
देहिन ॥ ४२८ ॥ यदभावि न तद्भावि मावि चेन्न तट- 
न्यथा | इति चिन्ताविषन्नोऽ्यमगद' कि नं पीयते ॥४२९॥ 


| नाद्रव्ये निहिता काचिक्किया फटवती भवेत्‌ । न व्यापार 


शतेनापि शुकवत्पास्यते वक ॥ ४३० ॥ गोकस्थानसहक्ाणि 
मयसानरातानि च | दिवसे दिवसे मूढमाविशन्ति न पण्डि 


्गारसम. पुमान्‌ । तस्मादरुतं च वहि च नेकन खापयेद्ुध | तम्‌ ॥ ४२१ ॥ उत्थायोत्थाय गोद्धभ्यं महद्वयमुपस्ितः्‌ । 
॥ ४०८ ॥ आहार द्विय्ण. खीणा बुद्धिसासा चतुर्णा । | मरणव्याधिदोकाना किमद्य निपतिष्यति ॥ ४३२ ॥ मनि- 
धङ्कणो व्यवसायश्च कामश्चाष्टगुणः स्मृतः ॥ ४०९ ॥ जीर्ण- षादिष्टछामेऽपि न गविजायते श्चेमा । यत्रास्ते विषससगा<- 
भन्ने प्ररसीयाद्धायां च गतयोवनाम्‌ । रणादत्यागतं शर्‌ । १ दिग 
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१ दिगस्बरसघ्ुभ्यापृते प्रदेशे २ वक्सनिर्णजक्‌ , रजको व्‌! 
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मृतं तदपि मृत्यवे ॥ ४२३ ॥ न सशयमनारुह्य नरो भद्राणि । यासे खाद्रन्न वा भयोत्तरम्‌ } विचार्यं खड परयामि तत्सुखं 
पस्यति । सशय पुनरारुश्च यदि जीवति परयति ॥ ४३४ ॥ | य ॒निरदृतिः ॥ ४५६ ॥ जर्मिर्विवं शसं श्युद्याधिः 
गतानुगतिको कोक. कुड नीसुपदे शिनीम्‌ । प्रमाणयति नो | पतनं गिरे, । निमित्तं किविदासाच देटी प्राणान्वि- 
धर्मं यथा गोन्नमपि द्विजम्‌ ॥ ४३५ ॥ प्राणा य॒थात्मनो- | मुञ्चति ॥ ४५७ ॥ नाप्राप्यमभिवान्छन्ति न नेच्छन्ति 
ऽमी मूतानामपि ते तथा 1 आत्मोपम्येन भूतेषु दया | मोचितुम्‌ । आपत्खपि न जुद्न्ति नरा, पण्डितबुद्धय 
कुर्वन्ति साधव. ॥ ४२६ ॥ प्रत्याख्याने च्‌ दूने च सुख- | ॥ ७५८ ॥ सुखमापतितं सेव्य टु खमापतित्‌ तथो | चक्र- 
टु खे प्रियभ्रिये । आ्मोपम्येन पुरुष प्रमागमयिगच्छति । बुल्रिवर्तनते ठ ला त सि 104 
॥ ४३७ ॥ अवरेन्दियचित्ताना हसिललानमिव क्रिया । । दृत्यथ नातिचेत सा हि धत्रैव निर्मिता । गमीदुखतिते 
दुभेगामरणप्रायो ज्ञान मार. क्रिया विना ॥ ४३८ ॥ शङ्धामि | जन्तौ मातुः प्रसवत सनौ ॥ ४६० ॥ येन धोता 


वमाक्रान्तमन्न पा रं भू ग्र ति ५ त व्यु ^, । ~ 
क 6 ज. | विधासति ॥ ४६१ ॥ धर्मे यख विहा वर तख निरी- 
धारयन्तो बहुश्रुताः । छेत्तारः सशयाना च ्िखयनत मः | हता । प्रक्षाटनाद्धि पङ्कख दूरादसखगन वरम्‌ ॥ ४६२ ॥ 
मोहिता. ॥ ४४० ॥ षदो, पुरुषेणेह हातव्या मूतिमि- | जन्प्नि देशवहुछे कि नु टु.खमत, परम्‌ । इच्छासपयतो 
च्छता । निद्रा तन्द्रा भय कोच जारख दीषनुत्ता ॥४४१॥ | नाति येच्छा न निवर्तते ॥ ४६२ ॥ यथदेव हि वान्छेत 


भाव प्दारण- ` र 
माता मित्र पिताचेति ष्वभावात्नितय हितम्‌| काथकारण | ततो वान्छा प्रवते । परा एवार्थत सोऽथ यतो बान्छा 
तश्चान्ये भवन्ति हितबुद्धय ॥ ४५२ ॥ जातिमात्रेण करि 


शिद्धन्यते पूज्यते कचित्‌ । © "9 निवर्तते ॥ ४६४ ॥ अम्भासि जलन-तूना दुग दुगनिवा- 
कभिद्धन्यते पूज्यते कचित्‌ । व्यवहार परिज्ञाय वणय । मिनाम्‌ । सभूमिः -धापदाधीना राज्ञा मत्री पर बलम्‌ 


पूज्योऽथवा भवेत्‌ ॥ ४४३॥ तृणानि भूमिरुदकं वाक्‌ चतुर्धा | ॥ ४६५ ॥ काय सनिहितापाय सपद पदमापदाम्‌ । 


च सूता । एतान्यपि सता गेहे नोच्छिचन्ते कदाचन | समागमा सापगमाः स्ुलादि भद्रम्‌ ॥ ४६६ ॥ 
॥ ४४४ ॥ आपत्सु मित्रे जानीयायुद्धे शरमणे छचिम्‌ । ¦ अधोऽध पञ्यत कल महिमा नोपचीयते । उपदुपरि 
माया क्षीणेषु वितु व्यसनेषु च बान्धवान्‌ ॥ ४४५ ॥ | पर्यन्तः स्वं षव दरिद्रति ॥ ६७ ॥ अर्धं ञव हिप्ठेत 
यदा दितकामाना यः छगोति न भाषितम्‌ । विपत्सनि- | छन्ध॒ प्ेठवेक्ष्या । रक्तं वयेत्सम्यगयद् तीयेषु निदि- 
हिता तख स नरः शात्रनन्दनः ॥ ४४६ ॥ अपराधो न | २ 


पत्‌ ॥ ४६८ ॥ गीतवातातप्शान्महन्ते यान्पराधिता. । 
५ ज 

मेऽस्तीति न॑तद्धिश्ासकारणम्‌ । विते हि करसेभयो भय | तदशेनापि मेधावी तपस्त्यक्त्वा युखी भधेत्‌ ॥ ४६९ ॥ 
गुणवतामपि ॥ ४४७ ॥ दीपनिवाणगन्धं च सदृदाक्यम- 


> ध वि | एतावजन्मसाफल्य यदनायत्तटृत्तिता । ये पराधीनता 
रन्धतीम्‌ । न नित्रन्ति न्‌ दण्वन्त न परस्वानत गता, | यातान्ञ वै जीवन्ति के मृता. ॥ ४७० ॥ आभिताना तौ 
॥ ४४८ ॥ माजाये महिषो मेषः काक, कापुरुषस्तथा । खामिसेवाथा वरमसेवने । पुत्रसोत्पादने चैव न सन्त परति- 
विश्वासालमभवन्त्येते विश्वासस्तत्र नो हित. ॥ ४४९ ॥ | हतका. ॥ ४७१ ॥ पृष्ठत. सेवयेदक जठरेण इताशनम्‌ । 
ग्रदशक्यं न तच्छक्य यच्छक्यं शक्यमेव तत्‌ । नोदके | खामिन मर्वयावेन परलोकममायया ॥ ४७२ ॥ पएच्भि- 
राकटं याति न च नोगच्छति खले ॥ ४५० ॥ द्रवत्वा- | थाति दासं रणै कोऽपि मानव । कोऽपि स््ै कती 
त्सवलोहाना निमित्तान्मृशपक्षिणाम्‌ । मयालोमाच मूरखणा | कोऽपि रक्षेसपि न ठभ्यते ॥ ४७२ ॥ वाजिवारणलोहाना 
सगत द्दानास्सताम्‌ ॥ ४५१ ॥ पढ सल्यवादित्व कथा- | का्टपाषाणवाससाम्‌ । नारीषुरुतोयानामन्तर महदन्तरम्‌ 
योगेन बुभ्यते । असतन्धत्वमचापल्यं प्रलक्षेणावगम्यते | ॥ ४७४ ॥ आरोप्यते गिखछा शेके यल्तेन महता यथा । 
॥ ४५२ ॥ छोकया्रा भ्यं छ्जा दाक्षिण्यं त्यागक्षीरुता । ¦ निपात्यते क्षणेनाधस्तथात्मा गुणदोषयो. ॥ ४७५ ॥ 
पश्च यत्र न वियन्ते न कुर्यात्तत्र सथ्ितिम्‌ ॥ ४५२ ॥ । अनाहूतो विशेचस्तु अपृष्टो बहु माषते । आत्मान मन्यते 
अपुत्रख गृहं शूल्यं सन्मिघ्रहितखय च । मूखंख च | प्रीतं भूपार्ख स दुर्मतिः ॥ ४७६ ॥ रिष्यसि 
दि्ञः शल्या सर्वशन्या दरिद्रता ॥ ४५४ ॥ परि- | खमावेन सुन्दर वाप्यञुन्दरम्‌ । यदे रोचते यस 
च्छेदो हि पाण्डित्य यदापन्ना विपत्तय, । अपरिच्छेद्‌- | सबेत्तत्तख सुन्दरम्‌ ॥ ४७७ ॥ यख यख हि 
कतृणा विपद; स्यु, पदे पदे ॥ ४५५ ॥ पानीय वा निरा-। २ नाणकरविश्षषे, रूप्यकैरिति यावत्‌ २ पुन पुनददीनेन 
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१६४ सुभाषितशन्रभाण्डागारम्‌ 

यो भावसेन तेन हि तं नरम्‌ । अनुप्रविश्य मेधावी | ्रहतैव्यमभीतवत्‌ ॥ ५०० ॥ सुपूरा खास्कुनदिका सुपूरो 
िप्रमास्मवला नयेत्‌ ॥ ४७८ ॥ दोषमीतेरनारम्मस्- | मूषकाञ्जलि । सुसतष्ट॒ कापुरुषः खल्पकेनापि तुष्यति 
त्कापुरुषरक्षणम्‌ । कैरजीर्णमयाद्भातर्भोजन परिहीयते | ॥ ५०१ ॥ अम्भसा भिद्यते सेतुस्तथा मच्रोऽप्यरक्षितः । 
॥ ४७९ ॥ सथान एव नियोज्यन्ते भत्याश्चामरणानि | पेञ्न्याद्धिते लेहो वाचा भवेत कातरः ॥ ५०२ ॥ 
च । नहि चूडामणि. पादे नूपुर मूर्धि वायते ॥ ४८० ॥ | ञन्यप्रतापमासा्च यो दढलर न गच्छति । जातुषाभरण- 
मुकुटे रोपितः काचश्वरणामरणे मणिः । नहि दोषो मणे- | खेव सशूपेणापि हि , तख किम्‌ ॥ ५०द्‌ ॥ मभ्येवा यदि 
रस्ति कितु साधोरविज्ञता ॥ ४८१ ॥ बाखादपि अहीतव्य | बा हषे सप्राप्े यो विमशयेत्‌ । कृत्य न कुरुते वेगान्न 
युक्तमुक्तं मनीषिमि, । रवेरविषये कि न प्रदीप प्रका- | स सतापरमाम्मयात्‌ ॥ ५०४ ॥ न वध्यन्ते दयविश्वस्ता 
दानम्‌ ॥ ४८२ ॥ बन्धुच्ीमृत्यवर्गख बुद्ध. सखस | बकिभिदुबला अपि । विश्वस्तास्त्वेव वध्यन्ते बछिनो 
चात्मनः । आपन्निकृषपाषाणे नगे जानाति सारताम्‌ | दुषटेरपि ॥ ५०५ ॥ महामतिरपि प्राणो न विश्वास ब्रजे- 
॥ ४८२ ॥ अप्ुन्मा्गमने काकानत्ययेषु च । | द्वि । विश्वासाच्रिद्रेन्दरेण दितेगेमौ विदारित" ॥ ५०६ ॥ 
कस्याणवचन श्रयादपृशेऽपि हितो नर ॥ ४८४ ॥ कुर्ब- | मच्रिणा भिन्नसधाने भिप्रजा सानिपातिके । कर्मणि व्यञ्यते 
न्नपि व्यलीकानि य प्रियः प्रिय एव स, ¦ अनेकदोषदुषटोऽपि | प्रजा खस्थ को वा न पण्डित ॥ ५०७ ॥ अमृतं रिरिरे 
कायः कख न बह्म. ॥ ४८५ ॥ अप्रियाण्यपि कुर्वाणो | वह्िरमृतं प्रियद्शनम्‌ । अमृत राजसमानममृतं क्षीरभोजनम्‌ 
य" प्रियः प्रिय एव स । दग्धमन्दिरिसारेऽपि कम्य वहाव- | ॥ ५०८ ॥ सप्राणा च खलाना च परव्यापहारिणाम्‌ | 
माठर, ॥ ४८६ ॥ अप्रियखापि पन्यख परिणाम सुखा- | अभिप्राया न सिध्यन्ति तेनेदं वर्त॑ते जगत्‌ ॥ ५०९ ॥ 
वह. । वक्ता श्रोता च यत्रासि रमन्ते तत्र सपद्‌ | नाविदग्ध. पियं त्रयास्स्फुयवक्ता न वेश्चक । निस्पृहो 
॥ ४८७ ॥ न परखापरवेन प्रेषा दण्डमाचरेत्‌ । आत्म- | नाधिकारी सखान्नाकामी सण्डनप्रिय, ॥ ५१० ॥ आषरधा- 
नावगत कृखा वध्नीयात्पूजयेच वा ॥ ४८८ ॥ गुणदोपाव- | ्थसुमन्राणा बुद्धश्चैव महात्मनाम्‌ । अमाध्य नास्ति ठोके- 
निश्चित्य विधिन प्रहनिम्रहे । खनश्षाय यथा न्यस्तो | ऽत यद्रहमाण्डख मध्यगम्‌ ॥ ५११ ॥ न यख चेष्टितं 
दपीत्सपसुखे कर ॥ ४८९ ॥ पराभवं परिच्छेतुं योग्या- | वि्ान्न कुक न पराकमम्‌ । न तख विश्वसेाजो यदीन्छे- 
योग्यं न वेत्ति यः । अस्तीह यख विज्ञान स कृच्छऽपि न | च्छैेय आत्मन. ॥ ५१२ ॥ नटं मृतमतिक्रान्तं नानुशोचन्ति 
सीदति ॥ ४९० ॥ ययोरेव सम वित्त ययोरेव स॒मं बलम्‌ । | पण्डिता । पण्डिताना च मूखाणा विरोषोऽय यत्‌, स्मृत 
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तयोर्विवादो मजी वा नोत्तमाधमयो कचित्‌ ॥ ४९१ ॥ | ॥ ५१३ ॥ अशोच्यानीह भूतानि यो मूढस्तानि गोचति । 
बर्वानपि निस्तजा कख नामिमवासदम्‌ । नि शद दीयते | सदुखे ठमते दुखं ह्यवनर्थो निषेवते ॥ ५१४ ॥ स 
रोके. पद्य अखचये पदम्‌ ॥ ४९२ ॥ बेन्धु' को नाम | सुहृश्चसने य॒ खास्स पुत्रो यस्तु भक्तिमान्‌ । म शत्यो यो 
दुष्टाना कुष्येत्को नातियाचितः । को न तृप्यति वित्तेन | विधर्ज्ञः सा भार्या यत्र॒ निरृति. ॥ ५१५ ॥ यत्र देरो- 
बुल को न पण्डित, ॥ ४९३ ॥ धमाोर्थकरामतलज्ञो | ऽथवा स्थने मोगान्युक्ला खवीर्येत । तसिन्विभवहीनो 
नकान्तक्ररूणो मवेत्‌ । नहि हस्तस्यमप्यन्न क्षमावान्भक्षित॒ | यो वसेत्स पुरुषाधम. ॥ ५१६ ॥ येनाहंकारयुक्तेन चिर 
क्षमः ॥ ४९४ ॥ क्षमा शवौ च मित्रे च यतीनामेव भूषणम्‌ । | विलसितं पुरा । दीन वदति तत्रैव यः परेषा स निन्दित, 
अप्राधिु सत्वेषु पाणा सेव दूषणम्‌ ॥ ४९५ ॥ सेवि- | ॥ ५१७ ॥ मूरखीणा पण्डिता द्वेष्या निधेनानां महाधना । 
तव्यो महावृक्ष. फटच्छायासमन्वित । यदि देवाकल | त्रतिन पापश्चीटानामसंतीना कुरुच्रिय ॥ ५१८ ॥ 
नास्ति खया केन निवायते ॥ ४९६ ॥ हीनसेवा न कर्तव्या | मित्रो कृतन्नश्च तथा विश्वामघातक । ते नरा नरकं 
कर्तव्यो महढाश्रय' । पयोऽपि जोण्डिकीह्ते वारुणील्य- यान्ति याबचन्द्रदिवाकरा ॥ ५१९ ॥ जिहासद्यप्रसक्ताना 
भिधीयते ॥ ४९७ ॥ महानप्यस्पता याति निगुणे युणवि- जरमध्यनिवासिनाम्‌ । अचिन्तित वधोऽक्ञाना मीनान्‌ 
स्तरः । आधाराधेयभावेन गजेन्द्र इव देणे ॥ ४९८ ॥ | मिव जायते ॥ ५२० ॥ व्यसनेष्तरेन सर्वेषु यख बुद्धिम 
वैयानामातुर शरेयान्व्यसनी मौनियोगिनाम्‌ । विदुषा हीयते । स तेषा पारमभ्येति तत्रभावादसदयम्‌ ॥ ५२१ ॥ 
जीवनं मूखंः सद्धा जीवन सताम्‌ ॥ ४९९ ॥ तावद्ध | मित्रवान्ताधयलयर्थान्दु.साध्यानपि वै यतः । तसा- 
याद्धि भेतव्यं यावद्भयमनागतम्‌ । आगतं ठु भय वीक्ष्य | ल क्षानिर्मितस्य २ कतैव्याकरैव्यद्यानवान्‌ ३ व्यभिचारि. 
१ अप्रियाणि > सुर(विक्रयं कुर्व॑लया दस्ते णीनाम्‌ ४ भक्षणलोटुपानाम्‌ 
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५०६ कु त 4 1 । पग अपि | युः पृष्टा कुरुते कायं प्व्यान्खान्हितान्युरून्‌ । न तख 
त रत र| जायते विः करिव्रिदपि कर्मणि ॥ ५४ ॥ इरा 
ध न | त ॥ धि +  न्तानि हम्योणि कुवाक्यान्तं च सदम्‌ । कुराजान्तानि 
कि | ग्राणि कुकमीन्त यज्ञो णाम्‌ ॥ ५४५ ॥ इते ण्ति- 
यात्यसौ जनः॥ ५२४ ॥ 1 याति कारणा- | कृति कु्ीदधसिते प्रतिहिमितम्‌ । न तन दोषं पद्यामि 
चाति शतुताम्‌ । तसान्मच्रतवमेवाज योज्यं वेर न | दु दु समाचरेत्‌ ॥ ५४६ ॥ सर्बहिसानिकृत्ता ये नरा 
धीमता ॥ ५२५ ॥ उपकाराच् लोकाना निमित्तान्छग- | सवंसहाश्च ये । सर्वखाश्रयभूताश्च ते नराः खगगामिन 
पक्षिणाम्‌ । भयाछछोमाच मूखाणा मेत्री खादशनात्सताम्‌ | ॥ ५४७ ॥ योऽत्ति यख यदा मासमुभयोः पर्यतान्त- 
॥ ५२६ ॥ यख न ज्ञायते वीर्य न कुक न विचेष्टितम्‌ । | रम्‌ ¦ एकख क्षणिका प्रीतिरन्य. प्राणेर्विसुच्यते ॥ ५४८ ॥ 
न तेन सगि कुयोदिव्युवाच बृहसतिः ॥ ५२७ ॥ शनै.- | मर्तव्यमिति यहु स पुरुषखोपजायते । शक्यते नानुमानेन 
रानेश्च भोक्तव्यं खय वित्तमुपार्जितम्‌ । रसायनमिव | परेण परिवर्भितुम्‌ ॥ ५४९ ॥ खच्छन्दवनजातेन शके- 
परारहेखया न कदाचन ॥ ५२८ ॥ ते दरिद्रः पुरूषो नापि प्रपूर्यते । अख दम्धोद्रखार्थं क॒ कुयात्पातकं 
मृते मेथुनमप्रजम्‌ । खृतमश्नोत्ियं श्राद्ध मृतो यज्ञस्वद्‌- । महत्‌ ॥ ५५० ॥ विया विनयाबापिः सा चेदविनयावहा । 
क्षिण. ॥ ५२९ ॥ गुरो. खता मित्रभार्यां खामिसेवकगे- | कि कुर्म, कं प्रति त्रूमो गरदाया खमातरि ॥ ५५१ ॥ वेधा 
हिनीम्‌ । यो गच्छति पर्मोष्ोके तमाडनह्घातिनम्‌ | द्रेषा भ्रमं चक्रे कान्तासु कनकेषु च । तासु तेष्वप्यनासक्त. 
॥ ५२० ॥ अयश. प्राप्यते येन येन चापगतिर्भवेत्‌ । | साक्षाद्धर्गो नराकृति ॥ ५५२ ॥ हि शर नाभिसधत्ते दिः 
खगाञ्च अद्यते येन तत्कर्म न समाचरेत्‌ ॥ ५३१ ॥ यः | स्थापयति -ना्रितान्‌ । द्विदेदाति न चार्थिभ्यो रामो २१५ 
सोकेनापि सतोषं कुरते मन्दधीजन, । तख भाग्यविहीनख | भाषते ॥ ५५२ ॥ सुनेरपि वनस्थखय खानि कमोणि 
दत्ता श्रीरपि मास्यते ॥ ५३२ ॥ कृतनिश्चयिनो अन्यास्तु कुवैत: । तत्रापि समवन्त्यते मित्रोदासीनश्त्रव, ॥ ५५४ ॥ 
निमा नोपसुञ्यते । चातक को वरकोऽयं येनो पशेतानि त्रिठिस्यन्ते गभस्थसेव देहिनः । आयुः कै व 
वारिवाहक. ॥ ५३३ ॥ ताबत्खातसर्वकृलेषु पुरुषोऽत्र खय | विया गि वित्त, १ च्‌ ॥ ५५ े ॥ . नालि ह 
परुः । सखीवाक्याङ्कशविश्चुण्णो यावन्नो भ्रियते बलात्‌ | चूतकार न रचि वरषल्गपता । म्प साहृद्‌ नं 
॥ ५२४ ॥ अङ्त्य मन्यते ८००९) मन्यते सुगम्‌ । त्रितय नहि 4 ५ १ ॥ ७० ४ ४१ 
अभक्ष्यं मन्यते भ्यं खीवाक्यप्ररिवो नरः ॥ ५३५ ॥ | तार्थपालका. । परोपकारिण सेट धना अ 
मभिहोनफला वेदाः शीलृत्तफक श्रतम्‌ । रतिपुत्रफला | जनाः ॥ ५५७ ॥ श्रणागतरक्षाथं खीगोद्रिनहिताय च । 
क दत्तभुक्तफठ धनम्‌ ॥ ५३६ ॥ भत खाम्यर्थं यस्त्यजेत्याणास्तख रोका: सनातना. ॥ ५५८ ॥ 
विबुधः कर्तव्याः सुदृदोऽमलाः । न तरत्यापदं कश्चिद्योऽत्र | कृतप्रय रिञ्चु्रख सखीघ्रसख पिञ्चुनखय च । चतुणोमपि 
मित्रविवर्जितः ॥ ५३७ ॥ व्यसनं प्राप्य यो मोहात्केवलं | चेैतेषा निक्छरृति नैव श्युश्चम. ॥ ५५९ ॥ पर परितकायेन 
परिदेवयेत्‌ । कन्द्नं वरृयत्येव तखान्त॒ नाधिगच्छति | कर्तव्यः श्रुतसम्रह । न तत्र धनिनो यान्ति यत्र ४: 
॥ ५३८ ॥ केवरं व्यसनखोक्तं भेषज नयपण्डितेः । | बहृश्ुताः ॥ ५६० ॥ विश्वासप्रतिपन्नाना वञ्चने कं 
तखोनच्छेदसमारम्मो विषाद्परिवजेनम्‌ ॥ ५३९ ॥ नदीना | विदग्धता । अङ्कमारुय ४५५ ब किं त 
च कुलाना च सुनीना च महात्मनाम्‌ । परीक्षा न प्रक- | ॥ ५६१ ॥ नाजारज. पितृहधेषी नाजरा म । 
तव्या सखीगा दुश्वरितख च ॥ ५४० ॥ स्वि, संबोध्य- | नाखम्पटोऽधिकारी खाननाकामी त श 
मानोऽपि दुरात्मा पापपूरुषः । धृष्यमाण इवाह्नारो निर्म- अचला कमला कख कख मित्रं ॒मैहीपतिः | शरीरं च 
रस्यं न गच्छति ॥ ५४१ ॥ जनिता चोपनेता च यश्च | स्वरं कख कख वर्या वराङ्गना ॥ ५६२ ॥ गर्दभः 
विद्या प्रयच्छति । अन्नदाता भयत्राता पेते पितरः | ष्हो दासी आमण्य, परब, सिय, । दण्डेनाकम्य यज्ञी 
स्मृताः ॥ ५४२ ॥ कन्या वरयते रूपं माता वित्त पिता | यान्न ते समानभाजनम्‌ ॥ ५९६४ ॥ बटभिन विरोद्धव्यं 


£ | नागे पिपी 
रतम्‌ । बान्धवाः कुलमिच्छन्ति मिष्टन्नमित्रे जनाः ॥५४३॥ दुर्जनैः खजनैरपि । खुरन्तमपि नागेन्द्रं भक्षयन्ति पिपी- 
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ठ्काः ॥ ५६५ ॥ क्षन्तव्यो मन्दबुद्धीनामपराधो मनी 
षिणां । नहि सर्वत्र पाण्डित्यं सुरमं पुर्षे कचित्‌ ॥ ५६६ ॥ 
राजा परयति कर्णाभ्या युक्तया परयन्ति पण्डिता । पद्यः 
परयति गन्धेन भूतेः परयन्ति ब्रा ॥ ५६७ ॥ प्रपयूह, 
सर्वसिद्धीनामुत्ताप. प्रथम. किर । अतिरदीतलमष्यम्भ, कि 
भिनत्ति न भूभृतः ॥ ५६८ ॥ अव्यापारेषु व्यापार यो 
नर. कतुमिच्छति । स तत्र निधनं याति कीरोदयारीव 
वानरः ॥ ५६९ ॥ हतं ज्ञानं क्रियाहीनं हताश्वाज्ञामिनो 
नरा । हतं चानायकं सेन्यममतीरो हता स्ियः ॥ ५७० ॥ 
कन्या निभ्कासिता ्रष्ठा वधूः श्रष्ठा प्रवेशिता । अन्नं सक- 
ठ्ति षष्ठं धर्म. शरेष्ठो दिने दिने ॥ ५७१ ॥ सत्य सय 
सुनेवौक्य नादत्तमुपतिष्ठते । अम्बुभिः पूरिता पृथ्वी चात- 
कख मरुस्थली ॥ ५७२ ॥ न खपरेन जयेन्निद्रा न॑ कामेन 
सिय जयेत्‌ । नेन्धनेन जयेद्रह्वि न पानेन सुरा जयेत्‌ 
॥ ५७३ ॥ तद्वृहं यत्र वसतिस्तद्धोग्य येन जीवति । 
तन्सुक्तये यदेवोक्त जानमक्ञानमन्यथा ॥ ५७४ ॥ पिता 
रक्षति कोमारे भती रक्षति यौवने । पुत्रस्तु स्थाविरे मावे 
न स्री खातच््यमहेति ॥ ५७५ ॥ पानं दुजनससग. 
पत्या च विरहोऽटनम्‌ । स्भमन्यगृहे वासो नारीणा 
दूषणानि षट्‌ ॥ ५७६ ॥ हन्तुं मेषोऽपसरति मृगेन्द्रः 
सकुचत्यपि । बुद्धिमन्त सहन्ते च निधाय हृदि किचन 
॥ ५७७ ॥ यद्पथ्यमतामायुयदनीतिमता भिय. । तदेतत्का- 
कतारीयं तदेत घुणाक्षरम्‌ ॥ ५७८ ॥ वख गा च 
बहुक्षीरा जल्यात्रसुपानहो । ओषधं बीजमाहारं सक्री- 
णीत यथाञ्मयात्‌ ॥ ५७९ ॥ रागे हषे च माने च द्रोहे 
पापे च क्मेणि । अप्रिये चैव कर्तव्ये चिरकारी प्रशखते 
॥ ५८० ॥ बन्धुना सुहृदा चेव भ्त्याना स्ीजनख च । 
अब्यक्तेष्वपराधेषु चिरकारी प्रशखते ॥ ५८१ ॥ चिरेण 
मित्रं सधीयाच्चिरेण न कृतं त्यजेत्‌ । चिरेण विहितं मित्र 
च्चिर वारणमहति ॥ ५८२ ॥ ठाभस्तेषा जयस्तेषा कुत- 
स्तेषा पराजयः । येषा हृदिस्थो भगवान्मद्धलायतनो हरिः 
॥ ५८२ ॥ धनाशा जीविताशा च गुर्वी प्राणता सदा | 
बद्धस्य तरुणी भाय प्राणेभ्योऽपि गरीयसी ॥ ५८४ ॥ 
चित्राखाती गतावषा. प्रसूता गतयानना । प्रवासी गत- 
सोख्यश्च याचना गतगोरवा ॥ ५८५ ॥ श्ाखामृगख 
शाखायाः शाखा गन्तुं पराक्रमः । उद्धतो यद्म्मोधिः 
प्रभावः प्रभवो हि सः ॥ ५८६ ॥ राः पुण्यं च कर्नाणि 
पुत्रो्त्ति्मिधिसरथा । सुङृतादेव ठभ्यन्ते नेव पार्थ 
पराक्रमात्‌ ॥ ५८७ ॥ धर्महान्यर्जिते वित्तेऽनुभवन्ति 
९ एते ध्रगोत्पादका 
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सुख परे । खयं पादख पात्रं खास्तिहो गजवधादिव 
॥ ५८८ ॥ यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चर्ममयो 
मृगः । तथा वेदं विना विप्रखरयस्ते नामधारका. ॥ ५८९ ॥ 
वर कृतध्वस्तगुणादत्यन्तमगुणः पुमान्‌ । प्रकृत्या द्यगुणः 
भ्रयान्नठंकारश्युतोपल. ॥ ५९० ॥ दूरस्थोऽपि समीपस्थो 
यो यख हृदि वर्त॑ते । यो यख हृदये नास्ति समीपस्थोऽपि 
दूरग ॥ ५९१ ॥ मदयपा. कि न जस्पन्ति कि न भक्षन्ति 
वायसा, । कवय किं न परयन्ति किन कुर्वन्ति योषितः 
॥ ५९२ ॥ अशक्त. सतत साधु. कुरूपा च पतिव्रता । 
व्याधितो देवभक्तश्च निधना बह्मचारिणः ॥ ५९२ ॥ 
तावन्मह्वं पाण्डित्यं कुरीनत्व विवेकिता । यावज्वटति 
नङ्ेषु खत" पश्वषुपावकः ॥ ५९४ ॥ वाहित चा्वा- 
णिञ्य राजसेवा तपोवनम्‌ । धीराश्चत्वारि कुर्वन्ति रषि 
कुर्वन्ति कातरा ॥ ५९५ ॥ न देवो विद्यते कष्टे न 
पाषाणे न मृन्मये | भवेषु विदयते देवस्तसाद्धाघो हि 
कारणम्‌ ॥ ५९६ ॥ अन्यायोपाजित द्र्य दश वषीणि 
तिष्ठति । प्रापे चैकादशे वर्षं समूं च विनद्यति ॥५९७॥ 
तृ्यथं मोजनं येषा सतानाथं च मैथुनम्‌ । वाक्सत्यवच- 
नाथाय दुगाण्यतितरन्ति ते ॥ ५९८ ॥ नित्यं कोधार्र्ये 
रक्ेत्पो रक्षेच मत्सरात्‌ । विद्या मानापमानाभ्यामात्मानं 
तु प्रमादत ॥ ५९९ ॥ क्षमातुस्य तपो नास्ति न सतो- 
षातयर सुखम्‌ । न तृष्णाया परो व्याधिन च धर्मो दया- 
पर. ॥ ६०० ॥ दानेन मोगी भवति मेधावी वृद्धसेवया । 
अहिसया च दीधायुरिति प्रार्मनीषिण. ॥ ६० १॥ यच्छक्यं 
ग्रसितु मास यस्तं परिणमेच्च यत्‌ । हितं च परिणामे यात्त- 
त्कायं भूतिमिच्छता ॥ ६०२ ॥ बुद्धो कटषिताया च 
विकारे प्रद्युपस्िते । अनयो नयसकाशो हृदयान्नापसपति 
॥ ६०३ ॥ यदेव भती जानीयान्मच्रमूरूपरा स्यम्‌ । 
उद्विजेत तदेवाखाः सपद्विर्मगतादिव ॥ ६०४ ॥ न 
कोधयातुधानख वीमान्गच्छेद्धिधेयताम्‌ । निपीतश्नातु- 
रुधिरः प्राप निन्दा बुकोद्रः ॥ ६०५ ॥ न टोकायतवादेन 
नासिक. खाददेवतः । हरिर्दिरण्यकरिपुं जघान सम्भ- 
निगैतः ॥ ६०६ ॥ सदेहो वेष्णवे मार्म न कार्योऽन्ये, 
कुदरीनैः । रामप्रमावमयापि पयोधौ पद्य सेतुना 
॥ ६०७ ॥ गर्गो. कामदुघा सम्यक्प्युक्ता सर्थते बुधैः । 
दुःप्रयुक्ता पुनर्गीत्व प्रयोक्तुः सेव देसति ॥ ६०८ ॥ न 
जातु कामः कामानासुपमोरोन श्राम्यति । हविषा कृष्ण- 
वमेव भूय एवाभिवधते ॥ ६०९ ॥ नापृष्टः कखचिद्रू 


१ वणी २ पड्युत्वम्‌. 


सामान्यनीतिः 
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यान्न चान्यायेन पच्छतः ! जानन्नपि हि मेधावी जडवदोक | वासो न कर्तव्यं कदाचन ¦! घटी पिबति पानीयं ताड्यते 


आचरेत्‌ ॥ ६१० ॥ धमार्थो यत्र न खाता शुश्रूषा वापि 
तद्विधा । तत्र विदा न वक्तव्या शुभे बीजमिवोर्षरे 
॥ ६११ ॥ विचयेव सम काम मर्तव्यं ब्रह्मवादिना | आप- 


द्यपि हि घोराया न सेनामिरिे वपेत्‌ ॥ ६१२ ॥ साविव्री- 
माच्रसारोऽपि वर विप्र सुयत्रित । नायत्रितश्तुर्वेद. 
सर्वाञ्षौ सर्वविक्रयी ॥ ६१२ ॥ न हायनेन पिते 
वित्तेन न बन्धुभि । ऋषयश्चक्रिरे धमं योऽनूचान. सनो 
महान्‌ ॥ ६१४ ॥ नारुतुद, खाढार्ताऽपि न परद्रोहुकर्मभि. । 
ययाऽखोद्विजते वाचा नारोक्या तामुदीरयेत्‌ ॥ ६१५ ॥ 
यथा खनन्खनित्रेण नयो वाधिगच्छति । तथां गुरुगतां 
विया शशरषुरधिगच्छति ॥ ६१६ ॥ य मातापितरो शशं 
सहेते सभवे णाम्‌ । न तख निष्कृति. शक्या कतु वर्ष- 
रतेरपि ॥ ६१७ ॥ पित्रर्नित्य प्रिय कुर्यादाचा्यख च 
सर्वदा । तेषु हि चिषु तुष्टेषु तपः सव समाप्यते ॥ ६१८] 
श्रहुधान चजुभा विदयामाददीतावरादपि ! अन्त्यादपि प्रर ध्म 
खीर दुष्करुरादपि ॥ ६१९ ॥ यद्यलंरवनं कर्म॒तत्तध- 
लेन वजयेत्‌ । यथदातेमवरां तु खत्तित्तप्सेवेत यज्ञतः 
॥ ६२० ॥ यत्कर्म कुर्वतोऽख खात्परितोषोऽन्तरात्मन । 
तत्प्यज्ञेन कुर्वीत विपरीतं तु वजयेत्‌ ॥ $२१॥ न 
द्रव्याणामविक्ञाय विधि धम्य प्रतियहेत्‌ । प्रात प्रतिम्रह 
कु्यीदवरसीदन्नपि श्चुधा ॥ ३२२ ॥ सर्वेषामेव शोचाना- 
मर्थसोच पर स्प्रतम्‌ । योऽयं शुचि सहि शुचिम्‌ मद्रा 
रिजुचि शुचि ॥ ६२३ ॥ नासि विधासम॒चक्चुनास्ति 
सत्यसम तप. । नास्ति रांगसम दु.ख नासि त्यागसम 
सुखम्‌ ॥ ६२४ ॥ नाव्यर्थमथोर्थितया छुब्धमुद्रेजयेजनम्‌ । 
अन्धिद्खराऽश्वरत्र चखीर्मध्यमानोऽसुजद्विषम्‌ ॥ ६२५ ॥ 
न स्थातव्यं न गन्तव्ये क्षणमप्यधमे सह । पयोऽपि 
शोण्डिकीहसे मदिरा मन्यते जन. ॥ ६२६ ॥ अकिचि- 
दपि कुबाणः सांस्येदु-खान्यपोहति । तत्तसयं किमपि द्रव्यं 
योहि यख प्रियो जन ॥ ६२७ ॥ अ्युष्णात्सधरताद- 
न्नादच्छिद्राचेव वाससः । अपरप्रष्यभावाञच भूय इच्छन्पत- 
त्यधः ॥ ६२८ ॥ आपदामापतन्तीना हितोऽप्यायाति 
हेतुताम्‌ । मातृजङ्धैव वत्स स्तम्भो मवति बन्धने 
॥ ६२९ ॥ भवव्येकस्यले जन्म गन्धस्तेषा पृथकपृथक्‌ | 


उत्यर्खय मृणारुख मत्स्य खय च ॥ ६२० ॥| 4 ४ 
त क 1 | | ६५२ ॥ अनादायी व्ययं कुयाद्सहायी रणप्रिय. ¦ 
तत्र मित्र न वस्तव्यं यत्र नासि चतुध्यम्‌ । ऋणदाता 


च वेश्च श्रोत्रियः सजला नदी ॥ ६२१ ॥ सच्छिद्रनिकटे 
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शरी यथा ॥ ६२२ ॥ वृणं ब्रह्मविद्‌ खगैस्तृण शूरय 
जीवितम्‌ । जिताक्षख तृण नारी निःखृहख तृणे जगत्‌ 
॥ ६२३ ॥ गुरोरप्यवटिप्ख का्यीका्यमजानतः ! उत्य- 
थप्रतिपन्नखय न्याय्य भवति श्लासनम्‌ ॥ ६२४ ॥ सनसेव 
कृत पापं न शरीरकृतं कृतम्‌ । येनेवालिद्धिता कान्ता तेने- 
वालिद्धिता सुता ॥ ६३५ ॥ भिन्ने चित्ते कुतः श्रीति 
स्याद्वा प्रीति कृत सुखम्‌ । त्वं च॒ खरसि तं पुतं पुच्छ- 


| च्छेद सराम्यहुम्‌ ॥ ६२६ ॥ मक्चिका त्रणसमिच्छन्ति धन- 


मिच्छन्ति पार्थिवा ।! नीचा कर्ह्मिच्छन्ति शान्ति 


` मिच्छन्ति साधव, ॥ ६२७ ॥ हस्ती चा्कुगहस्तेन कशा- 


हस्तन वाजिन । शङ्खी ठगुडहसन खङ्ग हसेन दुजन 
॥ ६२८ ॥ देशालत्स॒ज्य गच्छन्ति सिह, सष्पुरुषा गजा. । 
तत्रैव निधनं यान्ति काका कापुरुषा मृगा. ॥ ६२९ ॥ 
वाग्वादमर्थसबन्ध परोक्षे दारदशनम्‌ । यदीच्छेद्धिषुख 
प्रीति त्रीणि तत्र न काग्येत्‌ ॥ ६४० ॥ अथनामर्जन 
काय वधन रक्षण तथां } मक््यमाणो निरादाय सुमेरुरपि 
हीयते ॥ &४१ ॥ आपदथ धनं रक्षेन्महता कुत अपद्‌; | 
कदाचिक्कुपितो देव सचितं चापि नद्यति ॥ ६४२ ॥ 
युध्यन्ति पराव, सर्वे पठन्ति गुकसारिका. । दातुं जानाति 
यो वित्त स शूर, स च पण्डित, ॥ ६४२३ ॥ नदीतीरेषु 
ये वृक्षा यख नारी निरङ्कुशः । मब्रिहीनो मवेद्राजा तख 
राज्यं विनद््यति ॥ ६४७ ॥ गुण पच्छख मा रूप रीर 
पृच्छसखर मां कुलम्‌ । सिद्धि परच्छसख मा विद्या मोग 
पृच्छख मा धनम्‌ ॥ ६४५ ॥ गुणो भूषयते ख्यं रीर 
मूषयते कुलम्‌ । सिद्धिभूषयते विद्या भोगो भूषयते धनम्‌ 
॥ ६४६ ॥ यसय न ज्ञायते शीरं कुं विद्या नरख च । कस्तेन 
सह विश्वास पुमान्कुयादिचक्षण ॥ ६४७ ॥ का प्रीति. सह्‌ 
माजरेः का प्रीतिरवनीपतो ! गणिकामिश्च .का प्रीति. का 
प्रीतिर्भिश्ुके. सह ॥ ६४८ ॥ धीराणा भूषणं विद्या मच्रिणा 
भूषण नपर । मू्रण च पतिः स्रीणा सीर सर्वख भूषणम्‌ 
॥ ६४९ ॥ महानदीप्रतरण महापुरुषविग्रहम्‌ । महाजन- 
विरोधं च दुरत. परिवज्येत्‌ ॥ ६५० ॥ नारुहेदिषमं वृक्ष 
जीर्णां नावे न चारुहेत्‌ । कूपे नालोकयेत्तोयं न चात्मानं 
विनाष्रयेत्‌ ॥ ६५१ ॥ सकंटे न॒ च गन्तव्यं विषमे न 
कदाचन । महापथे न गन्तव्यं गन्तव्ये चात्मन. पथस्‌ 


आतुर, सर्वभक्षी च नरः शीध्रं विनस्यति ॥ ६५२ ॥ 


१९ सर्वस्य. > उन्मारौवतिन ३ परस्ी संकरं ओक्तरण्टा 
च बिषम पथम्‌ । वेदय! महापव प्रोक्तं खपयाय पिता अन 


१६८ सुभाष्ितिरन्रभाण्डागारम्‌ | ३ भ्रकरणक्‌ 
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सुसदिग्धय सक्त दन्तछ्ल चेतस च ! अमात्यस च | सपदासते परं साकं ॒विपदि खजन॑जड । जुम्भत्यम्भो 
दुश्य ॒मूलादुद्धरणे वरम्‌ ॥ ६५४ ॥ दीषेश्द्ग मनडाहं | रुहे भङ्ग शष्यत्युदकटावरः, ॥ ६७६ ॥ नीचावमान 
रण्डा च बहूभाषिणीम्‌ । शुद्रमक्षरसयुक्तं दूरत परिवजयेत्‌ | म्ना यो सुद्ध सपद पुमान्‌ | ठशुनाक्ता स 
॥ ६५५ ॥ सिद्ध मत्राषथ धमे गृहच्छिद्रं च मथुनम्‌ | | कपूरचचां वितनुते तनां ॥ ६७७ ॥ व्यसनानन्तर्‌ सो ख्य 
नुभुक्ति कुश्रतं चव वचमे न प्रकाशयेत्‌ ॥ ६५६ ॥ | खद्पमप्ययिक मवेत्‌ । काषायरसमासाय स्बा्रतीवाम्बु 
धनेषु जीवितव्येषु सखीषु मोजनवृत्तिषु । अतृप्ता मानवा सवं विन्दते ॥ ६७८ ॥ गुणानामन्तर प्रायस्तज्ज्ञा जानाति 
याता याखम्ति यान्ति च॥६५७॥ सौहादखर्णरेखाणास॒चा- | नेतर । मारुतीमद्धिकामोद त्राणे वेत्ति न रोचनम्‌ 
वचभिदाजुषाम्‌ । परोक्षैमिति कोऽप्यस्ति परीक्षानिकपषोपल | ॥ ६७९ ॥ प्रमूतवयस पुसो धिय. पाकः प्रवर्तते । 
॥ ६५८ ॥ परापकारतिसतैभमे, सह॒ सगति । वदामि | जीर्णख चन्दनतरोरामोद्‌ उपजायते ॥ ६८० ॥ धना- 
मवतस्तस्वं न विधेया कदाचन ॥ ६५९ ॥ नरत्वं दुम | गमेऽधिक पसा लोममभ्येति मानसम्‌ । निदाघकाले 
लोके विदा तत्र सुदुरमा । कवित्वं दुरुसं तत्र शक्तिस्तत्र पराठेय प्राय रत्य बहत्यकम्‌ ॥ ६८ १ ॥ सहजोऽपि 
सुुरटमा ॥ ६६० ॥ वारिजेनेव सरसी शणिनेव निश्ची- | गण पुसा स्ुवादेन बधते । काम ॒सुरसेपेन कान्ति 
थिनी । यौवनेनेव बनिता नयेन श्रीर्भनोहरा ॥ ६६१ ॥ | वहति काच्चनम्‌ ॥ ६८२ ॥ निन्दा य कुरुते 
दान वित्तानं वाच कीर्तिधर्मौ तथायुष । परोपकरण | साधोस्तथा सख दृषयत्यसो । खे भूति यस्त्यजेदुच- 
कायादसारात्सारमाहररेत्‌ ॥ ६४६२ ॥ अरत कृतधिया सद्खा- मूध तस्यव सा पतेत्‌ ॥ ६८३ ॥ गुम वाप्यज्ुम 
जायते विनय शरुतात्‌ । कोकालरागो विनयान्न कि कोका- | कम भख्काकमपक्षते । शग्चेव कर्त्या _ शालिन 
नुगत ॥ ६६२ ॥ किमाराध्यं सदा पुण्य कश्च सेव्य सुरभा कचित्‌ || ६८४ ॥ भोगेच्छा नोपभोगेन 
सदागम । को ध्येयो भगवान्विष्णुः कि काम्ये परम | भोगिना जातु शाम्यति । क्वणेनान्तरारेन वृष्णा 
पदम्‌ ॥ ६६४ ॥ एकामिषाभिलाषो हि बीजं बैरमहयातरो । | भ्त जायते  ॥ ६<५ ॥ . दुमोऽप्ुत्तम भाय 
तिलोत्तमाभिलापो हि यथा सुन्दोपुन्द्यो ॥ ६६५ ॥ | खजातीयेन भ्यते । कर्णकोटरगं वारि बारिणेवावक्ष्यते 
आचान्तकान्तिरन्निरमयूखेरहिमत्विष, । धूसरापि कटा | ॥ २८६ ॥ नन्तोनिरुपभोगख टर्गते यवि रुक्षता। 
चान्द्री कि न बध्नाति टोचनम्‌ ॥ ६६६ ॥ हेतुरमसर्भिक धाताशिनो द्विजिहत्व विहित पर्य वेधसा ॥ ६८७ ॥ 


| 
न ज मोदो < ज 
कोऽपि ्रतेद्धि न वर्तते । मारुती मघुराऽलीति मधुप | आकार. _ कारण जन्तादान्यस् न जायते । कालकूट 


केन शिक्ष्यते ॥ ६६५७ ॥ देवे तीर्थ द्विजे मत्र दैवज्ञे मेषजे । ब प्राणहारक. ॥ ६८ र ॥ न 
यर । यादृशी भावना यख सिद्धवि ताद्शी ॥ ६६८॥ | व्यमा यधन यणवाज्ञायते शवस्‌ । चन्दनाऽनठस- 


न माता गते पुत्र न ढोष कमते मही। नदि दो ज (मी ध धावै र काचा 
करुते साधु देव ॒सृषटिनाशक, ॥ ६६९ ॥ प्रायः | जन्‌. भाय" शरातिमाधिष्करात्यख्न्‌ । छमा, शण्डिक 


११ = ¢ 

ष्पमष पुष्ण परार" ९ 

नत्युपदेशाहा धीमन्तो न जडाशयः । तिखः कुसुम- 1. ७ ४ | ४५५ 
सोगन्ध्यवाहिनो . न यवा कवित्‌ ॥ ६७० ॥ सयितख छ 


त्समीपक्ितिक्षयात्‌ ॥ ६९१ ॥ खमाबस॒न्दर वस्तु “न्‌ 

गुणोत्कर्ष प्रायः प्रस्फुरति स्फुटम्‌ । द्ग्धखागुरुखण्डस | ` घर्षणं 
॥ (० नम म | म । | सस्कारमपे्षते । सुक्तारतसख शाणादमघर्षणं नोपयुज्यते 
॥ि ५१ त्ख' | ॥ ६९२ ॥ येनात्मा प्ण्यता नीत. स॒ एवान्विष्यते 
छ श्यत्‌ । शय कपस्देवा दन्त | जतः | शी हेमसहखेण क्रीयते न स्गाधिप । 
५ 1 0 0 १ ॥ ६९३ ॥ विक्रीतं निजमात्मानं वञ्चैः स्कुरुते जडः । 
॥ गिन्रति साधव । शौताशबुदिते पद्याः सकोच परेभ्य स्वररीरख के वा भूषा वितन्वते ॥ ६९४ ॥ 
3, त 1: ; | असभवगुणरतुत्या जायते खात्मनखपा । कर्णक 
ददिम्भमाजनम्‌ । पद्म विकासयव्यर्कः सकोचयति कैर सुगन्धीति वदन्को नेोपहाखते ॥ ६९५ ॥ तय्स 
॥ । 
0 | ५ ध म य स्यापिताश्चतो विशन्ति गुणिना गुणा. । उत्कोचिताना 
¢ पद्याना गन्धो वायुभिराहृतः ॥ ६९६ ॥ निजाशयवदा- 


९ सुराविक्रयकत. > परागारा' इ्याख्यक्क्षविसेषखय पुष्पम्‌ 








२ पराभिध्राय, 


सामान्यनीति १६९ 
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माति पुसा चित्त पराजय । प्रतिमा सुखचन्द्रखय पाणे | ॥ ७१८ ॥ रोगमोकपरीतापवन्धनव्यसनानि च । आत्मा- 
याति दीघताम्‌ ॥ ६९७ ॥ अधन बाधते भूयो | पराधव्रृक्षाणा फलान्येतानि देहिनाम्‌ ॥ ७१९ ॥ भूमि 
दु"खवेगो न तत्तमम्‌ । पादद्रय रुजल्याञ्ु सीतसर्शा | पतावर्थपता बे वृद्ध तपोनिधो विदुषि । योषिति मूख 
न चध्चुषी ॥ ६९८ ॥ यत एवागतो दोषस्तत एव । गुरुषु च विदुषा नवोत्तर देयम्‌ ॥ ७२० ॥ कटुकं वा 
निवर्तते । अश्निदग्वखय विरफोटशान्तिः खादभ्चिना | मधुर वा प्रस्तुतवाक््यं मनोहारि । वामे गर्दभनादधित्त- 
ध्रवम्‌ ॥ ६९९ ॥ बुद्धिम्चाभिमान. क भवे्ज्ञा- , प्रीत्य प्रयाणेषु ॥ ५७२१ ॥ अतिपररिचयादवक्ञा सततगम- 
पजीविनाम्‌ । अन्यदीयेरटंकारनाहं कारे विभूषणे ॥ ७००॥ | नादनादरो भवति । लोक. प्रयागवासी कूपे सानं समा- 
उत्तमोऽप्यधमख स्याध्याच्नानघ्रकर. कचित्‌ । कोस्तु- | चरति ॥ ७२२ ॥ अतिपरिचयादवज्ञा सततगमनादना- 
मादीनि रलानि ययाचे हरिरम्बुधिम्‌ ॥ ७०१ ॥ प्रयज्ञे | दगे भवति । मलये मिषपुरध्री चन्द्नतरुकाष्ठमिन्धनं 
समके केचिदेव स्यु फलठभागिन । श्वीगोदमथना- | कुरुते ॥ ५२३ ॥ अतिपरिचयादवकञेलयतद्वाक्यं मूषैव 
दवैरमृतं प्रापि नधे ॥७०२॥ भोग परोपतापेन | तदद्रति । अतिपरि चितेऽप्यनादौ ससारेऽसिन्न जायते- 
पुसा दुखाय नं सिर । पौनम॑प्यसृज क्षिप्रं खपीडयि | ्वज्ता ॥ ५२४॥ अंविघेयो भुत्यजन शठानि मित्राण्यदा- 
जरोकसाम्‌ ॥ ७०२ ॥ नोपभोगपरानर्थन्कोऽपि सचि- | यक खामी । अविनयवती च माय मस्तकानि 
नुते चिरम्‌ । आखवः किमरकारानातमन्याहत्यं कुवते | चत्वारि ॥ ७२५ ॥ वसतरकविहीनो निरंना_ कुरवधूय- 
॥ ७०४ ॥ विवर्णवचनेमृत्युगृढोऽप्यन्त, प्रकाशिते । इन्ध तिम । कटके च ्रीुणिको मस्तकरूलानि चत्वारि 
नान्तरसचैश्च उ्वरत्यधिः पयकै ॥ ७०५ ॥ | ॥ ७२६ ॥ शक्तिरहितोऽपि कुप्यति सेवासक्तोऽपि मान 
निकटं गरीयाखमपि लेको न मन्यते  प्रवित्रामपि | यदहति । अधनोऽपि हि कामयते जानाति विधिर्विडम्ब- 
यन्मत्यी न नमखन्ति जाहवीम्‌ ॥ ७०६ ॥ खजन, | यितुम्‌ ॥ ७२७ ॥ त्यजति मयमकृतपापं सुमिव्रमयशा 
खात्मवजन्तुीयते गुणवान्पर । गोपे्गोपवदाज्ञायि प्रमादिनं विया । ही कामिनमलस श्री. कर स्री दुजनं 
हरिवो जगति ॥ ७०७ ॥ उत्तमसोषमायाति तदह लोकः ॥ ७२८ ॥ अनुचितकमोरम्भ खजनविरोधो 
पोष्यते यदि । वक्ष, प्रसीदति प्राय पादाभ्यङ्गेन बठीयसा सधा । भ्मदाजनविश्वासो मृद्युद्ाराणि चत्वारि 
न खबम्‌ ॥ ७०८ ॥ दुर्ग. खाता यो वरमू. | ॥ ७२९ ॥ अन्यसुखे दवाव य प्रियबदने स एव परिः 
ल्ापि न ता्शः । गोमयं श्रीनिवासोऽसि न तथापि | €स" । इतरन्यमजन्मा यौ भूमः सोऽगुरुमवो ८9 
न अंशठमलोभमजिह्यं॒व्यागिनमनुरगिणे विरोषज्ञम्‌ । यदि 
तथा गतः । हिमाशोरुदयः साय चकास्ति न तथोषसि ४५ 

। = व्यथयतितरासुपेत. खखप्रकृतेरवबटेशोऽपि । भृष्रामुद्धि- 
॥ ७१० ॥ सतोषक्षतये पंसामाकसिकधनागमरः । सरसां 


| 
| 
3, जते चर्चः सक्तेन रज कणेनापि ॥ ७३२२ ॥ शरदि समप्र- 
सेतुमेदय वर्षाोष सच न स्थिर. 1] ७११॥ संतष्यत्यु- < 


_-___._-~----------~~~-~ ~~~ ॒-बब]ब-ब-~--~-~-्‌---्‌--ब ~~~ 


ध. निश्ाकरकस्शतहततिमिरसचया स्जनी । जरदान्तरिता- 
तम स्तुत्या धनेन महताधमंः । प्रसीदन्ति जपेद्वा बछि- कामपि दिवसच्छायां न पूरयति ॥ ७२२.]) यत्र न फकि- 
भिभूतविग्रह!. ॥ ७१२ ॥ खर्जातीयविर्घाताय माहात्म्य तक्तो विकसितसरसीरुहाः सरसो वा । नच संज्नाः 
टदै्यते नणाम्‌ । रयेनो विद गमानेव हिनम्तिं न मुन- 


। स सं देश गच्छतु निधनं रेमशानसमः ॥ ७२४ ॥ गुणमधि- 
गमान्‌ ॥५७१२॥ गुरं प्र॑योजनोदेशादजयन्ति न सक्तित' । | गतमपि घनवानविरान्नारयति रक्षति दरिद्रः | मजयति 
दुग्वदात्रीति गो्नेहे पोष्यते न तु धर्मत, ॥ ७१४ ॥ 


॥ रलन॒मम्मसि पूर्णः ङुम्भो न खड्‌ तच्छ ॥ ७३५ ॥ 
गुरुरभिरदविजातीना वणाना ब्राह्मणो गुर्‌ । पतिरेको रू" | अबुधा अजंगमा अपि कयापि गल्या पर पद्मवासा. । 
स्रीणा सर्वखाभ्यागतो गुर ॥ ७१५ ॥ बहूभिमूख- 


ा मूख | मन्रिण इति कीलन्ते नर्यैवटगुटिका इव जनेन | ७३६ ॥ 
सघातेरन्योन्यं पश्चदरत्तिभिः । प्रच्छायन्ते गुणा. सवं मेधे- | खस्पा इति रामब्ेये न्यस्ता नाशये पयोराशेः । ते रेखः 
रिव दिवाकर. ॥ ७१६ ॥ मनागनम्यादृत्या चा कामं | सितिमन्तो हन्त छधिश्नेव बहुमान. ॥ ७३७ ॥ यच्राजेबेन 
क्षाम्यतु य क्षमी | क्रियासमभिहारेण विराध्यन्तं क्षमेत | --------------------------- 


कः ॥ ७१७ ॥ कामाय स्पृहयत्यात्मा सयतोऽपि मनी- 


षणः । वीथीनियमितोऽप्यक्षा रेष्पमासाय धावति 
२२९दयु.र. भ, 


१ मलयपर्वते. २ भिल्ली ३ आगन्तुक. ४ सखीषु विश्वासः. 
५ दुष्टम्‌षणम्‌ & काष्ठम्‌ ७ सरलम्‌ < दानशीखम्‌, 
९ ठषुनौचो वा १० चचतुरद्ग(स्यकीडनकख पारा * 


९७४ सुभाषितरलभाण्डाभारम्‌ [२ प्रकरणम्‌ 
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रुधिमा गरिमाणं चक्रता तनुते । छन्द.राख्च इवा- | ॥ ७५३ ॥ अरसिकजनभाषणतो रसिकजने. सह॒ वर 
सिलोके सरः सखे किमसि ॥ ७२८ ॥ सुदि निरन्तर- | कर्ह । छम्बकुचालिङ्कनतो किकुचकुचापाताडनं श्रेय. 
चित्ते गुणवति शये प्रियासु नारीषु । खामिनि शक्ति- | ॥ ७५४ ॥ आपदि मित्रपरीक्षा सरूरपरीक्षा रणाङ्गणे भवति । 
समेते निवेद्य दु.खं जन. सुखी भवति ।॥ ७३९ ॥ प्राप्य | विनये वरापरीश्चा शियः परीक्षा तु निधने पुसि ॥ ७५५ ॥ 
चलानधिकाराच्ान्रुषु मित्रेषु बन्धुवर्गे । नापकृत नोप- | अनवसरे च यदुक्तं सुभाषितं त्च भवति हाखाय । रहसि 
कृत न सत्कृतं कि तं तेन ॥ ७४० ॥ वित्तं परिमित- | प्रोढवनूना रतिसमये वेदपाठ इव ॥ ७५६ ॥ आरोग्य 
मधिकन्ययश्ीरं पुरुषमाकुलीकुरुते ! ऊनाज्चुकमिव पीनस्तन- | विद्त्ता सजनमेव्री महाकुले जन्म । खाधीनता च पंसा 
जघनायाः कुीनाया ॥ ७४१ ॥ अप्रतिबुद्धे श्रोतरि वक्तु- | महदेश्वय विनाप्यर्थे ॥ ७५७ ॥ अवस्तरपटिता वाणी गुण 
वाक्यं प्रयाति वैफल्यम्‌ । नयनविहीने भर्तरि सावण्यमिवेह्‌ ¦ गणरहितापि शोभते पुसाम्‌ । रतिसमये युवतीना भृषाहानि- 
संज्ञनाक्चीणाम्‌ ॥ ७४२ ॥ ्बहूतरहिते रसातट उतिष्ठन्ते ' विभूषणे मवति ॥ ७५८ ॥ अव्याकरणमधीन मिन्नदोण्या 
हि सैमनसर्तषपति । कान्तरिजनवेमं विषद्य सद्रसफलास्तु ¦ तर्धिणीतरणम्‌ । मेषजमप्रभ्यसदहितं चयमिदमक्रुत वर 
विरला स्यु ॥ ७४३ ॥ प्रतिगृहकोणं गुणिनो लूताकीटा न कतम्‌ ॥ ७५९ ॥ य॒ पठति लिखति प्यति परि- 
इव स्फुरन्ति शतम्‌ । तद्धासक श्चमोभिः को वा रविरिव  एच्छति पण्डितानुपाश्रयति } तख दिवाकरकिरणनलिनी- 
गुणज्ञोऽसि ॥ ७४४ ॥ रमणीय, स हि पुरुषो रमणी दठमिव विकासते बुद्धि. ॥ ७६० ॥ विरला जानन्ति 
यत्रैव रज्यति विदग्धा । शोक स एव सुभग्चित्तं सक्तं | गणान्विरलाः कुर्वन्ति निर्धने जेहम्‌ 1 विरा परकार्थरता 
हि यत्र रसिक ॥ ७४५ ॥ आपरितोषाद्धिदुषा न साधु | परदुःखेनापि दु.खिता विरला ॥ ७६१ ॥ उद्वेजयति 
मन्ये प्रयोगविज्ञानम्‌ । बरुबद्पि शिक्षितानामात्ैन्यप्रत्यथं | दरिद्र परमुद्राया क्षणत्कारः । गृहपतिरतिमिङिताया 
चेत. ॥ ७४६ ॥ अवछा यत्र प्रनल शिष्युखनीतो निर- | कङ्कणनादो यथा जारम्‌ ॥ ७६२ ॥ कोऽन्धो योऽकार्यरत, 
क्षरो म्री । नहि नहि तत्र यनाज्ा जीविवैः आशापि | को बधिरो य. खणोति नैतानि । को मृकोय्‌ कठि 
दरुमा भवति ॥ ७४७ ॥ ज्वलति चरूतेन्धनोऽभिर्विप्र- प्रियाणि वक्तं न जानाति ॥ ७३३ ॥ कुच विधेयो यलो 


कृत. पन्नगः फणा कुरुते । प्रायः ख॒ महिमानं क्षोमाख- | विदयाभ्यास सदोषधे दाने । अवधीरणा क्र काया खरपर- 
तिपद्यते जन्तुः ॥ ७४८ ॥ राजनि विदुषा मध्ये वरमुर- 





योषित्परधनेषु ॥ ७६४ ॥ कुत विधेयो वास. सजनकण्ठे 
ताना समागमे स्ीणाम्‌ । स्वसद्षितहृदयो वोवपटुरपि | यथा काश्याम्‌ । क परिहार्या देश पिश्नयुतो छब्धभूपश्च 
कातरो भवति ॥ ७४९ ॥ अलिरनुसरति परिमटं लक्ष्मी- | ॥ ७६५ ॥ दधि मधुर मधु मधुर द्राक्षा मधुरा सुधापि 


रे 
रनुखरति नयगणसभृद्धिम्‌ ! निञ्नमनुसरति सिं विधिलि- | मुच्य, । तख तदेव हि मधुर यख मनो यत्र सठ्थम्‌ 
खितं बुद्धिरलुसरति ॥ ७५० ॥ खाधीनेऽपि कठत्रे नीच. | ॥ ७९६ ॥ अविदितपरमानन्दो वदति जनो विषयमेव 


रमणीयम्‌ । तिठतेखमेव मृष्टं येन न दष्ट धतं कापि 
दकं पिबति ॥ ७५१ ॥ कि कूर कणिहटयं पुनरपि ॐ ¶ ७६७ ॥ रोगी चिरप्रवासी परान्नभोजी परावसथशायी । 


कूरमङ्गनादयम्‌ । कूरात्कृरतर कि पतिसुतधनहीनकामि- | भ १. सोऽख विश्राम, ॥ ४. 
नीदृदयम्‌ ॥ ७५२ ॥ अनुकूला विमलाङ्गी कुजा कुशा | को धमा भूतदया कि सोख्यमरोगिता जगति । क. सेह 
सुशीकसपन्नाम्‌ । पृश्चकारा भाया पुरुषः पुण्योदयाहभते | सद्भाव, कि पाण्डित्य परिच्छद्‌ _॥ ७६९ ॥ दान प्रियवा- 
व कंसदितं ज्ञानमगर्वं क्षमान्वितं शौयम्‌ । वित्तं त्यागनियुक्तं 

१ अरप वखम्‌ २ मयै ३ खजजरीटनयनानाम्‌ ४ त~रहिते | दुरममेतचतुमद्रम्‌ ॥ ७७० ॥ कल्पयति येन श्रत्ति येन 
रसातके-रसारे जाच्ृक्े दये ५ पुष्पाणि, प्षेः-शोमनमनस | च ठोके प्रशखते सद्भिः । स गुणस्तेन च गुणिना रक्षयः 
मुनय शयथे & माघमासे, पक्षे-तपश्चयांयाम्‌ ७ कान्ता- € ¢ धः प्रयेणापाचभूः 
रभरण्यम्‌ दुगैममागं इति यावत्‌ तत्सवन्थि ण्जनवेग कम्पनवेग सवधनीयश्च ॥ ७७१ ॥ दुजनगम्या नायः 0 
विष्य सहित्वा सद्रसानि फलानि येषामेवविधा विरल स्यु ; पक्षे- | द्रवति रजा । कृपणानुसारि च धनं मेघो गिरिजकधिवर्षी 
कान्ता खी, सा द्रव्य, जनवेगो जनसत्तप एतान्मर्षयित्वा सद्रसो | च ॥ ७७२ ॥ कृतदातमसस्सु नष्टं सुभाषितशतं च नष्टम- 
मोक्षरस सएव फल येषामेताटृया विरला स्यु ८ प्रकादाक येषु । वचनदयातमवचनकरे वुदधिरातमचेतने नष्टम्‌ ॥ 


९ स्ववाणीभि, पक्षे-खकिरणे १० चतुरा १९१९ भअबिश्वस्तम्‌ 
१२ जीवने १३ मयम्‌ १४ नारमी ॥ ७७३ ॥ दक्षः श्रियमधिगच्छति पथ्याशी कल्यता 





प्रदारलम्पटो भवति । सपूर्णऽपि तडागे काकः कुम्भो- 








सामाम्यनीतिः 





सुखमयेगी । उदुक्तो वियान्तं घमार्थयशांसि च विनीत 
॥ ७७४ ॥ निरतिशयं गरिमाणं तेन जनन्याः सरन्ति 
विद्धंसः । यत्कमपि वहति गभ महतामपि यो गुरुभेवति 
| ७७५ ॥ अप्रकटीकृतशक्तिः शक्तोऽपि जनस्तिरस्कियां 
मते । निवसन्नन्तदारुणि लक्घयो बहिन तु ञ्वकिति 
॥ ७७६ ॥ विषमखखादुफल्य्रहणन्यवसायनिश्वयो येषाम्‌ । 
उष्टणामिव तेषां मन्येऽहं रतितं जन्म ॥ ७७७ ॥ 
दुरधिगमः परमागो यावद्युशूषेण परुषं न कृतम्‌ । जयति 
तुखामधिरूढो भाखानपि जर्दपटलानि ॥ ७७८ ॥ 
आपदि येनापङृत येन च हसित दशासु विषमासु । 
अपक्रुत्य तयोरुमयोः पुनरपि जाते नरं मन्ये ॥ ७७९ ॥ 
असती भवति सर्जा क्षारं नीरं च शीतर भवति । दम्भी 
भवति विवेकी प्रियवक्ता भवति धूर्तजनः ॥ ७८० ॥ 
परयति परख युवतिं सकाममपि तन्मनोरथं कुरुते । 
जात्वेव तदप्रा्षिं व्यथं मनुजो हि पापमागमवति ॥ ७८१॥ 
स्रीणां हि साहचयाद्ववन्ति चेतांसि मतृसदशानि । मधु- 
रापि हि मृच्छयते विषंविरपिस्षमाभिता वही ॥ ७८२ ॥ 
सक्रदपि दृष्टा पुरुषं विबुधा जानन्ति सारतां तख । 
हस्तुख्यापि निपुणाः पर्प्रमाणं विजानन्ति ॥ ७८३ ॥ 
कविद्टदयेष्वनसुया कस्तूरीकदमेष्वमाछिन्यम्‌ । अक्षारता 
एयोधाववनीपाटेषु पाण्डित्यम्‌ ॥ ७९८४ ॥ वस्तुनि 
चिराभिरुषिते कथमपि देवाप्मस्तसंघटने । प्राक्माप्षान्यपि 
बहुशो दुःखानि परं सुखानि जायन्ते ॥ ७८५ ॥ विक्लब्घ- 
घातदोषः खवधाय खलख बीरकोपकरः । नवतरुभङ्ग- 
ध्वनिरिव हरिनिद्रौ तस्करः करिणः ॥ ७८६ ॥ सत्यपि 
च सुक्रतकर्मणि दुर्नीतिश्चच्छ्ियं हस्त्यव | तेठे; सदो 
पयुक्तां दीपरशिखां दरति वाताछिः ॥ ७८७ ॥ उपचार 
कर्तव्यो यावदवदत्नसोदाः पुरुषाः । उलन्नसोदानासु- 
प्रचारः कैतवं मवति ॥ ७८८ ॥ कषयो हि वरमधटितो 
न वरं संजातविघरितक्ञेहः । ह्तनयनो दहि विषादी न 
विषादी भवति जात्यन्धः ॥ ७८९ ॥ नचनीदरुगतजल- 
वत्तररं किं यौवने धनं चायुः | के राशधरकरनिकरानु- 
कारिणः सजना एव ॥ ७९० ॥ किं कूरं स्रीदृद्यं किं 
गृहिणः प्रियहिताय दारगुणाः । कः कामः संकल्पः किं 
 दुष्करसाधनं प्रज्ञा ॥ ७९१ ॥ वित्रति यावद्याता ताव- 
त्सकलोऽपि मवति कंटमाषी । विरते पयसि धनेभ्य 
शाम्यन्ति शिखण्डिनां ध्वनयः ॥ ७९२ ॥ व्यसने मि्न- 
१ गुणोत्कर्षः, र विषवृक्षाप्रिताः ३ र्ता 
५ निद्रापहारी. &मिष्टमाषरिणिःः 





४ विश्वस्त 





परीक्षाः शूरपरीक्षा रणाङ्गणे सवति । विनये भृत्यपरीक्षा 
दानपरीक्षा च दुर्भिक्षे ॥ ७९३ ॥ आख्खं स्ीसेवा सरो 
गता जन्मभूमिवात्सल्यम्‌ । संतोषो भीरुत्वं ॑षड्‌ व्याघाता 
महच्वख ॥ ७९४ ॥ अप्येकवंशजनुषोः पयत पूर्णत्व 
त॒च्छताभजोः । ज्याकाञ्चैकयोः कधिद्धुणभूतः. कश्चिदपि 
मती ॥ ७९५ ॥ अन्धत्वमन्धसमये बधिरत्वं बधिरकाल 
आलम्ब्य | श्रीकेशवयोः प्रणयी परमेष्ठी नाभिवास्तव्यं 
।७९६॥ नियतेः पदर्निषेन्यं स्वलितेऽनथावह्‌ समाश्रयति । 
संभवदन्यगतिः कः संक्रमकाष्ठं॒ द्री च ॥ ७९७ ॥ 
सम्यगनिष्पन्न; सन्‌ योऽर्थस्तवरया स्फुदीक्रियते । स व्यज्ञय 
एव मवति प्रथमो विनतातन्‌ज इव ॥ ७९८ ॥ अधर 
मघुरिमाणे कुचकाठिन्यं दृशोस्तथा तेश्यम्‌ । कवितायाः 
परिपाकाननुभवरसिको विजानाति ॥ ७९९ ॥ सविता विध्‌- 
वति विधुरपि सवितरति तथा दिनन्ति यामिन्यः । याभि- 
नयन्ति दिनानि च सुखदुःखवशीकृते मनसि ॥ ८०० ॥ 
निजदोष्रावृतमनसामतिसुन्दरमेव भाति विपरीतम्‌ । पयति 
पित्तोपहतः शशियुभ्र शङ्खमपि पीतम्‌ ॥ ८०१ ॥ 
राज्ये सारं वसुधा वसुधायामपि पुरं पुरे सौधम्‌ । 
सोघे तस्पं तस्पे वराङ्गनानङ्गसर्वखम्‌ ॥ ८०२ ॥ 
वाप्यो मवन्ति विमलाः स्फुरन्ति कमलानि वापीषु | कम- 
ठेषु पतन्त्यख्यः करोति संगीतमछिषु पदम्‌ ॥ ८०३ ॥ 
संनिहितेऽपि दुरापे वस्तुनि मनसोऽनवासविषयख । 
मवति न संश्ञयनाशो बहुशोऽप्या श्वाखमानख ॥ ८०४ ॥ 
खवशः करोति कर्मं॒प्रमादयुक्तस्तु परवशो भवति । 
खरो रोहति वब्रृक्षं निपतत्यवशस्ततः पुरुषः ॥ ८०५ ॥ 
मोगाक्षमख रक्षां दच्त्रेणेव कुर्वतोऽनमिमतस । बृद्धख 
ग्रमदापि श्रीरपि अत्यय भोगाय ॥ ०६ ॥ सर्वथा 
खदहितमाचरणीयं किं करिष्यति जनो बहुजल्पः । विद्यते 
नहि स कथिदुपायः सर्वलोकपरितोषकरो यः ॥ ८०७ ॥ 
कसयविक्किमपि नो हरणीयं मर्मवाक्यमपि नोचरणीयम्‌ । 
श्रीपतेः पदयुगं सरणीयं ठीख्या मवजकं तरणीयम्‌ 
॥ ८०८ ॥ आसुरं करुमनाद्रणीयं चित्तमेतदमरीकरणी- 
यम्‌ । रामघाम शरणीकरणीयं रीटया भवजलं तरणीयम्‌ 
॥ ८०९ ॥ जीवितं तदपि ` जीवितमध्ये गण्यते सुकृतिभिः 
किमु पुंसाम्‌ । ज्ञानविक्रमकटाकुरुडजात्यागमोगरहितं 
विफुठं यत्‌ ॥ ८१० ॥ रोकं एष गतलोचनन्नपः कख 
वा न विवृणोति वाच्यताम्‌ । लोचनोत्सवमरेषजीवनं 
यत्कलङ्यति चन्द्रमण्डलम्‌ ॥ ८११॥ यः परख विषमं 
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विचिन्तथेतपा्रयात्स मतिः खय हि तत्‌ । पूतना हरि- | गर्जित च लीमा च चित्तं पुरुषख भाग्यम्‌ । अवण 
बधार्थमाययो प्राप सेव बधमात्मनस्ततः ॥ ८१२ ॥ काके | चाप्यतिधर्षण च देवो न जानाति कुतो मनुष्य. ॥ ८२८॥ 
शोच चयूतकारे च सत्य सपै क्षान्ति सषु कामोपशान्तिः \ रास चित्त पणस वित्त मनोरथ ॒दुजनमानुषणाम्‌ | 
बे धेयं मदयपे तच्वचिन्ता राजा मिच्केन दृष्ट श्रुत वा , खियश्रितर पुरषख माग्यं देवो न जानाति कुतो मनुष्य 
॥ ८१२ ॥ एको देव केशवो वाशिषो वा एक मित्र | ८२९॥ कि पोरुषं रक्षति यो न बाऽऽतीच्कि वा धन 
भूपतिर्वी यतिवौ । एका माया सुन्दरी वा दरी वा एको नार्थिजनाय यत्यात्‌ | सा किक्रिया यान हितानुवद्ा 
वास" पत्तनेवा वने वा ॥ ८४९४} चित्तायत्त धातुबद्ध कि जीवितं साधुविरोधि यद्रे ॥ ८३० ॥ अन्यायव्रिन. 
शरीर मे चित्त धातवो यान्ति नाशम्‌ । तसाचित्त कृतोऽपि धर्म सव्याज इत्याहुररोषटोका । न्यया 
सर्वदा रक्षणीय स्वस्थे चित्ते बुद्धय समवन्ति ॥ ८१५ ॥ तार्भन स एव धर्मो निव्याज इत्यायजना वदन्ति ॥८२१॥ 
शुद्धे पक्षे सीतरदिमबरीयान्न प्राधान्य तारकायास्तु दृष्टम्‌ | । य॒शोऽधिगन्तु सुखरिप्सया वा मनुष्यसस्यामतिवर्ितु 
रक्तया युक्ते विद्यमानेऽपि कान्ते न प्राधान्य योषिता | वा । निर्तसुकानामभियोगभाजा ससुत्सुकेवाडसुपेति 
क्रापि द्ष्टम्‌ ॥ ८१६ ॥ दाता दानखान्तरा खाघ्पृथिव्या सिद्धिः ॥ ८३२ ॥ शासेषु निष्ठा सहजश्च गोध, प्रागर्भ्यस 
गेहे गेहे याचकाना समूह । चिन्तारत्रसासि सचे , भ्यस्तगुणा च वाणी । काटठानुरोध. प्रतिमानवच्वमेते गुणा 
विवादो माग मार्गे रेणव" सन्त्यसख्या, ॥ ८१७ ॥ मास । कामदुघा. करियासु ॥ ८२३ ॥ न खल्पमप्यभ्यवसायभीरो 
मृगाणा द॑शनौ गजाना मृगद्धिषा चर्म॑ फठं द्रुमाणाम्‌ । करोति विज्ञानविधिर्मणे हि । अन्धख कि हस्ततरसितो- 
सीणा सुरूप च दणा हिरण्यमेते गुणा वेरकरा मवन्ति ऽपि प्रकारायव्यर्थमिह प्रदीप. ॥ ८३४ ॥ न कखचित्क- 
॥ ८१८ ॥ शास्येन धम कपटेन मित्र परोपतापेन समृद्धि-  धिदिह खमावाद्भवल्युदारोऽभिमतः खलो वा । छेके 
मावम्‌ । सुखेन विद्या पर्षेण नारी वाञ्छन्ति ये व्यक्त- । गुरुत्वं विपरीतता वा खचेष्टितान्येव नर नयन्ति ॥८२५॥ 
मपण्डितास्ते ॥ ८१९ ॥ राजा घृणी ब्राह्मण सर्वभक्षी | अपायसदरनजा विपत्तिञुपायसदशैनजा च सिद्धिम्‌ । मेधा- 
खी चावशा दुष्टबुद्धिः सहाय. । प्रेष्य प्रतीपोऽधिक्ृत. ` विनो नीतिविधिपरयु 


त. क्ता पुरःस्फुरन्तीमिव दशयन्ति ॥८२६॥ 
मादी त्याज्या इमे यश्च कृत न वेत्ति ॥ ८२० ॥ मूख | दन्तख निष्कोषणकेन राजन्कर्णस कण्डूयनकेन वापि । 
द्विजाति. स्थविरो गृहस्य कामी 


. कामी दरिद्रो धनवासलपख । , तृणेन काय॑ भवतीश्वराणा किम्न॒वाक्पाणिमता नरेण 
वेया कुरूपा पति" कदर्या टोके षडेतानि विडम्बितानिं | ॥ ८२० ॥ ल्वजेछुषातो महिला सपुत्रा खादेदुधा्ता 
॥ <२१ ॥ दान दरिद्र विभोश्व शन्तियून तपो ान- भुजगी खमण्डम्‌ । बुयुकषितः कि न करोति पाप क्षीणा 
य । ४ | नर्‌ निष्करुणा भवन्ति ॥ ८३८ ॥ दारेषु किचित्खजनेषु 
गिता च प्रिया च मार्या प्रियवादिनी च । वयश्च पुत्रो- ॥ > ब न | ४ उक्त 
ऽ्थकरी च विचा षड्‌ जीवलोकख सुखानि राजन्‌ | ^^ ~, न ह १ स्‌ त ॥ ८२९ ॥ 
॥ ८२३ ॥ जरेम्पमाद्ण्यमविपवासः सपर्यया दृत्तिर- | श्या छवः, सन्नत वाकिन 1 वासा |. 
भीतिवासः । सद्विमनष्यैः सह्‌ सम्योगः षड्‌ जीव. | सूखीश मखः सुधिय. सुधीभि समानशीकन्यसनेषु सस्यम्‌ 
लोकस सुखानि राजन्‌ ॥ ८२४ ॥ भृतख लदा कपणख ॥ ८४० ॥ त्याज्य न धेयं विधुरेऽपि काटे पेयोत्कदाचि- 
दित्वी विमागेगायाश्च रुचिः खकान्ते । सर्पख शान्ति. | ४ श न त ५ 
ङुधिकस भनी विधातृ नहि टू ॥ ८२५ ॥ | वाञ्छति ततुमेव ॥ ८४१ ॥ दानेन तुस्यो विधिर 

| नान्यो लोभाच्च नान्योऽस्ि परः पृथिव्याम्‌ | विभूषण 


न क स ृद्धिमती च | कीरसम न चान्यत्सतोषतुल्यं धनमस्ति नान्यत्‌ ॥ ८४२ ॥ 
पश्चात्‌ 1 दिनिख पूराधपराधमिन्ना छायेव मेरी खलसज्- , 


४ । एकख दुःख न यावदन्तं गच्छाम्यहं पारमिवार्णवख । 
नानाम्‌ ॥ ८२६ ॥ भायोवियोग. खजनाप्वाो ऋणस , तावद्भितीयं पस्थ भ धिष्वनथौ बुरी मबन्त 
रोषं इपणसख सेना । दारि्यकारे प्रियद्शन क, विना- । ॥८४३॥ क्षते प्रहारा निपतन्त्यभीश्णं धनक्षये वथेति ' 
भिना पच दहन्ति कायम्‌ ॥ ८२७ ॥ अशष्टूतं बास्वऽ | जाठराभिः । आपत्सु वैराणि समुद्भवन्ति ददरष्वनथी बहु 

१ दन्तौ. २ मिहव्याघ्रादीनाम्‌ ३ लोभ ४ दनेच्छा रीमभबन्ति ॥ ८४४ ॥ अथोतुराणा स्‌ गुरुम बन्धु; कामा- 
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तराणा न भयं न ल्जा । विद्यातुराणा न सुखं न निद्रा | समधी" ॥ ८६२ ॥ पतिव्रताया. कुचकुम्भयुग्समद्युग्रशावूल- 
्चुधातुराणा न रुचिने वेखा ॥ ८४५ ॥ विवाहकाले ऋतु- | नखावल्श्च । वीरख शसं कृपणस्य वित्तं ठभ्यामि 


सप्रयोगे प्राणात्यये सर्वधनापहारे । विप्र चार्थऽप्यगृत | च्वारि तदन्तकाठे ॥ ८६२ ॥ देशाटनं पण्डितमित्रतां 
वदेयु पच्चाचतान्याहूरपातकानि ॥ ८४६ ॥ यत्रास्ति ठक्ष्मी- | च वाराज्ना राजसभाप्रवेदरा । अनेकश खार्थविलोकनं च॑ 
विनयो न तर दन्यागतो यत्र न त लक्ष्मी. । उभो च | चातुयमू्मानि भवन्ति पश्च ॥ ८६४ ॥ न वेत्ति यो यख 
तां यत्र न तत्र विद्या नकत्र सर्वा गुणस्निपात. ॥ ८४५७॥ गुणप्रकषं स त सदा निन्दति नाच चित्रम्‌ | यथा किराती 
रारि प्रविशः सहसा ततः कि द प्रथु॑सेरसुखस्ततः | करिकुम्भजाता सक्ता परित्यज्य बिभर्ति गुज्ञाम्‌ ॥ ८६५ ॥ 


किम्‌ । कथा श्रुता ओचससा ततः कि व्यथा न शान्ता 
यदि जाटरीया ॥ ८४८ ॥ सुपात्रदानाच भवेद्धनान्यो धन- 
प्रसविण करोति पुण्यम्‌ । पुण्यप्रभावात्युरलोकबासी पुन- 
धनाढ्य. पुनरेव मोगी ॥ ८४९ ॥ कुपाचदानाच्च भवेदरिद्रो 
दारिचदोषेण करोति पापम्‌ । पापप्रमावान्नरक प्रयाति पुन- 
देरिद्रः पुनरेव पापी ॥ ८५० ॥ प्रमुर्विवेकी धनवाश्च दता 
विद्धान्विरागी प्रमदा सुशीला । तुरगम, शखनिपातधीरो 
भूमण्डलढखामरणानि पञ्च ॥ ८५१ ॥ खदेशजातख 
नरसख नूनं गुणाधिकखापि मवेदवज्ञा । निजाङ्गना यद्यपि 
रूपराशिस्तथापि लोकः परदारसक्त. ॥ ८५२ ॥ गन्ध, 
सुवर्णं फटमिश्चुदण्डे नाकारि पुष्पं खट्‌ चन्दनेषु । विद्रान्ध- 
नाव्यो न तु दीषजीवी धातुः पुरा कोऽपि न बुद्धिदोऽमूत्‌ 
॥ ५२. ॥ सपख रज्ञे करपणख वित्ते सत्या, कुचे केसरि- 
णश्च केरो । मानोत्नताना शरणागते च मृतो भवेद्न्य॑कर- 
प्रचारः ॥ ८५४ ॥ श्वतिर्विभिन्ना स्मृतयश्च भिन्ना नेको 
सुनिय॑ख वचोऽग्रमाणम्‌ । धर्मखय त्वं निहितं गुहाया 
महाजनो येन गतः स पन्थाः ॥ ८५५ ॥ प्रागर्म्यहीनख 
नरख विधा शख्रं यथा कापुरूषख हस्ते । न तृष्िसुव्पाद्‌- 
यते शरीरे बृद्धख दारा इव द्रोनीयाः ॥ ८५६ ॥ राजा- 
श्रयस्तस्करताश्वपण्यमाथर्वण चापि ससुद्रयानम्‌ । एतामिं 
सिभ्यन्ति महाफलानि विपयेये प्राणहराणि पञ्च ॥ ८५७ ॥ 
खरीच्युतानामिह भूमिरोके चत्वारि बिह्ानि वसन्ति देहे। 
दानप्रसद्धो मधुरा च वाणी सुराचनं जाह्मणतपणं च 
॥ ८५८ ॥ निरक्षरं वीक्ष्य महाधनत्वं विद्यानवद्या विदुषा 
न हेया । रतराबतंसाः कुलटाः समीक्ष्य किमायेनायैः 
कुट्टा भवन्ति ॥ ८५९ ॥ गी्भियरूणा परषाक्षरामिस्तिर- 
स्कृता यान्ति नरा महम्‌ । अरुन्धशाणोत्कषणा पाणा 
न जातु मौलौ मणयो वसन्ति ॥ ८६० ॥ किमिष्टमन्नं खर- 
सूकरणा किं रलहारो मृगपक्षिणा च । जन्धख दीपो 
बधिरख गीतं मृखेखय किं शाखकथाप्रसङ्ः ॥ ८६१ ॥ 
ये शान्तदान्ताः शरुतिपूर्णकणी जितिम्दरियाः सरीविषये 
निचृच्रः । प्रतिग्रहे सकुचिताम्रहसतासते अद्यणास्पमरयितु 


गिरो मयूरा गगने पयोदा ठक्षान्तरेऽकंश्च जलेषु पद्मम्‌ । 
इन्दर्दिरक्षं कुसुदख बन्धुर्या यख मित्रं नहि तख दृरम्‌ 
॥ ८६६ ॥ सुभाषितज्ञेन जनेन साक समाषण सुप्रभुरेवनं 
च | आलिङ्गन त्ञपयोधराणा प्रतयक्षसो स्यं चयमेव रेके 
॥ ८६७ ॥ अर्थो नरणा पतिरद्गनाना वषी नदीनाभू- 
वुराट तरूणाम्‌ । खधर्मचारी पति, म्रजाना गततं गर्तं 
यौवनमानयन्ति ॥ ८६८ ॥ जितेन्द्रियत्वं विनयख करणं 
गुणप्रकर्षो विनयादवाप्यते । गुणाधिके बुसि जनोऽनुरज्यते 
जनानुरागप्रभवा हि सपदः ॥ ८६९ ॥ सपूर्णकुम्भो न 
फरोति शब्दमर्घो घटो घोषमुपेति नूनम्‌ । विद्वान्कुरीनो 
न करोति गव॑ जल्पन्ति मूढास्त॒ णेर्विहीनाः ॥ ८७० ॥ 
धिग्जीवितं शखकटोन्क्ितय धिग्जीवितं चोद्यमवर्ितख | 
धिग्जीवितं व्यर्थमनोरथसख धिग्जीवितं जातिपराजितख 
॥ ८७१ ॥ स्यं जरा स्वसुखानि तृष्णा खलेषु सेवा पुर- 
षामिमानम्‌ । याजा गुरुत्व गुणमात्मपूजा चिन्ता बक 
हन्त्यद्या च ठक्ष्मीम्‌ ॥ ८७२ ॥ दुष्केन्धने वहिष्यति 
बृद्धि बारेषु शोकश्वपटेषु कोपः । कान्तासु कामो गिपुणेषु 
वित्तं धमो दयावत्सु महत्सु षेयम्‌ ॥ ८७३ ॥ निषीणदीै 
किसु तैख्दानं चोरे गते बा किमु सावधानम्‌ । वयोगते 
कं वनिताविखसः पयोगते किं खटु सेतुबन्धः ॥ ८७४ ॥ 
तरिविकमोऽभूदपि वामनोऽसो स शकरशचति स वे दसिंहः। 
नीयैरनीचैरतिनीचनीचैः सर्वेरुपायेः फठ्मेव साध्यम्‌ 
॥ ८७५ ॥ कुम्रामबासः कुजमख रेवा कुमोजनं क्रोध- 
मुखी च मायी । भूश्च पुत्रो विधवां च कन्या दहृन्त्यमी 
वह्िमृते श्षरीरम्‌ ॥ ८७६ ॥ अस्पीयसामेच निभासभूमि- 
त्यागाद्धिपत्ति्ैहदतां न जातु । रलाकरात्सन्मणयोऽभियान्ति 
राज्ञां शिरः काकमुखानि मेकः ॥ ८७७ ॥ अनेकशाखं 
बह धेदितव्यमस्यश्च काठो बहवश्च विज्नाः † यस्सारमूर्त 
तदुपासितव्यं हंसो वथा क्षीरमिवा्बुमध्यात्‌ ॥ ८७८ ॥ 
अनन्तपार किट श्ब्दशासरं खम तंथायुमेहवश्च विश्राः 1 
सार ततो ्ाह्ममपाख कफल्यु हंसी यथा क्षीरमिनाम्ब- 
मध्यात्‌ ॥ ८७९ ॥ कोधो हि शत्रः थमो नराणां देह- 
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सितो देह विनाशनाय । यथा सित काष्ठगतो हि बहि 
स॒एव ॒वह्निदेहते शरीरम्‌ ॥ ८८० ॥ यथा विहुगास्तर- 
माश्रयन्ति नदयो यथा सागरमाश्रयन्ति । यथा तरुण्यः 
पतिमाश्रयन्ति सबं गुणाः काश्वनमाश्रयन्ति ॥ ८८१ ॥ 
यती व्रती चापि पतिव्रताश्च वीराश्च शूराश्च दयापरश्च। 
त्यागी च भोगी च बहुश्रतश्च खसद्खमात्रण दहन्ति पापम्‌ 
॥ ८८२ ॥ वसन्त्यरण्येषु चरन्ति दुव्रा; पिबन्ति तोयान्य- 
परिग्रहाणि । तथापि वध्या हरिणा नराणा को लोकमारा- 
धयितु समर्थः ॥ ८८२ ॥ नसा समा यत्र न सन्ति वृद्धा 
वृद्धा नतेये न वदन्ति धर्मम्‌ । धर्मो नवे यचच 
नासि सत्ये सत्य न तचच्छरनायुविद्धम्‌ ॥ ८८४ ॥ वर 
सखे सद्पुरुषापमानितो न नीचससगग॒णेररकरत. ! वराश्व- 
पादेन हतो विराजते न रासमसखोपरि सथितो नरः ॥८८५॥ 
आदित्यचन््रावनलानिरो च चोभूमिरापो हृद्यं यमश्च | 
अहश्च रातिश्च उमे च सभ्ये धर्मश्च जानाति नरख वृत्तम्‌ 
॥ ८८& ॥ उपाधिभिः सततसगतोऽपि नहि खमारष 
विजहाति भाव. । आजन्म योन्मजति दुग्धसिन्धौ तथापि 
काकः किरु कृष्ण एव ॥ ८८७ ॥ कि वाससा तत्र विचा- 
रणीयं वासः प्रधान खट योग्यताया, । पीताम्बर वीक्ष्य 
द्द खकन्या चमीम्बरं वीक्ष्य विष समुद्र. ॥ ८८८ ॥ करोति 
नोऽरोषजनातिरिक्ता सभावनाम्थवतीं क्रियाभि. । ससत्सु 
जति पुरुषाधिकारे न पूरणी तं सुपेति सख्या ॥ ८८९ ॥ 
नरख विहं नरकागतसख विरोधिता बन्धुजनेषु नित्यम्‌ । 
सरोगता नीचगतेषु सेवा दयतीव दोषः कटुका च वाणी 
॥ ८९० ॥ खादन्न गच्छामि हसन्न जल्पे गतं न शोचामि क्रतं 
न मन्ये । द्वयोस्वृतीयो न मामि राजन्केनासि मूर्खा वद्‌ 
कारणेन ॥८९१॥ यसिन्कुठे य. पुरुषः प्रधानः स सर्व॑यल्ञेन 
हि रक्षणीयः । तञ्जिन्विनषटे सकर विनष्ट न नाभिभङद्ध ह्यरका 
ब्रहन्ति ॥ ८९२ ॥ पुराणमित्येव न साधु सवं न चापि 
काव्यं नवमित्यवयम्‌ । सन्तः परीक्षयान्यतस्द्रजन्ते मूढ. 
परम्रत्ययनेयबुद्धिः ॥ ८९३ ॥ सचिन्त्य सचिन्त्य जगत्समस्तं 
चयः पदाथा हृदयं प्रविष्टः । इक्षोर्विकारा. कृतय. कवीना 
युग्धाङ्गनापाद्तरद्धितानि ॥ ८९४ ॥ बारसलित्वमकारण- 
हाखं सखीषु विवादमसन्जनसेवा । गर्दैमयानमसस्छृतवाणी 
षट्सु नये ठषुतासुपयाति ॥ ८९५ ॥ वयसि गते कः 
कामविकारः श्चीणे वित्ते क. परिवारः । शष्के नीरे कः 
कासाये ज्ञाते तवे क. ससारः; ॥ ८९६ ॥ जवो हि सं 
परमं विभूषण त्पाऽ्जनायाः शता तपखिनः । हिजख 
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विद्या नृपतेरपि क्षमा पराक्रम. शंखनरोपजीविनाम्‌ ॥८९७॥ 
धनेन किियोन ददाति याचके ब्रेन कियश्चरिुन्‌ 
बाधते ! श्रतेन कियोनच घर्ममाचरेत्किमात्मना योनं 
भितेन्दरियो भवेत्‌ ॥ ८९८ ॥ श्रतेन बुद्धिग्यसनेन मखत 
मदेन नारी सटिदटेन निभ्रगा । निशा सराडून धृति 
समाधिना नयेन चा्टक्रियते नरेन्द्रता ॥ ८९९ ॥ प्रकीर्ण- 
केशामर्गवेक््यकारिणी सदा च भत, प्रतिकूखमाषिणीस्‌ । 
परख वेरमाभिरतामपत्रपामे्वविधा योषितमाञ्चु वज्येत्‌ 
॥ ९०० ॥ सतीमपि ज्ञातिकुटेकसश्रया जनोऽन्यथा भतृ- 
मतीं विशङ्कते । अतः समीपे परिणेतुरिष्यते परियाप्रिया 
वा प्रमदा खनन्धुभिः ॥ ९०१ ॥ मनीषिणः सन्ति 
नते हितैषिणो हितैषिणः सन्ति न ते मनीषिणः | 
सु्् विद्वानपि दुरुमो रणा यथौषधं खादु हित च 
दुर्मम्‌ ॥ ९०२ ॥ परोऽवजानाति यदज्ञताजडस्तदंन्न- 
ताना न विहन्ति धीरताम्‌ 1 समानवी्यान्वयपोरुषेषु यः 
करोत्यतिक्ान्तिमसो तिरस्किया ॥ ९०३ ॥ यदा विगर 
ह्ाति हतं तदा यञ्चः करोति मेत्रीमथ दूषिता गुणाः । 
यिति समीक्ष्योमयथा परीक्षक, कसोत्यवक्ञोपहते पंथग्ज- 
नम्‌ ॥ ९०४ ॥ वनेषु दोषाः प्रभवन्ति रागिणा गृहेषु 
पञ्चद्धियनिमहसपः । अकुत्सिते कर्मणि य. मवर्तते निवत्त- 
रागय गृहं तपोवनम्‌ ॥ ९०५ ॥ सुजीर्णमन्न सुबि- 
चक्षण. सुतः सुशासिता खी चपतिः सुसेवित ! सुचिन्त्य 
चोक्तं सुविचाय यच्छतं सुदीधकारेऽपि न याति विक्रि- 
याम्‌ ॥ ९०६ ॥ तृणानि नोन्मूखयति प्रभञ्जनो मृदूनि 
नीचैः प्रणतानि सर्वत. । समुच्छितानेव तरूत्परनाधते महा- 
न्महत्खेव करोति विक्रमम्‌ ॥ ९०४७ ॥ निमित्तमुद्दिश्य हि 
यः प्रकुप्यति ध्रवं स तश्यापगमे प्रसीदति । अकारणद्रेषि 
मनस्तु यख वे कथं जनस्तं॒परितोषयिष्यति ॥ ९०८ ॥ 
न साहसंकान्तरसायुवर्तिना न चाप्यपायोपहतान्तरात्मनम । 
विभूतयः शक्यमवमुमूर्जिता नये च शौर्ये च वसन्ति 
सपदः ॥ ९०९ ॥ सुदं विषादः शारदं हिमागमस्तमो विव्‌- 
खान्सुद्तं कृतश्नता । प्रियोपपत्तिः श्ुचमापदं नय श्रिय, 
समृद्धा जपि हन्ति दुनयः ॥ ९१० ॥ उदीरितोऽर्थः प्य 
नापि गृह्यते हयाश्च नागाश्च वहन्ति चोदिताः । अनुक्त 
मप्यूहूति पण्डितो जनः परेद्धितक्ञानफटा हि बुद्धयः 
॥ ९११ ॥ असत्यता निष्ठरताऽकृतक्तता भयं प्रमादोऽल- 
सता विषादिता । वृथाभिमानो द्यतिदीघसूत्नता तथाद्ग- 
रक्ष्यादि विनाशनं श्रियः ॥ ९१२ ॥ दरिद्रता धीरतया 
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विराजते कुरूपता सीरुतया विराजते । कुमोजनं चोष्ण- 
तया विराजते कुवखछता शुभ्रतया विराजते} ९१३ ॥ 
यथा चतुभि. कनक परीक्ष्यते निधर्षणच्छेदनतापताडनेः । 
तथा चतुरि" पुरूष. परीक्ष्यते श्रुतेन शीलेन कुठेन कर्णा 
॥ ९१४ ॥ कुदेरामासाद्च कुतोऽर्थसचय. कुपुजरमासाच 
कुतो जलाञ्जलिः । कुगेहिनी प्राप्य गृहेः कुत सुख कुशि- 
ष्यमधभ्यापयत कुतो यदश. ॥ ९१५ ॥ माजा सम नास्षि 
शरीरपोषण चिन्तासम नास्ति शरीरशोषणम्‌ । भयासम 
नासि शरीरतोषण विद्याम नास्ति भरीरमूषघणम्‌ ॥९१६॥ 
गुणी गुण वेत्ति न वेत्ति निशुणो वरी बट वेत्ति न वेत्ति 
निट । पिको बसन्तख गुण न वायसः करी च सिहख 
बरु न मूषक ॥ १७ ॥ सुख हि दु खान्यनुभूय शोभते 
घनान्धकारेष्विव दीपदशनम्‌ । यखाच्च यो याति नरो दरि- 
द्रता धृतः शरीरेण सृत स जीवति ॥ ९१८ ॥ स दीक्षितो 
यः सकर सदीक्षते स पण्डितो यः करणरखण्डितः | 
स॒ तापसोय परतापकर्षण स धार्मिको यः; परमसन 
सपृरेत्‌ ॥ ९ १९ ॥ यदास्करे कर्मणि मित्रसम्रहे प्रियासु 
नारीष्यधनेषु बन्धुषु । कतो विवाहे व्यसने रिपु्षये धनव्यय- 
स्तेषु न गण्यते बुधः ॥ ९२० ॥ विवादरीला स्यमर्थ 
चोरिणी परानुकरूटा बहुपाकयाकिनीम्‌ । सकोधिनी चान्य- 
गृहेषु वासिनी त्यजन्ति भायां दशपुत्रमातरम्‌ ॥ ९२१ ॥ 
अतिप्रचण्डा बहुदुःखभागिनी विवाद्ररीखा परगेहगामिनी । 
भत; खये निन्दति या च तस्करी व्यजेत्छभा्या दशषपुत्र- 
पुत्रिणीम्‌ ॥ ९२२ ॥ कुरे कट्ङ्' कवटे कदन्नता सुतः 
कुबुद्धिभेवने दरिद्रता । रुजः शरीरे क्ह्रिया प्रिया गृहा- 
गमे दुगतय. षडेते ॥ ९२३. ॥ प्रकटं मृदुः नाम जल्पत, 
परुष सुचयतोऽर्थमन्तरा । शकुनादिव मागवर्तिभि. पुरुषा- 
दुद्विजितव्यमीदशात्त्‌ ॥ ९२४ ॥ मतिरेव बखद्वरीयसी 
यदमावे करिणामिय दशा । इति धोषयतीवं डिण्डिमः 
करिणो हस्तिपकाहत्तः कृणन्‌ ॥ €२५ ॥ महता यदि 
निन्दने रति्ुणसख्येव तदा विधीयताम्‌ ¡ असतामपि 
चेत्सवे रतिन॑नु तदूषणमेव गण्यताम्‌ ॥ ९२६ ॥ अव- 
गच्छति मूढचेतनः प्रियनाश्चे हृदि शल्यमर्पितम्‌ । स्थिर- 
धीस्तु तदेव मन्यते कुशलद्वारतया समुद्भूतम्‌ ॥ ९९४ ॥ 
महतस्तरसा विरद यज्निजदोषेण कुधीर्विनस्यति । कुरुते 
न खंड खयेच्छया शकमानिन्धनमिद्धदीधिति. ॥ ९२८ ॥ 
क्रियते धवर. खल्ष्वकेधैवलैरव सितेतरेरथः । शिरसोध- 
मधत्त रकरः सुरसिन्ोर्मधुजित्तमङ्गिणां ॥ €२९ ॥ कृति 
नामक्ती कथं कथं वा तुठेना यातु कृतेर्वैचःप्रपश् 
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बहुमिविधृतं कचे; करपविधवा कि सधवोपमानमेति 
॥ ९३० ॥ अरुचिनरया विना शशी शशिना सापि विना 
महत्तम । उभयेन विना मनोमवस्फुरित नेव चकास्ति 
कामिनो. ॥ ९३१ ॥ उपकारकमायतेदौ प्रसव" कर्म- 
फटख भूरिण. । अनपायि निबहैणं हषा न तितिक्षासम- 
मसि साधनम्‌ ॥ ९३२ ॥ जरा सूपं हरति हि येयमाशा 
मृत्यु प्राणान्ध्मचयामसूया ! कामो दिय वृत्तमनार्यसेवा 
कोधः श्रिय सर्वमेवाभिमान ॥ ९३३ ॥ गुणवानपि नोप्‌- 
याति पूजा पुरुष सद्ुरुषैरकथ्यमान. ] न हि सोरमणिः 
सखमावकान्ति रविपादेरनधिष्ठित करोति ॥ <२४॥ 
सहसा विदघीत न क्रियामविवेक परमापद्‌ा पदम्‌ । वृणुते 
हि विसमृरयकारिणं गुणडन्धा" खयमेव सपद: ॥ <३५ ॥ 
विना गोरसको रसो भोजनाना विना गोरस को रसो 
भूपतीनाम्‌ । विना गोरस को रस. कामिनीना विना गोरसं 
को रस, पण्डितानाम्‌ ॥ ९३६ ॥ सकलापि कला कला- 
वता विकला पुण्यकरा विना खदु | सक्टे नयने वृथा 
यथा तनुमाजा हि कनीनिका विना ॥ ९३७ ॥ सुकुट- 
जन्म विभूतिरनेकधा प्रियसमागमसौस्यपरम्परा । चपकुठे 
गुता विमल यजो मवति पुण्यतरो. फलमीदशम्‌ ॥ ९३८ ॥ 
कैनकभूषणसभरहणोचितो यदि णिखपुणि प्रणिधीयते ! न 
स विरोति न चापि हि शोभते भवति योजयितुर्वचनीयता 
॥ ९३९ ॥ सहजमङिनवक्रमावभाजा मवति भवः प्रभवा- 
त्मनाशहेबु. । जठधरपद्ीमवाप्य धूमो ज्वरूनविनारामनु- 
प्रयाति नाशम्‌ ॥ ९४० ॥ परिहुरत पराज्नामुषड बतं 
यदि जीवितमस्ि व्यम व. } हरहर हरिणीदशो निमित 
दरा दकधरमोल्यो ठन्ति ॥ <४१ ॥ रशिष्चुरपि 
निर्गो ररोगशरीयान्न तु वपुषैव महान्मंहव्यतिष्ठः; । मणिरणु- 
रपि भूषणाय पुसा न तु प्रथुेव शिख विखसहेतुः 
॥ ९४२ ॥ अदुदिनमनुकूठमाचरन्तं विहितमतिः प्रतिकूट- 
माचरेत्कः । श्मितगरलजातकण्डदाह शितिकण्ठः शिनं 
रिर.यु धत्ते ॥ ९४३ ॥ नितम्बो विशालः कटिर्मभ्यसुक्ष्मा 
कुचद्वन्दमत्यन्तमव्यं सुखं च । वचशेन्न किचिद्रस्रारं रम- 
ण्यास्ततः किं तत. कि तत. कि ततः किम्‌ ॥ ९७४ ॥ 
स्तन्धख नद्यति यश्चो विषमख मनी नषटक्रियख कुरमर्थ- 
परख धर्म. । विद्याफठं व्यसनिन, कृपण सांख्यं र्यं 
प्रमत्तसचिवख नराधिपखय ॥ ९४५ ॥ दुर्मन्निणं कमुप- 
यान्ति न नीतिदोषाः सतापयन्ति कमपथ्ययुजं न रोगाः । 
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के श्रीने दयति कं न निहन्ति भृत्यु कं खीकृता न विषया | निजजातिमासम्‌ । जल्पन्ति नेव मधुपा निजमर्मवाक्यं 


नैनु तापयन्ति ॥ €४६ ॥ वित्तेन करि वितरण यदि 
नासि दीने कि सेवया यदि परोपक्रतो न यज्ञ. ! कि 
सगमेन तनयो यदि नेक्षणीय कि यौवनेन विरहो यदि 
वदछमायाः ॥ €४७ ॥ कि भूषण सुदृढमत्र यशो न रतं 
किं कायेमायचरितं सुकृतं न दोषः । किं चक्षुरप्तिहते 
धिषणा न नेत्र जानाति कस्त्वदपरः सदसद्विवेकम्‌ 
॥ €<४८ ॥ प्राप्ताः श्रियः सकलकामजुषस्तत' कि दत्त पद्‌ 
शिरसि विद्धिषता तत किम्‌ ! सतर्पिताः प्रणयिनो विमवे- 
सततः कि कस्य शितं तनुभृता तनुभिस्ततः किम्‌ 
॥ ९४९ ॥ आदौ न वां प्रणयिनां प्रणयो विधेयो दत्तो- 
ऽथवा प्रतिदिने परिपोषणीय, ! उरक्षिप्य उस्घ्िपति तदक- 
रोति ठजा भूम स्त पतनाद्वयमेव नासि ॥ ९५० ॥ 
वन्छैव सूचयति पूर्वतरं भविष्ये पुंसा यदन्यतनुज त्व्म 
युम वा । विज्ञायते शिश्ुरजातकरप विहः प्रस्युद्रतैरपसर- 
न्परस. % कलापि ॥ ९५१ ॥ शसेहताक्ु रिपवो न हता 
भवन्ति प््ञाहताश्च नितरां उुहता भवन्ति । शख निहन्ति 
परुषख ररीरमेक प्रज्ञा कुठं च विभवं च यशश्च हन्ति 
॥ ९५२ ॥ स्थानेषु शिष्यनिवहेर्बिनियुञ्यमाना विदा गुर 
हि गुणवत्तरमातनोति ! आदाय शक्तिषु बसहकविप्रकीर्णं 
श्त्ाकरौ भवति वारिभिरम्बुराशि ॥ ९५२ ॥ बाती च 
कौदककरी विमला च विदा छोकोत्तरः परिमरश्च कुरंग- 
नामे, । तैकख बिन्दुरिव वारिणि दुर्निबारमेतत्रयं प्रसरति 
खयमेव भूमौ ॥ ९५४ ॥ अल्यन्तमन्थनकदुर्थनमुत्सहन्ते 
मयीदया नियमिताः किमु साधवोऽपि । ठक्ष्मीसुधाकरसधा- 
धुपनीय शेषे रत्नाकरोऽपि गरल किसु नोज्गार ॥ ९५५ ॥ 
अथ हसन्त्युचितदानविहीन्न्धं भूम्यो हंसेन्ति मम 
भूमिरिति त्रवाणम्‌, । जारा हसन्ति तनयार्दुपखख्यन्त 
मृद्युह॑सत्यवनिपं रणरङ्धभीरम्‌ ॥ ९५६ ॥ वेद्या वदन्ति 
कफ पित्तमरुद्रिकाराश्योतिर्विदो अरहगति परिवर्तयन्ति 
भ्रूताभिषङ्ग इति भूतविदो वदन्ति प्राचीनकरम बलबन्सुनयो 
वदन्ति ॥ ९५७ ॥ कयापि कोऽप्यतिरायोऽसि स तेन 
कोके स्याति श्रयाति नहि सर्वविदस्तु सवे । कि केतकी 
फठति कि पनसः सुपुष्प कि नागवहयपि च पुष्पफठे- 
श्येता ॥ ९५८ ॥ श्रीकावरम्बनमहर्निंशमिष्टचिन्ता वित्तायु- 
रूयमदनामरणादि कायम्‌ 1 वायै च दुजेनसमाजनिजप्ररौ 
सहिाखावि सजनवचो हृदये निधेयम्‌ ॥ ९५९ ॥ 
पद्यन्ति नैवं कवयो निजकान्यदोषे भक्षन्ति नो बलिमुजो 
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कुर्वन्ति नो युवतयः पुरुषेषु बीजम्‌ ॥ ९६० ॥ कीतिं 
मृणालकमनीयसजामनिन्दर चन्द्रानना सितसरोरुहचारने- 
त्राम्‌ । अयोत्ल्लासितामपहता दयितामिव खार्न्धुन 
के परमुपक्रममातनोति ॥ ९६१ ॥ शासं सुनिश्वरुधिया 
परिचिन्तनीय सेव्यो चपोऽपि सतते परिसेवनीयः । अद्ध 
सितापि युवतिः परिरक्षणीया शाश्चे पे च युबतो च कुतः 
स्थिरत्वम्‌ ॥ ९६२ ॥ हंसो वियाति नठिनीदर्पुञ्चमध्ये 
सिहो विभाति गिरिगहरकदरासु । जात्यो विभाति तुरगो 
रणयुद्धमध्ये विद्धान्विभाति पुरुषेषु विचक्षणेषु ॥ ९६३ ॥ 
हसो न माति बछिभोजनचरन्दमध्ये गोमायुमण्डरगतो 
न विभाति सिंह. । जात्यो न माति तुरग. खरयूथमध्ये 
विद्धान्न भाति पुरुषेषु निरक्षरेषु ॥ ९६४ ॥ विश्वेश्वरस्सु 
सुधियां गकितेऽपि भेदे भावेन भक्तिसंहितेन समधनीय | 
पराणेशरश्चतुरया मिङितेऽपि चित्ते चेरा्॑रुष्यषहितेम 
निरीक्षणीय ॥ ९६५ ॥ कि कोकिरुख विरुतेन गते वसभ्ते 
कि कतय बहुशंखपरिग्रहेणं । मित्रेण कि व्यसनकाट्प- 
राञ्खेन कि जीवितेन धुरुषख निरक्षरेण ॥ ९६६ ॥ हारः 
प्रटैम्बितपयोधरमध्यवती छयुष्कस्तनान्तरगतो वरकञ्ुकश्च । 
काणेक्षणाज्ञनमूर्धिं च पुष्पमाला दीनाश्रयो बुधजन ख 
पञ्च दु.खम्‌ ॥ ९६७ ॥ नीच सक्चृद्धमपि सेवति नीच एषं 
त दरतः परिहरन्ति पुनर्महान्तः । शाखोटक मधुरपक्षफठे- 
रुपेत सेवन्ति वायसगणा न तु राजहंसाः ॥ ९६८ ॥ मांक- 
न्द्राजपरिरम्मणलालिताऽपि मह्ीवधूममेधुपरांगवती भभूव । 
दृष्टापि तक्ुटिख्ता न जहाति चूतः प्रायः कुज तिनि- 
हेषु कुतोऽभिमानः ॥ ९६९ ॥ काङकरमेण परिणामवशां- 
द्नन्या भावा भवन्ति ख पूर्वमतीव तुच्छः 1 सुक्तामणि- 
जेरदतोयकणोऽप्यणीयान्सपद्यते च॒ चिरकीचकरन्भरमध्ये 
॥ ९७० ॥ यच्चिन्तिति तदिह दुरतर प्रयाति यज्चेतक्षापि 
न कृतं तदिहाभ्युपेति । इष्य ॒विधेर्विधिविपयेयमाकर्य्य 
सन्त. सदा सुरसरित्तटमांश्रयनिति ॥ ९५७१ ॥ अन्तप्रतस्षम- 
रुसेकतद्यमानमूलख चम्पकतरो. क विकासचिन्ता } प्रायो 
मवत्यनुचितसितिदेशमाजा श्रेयः खजीवपर्पारुनमाच्- 
मेव ॥ ९७२ ॥ उचितमनुचितं वा कुर्वता केथजात पैरिण- 
तिरवधाया यज्ञतः पण्डितेन । अतिरभसकृताना कर्मणाम 
पिपत्तेभवति हृदयदाही शल्यतुल्यो विपाकः ॥ ९७२ ॥ 
व्यतिषजति पदाथानान्तरः कोऽपि हेतुने खलु बहिरुपाधी- 
्ीतयः सश्रयन्ते । विकसति हि पैतज्ञसोदये पुण्डरीकं 


९ बीरयैम्‌ २ कायेसशूहुम्‌ः इ परिणाम. 
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द्रवति च हिमरदमादुद्रते चन्द्रक 
दिवसचन्दर॒ सर्वरोकंकवन्धः स च सकरुकलाभिः पूर्णचनद्रो 
वन्यः । अतिपरिचयदोषात्कसख नो मानहामिनेवनवगुण- 








रागी प्रायशः सर्वलोकः ॥ ९७५ ॥ मवति हृदयहारी । 


कोऽपि कखापि हेतुमे खट गुणविरोषः प्रेमबन्धप्रयोगे । 
किंसटयितवनान्ते कोकिखारावरभ्ये विकसति न वसन्ते 
मारुती कोऽत्र हेतुः ॥ ९७६ ॥ परीबादस्तध्यो सवति 
वितथो वापि महता तथप्युजैधीश्चो हरति महिमानं जन- 
रवः । तुखोत्तीर्णखापि प्रकटितहताशेषतमसो खेसारक्तेजो 
नहि भवति कन्या गतवतः ॥ ९७७ ॥ बहिः सवीकार- 
प्रयुणरमणीयं व्यवहरन्पराम्बुहस्थानान्यपि तनुतराणि 
स्थगयति । जनं विद्वानेकः सकरमभिसधाय कपरैस्तटख 
खानथीन्धटयति च मौनं च भजते ॥ ९७८ ॥ करार 
गीत गगनतटरब्वं दिनमणि सभारतं विद्राञ्रवणपुटरलं 
हरिकथा । निश्चारतर चन्द्रः शयनतङरढ शशिस्चखी महीर 
श्रीमाञ्जयति रघुनाथो पवरः ॥ ९७९ ॥ नरा, सरकाराह 
जगति किर केचित्सुकरृतिनः समानाया जातावपि वयसि 
सत्यामपि धियि । अयं दष्टन्तोऽतर स्फुटपरिचयादभ्यसनतः 
डकः छोकान्वक्तु प्रभवति न काकः कवचिदपि ॥ ९८० ॥ 
वर ॒तुद्गाच्छुद्वाहुरुशिखरिण, कापि पुलिने पतित्वायं 
कायः कठिनहषदन्तर्विद्क्ितः । बर न्यस्तो हस्तः फणिप्‌- 
तिमुखे तीत्रदशने व्र वहम पातस्तदपि न कृतः रीर 
विख्यः ॥ €८१ ॥ विदेवक्न ग्राम विबुधविधुरा भूपतिसमा 
सुखं श्त्या हीनं मनुजपविश्यून्यं च विषयम्‌ । अनाचारा- 
न्दारानपहरिकथ काव्यमपि च प्रवक्तत्वापेतं गुरुमपि 

सुबुद्धिः परिहरेत्‌ ॥ ९८२ ॥ मणिः ज्ाणोह्धीढः समरविजयी 
हेतिनिहतो मदक्षीणो नागः श्षरदि सरितः दयन्पुलिनाः | 
कलाशेषश्चन्द्रः सुरतसखदिता बगाख्वनिता तनिश्ना शोभन्ते 
गकितिविमवाश्वार्थिषु दर्पाः ॥ ९८३ ॥ किमासेव्यं पंसा 
सविधमनवध् चयसरितः किमेकान्ते भयेयं चरणयुगलं 
कोस्तुमश्रतः । किमाराध्यं पुण्यं किमभिरुषणीयं च करणा 
यदासंक्त्या चेतो निरवधि विमुक्तो प्रमति ॥ ९८४ ॥ 
वर मोनं कायै न च वचनसुक्तं यददरतं वरं छश्यं पुंसान च 
परकरुतामिगमनम्‌ । वरं प्राणत्यागो न च पिदयुनवाक्ये- 
ष्वभिरुचिर्वैर भिक्षाशिलं न च परघनाखादनसुखम्‌ 
॥ ९८५ ॥ वर शर्या शाला न च खट वरो दुष्टवृषमो 
वरं वेश्या पल्ली न पुर्नरविनीता कुङ्वधूः । वरं वासोऽरण्ये न 
पुनरविवेकाधिपूपुरे वरं प्राणत्यागो न पुनरधमानासुपगम 

१ रहिताम्‌. २ देराम्‌ ३ निकषपाषाणेनोिखित. » आयुषे. कृत- 


क्षत ५ हस्ती. ६ शुष्क, ७ नपुसकत्वम्‌ < दुश्चरिता, ९ दुरविवेकिराज्ये- 
ब्द (:6 ₹, भां. 
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॥ €७४ ॥ प्रथस- | ॥ ९८६ ॥ दृढः प्रेमा मधः सदसिरिव सधि न मजते 





९७७ 


न्ड 


मजेतापि प्राय, स्खरुति खु यजेरपि धृतः । स्व्रलेन्नो 
चेत्साम्यं मज्‌ति न अनेद्रा न भवति च्युताशङ्श्चत्ात्स्मर- 
तिसुपगतस्तु व्यथयति ॥ ९८७ ॥ इय म्रीतिर्वद्धी हृदयमुवि 
देवार्समुदिता तथा यलनद्रक््या प्रकृतिगरदुखपायबहुला । 
यथा नेना स्फीता पिश्चुनजनदुवीक्यदहनो दहत्यन्तः 
शोष व्रजति न पुनः सौहृदनिधेः ॥ ९८८ ॥ न रम्य 
नारभ्य प्रकृतिगुणतो षस्तु किमपि प्रियत्वं यत्र स्यादितरदपि 
तद्भाहकवङशात्‌ । रथाद्खाह्यानाना भवति विधुरद्वारशकरी 
पटीराम्भ.कुम्भः स भवति चकोरीनयनयो. ॥ ९८९ ॥ 
अरण्ये सरद्धमिरिकुहरगमीश्च हरिभिर्दिशो दिव्यति 
सठिटसुषितं पड्जवने । प्रियाचक््मध्यस्तनवद्‌नसन्दयेवि- 
जिते, सता माने म्खाने मरणमथवा दूरगमनम्‌ ॥ ९९० ॥ 
नभोभूषा पूषा कमट्वनभूषा मधुकरो वचोभूषा सत्य 
वरविभवभूप्रा वितरणम्‌ । मनोभूषा मेत्री मधुसमचमूषा 
मनसिजः संदोभूषा सुक्तिः सकठ्गुणभूषा च॒ विनय 
॥ ९९१ ॥ कसासीमा काव्य सकरयुणसीमा षितरण 
मये सीमां मृष्युः सकल्सुखसीमा सुवदना । तप 
सीमा युक्तिः सकल्कृतिसीमाशभ्रितभृतिः म्रिये सीमाह्यदः 
श्रवणसुखसीमां हरिकथा ॥ ९९२ ॥ शशी दिवसधूसरो 
गक्तियोबना कामिनी सरो विगतवारिज सुखमनक्षर 
खाङृते, । प्रमुधेनपरायणः सततर्दगत. सजनो टृपाडन- 
गतः खलो मनसि सप्त शस्यानि मे ॥ ९९३ ॥ प्रसरति 
मनः का्यीरम्भे ददीमवति स्पृहा खयञुपनयन्नथोन्मत्रो न 
गच्छति विषुवम्‌ । फठति सकरं कृत्यं चित्तं ससुन्नतिमश्वुते 
मवति च रतिः श्वाभ्ये कृत्ये नरसख भविष्यतः ॥ €९४ ॥ 
सरसि बहुशस्ताराच्छाये क्षणात्परिवश्ितः कुमुदविटपान्वेषी 
हंसो निशायु विचक्षणः । न दरति पुनस्ताराशङड्धी दिषापि 
तितोयठं कुहकचकितो खोक. सत्येऽप्यपायमपेक्षते ॥९९५॥ 
खफलनिचयः शाखाभद्गं करोति वनसतेगमनमलस वहौ- 
टोपः करोति शिखण्डिनः । चतुरगमनो जात्यो योऽ 
स गौरिव वाद्यते गुणवति जने प्रायेणैते गुणा ख़ दृष- 
णम्‌ ॥ ९९६ ॥ ईमिकुकुचितं सखाञ्चिन्ने विगन्धि जुशु- 


प्सितं निरुपमरसप्रीत्या खादन्नरासि निरामिषम्‌ । सुरपति 
मपि श्वा पशसं विलोक्य न शङ्कते नहि गणयति क्षुद्रा 
जन्तुः परिरहफद्यु्तीम्‌ ॥ ९९७ ॥ मधुकरगणश्चूतं 
त्यक्स्वा गतो मवमदिका पुनरपि गतो स्काशोकं कदम्ब- 

१ समीचीनः खङ्ग इव २ मृगे इ सिहैः ४ दिर्गनै- ५ सयं 


& सभा. ७ दरिद्र ८ कीटकसमूहै््याप्तम्‌ ९ काल्याद्रंम्‌ १० आमः 
गस्थिं ११ गदितम्‌. १२ निमीसम्‌. १३ इन्द्रम्‌. १४ ्ुछकत्वम्‌ 


सुभाषितरत्रभाण्डागारम्‌ 


[ ३ प्रकरणम्‌ 





वन तत॒ । तदपि सुचिर स्थित्वा तेभ्यः प्रयाति संरोरुं 
परिवितजनद्रेषी लोको नवं नवमीहते ॥ ९९८ ॥ ददया- 
त्साधुयदि निजपदे दुनाय प्रवेशं तन्नाशाय प्रमबति ततो 
चाञ्छमान, खय सः । तस्महियो विपुरुमतिमिनौवका- 
शोऽघमाना जारोऽपि खाद्वहपतिरिति श्रूयते वाक्यतोऽत्र 
॥ ९९९ ॥ मोने मानी गुणिनि गुणवान्पण्डिते पण्डितोऽसौ 
दीने दीनः सुखिनि सुसखवान्भोगिनि प्रातमोग । मूस मूर्खो 
युवतिषु युवा बाम्मिषु प्रोदवाम्मी धन्य, कोऽपि त्रिभुवन- 


शमबान्धवान्‌ । अत्युम्र स्त॒तिभिगृर्‌ भ्रणतिभिमूखं कथा- 
भिवुधं विद्यामी रसिकं रसेन सकट शीटेन कुयाद्रशम्‌ 
॥ १००९ ॥ दोर्मच्यान्चपति्विनईयति यतिः सद्धात्युतो 
साटनाद्वियोऽनध्ययनात्कुर कुतनयाच्छीटठं खरोपासनात्‌ । 
खी मचादनवेश्चणादपि कृषि सेह. प्रवासाश्चयान्मेची चप्रण- 
यात्समृद्धिरनयाच्यागादमादाद्धनम्‌ ॥ १०१० ॥ कोऽथी- 
नप्राप्य न गवितो भुवि नर॒ कस्यापदोऽस गताः सखीभिः 
कसय न खण्डितं बत मनः को नाम राज्ञा प्रियः | कः 


जयी योऽवधूतेऽवधूतः ॥ १००० ॥ विद्याती्थे जगति | कारुख न गोचरो धनङ्कते कोऽथौ गतो गौरव को वा 


विबुधा. साधवः सत्यतीर्थे गङ्गातीर्थे मलिनमनसो योगिनो 
ध्यानती्ं । धारातीर्थे धरणिपतयो दानतीरथे धनाढया र्जा- 
तीर्थ कुरयुवतयः पातकं क्षाखयन्ति ॥ १००१ ॥ साध्वीक्लीणा 
द्थितविरह मानिना मानमभङ्धे सद्छोकानामपि जनरे निभे 
पण्डितानाम्‌ । अन्योद्रेके कुटिकमनसा निशुणाना विदेशे 
श्त्यामावे भवति मरण कि तु समावितानाम्‌ ॥ १००२ ॥ 
रीतेऽतीते वसनमदान वासरान्ते निशान्ते कीडारम्मं कुव- 
ख्यदशा योवनान्ते विवाहम्‌ । सेतोबन्धे पयसि चिते 
वाधके तीर्थयात्रा वित्तेऽतीते वितरणमति कममिच्छन्ति 
मूढाः ॥ १००३ ॥ श्रेयो नूनं व्रजति स पुमाश्धिक्षया 
वर्धितो य ॒खच्छन्दं यश्चरति स पराभूतिमामोति काले । 
पूज्यो वेणुमवति च नति प्रापितो भूपतीनामन्य नत्तोधित- 
मिति करे नर्तकाः कटपयन्ति ॥ १००४ ॥ वारे बाला 
विदुर विलुधा गायने गायनाः शरे शग निगमविदि 
चञ्नायरीलखगरृहाणि । सिद्धे सिद्धा सुनिषु मुनय सस्स॒ 
सन्तो महान्तः प्रौढे प्रदाः किमिति वचसा ताद्शा यार 
रेषु ॥ १००५ ॥ चान्द्री ठेखा दशति दने्दरुण, सेहि 
कयो नव्या बही दवदहुनकश्वान्द्नी दन्दहीति । अष्यु- 
न्मत्तः कुवलयमयी मालिकामादुनीते मूखादुन्मूखयति 
नलिनी दुटहस्ती करेण ॥ १००६ ॥ यावत्स्थमिदं शरीर- 
मरुज यावजरा दृरतो यावचरन्दरियश्क्तिररतिहता याव- 
स्षयो नायुष. । आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यः प्रयतो 
महान्सदीपे मवने तु कूपखनन प्र्युयमः कीदश" ॥१००७॥ 
निवृत्ताध्वरकृत्य ऋतविजमहो तीर्णीपिगो नाविकं युदधान्ते 
संभट च सिद्धविजयो बोढारमासखलः । वृद्ध वारवधूजनं 
च कितवो निशरष्टतच।वनो भ्वसातङ्कचयश्चिकितसकमपि 
हेष्टि ्रदेयार्थिनम्‌ ॥ १००८ ॥ मित्र खेच्छतया रिपु 
न्यबटटुन्य॒धनरीश्वरं कायण द्विजमादरेण युबति म्रेम्णा 

१ रुजारहितम्‌ २ उ्योग ३ सपादितय्क्रय य स्त्तीणां 


नदीयेनस ५ योद्धारम्‌ & धूर ७ निरस्ततेगसचय. 
< वेधम्‌ ९ नीतिरक्तिमि 


दुजनवागुरानिपतितः क्षेमेण यातो गृहम्‌ ॥ १०११ ॥ 
वंद्य पानरत नरं कुपठिन खाभ्यायहीन द्विजं योवं कापु- 
रुष हय गतर्य मूखं परित्राजकम्‌ । राज कुमच्रिमि 
परिव्रेत देशं च सोपद्रवं भायां योवनगविता पररता सुश्च- 
न्ति ते पण्डिताः ॥ १०१२ ॥ ब्क्षं क्षीणफल त्यजन्ति 
विहगाः शुष्कं सर॒ सारसा निद्रव्यं पुरुषं त्यजन्ति गणिका 
भरष्ट दप मत्रिणः । पुष्प पुषित त्यजन्ति मधुपा दुग्ध 
वनान्तं मगा सर्वः कर्यवनाजनोऽभिरमते तत्कखय को 
वहम. ॥ १०१३ ॥ सन्तश्वेदमृतेन कि यदि खटसर्का- 
रकूटेन कि दातारो यदि कल्पनाखिभिरटं यदर्थिन, कि 
तृणे । कि कपूरशलाकया यदि दृशः पन्थानमेति प्रिया 
ससारेऽपि सर्तीन्द्रजाकमपर ययसि तेनापि किम्‌ ॥ १०१४॥ 
लोमश्चदयुणेन कि पिद्युनता यद्यसि कि पातके, सत्यं चेत्त 
पसा च कि शुचि मनो यद्यस्ति तीर्थन करिम्‌ । सौजन्यं 
यदि कि गुण. खमहिमा यद्यस्ति कि मण्डने. सद्धा 
यदि कि धनंरपयशो यद्यसि कि मृघ्युना ॥ १०१५ ॥ 
छेदश्न्दनचूतचम्पकवने रक्षापि शाखोयके हिसा हंस- 
मयूरकोकिर्कुले काकेषु नित्याद्रः । मातन्नन खरक्रय 
समतुखा कपूरकापासयोरेषा यत्र विचारणा गुणिगणे देशाय 
तसं नमः ॥ १०१६ ॥ या राका शशिदोमना गतघना सा 
यामिनी यामिनी या सन्दयगुणान्विता पतिरता सा कामिनी 
कामिनी । या गोविन्दरसप्रमोदमधुरा सा माधुरी माधुरी 
या खोकटयसाधनी तनुभृता सा चातुरी चातुरी ॥ १०१७॥ 
किं तीथे हरिपादपद्ममजनं कि रलमच्छा मतिः कि शासं 
श्रवणेन यख गरुति द्वैतान्धकासिद्यः । कि मित्रं सततो- 
पकराररसिकं त्वावबोध. सखे क. रघ्चर्वद्‌ खेददानकुशलो 
दुवासनास्तचय. ॥ १०१८ ॥ श्षौन्तिश्चद्चनेन कि किम- 
रिभिः कोधोऽसि चेदेहिना ज्ञातिश्चेदनटेन कि यदि सुह 
दिव्याषध, कि फलम्‌ । कि सपंयेदि दुजनाः किमु धनेर्वि- 
यानवा यदि ब्रीडा चेत्किसु भूषणेः सुकविता यद्यस्ति 
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राज्येन किम्‌ ॥ १०१९ ॥ सूनु स्वरितः सती प्रियतमा 
खामी प्रसादोन्मुखः क्लिग्धं मित्रमवच्चकः परिजनो निःश 
छेद मन । आकारो रुचिर, स्थिरश्च विभवो वियावदातं 
सुखं तु पिष्टपकष्टहारिणि हरो संप्राप्यते देहिना ॥१०२०॥ 
का शछाप्या गुणिना क्षमा परिभव कोय. खकुव्यं कृतः 
कि दुखं परसश्रयो जगति क शछाष्यो य आश्रीयते । को 
मृदयुव्धसन शुच जहति के यनिर्जिता शत्व. के्िज्ञात- 
मिद विगटनगरे छन्नसितैः पाण्डवैः ॥ १०२१ ॥ स 
क्िग्धोऽकुगलाच्निवारयति यस्तत्कमं यच्नि्मछ सा खी यानु- 
विधायिनी स मतिमान्य. सद्धिरनयन्थते । सा श्रीयौ न 
मद्‌ करोति स सुखी यस्तृष्णया मुन्यते तम्मि््रं यदकरृथिम 
म पुरूषो य. खिद्यते नेद्धिये ॥ १०२२ ॥ प्रायेणात्र 
कुखन्वित कुङ्टजा. श्रीवद्धम दुभगा दातार कृपणा ऋज्‌- 
न्जये वित्ताचितं निधना । वेरप्योपहताश्च कान्तवपुषं 
धमो्र्यं पापिनो नानादाखविचक्षण च पुरुष निन्दन्ति 
मूख जना ॥ १०२३ ॥ पौठ॑स्त्य. कथमन्यद्‌ारहरणे 
दोषं न विज्ञातवन्रामेणापि कथ न हैमहरिणसासमवो रक्षि- 
त । अ्ैश्चापि युधिष्ठिरेण सहसा प्राप्तो हनर्थ, कथ प्रै्ा- 
सन्नविपत्तिमूढमनसा प्रायो मति. क्षीयते ॥ १०२४ ॥ 
सिहो व्याकरणख कपुरहरत्राणान्पियान्पाणिनेर्मीमासाङ़त- 
सुन्ममाथ सहसा हस्ती सुनि जेमिनिम्‌ ! छन्दोज्ञाननिधि 
जघान मकयो वेलातटे पिङ्धठं यज्ञानाघ्रतचेतसामतिरुषा 
कोऽर्थस्िरश्चा गुण. ॥ १०२५ ॥ शक्तेनापि सता जनेन 
विदुषा कालान्तसेक्षिणा वस्तव्यं खट वञ्जपातविषमे श्रे 
पि पापे जने । दर्वीव्यग्रकरेण धूममलिनिनायासथुक्तेन कि 
भीमेनातिबलेन स्यमवनेऽ्पूपा न सघटिताः ॥ १०२६ ॥ 
सिद्धि याज्छयता जनेन विदुषा तेजो निगृह्य खक स्ो- 
त्साहवतापि देवगतिषु खेयं प्रकायं कमात्‌ । देवेन्दरुहि- 
णोपमेबेहुगुणेरभ्यर्चितो आआतृभिः कि इष्टः सुचिर विराट- 
मवने पूं न धमात्मज, ॥ १०२७ ॥ रूपेणाप्रतिमेन 
यौवनयुणे, प्रेष्ठे कुरे जन्मना गन्तव्यानि दिनानि दैव- 
वयतो मूयो धन बाज्छता । सैरन्ध्रीति विगर्हिता युबतिभि. 
साक्षेपमाज्ञामयाद्रौषया किर मत्खराजभवने धृष्ट न कि 
चन्दनम्‌ ॥ १०२८ ॥ कि चिच्रे यदि राजनीतिकुशरो 
राजा मवेद्धार्मिक. कि चित्र यदि वेदज्ाखनिपुणो विप्रो 
भवेतण्डितः । तच्चित्रं यदि रूपयोवनवती साध्वी मवेत्का- 
मिनी तचचिन्न यदि निधनोऽपि पुरुषः पाप न कुयात्कचित्‌ 
1 १०२९ ॥ वासांसि व्रजचारिवारिजद्शा हत्वा हदु च- 
कैर्थः प्रागभूरुहमारुरोह स पुनरवस्लाणि विस्तारयन्‌ । ब्रीडा- 
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भारमपाचकार सहसा पञ्चाखजाया, खये को जानाति 


| जनो जनाठनमनोचृत्ति कदा कीदङी ॥ १०३० ॥ अर्थ 
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खाघवसुच्छितो निपतन कामातुरो ीज्छनं ˆ नि.खो वन 
जन्मना विकटता द्वोषाकुट. सरयम्‌ । न्धोऽकीर्ति्मस- 
गर. परिभव दुष्टोऽन्यदोषे रति दुर्बागग्रियता ईुरोदरवन्न 
प्राोति कष्ट सुहु" ॥ १०३१ ॥ नीतिभूमिभुजा नतिरीण- 
वता दीरद्खनाना रतिर्दृपत्यो. हिरावो गृह कविता बद्ध 
प्रसादो गिरम्‌ । ठावण्यं वपुष श्चुत सुमनस शान्ति 
जख क्षमा शक्तख द्रविण गृहाश्रमवता खास्थ्यं सता 
मण्डनम्‌ ॥ १०३२ ॥ कापेण्येन यरः कंवा गुणचय 
दम्भेन सल्य क्षुधा मयादा व्यसनेधन च विपदा स्थेय प्रमा- 
दध्जिः । पेञुन्येन कुं मदेन विनयो दुश्रे्टया पारुष दारि 


श्ण जनादरो ममतया चात्मपरकाशो हतः ॥ १०३३ ॥ 


तारुण्य तरुणी जने विकता पुष्पे विधौ चन्दिका कासारे 
कुमुद वने पियुयनं दानं द्विपेऽ्न॑गरे । आरण्यं गृहिणा 
गृहख गृहिणी पित्रो ज्मा सततिखावण्य तनुते हिजे 
ऽतिपकिते विद्रचतुथश्रम. ॥ १०३४ ॥ माधुरं प्रमदाजनेषु 
ठठितिं दाक्षिण्यमार्यं जने शोय शब्रुषु नग्नता गुरुजने धर्मि- 
टता साधुषु । मर्मजञेष्वचुवर्तनं बहुविधं मानं जने पण्डिते 
शाल्यं पापिजने नरख कथिताः पर्यन्तम गुणाः 
॥ १०३५ ॥ इन्दु निन्दति तस्करो गृहपतिं जारो सरीरं 
खलः साध्वीमप्यसती कुरी नमक्ुखो जद्याजरन्तं युवा । 
विद्यावन्तमनक्चरो धनपति नीचश्च रूपोज्वङं वेरूप्येण हृतः 
्रनुद्धमबुधोव्कृष्ट निकृष्टो जन ॥१०३६॥ विद्वान्‌ ` "ससदि 
पाक्षिकः परवशो मानी दरिद्रो शह दव्याव्व. कृपणो यति- 
वसुमना बृद्धो विवाहो्यतः । राजा दु सचिवग्रियः सुकुटजो 
मूख. पुमभीन्खीनितो वेदान्ती हतसक्किय किमपर हीखा- 
स्पद भूतले ॥ १०३७ ॥ का विद्या कविता विनार्थिनि 
जने त्याग विनाश्रीश्च का को धर्मः क्रृपया विना क्षिति- 
पतिः को नाम नीति विना। क. सृदुरविनेय विना कुख्वधू. 
का खामिभक्ति विना मोग्यं कि रमणी विना क्षितितले 
कि जन्म कीर्तिं विना ॥ १०३८ ॥ दक्षिण्य खजने 
दया परजने शाट्य सदा दुर्जने प्रीतिः साधुजने नयो कप- 
जने विद्भजनेऽष्या्वम्‌ । शोय शघ्नजने क्षमा गुरुजने नारी 
जने धूर्तता ये चेवं पुरुष, कठासु कुशलास्तेष्वेव ोक- 
सिति, ॥ १०३९ ॥ खाधीना दयिता सुतावधि सुतोऽसें 
१ कलङ्कम्‌ २ निषंन २अखस्थान्त करण ४ अदृष्टयुद्धप्रसद्ध 
५ दुर्व॑चनशीर & दूतवदा ७क्स्ना < प्रसन्नता ९ क्रोधेन 
१० गुणसमुदाय ११ विकसन १२ कापांसवन १३ चुदिक्प्रति- 
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षोडनाब्दावधि खात्कन्या करपीडनावधि सुतस्री तद्रशत्वा- 
व्रधि । जामाता बहुटखापितावधि सखा साधुप्रखपायधि 
रेष्यो गु्यनिरूपणावधि परे चेतेऽघनत्वावधि ॥ १०४० ॥ 
ीणा योवनमर्थिनामनुगमो राज्ञा प्रतापः सता खास्थ्यं 
सखस्पघनख सहतिरसद्वुततेश्च वाग्डम्बरः । खाचारस्य सद्‌- 
चनं परिणतेर्विया कुरठुखेकता प्रज्ञाया धनसुन्नतेरतिनतिः 
शान्तेर्थिवेको बम्‌ ॥१०४१॥ नागो भाति मदेन कं जल- 
रुहे पूर्णन्दुना शर्वरी शीलेन प्रमदा ञत्रेन तुरगो नित्योस्स- 
वे्मन्दिरम्‌ । वाणी व्याकरणेन हंसमिथुनैर्मयः समा पण्डितैः 
सुत्रेण कुर पेण वसुधा छोकन्रये विष्णुना ॥ २०४२ ॥ 
एदि स्ागतमाविरासनमिदं कखाचिरादर्यसे का वार्त 
परिदुबलोऽसि नितरा भीतोऽसि ते ददनात्‌ । इत्येव समु- 
पागतं द्विजवरं सभावयन्त्यादरात्तषा युक्तमराङ्कितेन मनसा 
गेहेषु गन्तं सदा ॥ १०४१ ॥ खादल्यन्तनिरक्षरः क्षिति- 
पति. श्रीकारमात्राश्रयान्मच्री तत्कथितार्थटेखनपरस्तस्सेवको 
जायते । अध्येता तदगारमेव भजते विद्भास्तु तं याचते 
यावान्यख गिरा समं परिचयस्तावान्विद्रे प्रियः ॥ १०४४॥ 
को मो युणिसगम. किमसुखं प्रसितः सगति. का हानिः 
समयच्युतिर्निपुणता का धर्मत्वे रतिः । कः शूरौ विजि- 
तेन्द्िय. प्रियतमा कातरता करि धन विद्या कि सुखमप्र- 
वासगमनं राज्यं किमाज्ञाफलम्‌ ॥ १०४५ ॥ सखानि खय- 
मत्ति चेद्धसुमती माता सुतं हन्ति चेदेलामम्बुनिधिर्विल- 
ह्वयति चेद्भूमि दहेत्पावकः । आकार जनमस्तके पतति 
चेदन्नं विषं चेद्धवेदन्यायं कुरुते यदि क्षितिपतिः कस्तं 
निरोद्ध क्षम, ॥ १०४६ ॥ वासः श्युभ्रमृतुर्वसन्तसमय 
पुष्पं शरन्माठती धानुष्क. कुसुमायुधः परिमर. कस्तूरि- 
काखं धनुः । वाणी तकेर्सोज्वला प्रियतमा इयामा चयो 
नूतन मागः शाव एव पश्चमट्या गीतिः कवि्िंहणः 
॥ १०४७ ॥ ` सेलम्बेने वि्टैम्बित विषितं धूमाङुैः कोकि- 
ठेमायूरेश्चल्ितं पुरब रभसात्कीररघीरगेतम्‌ । एकेनापि 
सुपञछवेन तरुणा दावानटोपष्वः सोढः को न विपत्सु सुश्चति 
जनो भूक्नीपि यो सितः ॥१०४८॥ '“क्षोणीश्चाश्रयिणा परो- 
पकरणाभावादंबाप्षभिया कार्षण्यारयुधियामनभ्ययनतो यूना 
पवासाश्चयात्‌ । ज्ञातृणां जगदीरामक्तिविरहादादुैथा 





१ उदकम्‌. २ वेगेन ३ कृश 
६ अमरैः ७ विलम्बो न कृत 
१० राजाश्रयवताम्‌ ११ षनिनाम्‌ 


४ अल्यन्तदूरे ५ मूस 
८ मयूरसमृहेः ९ शु 
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गच्छतीव काखसयुद्धवः प्रतिदिनं नादो वदत्युज्के 
॥ १०४९ ॥ माटुष्ये सति दुखमां पुरुषता पुंस्त्वे पुनः 
विप्रता विप्रे बहुवि्यतातिगुणता वि्यावतोऽर्थ्॑ता 1 
अर्थ्ञख विवित्रवाक्यपटुता ततापि रोकज्ञता रोकक््ख 
समस्तदाखविदुषो धर्म मतिदुखमा ॥ १०५० ॥ आयाते 
च तिरोहितो यदि पुनद्शेऽन्यकार्थे रतो वाचि सेरमुखो 
विषण्णवदनः खह्केदावादे सुहु । अन्तर्वेहमनि वासमि- 
च्छति भश व्याधीति यो माषते शरत्यानामपराधकीर्तनपर- 
सतन्मन्दिर न व्रजेत्‌ ॥ १०५१ ॥ बन्दी विन्दति चेदमा- 
त्यपदवी शिष्टैर भूरिभिः पमिश्चेलतिपा्ते रतिकटा केणी- 
टशामाद्र. । विश्रान्ता यदि वैखरीषु कविता काम्येन 
मव्येन कि भूपाछे यवने समस्तथुवने वेदरध्यमस्तं गतम्‌ 
॥ १०५२ ॥ आहूतेषु विहगमेषु मशको नायान्पुरो वार्थते 
मध्येवारिधि वा वसस्तृणमणिधत्ते मणीना रुचम्‌ । खयो- 
तोऽपि न कम्पते प्रविचलन्मभ्येऽपि तेजखिना धिक्सा- 
मान्यमचेतस प्रभुमिवानामृष्टतच्वान्तरम्‌ ॥ १०५३ ॥ 
मूर्वाऽशान्तस्तपसखी क्षितिपतिरलसो मत्सरी धर्मशीटो 
दुःखो मानी गृहस्थः प्रभुरतिक्रपणः श्ाखभृद्धमहीन. । 
आज्ञादीनो नरेन्द्रः शुचिरपि सततं य. परान्नोपभोजी बद्धो 
रोगी दरिद्र स च युवतिपतिर्धिरिविडम्बप्रकारान्‌ ॥ १०५४॥ 
स्यात. शक्रो भगाद्धो विधुरपि मिनो माधवो गोपजातो 
वेरयापुत्रो थसिष्ठो रतिपतिरतनुः सर्वभक्षी इताशः । व्यासो 
मत्योदरीयो स्वणजलनिधिः पाण्डवा जारजाता रुद्रः प्रेता- 
सिधारी जिभुवनविषये कख दोषो न चास्ति ॥ १०५५ ॥ 
प्राणाघातान्निघर्ति परधनहरणे सयम; सत्यवाक्यं काले 
शक्त्या प्रदानं युवतिजनकथामूकमभावः परेषाम्‌ । तृष्णास्रोतो- 
विभेद्धो गुरुषु च विनयः सर्वभूतानुकम्पा सामान्यः; सर्वश्चा- 
लेष्वनुपहतविधिः श्रेयसामेष पन्थाः ॥ १०५६ ॥ आविभू- 
तानुरागाः क्षणसुद्यगिरेरुजिहानख मानोः पत्रच्छायेः पुर- 
स्तादुपवनतरवो दरमाश्वैव गत्वा । एते तसिन्निवृत्ताः पुन- 
रितरकङुष््रान्तपयस्तबिम्बे प्रायो भ्रत्यास्त्यजन्ति प्रचलित- 
विभव स्वामिनं सेवमानाः ॥ १०५७ ॥ मणिना वल्य 
वर्येन मणिर्मणिना वख्येन विमाति करः । कनिना च 
बिुरविसुना च कविः कविना चिञुना च विभाति समा । 
शरिना च निशा निर्या च शरी शरिना निया च 
विमाति नमः । पयसा कमलं कमलेन पयः पयसा कमलेन 
विभाति सरः ॥ १०५८ ॥ 


इति श्रीञ्भाषित्तरत्रभाण्डागारे तृतीयं राजप्रकरणं समाक्तभ्‌ 


चतुर्थ चित्रप्रकरणम्‌ 
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| 
याख्यानम्‌ अन्योन्यालापसुखिनो्लोशन्द्रायते रविः ॥ १६ ॥ खस्ि 










॥ 
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सहसगीषी पुरुषः सहसराक्षः सहश्षपात्‌ । दङितश्चकि- | क्षत्रियदेवाय जगदेवाय भूयुजे } यदशःपुण्डरीकान्तगगनं 
तदछ्स्तव सैन्ये विसर्पति ॥ १ ॥ कामे कामु घुद्‌श्च भ्रमरायते ॥ १७ ॥ स्फुरिते जठरे विष्णोनेवनीतसमुजः 
मित्राय वरूणाय च॑ । वयं धीरेण दानेन सर्वान्कामानरी- गिशोः । मक्षिकापादघातेन कम्पित भुवनत्रयम्‌ ॥ १८ ॥ 
महि ॥ २ ॥ असमाने समानत्वं भविता करै मम । | अतसीपुष्यसकाश्च खं वीक्ष्य जठदागमे । यै वियोगेऽपि 
इति सत्वा ध्रुव मानी मृगात्सिहः पलायते ॥ ३ ॥ हीन- | जीवन्ति न तेषा विद्ते भयम्‌ ॥ १९ ॥ वागधीविव 
हत्या दधालेव लाघव महतामपि } इति मत्वा द्विषदेषी | सपृक्तो शतकोरिग्रवि्तरम्‌ ¦ ठरासाह पुरोधाय ने. सर्वे 
मृगात्सिंहः पलायते ॥ ४ ॥ तिष्ठा्युनाय सङ्गामे त्वा हनि- | उर. निवी ॥ २०॥ आषादी कार्तिकी माधी वचा शुण्ठी 
ष्याम्यह्‌ शरैः । तिष्ठामि कर्णं कि मूढ मृगास्सिहः पलायते | हरीतकी । गयाया पिण्डदानेन पुण्या छेष्महराचणीं 
॥ ५ ॥ ऋृषेरखाश्रमे पुण्ये शापसत्रसलमानसः । सुद्धोध- | ॥ २१ ॥ जम्बूफलानि पक्षानि पतन्ति विमछे जङे । 
तोऽपि प्रायोऽय स्गाल्सिहः पखयते ॥६॥ अयं म्रग समा- ¦ केपिकम्पितशाखाभ्यो गटयुग्यडयम्यर्‌ ॥ २२ ॥ विदग्धे 
याति त्वरितेस््वरिते. पदेः । ततो वेगाव्पखायख ृगाल्षिह । सुसखे रक्ते नितम्बोपरि सखिते । कामिन्या्िष्टसुगले 
पलायते ॥ ७ ॥ विद्याया दुर्मदो येषा कार्पण्यं विभवे | कूजितं रतिकूजितम्‌ ॥ २३ ॥ प्रल्यसहायकरा इति गोखा- 
सति । तेषा देवामिशषाना सख्िलादभिरुत्थितः ॥ ८ ॥ । नाचम्य सकठ्मूमिरुहाम्‌ 1 विरुखति दबदहनावछिरिह 
सीतासमागमोक्कण्ठाकणंन्ताङ्कटधन्वनः । राघव दरा- | जरबाहः पर शरणम्‌ ॥ २४ ॥ निजपतिरा् प्रणयी 
इर समुद्रादभिरुस्थित. ॥ ९ ॥ दामोद्रकराघातविहटी- | हरिद्ितीय. करोमि कि गोपि । दण मसि पाणिनिसूर्घ 
कृतचेतसां ! दष्ट चाणुरमलेन शतचन्द्रं नमस्वलम्‌ ॥ १० ॥ | विग्रतिवेवे प्र कायम्‌ | २५ ॥ देत्याना मनति दया 
चन्त्गरङ्गाया गङ्धाया प्रतिनिम्बितम्‌ । सचन्द्र शोमते- | जाता दष्ण हि रक्ष॒ कात्‌ । ठ देवमजं दयचचीणा- 
ऽल्य्ं दातचन्द्र नमलम्‌ ॥ ११॥ विवे पिेहि श्ीताञ्ं | मपि प्रीतिः ॥ २६ ॥ श्रीनाथ नः शतमिति बहुधा भ्रमता 
यावन्नायाति मे प्रियः । आगते दथिते छयीः शतचन्द्रं | मया चखोकेषु । शीरं वारवभूना दलज्ीणासपि प्रीतिः 
नमलम्‌ ॥ १२ ॥ सुभेकुशिखसमरन्तसुरदिव्यवधूरसम्‌ । | ॥ २७ ॥ रामाभिषेके मद्विइलाया इ सतच्छुतो देमयट- 
परितः स्फुरितः शङ्क शतचन्द्र नभलम्‌ ॥ १३ ॥ श्रतं | सरण्यः । सोपानमासाद्य करोति शब्दं ठटंखठटंठटठंटः 
न श्रुयते कर्णे द्धि खञ्ऽपि दुरमम्‌ । सुग्वे दुग्धख का 
वातौ तक्रं शक्रख दुकभम्‌ ॥ १४ ॥ अक्र्वङ्खमतस्तक्र 
न शतक्रतुना इतम्‌ । नादत्तमिति वाक्याथौत्तक्र शक्रस 
दुरमम्‌ ॥ १५ ॥ भीध्मग्रीष्मठसतपतसून्यरभ्यान्तरस्थयोः । 





(९६) थुनोश्वन्द्रायते रवि इति समस्या (१७) गगनं श्रमरायते" 
इति समस्या (१८) भमक्षिकापादषातेन कम्पित शुवनवयमू' इति च॑ 
समस्या (१९) "अतसीपुष्पसकादयाम्‌”, "न वेषा वियते भयम्‌” इति च 
समस्या (२०) वागर्थाबिव सप्त शतकोटिप्रविस्तरम्‌' इति च 
समस्या (२९) पुण्या शेष्महराचृणीः इति समस्या (२०) शुणु 
गयुदुयुग्युदः इति समस्या (२२) क्रूजित रतिकूजितम्‌ इति समस्या 
(२४) श्रख्यसदायकरा इति गोखानाचम्यः इति समस्या (२५) "विप्र 
तिषेषे प्रर कार्यम्‌ इति समस्मा. (२६, २७) दैल्स्लीणामपि प्रीति. 
दति समस्या 


(१) (सदस शीषां पुरुष सदसरक्ष सदखपात्‌ः इति समस्या (२) 
“काम कामदुघ धुक्ष्व, मित्राय वरुणाय च, 'सवान्कामानन्ञीमदहि" 
इति च समस्या (२, ४,५, ९, ७,) शगात्सिह पलायते इति 
समस्या (<) (तङिलादभिरुसत्थित › इति समस्या (९) शससुद्रादभि- 
र्स्थित इति समस्या (१०, ११, १२, १३,) "दत चन्द्र नभस्तलम्‌ 
इति समस्या (१४, १५) त्रं शक्रस दुंभम्‌' इति समस्या 


ना ० ~------ ~----- 


१ अन्योन्यभाषणेनं जाताहादयो , २ इन्द्रम्‌ ३ पार्वतीश्लंकरौ 
४ आषादी कातिकी माधी एकादश्ची पुण्या वचा शुण्ठी हरीतकी 
१ द्राराण्वाङ्गासया २ अयज्ञाङ्गम्‌ ३दहदद्रेमण ४ दारुण छेष्महरा गथाया पिण्डदयानेनासृणी पि्रणौन्युक्त इति योनना 





सुभाषितरल्नभाण्डागारम्‌ 
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॥ २८ ॥ कपूरपूरच्छविवाद्‌विद्यासवावदृक्द्यतिद्युक्तिताभ्रे } | हस्त निपेतु । इति वदति दश्ाखो हस्तताटं वितत्य 
द्‌ टपृ्टषिं तमौवितान सूर्यादये रोदिति चक्रवाकी , मगकगलकरन्त्रे हस्तियूथ प्रविष्टम्‌ ॥४१॥ सगचिष्नयनाया 
२९ ॥ विलोक्य बालमुखचन्द्रविम्ब कण्डे च सुक्तावलि- ¦ अश्षिपक्ष्मप्रकाणे विरसति तरला या तारका तारकेव 

हारतासः } पुनर्नि्ाया भयमीतभीता सूर्योदये गेदिति | प्रतिफलति इषे आन्तिरासे जनाना तिटतुषपुटकोणे 
काकी ॥ २० ॥ सर्वख जन्तोभवति प्रमोदो विसोयिवर्म । मक्षिकोष्र प्रसूता ॥ ४२ ॥ मघो मन्द मन्द्‌ मरुति गिरिर 

प्रिभूयमाने । तिरोहिते व्वचगसा नरेन्द्र चन्द्रोदये चत्यति | वाति रुचिर कुरुखीमि कृष्णे विहरति तथा वृप्िनिकर । 
चक्रवाकी ॥३१॥ नक्रापि गमाहितसश्याया विना उषा योषा तोषाद्रदनमलिरुद्वसख मिषतो पुर, पद्यु कामा- 
नमात्व() जनकात्मजाया । गुर उुरणाद्पुर सराणा- | च्छ्ुगमियमालिङ्ति सनी ॥ ४३ ॥ खय सगभ्येश 
मद्धारपूण कमल प्रफुष्धम्‌ ॥ ३२ ॥ पुञ्ञायमानारुणरलरह।र ! पुरभिदमनट्पेन तपसा महे सतोप्य अिदश्शरिपुनाशादसु- 
कान्तोरसि खावदनद्ध माति । सिव्येदसुप्योपमितियदि । करात्‌ । समायाते पार्थे द्रपदतनय्‌ डे्विकल् पुरः पल्य 
स्ादज्गारपूणं कमः । कामाच्छर्चुरमियमालिद्गति सतै ॥ ४४ ॥ कदाचिसा- 
त्वमसत्मसन् त्वस्या विहाय} धन्योः्पि निन्दा ठमते | चटी विपिनयुविं भीमेन बहश कगङ्धि श्रान्ताि 
कुस द्वास्सिन्द्रनिन्दुर्विघवाट्छटे ॥ २४ ॥ श्रत्वा प्रदग्ध | क्षणमिह निषीदेति गदिता । जनं" गीतच्छाय तटविटपिन 
तनय सगोका पुननिशम्याप्षसरीरमावम्‌ । प्यस्य देवेषु । प्राप्य मुदिता पुर. पत्यु कामाच्छ्युमियमानिज्धति सती 

च धावमाना रमा जुदा गङरमाछ्िलिङ्ध ॥ २५॥ सुत ॥ ४५ ॥ तपापाये गोदपरतटसुवि स्थातुमनमि प्रविष्ट 

पतन्त प्रसमीक्ष्य पावके न बोधयामास पति पतिव्रता |, तस्पूर भगवति सनां कुम्भजनुषरि | द्रुत लोपासुद्रा खयम- 

तदा द्यसा तद्रतशक्तिपीडितो हतागनश्चन्दनपद्धशीतट | विकर गन्तुसुदिति पुर पल्य कामान्श्युरमियमालिङ्गति 

॥ ३६ ॥ उन्नमय्य मकच्रहमाख चुम्बति प्रियतमे सती ॥ ४६॥ सर्वखय ह समतिङुमती सपदापत्तिहेत्‌ एफ 

हैट्य्या । वँंजिता जयति आनधनाय। हह ृहृद्ह्- ` गोच प्रमवति पुमान्य, कुटुम्बं भिभर्ति । ब्दो यूना सह 

इहह ॥ २७ ॥ मम कर्रहणाय पणीत न यदि राघ-  प्रिचया्यज्यते कामिनीमि स्रीपुयच्च प्रभवति यदा तद्धि 
वतोऽप्यधियेहति । सखि तदेवमभून्मम जीविते रशक- | गेह विनष्टम्‌ ॥ ४५७ ॥ ये पापं शमयन्ति सगतिभृता 
ङ्न भयं कठिनं वनुः ॥ ३८॥ नीताग्जद्यतिनयनं नितान्त- ¦ ये गनद्ङ्गारिणो यपा वित्तमतीव निर्मकतर येषा 
वत्तमाखश्रीपरिचितचन्द्रिकाविलासम्‌ । स्ातायाः सरसि न मञ्न व्रतम्‌ | ये सवान्सुखयन्ति हि प्रतिदिन 
निलोक्य वक्रचन्द्र मध्याहे सुकुलितमम्बुज वनान्ते॥ २९ ॥ ते साधवो दुमा गङ्गावद्वनगण्डवद्धगनवद्वाङ्चेयवदे- 
काविदिनाधसमये रविररिमतषा ` नीराश्ुकाश्चरनिरी- | वत्‌ ॥ ४८ ॥ दायो माति कुचद्रय तव दुभ मध्यं 
नसुखेन्दुबिस्बाम्‌ । ता तादरश्च समनुवीक्षय कविजगाद वपु सहच केशा नासिकमांक्तिक सुच्रदन दपा रागो 
राुर्दिवा मसति पर्वं विना क्िटेन्दुम्‌ ॥ ४० ॥ बहुल- । दश॒ । गङ्गावजद्गण्डवद्वगनवह ज्गयवद्धेयवजम्बूबजट - 
ब्रहसमथा मेवनादादयो मे सपदि युपि विशन्त कीट- | निन्दुवजलजवजम्बाङ्वजाट्वत्‌ ॥ ४९ ॥ यत्कण्ठे गर 


--~------~ च 











-------------------------- | विराजतितरा शीषं च मन्दाकिनी उत्सञ्घ च शिवामुखं 
(२८) ठर ठठढ5ठठठ्ठ इति समस्या (९, 3०) 'वयोद्ये 


रोदिति चक्रवाकी" इति समस्या (३९) चन्द्रोदये सृत्यति चकवापरी' 
इति समस्या (३२, ३३) अब्गारपूणे कमन प्रफुम्‌ः इति समस्या 
(३४) 'सिन्दूरबिन्दुविधवाटलटेः इति समस्या (३५) र्मा सुदा 
ङकरमाङिलिङ्ग' इति समस्या (२२) 'टनाञ्चनश्चन्दनपड्ङीतरु ` इति 
समस्या (३७) 'हूटहूहहृह इहह इति समस (३८) ररर 
मथ कठिन पनु " इति समखा (३९) मध्यं युङुलितमग्बुज 
वनान्ते, इति समस्या (४०) शराहु्दिवा यसति प विना किलेन्दुम्‌ 
शति समस्या 

२ अष्टचन्दनम्‌ २ कैशग्रहसहितम्‌ ३ सुखम्‌ ४ चुम्बन 
कुरत्रि सत्ति ५ कान्ते द बृखाकारेण ७ कण्डेऽन्यक्तशब्द 
< मान्‌ एव धर्मन यस्या मानिन्या इदयं ° मध्याह्े १० सूयं 
किरणसंतपाम्‌ १९ नीख््रक्लान्नलपिष्ितयुखचन्द्र(म्‌ २२ वर्मन 


(४१) (मन्नकगल्करन्भरे हस्तियूय प्रविष्टम्‌? इति समस्या (४२) 
तिलतुपपुरकेणे मिक प्रसूताः इति समस्या (४२, ४४, ४५, 
४६) "पुर॒ पत्यु कामनच्छ्शुग्मियमालिङ्गनि सतीः इति समश्य 
(४७)सर्वस्य दे, “टको गोत्रे, "वृद्धो यूना, खी पुव इति चत्वारि 
पाणिने सूत्राणि समस्या (४८) "गज्लावद्वजजगण्डवद्भगनवद्ाङ्गेयवद्वेय 
वत्‌" इति समस्या (४९) गगद्धावद्वनगण्डवद्भगनवद्वाङेयवद्वेयवत्‌, 
जम्बृवज्जरविदुवप्जलजवञ्जम्बारुवस्जार्वत्‌' इति च समस्या 


कजम ५ 


१ द्रौपया श्वद्ुसे वायु २ लोपसुद्राया श्वद्युर पूरतरण- 
साधन कुम्भ ३ ये गङ्गावत्सगतिश्ता पाप क्षमयन्ति ये गज- 
गण्डवदानशह्धारिण , येषां चित्त गगनवदतीवे निमैलतरम्‌, येषा 
चरत गाङ्गेयवन्न भञ्नम्‌, ये गेथवत्मर्वान्सुखयर्ति इति योजना 
ख कस्तूरिकङनोऽङ्गराग ५ करदमवत्‌ 


ससखाख्यनंम्‌ १८३ 


यथद्‌ व थद्‌ 9 ध टय" > 
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कटितटे शदलचमाम्बरम्‌ । माया यख रुणद्धि वि.धम- ¦ प्तीना क्षयः ¡ मतैव किल राजदेव नृपते न्दजैचयायोव्छवे 
खिठं तसे नमः शमे जम्बूजललबिन्दुवजठजवजम्बा- | मत्खी रोदिति मश्चिका च हसति ध्यायन्ति वामश्रुवः ॥ &० ॥ 
टवसाल्वत्‌ ॥ ‰° । ॥ स्यातस्व शुख्वृष्िषुशिसुमन.खा- | श्रुत्वा सीगरवन्धनं दर्ञिरय सर्वैशखेरेकद्‌। तृण पृच्छति 
धीनजाम्बूनद्‌. शीणासे रिपुसपद्‌ प्रतिदिनं मित्रोव्ये | वीर्तिकान्सचकितो भीत्या पर सश्रमात्‌ । वद्धः स्य 
मोदसे । पान्थाना ङुरुषे विटम्बनमहो दत्तान्तरलेनमा | धिर्थरनिधिः कीखाटधिसोयधिः पाथोधिर्यठधि, पयोषिरद- 
जम्बूवजठबिन्दुबजरनवजम्बार्वजार्वत्‌ ॥ ५१ ॥ | धिवारानिधिवीरिधि ॥ ६१ ॥ पापाणाः पयति धवद्ध वपुष॑- 
मद्धाम रिपुमूयुना सुखरचिजीविश्च देवाङ्गणाचश्च प्रो्छम- | सिष्ठन्ति सेतु गता. श्रुतैव वदता दशषाननधरः करुद्ध. स्र 
ठ्मासनिवहै सतन्मेदिनीमण्डनम्‌ । त्वच्रापोद्रतवाणसहति- प्रति । धिक्त्या नाम तवाम्बुधिः सङिखयिः पानीयधिस्तोयधिः 
रभूच्छीराम भूमीपते जम्बूवजटविन्दुवललजवजम्बाल्वे- | पाथोधिजल्धि. पयोधिरुदधिर्वारानिधिवीरिधिः ॥ ६२ ॥ 
जाख्वत्‌ ॥ ५२ ॥ वदेही समवाप्य दाशरथिनारन्ये प्रया- । म्बा कुप्यति तात शधि विधृता गद्धेयसुत्सञ्यनः वि्म्घ- 
णेऽगतो दाः पुष्पकसस्थितेन रमसाढाकाशमारोहता । | ण्मुल का गतिम चिर मूर्धि सिताया वद्‌ । कोपविर्भै- 
लङ्ासागरजानकीवनरणक्षोण्यश्चमत्कारिका ॥ प ्रीढरोषवदनै. प्रलयु्तर दत्तवान्पाथोधिर्जटधि, परयोधिरुदयि- 
न्दुवजरजवजम्बाठ्वजाल्वत्‌ ॥ ५२ ॥ यो द्राणचटमा- | कीगनिधिर्वारिधि, ॥ माध ण्डे व्रवधुवक्र 
द्धौ करते योऽतीतरत्छागर यश्चोत्खातितवासरूचुद्‌- ¦ ॥ 1 | भ ६ । 
यहुच्छेन दावानम्‌ । यो रशान्समरेऽरुणत्कपिवर | बद्धोऽसाविति चेतरभयवज्ाद्चै वच.सश्रमायाधोधि जल्पिः 
पायाद्धनूमानसा जम्बूवनलबिन्दुवज्लजवनम्बाल्वजार- | पयोधिरुदधिर्वारानिधिवीरिधिः ॥ ६४ ॥ पीतस्त्वं कलरो- 
वत्‌ ॥ ५४ ॥ कस्तूरीतिटक ठराटरचितं नासामणि निस्तङ | द्वेन निना ध्वस्तोऽसि देवासुररावद्धोऽपि च राघवेण 
बकं कुचितकेशपाशमनिने द निष्टा पुरः । पुसा मानस- | मृदुना रसागष््धितः । नाश्नामारसटी ब्यैव भवतो 
मत्खबन्धनविथा भत्सेऽच वस्से स्वय जम्बूवनलबिन्दुब- | लोकैरिय घुष्यते पाथोधिज्रधि परयोधिरूढधि्ीरानिधिर्वी 
जठजवजम्बाटवजारुवत्‌ ॥ ५५ ॥ विद्धि शीह््दय सदा- रिधि ॥ ६५ ॥ ततु पर्व॑तसनिभन कपि्याखाब्‌ कृता बक्षपि 
न्तमलिनि भीमं भवाम्भोनिवि विज्ञाने सुरत महीशमवन | चिप्र वीक्ष्य निमजतीमथ तव खसरन्ती शिला । 
गं दढ कण्टकैः । दारागारममागम सुविषम मोह पर दुर | लोके नूल्यपरे विभीषणजने सीताह सेत॒यमे तुम्बी मजति 
जम्बूबननलचिन्टुवननःजवजम्बाख्व्ाखवत्‌ ॥ ५६ ॥ | सतरन्ति दृषदं प्रेतो दिवा चृत्यति ॥ ६६ ॥ त्व नो गोत्र 
युण्ठीगोश्चस्योविचाय मनसा कलठ्कारन यन्मथा प्रोक्तं | पति्तवेन्दुरधिपस्तखामृतं त्वत्करे तेन व्याधभगहतां 
तद्धिपरीतक कृतमहो गो सूरमात्रे ददा । नार्था मृक्लनना- | प्रणयिनीमेना पुनर्जीयय । इत्यभ्वं गगने निशापतिभमे 
स्येनचसुखंनोवा यो ठभ्यते सद्रेये कविभूपतौ | कारुण्यमातन्वत. शष्वाग्ादपतन्मरगख शतो वाष्याभ्बु 
हरिहर लम पर गोवव्‌ ॥ ५५७ ॥ ध ससय पररायवाय भूमण्डले || ६७ ॥ उन्नादाम्बुदवर्धितान्धतमसि प्रर 
भषको मासेन गोभूयमा दभय॒न्नैगपि पायमेः प्रतिदिनं सव- | टि ण्डे काले यामिकजाभटुयस्मरव्याकीर्णंकोखाहले ! 
धतो यो मया । सोऽयं मिहाह्हान्तरगमद्वील्याकुर. | कर्णखासुददर्णवाम््ुवडवावहेयदन्त.पुरादायातासि नदम्बु- 
सभ्रमाद्धन्तारा विख्य गता हतविषे खम. प्र गोवध | -------- 
॥ ५८ ॥ पारीनदधय पगमवाय सुरभीमासेन दुर्मघसा | (६०) "मल्स्यी रोदिति मक्षिफा च हसति व्यायन्ति वामश्रुव शति 
पोष्यन्ते किंठ पीवसा. कटुगिर -धान प्रयलादमी । न त्वेमि- | नमस्य (६१) “अपानिधिजेखनिधि कीलल्पिस्तोयपि पाथोधिन- 


५ ति पि पयोपिर्दथि्वारंनिधिवारिषि ` इति मस्या (६२) भम्बुधि- 
द्मत्तवारणचमूविद्राबण केसरी जेतव्यो मता किशत- | ` । 2 
सद्मत्तवारणचमूविदराचण केसरी ॥ ॐ । सछिलयि पानीयधिस्तोयपि पाथोधिनैटधि पयोधिरद्धधिवा*।नि 


4 3 
च्पते स पर गोकव ॥ ५९ ॥ अखाकं अऊजीनिना धिवौरिधि ' इति समस्या (६ ९४, ६५) पायोधिजख्यि पयो्- 
जरमिट्‌ रह्वाजिराजित्रन पातव्य परसक्तसक्तमनसा वृधि. | रूदभिरवारानिभिवीरिभि › दति नसा (६६) पतु्बी म्यति सन 
------------------------------------ | रन्तिष्टषद प्रेतो दिवा चयि इति समस्या (६७) शङ्धायादधन- 
(५०, ५१, ५९, "३, ५४, ५५, ५६) 'जम्बृवप्जरबिन्दुवस्मलनव न्भृगस्य रुदतो बाष्पाम्बु भूमण्डरेः इति समस्या & 
स्नम्बाल्वेस्नाच्वत्‌" इति समस्या (५७, ५८, ५९) कमि परं गोवध * | ---------- ~ 





कमय 
॥ + „+ 
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कमता 


त १ विजयात्रोत्छवे २ चिन्तयन्ति ३ सेतुवन्धम्‌ < रादपा 
५ व ५ ञ्टिति & बत्तान्तन्ञापकान्‌ ७ माता ८ मस्तके ९ स्यञ्यनां 
९ सिंहस्य २ श्वालस ३ जकेकजीवितानाम्‌ ४ तुरगपड्किसमृहे , । १० ्रोधपरतवेन, १९ षड्भियुंखेरिल्ययं १२ मेदे १३ अरूबुस्तुम्बीं 








१८४ सभाषितरलभाण्डागारम्‌ | & अकर्म 
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जाक्षि कृतकं मन्ये अयं योषिद्‌ | ॥ उश्रभाहधुद- | तव बरद" कोऽसि वन्यो गरीयान्‌ । श्रुत्या याच # ( 
न्वतो जटमतिक्रामत्यनाम्नने ग्यनि ज्राम्यति दुगमक्षि- | इति दगरसुखंतः प्राह वाक्य दसस सुरी शयुः पिनाके 
तिभृता मूधीनमारोहति । व्या याति विषाकुरेरहिकुरे, | शिवभवयफ्छपः शवं ईशश्च भगः ॥ ७७ ॥ 
पातालमेकाकिनी कीर्तिस्ते मदनाभिराम कृतकं मन्ये भ्यं | स 

योषिताम्‌ ॥ ६९ ॥ चित्रं नर्तनमम्बरे शिखरिणौ शीता्ु- | । 











बिम्बे तमः सचार जलनं कपोतरणितं कामागमप्रक्रिया' । (6 | 
मीनो विद्युति तारका विहरणं जयोत्ला विकोशाग्बुजे कुबाते अपढो दूरगामी च साक्षरो न च ५ | । अयुः 
कुरते करोति कुरुतः कुर्वन्त्यङंकु्वते ॥ ७० ॥ यख द्वारि | छुटवक्ता च्‌ यो जानति स पण्डित ॥ । १ ॥ 
सदा समीरवरणां समाजन हव्यवाट्‌ पाक शचीतयुरतणच- ने जाता बने १ , ५4० । 
रण दो प्रतीहारताम्‌ । देवा राखविधि च दाखममग | प्ली न तु सा वेश्या. यो जानाति स॒ पण्डित" ॥ २ 
वुण्य दनाः कथ कुवते कुरते करोति कुरत, कुवेन्द्य्‌ र | ग) परो मवु गोपारुशिशूरी नव॒ शंकरः चक्रपाणिः स्‌ 
ठंछर्वते ॥ ७१ ॥ कचित्यान्थस्तृषार्त, पथि तपनचऋती नो विष्णुर्यो जानाति ख पण्डितः ॥ २ ॥ उच्छिष्टं रिव- 
गम्यमानोऽन्यपान्थ पप्रच्छानन्दोनो वद्‌ पथिक कुतो | निमाल्यं वमन र्वकपटम्‌ काकविष्ठासमुत्पन्न, पञ्चेतेऽति 
जहुकन्यप्रवाहः । तेनासौ शौघ्रवाचा प्रचछितमनरा वि- | पवित्रकाः ॥ £ ॥ अनक्षि वाच्य केन्तं च ऋषिमलि- 
यर्यैण चोचे सूच्यत्र कूपषटं तदुपरि नगरी त्र गङ्भा- | तम्‌ । चक्रिणा च सदाराध्यं यो जानाति स प ण्डतः 
त्वतकीति > || ५ ॥ यने वसति को वीये योऽखिमासविवजितः। 

प्गाह" 1 ७२ ॥ राम ॒त्वत्कीतिक्षाद्वहूतरममखादुत्थिता, पति : रि 
कोरका ये तन्मध्ये रुद्ररूपोऽप्यजनि खट यन्नःकोरकस्तख असिवत्छुरुते कायं कायं कत्वा वन गतः ॥ ६ ॥ विना 
चाग्रे । अख शरोत्राक्षिकरूपासदुपरि च शिरछत्र चासि भरिङन्दामा तापहरी १ । बधते ४ 
वन्ती सुच्य कूप तदुपरि नगरी त्र गङ्धप्रवाहः | तापि यदुनापि न.॥ ७ ॥ तरण्यालङ्गितः कुष्ठे निन 

(9 स यि | 1 त गु ण नि < १ जति हूमह ‡ 
०9 नि श्वस चः लञ्ा | कुतो 9 म्बिनी 0 । ९ ॥ 
ऽसिञ्पार्ते पथि पथिकमबे कापि पाथोदसेना(४सुच्यमर कूप- रादु कु कुटु 
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षटु तदुपरि नगरी तत्र गङ्खाप्रबाह. ॥ ७४ ॥ मा साक्षी (७७) शरी सभु पिनाकी हिवमवपशुष र्वं ईशश्च भग. 
कत्य मुग्धे विजयमभिरषहेखयामास शं्यभूत्या मन्मोखि- | इति समख 
माला सदशेनवरतीमक्षपातान्विजित्य । गोयप्यानज्ञदष्टी १ केखपत्रम्‌, (२) नौका (३) महोक्ष (४) दुग्ध गङ्गा मधु पद्यः 
जतनखनवभूस्तन्वि दोषा तदित्थ श्ीषाणा सेव वन्ध्या म्बरं पिपर्श्च (५) वल्मीकम्‌ (६) लान्दोरक (७) तक्रम्‌ 
मैम नवतिरमूलोचनानामशीतिः ॥ ७५ ॥ प्रसेकं दिकयती- | (4 रण्डा (६) शवर्छी उुजनायाया सनौ य॒भाफरार्तौ 
शानिकतपनवसून्सन्नतसूव यथा भूरभरौषीरत्मं॑ यथा च दृष्ठ कतो नि श्वस्य रुरोद यतो मत्पुत्र ण्तामनुरक्तस्तथा क्षीणतां 
९५ ९ स ् १ गतो यथा गजान्विनिहत्य तटृण्टश्थलसुक्ताफन्हारे स्तनौ विभ 
खरसहितठसन्मूच्छनाम्रामतालात्‌ ) कष्णन्यसतान्यमालीक्षण- षयितु नालम्‌, अतोऽनिप्रयासलभ्येयुज्ञाफलेविभूषयति क्षीणे 
वद्वसरे सा च सा च प्रसाद्च्छीषणा शेष वन्ध्या नव- | च सनि पुत्रे तलजितथननिवाद्यदचतिरस्य सर्वस्यापि ऊंडम्बखय 
नवतिरमभृष्ठोचनानामशीतिः ॥ ७६ ॥ इन्द्राया लोकपाला | जीवितसदेह अतो व्याधङकटभ्विनी दु खा्निःख रोदितु ला 
हरिविधुतपना नागवियाघयया द्वप्याः सर्वेऽपि देवाः प्रिय व 





| १ अरण्ये काष्ठस्पेणोखन्ना के. ३ मूरथ दत्वा भोग्या 
(६८, ६९) छकरृतकः मन्ये मय योषिताम्‌” इति समस्या (७०, ७१) | खली गणिका यथा द्रव्यदानेन भोग्या तथेयमपील्ययै ४ धेनूनां 
कुवते कुरुते करोति कुरुत कुर्वन्यल्कुर्वतेः इति समस्या (७०, ७३ पतित्वत्पारुक ° ५ तक्ततिश्चूलाद्किततात्तचिह्वान्‌- ६ बाद तप्तच- 
७४) “सूच्ययरे कूपषर्क तदुपरि नगरी तत्र गह्खाप्रवाह › इति समस्या वा्कितप्वात्तजिहवाय्‌ , ७ बिलम्‌ ८ वकार आदो यस्य ९ कका 


क रोऽन्ते यख १० सपण १२ रविरिति महाराष्टरमाषाया मन्था 
७५ सेवे वरु ५ 
(७५ ङीषाणा क नवतिरभूलोचनानामरति इति | नदण्टस्य नाम॒ २२ कुम्भ करूपसरोवरादौ जठेन शलयः श्षिरसा- 
समस्या (७६) ङीषाणा शेष बन्ध्या नव नवतिरभूषछछोचनानामः- | रोपणसमये तरुण्या दस्ताभ्यामालिङ्ते भर्तापि तरुण्या सोत्कण्ट- 


कीति ` इति समस्या मालिज्ते. १३ ऊुम्भो नितम्बस्थाने गद्यते भतौपि नितम्बस्थाने 


गुद्यप्रदेशे तिष्ठेत्‌ १४ ऊुम्भो गुरूणा बद्धघयानासुपदयैपविदय कूजति 
९ निदापे २ १९२० इति संख्या, ३ सदघशिरसो दिसदसरा- सुपदयपनिदय चरन 


द बडवदायते, अतापि युरूणा मात्रपिवृश्वश्रृश्वद्युरजनानामये सिय 
क्षख श्वमाया प्रति गोरगिरीरधतःकीडोपन्यासं , कामयते. १५ दष्दं करोति 
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अनचेश्वरो दोषानिषटकसे न धर्मनिरतः कीलालपो नास॒रः । | ॥ १० ॥ नाथ मयूरो दृत्यति तुरगाननवक्षसः कथ त्यम्‌ 
नणा पृष्ठपलारानो न पिश्चुनः शीक्र॑ममो नो हयः शश्वद्रात्रि- | नहि कथयामि कलापिनमिह सुखाप प्रिये कोऽसि ११। 
चरो न राक्षसगणः कोऽयं सखि ब्रहि मे ॥ ३७] सर्व- | अक्षरमेत्रीमाजः साठंकारख चारुवृत्तसय } किं ब्रूमो सखि यूना 
खापहुरो न तस्करगणो रक्षो न रक्ताशनः सर्पो नैव विष्ठे- | नहि नहि सखि प्वन्धख }॥ १२ ॥ इहं एुरोऽनिटकभ्पित- 
रायोऽखिलनिश्ाचारी न भूतोऽपि च ! अन्तधीनपटुने सिद्ध- | विग्रहा मिरति का न वनस्पतिना ख्ता | सरसि किं सखि 
पुरषो नाष्याञ्चगो मारुतसतीक्ष्णासखो न तु सायकस्तमिह ये | कान्तरतोत्सवं नहि षनागमरीतिरुदाहता- ॥ १३ ॥ तन्वा 
जानन्ति तै पण्डिताः ॥३८॥ जाता श्चद्कुरे जघान पितरं | चारुपयोधरा सुवदना इ्यामा मनोहारिणी नीता निष्करुणेन 
हत्वापि शद्धा पुनः खी चैषा वनिता पितैव सततं विश्वख या | केनचिदहयो देशञान्तरादागता ! उत्सङ्गोचितया तया रहितया 
जीवनम्‌ । सङ्क प्राप्य पितासहेन जनकं प्रासूत या कन्यका | किं जीवन प्रेक्षसे भिक्षो ते दयितास्ि किं नहि नहि मराण- 
सा सर्वैरपि वन्दिता क्षितितले सा नाम का नायिका ॥२९॥ | प्रिया तुम्बिका ॥ १४॥ या ्पौणिग्रहलछिता सु्रखा तन्वी 
9 सुवंशोदवा गौरी स्पीसुखावहा गुणवती नित्यं मनोहा- 
अषहतयः रिणी। सा केनापि हृता तया विरहितो गन्तं न शक्तोऽस्म्यह्‌ 
क ॥ रे भिक्षो तव कामिनी नहि नहि प्राणप्रिया यिका ॥ १५॥ 
यदन्त जारत्तान्तं पत्या धृता सखीधिया । पतिं बुद्धा | 


सखि ततः प्रबुद्ध [खल्यपूरयत्‌ ।१॥ ङ चिरखरवर्णपदा रस- 1 





भाववती जगन्यन हरति । तत्कि तरुणी नहि नहि वाणी दरूखानि 
माणख सधुररीरुखध । २ । सीत्कारं शिक्षयति व्रणयत्यधरं केरीव पतितं दषा द्रोणो हार्षसुपागतः । रुदन्ति 


ज 


तनोति येमा्वम्‌ ! नागरिकः कि मिछितो नहि नहि सखि | कोवाः सरवे हा केदाव कथं गतः ॥ १॥ पानीयं पातुमिच्छामि 
हैमन : पवनः ॥ २ ॥ काटे पयोधरः णामपतितया नैव त्वत्तः कमरुढोचने । येदि दाखसि नेच्छामि नो दाखसि 


व्यते स्थातुम्‌ । उककण्डितासि बाछे नहि नहि सखि | पिवाम्यहुम्‌ ॥ २॥ विषे युङ्श् महाराज खजनेः परि 
पिच्छिलः पन्थाः ॥ ४ ॥ प्रहरति न पञ्चबाणः केवरुमबके । वारितः ! विना केच विना भ्यां इरणाजिनर्मर्कण्टकम्‌ 
नेमेषोऽपि । वर्षति प्रं न देवः क्षणदायी विप्रयोगं ते ॥५॥ | ॥ ३ ॥ अज्जनख इमे बाणा नेमे बाणाः शिखण्डिनः 
मधुरस्वना धताणा मण्यामरणा सुशोभना संदती । मत्स्क- | सीदन्ति मम गात्राणि सधमा सेगवा इव ॥ € ॥ यख 
न्धौचितदण्डा भिक्षो दयितास्ि करंनम वीणा ॥&॥ संगी | षष्ठी चतुर्थी च विहूख च विहाय च । अहं कर्थं ह्वितीया 
भिनत्ति निद्रां तस्यं न जहाति निष्ठुरं दश्चति । चतुरे कि | खाह्ितीयां खामह्‌ कथम्‌ ॥ ५॥ समरे हैमरेखाड्क 
प्राणेशो नहि नहि सखि मक्कुणव्रातः ॥ ७ ॥ आदो गरहीत- | बाणं मुञ्चति राघवे । सरावणोऽपि सुसुचे मध्येरीतिधरं 
पाभिः पश्वादुरूढजघनकटिमागा | नखसुखलाठनञुखदा सा | शरम्‌ ॥ ६ ॥ रिर्शर्पितपददन्द्रा मैसार्पितकरहया । अमू- 
किं रामाल्षि नेच सोः पामा ॥ ८ ॥ नाथ विलोकय मेघं" नहि | दयक्तसनी नासै कथमेतद्वविष्यति ॥ ७ ॥ सुवर्णख सैव- 
हि पापं तवातिपुण्यायाः } नहि कथयामि पयोधरमपस्तास्य न 
री ॥ पञ्चशीरजनिसमा तारामभिमूषणापि | अङ्गारा वान 
कलषः ¦ चन्दरक्षमा गतवक्षना हस्तगता खीनमे वीणा पष्चे,-वेणुः, ५ जले. & मृतकम्‌. ७ कृष्णकाकः. ८ श्रगालाः 


५३०, ई६<) मत्कुण (३९) जण्षृष्टिः- यतः सा डुदधनरुप्षमुदाय- | ° यदि दासी असि नेच्छामि. नो दासी असि तदा पिवाम्यहमिति 
इः स्वजन्मना स्वोत्पादकं मेधे विनाशयति, तथापि स्वयं पदच्छेदः. १० विगतः षकारो यस्मात्‌. ११ ककारेण विना. 
| 


¶ 


जा का न 
















सुद्ध स्यच्छंयलल्लि, पितुरिव समस्तस्य जगतो जीवनं च भवृति, | १२ नकारद्रयरहितम्‌, १३ कृष्णाजिनम्‌. अत्र ककार-षकार-नका- 
राणां निष्कासने श आजि भम्‌ः इति स्थिते संधौ कते राज्यम्‌, 
१धपिता" सः भूखक्ता जख्वृष्टिमवस्य पिना खप्रितामहीमूतेन सागरेण | १४ दावुरहितम्‌. १": "माघमा ककंी प्रोक्ता तदपद्यानि सेगवा: 
त तेन तस्जरं वधवित्वा पुनमेषोलत्तय | इत्युक्तः ककैर्या जपलयानि यथा जन्मत्तमये तस्या अङ्गानि बिदा 
7 बहिय॑न्ति तद्वदिमे बाणा ममाङ्गानि विदारयन्तील्य्थैः. १६ सहध 
< देशन्देदवस्द २ दति विना पक्षि-पतनामावेन. ३ पद्किलः. | भिंणी- १७ मध्यमागे रीतिः पिनत्तङुं तदिशिष्टम्‌; पक्षे मध्ये 
४ पतणादिदक्ःः पक्षेः-व्रुतीणावश्षा गमना दन्ता यस्याः सा$ | रीकारविश्चष्टं शरम्‌. खरीरमिलथेः. १८ अधस्तादारुणि हिला 
मदेः ददिव न मैतालकारवतीः ३ यसुरक्तः पक्षि-रक्तवणैः. | १९ "नासा दारूपरि स्थितम्‌. २० उञ्परल्व्णैख. २९ सोमन। 
कण्डू रोगः, < अब्बुद्‌ $ पक्षे-मेध्यं पापम्‌, ९मेषम्‌$पक्षेः- स्तनम्‌. । वणौ नामाक्षराणि यत्र त्य. ` | 
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णख सुवर्णख च जानकि । प्रेषिता तव गमेण सुवर्णख मग्यू गता } वियति पुनरायाता एको व्यापरेण शक्षिन. 
च मद्रिका निश्चित सुर, कोऽपि न करीन" समे- ॥ १९ ॥ "चर्ये नोपमतसा. स्ख किमिति बाषरसे 
ऽमतिः । सर्वथा सुरसवदं काव्य यो नाभिनन्दति ॥ ९ ॥ अनन्तरा सा नादिवी न नृतीयेति मे सति. ॥२०॥ 
येनाकारि परमूतिदिननायकसूनवे । यद्रोतीत्ममवाकान्त ' यैर्णक्चता कन्या हेमारुकार्िता । सी कन्या विर्व 
तन्मह भ्रयसेऽस्तु व॒ ॥ १० ॥ विनितात्ममन्ेषिगुर ' जाता गृहे यदिति ततति ॥ २१॥ अह च त्व च 
पादह जनः । दिमापहामिनधरव्य्त व्यामामिनन्दति । गजेन्द्र लोकनाथावुभावपि । बहुरीहिर्दं राजन्यषटीतसुरुषो 
) ११ ॥ ` गकर पतित द्र पार्वती हपर्चभस्‌ | रृषृद्ु भवान्‌ ॥ २२ ॥ अप पिवन्प्रपापुयास्नुर्का विलोकयन्‌ 
पत्तगा. मव हां हा, शकर एकः ॥ १२ ॥ हनमति हता- ¦ अगस्त्यं चिन्तयामाम चतुर. सापि सागरान्‌. ॥ २२ ॥ 
च बानर हवना । इद्न्त रक्षसा" सन दा टा राम । जहम तौन्तमपि छीन मन वीन्तं न पद्यति । कि चित्र 
इता हता ॥ ९२ ॥ विसजरजपुत्रारयन्ाम चलुकषरम्‌ । | लोकजनकं वाङ्कान्ता नेखकान्तकरम्‌ ॥ २४ ॥ अधर 
= न त ॥ ५४ ॥ ला | दिनखाये अर्चन्तो । रावणेन हता सीता 
जनपदा रिवगूखाश्चतुप्पथा. । प्रमदा केरगृखिन्यी कृष्णपक्षे मिताटमी ॥ २५ ॥ ग्मीगध्रसखय यो गर्भसतस 
भविष्यन्ति कठ कन ॥ १५ ॥ इन्वङखमस पस्य मरसी- | गख यो सिवु. । रिषुगरमख यो भती म मे विष्णु 
रुहरोचने । अना कुन्दकुञ्चन सखि मे कि प्रयोजनम्‌ र १ ५ । पि म 
॥ १६ ॥ राजन्कमटपतराक्ष तत्ते भवतु चाक्षयम्‌ || सृत्तरम्‌ । कथ ५५ न जानासि कदर्थयधि यत्सखि ॥ २५७॥ 
आसादयति यद्रप "करेणु करणर्विना | १७ ॥ स्तनमण्डल | ॐतरम्‌ । कच 

माश्रिल॒नग्वखे वरयोषिताम्‌ । कदाकर्णयते गीतं र्मया | विहं वाहन येषा त्रिकर्चव॑रपाणय. । , पनाटसहिती 
सह रङ्गराद्‌ ॥ १८ ॥ नोना विधति. खीणा साना । देवा. सदा तिष्ठन्तु ते गृहे ॥ २८ ॥ शख ` न॑ खट कर्तव्य- 
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१ अश्चीतिरक्तिकापरिमितस > काञ्चन इ खरया सष्टिन १ कश्चित्सनायिका स्तौति त प्रति जन्या प्रतिनाषते दे सख! 
मयप इव्यय, परते-सपुर इति पदच्छेदे सुरो देव ४ मष्छुल त 1 ( ॥ स न 
प्रसूत , पञे-कोलीन ५ समे सावौ अमति अद्धारदिवि इति | सयवं अनन्त मन्यवग् ता उमा चदु ॥ 
यावन्‌, पक्षे-नमे विष्णः मतिर्यस्य म ६ गोमनरसविधिषट बद्ध । अनादि जाचवणैरटिता मा लक्ष्मीरित्ति यात्रत्‌ _उपमा उपमानम्‌ 
ग चितम्‌, पक्ते-जसुे मवद्ध युक्तम्‌ ७ वविङपिम्‌, पकषे-ञुमम्‌ | स्तीति भाव ठृतीया नास्तीति मे वुद्धि २ ख्टवणन कान्ता 
< पराय , पक्षेः-परा सष्टछश मूतिरश्वयम्‌ ° कण।य सुमीवाय ॥ विष्दित्यथे ४ विविवा धवाः प्रतयो यखा सा इुल्टेल्यथ 
यमाय च १० गाल्ायन्ते ते गोपास्तेषामातभवा सोपिकास्तासा | ५ वहु्ीहिपक्षे-रोका जना नाथा स्वामिनो यस्येवविवोऽटम 
कान्त मनोहरम्‌ अय च गोचराया पृश्न्या जाप्मसवा सीता सा | वाचकत्वात्‌ पष्ठीतत्पुरुषपक्षेऽ-लोकाना जनाना नाथ एुवविष 
कान्ता यत्य तत्‌ तय च गोतस्य दहिमान्यस्यात्मभवा पार्वती सा | सच राजत्वेन पालकत्वात्‌ & समुद्रमपि करे चुलकयतो सुने 
कन्न यस्य तत्‌ १९ क्ृप्णाख्य रामास्य सिवाख्य च ४२ विना | साम्यं मम चेत्छात्तहिं इटिति तृरशन्दयमभावाचिरमेना परया 
गरुटेनामूतादरणममये जिन हन्द्रस्तदाप्ममवोऽज्ुनस्तद्वेषी कणैस्त | मीति पान्थामिप्राय यदि चतुर सागरा सनिहिता" स्युस्तदान 
दुरु परिता सूधस्तत्पादहम्ततत्किरणसतप्त हिम्‌पहऽञ्चिस्तदमित्र व्रत जलधारा विखजन्ती चिरमेतद्नुखमनुभवेयमिति प्रपापा 








पानीय तद्वतो मे! सूयैकिरणसतपौ जनो मेषाच्छन्नमाकारममि | व्यभिप्राय ७ न पिचतेऽन्तो यस्य तत्र्‌, पक्षे-नकारन्तम्‌ 
नन्ति ताप्पयाय १३ शरेष्ठचन्दनम्‌ १४ पर्वतवासिनी खी | ८ अन्तेन सहितम्‌, पक्षे-सकारान्तम्‌ ९ ककासेऽन्ते यस्या + 
भिह्ी १५ हते जारामे रावेणस्योचाने दारिते सतीलयथै १६ वय | पृक्षे-कन्ता रमणी १० अकस्य दु खस्यान्तक नायकम्‌, पक्षे, 

परक्षिणस्िवा राजा गरुडस्तदरा ना ॒विष्णुस्ततयुवो मदनस्तदरे | क्कारान्तं न मवतीति तत्‌ सान्त मनो नान्त ब्रह्म न पद्वतीति 
शिवस्तस्य चलुरकषर नाम 'त्युनय * इति तपूव खतयुरिति सगरे | युक्तमेव पर श्वय कान्ता वाक्‌ अकरान्तकमपि कोकजनकत्ात्ान्त 
तव चरूणाम्‌ उत्तरार्थं जय इति तव॒ १७ “अष्र्मन्र रिवो वेदो | अह्न नेतीति चित्रमिति माव १९१ ङष्णपक्षे- याष्टमी तख दिनस्याधे 
बह्यणश्च चतुष्पथ । केलौ भग इति परोक्त शूलो विक्रय उच्यते। | रावणेन सीता हता किरुक्षणाष्टमी अर्धरात्रे सिता पु० कि 
दति ४८ मुकाररदितेन भुढुन्दुःजेनेति यावत्‌ २९ करेणु कर | अर्षैचन्दरे किभूतेऽधेचन्दे अधं भा करोति अधेमास्करस््रसिन्‌ 
णविना ककार रेफ णकारैविना यद्रूपमासादयति प्रानोति तत्तेऽ्षय | १२ रायाः शमीबृक्षय गर्मोऽन्त सारस्तस्य ग्मोऽभिस्तन्मन्धनेनो 
भवेतिवि्यन्वय उक्तव्यञ्जनव्रयरहितम्‌ अ ए उ ' इति खरत्रयम्‌ | इवभानत्वात्‌, तस्याञ्च रिपुजर तद्धा लक्ष्मीस्तस्या सागरमथनेन 
तत्र अ ए इत्यत्र वृद्धौ ठे उ इत्र आय देशे आदु › इति सिद्धम्‌ | जलजातवाद्‌ तस्मा मर्त्या शमीगमैषदेन अश्वत्थ इत्यपि केचित्‌ 
२० खस्यकारास्य मण्डलमाधरिल्य हे कद मेध! मा स्तन गितं मा | तदापि सुव अश्वत्थस्यापि वहियोनित्व(त १२ कहमितयत्र कथ खयः 
कुर यतो रङ्गराडहनाथो रमया सदह वरयोषिता गीतमाकणेयत । धमार्‌ श्ति कास्यायमस्छेण माङ्ते थकारस्याने हकार ९४ वि 
इत्यन्य २९१ एकोना इति रविंदातेर्विश्ेषणेन विरोधः. एको ना | गरुड , हंस", गौः एषम २५ त्रिः, क्वः चक्रम्‌ १६ पावती 
नरः इति पदच्डेदैन परिहार . सावित्री, लक्ष्मी ९७ जान्‌ ठभातीति नखडु नखच्छेद्कम्‌, 
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मिति पित्रा निचोनितः । तदैव शद्धं कृतवान्पितुराज्ञा | हयागदटनमष. । यखंतानि न विन्ते स॒ याति प्ररमा 
न र्धिता ॥ २९ ॥ कान्ते धावथ मे पााविति तरी | गतिम्‌ ॥ ३८ ॥ तातेन कथितं पुज ठेखं किख मम- 
निवेदिता । य॑ तयः धःवितौ पाठौ महुगक्ञा न ल्िता | इया । न तेन शिञ्ितो ठेखः पितुर न लपिता 

देवराज" थश दष्टो वारिवारणस्सफे | क्षयि | ॥ ३९ ॥ वासनावासुदेवख वासितं सुवनच्रयम्‌ खव 
लवापणीनि विष फल! क्षयं गतः }॥ २५ ॥ कमार- ¦ भूतनिवासीना वासुदेव नमोऽस्तु ते ॥ त्रिटोचन- 
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० | अ! 
सभव दृष्टा श्घुवर्‌ः मनेोऽख्भत्‌ : राक्षसाना कुर्चे भूतन्योतिरुद्रमभासिभि. । 


सदशं शोभतेऽत्यथं भूपा 
रामो राजीवलोचनः } ३२ ॥ र्न यादनमार्गण गच्छन्त. त्व्‌ चेष्टितम्‌ १॥ सुद्रदरी धतव्यारी कर्वः 
केपित्‌ भया । हरे क्त्यं दञःयता पच्येत्युक्ते न दद्यते 


। वितुषा कथम्‌ । यन्तवहछभसयोगाजाता विगतकश्चभी) 
१ ° ^ ४२ ॥ ब्रा्भ्ाडिष्णुधामाप्य विषमाश्वः करोत्यय 

॥ ३२ ॥ वि्यकपतै चचुसतम्य आर षडक्षरम्‌ । पूवीधं | । ०९ । णुधामा शः करोत्ययम्‌ 

तवं राजेन्दर उत्तय नु वैरिणाम्‌ ॥ ३४ ॥ कोटा 


¦ निद्र सहखपणाना पलायनपरायणम्‌ ॥ ४३ ॥ कति ते 
। | कबरीभार, सुमेनःसङ्गाव्मियेऽति ` ` नीठत्वात्‌ । भवति च 
तिरपारेवो मोरोहसो जरोद्री नण ॥ । कसपवच्वान्निर्जरसेव्यः क्थ न सात्‌ ॥ ४४ ॥ यामि 
वाघलो भूकरोऽ्वतु ॥ ३५ ॥ रामरा 1 तमन | विदधतिश्युदिते पुनरेष्यामीति यदुदितं भवता । जाीलु- 
मनोरमे । सह्नामतततुल्य रामनाम वरानने ॥ २६ ॥ | दन्तमेतं नेद पतिन सुग्धवधूः ॥ ४९ ॥ ना अकर 


यथा नयति कंखासं नग गानसरखती । तथा नयति । पतिना गिलितोऽध्यंपकारदपती येन । चातः स पाल्ये 
करेखछास न सङ्का ज सरखती ॥ ३७ ॥ मोमारामममाददधे | 
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१ नतया नश्नीभूत्या २? हे देवर! अजदछुग र सत 
४ पानीयम्‌ ५ वास रघुवने ऊुलश्रे्ठो राजीदलोचनो रामो 
राक्षसाना कु प्रथिवी मारयति पीडयतीति कमार पृथ्नीपीडक इनि 
गावत्‌ ताषदा सभवमुद्भव दृष्टा तत्र तेषा नाके मनोऽदथत्‌ निश्िका- 
येत्यथ॑ ७ यौ विना पक्षिणा गर्डेन वाहनेन वनमाग॑ण जर्माग॑ण 
द्रीरन्धाविनि यावत्‌ गच्छन्तौ स्त ,अच्र वाक्ये मया रणक्ष्म्या सट्तिश्य 
द्रेविष्णो ऊन्य न्पित मोक्तमस्ति, पर दरेयता दशन कारयन्ति 
नषाम पर्येत्युक्ते सत्यपि भवि हस्तप्करस्य न दृद्यते न ज्ञायने 
< नीना पक्षिणा नायके "स्डस्तम्य पएतिर्विष्णुस्तस्य ९ "हिरण्य 
नघ इत्यध १० हिरण्य सुवणम्‌ १९ कृरिपुस्तल्पम तव 
रा्रवो निष्निता भवन्त्विति ५ १२ कमारि श्रीरुष्णो वो युष्मा- 
नवतु रक्षतु कथभूतं कमारि ९ कोन्याकरति $ कोरकस्य सूकरस्य रूप 
यस्य स॒ पु० कण, अपारेवे अपारे समारे अवति रक्षति ता 
यद्वा,-अपारे समुद्र वस्ततीति क्षीरम , मसुद्रजायीदयथे पु० क०, 
मोरोहसर माया लक्ष्या उरो वक्षस्तत्र हस इवे हस पु° क, 
जलोदरी जके उदके उदर गृह यस्यास्तीति स पु० कण, अत्त 
रीर भत्ता शङ्गीक्रता रीर पिलसो येन स॒ पु० क०वाधल वा 
निश्चयेन अधं छुनात्तीति स॒ पुण क०, भूकर अवे कलयति उद्ध 
रतीति स १३ है वरानने! अह रामे अतिरमे कर्थमूते रामे अतिरामे 
अतिक्रान्ता रामा येनासौ तस्िज्छयुदधे बरह्मणि पुण क०, मनोरमे 
मनो रमयतीति तसिन्‌ कथभूत अहम्‌ ! रामस" राम एव रा द्रन्य 
यस्य स यते करणान्मे मम सहख्रनामभिस्तुच्य रामनाम अत 
इति कारणात्‌ । अधवा अह रामे अत्तिरमे कथमूते रामे { वरानने 


वेरमानन यस्य।सौ तिन्‌ उत पर्वया सबोधन वा कथभूत 
समनाम ! सहश्चनामतत्‌ सहश्नमाम तनोतीति सहस्रनामतत्‌ 
रमन्वे योगिनो यन्न परानन्दे चिदात्मनि ) अतो रामपदेनासौ पर 
ब्रह्माभिधीयते ॥" इति १४ गानसरस्वतीं यथा कैलासं नग नयति 
तथान गङ्गा न सरखती प्रापयति ९५ मोहः भाया रागः मद. 
मक" मानं दम्भ. देष इति अ्रथमा्ोक्षयसुक्रमेण अहणम्‌ 





९ नतेन न्नीभूतेन २ हे वासन वासयतीति बामनस्तस्य सवुद्धौ 
त्व अुवनतरयं अव रक्ष पार्य कथभूत भुवमत्रयम्‌ सर्वभूतनिवासि 
मवांणि भूतानि निवसन्ल्यस्मिस्तत्‌ टे सुदेव प्राणेश्वर । इना कामा 
दीना वासित स्य जन्त कुरु हे वादेव! ते तुभ्य नम स्तु 
अथवा अस्ुवे न स्तौतीति अस्तुत तसे स्तोतुमशक्याय वसुभिदा 
व्य॒त्तीति बासुदेव" तस्य सबुद्धौ हे वासुदेव ' अथवा वसुदेवकब्दितं 
सद्धं सत्व तत्र भवो वासुदेवस्तस् सबुद्धौ ते तुभ्य नम अस्तु अम्‌ 
द रातीति अचुदेव , यद्वा, असूना देव असदेव हे भसुदेव ॥ गणेर 

क्षे दे सर्वमूतनिवासीन सर्व॑भूनै मह निवसकरारी श्र नस्न 
पिव्रष्वात्खामी यस्येति तवोक्तस्तथा हे भम्बासुद ! मम्ब पार्वती माना 
तस्यै सुख ददाति तथोक्त" दे पर्वतीनन्दनेत्यथ नथा हेत्व मदी 
वाति भक्ताननुयदीठु प्रासरोतीति तत्स॑बुद्ध। वे तुभ्य नमो नतिरक्ष 
त्व अुवनन्नेय त्रिलोकीं अवसि पालयसि कथमूत ुवनत्रयम्‌ ! अवा 
सितम्‌ व।स आश्रयो जातो यस्येति वासितम्‌, न वासितं अबासितम्‌ 
निराश्चयमित्यथं कया अवसि १ वास एवाश्रय एव नौ दु खस्तागरतर- 
णाय हेतुभूता तरौ तया कि०, सुदे गोभनम्रदे वरदाचपरायणे वरद 
समूहे ओष्ठे इति रोष" ॥ हरिपक्षे,-टे इन स्वामिन्‌! तथा हे जम्बासद 
अम्बावन्मातृवत्‌ सु दोभन॑ ददातीति है तथोक्तं तथा है इवं ई लक्ष्मी 
वाति प्रामोति स इवे तत्सबुद्धो यद्वाः-हे अभ्बासुदेव इत्येक समोधन 
पदम्‌ अम्बा माता अघुद प्राणदाता पिता कथ्यते तयैव क्ष्म वाति 
प्रा्नोतीति हे तथोक्त जगता मातृत्व पितृत्वं वेति सबोधना- 


भिप्राय ते नमोऽस्त ३ चन्द्रविकासिभि, कुसुदैरिलर्थः ४ जलदे 
भ्राजमान ५ आकारम्‌ £ सप्ताश्व, सथ इवय ७ सकोचम्‌ 


८ पञ्चानाम्‌ ९ क इव ब्रह्मेव जाचरति २० पुष्पाणाम्‌, पक्चे,- 
देवानाम्‌ १९१ अ इवं विष्णुरिवाचरति. १२ भव इव रिव इवाचरति 
१३ कलापो भूषण तद्वत्वात्‌, पक्चे+-कलपश्चन्दरस्तद्वत्वात्‌ १४ जरार- 
हितैस्तरुणे सेव्यः, पक्षे-निजेरेदैपः सेव्य.. १५ दैवे पक्षे-चन्दे 
१६ वृत्तान्तम्‌; पक्षेउकारान्तम्‌ १७ इद तेन सल्यत्वेन- 
पक्षेऽ-इदन्तत्वेन ईइकारान्तत्वेन, १८ अपगतो धुकारो यस्मात्तेन. 
१९ मधुकरपतिर्मकरपतिस्तेन. २० पकारशचुल्यो दैपतीं दन्दैः, 











६॥ उपरिगतं हि । निर शम्‌ । शाहुमपि रामचन्द्रं पु 
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सवण हृत्वा करतो ददाधि रन्तुं मे । धन्यः सयोजयुगटं | रातिम्‌ ॥ ५२ ॥ स जयति चिक्चरिबो यख हि र्वस्व- 


स्यक्त्वा सनयुगमथासशछृष्णः ॥ ४७ ॥ जँच्युतभक्ति- | 


बशादिह सममावसससङ्खन ¦ सारमतेरभ्यदयति रतिरिति 


नेवाह्ध्तं किचित्‌ ॥ ४८ ॥ अज्लठघौ सभावितगुणे कचि- 
न्नपदाधारे । अयि ससि तघ्रोपपतो मम चेतो न त्वनीदशे 
पत्यो ॥ ४९ ॥ अयि सखि शस्तः सखिवलतिरिति कि 
सखन जानापि । रश्तोऽतिसखिवदुपपतिरित्याछि कथं 
खयापि नाबोधि ॥ ५०॥ दष्टो द्विरपि चाह मेहे 
नित्यमव्ययीभावः । त्पुरुष कर्मधारय येनाहं सा बहु 
ब्रीहिः ॥ ५१ ॥ त्वंदिरहमसहमाना निन्दति बाख दिवा- 


£ विगतो बिकारो यश्मात्म विनायक , नायक इत्यथ 2 कृष्णो 
राथिका पृच्छति उपरिगते प्षवणे समानवण समेनयुगल करतो 
हृत्वा स्वहस्तेन आहृत्य मे रन्तुः दद्रासि तनो राधया तख्िन्दातु 
गृहीते मति उवृणन परिगत युक्त सवणैरहित एवाष्ग मरोजयुगर 
उरोजयुगलमेब इति पिया कमलयुग लयक्त्वा स्तनयुगरमेव कृष्णो 
ऽस्पृलत्‌ ३ इह सस्रे अच्युतभक्तिविशात्समभाव ममत्व राड्धमि 
प्रादिषु तत्रसङ्गेन मक्तिप्रसद्गेन सारमते श्रेष्ठबुदधे पुस रति प्रीति 
अभ्युटयति इति न किचिदत्रादधतम्‌ ॥ व्याकरणपक्षे-मो अच्युद्ठभ' 
अच्युता अहीना भा ्रनिभा यस्य क्तिविरात्‌ क्तिप्रल्ययवरात्‌ स 
्रसिद्धो ममि मकारसखाभावो रोप भवतीति शेष सप्मसङ्गेन 
किप्रल्ययप्रसङ्गेन रमतेधौतो सा रति अभ्युदयरीलयपि नाद्तम्‌ 
रमु कीडायामिलयसाद्धतो क्तिनि अनुदात्तौपदेशेि मलोपे रतिरिति 
रूप सिध्यति ४ कापि बिदुषित्तरा नायिका सखी प्रति वदति 
अयि स्षखि ! तत्र तसिक्नपपतौ मम चेत्ते, अस्तीतिरेष कीद्शे! 
मञ्ञल्यौ मञ्ज छनर स चासौ च्धुरिश््च पु० कीर सभावित- 
गुने ममाविता युणा सौन्दयदयो यत्र पु०्की० कचित्कदा 
विदपि न भपदाधारे मापद्रहिवै इव्यय अनीष्श्े उ्छयुणरहिते 
पलयो मम चेतो नास्तीति ॥ व्याकरणपक्षेः--उपपत्तौ उपपतिशब्दे 
मम मनोऽसि, की° मदकल धिसश्चा-यसिन्‌ सभावित्र धेडिति' 
इति रुणो यस्य नो इति पदस्य आडो नालियाम्‌ः इति सश्रवि- 
हितखाधारे आश्रये अनीदृश्धिसशयुणनादेदारहिते केवठे पति 
दाष्दे ५ अयि सखि! पति सखिवन्‌ देस मित्रबदहि.सनीय इति 
स्व कि न जानासि? सखी प्रयाह-हे आलि! उपपतिजाँर अवि. 
सखिवत्‌ अतिदायितमित्रवत्‌ रासन इति स्वयापि कथ नबोधि ॥ 
न्याकरणपक्षे--पतिशचन्द रस्त रास इसि रस्त प्चम्यन्तान्तसि 
द्वितीयाबहुवचनालर सखिवत्सखितुल्यरूपो हेय नदेद्यभावेन 

यक्यात्‌ उपपतिशशब्द शस्त द्वितीयाबहुवचनात्पर अतिश्षखिः 
राब्दवत्‌ नादेदाम(क्‌ & यत शीपुरषरूपव्यक्तिदयात्मक ७ दौ 
गावौ यस्य < भवो व्तुमान्नम्‌ अव्यथी व्ययाभोववामृ मदधेहै 
कश्यापि वस्तुनो व्ययो नास्तीदयथं यद्वा अग्ययीभवन अन्यथीभाव 
९ तत्तसद्धे पुरुष ! येनाह बह्ु्रीहिगेहुधान्यविदिष्ट॒ स्था तत्क 
धासयेद्यन्बय समासषटकप्रतिपादनमत्र चित्रम्‌ १० मन्मथावशषे- 
षणाच्छयुम्‌, चन्द्रावशेषणद्राहुम्‌, मल्याद्यविशेषणाद्रामचन्द्रम्‌ । 
मन्मथजनकत्वाद्ल्रामाचुजम्‌, वायुभक्षिसपेहननास्पश्नमारार्तिं गरुड 
निन्दितवतीति माव 


रणपुष्करक्ग्णुः । महिषीखषिमिहसख प्राजीजनदयपि वषः 
दये हेतु, ॥ ५२ ॥ रविसुतकृतगोकर्णं श्रतिविषययु 
णाम्बये वनास्मधरः । नरकशिया जगदखिरं चिरमव्याद्‌- 
समरुक्पाणिः ॥ ५४ ॥ सीयकसहायवाहयो यैररष्वजनि- 
यमितक्षमाधिपते अन्जरुचिभास्वरस्ते भातितरामवमिप- 
छक" ॥ ५५ ॥ वताच्छीतिररिभ्रोऽर बौ हरतान्महाुरी 
दयितः । त्रीडब्राल्यानाका वावाहामोऽसमस्तानाः ॥ ५६ । 
छम्बोद्र तव॒ चरणावादरतो यो न पूजयति । सं भवति 
विन्वामिघ्रो वीसा गौतमेश्ेति ॥ ५७ ॥ ऊ््बरमम्बुनि 
पत्रमरातिः पीतमहीनगणख ददाह । यख वधूस्तनयं 


गृहमन्ना पाठु स वो हर्परेचनवदि" ॥ ५८ ॥ वादुभित्र- 





। सुतवन्धुवाहनासतिभूषण शिरोबटम्बिनी । त्यवरिभगि- 
। नीपतेः सखा पातु मा कमटलोचनो हरि ॥ ५९ ॥ अत- 


नुज्वरपीडितासिं बे तव॒ सौख्याय मतो ममोपवासः । 
रसमपय वेचनाथ नाहं मवदावेदितठ्धने समथ ॥ ६८ ॥ 
्अकरबेरपुरीविलोकनं न धरासुनुकर कदाचन । अथ तय 
तिकारहेतवेऽढमयन्तीपतिखोचनं मज ॥ ६१ ॥ रोमं सीता 
लक्ष्मणं जीविकाथं विक्रीणीते यो नरस्तं च धिगर्धिक। 
असिन्पये योऽपराब्दान्न वेत्ति व्यर्थ्ररं पण्डितं तं चं 


९ वर श्रेष्टो यश्चरणकमलसबन्धी रेणु २ क्षिश्रे्ठस्य गौतमस्य 
पलीम्‌ ३ वृष सुकरतम्‌ ४ उक्कृष्टचरणद्युण्डायो गज. सिंहस्य 
महिषी जनयामास इषो बरृषभस्तस्योदये हेतुरिति चित्रम्‌ ऽन 
समोऽसमो विषम स चासौ रद च समरुक श्यूटरोेम तिद्यूलमि 
लायुधनिरेष स पाणौ हस्ते य॒स्य म दलपाणि. जिव इल 
& खङ्ग ७ समुद्र <चन्द्र ९यठ १० वाताच्छीति वातं 
अत्ति स वातात्‌ शेपस्तसिन्शीति रायन यस्यस मरि अरि चक्र 
धरतिस वा्वांहाम बार्वादो मेवस्तसेवामात्ि स असभस्वाना. 
असमस्त खण्डित अन शछकट येन स नोक्ा- न सूर्य॑. ओक 
निवास्तस्थान यस्य स॒ ईदयित ई रक्ष्मीस्तत्पतिविष्णुरर इत वो 
युष्माक नीडनाज्या नीडयन्ति ता बीडाखपावदाश्च ता बाज्याः 
अशानङ्ृतप्सारभ्रमणानि ता सखुतीहेरतादिति ११ जगत. रनु" 
१२ भलिनिवख् २१३ पञ २४ स कृष्णो वो युष्मान्पातु यस्याम्बरं 
पीतम्‌ यस्य गृहमम्बुनि यख्य पत्र वाहनं अदहीनगणसयारातिगरुड, 
यस्य वधूरन्ञा कमला यस्य तनय हरलोचनवहिः ददाह १५ वायुः 
मित्रमभिस्त्सुत षण्युखस्तद्न्धुगेजाननस्वद्वादनं मूषकस्तदराति 
सरपम्तद्धषण रिवस्तच्छियोवरम्बिनी गङ्धा तस्जो मीष्मस्दधेदी 
शिखण्डः तद्धगिनी द्रौपदी तसया परतिरञ्चुनस्तत्सखा इष्ण 
१६ महान्‌, पक्षे~काम , १७ ल्घनम्‌; पक्षे-समीपखिति 
१८ भेषजम्‌; पक्षे-प्रीतिम्‌ १९ उपवासे; पक्षे~उछहने 
२० अनलका विधवेत्यथै २९ मद्धर्कारकम्‌ २२ अनल्लोचरनं दिवम्‌ 
२३ जीविकार्थं चापण्ये" इत्यत्र भपण्ये इत्युक्तत्वाद्स्तिकान्विक्रीणीते 
इत्यत्रैव याभक सीतका रक्षणक इति प्रयोगा एव साधव 





१९० सुभाषितरन्रभाण्डागारम्‌ ॥ & अकरणम्‌ 





व प दलयद्थदद्य वय ४ र ५ ५ = = + य थ स प (~~ एकम ४ (ककय 
[^ क कक कक कक क कक कर कक क 9 व वि नि क कि ~ ^+ 


| 


धिग्धिक््‌ ॥ ६२ ॥ गोरैजवाहनमोजनभक्षयोद्धतपमित्- | सदागिषो व ॥ ६९ ॥ पष्पेषुमाता पुरुषायमाणा रुजावती 
सपल्जरात्रोः । वाहनैरिङृतासनतष्ा मामिह पातु जग- | विश्वम विलोक्य । नाभीसरेजे नयन सुगरेवामेतर वास्यति 
चयजुष्टा ॥ ६२ ॥ नेदीज रद्कगवनारिकेतुनगाहयोनाम | स चित्रम्‌ ॥ ७० ॥ सृगच्रय भाति वयपुष्यवेे करानि 
नगारिसून । एषोऽ्ननावेषधरः प्रमाथी जिवाव यं | चत्वारि सुमानि पञ्च । कोटपट्‌क प्रमदारुताया पृच्छन्ति 
नेष्यति चाद्य गाव ॥ ६४ ॥ ओकर्णरडाभरण यदीय | मध्य विदुष कवीन्द्रा. ॥ ७१ ॥ इन्दीवराक्ष्या, स्फुटविद्रु- 
यद्रव्यहव्यादजमावदाह । क मनचूडामणिरादिगन्ताया- | मोष्टा. सकेतसुदिङ्य वने चरन्त्या, । चेरे. समस्तामर- 
याद्पायादरगात्जा्रः ॥ ६५ ॥ विलासिनी काञ्चनपट्ि- | णानि ह्वा नासामणिर्नऽयहतः किमेतत्‌ ॥ ७२ ॥ रसि- 
काया पूलैरङ्कर्विरही विलिख्य । तखा कपो व्यछि- | हदेवे चकिते मरेण प्रवय्थिमूत. क्रियते भरेण । कण्ठे 
कुठार, कमे ठकार. रोपे ठकारस्तपने चकार ॥ ७६ ॥ 


सर्ववे तवमे चरणे ध्वरम्‌ ॥ ६६ ॥ काचिद्वियो- | $< ध 
गानरुतमगात्रीप्राान्समाधारयितुं ठिरेख । बाहयोुजग | कु्नरुप्ीनयनाश्रयाशबदग्धोन्मदा, दरहप॑काले । सजन्म- 
भक्षप्रियमोजनाशा दत्यन्ति मीर्माचुजगोजमाज ॥ ७४ ॥ 


हदि राहुधिम्ब नाम च कधूरमयं महेशम्‌ ॥ ६७ ॥ नेत, न | 
प्याणोन्मुखता समीश्य रृक्ष्य॒क्तावलिमख कण्ठे । अधा- | शिरसि देवनदी पुसयरिण सपदि वीक्ष्य धराध्रकन्यका । 
निविडम्‌ानवती रमणाङ्खके कचन चुम्बनमारमते ख सा 


र्यस्सा स तु वासराणा सख्यापरोऽभूस्संखि कोऽ भावः | 
॥ तै ८ ॥ नौरा । न न द्यितो- | ॥ ५५ ॥ काविद्धिलोरनयनां रमणे खकीये दूर गते सति 
॥\ ५ मनोभवबाणखिन्ना । व्यक्तं शरीरमचिगन्मङयाद्विवायुं 


पवीतम्‌ । यखाम्बर द्वादगलोचनास्यः काष्ठा सतः पा ध पि 
॥ क्‌ ॐ ४ सोरभ्यशाछिनमहो पिबति स चित्रम्‌ | ७६ ॥ कान्ता सन 





९ गवागच्छतीति गोग शिवस्तस्जं कानिकेयुस्तस्य वाहन मयूरस्तस्य 
मोजन म्य सप॑स्तस्य भक्ष्य वायुस द्भूतो टनूमास्त पातीति म तत्प 
ुमीवस्तस्छ मित्र रामस्तन्य सपलो रावणस्तस्न इन्द्रजिन्तस्य राुरिन्द्र 
स्तस्य वाहन ेरावतस्तस्य पैरी सिहस्तत्रोपरविष्टा अत एव सवोपरि 
तुष्टा अम्बिक मा पातु रक्षतु २ भो नदीज गङ्खातनय भीष्म! 
एषे दुदयमान अ्गनावेषधर खीरूपधारी लद्रावनारिकेत रावण- 
वनमज्ञकहनूमद्धज नमाहयोऽज्ुननामा नगारिम्‌नुरिन्द्रपुत्र भो 
मो कौरवा । अय प्रमाथी हन्ता अद वो युष्माजञित्वा गाश्च नेष्य 
तीलयथै 3 उ चिव कुः धरणि अपायान्नामात्पायाद्रक्षतु स फ 
गोकणां मपोस्ेषा राट वासुकि यदीय आमरणम्‌ हूयते तद्धम्यम 
गोरिद गव्य, गव्य च तद्धव्य च गव्यरव्यस्‌ गनव्यहन्यमत्तीति गव्यः 
न्याद्‌ वहि यस्य यिवस्य गव्वहज्याद्वहिरिलयनेन व्यम्बकस्य तृतीय- 
नेबोत्थवहिरिल्यथै स अज अनङ्ग भादद्यट यस्य तृतीयने्रोत्थो 
गव्यहव्याद्वह्वि मदन भस्मीचररे्यथ किभूत भाना कक्षाणा दन 
स्वामी चन्द्र स एव चूडामणिसुंकुटरल यस्य म॒ पु० कृ अगा- 
त्मजा पावती अर्थं अध वायस्यस आदिगन्तादिगन्तेभ्य आ इति 
दिरामन्त मयादीकृल्ं आदिगन्त तसात्‌ ४ चन्दनद्रमै «५ गहे 
& पवस्य ओष्ठस्थानीयप्वात्‌ ओष्ठाभ्या तव सुम्बन करिष्यामीति 
सूचितम्‌ ७ तवर्ग दन्तस्थानत्वादन्तैस्तवोष्ठौ खण्डयिष्यामीति 
म्‌चिततम्‌ ८ टवगेस्य मूर्धस्थानत्वायदि त्व रुशसि तदह त्वा टिरसा 
नमामीति सूचितम्‌ ९ सपेयासभीदया राणा खतो न निमिष्य- 
न्तील्यादयेन बाहो्जग लिक चन्द्रश्च स्भागततया शरतिसिद्ध 
मृताना मनो यहीतुमागच्छेदियारयेन हदि राह्ुम्‌, मन्मथन्रासाय 
गिवं च लिठिखेति माव १० मष्ुत्रमाराधारगेन नक्षनोदयवैलाया 
मागमन कतैज्यमिति तया सूच्यते वासरसख्याकरणेन स्तदिनः 
मव्य एव मया गम्यत इति तेन सूचितम्‌ १९१ स सदारिवो बो 
युष्मान्पातु स क! यस्य मौ वृषम्‌ पत्ररथ तवा ईक्षण तृतीयं 
यस्य॒ भूधरजा परावती दयिता य॒स्य अदहिनाथ शेष उपवीत यस्य 
अम्बर वख काष्ठा दिशो यख ॒ द्वादरलोचनाख्य कुमार खतो 
य॒स्य इत्यन्वय * 


१ पुष्पेषोमेदनस्य मता लक्ष्मी पुरुपायमाणा पुर्प्रवदाचरन्ती, 
विपरीतरत कुर्वतील्य्थं , विश्व्षज नगवन्नामिस्ररोजख बरह्माण विलोक्य 
ल्पनावती मती मुसरेदक्षिण नयन वारयति स यतो भगवन्नेत्रे हि 
सूर्य चन्द्रात्मके, तत्र दक्षिणस्य सू्यात्मकत्वात्तद्वारणेन सरोज मुकुलित 
मवेत्‌ ततश्च ब्रह्मापि मसोजकोशेऽन्तदितो भवेन्‌ इति मनसि कृत्वा 
तद्वारयामासेति माव >~ उपरि अक्ष्णो नीरच्छया मअधस्तात्‌ 
ओस्य रक्तवणैच्छाया नयो प्रतिविम्बितं नामामोक्तिक युज्ञाफल 
मिति मनसि कृत्वा चोरैन हृतम्‌ इत्यभिप्राय ४ सु मिहदेतरे मेनामरेण 
सट यात्राथं चलति प्रत्यथिभूतै शकरुमूपतिमि मेनाभि सह पल्य 
यमानैरभरेण स{-वसाधिक्येन कण्ठे कुठार क्रियते कुठारघाततुख्या 
पीटानुमूयते तरथा च भरेण सेनासमूहगुरुत्वेन कमञे ठकार क्रियते 
भूभरधर कूमावतारोऽद्गसमदंमीलया पाणिपादमुखमन्त सकोच्य 
ठक्रारतुव्योऽमूत्‌ तथा केवर मण्डल!तिस्तस्थो तथा रोषोऽपि एकः 
सन्नेव भुव प्रदेदोऽधिकभरेण टकारतुल्यो वक्रीक्रन ्रीवङकण्डकिकोऽ- 
भूत्‌ तपने सयं च चकार समुच्चय करियते अतिभीत्या तेषा राचरूणा 
रतसूर्यं नमस्तर परयता इद्यथं ५ कु प्रथ्वी धरन्ति ते कुधा पर्वता- 
स्तेषामिन सामी हिमाचर्स्तस्य स पुत्री पार्वती ता प्रीणातीति 
म्रीमहादेवक्तद्य नयनस्य आश्रयाशो नेत्रवह्िस्तेन दग्धो य कामस्तेन 
उन्मदा उन्मत्ता & ददुराणा मण्डूकाना हर्षकालो वषौकालस्तसिन्‌ 
७ ससास्जन्म येषा तानि स्वजन्मानि खापत्यानि तानि भक्षयन्ति ते 
स्वजन्मभक्षा स्पांस्त एव प्रिया भोजनस्य आशायेषात ईशा 
मयूर इत्यथै < अत्र भओीमानुजगोजमाज इत्यस्य भीमा चुजोऽज्ञुन- 
स्तत्सज्गका ये गोजा गो पृथिव्या जायन्ते वे गोजा बरक्षास्तत्सेविन 
स्फुटिताज्नदृक्षा येनाधितिष्न्त इति यावदिल्यथं एषा दीका विद- 
रधमुखमण्डनेऽपि न्युनैव ९ सविषे गरे १० भल्यस्थचन्दनेष्वनिश् 
स्निवासान्तच्चछरास्सए्क्तस्य वायो सविषत्वात्तस्पानेन क्षटिति मे 
मरण स्यादिति बुद्या तं पपाविति गृढाश्चय १९१ कान्ता हारे रुधि 
धत्ते, मुनिजनो हरे रुचि धत्ते, अवियोगी तरुणो हिमकरे रचि धन्त 
कामो मकरे निजचिहभूते रुचि धत्ते, रतमणिरुर्ज्वलकड्णेन सह 
करे कु्वभूषणेन सह पयोषरयुगे च राच धत्ते 


१९१ 
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कूटानि 
मुनिजनस्तरुणोऽवियोगी कामश्च रत्रमणिसज्वख्कङ्गेन ! ' विलोक्याठंकार निजमथ च क्ाकं नरपति निराकार 
धत्ते पयोधरयुगे कुचमूषणेन हारे हरे हिमकरं मकरे करे ' चक्रे कृथय कथमेतत्यमवति ॥ ८२ ॥ स्षनन्ते नो हारो 
च ॥ ७७ ॥ विकसति नयनाभ्या कैरव पुद्धजे च, ग्जतगिरिमूरे न धनद सुकेशीनां मध्ये विहरति न 
शछथयति चरणाम्बु ब्रह्मचयै पयोधे ! उरपि टसति | कामो नवयुवा ! रसान्ते नेवाब्धिर्विद्ुधनगरीसीभ्नि न 
यख श्रेयसा सप्रदाय- सं फणिनमधिशेते पद्या पद्मनाभः | सुरस्तथान्वसिन्पये रफुटमयतु देवै किमपि नः ॥ ८३ ॥ 
॥ ७८ ॥ अहिरिपुपतिकान्तातातसवद्धकान्ताहरतनयनि- | काचिद्राख रंमणवसति प्रेषयन्ती करण्डं सा तन्मूले 
हन्तृप्राणदातृध्वजख । रखिसुतसुतकान्तातातक्पूज्यक- सभयमर्खिद्यार्मखोपरिष्टात्‌ । गोरीनीथं पवनतनय 
न्तापितृरिरसि पतन्ती जाहवी न, पुनातु ॥ ७९ ॥ चम्पकं चास भावं पृच्छत्यायौन्ध्रति कथमिदं सद्धिनांथं 
उदितवति प्रस्िम्प्रत्यये गाखयोनो गतवति विटय च॒ | कवीन्द्रः ॥ ८४ ॥ सर्वज्ञ सन्वदसि अर्हया यते ठीयते 
प्रकृतेऽतिप्रपश्च । सपदि पदथुढीत केवछ प्रत्ययो | वे दाधातूना भवति सदश रूपमेषा चतुणीम्‌ । ह्वा दानाथा 
यलदियमिति च वत्तु कः क्षमः पण्डितोऽपि ॥ ८० ॥ | भवति च तथा पाने खण्डने वा नो जानीमः कथयति 





दरिद्राया राह्प्रसरपिहितेच्छापरिषदि ्रथुक्तारंकरलये | 
वियुत उरुता दुगेकुरटीम्‌ । वय साकपिता. प्रहर इति 
सेनाधिपकरृताममाव्यभ्यो छेखा प्रतिदिशति सिहक्षितिपतिः 
॥ ८१ ॥ गतासा करि खान पथि सह तया का 
सितवती व्पेणेत्य पृष्टा सखि चतुरदुती सितवती | 


"न 





१ म पद्यनामि पद्मया सह फणिन शेषम पिहेते यस्य नयनाभ्यां 
चन्द्रस्यलक्षणाभ्या कैरवं पज च विकसति यख चरमाम्बु गङ्ग।जक 
पयोधेत्रह्मचय रवयति दूरीकरोति गङ्गाया मसुद्रपलीष्वात्‌+ 
यस्योरसि श्रयसा सप्रदाय केस्तुममणिरुसतति एवंविध पद्चनाभ 
पणिनमधिकशेते २ नहि सप॑स्तद्विपुगेरुटस्तत्पतिविष्णुस्तत्कान्ताः 
ल्मीस्तत्तात समुद्र स मम्यग्बद्धो येन स रामस्तत्कान्ता जानकी 
तस्या हरो हतौ रावणस्तत्तनय इन्द्रजित्तत्रिहन्ता लक्षणस्तल्माणद्राता 
हनूमान्स व्वजे यस्ेतादरशोऽजजैनस्तख सखा कष्णस्तप्॒तो मदनस्त 
त्छतोऽनिरुदस्तप्कान्ता उषा तत्तातो बाणाञुरस्तस सम्युक्पूज्य 
जिब्रस्तत्कान्ता पर्वती तपिता हिमाल्यस्तच्छिरसति पतन्ती जाइवी 
मागीरथांलयथैः ३ सिहक्षितिपति सेनाधिपक्रता ठेखा अमत्येभ्य 
प्रवानेभ्य प्रति दिशति कथयति इति ठा प्रतीति फिम्‌ वय 
साकपेता अकडब्देन इन रक्ष्यते सयुक्त इन सेनोपेता हरिद्राया 
निशाया राहुप्रस्रपिहितेच्छपरिषदि स्याम्‌ राहुशब्देन तम, 
हितगब्देनाच्छादनम्‌ इच्छराब्देन आया दिका, परिषच्छब्देन 
मण्डलम्‌ प्रयुक्तो योऽलक्ार" हार तस्य कये प्रहारार्थम्‌ वियुत 
गरताम्‌ गरुत्यक्ष उच्यते विकरारयुक्ताना पक्षाणा विपक्षाणाम्‌ 
दुग॑कुररीम्‌ ुरटीश्ब्देन नगरी लक्ष्यते दुर्मनगरी प्रहर इत्यथैः 
४ कृश्चिद्राजा काचिन्नायिका खगृहमानयवत्‌ ततश्च तद्धतरमागत 
टरा ता खगृह प्रापयितु दूतीमा्ञापयतिस साचदूतीता सख्वगृह 
प्रापय्य पुना राजनिकटे आगलय स्थितवती ता प्राह राजां साक 
स्वस्थान गता गतवल्या तया सह पथि मार्गे का सित्तवती टषराज्ञा 
पृष्टा चतुख दूती सितवती सती निजमरुकार भोहोचीः इति महा- 
रष्टूमाषाप्रसिद्ध तथा साक भेथीः शति महाराष्टमाषापभरसिड दाकविच्ेषं 
चावलोक्य तावेन्मात्रेणैव नरपत्ति निराकाङ्कुमुत्तर विषये आकाह्वारहित 
चके एतदल्कारक्ाकावलोकनं कथं प्रमवति राज्ञो नैराकाङ्क्ष्य- 
सपादने कथं समथं भवतीति कथयेति कविप्रश्च उतर प्रथमप्र्स्य 
प्रापवयथेकं ोहोची? इति हिन्दीभाषयोत्तरम्‌ द्वितरीयक्नश्चसख तु 
अहमासमिल्यथकं मे थी" इति हिन्दीभाषणयोत्तरमिति तात्प बोध्यम्‌, 


| मवान्कख धातोः प्रयोगम्‌ ॥ ८५ ॥ चचद्ाद्श- 


नीकनीरनयुतं सप्ताम्बुजोद्धासित निय पोडशशोणपद्यरुचिर 
धाव्ानिश्न सेवितम्‌ । शक्चीराम्भोधिगृह सह ्रद्कसत्पयेद्- 
विश्रान्ति यत्यायाद्ः कमलाज्गसद्धि शयनं तन्नीखरोचिमैहः 
॥ ८६ ॥ समं वानरवाहिनी पुररिपुं राह खेः साराथे 
कुम्मीगसरससुद्धये युररिषुं मारख मार्वीरिवम्‌ । तन्वी 
नूतनपद्वेर्विरचिते शय्यातटे शायिनी सस्या वीजितता- 


न 0 मा जणा 


1 








१-र प्रियतिवासम्‌ ३ करण्टस्थितपुष्पसौरम गन्धवाहे हरेदिति 
तद्धक्षवः सरम्‌ ४ पुष्यबाणो बाणाय हरेदिति तद्वैरिण दिवस्‌ ५ स्य 
पुष्प खकरै रोषयेदिति जन्मकाले एव भक्षयबु्या दत परवृत्तं भयः 
जननाय हनूमन्तम्‌ & तन्मकरन्द भृह्णो हरेदिति चम्पकमल्खिदिनिं 
माव चम्पके भृङ्गा न गच्छन्तीति प्रसिद्धे ७८१ सर्वज्ञ सन्‌ न्हुधा 
वार्रार दीयते दीयते इति वदसि दीयते इति रूप चुण।मपि दाधा. 
तूना सदृशं भवति तन्मध्ये द्वौ दानार्थौ, दाण्‌ दाने,डदाय दाने,इतिः 
एक पारे; देड्‌ रक्षणे इति एक खण्डने, दोऽवखण्डने इति एत 
न्मव्ये भवान्कस्य धातो प्रयोग कत्वा वदति त न जानीम < तन्नी 
रतेवि इयामप्रम महस्तज कृष्णरक्षणं वो युष्मान्पायात्‌ तक्किभूतम्‌ 
कमलाङ्गसङ्धिश्ञयन रक्ष्मीस्नाथ य्यम्‌ पु० कि० सहस्रदलसत्पय॑ङक 
विश्वान्ति सदल्लफणदिव्यशयनसेषस्ितम्‌ पु° कि क्षीराम्भो 
धिग दुग्धसमुद्रनिवासम्‌ पुर कि धाच्ना नाभिसरोरुहस्थेन 
ब्रह्मणा जनिदा सेवितमध्यासितम्‌ पु० कि० षोडडारोणपग्मरन्यिरं 
पोटश्ारुणकमलमनोहरम्‌ षोडद्यदोणपद्ममना विदृति.-विष्णो- 
शवत्वासो दस्ता द्वौ चरणौ तावन्त ष्व बह्यण द्वौ करौ द्वौ चरणो 
रक्ष्या इत्येवं पोडशोणपञ्मरुचिरम्‌ पु०कि० निल्यमविनाशि पु° 
कि० स्ताम्बुजोद्धासित स्वकमरद्ोभितम्‌ सप्षाम्बुजाना विदृति - 
चत्वारि युखानि ब्रह्मण. एकं नाभिस्ररोरुदम्‌ एकं विष्णोडधेखम्‌ 
ण्फ़ रक्ष्मीसुखम्‌ शेवं सप्ताम्बुजोद्धासितम्‌ पु किं° चच 
हादशनीरनीरजयुतं शोभमानद्वादशनी लोत्ल्युक्तम्‌ दादश्नीरः 
नीरजाना विदृति -अष्टौ नयनानि ब्रह्मण द विष्णो दे रक्ष्या 
दयेव द्वाद्रशनीररजयुतम्‌ ९ कोकिकरक्षककाकावश्ञेषकतवाद्राः 
मम्‌ मलयाद्यवशेषणाद्वानरवादहिनीम्‌ मन्मथावशचेषणातपुररिपुम्‌+ 
चन्दरावहेषणाद्राहम्‌ रे शीघरमस्ताद्िप्रापणेन राजिसंपादनाद्‌ः 
नूरम्‌ चन्द्रोत्यादकसमुद्रावदेषणादगस्यम्‌ मन्मथोत्ाद्रनान्मुररिपु 
निनिन्देति भाव कोरिरदीना कामोदीपकत्वं रस्नाखे प्रसिद्धम्‌, 
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सुहुर्निन्दति ॥ ८७ ॥ सलत्यासक्तमना, 


थन थल 
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ग्हृहनरकच्छेदी द्िजेन्द्राश्रयो युक्तानेकसखोद्रवासदमलटं 
भीयत्र सराजते ! यो गगा च विभति य॒श्च सशिवो य. 





९ भयं मक्ता सद्र कृष्णेन रुद्रेण वा सान्यं प्रयातु प्रातु किभू 
तेन कृष्णेन अर्थवराद्विपरिणाम किभूत ! सल्यालक्तमना सल्यमा- 
मायामासक्त मनो य॒खासौ नामेकदेशे नामग्रहणम्‌ प्रबद्धो नरक 
सुरस्त छिनत्तीति द्विजाना पक्षिणामिन्दरो गरुडस्तस्याश्रय सेव्य 
यु कान्यनेकमुखानि यसय ब्रह्मणस्तस्य उद्धवो यस्मा्तमलात्तत्‌ यस्या 
स्पद्श्र अल्मल्यथं यत्र॒श्रीर्ष्मी राजते योऽम्‌ गोवर्धन गा पृथ्वी 
च विभति शिवेन सह वतैमान विष्णोश्च हृद्यं दिव ` इति वच 
नात्‌ य्‌ कामदेह प्रदु्नस्तस्य।्रय ॥ किभूतो रुद्र. ! सलयामभासक्त 
चित्त यख “उमा गौरी सती चण्डी, इत्यभिधानात्‌ प्रबुद्ध यन्नरस्य 
ब्रह्मण क निरस्तख छेत्ता द्विजाना गाह्यणानामिन्द्रश्चन्द्रसस्याश्चरय 
अनेकमुखानासुद्धवो यस्य कार्तिकेयस्य तदास्पदम्‌ श्ीरयत्र सराजते 
निभिपतित्वात्‌ यो गङ्गा विमतिं य रिव्या पूर्व्या सह वर्वमान 
काम दति खण्डयति एवविधा या ईहा तखा माश्रय ॥ किंभूत 
सद् ! सला सूता वाक्रू ततर रञ्च मनो य॒स्य स. प्रवृद्ध यन्नरक दु खं 
तस्य नाराक धिजेन्द्रा ब्राह्मणास्तेषामाश्रय युक्तानि योग्यानि यानि 
जनेकञुखानि तेभ्य उद्धवो यस्य ध्वार्ताया तस्या आस्पदम्‌ यत्र 
श्रीः सोमा राजते यो गा वाणी धत्ते काम ददावीति कामदा हदा 
इच्छा तदाश्रय २ त्वा सर्वदा स उमाधवोऽव्याद्रक्षतु स क ?येन 
यङे जितवानिति वटिजिद्िष्णुस्तस्य काय शरीर पुरा तरिपुरवधका- 
केऽखीङ्तोऽलप्वेन सादित  किभूतेन ध्वस्तो मनोयवो मारो येन 
ध्वस्तमदने पुन्सके श्यो गङ्षादधे पुन कदु ! अन्धकनामा 
[५ 
दव्यस्लस्यनन्तकर पु० कीट्रश ! यो वह मयूर एव पत्रं रथो यस्य 
स न्द्‌ प्रियो य॒स्यस पु०कौ० स्तुयमीढ्य नाम यस्य अमरा 
इति आहु इतीति किम्‌ हर इति किभूत ! शिमच्छिर शरि 
रक्षि याससतच्छशिमत्‌ तादश शिरो यख स हाराश्च वल्यानि च 
हारवल्य॒म्‌ इष्टाश्च ते मुर्जगाश्च इष्टमुजगाः ते हारवल्यानि यख स 
इटा चछभा अजग सप्‌। हार कण्ठभूष्णं वल्य कटक बाहुभूषण- 
मिन्यथं ° यद्वा+-दइष्टामि जगा एव हारवल्यानि येति ॥ हरिये, 
सवं ददातीति स्वेद स माधवो ठक्ष्मीपति मा लक्ष्मीस्तया ववो 
मतां माधव. त्वामव्यात्‌ स क. भयेन भवेनेल्युपपन्नमातरेण शरतविथ 
देगेसयथे सनो ध्वस्तं शकटाछ्रिति दनुन हतवानिलयथे यथवा जभ. 
वेनति घोरसंसारसागरे प्राक्तनकमौनुसारेण वियते भवो जन्म यख 
स तेन कष्गीराख्तमियह इति पुण स क. ? येनागृत विभागार्थं 
रुद्रमोहायं वा बटिजिचसौ कायश्चति पुरा खीकृत सीमाव प्रापित 
पुण कौो०्य अग गोकधेनम्‌गा ध्रथ्वीच दमे पु की० यः अन्धे 
अगाधे के जले क्षय गृह करोतीति विष्णुस्तु जल्डायीति पु की 
बहिणो मयूरस्य पत्राणि बर्हणि प्िच्छानि पभियाणि वछमानि यख स 
धू° को अमरा यख इति स्तुत्यं नाम माइ इतीति किम्‌ शदिम- 
च्छिरोर इति ररिन चन्द्र॑ मधावीति श॒शिमद्‌ राह तख भिर 
हरतीति स तथा शष्ट मुजगहा गरुडो यख स॒ तथा अर सुद्‌ 
६।नं वरुयं यख स॒ तथा रवे परजरह्मणि र्यो यख स॒ रव्य इति 


संभाषितरंनभाण्डागारम्‌ 
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यो व्योमाडिनगोऽहरीड्ड्पगोधुरम, कगघरोऽपभीर्थीमिमर्व- 
यंसुकी रमारतरसो नाभ्यह्डासीनकः । चोसदभ्यवनम्य्‌- 
पत्सक्ठिजो वाधिखपोऽ्धेदोराचो गचसिवाडधाटमृतफः 
पायात्स वः कंदभाः ॥ ९० ॥ रक्ष्यीबन्कृतकुरसु रणद्‌- 
हिन्दृधकक्षमः पापडीलाडटोऽकटधी वडारन वडी खाजा- 











१९ जटं ददातीनि कदास्वेषा भात्वमा यस्यस श्रङ्रष्णो दों 
युष्मान्पायाद्रक्षतु स क य व्योमाडिनिग व्योमाय पर्षिणा 
दनो गरुटस्तिन गच्छतीति स॒ तथाः अह्व ईर अष्टरीद्‌ शयं उडु- 
पश्चन्द्रस्तौ गोयुग्म नेव॑ यखयस तथाङकु पृथ्वी अगा गिरय 
तान्धर्तीति तथा अपगता भीभेय यस्मात्स तया पु क० भीमः 
भ्वेयेुकी आभृणा देवाना अरय कभ्वरय नीमा ते ऋभ्वरयश्च 
सीमभ्व॑रय भीमर्म्वरीणा असन्‌ प्राणान्‌ किरतीति स ऋभव नरय 
तेषमरयो देव्या भमाश्चते कमभ्वरयश्च भीमभ्वर्यश्च तेषामसन्‌ 
किरति कठेवराद्वियोजयत्ति तवा तथा रमा लक्ष्मी तस्था रने 
क्रीटाया रस आमक्तियंस्य स॒ अप्सु सहति इति नह्‌ कमल 
नाभावघ्लटि असीन क ब्रह्मा यद्यति तथा पु०क० द्योमदा दवाना 
चम्बा सवेन यवनम्य पत्मलिख्ज चरणकमल यस्य वा्वे( स्वपि 
तीति तथा अष्टाधं चत्वारो दोषा बाहवो यश्य नाय अनादिरि 
त्यय गदो गदाधर भसि खङ्ग वहति माद ददाति रद 
रक्ष्मीवन्‌ त्वमा सेवकं भव्या रश्च कर्थ॑भूतस्प्वम्‌ १ कनदु कृत 
को पृथिव्या ऊ अवन रक्षणयेनामो पु०क० अस्‌ घुयते 
उत्पचते भसे। सू. नस्‌ नसू नज इत्यथ पु०कण० रणददिन्‌ 
रण सयाम दव्ति ते रणदा रात्रवस्तान्टिनिस्ि नसौ रादा 
इत्यव पु०क० दूधकर्‌ दुवदुदध दहतीति दूधक् पु० क० 
क्षम क्षमाखस्तीनि स पु०क० पापडी उर योरभेदात्‌ पापरी 
पापं छुनातीनिस पु क० इलाद्र्‌ इलाया पृथिव्या अटतीति 
दरद पुरा वामनादिरूपेण बरे सकार प्राप्न उक्त च--बहवो 
मान जानन्ति मम मायाविमोहिता । सदाह द्विजरूपेण विचरामि 
महीतले ।> शति भारतवचनात्‌ पु० क० विविमुना रूढ वीना 
पत्रिणा विुगरूटस्तेन ऊट बाह्यमान हल्य पु० क० अकलघी 
अक दुखं लद्भयततीति अकर्धौी पु कृ० अवलाच्छ्ं मवगर्तं 
खनज्छन यस्य स॒ अवरज्छनस्तस्य सुद्धा हे अवलान्छन । अना " 
प्योरुपसर्गयोरकारलेप पु० के० वदी वनयो. डल्योश्च साव- 
ण्यात्‌ वटी बरलमस्यार्स्तत्ति स॒ पु° क० खाजाग्बुदारीरुचि 
खे आकारे अजन्ति गच्छन्ति ते याजा गगनचरा वेच ते अम्बु 
दाश्च तेषामालि पङ्किस्तस्या रुचिरिव स्चिर्यस्यासौ धनरयाम्‌ 
शयथे यु° क० मङ्कराकरखण्डन मह्ाश्चाणूरादयस्तेषामा्ा 
वाञ्छा तस्या घाकर समूह तं खण्टयतीति स॒ मद्ेच्छासमूदहना 
रान इथं पु० क० क्षीरावस क्षीरे क्षीरस्य मासभन्ताद्धा- 
वेन वेस्तीति तख सबुद्ध हे क्षीरावस् दे अतप्यं नासि तुल्यो 
यस स तस्य सगोधने कीटं माम्‌! साञम्‌ असव प्राणास्ते 
सह बतैमानम्‌ पु० क० अक्तिन्निभाङ्गवश्चन अषु च वसनं 
च अङ्गवसने अङिश्च तडिच अक्तिडितौ तयोसिभेव निभा ययोक्ति 
अक्तिडि्रिभे अङ्गवसने यस्यासौ अरितिडिधिभाङ्खवसनः पु क 
सारवान्‌ सारो बरुमस्यास््रीति स. पालनसम्थं शयथ , 
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छस्य मा सासु. हाठितडित्निभाङ्गवसनोऽव्या. सेवकं सार- 
वान्‌ ॥ ९१ ॥ खारीच्छशिपटेहपापडवडीरष्यारोडमाजी 
गणो यद्धक्तोऽनिमिषीव वा कुलख्चणा ध्यायन्ति या 
योगिन. } काठाभीलकरालमूखलमहादैलेन्द्रमाथार्थिनी सा 
सासूयरसा तवाधतय्ये स्ताककर्ममोरी चिरम्‌ ॥ ९२ ॥ 





दारा उल्पांडिमेखक्तटी कच्छोटजा बिन्नी पूता 
रेभरडीननीटजसभा नागीव पाताकगा । खाधोऽसाबज- 
काञ्यारिहरिणव्याथेः समं पीडितामामोधोधरवाघवारण- 
पद्‌ मन्दाकिनी बः क्रियात्‌ ॥ ९३ ] जायन्ते नव सो तथामि 
च नवं स्याम्मभिस्म्यसा सगमे परटूसस्यानि षडेव सुप्यथ 
शसि बरीण्येव तद्रसि । चतवा्न्यवचःसु यख विबुधाः 
शब्दख ख्पाणि तजानन्ते यदि शक्तिरस्ति गदितुं षाण्मा- 
सिकोऽत्रावधिः ॥ ९४ ॥ रुद्रीदाटिसु्ालित्‌अरतणी गां 
सदुग्ध छतं नीकादृहपलेहपापडवडी कोरीवधारीमडा । मूख- 
कोटकुटीवडा च कपियादीदीदुराचीमडा आदासुरणरायता- 
हयदिक्डा कुर्वन्तु बो मङ्धलम्‌ ॥ ९५ ॥ वँ शारेदध्वज- 


९ सा कर्ममोटी चञुण्डा तवाघतय्ये अधहरणाय स्तात्‌ भस्तु 
कथभूता सा ? सासूयरपसता भंपूया कोपस्तस्य रस्त तेन सह वतै- 
माना कथनूता सा! काला कृष्णवणौ मीठा भीषणा तेभ्योऽपि 
कराला + अतिरौद्रा श्यै भुवि खघ भूखला दुजेना, तेच ते 


महादेलाश्च तेषां मायो मथन तमथैयतीति एवविधा तथा वा कुल. 
चणा कुलख्याता योभिन ध्यायन्ति तथा यद्धक्तो गण यस्या सेवको 
गण, यत्प्रस्तदेनानिमिषीव देवयाज इव॒ "वर्तेः इति वाक्यसेष 
तामैव विरिनष्टि--खे वियल्यरतीति खादी इच्छया अश्चातीति 
श्च्छारी पके आमिषे ईहा स्पृहा अस्येति पठेह तथा उल्योरे 
क्यात्‌ पाप नातीति परापड बवयोस्तयथेक्यात्‌ बल्मस्यास्तीति 
बेरी तथा ईर्ष्यया रोलं लोक भजते इति स चासौस चइति 
कसैधास्य २ उल्पाति हरिततृणानि तैषामालि पङ्क सैव मेखला 
, काच्वी यस्य्तद्विधा तदी भ्रयुयसया सषा तथा कच्छे जल्प्राये दे 
उटजानि पणैकुटी बिभ्रती बिभ्राणा तथा पूता पावना तथा 
रेभ शब्द पराति अङ्गीकरोतीति रेभरा सशब्दा मुखस इत्यथै 
तथा रीनाना पएकान्तगताना नीरजानां पड्किस्थानाम्‌ हसयचक्र 
वाककलहसादीनामिलयव समा परिषत्‌ सभा यस्या सा तथा 
खाध अम्बरादध नागीव पाताल्गा, भोगवती इत्यथै तथाजौ 
बर्मा काल्यिरि हरिणन्याधो रुद्र ते मम सहैव युगपदिल्यय 
पीडितावगाहितेलययै तथामा मीयते इति मा तदिरुद्धा, श्यत्ता 
शून्या श्वय अमोघो नेतृणा मोक्षप्रद ओधरव स्रोतोध्वनियैस्मा 
सा तथा एवयुणविशिष्टा मन्दाकिनी सूदारा सुतया उदारा वो धुष्माक 
इति रेष अपवारणपद भववारणस्य पदं अवस्यिति क्रियात्‌ करोतु 
यद्वा;-वो युष्मान्‌ मधवारणपदं अधवारणस्तमर्थानिल्यथै २ गवाकदय- 
ब्दस्येयथं ३ वा चरन्ति तेषा इट स्वामी मकर सं ध्वजो 
यस्य त काम दहतीति वाश्चारेडध्वजधकू शृत उदुना नक्षुत्राणाम- 
धिपतिर्यन कु पृथ्वी भरन्ति तेषामीद्‌ हिमाल्यस्तसास्जाता पार्वती 
३५ घुर्‌ भः 


कूटानि, कियागुप्रादयः 








[नी + 1. + ^^ ^ । 





। सड्ाशाकरखण्डनो विविधुना क्षीराबसा- | ध्धृतोड़धिपति. कुमरद्धजजानिर्गणेन्नोराडारुडरःमरेडरुतर- 


मेेयकभराङगम्‌ । उडु दृङ्नगकाखििधृक््िरगिमेडाद्रीजिना- 
च्छच्छवि, स॒ साद्बुमदम्बुदाठिगरग्देवो उदे वो 
मूड. ॥ ९ & ॥ 








त ^ 
 & 


करियागुत 

आगता. पण्डवा, स्वे दुर्योधनममीहया | तसे मा च 
सुवणं च रल्रानि विविधानि च ॥ १॥ निरुयमानवयाङ्गया- 
चकान्दु खसचयान्‌ । अत्र क्रियापदं गुप्त यो जानाति सं 
पण्डित. ॥२॥ प्रातः प्रातः समुत्थाय द्रौ सुनी च कमण्डलू । 
अत्र क्रियापदं यक्तुमवधित्रह्मणो वयः ॥ २ ॥ ठछटतिर- 
कोपेतः कृष्णः कमट्टोचनः । गोङ्ुटेऽ्र क्रिया वक्तु 
मयादा दशवार्षिकी ॥  ॥ पम्पासरसि रामेण सक्ेहं 
सविलासया । सीतया कि कृत साधमत्रेवोत्तरमीक्ष्यताम्‌ ॥ ५॥ 
राजन्नवघनदयाम निशचि्ाकपषे दुर्जय | आकतप वसुधामेता 
विद्विषो च रणे बहून्‌ ॥ & ॥ कान्तया कान्तसयोगे किमकारि 
नवोटया । अत्रापि चोत्तर वक्तुमर्वंधिब्रह्यणो वयः ॥ ७ ॥ 
दामोदराय पुण्यात्मन्पुष्यमूलकशूखान्यपि ! अत्र क्रियापदं 
गुसं यो जानाति स पण्डितः ॥ ८ ॥ विराटनगरे राजन्की- 
चकादुपकीचकम्‌ । अत्र क्रियापद गुं यो जानाति स पण्डितः 
॥ ९ ॥ कान्तं विना नदीतीर मदमालोक्य केकिनी। 
अन्न क्रियापद्‌ गुं यो जामाति स पण्डितः ॥ १०॥ 
अम्खानपडूजा माल कण्डे रामख सीतया । सुधा बुधा 

८९) य॒ धनस्मीदया धनेच्छया अगतस्तसे सवे पाण्डवा गाच 
सुवणं च विविधानि रल्ञानि च अदु ' ददति क्ल (२) निरुवमान्याचनो. 
चोगहीनानपि याचकान्‌ अव रश्च दु खसचयान्‌ च खण्डय (३) भ्रात ' 
इति क्रिया प्रा पूरणे द्द्‌ प्रथमपुरुषद्विवचनम्‌ _ (४) ललाटः 
इति लट्‌ बाल्ये छर्‌ (५) सल्ञिः इति ष्णा रोचे क्मेणि लिट्‌ 
(६) अव" इति सव रक्षणे व इति च॒ दोऽवखण्डने लोट्‌ 
(७) “अत्रापिः शति त्रपूष्‌ लज्जायाम्‌ कर्मणि लुद्ध्‌ (<) हे दामो- 
दर पुष्पमूलफलानि आयः आनय इटकिटकटी इत्यत्र प्रशिष्टस्य ईधा- 
नोरादपू्वंस्य लोटो रूपमिदम्‌ उपसगैसमभिव्याहरेण जआनयनार्थः 
कत्वम्‌ (९) वि पक्षी कीचकद्धेणो कीचकान्तर आटः बभ्राम 


(१०) केकिनी मयूरी इरमद मेवज्योति , विदतमिति यावत्‌ 
आलोक्य “विनानदीतिः विषेण पुन पुनवां शब्द करोती 





सा जाया यस्स कुप्रेद्‌नजानि गणाना प्रमथानामीश गवा राजा 
नन्दी तमारोहतीति आर्द्र उरक्ता सरन्ति ते भुजगास्तेषामीर्‌ स एवो 
रुतर्‌ भरैवेवक कण्ठभूषण वेन अस्मलन्तं जाजते तथा उदूनामीशखं 
रुक्‌ यस्य स॒ नसरकपालस्थिधारक तिने इमाना हस्तिनाम्‌ 
तस्या्रजिन तेनाच्छा छिर्य॑ख स ड देव व मुदेस्तात्‌ आशिषि 
'अस्‌ भुविः इत्यस्य रोये रूपम्‌ अम्बु विचते येषा ते अम्बुमन्त 
एनाढ़रा अम्बुदा मेवास्तेषामालिमांख सेव कण्डच्छवियेख एतादश ‹ 






ववा 






कृति वीक्ष्य वने मत्तम्तंगज. । अत्र क्रियापदं शु 
यो जनिति स पण्डितः ॥ १२ ॥ सभ्यावन्दनवेखाया 
तडागान्ते द्विजोत्तमे; ! अत्र क्रियापदं गुं यो जानाति 
स पण्डितः ॥ १२ ॥ पुस्कोकिलकुलयेते नितान्तमधुराखेः । 
सहुकाददमा रम्या वसन्ते कामपि श्रियम्‌ ॥ १४ ॥ 
बिम्बाकार सुधाधारं कान्तावदनपड्जम्‌ । अत्र क्रियापदं 
गुं मर्यादा द्कवार्धिकी ॥ १५ ॥ राषवख शरेधीरेर्घोर- 
रावणमाहवे । अन्न क्रियापदं गुं मयादा दशवार्षिकी 
॥ १६ ॥ पामारागाभिमूतख शेष्मव्याधिनिपीडित । यदि 
ते जीवितखच्छ तदा मोः श्षीतरं जलम्‌ ॥ १७ ॥ 
कतेगु्म्‌ 
गोरीनखरसाददयश्नद्धया शरिनं दधो । इहेव गोप्यते 
कती वर्षेणापि न कभ्यते ॥ १८ ॥ अन्नवस्लसुवणौनि 
रत्रानि विविधानि च । अ्मणेभ्यो नदीतीरे ददाति 
ब्रज सत्वरम्‌ ॥ १९ ॥ रक्षसेभ्य युता हत्वा जनकं 
पुरीं ययौ । अचर कर्पृपद गुप्त मर्यादा दशवारक़्ी ॥ २० ॥ 
श्यामो तवे स्तनावेतौ पिबन्ति सततं सुदा । अच 
कलपदं गुक्षं मयादा दशवा्की ॥ २१ ॥ व्ययवासाः 
पश्चरिरा यरिर्वीनारिभूषणः । असिरोमा क्रियादु्ं शङ- 
सयनवीक्षणः ॥ २२ ॥ व्यामोह तव भिन्वन्तु छिन्दन्तु 
दुरितानि च | कतृगुपमिम शोकं ये जानन्ति विचक्षणाः 
॥ २३॥ न केति नाम रोष न वदति परुष न हन्त्ययं 
श्रन्‌ । रञ्जयति महीमखिला तथापि धीरख वीरख 
॥ २४ ॥ शरदिन्दुकुन्द्धवल नगपतिनिख्यं मनोहर 
देवम्‌ । ये. सुकृत कृतमनिरो तेषामेव प्रसादयति ॥ २५ ॥ 
(११) ्रव्यक्चेपिः क्षिप्रा (१२) गज सिहस्या्रति वीक्ष्य नारः न 
जगाम ऋ गतौ कतरि रद्र (१२) हे द्विजोत्तम शे * आगच्छ 
(९४) अधु › दधति स (१५) पूर्वोक्त कान्तावदन दरः चुम्बसेति 
(१६) हे राघवे! त्व रावण आहवे दारे कृत्वा “स्य' मारय इति (१७) 
मो शष्मग्याधिनिपीडित ' यदि जीवितस्येच्छा तदहि सीतल जल्भमा 
पाः मा पिबेति (१८) इ कामस्तं हन्तीति शश्दाः ईश्वर इति 
(१९) हे ब्राह्यण। इभ्यः समृद्ध (२०) रक्षसानां इभ्य 
सामी रावण जनकष्य सुता सीता इत्वा पुरी र्गा ययौ (२९१) 
श्यामोतव कृष्णमार्जारा (२२) उ ' महादेव (२३) उ, 
रिव & ब्रह्मा विष्णु इलनेन व्य इति जातम्‌ तस्य बहुवचने 
व्या हर-विधि-हस्य तव मोह भिन्दन्तु दुरितानि छिन्दन्तु* ये 
कतरक्ञासते विचक्षणा (२४) जय॒ पुरुषो रोष न करोति परुषं 
कठोर न वदति राचरूज्न हन्ति“ नामेति प्रसिद्धम्‌ तथापि अस 


वीरख धी. अखिला मही रज्ञयति. (२५) वैरमिश सुङ्कृतं कृत 
तेषामेव भन“ शर दिन्दुकुन्दधवरू नगपति निख्य्‌ देव हर प्रसादयति. 


न्त्य प्रत्यक्षेऽपि क्रियापदे ॥ ११ ॥ नारसिहा- 





(न ९ 


श 


रीकगसारसवाहिसरोजवनमारतः । परक्लोभयति पान्थ- 
सीनि.थासेरिव मासकः ॥ २६॥ सुभग तवाननपड्कजदशन- 
सजातनिभरप्ीतेः } शमयति कुर्वन्दिवसः पुण्यवतः कख 
रमणीय. ॥ २७ ॥ एहि हे रमणि पर्य कोतुक धूडि- 
धुसरतयुं दिगम्बरम्‌ । सापि तद्वदनपङ्कजं पपौ आत- 
रुक्तमपि कि न बुध्यते ॥ २८॥ 
करणगु्म्‌ 
पूतिपङ्कमयेत्यथे कासारे दु.खिता जमी । दुबोरा मानस 
हसा गमिष्यन्ति घनागमे ॥ २९ ॥ अह महनसायातः 
कल्पितो नरकस्तव ! मया मासादिकं भुक्त भीमे जानीहि 
मावक्‌ ॥ २० ॥ 
संप्रदानम्‌ 
अम्भोरुहमये श्लात्वा वापीपयसि कामिनी । ददाति 
सक्तिसपन्ना पुत्रसो भाम्यकराम्यया ॥ ३१ ॥ प्रशास्त्यायुक्त- 
मागेख तव॒ समानिता भरिताः ¦ स्युहयन्ति नके नाम 
गुणरल्ाख्य प्रभो ॥ ३२ ॥ 
अपादानगुक्षम्‌ 
शिरीमुखेसू्वया वीर दुवायेनैर्गेतो रिपु. । बिभेत्य- 
त्यन्तमलिनो वनेऽपि कुसुमाकृटे ॥ २३२ ॥ सरसीतो- 
यसुद्धृत्य जनः कंद्पकारकम्‌ ॥ पिनत्यम्भोजघुरमि खच्छ- 
मेकान्तरीतलम्‌ ॥ २४५ ॥ 
संबन्धगुक्तम्‌ 
तूणेव मधुमासेऽसिन्सहकारद्रमञ्ञरी । इयसुनिद्रसकुले- 
मीति न्यलशिटीरुखा ॥ ३५ ॥. भावुर्वे जायते र्मया 
सरखत्याथवा मता । अचर षष्ठीपदं गुं मयादा दरावाषिकी 
॥ ३६ ॥ प्राक्षमदो मधुमासः प्रस रुकिप्रियतमोऽपि दूरस्थः, 
असती सनिहितेयं सहतक्ीख सखी नियतम्‌ ॥ २७ ॥ 
अधिकरणयगुत्तम्‌ 
या कटाक्षच्छटापातेः पवित्रयति मानवम्‌ । एकान्ते 
रोपितप्रीतिरस्ि सा कमलाया ॥ ३८ ॥ विपदययमानता 
सिद्धा सर्वव निरूष्मणः } यथात्र मख पद्या च निवोणं 
हन्त्ययं जन. ॥ ३९ ॥ ६ 
(२६) पान्थखरीनि शवासैर्मासिरु पुष्ट इवेत्युख्रक्षा शीकरासारसंबा- 
हिजवन मारुतो वेगवान्वायु स › प्रक्नोमयति (२७) दिवस "शः 
सुख कुर्वन्‌ जयतति गच्छति (२८) हे रमणि! एहि को पृथिव्या तुर्क 
बालक धूटिधूस्तरतनु दिगम्बरं पद्य (२९) दुष्ट बा जर दुवा, 
तेन "दुर्वाराः कलुषितजलेन (३०) महच तत्‌ अन श्चकर च महान 
तेन म्महानमाः महता रक्टेन आयात आगत नरको मृत्यु 
(२१) अम्भोरुहमये इत्यत्र अथै" ₹ काम तस्मे (इर) प्ररास्या- 
युक्तमागैस्य इत्यत्र श्ररस्त्यै कल्याणाय उक्तमागेस्य (२३) अछिनि ! 
भ्रमरात्‌ (३२४) 'सरसीत › ससोवरात्‌, क जलम्‌ (३५) उच्िद्रसु- 
कुला एः इति भि पदे त्रियेते इ कामस्तंस्यएट (रध)भी 
कान्ति नुः नरस्य (३७) मास ` चन्द्रस्य अदो मधु मद्य प्राप्त 
(३८) "एः कृष्णे कान्तेः भवैरि (३९) विपचमानता इद्यत्र भविपदि" 
कष्टे निगेत उष्मा द्रन्यरूपो यस्मात्तख निरूष्मण अमानता 
आदयभावे , शान्तमृष्मरहितमिल्यथं . 








न्ितग 
कमले कमले नित्य मवूनि पिवतस्तव | भविष्यन्ति न 


मात्राच्युतक्ादयः 


ज ज 4 


१९५ 
लिङ्गगुक्षम्‌ 
नितान्तखच्छहृदयं सखि प्रेयान्समागतः । ता चिरा- 





सदेहः क्ट दोषाकरोदये ॥ ४० ॥ सर्वज्ञेन त्वया | द्नप्रीत्या य समालिङ्गय रखते ॥ ५० ॥ कलिकारमियं 





किंचिन्नास्त्यविक्ञातमीदशम्‌ । मिध्यावचस्तथा च त्वमसत्य | यावदगस्त्यसख मुनेरपि । मानस खण्डयत्यत्र रशिखण्डानु- 


वेत्सि न कचित्‌ ॥४१॥ पिवतक्ते शरवेण वारि | कारिणी ॥ ५१ ॥ 


कह्मर शीतलम्‌ । केनेमौ दुर्िदग्धेन हृदये सनियेपित 
॥ 8२॥ वयबृक्षो महानेष गर्गमाबृल्य तिष्ठति । 
तावत्वया न गन्तव्यं यावन्नान्यत्र गच्छति ॥ ४३ ॥ 
कलठेक्रियागु्तम्‌ 
धनधनाधनकान्तिघनोऽघनुदबुजपुज्ञमिनात्रिजयुर्विग । 


खब्वयनगमं 
प्रमोद जनयत्येव सदाय गरहमेधिनः । यदि धर्मश्च 


कामश्च भवेता सगताविगो ॥ ५२ ॥ 


„ तिद्रवचनगुक्म्‌ 
कसा दुवलाक्ीति सख्यस्ता परिप्च्छति । लयि 


सकमलोऽपिनडधसमा क्रियामिह्‌ विलोकयथितु च सक्वृ- | सनिहिते तासु दथात्कथय सोत्तरम्‌ ॥ ५३ ॥ 


काम्‌ ॥ ऽ९४॥ 
कठैकर्थक्रियागुत्तम्‌ 
भवानिरोकरोमेशच प्रति पूजापगयण, । कवृकर्मक्रियागुपं 
यो जानाति स पण्डित. ॥ ४५ ॥ वीरमल्यद्धुत रोके 
किमह वस्म्यत्‌, परम्‌ । करृकरमक्रियागुप मयादा ब्रह्मणो 
वय्‌, ॥ ४६ ॥ 
संधिगुप्तम्‌ 
न मया गोरसाभिज्ञ चेत कसायङ्कुष्यसि । अस्थान्‌- 
रुदितैरेतैरलमालोहितेक्षणे ॥ ४७ ॥ 
समासगुत्म्‌ 
विषादी भक्ष्यमश्राति सदारोग न सुश्खति । रुषटेनापि 
त्वया वीर शंभुनारि, समः कृतः ॥ ४८ ॥ नित्यमाराधिता 
देवैः कसख द्विषतसनुः । मण्डलो गदा शङ्ख चकर 
जयति बिन्रती ॥ ४९ ॥ 


(४०) कमठे इत्यत्र "क अके'इति पदच्छेद हे “अकिः भ्रमर ! क सुख 
यथा खातत्तथा पिवतस्तव (४१) सर्वेजानातीति स्वहस्तस्य इन सवामी 
तत्सबोधन हे मर्वद्ैन पण्डितश्च! (४२) हे "एणः गग ! कहर ङीतल 
वारि उदक पिबत ते हृदये केन दुरविदग्धेन इमौ शरौ बाणौ खनिरोपितौ 
इत्यन्वय (४३) ववयोरेक्यात्‌, हे वो" ब्राह्मण। कक्ष मलूक पावर 
रुद्धा (४४) घन सान्द्र स चासौ धनाधन पजैन्यश्च तस्य कान्तिस्त 
दत्‌ धन खुन्दर धनवत्सुन्दर इत्यथै तथा अधनुत्‌ अघहन्ता इन 
सूयं अत्रिजश्चन्द्र तवेव गावौ नेत्रयुग्मे यस्स तथा विना गर्‌ 
डेन गच्छतीति श्विग' कमलया लक्ष्म्या सइ वतैते इति अत 
विष्णु रामावतारे छष्मावतारे च दनुजपुञ्च देलयनिचय अ पिनट्‌' 
चूणितवान्‌ अक्र शोके सकवैका कत्र सह वतैमाना क्रिया क्रियापद 
विलोकयितु अर्थसमा अवकं ददामीति श्छोक्कतां प्रति्ा करोति 
(४५) हे कर! दस्त! “उमे तः प्रति अनिरा पूनापरायणो मव्‌ ' (५६) 
वीर, अहमल्यद्कत वीर लोके पदयामि अत॒ पर कि वच्मि (४७) न 
निषेध मेमम आगौरस।भिज्ञमिति पदच्छेद मे चेत आगोरसाभिन्ञ 
अपराधरमाभिक्च नेत्यय (४८) विषादी खिन्ने , पक्षेः-विषे क।टक्रुरम 
तीति स विषादी तत्पुरुषसमास सद्रा सर्वदा रोगव्याधिन 
मृति पक्षे-दरि सह वतमान सदार सख्लीक अगरौरन 
मुक्ति तत्पुरुषसमास (४९) नित्य ठेवै आराधिता, पक्षेः-नित्य 
मा लक््मीर्यस्या सा नित्यमा देवै राधिना वडुत्रीहिसम,स' (५०) 
अय नितान्तमतिद्षयेन खच्छर निमे इत्‌ हृदय यस स नितान्तख- 
च्छहत्‌ प्रेयान्‌ समागत पुलिज्गनिदेर्‌ 


न~ जम 


मात्राच्युतकादयः 
माजाच्युतकम्‌ 
महाशरयमतिखच्छ नीर सतपगान्तये । खलख्वासादति- 
श्रान्ताः समाश्चयत हे जना ॥१॥ तुषारधवट स्पूजन्महा- 
मणिधरोऽनघ, । नागराजो जयत्येकः परृथिवीधरणक्षम, ॥२॥ 
विन्दु च्युतकम्‌ 
सुद्यामा चन्दनवती कान्ता तिरुकभूषिता । कषा- 
नङ्गमू. श्रीति मुजगख करोति न ॥ ३ ॥ यथा सत््रसव,. 
जिग्य. सन्मारविहितसिति, । तथा स्वाश्रय. सत्यमयं 
मे वकुटद्रुमः ॥ ४ ॥ 
विसभे्युतकम्‌ 
महीरुहो विहगानमिते द्येक पिनाम्‌ । विरुते खागता- 
नीव नीरवाहाय कुर्वते ॥५॥ अगस्त्यख सुने. शापाद्रह्मख- 
न्दनमायित. । मह सु. खाद्परिश्रष्टो नहुष. सपता गत ॥६॥ 


(५१) इय अगस्त्यस्य वृक्षस्य कलिका अल्मलयन्त मुनैम॑न खण्ड 
यति खीलिज्िनिदैद (५२) सदारा इत्यत्र रा › इति प्रथमैकवचन 
सुबन्तम्‌ गरटमेधिन इति षष्ठो (५२) अतिशयेन पृच्छतीति परि. 
¶ृच्छति इति" यडलगन्ते अन्ति परतो रूपमस्ि इदमेव रूपमे 
कवचन ज्ञायते सतु बहुवचनेन इति तिद्वचनगुप्तम्‌ 

(१) एकसिन्नथं (नीर' जलम्‌ द्वि तीयेऽ्थं नीरराब्दस्य ईकारस्थाने 
अकार क्रियते तद्धा "नर पुरुष इत्यवरिष्यते (२) एकस्ित्नर्थं 
(नागराज › शेष द्वितीयेऽर्थे नागराज इव्यय आकारस्थाने अकार्‌ 
क्रियते तदा “नगराज ' हिमाचल इति स्यात्‌ (३) एकर सिन्न्थं अन- 
बभू" कामस्य स्थान ददश खी दितीयेऽथं मनुवारो ङुप्यते तदा 
(नगम्‌ › पर्वतस्य भूमि इत्यवरिष्यते (४) एकसिन्नथं अयं मे' मम 
'कुलद्रम › बवयोरेक्यात्‌ द्वितीयेऽर्थे अनुखारल्यागेन अयमेव कुक 
दरम › इति स्थितम्‌ अय पुमान्‌ इठे द्रम इव दमो वृक्ष (५) एक 
सिन्य हये › मनोहरे विरुतै शब्दै द्वितीयेऽथं धिसगेलोपे कृते 
श्ट्येकरापिनाम्‌' इति जातम्‌ हवं सुन्दर एक अद्वितीयं लपन्ति 
वदम्ति ते हृयैकल(पिनक्तिषा विहगानाम्‌ (६) एकसिन्न्थं महाय ` 
महान्तोऽमव प्राणा यस्य स खात्‌ अकाशाव्‌ द्वितीयेऽ्थं 
विसर्गलोपे ममदाखुखातः महच तत्सुखं च तस्मात्‌ राञ्यत्‌ 

१ यत्र प्रश्च मतराबिन्दुविसर्गणा च्युनकेषु कृतेषु सत्यु दितीयोऽै 
मरकयो जायते तन्मात्राच्युतका दिकम्‌ व्युप्तकरशब्देन द्ुत्रचित्ख ने 
नाद , कुत्रचिद्विनिमयः 


१९६ 





अद्छरच्य 


महानपि सुघीरोऽपि बहुरब्रयुतोऽपि सन्‌। विरसः कुपरी- | 


यारो नदीनः केन सेव्यते ॥७॥ सुश्चीक. खर्णगोराङ्गः पूर्णचनदर- 
निमानन' । सुगत" कसय न प्रीति तनोति हृदि सथितः ॥<॥ 
श्यानच्युतकम्‌ 
तनोतु ते यख फणी गरुत्मान्‌ पाणो सुरारिर्दयिता च 
शय्या । नामो स्फुरन्भद्रमश्चभ्रदेसः पद्मा गतिश्चक्रमसौ 
विधाता ॥९॥ हरः क्षयी तापकरः सुदेश. शान्तो 
हरिगत्ररिपर्विवखान्‌ । चन्द्रो द्विजिहाधित इत्युपेश्ष् 
लक्ष्म्या वृत्‌. पातु विधिजंगन्ति ॥ १० ॥ 
व्यञ्जनच्युतकम्‌ 
भिक्षवो सुचियः स्वे रसा सर्वजनप्रियः । क्षमायामभि 
सपन्ना दृश्यन्ते मगधे प्रम्‌ ॥११॥ सत्याश्ीरुदयोपेतो दाता 
सुचिरमत्सर.। जिन, सवात्मना सेव्यः पदसुचेरभीप्सता ॥ १२॥ 
च्युतदत्ताक्चरम्‌ 
सदागतिहयोच्छायस्तमसो व्यता गतः । अ्तमेष्यति 
दीपोऽयं विधुरेक. शिवे सितः ॥ १३ ॥ पूर्णचन्द्रुखी 
रम्या कामिनी निर्मलाम्बरा तनोति कख न खान्तमेकान्त- 
मदनातुरम्‌ ॥ १४ ॥ कूजन्ति कोकिलाः साले यौवने 
फुष्टमम्बुजम्‌ । कि करोतु ङुरङ्कक्षी वदनेन 
निपीडिता ॥ १५ ॥ 


पि 


अन्त्रारपाः 
कस्तूरी जायते कसात्को हन्ति करिणा कुखम्‌ । कि 
कुयोत्कातये युद्धे मृगास्सिहः पलायनम्‌ ॥ १॥ क. खे 
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(७) एक्रसिन्न्थं नदीना इन खामी "नदीन ` ससुद्र॑द्वितीयेध्यं 
नदीन इत्यसात्‌ नकार सखरो डप्यते तद्रा ष्दीन' इति तिष्ठति 
दीनराब्देन कृपणधनी पुमान्‌ (८) एकसिन्नथं शुगतोः बुद्ध जिन 
द्वितीयेऽथं सुगत इत्यसात्‌. गकार सस्वरो छुप्यते तदा सुतः इति 
स्यात्‌ सुत पत्र (९,१०) एषा श्ोकाना मध्ये अ्ैयोजनिकाया 
कृताया सव्या योजनिका स्थानान्तरे ध्रताऽस्ि यो यस्य दाब्दस्य 
अन्वयत्वेन लगति स दाब्दस्तत्पाशच धृतो नास्ति (१९) एफसिन्नर्थ 
“भिक्षव › श्रेताम्बरा द्वितीयेऽर्थे भिक्षव इति पदात्‌ मक्रारलोप 
क्रियते तदा ¶क्षव ' गुडवृक्षा (१२) एकसिन्न्थं “निनो वीतराग 
द्वितीयेऽथं जिन शत्यस्ास्जकारो छप्यते तदा “इनः इति स्थितम्‌ इन 
खामी राजावा (१२) एकसिन्नथैं दीप ` द्वितीयेऽ्यं दीप इत्यत्र 
पकार टु्वा तत्स्थाने नकारो दीयते तदा दीनः इति अय दीनो 
विधुश्चन्द्र एकर एव रिवे स्थित (१४) एकसिन्न्थं कामिनीः खी 
द्वितीयेऽ्थं यामिनीः रात्रि (१५) अच सारे" इति वक्तव्ये "स! 
इति रश्चयुत "वने" इत्यत्र ध्यौवनेः इति यौद॑त्त॒कटनेनः इत्यत्र 
(मदनेन इति मश्युतो वो दत्त 

(१) कस्तूरी कसात जायते? प्रागात्‌ करिणा कुर को हन्ति? 
सिंह कातसो युद्धे कि कुयात्‌ ! पलायनम्‌-इति योजना 

९ कृवृकसैक्रियापदयना स्थानान्तरे धृतत्वात्‌ अन्वयो दुरंभो यस्य 
वृत्तस्य तत्‌ खानच्युतकम्‌ २ सस्फोटयित्वाक्षर किचित्पुनरन्यस्य 
दानत } य्ापसो भवेदथैश्युतदत्तक्ष्र हि वत्‌ ।।' इति 
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चरति का रम्या का जप्या कि विभूषणम्‌ । को वन्यः कटश 
ङ्का वीरमर्कटकम्यिता ॥ २ ॥ सीमन्तिनीषु का शान्ता 
राजा कोऽमूट्रणोत्तमः । विद्धद्धि का सदा वन्या अत्रै- 
वोक्त न बुध्यते ॥ ३ ॥ युधिष्ठिरः कख पुतो ग्म बहति 
कीदशी । हसख शोमा का वास्ति धर्म्य त्वरिता गतिः 
॥ 8 ॥ भोजनान्ते च किं पेयं जयन्त कख वे सुत. । 
कथ विष्णुपदं परोक्तं तक्रं शक्तय दुखम्‌ ॥ ५ ॥ पृथ्वी- 
सनोधनं कीटक्विना परिकीर्तितम्‌ । केनेदं मोहितं विश्व 
परायः केनाप्यते यशः ॥ & ॥ कः कुयाद्धवन सर्व कः समु- 
नमूखयेद्रुमान्‌ । कि प्रतीके भवेन्सुख्य कः परत्रेति पुण्यताम्‌ 
॥ ७ ॥ मवत इवातिखच्छ कसयाभ्यन्तरमगाधमतिश्िशि- 
रम्‌ । काव्यागतरसमश्रस्त्वमिव सदा कः कथय सरः ॥ <} 
वीरे सरुषि रिपूणा नियतं का हदयशायिनी भवति । नभसि 
प्रसितजर्दे का राजति हन्त वद्‌ तारा ॥ € ॥ अमरहितः 
कीटक्षो भवतितरा विकसितः पदः अयौ तिषिकः कीदक्षः 
प्रायो सुवि पूर्यते लोकैः ॥ १० ॥ प्रभवः को गङ्गाया नग- 
पतिरतिसुमग्ञ्न धरः ! क सेव्यन्ते सेवकसायैरत्य्थमर्थरतेः 
॥ ११॥ अयसरुदितो हिमरदधिमर्वमितावदनख कीटश्चः 
सदशः । नीलादिकोपरम्मः स्फुरति प्रत्यक्षतः कख ॥ १२॥ 
गेरिकमनःरिष्छादिः प्रायेणोत्प्ते कुतो नगतः । यः खलु 
न चलति पुरुषः खानादुक्तः स कीदृक्षः ॥ १२ ॥ कख भैरो 
दुरधिगमः कमठे कः कथय विरचितावास; । कैस्तुष्यति 
चासुण्डा रिपवस्ते वद्‌ कुतो शरटः ॥ १४ ॥ कं सजधघान 
कृष्णः का शीतलवाहिनी गङ्गा । के दारपोषणरताः कं बल- 
वन्तं न बाधते शीतम्‌ ॥१५॥ कः को केकं को कान्‌ हसति 








मिनन 


(र)खेक चरति?वि पक्षी रभ्या~रमा जप्या ! ऋकू विभूषणम्‌- 
कटम्‌ वन्च -पिता रा -वीरमकेरेदैनूमदादिभि कम्पिता नाश्चि 
तेत्यथै (३) चरणायन्ताक्षरयोर्मेखनेनोत्तरम्‌ यथा सीता राम विधया 
(४, ५) चतुथेपादस्थपदत्रयेण प्रश्चत्रयस्योत्तरम्‌ (£) कविना ` & 
को हे एथ! इना कामेन कविना काव्यकर्नां (७.८) सरस › तडा 
गस्य रसेन शछ्ञारदिना सहं वतैमान (९) (ताया › आरा चरसंप्र- 
मेरिनी शच्रूणा मनसि दु-खरूपा तारा नक्षत्रम्‌ (१०) “्रमरदिष ` 
भ्रमराणा शङ्गाणा हितो हितकृत्‌ भमेण मिथ्यामत्या रहित श्युद्श्ष- 
नवान्‌ (१९) श्रभव ` उत्पत्तिस्थानम्‌ महान्त ईश्वरा (१२) 
'सदज ` समान इव इर्यतेऽमौ तुल्य इत्यथ दशाः नेत्रेण सह वतै 
मान सट्क तस्य सनेत्रस्य मनुष्यस्य (१३) (नगते ' नगात्पर्वतात्‌ 
न गत सन जगामेद्यये (१४) कस्यःक जरु तस्य कक ब्रह्य 
ध्वे मस्तके (कुत ` पृथ्व्या सकाञ्ात्‌ पृथ्न्याभिकारात्पतिता इद्यथै . 
(१५) कृष्ण क सजघान { करसम्‌ शीतल्वाहिनी गङ्गा का? काञ्ची 
दारपोषणरता के? केदारपोपणरता शचीन बल्वन्त्‌ क न बाधते? 
कम्बरुवन्तम्‌-इति योजना 
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च हसतो हसन्ति हरिणाक्ष्याः । अधरः पहवमद्वी हंसो 
चन्दख कोरकान्दन्ताः ॥ १६ ॥ का शभुकान्ता किमु 
कुन्द्रकान्त कान्तासुख कि कुरुते भुजंग. । कः श्रीपति का 
विषमा समयया ोरीमुखं पुम्बति वासुदेव. ॥ १७ ॥ 
का लोकमाता किमु देहसल्यं रतेः किमादौ कुरुते 
मनुष्यः } को देत्यहन्ता वद्‌ वे करमेण गोरीभुख चुम्बति 
वासुदेवः ॥ १८ ॥ का रेरपत्री किञु नेतररम्यं ुकार्मकः, 
किं कुरुते फलानि । मेोक्षख दाता खरणेन को वा गोरी- 
सुखं चुम्बति वासुदेवः ॥ १९ ॥ के भूषयन्ति सनमण्डलानि 
कीटदयुमा चन्द्रमसः कुतः श्रीः । किमाह सीता द्राकण्ट- 
नीता हारामहादेवरतातमातः ॥ २० ॥ रेः केवे. कि 
समरसख सारं कषेर्भय कि किञुशन्ति भृद्धाः । खलाद्भयं 
विष्णुपदं च केषा सागीरथीतीरसमाश्चितानाम्‌ ॥ २१॥ 
व्रजन्ति पदानि कदा विकास प्रिया गते भर्तरि कि करोति। 
रात्रो च नित्यं विरहाकुला का सूयौदये रोदिति चक्रवाकी 
॥ २२ ॥ सन्तश्च छम्धाश्च महर्षिसघा विप्राः कृषिसथाः 
खट माननीयाः । किं कि समिच्छन्ति तथेव सर्व 
नेच्छन्ति कि माधवदाघयानम्‌ ॥ २३ ॥ का पाण्ड्पल्ली 
गृहभूषणं किं को रामशत्रुः किमगस्त्यजन्म । क. सूर्यपुत्रो 
विपरीतपृच्छा कुन्तीसुतो राबणकुम्भकणा. ॥ २४ ॥ 
करोति शोमामस्के शिया: को दद्या न कान्ता विधिना च 
कोक्ता । अङ्ग तु कसिन्दहन. पुरारेः सिन्दूरनिन्दुरविध- 
बाट्खूटे ॥ २५ ॥ किं भूषण उुन्द्रसुन्द्रीणा कि 
दूषण पान्थजनख नित्यम्‌ । कसिन्विधाजा खितं जनाना 
सिन्द्रनिन्दुर्विधवारुखटे ॥ २६ ॥ कीरक्षा गिरिशतुजये 
च धातुर्विष्णौ का विबुधजरातमस्तृतीया । मध्यार्णे सति 
कथमात्मकोऽस्ि देशः सोमाज्य सकरुकटा जक्ातसाहा 
॥ २७ ॥ विवाहे पुरध्ीजनेर्टिप्यते का न कै मानमायान्ति 
गर्वेन्नता का । धमे वारिधौ रामतः कम्यतेकाहरिद्र 
दरिद्राः सरिद्रावणश्रीः ॥ २८ ॥ कसिन्वसन्ति वद्‌ 


(९) हरिणक्ष्याः क क हसति? अधर. पवम्‌ कौकौ 
इसत १ अद्धी इसै, के कान्‌ हसन्ति! दन्ताः ङुन्दस्य कोर 
कान्‌ (१७,१८,९९) गौरी सुखम्‌ चुम्बति वासुदेव गोरीसुख 
चुम्बति वासुदेवः, भुजंगो जार" (२०) हारा महदेवरता तमात 
रात्रित श्टाराम हा देवर, दा तात, ह्या मात. (२९१९) भाकान्ति 
गी वाणी रथी योद्धा ईति. अनावृष््यादि शृङ्गा रसन उदान्ति 
वान्छन्ति आभितानाम्‌ भागीरथीवीरसमाभितानाम्‌ (२२) स्यो 
दये. सोदिति चक्रवाकी २२ मानम्‌ धनम्‌ वनम्‌ दानम्‌ 
घनम्‌. यानम्‌ माधवदाधयान माधवे वैशाखे दाष उष्मा तसन्‌ 
यान गमन नेच्छन्ति (२४, २५, २६) चतुथैपादस्थपदे प्र्चस्योत्त 
रम्‌ (२७) सोमा जि रक्ष्मी (२८) चतुथैपादस्थचतुभि पट 
क्रमेण चत्वारि उन्तराणि 


(शिण मी + त ता 


मीनगणा विकद्प क्रं वापदं वदति रिं कुरते विवखान्‌ । 
विद्ुछछतावख्यवान्पथिकाङ् नानासुद्रेजको भवति कः खछ 
वारिवाहः ॥ २९ ॥ शब्दः प्रभूगत इति प्रचुराभिघायी 
कीटग्मवेद्रटत शब्दविदो विचिन्त्य । कीटग्बृहुस्पतिमते 
विहिताभियोग. प्रायः पुमान्भवति नास्िकवगमध्यः ॥२०॥ 
कः प्राथ्यते मदनविहख्या युवत्या भाति क्र पुण्ड्कसुपेति 
कर्थं बतायुः । क्रानाद्रो भवति केन च रञ्यतेऽन्ज 
बाह्यासि कि फटमुदाहर नाठिकेरम्‌ ॥ ३१ ॥ क वसति 
घु जन्तुः कि निदानं हि वान्तेक्षटिति वद्‌ पु कं 
छम्बकण्ठ वदन्ति । प्रसवसमयदु.खं वेत्ति या कामिनीना 
तिठतुषपुटकोणे सक्षिकोष््र प्रसूता ॥ ३२ ॥ को निदेग्ध- 
सिपुररिपुणा कश्च कर्णख हन्ता नदाः कूर विघरयति 
कः क. परल्लीरतश्च । क, सनद्धो मवति समरे भूषणं किं 
कुचाना किं दु.सङ्खाद्ववति महता मानपूजापहारः ॥ ३९ ॥ 
कः कान्तारमगायितुर्वचनतः सशिष्य कण्टस्थठी कामी 
किं कुरुते च गृघ्रहठतदिछन्च प्ररूढ च किम्‌ | का रक्ष 
कुरुकाठरात्रिरभवचन्द्रातपं द्वेष्टि को रामश्चुम्बति रावणख 
वदने सीतावियोगातुरः ॥ ३४ ॥ कीटच्छत्तमतगजः 
कमभिनत्पादेन नन्दात्मजः शब्दं कुत्र हि जायते युवतयः 
कसिन्सति व्याकुखः । विक्रेतु दधि गोकुखमचकिता 
कृष्णेन मार्गं धृता गोपी काचन त॒ किमाह करुण दानी 
अनोखे भये ॥ २५ ॥ कि कुर्वन्द्युषसि द्विजा. प्रतिदिनं 
के माननीयाः प्रमोः का वा साहसिकी निन्ञासु सततं चो. 
कीटसी वर्तते । कुत्रास्ति मधु नाक्िकिरजफले केः खालि- 
पासाशम. सभ्यावन्दनमाचरन्ति विबुधा नारीमगान्तज्ेः 
॥ २६ ॥ ठकाभूपनिश्याचरो रघुपति उद्धे कथं टष्टवान्‌ दीनं 
पाति पितेव यः; प्युपति;ः क्तख वाहः प्रिय. । केना- 
पूर्वैफठं नरैः सुकृतिभिः कससिन्स्थटे भुज्यते जारा ये 
भुवि तान््रशास्ि कतमो द्ेषामिहेवोत्तरम्‌ ॥ २७ ॥ 
व 


(२९) वारिवाह . वारि जरे वा विकल्पार्थं अह दिनम्‌ वारि 
वाहो मेध ३० नास्ति कवयैमध्य न बिद्यते कवर्गो गकारो मध्ये 
यस्य स प्रभूतशब्द प्रभूत अरचुरवाची नास्िकाना अपुनजेन्म 
वादिना वर्गं समूहस्तस्य मध्येऽन्त्वतीं (३९) नास्किरम्‌ ' ना 
पुरुष्‌ अकि भारे अर ज्ञीघरम्‌ पुन प्रतिलोमम्‌ रङक्चदरे सिना 
अमरेण, बाह्येऽसि यस एवविधं नालिकेरम्‌ (३२) चतुरथपादस्थपदः 
चतुष्येन प्रश्चचतुष्टयस्योत्तरम्‌ (३३) मार मदन नर 
पूर जार पर हार मानपूजापदार मानपूजयोरपहारो नाश 
(२४) चतुर्थपाद स्थपदैरलुक्रमेण उत्तराणि (३५) दानी दानमखा- 
स्तीति अन शकटम्‌ शे आकाशे मये सति दानी अनोखे भये 
यावनीमाषया भ्रप्युत्तरम्‌ (३६) चछुधेपादस्यपदैरलुक्रमेणोत्तराणि 
(२७) डका-कारु दीन-नदी केन सुखेन--नाके खरग जारा -राला 


१९८ 
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कुत्रोदेव्युदयाचङ्खय तैरणी रम्या यति 





कख खे कान्त्या 
मान्ति च कि करोति गणको यष्टि विधृत्येति क. । कसि- 
ञ्ञाग्रति जन्तवो नचकदासूतेचकाक प्रिय. शङ्खम तुर 
गख भानि गणयत्यन्योऽहि वन्ध्यासुत ॥ २८ ॥ अन्यखीस्पृ- 
हयाट्वो जगति के पद्यामगम्या च का को धातुर्दशने सम- 
स्तमनुजे. का प्राभ्यतेऽहर्निजञम्‌ । द्ष्ैका यवनेश्वरो निजपुरे 
पद्मानना कामिनी मिन प्राह किमादरेण सहसा यागनदी 
दशमा ॥ ३९ ॥ कस्िन्देते मुरारिः क न खदु बसति- 
वौयसी को निषेध सखीणा रागस्तु कसिन्क नु ख मितिमां 
दोरिसयोधर किम्‌ । सबुद्धि का हिमाोर्विधिहरययसा 
चापि सबुद्रय काब्रृते न्ध, कथंवा कुरुकुटहुननं केने 
तत्केशवेन ॥ ४० ॥ गच्छन्ति काजिवहौ हतनिजतनव, 
का भिनत्ति खकूक कि खायोस्थं विकदपे कंकचनि मनसं 
कि नृसिहैन भिन्नम्‌ । कीटग्दिया. प्रसूति किमनल्शमन का 
च्पै. पालनीया को वन्य कः प्रमां तिमवनकटुषं खर्धुनी- 
वारिपूर ॥ ४१॥ पुस. सबोधन कि विदधति करिणा 
के रुयोऽधेर्िषस्ि का सू्या ते रिपूणा नरवरनरकं कोऽय- 
धीद्रोचकं किम्‌ । के वा वषु न स्थुर्बिस्तमिव हरिणा कि 
नखागरर्विभिन्नं को वा मा्मं॑विसर्पन्विवटयति तसुन्नर्मदा- 
वारिपूरः ॥ ४२ ॥ कि तृष्णाकारि कीदग्रथचरणमहो रोति 
कः कान्धिकाश्चिः कोऽपस्ारी भुजगे किस कटिश्चमन त्वार्य- 
सबोधनं किम्‌ । का सुन्दयीमपीन्दुः कथमचलमूतः का च 
सबुद्धिरमेीजं कि कौवनीजारमणमतिहरा हेमसारद्गलील 
॥ ४३ ॥ ताराविष्ण्रणाविट्‌ ख गहृदयरमास्कन्दसबुद्धय. ॐ 
क सखयाद्धातु्रयं इगिकरणपरित कुर तद्यावबोध. । चत्वार- 





(३८) चतुधैपादस्थपदैरनुक्रमेणोत्तयमि (३९) यारा जारा नदी 
दर मारक्ष्मी यारानदीद शमा हे मित्र, एतादृशी दीपकल्िक्रामया 
कदापि न दृष्टा इत्यथैक यावनीभःषया उत्तरम्‌ (४०) के उदके इवे 
प्रेते ननवे हके यत्रनविशेषे केराव इनक ईशा वे न केरवेन 
(४९) ख सग धुनी नदी वा रिपूर रिपो्िरण्यकरिपोरर 
स्थरूम्‌ सखधुनी स्व खगं धूनयति कम्पयतीति तादृक्ी वारि उद. 
कम्‌ पू पुरीञ विष्णु शखवधुनीवारिपूर (४२) न मदा वारि 
पू नगरी अ बिष्णु नसे कीडानमै दावा दावानल रिपूर 
दिरण्यकर्िपोरर स्थर्म्‌ नसैदावारिपूर (४२) हेम सार अराभि. 
सहितम्‌ गरी प्रश्चस्तकण्ठ इरा पृध्वी व्री ललावानू्‌ गर 
विषम्‌ साम सान्त्वम्‌ हे टेल ठीला मरी मल्वान्‌ कल्ङ्कीति 
यावत्‌ साग चअयैवरक्चे सहित रम्‌ देमसारब्गठील) हश्च खवणैभ्य 
सारङ्गो मृग तख रील 


१ कस्िन्प्रदेश्े २ सूयं ३ शेतवच्वम्‌ ४ सथ्रामाश्चौ ५ लयक्तनि 
जदेहा ६ करपव्रसदृक्षनखे ७ शोभा, ८ रमणीयम्‌ ९ गायत्ति 
१० अवृनिजा सीता तद्गमणो राम 


सुभाषितिरतरभाण्डागासम्‌ 
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सद्धिताः सुः क नु खलु विगतेककवर्णखरूपाः कि सूत्ं 
पाणिनीयं विकसति न सहसखोक्तिभिभीखरेऽपि ॥ ४४ ॥ 


बहिररषाः 


पूजाया क पदं प्रोक्तमस्तनं को बिभव्युरः । क आयु- 
घतया स्यात. प्रखम्बासुरविद्िष. ॥ १॥ को दुराव्यखय 
मोहाय का प्रिया सुरविद्विष. । पद प्रश्चवितक किको 
द्न्तच्छदमूषणम्‌ ॥ २ ॥ पक्षिष्ष्टसखीबश्रूसुरा वाच्या, 
के वद । ज्येष्ठे मासि गताः शोष कीदर्योऽलपजला 


भुव ॥ २ ॥ विश्वंमराप्रखम्बघ्नवीहिमायुषसयुगा. । कथ 
वाच्या भवन्तेता दिनान्ते विकसन्ति का. ॥ ४ ॥ आन्‌ 
न्दयति कोऽत्यर्थं सजनानेव भूतले । प्रबोधयति पश्चानि 
तमासि च निहन्ति क ॥५॥ अटवी कीदशी प्रायो 
दुगमा मवति प्रिये । प्रियसख कीदशी कान्ता तनोति सुर- 
तोत्सवम्‌ ॥ ६ ॥ कीटक खान्न मघ्याना हितं खेच्छ- 
विहारिणम्‌ । गुणैः परेषामत्यथ॑मोदते कीटश पुमान्‌ 
॥ ७ ॥ अगस्त्येन पयोराशेः कियक्कि पीतमुञ्जितम्‌ । 
त्वया वैरिकुर वीर समरे कीष्शं कृतम्‌ ॥ ८॥ के 
सिराः के प्रियाः स्रीणा कोऽग्रियो नक्तमाहय । उृत्यभूः 
कीदशी रम्या नदी कीदग्घनागमे ॥ ९ ॥ का कृता 
विष्णुना कीदग्योषिता कः प्रशखते। असेव्यः कीदशः 


(ष्छोटेभ हेम वेमा वे भाव इ भावे भ। दीक्ष वा 
गतिगन्धनयो इण्‌ गतौ भवि भवस्यापद्य भावि अवश्यावि वस्य 
वि अस्यङ.सश्चरश्च अश्चस्ला तेषयुक्तय स्रोक्तय ताभि सह 
“भास्रेः इत्यसिन्पदे 'भवि' इष्युत्तर स्फुरति “मास्वरे' इत्यत्र सकारः 
अकाररेफै्िना "मवे इति पाणिनिसूत्र सुद्धव तील्यथै 


(१) नासीर › खु पूजायाम्‌ ना पुरुष सीरो हलम्‌ 
(२) शामानुराग ` रा धनम्‌ मारक्ष्मी नु ईति वितके राग 
आरक्तत्वम्‌ (३) "विवराठीनङ्करीस ? वि पक्षी वर श्रेष्ठम्‌ आली 
सखी नङकरी नङ्कलसी इरा मदिरा विवरेषु छिद्रषु आरीना प्रविष्टा 
कुलीर जर्चरजीव विशेषा याञ्ुता (४) कुवर्यवनराजय › कु 
पृथ्वी (बवयोरैक्यात्‌) बखो बरुूभद्र. यवो धान्यभेद नरो 
मनुष्य जि सम्म दकुवख्याना कमरूना वनानां राजय 
पङ्कय (५) भमि्ोदय ` मित्राणा सखीनामुदयो बदिः मित्रस्य 
सूयैस्य उदय उद्वमनम्‌ (६) मदनवती ` मदना मदनवृक्षा विन्ते 
थस्या सा सतिगहनत्वादु्ममा मदन कामो विते यस्या सा सयौ- 
वना इत्यथै (७) "विमत्सर › वय पक्षिणो विन्ते यसिस्तत्‌ निमत्‌ 
ईश्च सरस्वड(गम्‌ विगतो मत्सरोऽ्हकासो यख स (८) "सकल 
कम्‌ ° सकर समस्त क पानीय मूत्र च करङ्केन छान्छनेन सहं वते 
मार्च कनम्‌ (९) अगधवारिपूरजनिततरङ्ा अगा पर्वता धवा 
सतर रिपु राघवे रजनि! ततरङ्गा ततो विस््रीणों रज्ञो नतेन 
मण्टपो यस्या सा अगाधेन अतलस्पदौन वारिपूरेण जनसमृहेन 
जनिता उत्पादितास्तरद्गा रर्यो य॒सासा 





य 


खामी को निहन्ता निशातमः ॥ १० ॥ ठक्ष्मणेव्युत्तर 
यत्र प्र्रः स्यादत्र कीदशः } ग्रीष्मे द्विरदब्रन्दाय वनारी 
कीदशी हिता ॥ ११॥ प्रायः कार्य न सुद्यन्ति नरा. 
सर्वत्र क्यैदशाः । नाधां इति भवेच्छन्दो नोवाची वद्‌ 
कीदशः ॥ १२ ॥ कासुका. स्युः कथा नीचाः सर्वः कसि- 
नपरमोदते | अर्थिनः प्राप्य पुण्याहं करिष्यभ्वे वसूनि किम्‌ 
॥ १२ ॥ को दुःखी सर्वकार्येषु कि भृशार्थख वाचकम्‌ | 
यो यखद्विरतो नित्यं ततः कि स करिष्यति ॥ १४॥ 
वरिणेन्द्रो मवेत्कीदक्प्रीतये भृङ्गसहते, । यद्यवस्य तदासे 
किमकरिष्यमह्‌ धनम्‌ ॥ १५ ॥ के देर यथायुक्त 
नरः कुर्वनरपेति काम्‌ । युक्तवन्तावरप्येता किमन्नम- 
करिष्यताम्‌ ॥ १६ ॥ दहिमानीसथगिरो खाता कीरो 
शरिमारकरो ! कः पूज्यः कः प्रमाणेभ्यो न प्रभाकरसमतः 
॥ १७ ॥ के प्रतीणाः कुतो हीनं जीण वासोञ्छुमाश्च क; | 
निराकरिष्णवो बाह्यं योगाचाराश्च कीदशाः ॥ १८ ॥ न 
वाधते खर. कसे युधिडन्त किमुच्यते । छदेशाना 
नवाना च तिडा कि नाम कथ्यताम्‌ ॥ १९ ॥ सतत 





(१०) कुसुदवनबान्धवोदय' ` को पृथिव्या सुत्‌ कुमुद्‌ पृथिव्या 
मध्ये प्रीति. कृतेल्थे अवन रक्षण विते यस्यासौ अवनवान्‌ रक्षाकर 
भवो मतां नासि दया यख स॒ अदय दथारहित . कुुदाना चन्द्र 
विकासिकमलाना वनानां बान्धवो भ्राता चन्द्रस्सयोदय (१९) 
-कासरसदहिता ' सारसस्य पक्षिणो हिता भिया का इति प्रश्च सारसस्य 
योषित्‌ लक्ष्मणा कासारेण आखानसतेवरेण सहिता सहववेमाना 
(१२) सावधाना › सह अवधानेन समाधिना वैत इति अव्य. 
मचित्ता इत्यथै सौ अधा नास इति पदच्छेद स्याथ ओका 
रेण सदव्मान सौ न धा भधा धारित एवविथ ना इति ह्ञब्द 
सकारस्य विस्तगं “नोः इति नौवाची भवेदिति योजना (१३) 
दास्यामहे दास्या वेक्यया महे महोत्सवे दास्यामहे दान 
दास्याम ` (१४) भ्रयासख्यती ` प्रयास आयासोऽस्यास्तीति प्रयासी 
अति अदाम्‌ प्रयास्यति प्रकर्षेण तत्सा बिञुच्य गमिष्यति (१५) 
समदास्य ' समद मदसहित आस्यं मुख यख स समादासखय भ्रमरा 
हि गजाना मदमाघ्राय ष्यन्ति समदास्य त्व दानं व्यतरिष्य 
(९६) जहाख्ताम्‌ * हासस्य भावो हसता न हाखता अहाखता 
ताम्‌ युक्तक्रिया दुर्वेतो न कश्चिद्धसेदिवथं ओदाद्र यगे क्रिया 
तिपत्तौ सख्यप्‌ तदन्नं तावच्यक्षयतामिल्ययै (१७) अमाव › अभो 
नास्ति भा दीप्तियंयोस्तौ कान्तिरदितौ अ कृष्ण अभाव प्रमाण 
राखे प्रसिद्ध सप्तम पदाथ प्रामाकरास्तु अभावरूप सप्तम पदायै 
भमाणत्वेन न मन्यन्ते (१८) '्विज्ानवादिन › विद्या विषेण 
जानन्ति ते चतुरा नवात्‌ नूतनात्‌ जीर्णं हि वसरं नवात हीनमूल्य 
स्यादिल्यमिप्राय इन सूयं विज्ञानवादिन विशेषेण ज्ञानस्य त्व 
ज्ञानस्य वादो विद्यते येषु ते विशनवादिन इमि पदं नौद्शाखे 
प्रसिद्धम्‌ (१९) "रस्मैपदम्‌ ' आत्मव्यतिरिक्त पर त्त प्रस 
अन्यस्मै न स्तौति पद पदस्च सुिडन्त पद्म्‌ परसैपद नवानाः 
मपि तिडा तिपू-तस-श्चि इयादीना परसैपदसङ्ा 


तानि 


१ बर्यञ्यून्यत्ववादिनो योगाचारा वौँद्धविशचेषा 
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छाधते कसम नीचो मुवि किमुत्तमम्‌ । कर्तर्यपि रुचादीना 
धातूना कि पद्‌ मवेत्‌ } २०] किमव्ययतया ख्यार्त 
क्ख कोपो विधीयते । ब्रूत शब्दविदो ज्ञात्वा समाहारः 
क उच्यते ॥ २१ ॥ को विख्यातावहेः श्रू शोकं वदति 
कि पदम्‌ । कोऽभी्टोऽतिदरिद्रख सेव्यन्ते के च भिष्ुभिः 
॥ २२ ॥ कि सुश्चन्ति पयोवाहाः कीदशी हरिवहमा । 
पूजाया कि पदं कोऽञिः कः कृष्णेन हतो रिपु. } २३ ॥ 
वद्‌ वद्वभ सर्वत्र साधुभेवति कीदशः । गोविन्देनानसि 
क्षिपते नन्दवेरमनि कामवत्‌ ॥ २४ ॥ यल्लादन्विष्य का 
ग्राह्या ठेखकेर्मसिमिका । घनान्धकारे नि.शङ्क मोदते केन 
बन्धको ॥ २५॥ किमनन्ततया ख्यातं पादेन व्यङ्ग माहय | 
जनाना छोचनानन्दं के तन्वन्ति घनात्यये ॥ २६ ॥ 


प्रायेण नीचसेकख क, करोतीह गर्वताम्‌ । अदौ वर्ण- 
दय द्वा ब्रूहि के बनवासिनः ॥ २७ } सायुज कानने 
गत्वा नेकेषेयाञ्ञघान कः | मध्ये वर्णत्रयं द्वा रावणः 
कीटो वद्‌ ॥२८॥ धत्ते वियोगिनीगण्डस्थरूपाण्डुफलानि 
का वद्‌ वर्णो विधायान्ते सीता हृष्टा मवेत्कया ॥ २९ ॥ 
विष्णोः का वद्मा देवी छोकतरितयपावनी । वणीवाच- 
न्तयो्द्वां क. शब्दस्तुस्यवाचकः ॥ २० ॥ पुरुषः कीरयो 
वेत्ति प्रायेण सकलाः कलाः । मध्यवर्ण्धयं त्यक्ता 
मूहि क. खात्सुराटयः ॥ ३१ ॥ यजमानेन कः खगेहेतुः 
सम्यगिविधीयते । विहाया्न्तयोर्वर्णो गोत्वं कुत्र स्थितं 
वद्‌ ॥ २२ ॥ नीचेष यावनी बाणी का कः खच्छुमदो 


(२०) आत्मनेपदम्‌ ' भस्मन खस पद प्रतिष्ठास्थानम्‌ आत्म- 
नेपद त आताम्‌ श्च इत्यादधैनि नव वचनानि भवन्ति इति भाव 
(२१) स्वरित ` स्वर्‌ स्वरब्यय स्वगं निपात इत इत्संज्ञकस्य 
स्वरित हस्वादयख्लय- खरा प्रत्येकसुदात्तानुदात्तखरितसंडा 
समाहार स्वरित इति तात्यां (रर) ववीहारा ` विश्च धिश्च 
बी गरुढमयूरो हा इति खेदे रा द्रव्यम्‌. वीहारा वीथैभूमय 
(२३) कसासुर ? क जलम्‌ सा एन कष्णन सहवरमाना लक्ष्मी 
खं पूजायाम्‌ र अश्रि कमास्ुर एतन्नामा दैत्य (२४) दीनरक्षी- 
्षीरनदीः दीनान्दु खान्‌ भिक्षाचरादीन्‌ रक्षत इत्येवरीलो दीनरक्षी 
दीनपाख्कं द्र दुग्ध तस्य नदी क्षीरनदी (२५) भनाल्किरना- 
जारकेठिना ' नारिकेराञ्नाता नाक्किरजा जारेण उपपनिना सह 
केकि कडा तया जारकेकिना (२६) 'खनना ` स साकारम्‌ 
आकारस्य सर्वत्र वतेमानत्वादन्तो नासि हे खज्ञ खज्ञना पक्षि 
विशेषा (२७) श्वरा > रा द्रव्यम्‌ रावरा भिहा (२८) 'राक्षमो- 
तम ` राम दाशरथि राक्षसोत्तम राक्षसाना मध्ये उत्तम श्रष्ठ 
(९९) कवरील्या ' कवरी रतापिभेष स्वरील्या क्वो नाम पुत्र- 
सख रीटा कीडा तया (३०) समान ` मा रुक्मी समान तस्य 
(२१) नागरिक नागरिक“नगरनिवासी चतुरो वा नाक स्वर्म 
(६२) "यागविपि › याग यजन तख विधि गविरान्दे गोत्व वते 
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२०० 


थ पमि ति थि तयति भप मि तति त थ कि 





जने । शभोरावरणं कि कं सजन्ते व्याधयो जनम्‌ ॥ २३ ॥ 


कसिन्खपिति कमारिः का बृत्तिरधमा दृणाम्‌। कि त्रूते पितर 
बाल. कि दृष्टा रसते मन. ॥२४॥ किमिच्छति नरः कार्या 
भूपाना को रणे हितः ¦ को वन्धः सर्वदेवाना दीयतमिक- 
सुत्तरम्‌ ॥ २५ ॥ भागीरथी कथभूता कामिनी प्राह कि 
प्रियम्‌ । एकमेवोत्तर देहि शाखलो किकमाषया ॥२६॥ बुध 
कीटगवचो ब्रूते को रोगी कश्च नालिकः । कीच्क्चन्द्रं नम- 
खन्ति कि सूत्र पाणिनेर्वद ॥२७] राज्ञ॒ सबोधनं किं खास्सु- 
गरीवख तु का प्रिया । अधनास्तु किमिच्छन्ति अति. कि 
क्रियते बद्‌ ॥ २८ ॥ करिमसि यञुनानया जारान्कि बक्ति 
जारिणी । आन्ध्रगीर्वाणमाषाभ्यामेकमेवोत्तर वद ॥ ३९ ॥ 
का कान्ता काल्यारातेः पुनरर्थ किमन्ययम्‌ } फिं वन्ध 
स्वैदेवाना फलेषु किञु सुन्दरम्‌ ॥ ४० ॥ केदारे कीटो 
माग कुत्र रेते जनार्दन. ! सखीचित्त कु रमते खामी क 
यक्ति चेटिकाम्‌ ॥ ४१॥ धघनसमये रिसिषु खान्य 
कीटश्चु कि घनादतति | प्रावृषि कख न गमने मानसगमनाय 
कीटा हसा, ॥ ४२ ॥ चाद्य इति यत्र खादुत्तरमथ तत्न 
कीदशः प्रश्नः । कथय त्वरित के स्यु्नौकाया बाहनो- 
पायाः ॥ ४३ ॥ वदतानुत्तमवचनं ष्वनिरचरुच्यते स 
कीदृक्ष, । तव सुहृदो ुणभिवहै रिपुनिवहं किं नु कर्तारः 
॥ ४४ ॥ को माद्यति मकरन्देसनय कमसत जनकराजः 
खता । कथय कृषीवर सखं पकं किमचीकरस्त्वमपि ॥४५॥ 
पृच्छति पुरुषः केऽखा समभूवन्वज्रक्त्तपक्षतयः । बहुभय- 





(३२) अवेकाभोजिनम्‌ ` अवे लाभ अजिनम्‌ ओवेलाभोजि 
नम्‌ (३४) शेषेसेवावापररूपम्‌ ° शेषे सेवा वा पररूपम्‌? (२५) 
त्युजय ` मृत्युम्‌ जय भृत्युजय (३६) भकापहा ' मलापहा 
मखा पहा (३२७) अधैवदधातुरप्रलय प्रातिपदिकम्‌ भभेवत्‌ 
अधातु अप्रल्य प्रातिपद्किम्‌ सर्थवदधातुरप्रल्यय प्रातिपदिकम्‌ 
(३८) देवताराधनम्‌ ' देव॒ तारा धनम्‌ देवताराधनम्‌ (३९) 
काछ्यि काठिय (४०) “मातुलिङ्गम्‌"मा तु जिङ्गिम्‌ मातुशिङ्गम्‌ 
(४१, ४२) -समुत्छुकमनस  ससुत्खु मुदा दर्पेण सह वतमाना समु- 
दस्तेषु क पानीयम्‌ अनस्त शकटस्य ससुत्छुक उत्वण्ठायुक्त मनो 
येषां ते समुत्छुकमनस (४३) कैनिपाता ° अत्र, के निपाता इति 
प्रञ्च प्रथमवारमेव दितीयवार तूत्तरम्‌ निपाता के मवन्तीति 
परञ्च चादयो निपातसज्ञ के पानीये निपतन्ति ते केनिपातता अरि 
वाणि (४४) अवमतार * जवम नीचाथैवाचकम्‌ तार अघ्युचै 
स्वनि अवमन्तार अस्मिन्मित्राणि रिपूणामपमान करिष्यन्ति इत्यं 
(४५) अरीलवम्‌ ' अरी अमर , कव रूवनामान पुरम्‌, अह अरी- 
र्व छेढनमकरवम्‌ (४६) भानवनगा › हेः मानव ! नगा परवता 
इन्द्रेण हि पर्वेताना पक्षच्छेद कृत इति पौराणिकी कथा, मानवन 
गा हे अनवन! न विते अवन रक्षण यस्य स अनवन तत्सबोधन 
हे अरक्षित! त्वमागा गमनम कुर्या 
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ण १) 


देशं जिगमिषुरेकाकी वार्यते स कथम्‌ ॥ ४६ ॥ को नयति 
जगददेष क्षयमथ विभरावमूव कं विष्णुः । नीचः कुतर 
सर्व, पाणिनिसूत्र च कीटक्षम्‌ ॥ ४७ ॥ किं खाद्िरोष्य- 
निष्ठ का सस्या वदत पूरणी भवति । नीचः केन 
सगर्वं सूत्रं चन्द्र कीर्दक्षम्‌ ॥ ४८ ॥ सुकपरिविन्दः 
राब्दः सुब्रह्मण्य वाचक. केन | स्तनभरनमिता नारी 
केनोपायेन रज्ञयेत्कान्तम्‌ ॥ 8९ ॥ कीदग्यृहं याम्यगहं 
गतख काञ्लाणमम्भस्तरणे जनानाम्‌ । भूषा कर्थं कण्ठम्‌ 


ते यु पृष्टे सुक्ताकलापेरिति चोत्तर किम्‌ ॥ ५० ॥ कीद- 
ग्वस सान्न भयाय पृष्टे यदुत्तरं तख च कीट्रख | 
वाच्यं भवेदीक्षणजातभम्बु कं चाधिरेते गवि कोऽर्चनीयः 
॥ ५१॥ दधौ हरिः कं शुचि कीदटगघ्रं पृच्छत्यकः 
कि कुरते सङ्लोक. । शोक विधायापि किमित्ुदारः कविनै 
तोष समुपैति भूयः ॥ ५२ ॥ रक्ष्मीधरः पृच्छति कीदशः 
खान्रप सपल्लरपि दुर्निवारः । अकारि कि भूहि नरेण सम्य- 
क्पितृत्वमारोपयित्तं खकीयम्‌ ॥ ५३ ॥ कीदशं वद्‌ भर 
खल मत हरि कुत्र सति भूषणे भवेत्‌ । ब्रूहि कान्तं 
सुभटः सकाडकः कीद्सो मवति कुत्र विद्विषाम्‌ ॥ ५४ ॥ 
का प्रियेण रहिता वराङ्गना धाचि केन तनयेन नन्दिता | 
कीदरोन पुरुषेण पक्षिणा अन्धनं समभिठष्यते सदा ॥५५॥ 


(४८) यमो गन्धने यम कृतान्त अग गोवधैनम्‌ धने यमो 
गन्धने पाणिनीयन्याकरणमध्ये श्द सूत्रमस्ति (४८) "विशेषणमेकार्थन " 
विशेषणम्‌ एका्यूल्याना सख्यापूरक एकमेव भवति एकाद जङको 
ङिख्यते तदा निन्दूना स्फ्य स्यादन्यथा शून्यमेव अर्थेन द्रव्येण 
विरोषणमेकार्थन इद चन्द्रन्याकरणसूत्तमस्ति (४९) उपरि विहध्णेन ” 
भाद सुकपरिविन्दशब्दे उपरि वि इत्येतेषा वर्णाना हरणेन तिष्का- 
सनेन स्कन्द इति शब्द सुब्रह्मण्यस्य षडाननसय वाचको मवति 
द्वितीये उपरि विहरणेन श्त्यश्य षिपरीतरतेनेय्थ (५०) शहारावि 
नाव ' हारावि ह्या इति खेदे हा इति राव राष्दो धि्यते य्मिस्तत्‌- 
नाव गोका हे हारा, वो युष्मान्विना (५१) 'अर्िक्लमहिम ' अहि 
खम्‌ न सन्ति हिसा धादुका जीवविषेषा यस्मिस्तत्‌ं अहिम न 
विद्ते हिम्‌ अहिम्‌ तस्य अहिम सत कोऽथ यदा अर्हिलशब्दात्‌ 
हिम्‌ दूरीक्रियते तदा अख इति तिष्ठेत्‌ अच जेत्रजरू अश्रुप।त॒ अहि 
रोषनागम्‌ अ कष्ण ॒पूञ्य सन्‌ अधिञ्चेते (५२) अगमकमकसो 
दिति अग गोवधैनम्‌ अक न विद्यते क जर यत्रतत्र हेजकन 
वियते क सुख यस्स हेदुखिनू। शोदिति रोदन करोति अग 
मकमकरोदिति एव शोक अगम्य मकरोत्‌ इति विचारयन्‌ तुष्टो न 
भवति (५२) समजनितनय › हे सम मा रक्ष्मीस्तया सह व्मानहे 
रक्ष्मीधर ! जनितनय कृतो नयो न्यायो येन स समजनि तनय , 
तनय पुत्र समजनि उत्पादित (५४) अवारितोरणे-अवारि नं 
विद्यते वारि जल यसिस्तत्‌ तोरणे बहिद्धरे सति अवारितो रणे 
रणे समामे अवारित न वारयितु ङक्यते स॒ (५५) श्वङुन्तलाभर- 
तेन राङ्न्नङानाञ्नी कषे युक्ती भरतनाञ्ना पुत्रेण, नन्दिता इत्यथ 
दाङ़न्ताना पक्षिणा काभोऽजेन तत्र रत आसक्तस्तेन, व्याधेनेदथं 
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कीट हृदयहारि कूजितं कः सखा यश्चति भूपतेर्मत. | कस्त- 
वासि विपिने भयाकुरु. कीदशश्च न भवेन्िदाकरः ॥ ५६ ॥ 
कीदरी निरयभूरनेकधा सेव्यते परमपापकर्ममि, । प्रेतराक्चस- 
पिशाचसेविता कीदशी च पितृकाननस्थरी ॥ ५७ ॥ केसर- 
दुमतले्च ससित कीष्शो मवति मत्तकुञ्जरः ! त्वतः रिव- 
मपेश््य रक्षणेरजुनः समिति कीटो मवेत्‌ ॥ ५८ ॥ निर्जित- 
सकलारातिः पृच्छति को नेको भृत्योभयमच्छति । मेषा- 
त्ययकृतरुचिराशया, कि तिमिरक्षयकारि निशाया. ॥ ५९ ॥ 
विहगपति, कं हृतवानहितं कीदग्भवति पुर जनमहितम्‌ } कि 
कठिनं विदित वद्‌ धिमन्यादःपतिरपि कीटग्मयकरृत्‌ ॥ ६० ॥ 
अनुकरूरुविधायिदेवतो विजयी खान्ननु कीरो दपः ! विरहि- 
ण्यपि जानकी वने निवसन्ती सुदमाद्धो कुत. ॥ ६१ ॥ 
कुसुमं पतदेत्य नाकतो वद कसे स्प्रहयन्ति मोगिन. } अधि- 
गम्य रतं वराङ्गना क यु यल कुरुते सुशिक्षिता ॥ ६२ ॥ 
केययो वद्‌ कुत्र कीदृशा. करिण कि विदितं समन्ततः । 
अधुना तव वैरियोषिता हृदि ताप, प्रबलो विहाय का, 
॥ & ३ ॥ वसति कुचर सरोरुहसततिर्दिनकृतो नु के तिभिर- 
च्छिदः । पवनमक्षसपलरणोप्सुकं पुरुषमाहय को जगति 
परियः ॥ ६४ ॥ न॒ मवति मख्यख कोटरी भूः क इह 
कुचं न विभति कं गता श्री. । भवद्रिनिवहेषु कासि नित्यं 
बरुमथनेन विपद्यधायि केषाम्‌ ॥ ६५ ॥ समयमिह 











(५६) कलङ्कविरहित ` कल मधुर शाब्द कवि कान्यादिङ्रत्‌ 
अहित दानु कलङ्कून मगरूपाभिज्ञानेन विरहित नस्यात्‌ इति 
भावाथ (५७) नरकपार्रचिताः नरकाणा पाल. नारकजीवेर- 
षका यमभरास्ते रचिताः उपस्क्रता नराणा कपानि कर्षराणि तै 
कृत्वा रचिता इमरानभूमिस्तु मनुष्याणा मुण्डे सहिता भवति 
(५८) `दानवङ्ुलन्रमरदहित ` दानेन मदेन बङ्ुलाना बृक्षाणा म 
रेभ्य सकाशात्‌ हित हितङ्ृतदिलयथै दानवाना दैलयानाङ्केयो 
भ्रमो दानवा अमी युष्यन्तीति मिध्याज्ञान तेन रहित (५९) ¶विधु 
न्तारातेज ` हे विधुताराते ! बिधुता कम्पिता अरातय रा्रवोयेनस 
तत्सबोधनम्‌ अज. ब्रह्मा विधुश्वन्द्र तारा नक्षवाणि ताक्षा तेज 
प्रका (६०) अहिमकरमय ` अहि सपम्‌ मकर नासि करो 
राजदण्डो यिस्तत्‌ अय लोहम्‌ अहय सपां मकरा मव्खविश्चेषा- 
स्तन्मय (६९) कुरर्वधित ` कुरर शुभसूचक शकुनैर्वधितो वर्धा 
पित कुराश्च ख्वश्च कुरशख्वौ एतन्नामानौ पुत्रौ तयोकदधि सपत्तस्मात्‌ 
(&२) ुरतरवे" सुरतरवे कस्पवृक्षाय वाञ्छन्ति सुरतस्य समो- 
गस्य रव रउाब्दस्तसिन्‌ (&२) "गिरिप्तारसुखा › गिरि वाण्या सार 
प्रधान स्फुयोच्चारणवन्मुखं वदनं येषाते भिरिसार रोहम्‌ उखा 
स्थास्य (&४) केकिरणोत्कया ` के पानीये किरणाना उत्करा, 
समूहा हे केकिर णोत्क, केका बिद्यते येषा ते केकिन तेषा मयुूराणा 
रणे शाब्दे उत्क उत्सुक तत्सबोधनम्‌ रा द्रव्यम्‌ (६५) "विपन्नमा- 
नाम्‌: विगता पक्नगा सपां यस्या सा दिपन्नगान्‌ कितु पश्गस 
दितेव ना पुमान्‌ अ ष्णम्‌ विपत्सपत्यभाव दरिद्रता नगाना 
पवतानाम्‌ 
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वदन्ति कं निङ्ीथं शमयति कान्वद वारिवाहढ्ृन्दम्‌ 
वितरति जगता मन.सु कीटच्छुदमतिमा्रमय महातडाग 
॥ ६६ ]॥ किमकरवमहं हरि्महीध्रं खभुजवलेन गवा हितं 
विधित्सु. । प्रियतमवदनेन पीयते क परिणतविम्बफरोपम 
प्रियाया. ॥ &७ ॥ परिहरति भयात्तबाहित किं कमथ 
कदापि न विन्दतीह्‌ भीत । कथय किमकरोरिमा धरित्री 
नृप्तिशुणेर्यृपते खय त्वमेक ॥ ६८ ॥ पृच्छति शिरसिरुहो 
मधघुमथनं मधघुमथनस्तं शिरसिरुहं च । कः खट चपल- 
तया मुवि विदितः का ननु यानतया गवि गदिताः ॥६९॥ 
कीदक्तो्यं॑दुस्तर खात्तितीर्षो का पूल्यासिन्खद्धमामनत्र- 
यख । दृष्ट्रा धूम दूरतो मानविक्ञाः कं कतासि प्रातरेवा- 
श्रयाराम्‌ ॥ ७० ॥ कीदक्प्रातर्दीपवर्त शिखा खादुष्टः 
पृच्छत्यामजन्ते भगाः किम्‌ । देवामाले कि गते प्रायशो- 
ऽसिहोक, कुर्यान्न विवाहं विविक्तः ॥ ७१ ॥ कीदक्सेना 
सवति रणे दुवीरा वीर. कसे स्प्रहयति रक्ष्मीमिच्छन्‌ । 
का सबुद्धिभवति युवः सम्रामे किं कुर्वीध्वं सुभटजना 
भ्रातृव्यान्‌ ॥ ७२ ॥ कसारातेर्वेद गमनं केन खात्कसिन्टष्टि 
समते खल्येच्छुः । क सर्वेषा श्चमकरमूचुर्धीराः कि कुयौस्त्वं 
सुजन सशोकं खेकम्‌ ॥ ७३ ॥ कीरटक्षः सकठजनो मवे- 
तुराज्ञः कः काटो विदित इहान्धकारहेतु" । कः व्रेयान्कु- 
सुदवनख को निहन्ति आातृव्यं वदं शिरसा जितस्त्वया 
क. ॥ ७४ ॥ सम्रामे स्फुरदसिना हतास्त्वया के दु.खं के 
बत निरये नरख कुः । कसिन्ुद्वति कदापि नैव लोम 
ज्ञाताः के जगति महाठघुत्वमाजः ॥ ७५ ॥ कीदृक्ष 
(&&) अरविद वान्‌ › अरवि नास्ति रवि सयां यसिन्स अर विसम्‌ 
दवान्दावानलान्‌ अर विन्दवान्‌ अरविन्दानि कमलानि विन्ते यक्ि- 
न्स॒(&७) अधर ` हे कष्ण ! त्व गोवधेनपर्वेत अधर हस्ते धृतवान्‌ 
अधर ओष्ट (&८) स्मरजयम्‌ ' समर सथामम्‌ जय जयवीदम्‌ 
अह समरजय रागिणी पएृथ्वीमकरवम्‌ (६९) कैदावनौका ° हे केर 
वनौका- वने ओको गृहं यस्यासौ.वानर हे केशव ! नौका नाव. 
(9०) अनुमातासे ` अनु न विद्यते नौ यत्र तत्‌ नोकारहितमिल्यथै 
माता जनित्री हे असे खङ्ग! अनुमातासे त्वं अनुमान करिष्यसि 
(७९) (विभाकरभवनम्‌ > विमा विगता भा कान्तया सा हे 
करम्‌ उष्ट्‌। वनम्‌ विभाकरभवन विभाकरस्य सूर्यस्य भवनं गहं 
तत्‌ पहरा गते जीवे रोका विवाहादिद्युमकायोणि न कुर्वन्ति 
सिदहस्या पिपति सूयं (७२) "पराजयेमहि ` परा उक्करष्टा उत्कृष्ट एवं 
सेना जय प्राश्रुयादियथै जये समामाय है महि दहे पृथ्वि! क्य 
पराजयेम हि जयेम (७३) "विनोदयेयम्‌ ` विना गरुडेन उदये सति 
परखोन्नतौ सत्याम्‌ अय भाग्यम्‌ अह त विनोदयेथ विनोदेन 
युक्त कुया मिलयथै (७४) “विघुरविरदहिंत › विधुरेण कष्टेन विरहित 
सुखीत्यथै विधुश्च रविश्च विधु्वी चन्द्रादिल्यो ताभ्या रहित, 
विधुश्चन्द्र अवि ऊर्णा अहित. दाञ्च (७५) (नरकरेणव 
नराश्च करेणवश्च मनुष्यहस्िन नरकस्य रेणवो धूल्य अश्चिरूपमा 
बाडका श्त्यथै नरकरे पुराणा दस्ततङे. अणव परमाणव 
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समिति श्रं निहन्ति श्रु विष्णो. क मनति सुद सदा  कखधासहितं क एकः । आमत्रयख धरणीधरराजपुत्रीं 
तनोति । तुच्छ सच्छरधिमुख निगद्यते कि पच्चये समम- , कौ भूतिम सनिवितान्न जनाश्रयः सात्‌ ॥ <७ ॥ को 
परमान एव केषु ॥ ७६ ॥ कामरिरहितामिच्छति भूपः | रंकरख वरूयावपयोधरः कः कीडक्परख नियतं वशमेति 
कासुद्धरयति चकररूप । केनाकारि हि मन्मथजननं केन । भूप. । सबोधयोरगयति विजयी च कीदग्दुर्योधनो नहि 
विभाति च तरुणीवदनम्‌ ॥ ७७ ॥ हिमाद्चुखण्डं कुटिलो- । मवेद्द कीदरश्च ॥ ८८ ॥ काुजहार हरिरम्बुधिमध्य- 
र्वलप्रसं भवेद्रराहमरवरख कीटशम्‌ ! विहाय वण पद्‌- । मन्ना कीद्क्शरुतं भवति नि्मकमानसानाम्‌ । अमन्रयख 
मध्यससिितं न कि करोत्येव जिन. करोति किम्‌ ॥ ७८ ॥ । वनमथिशिखावटीढ तच्चापि को दहति के मदयन्ति गृह्गन्‌ 
वसन्तमासाय नेषु कीटशा. पिकेन राजन्ति रसाटमूरुहाः । | ॥ ८९ ॥ मेघात्यये मवति कि „ सुमगाव्गाहं कावा 
निरय वर्णद्रयसत्र मध्यमं तव दधिष कान्ततमा तिथिश्च | विडम्बयति वारणमह्वेश्याः । दुवौरवीयविमवख मबेद्रणे 
का ॥ ७९ ॥ उर स्थं कोऽ विना पयोधर बिभर्ति | क काः सरवक्रसुजगास्तरणिप्रमामिः ॥ ९० ॥ कल्याण- 
सवोधय मारुताशनम्‌ ! वदन्ति कं पत्तनक्षभवं जना. फल | वाक्लमिव कि पदमत्र कान्तं सद्धषतेस्त्वमिव कः परितोष- 
च कि गोपवधूकुचोपमम्‌ ॥ ८० ॥ वसन्तमासाद्य वनेषु | कारी । क. सर्वदा दृषगतिस्त्वमिवातिमात्र मूत्याध्रितः 
रजते विकासि कि वहम पूष्परुच्यताम्‌ । विहंगम कं च | कथय पाक्तिसर्वभूतः ॥ ९१ ॥ सुयख का तिमिरकुञ्र- 
परिस्फुयाक्षर वदन्ति फ पङ्कजसमवं विदु ॥ ८१॥ समुदते | दृ्दसिदी सत्यख का सुकृतवारिधिचन्द्रटेला । पार्थश्च 
कुत्र न याति पासुटखा समुद्यते कुत्र मय भवेजलात्‌। समुद्यते | कीदगरिदावहुताशनोऽभूत्कवा मारतीकुसुमदाम हरख मून 
कुतर तवापयाव्यरि, प्रदीणसबोधनवाचि कि पदम्‌ ॥ ८२ ॥ । ॥ ९२ ॥ मेधात्यये मवति का सुभगावगाहा इत्ते वसन्त- 
तपखिनोऽयन्तमहासुखाशया वनेषु करौ सपृहयन्ति | तिलक कियदक्षराणाम्‌ । मो मो कद्र्यपुरुषा विुवदिने च 


सत्तमा. । इहापि वर्णद्धितयं निरख मो. सदा स्थितं कुत्र वित्ते च वः सुबहु तक्कियता किमेतत्‌ ॥ €३ ॥ प्रपि 
च सत्वसुच्यताम्‌ ॥ ८२ ॥ पद्मनन्तरवाचि किमिष्यते | वसन्तसमये वद्‌ कि तरूणा कि क्षीयते विरहिणसुरगः 
कपिपतिर्विंजयी ननु कैदश । परयुणं गदितं गतमत्सराः किमेति । किं कुवते मधुिहो ४. कीरं 
कुरुत कि सतत मुवि सजना; ॥ ८४ ॥ वदति राममनुष्य | मृगगणारत्वरित यजन्ति ॥ ९४ ॥ दुवारवीय सरुषि 
जघन्यजो बसति कुत्र सदाल्समानस, । अपि च श्क्रसुतेन | त्वयि का प्रसुस्ा स्यामा सपलहदये सपयोधरा च } तुष्टे 
तिरस्छरतो रविसुत. किमसौ विदधे त्वया ॥ ८५ ॥ मेघा- 
त्यये भवति कः समद्‌ सुमर्गं॑च कि कमधरन्मुरजित्‌ । 
कुटुतेटमिभ्रितगुडो नियतं विनिहन्ति कं बरिगुणससदिने. 
॥ ८& ॥ वषौयु का मवति निर्मधु कीदगन्जं रोषं बिभर्ति 


(८७) काचकरापाकिकिमठ › कालिका इयामता अपगता अल्यो 
भ्रमरा यस।त्तदपपालि भमररहितम्‌ कमठ कच्छप हेकाछिदहे 
पार्वति! कापाछ्को योगी तस्य मठ (८८) अहीनाक्षवनय ` 
अही सपो ना पुमान्‌ क्षतनय क्षत खण्डितो नयो न्यायो येन 
स॒ अन्यायवान्‌ हे अहीन सपौणा स्वामिन्‌! अक्षतनय न क्षतो 
नयो न्यायो येन स॒ अखण्डन्यायवान्‌ हीने अक्षिणी यस्यासौ 
हीनाक्षोऽन्स्तस्य तनय पुत्र न हीनाक्षतनयो अहीनाक्षतनय 
धृतराष्टो हि हीनाक्षोऽन् इति पौ णिका तत्पुत्रो दुरयोधनोऽी- 
नाक्षतनयो न भवति, रितु जन्धपुत्र इत्यथै (८९) कुन्दः 
मकरन्दबिन्दव ` कु पृथ्वीम्‌ दमकर उपशमक्षमायुक्त भवति 
इत्यथ हे दविन्‌ दवो विद्ते यसमिस्तत्‌ दवि तत्सबोषनम्‌ 
दव वनाभि कुन्दमकरन्दबिन्दव कृन्दाना पुष्यविरशेषाणा मक- 
रन्द॒पुष्परसस्तस्य विन्दव कणा (९०) सरोजराजय ` सरस्वंडा- 
म्रम्‌ जरा वयोहानि जय ससरोजराजय कमल्भ्रेणय (९१) 
-रोकर ` श खखम्‌ करो राजभाग दाकरो महदेव (९२) भागी- 
रथीःभाकान्ति गी वाणी रथी रथो विथतेयखस् भागीरथी 
गङ्गा (५२) नीयताम्‌ ' नदी श्यता एताक्दक्षराणाम्‌ न दीय- 
ताम्‌ (९४) दव विकलम्‌ ' दलम्‌ बम्‌ विरम्‌ कर अन्यक्त- 
मथुरम्‌ दवविकर दावा्चिना व्याकुरम्‌ 


(७९ अभिमानिषु ' अभि नास्ति मीभैय यस्य तत्‌ मा लक्ष्मी 
अनिषु न विच्न्ते शषवो बाणा यक्षिस्तत्‌ अभिमानिषु गववेवत्सु 
(७७) 'ङङ्मेन ` ङं एृथ्वीम्‌ ङु धराम्‌ एन कृष्णेन ङुङ्मेन 
(७८) द्मम्‌ ' दश्‌ दाढा तद्वत्‌ आमा डोभा यस्य तव्‌ द्विती 
यायामुदय प्राप्तश्चन्द्रो वक्रोऽवर्गुणेन सूकरदशटया सहयोपमीयते 
दम्भ कृपट जिन न करोति भद्र कद्याण जिन करोति (७९) 
कान्तगियः कान्तागिय कान्ता मनोह गीर्वाणी यस्यासौ 
कान्तगीस्ेन कारा बन्दिगृहम्‌ राका पूणैमासी (८०) नागर्गस्‌ ' 
ना पुमान्‌ हे नाग हे सपं नासर नगरे मवस्तम्‌ नागरज्ग नार- 
जञीफलम्‌ (८१) किड्ुकम्‌ क्िद्युफ़ पटाश्चम्‌ शुक कीरम्‌ क बह्मा- 
णस्‌ (८२) हिमकरे ` हिमकरे चन्द्रे उद्रते सति मकरे मस्स्ये उत्पन्ने 
सति करे दस्त सायुधे ऊ््वीकरृते सति रेरे दस्त इति चामन्रणे 
(८३) "तपसे ` तपोगुणाय से सकारभाव- सकारे वैते (८४) अनु- 
सराम ` अनु पश्चाद्वाचि रामेण सह वतैमान प्राम अनुमराम 
व्य प्रगुण प्रति अनुमरण कुम (८५) अनुजगृेः हे अनुज आत ! 
गृहे मया अनुजगृहे गनुगृहीत (८६) श्वासरोगम्‌ ` श्वा तेषु 
दिनेषु मेथुनेच्छो भवेत्‌. सरमस्तडागम्‌ अग गोवर्धनम्‌ शधासरोगम्‌ 





१ इयामवणों लोदमयत्वात्‌, पञ्षे-षोडङवाधिकी २ सुषु पयः 
जरं धरतीति सुपयोधरा लोहनि्मिते राखे पानीय दीयते हति 
प्रसिदि , पक्चे,-सुस्तनी 


बहिराखापाः 


२०३ 
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पुन ॒प्रणतन्ञत्रुससोजमूरयं संबायवर्णरहिता वद्‌ नाम का 


| इह सत्वपीडाकर कुर सवति कदय गलितयोवनं योषि. 


स्यात्‌ ॥ ९५ ॥ उरसि मुरभिद. का गादमालिद्धितवास्े | ताम्‌ । वभार हरिरम्बुधेरूपरि का च केन स्तुतो इतः 


सरसिजमकरन्दामोदिता नन्दने का ¦ गिरिसमरघुवर्गेर्ण- । 


वाख्यातिसख्यगुरुमिरपि कृता का छन्दसा वृत्तिरस्ि 
॥ ९६ ॥ समरगिरसि सन्यं कीदृश दुनिवार विगतघन- 
निशीथे कोटरो व्योक्नि शोभा । कमपि विधिवेन प्राप्य 
योग्याभिमानं जगदखिलमनिन्धं दुजन 
॥ ९७ ॥ मवति गमनयोग्या कीदरी भू रथाना किमति- 
मधुरमम्टं मोजनान्ते प्रदेयम्‌ । प्रियतम वद्‌ नीचामच्रणे 


किं करोति| 


कथय कसत्वया नगपतेभय कीद्डात्‌ ॥ १०३ ॥ हरिर्वंहति 


' का तवास्त्यरिषु का गना कं च का कमचयति रोगवान्ध- 


नवती पुरी कीदशी । हरि. कमधरहूलिप्रभूतयो धरा किं 
व्यधु, कया सदसि कस््वया बुध जिनोऽम्बुधिः कीदशः 
| १०४ ॥ पविच्रमतितृधिकरक्किमिह कि मयमच्रणं जरवीति 
धरणीधरश्च किमजीर्णसबोधनम्‌ । हरिरवति को जितो 


किं पदं खाकुमतिकृतविवादाश्वकरिरे कि समै ॥ ९८ ॥ , मदनवेरिणा सयुगे करोति ननु क शिखण्डिङुकताण्डवाड- 


भवेति जयिनी काजी सेनाहयाधरमूषणे वहति किमटि 
पुष्पं कीष््ुसुम्भसमुद्धवम्‌ । महति समरे वेरी वीर त्रया 
यद्‌ कि कृत कमलसुकुले अङ्घ. कीटक्पिबन्मधु गञजत 
॥ ९९ ॥ आहानं किं मवति हि तये कखचिस्परश्षविज्ञा 
प्रायः कार्य किमपि न कछ कुर्वते के परेषाम्‌ | पूण 
चन्द्र॒ वहति ननु का पृच्छति म्छानचश्षु. केनोदन्याज 
नितमसम कष्टमामोति ठोक. ॥ १०० ॥ का सबुद्धि 
सुमट भवतो ब्रहि पृच्छमि सम्यक्प्रात कीटग्मवति 
विपिनं सप्रबुद्धरभिहंगे । लोक कसिन्प्रथयति सुदं का 
त्वदीया च जरी प्रायो छोके सितमिह सुखं जन्तुना 
कीटेन ॥ १०१ ॥ गत्हवेशायासा विमरुमनस कुच 
सुनयस्तपखन्ति खस्था, सुररिपुरिपोः का च दयिता | 
कंविपरेया. कि खान्नवख्घुयुतैरण्गुरुभिर्डुधा वृत्तं वर्णे, स्फुट- 
धटितबन्धं कथयत ॥ १०२ ॥ बिभर्ति वदनेन किं क 


(९५) शखै ' आदयवणैरहिता खी हे दुव।रवीर्य! त्वयि 


सरुषि सति सपल्ञहृदये का प्रसु्ठा ! राखी, प्रणतराञ्चुसरोजसयं 
त्वयि तुष्टे सति सपल््धये प्रसुप्ता सैवाचवणैरहिता का? खी (९६) 
मालिनीः मा रक्ष्मी सखिनी ्रमरी मालिनी नाम छन्दोवृत्तम्‌ 
(९७) "अभिभवति ` अभि नासि मीययैस्य तत्‌ मयरहितम्‌ भवति 
मानि नक्षत्राणि विन्ते यद्सिस्तत्‌ मवन्‌ तसिन्नकषत्रयुक्ते अभिभवति 
पराभवति नीची वृद्धि गतो दु खदायक एवं भवेदिति भाव (८) 
'समादधिरेः समा अविषमा दधि ष्षीरजम्‌ रे इति नीचसबोधन 
दीयते समाहिता (९९) परागरजित ` परा उष्करृश॒ हे राग आरः 
तत्व गर गरलम्‌ रञ्ज रज्ञतीदयेवरील तत्‌ जित परागरजित 
परागेण केमरेण रञ्जित ग्रीणितमना (१००) नीरापकारेणः हे 
नीप बृक्षविरेष ! परे अन्ये आत्मन कायाणि मर्वे कुर्वन्ति परकायंक्ृत्त 
विरल रार पूणिमा हे काण एकाक्ष! नीरापकारेण नीरस जलस्य 
अपकार अभावस्तिन नीर विना वृषा कष्ट ददाति (१०१) ववीडार 
सेविना> हे वीर! रवि रव शब्दो वियते यिन्‌ तत्र शब्दयुक्तम्‌ 
हासे हास्ये सेना सेन्यम्‌ वीहारसेनिना वीहार उपवनादिषु खेन 
सेवते श्लयेवज्ञीरस्तेन (१०२) शिखरिणी › शिखराणि वियन्ते यसि 
प्रसौ शिखरी पवेत तसन्‌ शिखरिणि ई रुक्मी , दिखरिणी छन्द 


१ विष्णो २ अष्टाभिरषुभि सप्तभिश्च गुरुभिरिव्यथं 
३ कविभियम्‌ 


म्बरम्‌ ॥ १०५ ॥ को मोहाय दुरीश्वरख विदित सनो- 


। वनीथो गुर को धाच्या विग कष्टौ नवधन, किवन्न 


फी दण्द्रिज, । कि टेखावचने भवेदतिशयं दु.खाय कीट- 


क्र को विध्राधिपतिर्मनोमवममो मूत्य पुमान्कीटशचः 
| ॥ १०६ ॥ कामिन्या सनमारमन्थरगतेर्लासचटचक्षुषः 


। कंदर्पुकविलसनित्यवसते, कीदक्पुमान्वद्म. । हेखङ्कृ्ट- 


कृपाणपाटितगजानीकाच्कुतस्तऽस्य, शासायाखविल्युष्ककण्ठ- 


| कुहरा निर्यान्ति जीवार्थिन ॥ १०७ ॥ देत्यारातिरसौ 
| वराहवपुषा कासुजहाराम्बुधे का सूपं विनिहन्ति को 


मधुवधूवेधनव्यदीक्षागुरु* । खच्छन्दं नवसहछछकीकवङनेः 
पम्पाससोमजने. के विन्ध्याद्रिवने वसन्त्यभिमतक्रीडाभि- 
रामयिता. ॥ १०८ ॥ का च्रे हरिणा धने कृवणघी, 


(१०३) (षिषमपाद्‌ निकुजगताहित › विष गरलम्‌ नगप्रात्‌ सर्पं 
अनिनास्तिइ कामो यसिन्‌ तत्‌ कदपैरहितम्‌ कु पृथ्वीम्‌ जगता 
ससारेण अहित चञ्चु विषमपादनिकु्रगताहित विषमाणा 
दुगमाणा पादाना प्रल्यन्तपर्व॑ताना निकुजषु गहनस्थनेषु गता अहय 
सप! थसिन्स॒विषमपादनिकुज्गतादहिस्तसात्‌ यत्न पर्ववे शिलाया 
अधस्तात्मपा निगेच्छन्ति तत पर्वताद्विमीयते (१०४) कुभीरमीन 
मकरागमदुगेवारि ' कु पृथ्वीम्‌ सी भयम्‌ अ विष्णुम्‌ ई रक्ष्मी 
इन सयम्‌ अक्रा नासि करो राजदण्डो यस्यासा अग गोव्थैन 
पर्व॑तम्‌ अदु ददति स गवा वाण्या वादेन क्रत्वा अरि प्रवि 
वादी कुम्मीरमीनमकरागमदुगेवारि कुम्भी नक्राश्च मीना मस्छाश्र 
मकराश्च तेषा अगमौ भागमनगमने ताभ्या कृत्वा दुगै दुस्तर वारि 
जरं यस्यास) ईदा द्रो भवति (१०५) प्रयोधरसमय > पयो 
जलम्‌ हे योध! हे धर पर्वत! हे रस्त अजीणै! हे सममा रक्ष्मीः 
स्तया सहववैमान हरे मय मयनामा कश्िंदैतयषिश्चेषो हरेण इत 
इति भावाथ पयोधरसमय पयोधरस्य मेष समय काल मेधा 
गमे हि मयुरा विषेण चृलन्तीत्यथै (२०६) “राजीवसच्चिमवदन्‌ 
रा द्रव्यम्‌ हे जीव हे युरो स्न्‌ सञ्जनन- ईइभवत्‌ दस्िवत्‌, न 
वियते अ कृष्णोऽसिच्निति अन . ब्राह्मणो हि कृष्णरदित कदाचिन्न 
स्यादिलथं राजी पद्ध वप्तन्‌ निवासत कुर्वन्‌ इभवदन इमवत्‌ 
दस्तितुस्य वदन मुखं यस्यासौ गणेश इत्यथ राजीवेन कमङेन्‌ 
सनिभ सदृश वदन सुख यस्यासौ राजीवखनिभवदन (१०७) समः 
रत ›सम तुद्य रत मोगक्रिया यस्य स॒ सथामात्‌ (१०८) (कुञ्जरा ` 
ङु १थ्वीम्‌ जरा वृद्धत्वम्‌ अ- कृष्ण ॒कुञ्जया दस्तिनः 
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कीदगमुजगेऽसि कि कीचृङ्ुम्मसमुद्धवख जठरं कीटग्यि- 
याुर्वधू । शोकः कीटगमीप्सितः सुकृतिना कीदड्‌ नभो 
नि्मैठं क्षोणीमाहय सर्वग किसुदितं रात्रो सरः कीदृशम्‌ 
॥ १०९ ॥ सुण्डः पृच्छति कि सुरारिशयन का हन्ति 
ख्यं रणा कीदग्वीरजनश्च कोऽतिगहनः संबोधयावञ्चितम्‌ । 
का धात्री जगतो ब्हस्पतिवधूु" कीच्कवि, कादतः कोऽथः 
कि भवता कृतं रिपुकुकं कीदक्सरो वासरे ॥ ११० ॥ 
करौ यच्छति सजनो बहुधनं सृष्टं जगत्केन वा शंभोमोति 
च को गरे युवतिभिर्वण्या च का धार्यते । गोरीशः 
कमताडयच्रणत का रक्षिता राक्षसेरारोदादवयेहत 
कटयतामेकं द्रयोरुत्तरम्‌ ॥ १११ ॥ कः खादम्बुदयाचको 
युवतय. कं कामयन्ते पतिं कजा केन निवाते निकटके 
दासे कथे यावनी । माषा द्रीयतेति वस्तुषु महाराष्ट 
कदा वा भवेदाचन्ताक्षर्योर्हि त्मोपरचनाचातुयेत, पूथै- 
ता ॥ ११२ ॥ का मेषादुपयाति कष्णदयिता कावा 
सभा कीदशी का रक्षत्यहिदा शरद्धिकचयेत्कं धेयह्री च 
का । कं धत्ते गणनायक. करतले का चञ्चला कथ्यतामा- 
रोहादवरोहतश्च निपुणेरेकं ह योरुत्तरम्‌ ॥ ११३ ॥ कुत्र 
श्री. स्थिरतासुपैति मुवि को दु.खी किमीषत्पदं धमा 





(१०९) क्कुमुदवनपरागरजिताम्भोविहिनगमागमकोकसुग्धरेखम्‌ ' 
कुसु पृथ्व्या दषोऽकारि, पृथ्वी उद्धृता इत्यथै अवेनपरा अवन 
रक्षण धनस्य गोपन तत्र परा सावधाना मर विषम्‌ जितानि 
पीतानि अम्मासि जलानि येन तञ्जिताम्म विहितगमा विहित 
कृतो गमो गमन यया सा गमक अर्थामिधरायेण गम्यते प्राप्यते 
स॒ गमक अकमुक्‌ क पानीय मुञ्चन्ति ते कमुचो मेषा न विदन्ते 
कमुचो यसिन्‌ तत्र्‌ अकसुक्‌, मेवै रहितमिलथै हे धरे हे षथ्वि! 
ख आकारम्‌ कुभुदवनपरागरक्ञिताम्मोविदितगमागमकोकमुग्धरेख 
कुसुदाना चन्द्रविकासिकमलाना वनानि तेषा पर।गेण रजसा रज्ञितं 
रङ्गयुक्त कृतं जम्भो जरु यसिन्‌ तत्‌ ईदृश सर॒ पुन- कीडशम्‌! 
विहितौ निष्पादितौ ग्रमागमौ गमनागमने याभ्या तौ विहितगमा- 
गमौ तौ च तौ कोकौ च ताभ्या कृत्वा मुग्धा सुन्दरा रेखा पङ्कियं 
सिन्‌ तत्‌ यतस्तौ चक्रवाकी चक्रवाको अन्योन्य वियुक्तौ सन्तौ 
रात्रौ मिलनाय वीरात्तीर प्रयैटत › तयोर्म॑मनागमनेन जलरेखया 
भवात्‌ रात्रौ सर ईदृशं इति माव (११०) %विकचवारिजराजिसमुद्धः 
वोच्छङ्तभूरिपरोगविराजितम्‌ः हे विकच विगता कचा केडा 
यस स तत्सबोधन हे वारूरषहित! वारि जलम्‌, महाप्रख्ये हरि. 
शेषराय्याया समुद्रनलठे शेते जरा वृद्धत्वम्‌, आजिससुद्‌ भजौ 
सयामे समुत्‌ सदर्ष , भव ससार , हे अच्छकिति हे अवचित! भू 
पृथ्वी इपरा १. कामस्तेन पस उत्कृष्टा निंतययौवनवती, गविं 
वाण्याम्‌, रा द्रन्यम्‌, जितम्‌ “विकचवारिजराजिसमु द वोच्छक्ित- 
भूरिपरागविराजितः विकचाना प्रफुडाना वारिजाना कमलाना राजि. 
पङ्किस्तस्या ससुद्धवस्तन उच्छर्तो यो भूरि प्रचुर पराग तेन 
विराजितं शोभितम्‌ (१११) साधवे-वेधसा, कालिमा-मालिका, 
कारुं-ख्का (११२, ११३) धारा-राधा वद्या-ावं (अदि 
इन्द्र) ग्मर-गका पाडा-शपा (विचत्‌) 


सुभाषिदरन्रमाण्डागारम्‌ 


[ ७ प्रकरणम्‌ 


व 
दीन्विनिवास्यन्ति पथि के पान्थख दीनख च । का 
सबुद्धिरिह भियश्च तमसः कौ नाशको प्रोच्यता गच्छन्तं 
पथिक किमाह यवमः स्खामिठाषान्वितः ॥ ११४ ॥ केः 
ते माति हतो निश्चाचरपतिः केनाम्बुधो मज्जति कः 
कीटक्तरणीविलखसगमन को नाम राज्ञा परियः । पत्रे किं 
नृपतेः किमप्सु रकित को रामरामाहरो मस्र्षोत्तरमध्य- 
माक्चषसदं यत्तत्तवारीर्वचः ॥ ११५ ॥ कि त्राणं जगतां 
न परयति च क. के देव्रताविद्धिषः किं दातु. करभूषणं 
निरुद्रः कः किं पिधानं दशाम्‌ । के खे खेरनमाचरन्ति 
सुद्शा फं चारुताभूषणं बु्या बरहि विचाय सुऽममतिमे- 
स्वकं द्वयोशत्तरम्‌ ॥ ११६ ॥ कः कणीरिपिता गिरीन्द्र 
तनया कख प्रिया कख तक्को जानाति परेङ्गितं विषमा. 
कुत्रोदभूत्कामिनाम्‌ । मायी कख विदेहजा तुदति का 
भोमेऽह्वि निन्वश्च कसतत्यतयत्तरमध्यमाक्षरपदं सवीर्थसपत्क- 
रम्‌ ॥ ११७ ॥ उवण्यं क नु योषिता नमसि के सचार- 
मातन्वते कासासुज्रतरा भवन्ति निनदाः क कीडतो 
दृपती । केषु श्रीः प्रकटीचकार मगवान्सीतापतिः ोरुषं 
मसश्चोत्तरमध्यवर्णघटितो देवो सदे सोऽस्तु वः ॥ ११८ ॥ 
कः पूज्यः सुजनत्वभेति कतम. क सखीयते पण्डिते; श्रीमत्या 
शिवया च केन भुवने युद्धं कृतं दारुणम्‌ । फ वाञ्छन्ति 
सदा जना युवजना ध्यायन्ति किं मानसे मत्मशवोत्तरम- 
ध्यमाक्षरपदं भूयात्तवारीर्वचः ॥ ११९ ॥ क्षोणी कं सहते 
करोति दिवि का कल्यं शिवायाः पतिभूताना कमयुङ्क 
जीवहरणे का रा्मशत्रोः पुरी । कं रक्षन्ति च साधवः 
पष्पते. किं वाहनं प्रोच्यतामाटोमप्रतिरखोमशाख्लचतुररेकं 
द्रयोर्तरम्‌ ॥ १२० ॥ 





(११४) इमे उत्तरे अधैस्फोरिते णवान्येषा योजनासोकयौय 
शिख्येते-ए विष्णौ, भयी भीतियुक्त, आ खखा (डल्योरभदात्‌ 
खडा) एवं ए मय्या खड (११५) अहेः रामेण मेनाक - 
मथरम्‌ सचिवः तुरग गज राजीवम्‌ रावण एतन्मध्य 
माक्षरषटिन वाक्य शै मे नाथ! चिर जीवः इति राजान प्रति 
आङ्ीवेचनम्‌ (११६) अन्ध अन्न दृगिविहीनश्च दानवा दैत्या 
दानवारि च, दानोदकमिदयथै तम राहु- अन्धकारश्च वय 
पक्षिण तारुण्य च॒ (११७) वास्व॒ हरस्य हृस्वस्य तुगागमो 
"हस्य पिति कृति तुकः इति सूत्रेण मतिमान्‌ नमसि रामय 
कुस्तुति अभ्यङ्ग एतन्मध्यमाक्षरधरितवाक्यं सरखति नमस्तु- 
भ्यम्‌? इति विषमा- पच्च गावो बाणा यस्ति विषमयु काम 
(११८) नैपुण्ये, अण्डजा , पारीणा, एकान्ते, रक्ष सु, मध्यमव्णोद्धा- 
रात्युण्डरीकाक्ष -श्यु्तरम्‌ पारीणामित्यस्य नदीपूर इल्यथै- “ककवै 
रीपूरयो पारी पादरज्न्वा च हस्तिन. शति विश्व. (११९) भूदेव , 
स्ववश , ससदि, दर्भेण (दद्य ) वैभव, युवर्ति, मध्यमाक्षरोद्धरेण देव 
सगे भव श््युत्तरम्‌ उचकोरिख्थ स्या, इति तात्पय॑म्‌ (१२०) 
मार--रभा काल-ख्का दीन--नदी 


प्रभोत्तराणि, चित्रम्‌ 
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प्रभनोत्तराणि 


मारतं चेक्षुदण्डं च सिन्धुमिन्दु च वर्णय । पादमेकं 


२०५ 
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चित्रम्‌ 


नमामि मामनोनुन्चमान मुनिममानिनम्‌ । नानानमनमा 


पदाखामि प्रतिपर्वेरसोद्य, ॥ १ ॥ कियन्मात्र जलं विग्र नामर्मोनामानसुमेनसुम्‌ ॥ १ ॥ तारतारतरतेरत्तगोत्तरतो 
जादुद्ने नरापिप॒ । तथापीयमवस्था ते नहि सर्वे भवा- | स्तै, | रतार्ता तित्तिरी रौति तीरेनीरेतनतरो॥२॥ 
टाः ॥ २ ॥ अहो केनेद्शी उद्धिटारंणा तव निमिता । | तनुता तनुता नीता तेन ते नीतनीतिना । नाता नृतनता 


त्रिगुणा शरूयते बुद्धिन तु 
मारभराक्रान्तो वाधति स्कन्ध एष ते] न तथा वावते 
स्कन्धो यथा बाधति बाधते ॥ ४ ॥ निरर्थक जन्म गत 
नछिन्या यया न दृष्ट तुदहिना्युविम्बम्‌ । उत्पक्तिरिन्दोरपि 
निष्फटेव कृता विनिद्रा नलिनी न येन ॥ ५॥ अङ्गणं 
तदिदसुन्मदद्विपश्चणिदयोणितविहारिणो हरे । उद्टमत्तरुण- 
केटिपद्वा सकी त्यजति किं मतद्खज. ॥ ६ ॥ इदमनु- 
चितमक्रमश्च पंसा यदिह जराखपि मन्मथा विफराग । 
हृदमपि न कृत नितम्बिनीना सतनपतनाबयि जीवित रतं 
वा ॥ ७ ॥ यदेतचन््रान्त्जर्दल्वरीखा वितनुते तदाच 
रोकः शङ्क इति नो मा प्रति तथा । अह विन्दुं मन्ये 
त्वदरिविरहाक्रान्ततरुणीकटाक्षोल्कापातव्रणकिणकटङ्कद्धित- 
तनुम्‌ ॥ ८॥ भवित्री रम्मोर्‌ न्रिदशवदनग्टानिरधुना 
सरामोमे स्थाता न युधि पुरतो रक्षषणसख, । ईयं याख- 
्युर्विपदमधुना वानरचमू$धिष्ेदं षष्ठाक्षरपरविकोपालठ 
पुनः ॥ ९ ॥ अष्टौ हाटककोट्रय्चिनवतिर्युक्ताफलछाना तुखाः 
पश्चारन्मधुगन्धमत्तमधुपाः क्रोधोद्धताः सिन्धुराः । अश्वा- 
नामयुतं प्रपच्चचतुर पण्याङ्गनाना श्त दण्डे पाण्ड्यनृपेण 
टौकितमिदं वेतालिकायार्पणम्‌ ॥ १० ॥ 
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(१) पूर्वां मोजराजस्यीक्ति उत्तरा तु कालिदिससय प्रद्युक्ति 
(२) प्रथमपादस्तृतीयपाद श्च नदीमुत्तिवीपो जस्योक्ति द्वितीयपादः 
श्चतुपादश्च राजदठ॑नार्थं छद्मना काष्ठभारवाहपण्टिनस्य प्रव्युक्ति 
१३) पूवार्थं मानिनीमनुनयतां वहमस्योक्ति उत्तराय तु तस्य 
वक्रोक्ति (४) पूर्वां सृगयाया गृहमागच्छत हिबिक्ररूद्स्य नोन 
राजस्योक्ति उत्तरा च राजदगंनार्थ गच्छत शिविकावादकस्य 
पण्डितस्य प्रव्युक्ति (५) पवां विष््णखोक्ति उत्तगार्धं राजक 
न्याया (६) पूवां तचित्तपरीक्षिफाया राजकन्रयाया उक्ति उत्त 
रार्धं तदनुरक्तस्य विहृणस्य प्रत्युक्ति (७) पूवां सारक्रीडा कुर्वला 
शीलामद्रारिकाया उत्तरां च मोजस्य (८) पूवां रा्ौ चन्द्र 
वणैयतो मोजस्योक्ति उत्तरार्धं च राजददैना्थं आगनस्य छदयचौर - 
पण्डितस्य (९) प्रतिचरणसप्तमाक्षरविरोपात्‌ द्वितीयोऽयं उद्भवति 
पूर्वचरणश्रय रावणस्योक्ति सीता प्रति चतु्ैचरणस्तु तस्या 
प्रत्युत्तरम्‌ (१०) निखिन्मपि पच विज्ञापयतो भाण्डागारिकम्योक्ति 
वैताछिकायार्प॑य इति च सप्ताश्चरणि वैतालिकरगीतदत्तकणैख पिक्रमा 
दिव्यस्य प्रत्युक्तिः 





१ क्ररा, पक्षे, काष्ठेन 


दारुमयी कवित्‌ ॥ ३ ॥ भूर- | तान्ति तनौ तेनातनोति न. ॥ ३ ॥ या माताममता माया 


मा परोक्षक्षरोपमा । ताने गगनेऽगे तामक्चगच्छदरगक्चम 
॥ ४ ॥ सर स्वतिप्रसाद्‌ं मे भ्धिर्तिं चित्तमरम्वति | सर- 
खति कुरु क्षत्रङुरुकत्रसरखति ॥ ५॥ समार साक- 
देण कंदर्पेण ससाग्सा । शर नाना विश्चाणा नाविन्नराणा 
शरन्नवा ॥ ६ ॥ मागरिरक्ररामेभखुखेरामाररहमा । साग- 
रव्यस्तवा नित्य तदर्तिहरणक्षमा ॥ ७॥ माता नताना 
सव्रट. धिया बायितसश्नमा । मान्याथ सीमा रयामाणा शे 
मे दिङ्यादुमादिजा ॥ ८॥ सरख बहखारम्मतरखालि- 
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(१) वक्षर प्यम्‌ नमामि नमस्करोमि कम्‌ उ विष्णुम्‌ न 
केवल तमेव अपि तु उमेन पार्वतीनाथम्‌, दरिटरमित्यये . भूतम्‌! 
मामनोचुन्रमान मा लक्ष्मीस्तस्या मनसो नुन्नोऽपक्तो मनो येन स 
तथा त लक्ष्मीचाच्वल्यगरवपदारिणम्‌ पुण किं? मुनिं योगीश्वर 
अमानिन मानरष्टितम्‌ पु० कि०! नानानन नानाविधानि आननानि 
मुखानि यस्यामौ त ददादतारत्वादनेफविधमुगम्‌ पु० किं०! अमा- 
नाम भअमानमाकालममति यतिक्रामतीत्यमानामस्तम्‌ पुण कि० 
ओंनामानं ब्रह्मम्वलू्पम्‌ ण्वविद्रं उमेन हर उदहररिच नमामि 
(२, ३) द्यक्ष (४) उ ठति सवोधनम्‌ हे अक्षगच्छछगक्षम ! अश्च 
रिन्द्रयेगच्छन्ति प्रतिपद्यते ते अश्षगच्छा विपया तेप्राछग नाल 

तत्र क्षम समथं तस्य सवोपनम्‌ दहे मक्षयोगिन्‌। गगने आकाश 
ता अर प्राप किंभूते गगने तारोने ताराभि ऊन तसन्‌ ता 
काम्‌१ या माता अर्यात्‌ विश्वस्य माता पु० की०! या ममता मम 
तासवरूपेण वर्तवे या वैष्णवी माया पु०्की०्म यामा लक्ष्मी 

पु० की० या परोक्षक्षरोषमा परश्चासौ उक्षा च परोक्षा बृषम तेन 
क्षरति गच्छतीति स श्रीमदहदेव तेन उपमीयतेति सा (५) खतिप्र- 
साद सुन्दयतिप्रसन्नना सर प्राश्चदि चित्तमरस्वति चित्तक्षमुद्रे क्षेत्र 
दारीरमेव कुर्ेत्रं तत्र मरस्वल्याख्यनदीर्पे नदा- समुद्रसिवेरौ- 
चिलेन मम चित्तममुद्रे सिति कुरु इत्यथै (६) नवा शरत्‌ कंदप॑- 
रूपेण दर्पेण साक ससार मिंभूता ? ससारमा सारसेन पक्षिविशेषेण 
पद्येन वा सिता रहार काण्डं जिभ्राणा पोषयन्ती परिपाक प्रापय- 
न्तील्यथ॑ नवाना नवमन दोकट कदंमाशवेन पथि य्या 
सा न अविभ्राणा वीना पक्षिणाश्राण ₹ङ्ब्द नतेनरदिताच 
(७, ८) खद्गवबन्धोऽयम्‌ उमा गौरी श सुखं मे मद्य दिदयादेयात्‌ 
कीदशी आदिजा जगदादिमवा तथामारारि रामु, राक्र ड्न्द्र, 
रामो जामदभ्यो दादरधिर्वा, दभमुखो गणाधिपस्तैरासाररहसरा वेगः 
वर्षवद्रेगेनादरावेशात्सार उक्कृष्ट आरब्ध प्रकृत स्तव" स्तुतियेख्या. 
सा तथा निलय सदा तेषा मारारिप्रश्रतीनामर्ते पीडाया हरणेऽपन- 
यने क्ष्मा समर्था तथा नलाना मातेव माता वत्र्त्वातव्‌ तथाः 
सव समूह कामा! श्रियारद्धीनाम्‌ वथा बाधितो नादितो 
मृक्ताना सश्रमो मथ ययासा तथाभूता त्था मान्या पूज्या जथ 
सीमा मर्यादा रमाणा सीमाम्‌, सर्वोत्तमेल्यथं 
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बलखारवा | वारखबहखमन्दकरल वहुखमख्‌ ॥ ९ ॥ भामते त्वं विश्वमरे भिवे नरिगुणात्ममूर्ते । विब्योमतोऽपि 

प्रतिमासारग्मामाताहताविता । भावितात्मा शुमा वादे ' पग्मा प्रथमा वदन्ति त्वा योगिन. स्तुतिपरा. प्रणिधान- 

देवाभा बत ते ममा | १०॥ मारमासुषमा चारु रुचा ¦ ट्या ॥ १७ ॥ पायाद्वः करणोऽरणो रणरणो राणो रणो- 

मारवधूत्तमा । मात्तवृर्ततमावासा सा वामा मेऽस्तु मा वारणो दत्ता येन रमारमारमरमां रामारमा. सा रमा। 

रमा ॥ ११ ॥ रसा साररमा सार सायताक्ष क्षतायसा । स ॒रीमाचदयोढयोऽदयदयो दायोदयोदेदयो विष्णुनिष्णु- 

सातावात तवातासा रक्षतस्त्वसत्वतक्षर ॥ १२ ॥ यदाव- रभीरमीरभिरमीराभीरमीसारमी. ॥ १८ ॥ 

तोऽयदानतो नयात्ययं न यात्ययम्‌ । भिवे हिता गिवेहिता - -- 

= । ५ ताम्‌ ॥ ई र ॥ भाज्ायानामाहान््ाा माषाचित्रम्‌ 

गीतिरनीतिर्मीति भ्रीति । भोगो रोगो मोदो मोहो व्येयेच- । 

च्छेक्षेमे देशे ॥ १४॥ नागविेव जेष दोपऽरोषऽपि सहते 

जगति । हंखसिकाटं कार का ज्ङ्कारद्ने स्तुतिभवत, 

॥ १५ ॥ विनायमेनो नयताञ्खादिना विना यमेनोनयता , 
। 


उन्सर्धक.नितीरकयरीभानिरया उत मथकरमाव्य, । 
सन्तु पायकगणा अजय नस्य गामगोहरसिलस्व इखावी 
। || १॥ हरनयनहूुतागन्बाख्या ज जलया रतिनयन- 


न 





(२७) अम्य वमन्ततिलकाङन्दमो दुगस्तुतिरूपस्य प्यस्य चतुण- 
मपि पादाना पष्ठमक्तमाष्टनाक्षूरलोपेन इन्द्र+जान्रत्त दिवस्तुतिश्च 
। जायते (१८) स पुराणप्रसिद्ध वेवेष्टि व्याम्नोती ते बिष्णुमेगवान्वौ 

युष्मान्पायादरिययै व इति वहवचनेन सर्वममत्व सचितम्‌ मायया 
' स्पृष्टस्य तस्य कथ रक्षकत्वे भवि त्यत आदट--श्रीमानिति ग्रीर्मिल- 
मखय,स्तीति श्रीमान्‌ माया विनाभूदिलययै ननु बहूना रक्षणपरिष- 
न्थिना वि्यमानत्वाक्तथमस्य रक्चकत्वमिल्याह-- विष्णुरिति जयनश्षील 
इत्यथै तथा च रक्षणपरिपन्थिनोऽपि तद्वशगा इति भाव इदानी व 
इति बहुवचनोकत सर्वसमघ्व द्रदयितुमवतारविशेषणमुखेनाद-करण 
दति कं जरू रणति गच्छतीति कर्ण मत्सनरूमौवतारवानित्यधं 
पुन अरण न विद्यते रण सयामो यस्य स तथा अनेन च ब्रह्मकर्म 
मात्रप्रणयी वामनावतार उक्तो भवति यस्येति शेष सक यस्य 
विष्णो राण रणस्याथं राण , रणसबन्धीत्यथै रणरण रणाच्छब्दा- 
लोचन, तथा ना क्षतायमा चास्तु क्षतो नारित आयोऽ्थागमो येके | जायमानो रण॒ राब्दो रणरण प्रतिराब्द रणोवारण रणस् उ 
्षतायाश्चौरादयस्तान्यलयन्त नयतीति कृत्वा तथा सात सु्मवनीति । क्षण बरणादिचिह येषा ते रणव वीरा तान्‌ वारयवीति रणोवारण 
साताव्रयस्करीलयथं असिबति सर्वत्र योज्यम्‌. हे अत, अतति निल | अभूत्‌ उकार सित्वह रक्षणम्‌ अनेन चृसिहावतार उक्तो भवति 
मेोवम भजत इत्यथे तथा अतास। अक्ष्या रसा मवचिवत्यत्रापियोग | क म † येन अर शीघ्र अरीणा समूहो आर अरिृन्द मिनोति दिन- 
त॒नियमे रक्षत एव, न त्वव किस्य तथा हे जतक्षर ! तत्क्षण तक्षस्तनूक- स्तीति आरमा तेन आरमा अरिकुलनिहनत्रा रमा रक्ष्मीरविप्रेभ्यो 
रण ते राति ददातीति तक्षर, न तक्षरोऽनक्षर , पुष्टिद इलयथै (४३) । विश्राणिता उत्ता तथा रमया रमते मसरी रमारमो विष्णुस्तसिन्य- 
यस्यामानतोतय जन न य॒ाल्यय नीतिविष्टेषन याति कुत अयदानत | मन्ते ते रमारमरमा ब्राह्मणास्रान्‌ अरमयति आह्यदयति स , तथा 
जथौत्‌ तथैवास्य जुभव्रह विधिदानात्‌ शिवे मङ्गले हिता अनुदरूलयम्‌ | जाम वभूवेल्यथै जनिन क्षतरियन्तकारिपरञ्ुमावततार उक्तो भवति 
शिवेन महदिवेन ईदिता प्रायैनीयाम्‌ सरेण कदर्थण अमिता मातु | पु० क०१ उदयोदय याति प्राप्नोतीतिय नय जय जप्राप्त उदयो 
मयोग्याम्‌ अनभिमूतामिलययै (९४) चतु्मातिफो विदन्मालाछन्द | येन तत्‌ अयोदय भूधरादि उत्‌ उद्धत अयोदथ अग्राप्नोदय जलनि. 
आस्नायाना वेदानामन्ल्या वाक्‌ उपनिषद्‌ आह अकथयत्‌ किम्‌? ईति | मञ्न भूषरादि नये स तथा अनेन जादिषराह उक्तो भवति पुण 
नीति मीति प्रोति भोग रोग मोद मोह क्षेमे शुभदेशे खाने जा- | क०! अदयदय जदयेषु दयते स तथा कूरेष्वपि दयावानिव्यथै 
त्मषरात्मनो ध्येयेव्‌ इच्छेच (१५) घानुभ्रास हे राम! त्वया अदोष | अनेन वौद्धावतार उक्तो मवति पु° क०१ दायोदयोदेदय दाया 
समस्तेऽपि जगति सहते त्व नागविशेषे शेषनागे शेषे सखपिषि तथा जसि- | विभागा उद्धन अयो रोहमय शख यैस्ते दायोदया धातरा 
वत्‌ खङ्गवत्‌ कार कष्ण कार हसि मारयसि अतो मवतस्तव लङ्काया | तान्धति खण्डयतीति तथा विधोऽज्ुन- तसिन्‌ दयते स तथा अनेन 
ठ्ने पारगमने का स्तुति स्तवन! न किमपीलयथै (१६) मूत जटायुष | छष्णावतार उक्तो मवति पु० क०¶ अमीरमीरमि पराज्गनाहरणा- 
क्षा राम प्रति लक्ष्मणोक्तिरियम्‌ अय विना पृक्षिखरूप पुरुष जटायु | दिभ्य. कत्येभ्यो अमी निभेया रावणादयस्तेषु भियै भया रभते 
यमेन यतमानसादर यतमानाना रक्षितुसुधताना साद विषाद रावे | राभखेन वतैते स तथा अनेन रामावतार उक्तो मवति पु० क० 
ददातीति तत्‌ यथा स्यात्तथा अर शीघ्र मानस्ामानस चित्तमेव मानस | अमीरामीरमीसारमी अमी शू भीरा कातरा तेष्वपि कोव्या 
मानससरस्वस्मात्‌ जदीयत खण्ड्यत जय किंभूत !महाजन महात्मा | ोभादिविलाव्‌ भिय सारयन्ति प्रयच्छन्ति ते दुमलेच्छास्तेषा मी 
महाजनोदी च मह उत्सवमजन्ति क्षिपन्ति ये दुजैनास्तन्नोदी तदपसा- | यसात्‌ स तथा अनेन कस्क्यवतार उक्तो भवति 
रक यमेन किमूतेन 4 एनो विना जपराधमृते नयना स्वपुर प्रापयत! | (१) टे राजन्‌! तव पायकगणा सेवकनोका उतस्सरङ्गकक्ितोरत 
जदुप्वादिना प्राणभक्षकेण सुसादिना उनय॒ना च हीन करर्वेता च इत्यथै । टारीभाजिग उत्सर्गा भतिमुदिता ¬च्िितोरुकटा सस्निनपृथुनक 


खखादिना । महाजनोऽदीयत मानसादर महाअनोदी- ' 
यतमानमाद्रम्‌ ॥ १६ ॥ विश्वख हेतुरमरबहु गीयसे 
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(९) मुर्जवबन्वीभ्यम्‌ शरदणैनमेनव मरल्य नीं तसम ताहर> 
प्रमूतेन।रम्भेण तरलाना उद्लनामन्विखाना ्रमरमैन्यान।मारव 
राब्दो यस्या सा मरल[वहरारम्भतरलालिविलारवा तथा वारलाभिष् 
सीभिवेहला सनता यदिवा वरेण परिपाटया रवो कवन येषा तानि 
तथाविधानि हलानि हल्करृष्टधान्यक्षेत्राणि यस्यासा तथाविधा तथा कर 
कान्ति गृहणन्तियेतेकरला नृपा अमन्दा यात्राया सोचमा करल 
यस्यासा तथाविधा तथा वहलानि प्रभूतान्यामलन्यामल्कीफ़लानि 
यस्या सा तथाविधा यदिवा वहलमत्यथैममखा निर्मला वहुलामला 
(१०,११) पद्मवन्ध (१२) सर्वतोभद्र हे सार उल्छरृष्ट ! तव रक्त पाल 
यत सत मा रसा पृथ्वी मरसाउष्कृष्टरसासतु मवतु हे आयता क्ष दीं 





भाषाचि्म्‌ , जतिवर्णनस, २०७ 














जलोघे खाक बाकी बहाया । तदपि दहति चित्तं माक- हयः 
क्या म करोम मदनसरसि भूयः क्या बसा आग छागी | यावच्छकछितो बायुरेकीमविलुमरहेति । तवबदेव तुरंगो- 
॥ २ ॥ नूनं बादट्श्ाइ रोहपसरी निःसाणशब्द्‌, खर. | ऽयमाजगाम जगाम च ॥ € ॥ मण्डठे मण्डलाकारो रेखा 
श्रं पाड छक्ति विहणिसो एवं भणन्लद्धया । रूढे | वाजीमयी जवे । सव्यापसव्य दवि्ुखो नकुकापिषठितो हयः 
ग्भरामथालि सहसा रे कं तमेरे कदे कण्टे पापनिवेशि | ॥१०॥ परो उनः 1 विथृतश्चोच्छरततनः समुल- 
याहि शरणं शरीमहदैव प्रयम्‌ ॥ ३ ॥ त्योत्तान पतति पथि रो । हय्‌. किचिद्भच्छेयदि 
धुम्‌ । नयति पत्ति कविद्हो क्ाघाते तिष्ठत्यथ चरणधघातेन 
खनति ॥ ११ ॥ अकर्षन्निव मा वमन्निव खुरो पश्वाध- 
सुञ््ञनिव खीकुर्वन्निव खं पिबन्निव दिरो वायुश्च मुष्णन्निव । 
साद्गाःरपकरा रपरशन्निव भुव ॒छायामर्ष्यन्निव प्रेडु्ामर- 
वीञ्यमानवदन. श्रीमान्हयो धावति ॥ १२ ॥ पश्चादज्गी 
शम्य । पद्‌ बबन्ध कमितुं सरोष. प्रत्कयन्नन्यभृगेन्द्रनादम्‌ | प्रसार्य चिकनतिविततं द्राधयित्वाङ्गयुचेरासञ्याभुञ्नकण्ठो 
॥ १ ॥ लीढग्रसविपण्डराम्रनखयोराकर्णदीणं सुखं विन्य- सुखसुरमि सटा धूठिधूम्रा विधूय । घासम्रासाभिरषादन्‌- 
साभिमयेोध्ुगे चरणयोः सयो विभिननद्धिपः । एतसिन्मद्‌- | रतचल्रोथतुण्डस्तुरज्ञो मन्दं शब्दायमानो विटिखति 
| 





वि थ 0 कि नौ 








जातिबर्णंनम्‌ 
9 सिह. 
गजन्हरि साम्भति रोखकुञ्ञे प्रतिष्वनीनात्मङृतान्नि- 





गन्घवासितसट. सावहतिैक्चरुतसकान्ताहतिधूतरोकमधुपः | शयनादु्यित, कमा खुरणं ॥ १२ ॥ 
कुञ्जेषु रेते हरि ॥ २ ॥ पद्योदश्चदवाञ्चदञ्चितवपु. पश्चाध- ह कपिः जं 
पूवीधैमाक्सन्धोत्तानितपृषठनिषठितमनाग्धुमा्सङ्रुधत्‌ । 7 र 7 
दंष्टकोरिविग्ङ्कयखयकुहर कुर्वन्सटासुत्कटासुत्कर्ण, कुरुते त 9: 
र करिपते तदिद्मनुदण्वन्विचकितो धुनोत्याय रंति प्रच॑रति 
कर्मं  करूराकृतिः केसरी ॥ २ ॥ उत्कर्णोऽयमकाण्डच- चलत्युच्छरति च ॥ १४ ॥ 
ण्डिमपदुः स्कारस्फुरत्केसरः कूराकारकरारवक्रविकटसतन्धो- । 
ध्वलङ्गुल्रत्‌ । चित्रेणापि न शक्यतेऽभिटिखितुं सवीङ्गसको- 
चनाज्रीतकुवद्विरिकुज्ञकुञ्जररिरःकुम्भसटस्थो हरि. ॥ ४ ॥ 
तरश्चुः 
खङ्कुटेनामिहत्य क्षितितरुमसकृद्धारयन्नमपद्यामात्न्येव- 
वरीय द्रुतमथ गगन प्रो्तन्विकरमेण । स्पूर्जद्ुकारघोष 
प्रतिदिशिमखिटान्द्रावयन्नेष जन्तून्कोपाविष्ट. प्रविष्ट, प्रतिवन- आहल्याहत्य मूध्रा द्ुतमनुपिवत. धस्त मातुरूध. 
मरुणोच्छरनचश्ुसरशः ॥ ५ ॥ किचिक्कुव्नेकजानोरनवरतचटख्चारुपुच्छख धेनवः | उत्क 
करिणः तर्णक प्रियतनयतया दत्तहुंकारसुद्राविश्चसत्क्षीरधारांख्वं- 
अम्भोमुचा सछिठमुद्रमता निशीथे ताठीवनेषु निभृतं | शबटयुखस्याज्ञमातृसि ेढि ॥ १६ ॥ 
सिरकर्णतासः । आकर्णयन्ति करिणोऽधनिमीकिताक्षा रासभः 
धारारवान्दशनकोरिनिषण्णहस्ता, ॥ £ ॥ आघ्रायाघ्राय गन्ध॒विकटसुखपुटो द्रैयम्दन्तपङ्क 
। खगः धाबल्युन्सुक्तनादो युहुरपि च रसाद्धश्या पटल. ¦ गदेम्या; 
रीवाभङ्गामिरामं स॒हूरयपतति खन्दने बद्धदष्टिः पश्चार्धेन | पादघातद्विय॒णितसुरतप्रीतिराक्ृषटरिश्रो वेगादारुद्य सुद्यन््॑- 
प्रविष्टः शरपतनमयाद्भयसा पूर्वकायम्‌ । दर्भैरधीव रीदे | तरति खरः खण्डितेच्छश्चिरेण ॥ १७ ॥ 


मरोश्चः 
गर्जित्वा मेघधीर प्रथममथ दनेर्मण्डरीक्ुत्य दैहं 
ख्ञाभ्या मीषयन्तावभिसुखमवनी दारयन्तो सुरमरेः । 
मन्द्‌ मन्ट समेत्य सिरनिहितपद्‌ दत्तघातौ सरोषं युध्येते 
चालयन्तो कुटिकितमसकृद्ुच्छमेतो मोक्षो ॥ १५ ॥ 
धेयः 





श्रमविवृतमुखधरशिभि. कीर्णवर्त्मा पद्योदग्रषटुततवा्वियति अजः _ ॥ 
बहुतर स्लोकसुव्यां प्रयाति ॥ ७ ॥ घला श्रोणीमजाया विततमभिसुखं वक्त 
मह्यः स्थित्वा सूर्य निरीक्ष्य प्रविकसितसटो घटयन्क्मा खुरेण । 


नयनपथनिरोधात्कोधनिधूतमाटभ्रमदविरटरोमस्तोमबद्धा- | बोबोकारान्धकुर्वन्मणिशकटनिमे चाठ्यन्ने्रयुग्म छगश्वाटून- 
न्धकार्‌, । कृमिकबठनछो मोत्खातबटमीकरुधरोस्थितफणि- नेकाश्चतुर इव विटो मन्मथान्धः करोति ॥ १८ ॥ 
फणघातरुच्छरल्येष मः ॥ ८ ॥ ई व डे 
पो ये जरीमा शङगनासतषां योऽसौ ज तथाम त ह -पाशराफाखवटेपाचटुटितचरणोषेखिताकाशदेशः सघ- 
ददरीति ते न्तु उत पुन भयमा गृक्करीमीषणर्लाटा. सन्त॒ | ाटोपकोपप्रसरितरसनापछ्वारीटखक्रः ।, किचित्सा चीक्‌- 
ते पायकगणे इलावं पृश्वीरक्षक इरावीजितकदपैस्त्व अगोदर ताख, स्फुरदधरपुर, र्फारितातामप्रचक्चुषाणाघाताभिरार्षा- 
मगो्ह यथा स्यात्तथेव या पृथ्वीं जह परदेशानास्मीयान्छुरं दपर ति रुषं द्रोयन्नेष मेषः ॥ १९ ॥ 


२०८ 





मयुर; 
मण्डटीकृत्य बर्हाणि कण्ठेर्मधुरगीतिभिः । कलापिन, 
परनरत्यन्ति काटे जीमूतमाछिनि ॥ २० ॥ 
चातकः 
दम्मोडिस्फूगदम्मोधरविपुरुतडिद्दम्भगम्मीरनादेरम्म.समा- 
रसमावनकुतुकिकुरं चातकाना प्रदृत्यत्‌ । ऊध्वं विन्यस्त- 
चश्ूपुटसुपरि परिभ्राम्यदु्यातवातेरम्मोदोन्सुक्तमम्भ.कणमपि 
न चिरात्पमाप्य नत्र मिथोऽमूत्‌ ॥ २१ ॥ 
पारावतः 
कटक्णितगर्मेण कण्ठेनाधुर्णितेश्चणः । पारावतः परावृत्य 
रिरंयुश्वुम्बति प्रियाम्‌ ॥ २२॥ 
वकः 
नालेनेव स्थित्वा पादेनैकेन कुश्ितग्रीवम्‌ । जनयति 
कृयुदश्रान्ति धृद्धवको बाठमत्यानाम्‌ ॥ २३ ॥ स्थित्वा 
धेयीदुपाम्मः समजठररिराश्चक्रमूर्तिमृहूते धूर्तः सल्यक्ततीरः 
कतिचिदपि पदान्युचकेः कुष्िताद्चि. । पश्चाद्रीवा प्रसायं 
त्वरितगतिरपा मध्यमाविरंय चश्वा चच्छन्तीमूर्ध्वकण्टः 
कथमपि शफरीं रारिताक्षो बकोऽत्ति ॥ २४ ॥ 
कटः 
न्यञ्चचश्चलचश्चचुम्बनचलचूडायसुग्रपतश्चक्राकारकरार- 
केसरसगरफारस्फुरत्कन्धरम्‌ । वारवारमुदद्िंचच्चरुघनश्नरय- 
रखशरुण्णयोरदश कु्ुटयोररयोः स्थितिरिति करके धुध्यतो. 
॥ २५ ॥ पक्षावुत्क्षिप्य धुन्वन्सकरतनुरुहान्‌ भोगविस्तारि- 
तात्मा प्रागेवोड्खीननिद्रः स्फुरदरुणकरोद्धासितं ख निरीक्ष्य । 
प्रातः प्रोप्थाय नीडस्थितचपलतनुर्घरध्वानसुचरुद्रीव पूरवैका- 
योन्नतविकटसटः कुक्कुटो रारटीति ॥ २६ ॥ 
गोरखर-ककटासौ 
गीष्मादित्यकरपरतपषसिकतामध्योपविष्टः सुखं रेते गोर- 
खयो मरुस्थलमुवि प्रोथ निधाय क्षितो । ग॒ज्ञजाहककण्ट- 
काहतमरुदतोपपतदूठिभिरिछन्नाज्गः ककठासकोऽपि निशत 
मार्तण्डसुद्रीक्षते ॥.२७ ॥ 
सपं $ 
आलोकत्रस्नारीकृतसमयमहानादधावजनोघव्याद्रार- 
परदेशपचुरकरकलाकर्णनसतन्धचक्षु, । काष्ठं दण्ड गृहाणेत्य- 
तिमुखरजनेस्ताडितो ठोष्टधातेर्मीत. सर्पौ गृहखानधिगत- 
विवरः कोणतः कोणमेति ॥ २८ ॥ 
पुलिन्दः 
वामस्कन्धनिषण्णश्ञाङ्ककुटिरुपरन्तारपिताथोरुखखन्द्च्छो- 
णितठम्बमानराशकान्वेणीस्वर्ज्रामरान्‌ । ज्यान्तप्रोतकपोत- 
पोतनिपतद्रक्ताक्ततूणीरकान्सोऽप्यत्करिकुम्ममेदजनिता- 
स्वन्दान्पुखिन्दान्पुरः ॥ २९ ॥ 
पथिकः 
गायति हसति च त्यि हृदयेन धृता प्रिया 


संभाषितररन्नमाण्डागारम्‌ 
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[ & प्रकरणे 
विचिन्तयति । समविष्म न च विन्दति गहगमनससुत्युकः 
पथिकः ॥ २० ॥ मातधर्मपरे दया कुरु मयि श्रान्वेऽ्य 
वरदेिके द्वाराछिन्दककोणके सुनिथृतं याखामि सुस्वा 
निरि । इष्युक्ते सहसा प्रचण्डगहिणीवाक्येन निभत्सित. 
सछन्धन्यस्तपखाटमुष्टिविमव,. पान्थः पुन प्रसित. ॥ ३१॥ 
मद्रं ते सद्धं यदध्वगदतै" कीर्ति्तवोद्धुष्यते स्थने रूपमनु- 
त्तमं॑सुकृतिना दानेन कर्मो जितः । इत्यालोक्य भशं 
दरा करुणया सीतातुरेण स्तुतः पान्थेनेकयटाटसुधिरुचिना 
गीयते हाछिकः ॥ ३२ ॥ देदौरन्तरिता शतेश्च सरिताञु- 
वीभृता काननै्न्नेनापि न याति ठकोचनपथं कान्तेति 
जानन्नपि । उद्रीवश्चरणारभरुद्वसुधः कत्वाश्ुपूरण ददो 
तामाज्ञा पथिकस्तथापि किमपि ध्यायन्मुहुर्वक्षते ॥ ३३ ॥ 
इरः 

खङ्गहस्तोऽरिमाटोक्य हषीमर्षसमन्वितः । शूरः पुरुकितो 

रत्तनेत्रो हसति जम्भते ॥ २४ ॥ 
बाः 

धूढीधूस्रतनवो राज्यस्थितिरचनकलितेकन्पाः । कत्‌- 
मुखवाथविकारा. क्रीडन्ति सुनिर्भर बाख, ॥२५॥ आयातो 
मवत. पितेति सहसा मातुर्मिशम्योदितं धृरीधूसरितो 
विहाय रिष्मिः कीडारसान्प्रस्तुतान्‌ । दृराव्मेरसुखः 
प्रसा्यं॑रुष्ितिं बाहरद्य बारुको नाघन्यख पुरः समेति 
परया प्रीत्या रटन्धधरम्‌ ॥ ३६ ॥ 


कुमारः 

अकूचीरम्भोऽपि प्रतिचुबुकदेदो करतठ प्रतिराया कुर्वन्‌ 
युवतिषु द्द जिग्धतरलाम्‌ । कुमारोऽहंकाराव्यरिषदि समा- 
नानगणयन्भुजौ वक्ष; पश्यन्नववयसि कान्ति वितनुते ॥२५७॥ 

नतेकी 

खेदष्छेदितकड्कणा भुजरता कृत्वा मृदज् श्या चे्ीहस्त- 
समर्पितैकचरणा मञ्ीरसधित्सया । सा भूय. कुचकम्पसूचि- 
तरयं निःधासमायुशचती रन्नस्यानमनङ्गसात्कृतवती तासबवो. 
तस्थुषी ॥ २८ ॥ 

रेखनकतीं 

उन्नमितैकभररुतमाननमस्याः पदानि स्वयन्तया; । कण्ट- 
कितेन प्रथयति मय्यनुराग कपोटेन ॥ ३९ ॥ यद्रूरते 
तरछिते यदुदङ्लीक. पाणिः पुरो यदपि चध्नुररब्धरक्ष्यम्‌ । 
उन्मुद्रिताधरदलं च यदाखमसयास्तत्काव्यकर्मणि निषिक्त- 
मवेमि चेत. ॥ ४० ॥ 

कटमकण्डनीगीतयः 

विखासमस्रणोधसन्मुसररोकदो.कन्दलीपरस्परपरिस्खट- 
दरखयनि.खनोदरन्धुराः । टठसन्ति कटकृतिप्रसमकम्यितोरः- 
सथटवुर्द्रमकसकुखा, करुमकण्डनीगीतय. ॥ ४१ ॥ 


इति श्रीसुमापित्तरल्लभाण्डागारे चतुथं पभकरणं समाम्‌ । 


पंञ्चममन्योक्तिप्रकरणम 





रवैरेवोदयः छाष्यः क्रोऽन्येषायुदयग्रहः । न तमाति 
न तेजासि यञ्िन्नम्युदिते सति ॥ १ ॥ खंधोतो योतते 
तावधावश्नोदयते श्रश्ली । उदिते तु ` सहला न खयोतो 
न चन्द्रमाः ॥ २ ॥ तखेवाभ्युदयो भूयाद्वानो्॑सोदये 
सति । विकासमाजौ जायन्ते गुणिनः कमलाकराः ॥ २ ॥ 
निमीटखनाय प्रानाभुद्यायस्पितेजसाम्‌ । तमसामवकाशाय 
श्रजल्यलमसो रविः ।॥ 8 ॥ दैरस्फीयोऽगबरत्यागसेजोहानि 
सरागता । वौरुणीसंगजावस्था मायुनाप्यनुभूयते ॥ ५ ॥ 
अजघ्च ठस्प्निनीबृन्दसङ्ग मधूनि प्रकाम पिबन्तं मिङि- 
न्दम्‌ । रविर्मोचयत्यन्जकांरागृहेभ्यो दयाडुर्हिं नो दुश्व- 
शोषी ॥ ६ ॥ एतावत्सरसिजकुच्लख कृत्यं भित््वाम्मः 
सरसि विनिरीमो बहियैत्‌ । आमोदो विकसनमिन्दिरा- 
निवासस्तत्सर्वंदिनकरङृत्यमामनन्ति ॥ ७ ॥ देवो 
हरिर्वहतु वक्षसि कोस्तुमं॑तन्मन्ये च काचन पुनधमणेः 
प्रतिष्ठा । यलादसंगतिसमर्पितसोरमाणि धत्ते स एव शिरसा 
सरसीरुहाणि ॥ ८ ॥ उदयन्त्वमूनि सुबहूनि महामहासि 
चन्द्रोऽप्यलं मुवनमण्डलमण्डनाय । सूयादते न तदुदेति 
न चास्तमेति येनोदितेन दिनमस्तमितेन रात्रिः ॥ ९ ॥ 
विकश्रीतमोहतिजगजनरञ्जनादिः सवै भविष्यति रवेरिव 
चन्द्रतोऽपि । किं स्वस्गामिनि रवो भवित न जाने रजीव- 
जीवनविधो कतमः प्रकारः ॥ १० ॥ अधिगमनमनेका- 
साका राजमानाः प्रतिगृहमपि दीपाः प्रापरुवन्ति प्रति- 
षछटौम्‌ । दिशि दिशि विकन्तः सन्ति खथोतपोताः सवितरि 
वितेऽशिन्किं यु ठोकेरलोकि ॥ ११ ॥ गते तसिन्भानौ 
्रिमुवनसथुन्मेषविरहव्यथा चन्द्रो नेभ्यत्यनुचितमितो 
नासि किमपि । इदं चेतस्ताप जनयतितरामत्र यदमी 
प्रदीपाः सजातास्तिभिरहतिबद्धोदधुरशिखाः ॥ १२ ॥ पात 
पूष्णो मवति महते नोपतापाय यसरात्कालेनास्तं क इह 
न गता यान्ति याखन्ति चान्ये । एतावच्च व्यथयति 
धवालोकबा्यस्तमोभिस्तसिन्नव प्रकृतिमहति ग्योश्नि ठन्धो- 
ऽवकाशः ॥ १३ ॥ पततु नभसो गच्छत्वस्त॒निमजतु 


१ ज्योतिरिङ्गणः २ सूर्यं ३ किरणा , पक्षे-दस्ता ४ आका, 


पक्षे-वस्ञम्‌ ५ वरुणदिद््‌ , पक्षे-मचवरिश्ेष ` 
२५७ घु.र भां 





घथोन्योक्तयः 


+ (की 0 0 । 


वारिधौ ब्रनतु वरुणागारद्मार प्रमाभिरनादतः। तदपि तरणि- 


दे्वा पादं शिरःसु महीभृता दक्ितितिमिरतरातः प्राततः पुन 
सङदेष्यति ॥ १४ ॥ येनोन्मथ्य॒तमासि मासरघन- 
सप्धानि सवं जगच्श्ुष्मत्यरमार्थतः कृतमिदं देवेन तिग्भ- 
त्विषा । तसिन्नस्तमिते विवखति कियान्कररो जनो दुर्जनो 
यद्वघाति धृतिं शदाङशकलालोके प्रदीपेऽथवा ॥ १५ ॥ 
यदादा. शिरसा न केन विधृताः पृथ्वीगता मध्यतस्त- 
सिन्मीखति राहुणा कवठिते रोकनयीचश्चुषि । खयोते 
स्फुरितं तमोभिरुदितं ताराभिरूजम्मिते धूकेरुत्यितमा 
किमत्र करवे किं किं न दैशवे्टितम्‌ ॥ १६ ॥ पू्ीहे श्र॑ति- 
बोध्य ॒पद्कजवनान्युत्साय “नेरौ तमः कृत्वा चन्द्रमस प्रका- 
शरदितं निसेजस तेजसा । मध्याहे सरिता पयः प्रवितते- 
रापीय दीपे. करैः सायाहे रविरस्तमेति विवशः किं नाम 
शोच्यं मवेत्‌ ॥ १७ ॥ दूर यान्तु निशाचराः शशिकराः 
देशं छमन्तातरासुदथोतं कख्यन्तु हन्त न चिर खथोतका 
य्रोतछे । ष्वान्तं ध्वससुपेतु हंसनिवहः पद्माकरे शाम्यतु 
प्राचीपर्वतमोकिमण्डनमगिः सुय समुज॒भ्मते ॥ १८ ॥ 





चन्द्रान्योक्तयः 

आरोकबन्तः सन्त्येव भूयाक्षो मास्करादयः । कल- 
वानेव तु अबद्रावकमेणि कर्मठः ॥ १ ॥ दैवायचयपि तुल्यो- 
ऽमूद्धतेशख परिग्रहः । तथापि किं कैीटानि तुखा 
यान्ति कखानिघेः ॥ २ ॥ अहो नक्षत्रराजख साभिमानं 
विचेष्टितम्‌ । परिक्चीणख वक्रत्वं सपूर्णख सुवृत्तता ॥ २ ॥ 
व्यज्यमानकरुङ्कख वृद्धौ सति कलनिधेः । आशासे 
वयं पूवां सर्व्छाध्या कृशा दशाम्‌ ॥ ४ ॥ क्षीणः क्षीण 
समीपं पूर्ण, पूर्णोऽतिद्रताम्‌ । उपेति मि््रायचन्द्रो 
युक्तं तर््भलिनात्मन. ॥ ५ ॥ निशाचरोऽपि दीनोऽपि 
सकरद्कोऽपि चन्द्रमाः । चकोरीनयनद्रन्द्रमानन्दयति 
सर्वदा ॥ ६ ॥ हरमुक्ुटे सुरतरिनीनिकटस्थितिखामतो 


१ किरणा, › पक्षेः-चरणा . २ शैलानाम्‌ , पक्षे+-राज्ञाम्‌ ३ सूयं 
४ ग्रस्ते ५ दिवान्ध ६ उन्निद्राणि कृत्वा ७ निद्चासबन्थि ८ प्रका 
हवन्त, ९ बहव १० पाषाणः ११ समथ १२ कपाराखीनि 
१२ सूर्यात्‌ › पक्ठे-्जिग्धात्‌ १४ कठट्धिन~. 


२१० सुभाषितरनभाण्डागारम्‌ [ ५ प्रकरणम्‌ 





न ४. 
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विजन््रेण । अपि गन्छं फणिपूतकृतिरीकणनीक्ष्णा्चदचक्षणि परमेश्वरेण चूडामणा न गणितोऽख करुड्दोषः ॥ २४ ॥ 
षन्तः ॥ ७ ॥ निजकरनिकरममृद्या धवय सवनानि ' ्रेयान्विधोबरहुरपक्षपरिक्षयोऽपि नो पूर्णतापि जरषेरिह 
पार्वण शशाङ्क । सुचिर हन्त न सहते हतविपिरिह ' वर्णनीया । यद्वारि न स्प्राति हन्त प्रथग्जनोऽपि यखामृते- 
सुस्थितं कसपि ॥ ८ ॥ यद्यपि दहिगोऽधिरोहति राद्र कोवेन | सखभुनोऽपि सुदं रमन्ते ॥ २५ ॥ मार मित्रमसि 
मििकातनय । त्यजति न शरण यात सागरसूखगं | किं च सुधामयूख शेभावपि प्रणयिता प्रकटीकरोषि । विश्वास- 


तदपि ॥ € ॥ प्रोषितवति रजनिकरे बन्धुतया न खल 
केरवाण्येव । म्लायन्ति कितु सहसा भुवनान्यपि तमसि 
मजन्ति ॥ १०॥ गकरशिसि निवजितपदेति मा गर्व- 





पात्रमस्ति यद्धिषतोस्तयोरष्येतत्तव प्रकृतिञ्यद्धतनोश्वरि- 
त्म्‌ ॥ २६॥ रल्लाकरो जनयिता सहजश्च वगः कि कथ्यता- 
मम्रतकास्तुभपारिजाताः । कि तेरचिन्त्यमिह तत्पुन- 


सुद्हेन्दुकटे । फर्मेतख भविष्यति तव चण्डीचरणरेणु- ¦ रन्यदेव॒तच्वान्तर कुसुदबन्धुरसा यदिन्दु ॥ २७ ॥ 
गरृना ॥ ११ ॥ या महेशिरसो विभूषणं या तरिोक- | नानन्दि कैरबमवर्थं न ब्बुराशिरादीपि नाम्बरमहारि न 


जनलोचनोत्मव । सेयमिन्दुकटिका दिनात्यये तापिता 
कमिह नातितापयेत्‌ ॥ १२ ॥ रज्जञिता न ककुमो निवेगिता 
नाचिषो वत चकोरचश्चुषु । कषटमिन्दुरुदये नि पीयते दारुणेन 
तमसा बलीयसा ॥ १२॥ किरति प्रकर गवा प्रक्ष सुमन - 
खन्छतर विधो कलानाम्‌ । कति चे्छ्यन्ति यल- 
बोध कति चेन्नेति स तत्खभाव एव ॥ १४ ॥ निधे. कल- 
नामपि रीतिरेपा ममीणि मे सद्यृशतीव भूयः । कुतो 
विशेषाकुसुदेऽनुराग, कुतो विरागश्च कुरोशयेगु ॥ १५ ॥ 
निष्पीडितो यद्यपि देवयोगान्निशाकरश्चापि विधुंतुदेन । 
तथापि पीयुषविरोषवक्री सुधाकर केरवकाननेषु ॥ १६ ॥ 
वक्ोऽस्तु बाल्ये तदनु प्रवृद्ध कणड्वानस्तु जडो-स्तु 

दर. । महैदामोंखं च पद्‌ दधातु जायेत वन्यो विविवो- 
पकारत्‌ ॥ १५७ ॥ तारागणाश्वन्द्रमस भजन्ते न जातु 
नाथं नक्िनाकराणाम्‌ । एतावता तम्य किमस्ति हानिज्ञोता 
तयोरन्तरमेष लोक ॥ १८ ॥ यश्योदयेनव दिगा प्रसाद- 
स्तापापनोदोऽपि जगच्रयख । चकोर्चच्रपुटपारणे तु 
चन्द्रस्य तासि कियाग्यास ॥ १९ ॥ प्रकुर्वता सगति- 
मिन्दुनाधुना किं कि च'रुग्ध जगदीश्वरेण वे | कठङ्क- 
हानिः सुरसिन्धुसगमः कलाक्चयिव्वं च पदं तथोचके ॥२०॥ 
नयनमसि जनादनख शमोमुकुटमणि. सुद्शा त्वमादि 
देवः; । त्यजसि न मृगमानमेकमिन्दो चिरमिति येन कट- 
दिन वदन्ति ॥ २१॥ विरम तिमिर साहमादमुष्मादयदि 
रविरस्तमित, खतस्तत किम्‌ । कर्ठयसि न पुरो महोर्भि- 
धाराधुतिनिधिरभ्युदयत्ययं शशाङ्क. ॥ २२ ॥ आस्त विधु. 
परमनिरेत एव मखो शभोरिति त्रिजगतीजनचित्तदृत्ति, । 

अन्तर्निर्गूढनयनानट्दाहदु.ख जानाति क परमृते बत 
शीतरदमेः ॥ २३ ॥ एकंव सामृतमयी सुतरामन्यी काप्य- 
स्त्यसा हिमकरख कठा ययेव । आरोपितो गुणविदा 


१ ठृतीयने्रसितस्तीक्षणा्चि र राहुणा ३ राहणा ४ कुमुद 
वनेषु ५ सूयम्‌ & अयथावलमारम्नात्‌ ७ पदयसि ८ गुप्त 





वान्धकारः । पिग्दवदुविरुसित यदसा युधाद्युरभ्युद्यतश्च 
तमसा कवरीकृतश्च ॥ २८ ॥ चन्द्रं समाश्रयति नाम तिथि- 
स्वनेका क्षीणस्तु बिम्बपरिपूर्णमपूरणाय । एवं पुनः सकर- 
मण्डलपूर्णव्णं सा पूर्णिमेव खलु पूरयितु समर्था ॥ २९ ॥ 
सरा दिश. कुसुदसद्धिदुर पिबन्ति ज्योत्ल्लाकरम्भमुदर- 
भरथश्चकोरा. । आ" कीदगत्रियुनिरोचनदूषिकाया पीयुष- 
दीधितिरिति प्रथितोऽलुराग. ॥ २० ॥ हिमकर परभाग भूष- 
विष्यन्मुमेरोव्रजसि यदि तदाहु न क्षम. सनिरोद्धम्‌ । इति 
तु बहुविधाभिः काकुमि. प्रार्थये त्वा पुनरपि कुसुदानामेत्य- 
हाया विषाद्‌. ॥ २१ ॥ कलास्तासा. सम्यग्बहसि यदसि 
तवं द्विजपतिदुतिलाद्भूल्ना जनिरपि च रल्ाकरकुटे । बहु 
नूम करवा पुरहरशिरोमण्डरुमसि त्वदीयं तत्सव शशधर 
कटद्ाद्िफकितिम्‌ ॥ ३२ ॥ पादन्यास क्षितिधरणुरोभूर्भ 
कृत्वा सुमेरो. कान्तं येन क्षपिततमसा मध्यम धाम विष्णो, | 
साऽय चन्द्र॒ पतति गगनादल्यरेषै्मयूखेदैरारोहयो भवति 
मह तामप्यपश्ररहेतु. ॥ ३३ ॥ वत्वं मो. शंमोर्निवससि 
शिरोदेरमाधरित्य नित्यं तला याचे जगदुपकरृतिव्यापए्तिव्यम- 
मन्दो । य ॒सद्भावस्तव परिणत. केखे वा॒ चकोरे खपर्य- 
सेन प्रतिनिशमसौ चक्रवाको वराक. ॥ ३४ ॥ यजा- 
तोऽसि प्रयोनिधो हग्नयाजूटे प्रसिद्धोऽसि यद्विसोदर- 
दीपकोऽसि विधिना सषटोऽपि यचायृते । रातः रीत 
मयूख सर्वमधुना म्खानीकृतं त्वया राजीवं यद्पाख कैरब- 
कुरे नीतं विकासासदम्‌ ॥ ३५ ॥ पीयूष ॒वपुषोऽस् हेतु- 
रुद्यां विश्वख नेव्ोत्सव पुष्टं मानुकरेरिद भिभुबनं 
ज्योत्छामर, सिच्वति । सवीशचप्रतिरोधकान्धतमसध्वंसाय 
बद्धो्यमो पिग्धातारमिहापि रक्ष छ्खितुं यख प्रवृत्त 
मन. ॥ २६ ॥ उच.सानकरृतोदयेमेहुविधे्र्योतिर्भिरुयत्ममैः 
शक्राय, किममीभिर वितथा प्रोहि दधानैरपि । यावहछोक- 
तमापहेन भवता क्ष्मीने विस्तार्यते तावचन्द्र कथं 
१ मदनस्य २ प्रीतिम्‌ ३ राणा ४ नक्षते 
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प्रयाति परमा वृर्धिं ख रत्ाकरः ॥३७॥ जन्म क्षीरमहार्णवे 
सहभुव. श्रीपारिजातादयो बिम्बं यख सुधामय त्रिभु- 
वनाधीरुखय मूरधिं सिति । इत्थं सर्वचराचरप्रियकरे यस्यो 
दये चेद्धवेत्सकोचः कमठ्खय दुष्कृतिरस} निन्यो न 
ताराधिप ॥३८॥ इन्दु निन्दतु नाम वाथ नलिनी 
निन्दन्तु चक्राक्षया नेवानेन सुधाकर सुषमाहानिम वा 
दुयेदा- । एतेनैव तार्थताख जनता यन्मोदमारम्बते 
यञ्योत्क्ञासु चिरं चकोरपरिषच्चशचुपुटं न्यखति ॥ ३९ ॥ 
रक्ष्मीकेलिगृहे कुरोशयद्शा पाणि्यतिद्रोहिणि दयामासुक्ति- 
सुधासहोदरमधुग्रखन्द सदोहिनि । जीषातुलिदिवौकसा 
त्रिजगतामाप्यायन चन्द्रमस्तवं चेदम्बुरुहे न रज्यसि गुण- 
शछाघा बतास्तं गता ॥ ४० ॥ यातेय रजनी सहैव 
भवता भावी प्रकारो दिश्चा सूर्यणापि चिर चकोरनिचयं 
स्थेयं क्चित्कानने । उद्यदारूणचण्ड मानुजदवञ्वाटे जग- 
न्मण्डछे करे चन्द्र समर्प्यं केरक्रुरं व्योमान्तमाल- 
म्बसे ॥ ४१ ॥ नक्षत्राणि बहूनि सन्ति परित, पूर्णोदया- 
न्यम्बरे किं तै. शान्तिुपेति दीधतिमिर कि वीर्धिरुन्‌- 
म्भते । किं खादात॑चकोग्पारणविधिश्रात, सुधादीधिते 
तन्नुन ुबनेकतापञ्चमन, छाष्यस्तवेबोदय. ॥ ४२ ॥ श्माता 
माठ्तखानलरे, कवलिता कण्ठस्थहारखहटयरीढाथ जंया- 
टवीविडुटितयश्ीविषाणा गणे । छन्ना मसखमिराहतासि- 
पटले; ज्िन्नाद्रचमीम्बर, खीया मुञ्चति माधुरी हरशिरोरत 
किमिन्दो कला ॥ ४३ ॥ श्रीमाहेश्वरमोटिमण्डनमणि- 
वैशव॑भर लोचन त्वं रत्नाकरसमभवः किमपर भूदेवदेवो भवान्‌ । 
यद्धाखनलसङ्गदोषरभसादन्दश्चसे नोग्रजाजातं तक्किमि- 
हासि ते युमन॑सश्िन्र काना निषे ॥ ४४ ॥ येनाय- 
भ्युदितेन चन्द्र॒ गमितः छान्त रब तत्र ते युज्येत प्रति- 
कमेव न पुनस्तव पादग्रहः । क्षीणेनेतदनुष्टित यदि 
ततः किं छजसे नो मनागस्त्वेव जडधामता तु भवतो 
यद्यौभि विस्पूजंसे ॥ ४५ ॥ जन्म क्षीरनिघो तथेव 
विपुलं पीयुषपूु्णं वपुः सतापार्तिंहर हरख शिरसि स्थान 
सदा युन्दरम्‌ । तारानाथ निशासुखेकतिकक ख्यातोषधीना- 
पते चन्द्र त्वां वसनाश्वस्ख दु्रया सभावयामः 
कथम्‌ ॥ ४६ ॥ इन्ुयेदुद्याद्रिूर्िं न मवत्यद्यापि तन्मा 
स॒ भून्नासीरेऽपि तमःससुञ्वयममूरुन्मूयन्ति त्विष । 
सप्यक्ष्णोदमुद्रहन्ति कुमुदैरामोदयन्ते विशः सप्र्यरध्वमसो 
तु खन्छनममिव्यक्त प्रकाशिष्यते ॥ ४७ ॥ पूर्णः पडज- 


९ समुद्र र२तापिता ३ जटारूपाया अटरव्री अरण्य तसिचिविद 
टन ४ सर्पाणाम्‌ ५ दयुक्ता 





रोचनामुखतुखामायासि कारकमारक्षीणोऽपि क्षणदापते 
पञुपतेरायासि भूषास्पदम्‌ । एतसिन्नथ सेंहिकेयकवल्धेशे 
मनाग्बतिनि व्वं साधारणवस्सुधाकर सुधा हा हन्त किं 
ताम्यसि ॥ ८ ॥ भीतो वाडववासतो जननिधो श्षमो 
रिरः खीकरेत तत्र॒ च्यम्बकमांकिवासुकिविषसञ्वालावरी- 
तरासितः । तसष्छोकमगादिय निपतितस्तत्रैव राख प्रायो 
गच्छति य॒त्र माग्यरहितस्तत्रेव यान्त्यापदः ॥ ४९ ॥ 


मेषान्योक्तयः 

्राव्रषेण्यख माछिन्थं दोषः कोऽभीषटवर्षिणः । श्रारदा- 
धरस्य श्युभ्रत्व वद्‌ कुवोपयुल्यते ॥ १ ॥ चातकः खान 
मानेन ज़ प्रार्थयतेञम्बुदात्‌ । स खोादायतया सर्वां एवय- 
त्यम्बुना महीम्‌ ॥ २ ॥ त्वयि वर्ष॑ति पर्जन्ये सर्वे पविता 
दमाः । अस्माकमकंबृक्षाणा पूर्वपत्रेऽपि सरायः ॥ ३ ॥ 
आसन्य्ावन्ति याच्नासु चातकाश्रूणि चाम्बुद । तावन्तोऽपि 
त्वया मेघ न सुक्ता वारिबिन्दवः ॥ ४॥ त्वमेव चातका- 
धार इति केषा न गोचरः । धिगम्मोधर तापि काप- 
ण्योक्ति प्रतीक्षसे ॥ ५ ॥ यदम्बुकणमादाय प्राप्तोऽपि जल- 
दोन्नतिम्‌ । तखोपर्य्बुधे्गजौ मलिनखोचितेव ते ॥ ६ ॥ 
नोपेक्षा न च दक्षिण्यं न प्रीतिने च सगतिः । तथापि 
हरते ताप टोकानाुद्यतो धन ॥ ७॥ सर्मागमिष्यतो- 
ऽम्मोद वेत्ति क. समर्ये तव । रौति नो यदि सारद्गसदोचैः 
खे पुरसरः ॥ ८ ॥ आश्रयः कियतामेष तरु सन्मागमा- 
धरित. । पाथोद सिच्यता काटे नोपेक्ष्यो दूरमावतः ॥ € ॥ 
सन्ति कूपा रफुरद्रुपाः सागर. सरितस्तथा । तथापि 
चातकखंक फर्दो जरदोद्य. ॥ १० ॥ नदेभ्योऽपि हृदे 
भ्योऽपि पिबन्त्यन्ये सदा पयः । चातकख तु जीमूप् 
मवानेवावलम्बनम्‌ ॥ ११॥ एकखय तख मन्ये धन्याम- 
सथुन्नति जल्धरख । विश्वं सशैरकाननमाननमवलोकते 
यख ॥ १२॥ सप्रति न कस्पतरथो नं सिद्धयो नापि 
देवता वरदा. । जठ्द त्वयि विश्राम्यति सुषटिरियं बवन- 
लोकस ॥ १२३ ॥ क्षणदटनष्टतडितो निजसपत्ते. पयोद्‌- 
निवहेन । ज्ञातं साधु यदुचितं भुवनेभ्यो वितरता 
वारि ॥ १४ ॥ जठकधर जकमरनिकरैरपहर परितापमुद्धतं 
जगतः । नो चेदपसर दूरं हिमकरकरदशने वितर ॥ १५॥ 
अयि जरद्‌ यदि न दाखयसि कतिचित्वं चातकाय जट- 
कणिका । तदयमचिरेण भविता सङ्िलाज्ञल्िदिान- 
योग्यस्ते ॥ १६ ॥ नेता. खयमुपमोक्ष्यति मोक्ष्यसि जठदो- 
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षशदिषु कापि | तत्कि तत्र न सुदति सक्ता भुक्ता 
भवन्ति यत्रापः ॥ १७ ॥ धीरध्वनिभिरक ते नीरद्‌ मे 
मासिको गः । उन्मदवारणवुद्ा मध्येनढर सेसुच्छ 
ठति ॥ १८ ॥ जख्द्‌" ससुद्रसेवामाचरति समग्रभुवनमर- 
णाय । कुरुते तमपि दैतमतिर्सत्ममरिरनिरमेोरवीभि, ॥ १९॥ 
सव॑ बनं तृणाल्या पिहितं पीता. सिताश्चुरविताराः । 
प्रध्वस्ता. पन्थानो मलिनेनोद्धम्य मेघेन ॥ २० ॥ प्राचुषि 
शेटभ्रेणी नितम्बसुज्न्दिगन्तर भ्रमसि । चपटान्तर धन 
किं तव वचनीयं पवनवद्योऽपि ॥ २१ ॥ यद्यपि सन्ति 
बहूनि सरासि खादुसुशीतटयुरभिपयासि । चातकपोत- 
सदपि च तानि त्यक्त्वा याचति जठ्दनटानि ॥ २२ ॥ 
एतदत्र पथिकेकजीवितं परय शुध्यतितरा महत्सर । 
धिङ्‌ मुधाम्बुधर रुद्धमद्रतिर्वर्धिता किमिह तेऽग्रिवाहि. 
नी ॥२३॥ सुश्च सुञ्च सलिठं दयानिधे नासि नासि 
समयो विठम्बने । अद्य चातककुले मृते पुनवीरि गारिधर 
किं करिष्यसि ॥ २४ ॥ चातकख खट चञ्खुसपुटे नो 
पतन्ति किरु वारिजिन्द्वः । सागरीकरतमरहीतर्ख कि दोष 
एष जर्दख दीयते ॥ २५ ॥ ऊषरेषु विवरेषु चाम्भसा 
वीचयोऽपि भवता विनिर्मिता. । क्षे्रसीभ्चि निहितास्तु 
बिन्दवो वारिवाह भवतो नवो नय. ॥ २६ ॥ आपो 
विमुक्ताः कचिदापं एव कचिन्न किचिद्भरर कचि । 
यसिन्विसुक्ता. प्रभवन्ति युक्ताः पयोद तसिन्विसुखः कु्त- 
सत्वम्‌ ॥ २७ ॥ पानीयमानीय परिश्रमेण पाथोद्‌ पाथो- 
निधिमध्यतस्त्वम्‌ । कत्यद्ुमे सीदति साभिरषि महोषरे 
मुसि रविनिमित्तम्‌ ॥ २८ ॥ पपात पाथ.कणिका न 
भूमाववाप शान्ति ककुमा न तापः । ृ्ैव जीवातुरयं तडि- 
त्वान्करृषीवखाना सुदमाततान ॥ २९ ॥ प्रथितोऽपि यत- 
सततः परृथिन्यामपि जीमूत जनख जीवनेन । विषयानपि 
गच्छतः किमेतान्ध्वनिमिर्भाषयसीह राजहंसान्‌ ॥ २० ॥ 
गरजितबधिरीकृतकृकुमा किमपि कृतं न धनेन । कियती 
चातकचश्रुपुटी सापि भृता न जेन ॥ ३१ ॥ गजसि 
मेध न यच्छसि तोयं चातकपक्षी व्याकुलितोऽहम्‌ । देवा- 
दिह्‌ यदि दक्षिणवातः क त्वं काह क च जल्पातः ॥२२॥ 
वितर वारिद वारि दवातुरे विरपिपासितचातकपोतके । 
प्रचलति भ॑रति क्षणमन्यथा क च भवान्क प्यः क च 
चातकः ॥ ३३ ॥ किसलयानि कुतः कुसुमानि वा क च 
फलानि तथा नववीरुधाम्‌ । अयमकारणकारुणिको न 

१ गम्मीरशब्दै, २ मत्तहस्िबुब्या ३ उङ्कयनं करोति ४ समु- 
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चेद्वितरतीह पयासि पयोधर ॥ ३४ ॥ पयोद हे वारि 
ददासि वान वा त्वदेकचित्तः पुनरेष याचकः | वर 
महत्या भ्रियते पिपासया तथापि नान्यख करोद्युपासनाम्‌ 
॥ ३५ ॥ दीनानामिह परिहाय दुष्कसखान्योदार्थ 
प्रकटयतो महीधरेषु । ओन्नत्यं परममवाप्य दुर्मदख 
ज्ञातोऽयं जटघर तावको विवेकः ॥ ३६ ॥ अन्योऽपि 
चन्दनतरोर्महनीयमूर्तः सेकार्थमुत्सहति तदह्वणबद्धतृष्णः । 
शाखोटकख पुनरख महारयोऽयमभ्मोद एव शरण यदि 
निथूणख ॥ २७ ॥ आश्वाख पर्वतकुरं तपनोष्मतघ 
दुर्दववहिविधुराणि च काननानि । नानानदीनदशतानि 
च पूरयित्वा रिक्तोऽसि यजख्द सेव तवोत्तमा श्री; ॥२८॥ 
एतेषु हा तरुणमारुतधूयमानदावानछेः कवक्तिषु मही- 
रुहेषु । अम्भो न चेजटद्‌ सुश्चसि मा विमुञ्च वज्जं पुनः 
क्षिपसि निदय कख हेतो. ॥ ३९ ॥ शोष गते सरसि 
शेवरूमज्ञ रीणामन्तस्तिमि्ठति तापविरीर्णदेहः । अत्रान्तरे 
यदि न वारिद वारिपराष्ठावयेखदनु कि गृतमण्डनेन 
॥ ४० ॥ दण्वन्पुरः पुरुषगर्जितमख हन्त रे पान्थ विहृर- 
मनान मनागपि खाः । विश्वार्तिबारणसमर्पितजीवनोऽ्यं 
नाकर्णित. किमु सखे भवताम्बुवाहः ॥ ४१ ॥ यत्तादरोषु 
सरेषु न पक्षपातो जातो बत स्फुटमसो कुटजेषु राग. । 
विश्वैकजीवनपटोरपि वारिवाह दुर्वा रवायुवशगख न तद्धि- 
चित्रम्‌ ॥ ४२ ॥ यत्यछवः समभवत्कुसुमं यदासीत्तत्सर्व- 
मख भवतः पयसः प्रसादः । यद्धरूदे फर्विधो न ददासि 
वारि प्राचीनमम्बुद्‌ यशो मछिनीकरोषि ॥ ४३ ॥ नेवाल- 
वाठ्वछ्यं मरितं द्रमाणा नार्द्रङ्ितापि बत चातकपोत- 
चश्चु. । दावानलाकुलतर. रमितो न शीघं भाराय वारिधर 
वारिपदं तवाभूत्‌ ॥ ४४ ॥ के वा न सन्ति मुवि वारि- 
रहाव्तसा हंसावरीवर्यिनो जरसनिवेश्चाः । किं चातक. 
फृठमपेक्ष्य स ॒वञ्जपाता पौरंदरीं कख्यते नववारिधायाम्‌ 
॥ ४५ ॥ वातेर्विधूनय विभीषय भीमनादेः सचूर्णय त्व॑म- 
थवा करकाभिधातेः । व्हमारिबिन्दुपरिपाछ्ितिजीवितख 
नान्या गतिभेवति वारिद चातकख ॥ ४६ ॥ व्याजस्तुति- 
सव पयोद मयोदितेय यञ्नीवनाय जगतस्तव जीवनानि । 
सतो तु ते महदिदं धन धर्मराजसाहाय्यमजयसि यदथि- 
कान्निहत्य ॥ ४७ ॥ सपादिता, सपदि ददुरदीधनादा 
यत्कोकरिखाकटरुतानि निराकृतानि । निष्पीतमम्बु॒ख्वर्णे 
न तु देवनयाः पजन्य तेन भवता विहितो विवेकः ॥ ४८॥ 
यसखोदये गुरुमनोरथमन्थरेण सचिन्तितं किमपि चेतसि 


तकाय 


९ मत्स्यविशेष २ रोभया, 


मे्ान्योक्तय्‌; २१३ 
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चातकेन | आः कष्टमिष्टफर्दानविधानहेतोरम्भोधरासतति नयायुरुतगेरेतख दावज्वरम्‌ | व्रमस्वामुपकारकातर गत- 
सप्रति वज्रवहिं ॥ ४९ ॥ ठवदह्‌नजयख्ज्वाठजादाहताना प्राया" पय सपदो द्ग्योऽप्येष तरुर्दिशः परिमलेरापूथ निर्वा- 
परिगलितर्ताना म्खायता भूरुहाणम्‌ । अयि जङ्घ खति ॥ ६१ ॥ यावत्तिष्ठति चातकोऽयससुभिः कण्टस्थल- 
शेशरेणिशृ्गेषु तोय वितरसि बहु कोऽयं श्रीमदलाय- स्थायिमिस्तावदेहि पय पयोद्‌ फल्तु खद्रारि कल्पद्रुम. । 
कन. ॥ ५० ॥ नमसि निरम्बरे सीदता दीर्धक्राठ लठ- | नौ चेद तृषार्तपीडिततनो प्राणे प्रयाणे कृते कस 
भिरुलनिष्ण्णोत्तानचशचपुटेन । जलधर जकघारा दूरतसाव- दाखसि को भ्रहीष्यति युनसापस्तु ते स्थास्यति ॥ ६२ ॥ 
दासा ध्वनिरपि मधुरे न अतश्ातकेन ॥ ५१ ॥ जये कूपे पानमधोखुख मवति मे नचो वराक्य॒स्रियः सामान्य 
| कने पेय यने ॥ उणाद 
नतानुपकुर्‌ पयोभिवियपिन ॥ ५२ ॥ असु ती गमि कमित शला गनीरणनि नः 

रद्‌ गम्मीरमधुरं किमेभिर्निघीषैः सज रिति साद्रि र ४४२५८ क क 
मरुस्थ्यभुवि खम्रञ्पि नो ठभ्यते तत्रो वाति समीरण 

भलिलम्‌ ¡ अये प्ह्थावन्थामकरुणनमीरव्यतिकरज्व.दाव- कवचिदपि च्छायाभतो न द्मा । अङ्वासमकयन्किरनिव 
स्वालावरलिजिटिलमृतरदटिपिन ॥ ५द ॥ अक्रूपागहारि रविर््ष्मे तपत्यम्ब॑रे तद्धरो पान्थहिताय पूरय धरा पथोद्‌ 
पुरतरमामय जल्द स दानाध्यक्षोऽपि प्रकिति ज? | पाथम ॥ ६४ ॥ मे कोटस्यायिभिरनमिव श्मान्तीत 
नाद्तमिदम्‌ । स॒ मेघो घन्थी यलरिकिरति जुक्ताफटतया कच्छपं पाठीन पृथुपड्पीटटटिन॑ंयसिन्मुहम्‌च्छितम्‌ । 
यदीयासं कीतिनैयति नृपनारीकुचतटे ॥ ५४ || तवव तसिज्ज्युष्कसरखकारुजल्दैनागत्य तदशितं यच्नाकुम्भनि- 
प्रावरीण्य जङ्‌ जगदानन्दकरणं यदम्भ पारीराहरमि खल- मभ्मवन्यकरिणा यूथे पय. पीयते ॥ ६५ ॥ कालातिक्रमण 
सत्चाजलनिवे ¦ निसगातक्षारास्ता नयसि च कथचिन्मु- कुरुष्व तडिता विस्पू्जितैखासय रफरर्मषिणगनितैरतितय 
रतामथासारेस्तासा युगपदुपकतसि जगत ॥ ५५ ॥ विल- काष्ण्यं सुखे द्रीय । अखानन्यगतेः पयोद मनसो जिज्ञा- 
पति तथा सारङ्ञोऽय मवानयमुन्नतो जरमपि च ते सयो- सया चातकखाधेहि व्वमिहासिं तदपि न त्वत्तः प्र 
गायं कथविढुपस्ित । उपकु कुर प्रं चेतो न वेस्सि याचते ॥ ६६ ॥ भूयो गनजितमम्बुद्‌ प्रकटिता विदयुत्छमा- 
यद्रतो जलधर्‌ पुनः कत्व काय कते जटबिन्द्व. पूरित दुरावगरह तिष्ठ तिष्ठ॒तदल वृष्ट्वा तवातः परम्‌ | 
॥ ५६ ॥ नीर दूर तदपि विरस जगमा नो कतायास- निदग्धाखिल्लाठिहालिकवधूसनद्रने्े पर॒ नेगदयादिह 
सिन्दातयपि जठनिधां को ठभेताम्बुनिन्दुम्‌। दानाध्यक्षे | वर्ितव्यमघुना केदारपूर पय ॥ ६७ ॥ गजन्नम्बु ददाति 
त्वयि जलधर कापि कुत्रापि शल. शाखवन्तोऽृतनिभजठे- | तच्च कणिकारूपेण यत्र कविद्धषीकारमपेक्षय दानसमये 
सपिता. सवै एते ॥ ५७ ॥ वृष्या नय. कमलसरसी | कष्य विधत्त सुते । प्श्वायण्डुरतासयैति ठघुतामप्येति 
जहंसावतसा पुण्याश्वेतो हिमगिरिखुवस्बकृते येन | भूयस्तत श्रीमद्राम कपार्दोखर विभो दाता कियान्वारिद, 
सक्ता । सप्रातेऽसिन्नरुद दहनोच्ण्डदाहे निदाये पर्जन्य | ॥ ६८ ॥ आसक्ता. ग्रतिको$र विषधरा मानो; करा मूधनि 
खीकुर्‌ तमघुना चातक पातकं वा ॥ ५८ ॥ रेेयेषु ज्वाखजाठकराख्दावदहन प्रत्यद्धमालिङ्गति । सवानन्दन- 
रिखातेषु च गिरेः श्ष्ेषु गर्तेषु च श्रीखण्डेषु बिभीतकेषु | चारुचन्दनतरोरेतख जीवातवे रे जीमूत विमुख वारि बहु- 
च तथा पृणषु रिक्तेषु च । ज्लिगधेन ध्वनिनाखिेऽपि | शो युष्मो जम्मताम्‌ ॥ ६९ ॥ ते ते चातकयपोतका 
जगतीचकरे सम वर्षतो बन्दे वारिद सार्वमोम भवतो विश्वो- | वितृषिता दावाभिमम्न वनं सनि्वीपितसुष्णतापितमही निवी- 
पकारि व्रतम्‌ ॥ ५९ ॥ नीहारकरसारसागरसरि्कासार- | पिता सर्वत. । कासाराः परिश्रिता प्रथुपयोधारोभिरम्मो- 
नीरश्रियं त्यक्त्वा तोयद्‌ चाठकेन महती सेवा समाठ- | धर त्य्येवायमहो महोर्जितमहादानावदानकम- ॥ ७० ॥ 
म्बिता । तखेतन्फछ्ितं समुज्छसि रिकासंताडन मस्तके | तापं लुम्पसि स्वतो वितरसे सुक्ताफल शक्तिषु क्षेत्र सिश्चसि 
गाढ गजेसि वज्रमुञ्सि तड्द्िखाभिरातर्जमि ॥ ६० ॥ | कि च प्वयसि श्रीखण्डमुस्यान्द्रुमान्‌ । क्षार क्षार 
जीरामामरणख पदवचयैरापीततिग्मतिष, पाथोद प्राम | भिद जल जन्डनिधेराद्‌ाय जीमूत हे विश्व जीवयसि ब्रवीतु 
जगति प्रादोऽपि क्त गुणान्‌ ॥ ७१ ॥ सताथं जगतो 


> दावाति > ग्छानि प्रावताम्‌ ३ व्योमोत्थितैर्मपगान्ते 
ख शीघ्रम्‌ ५ व्या्तदेदश्य ६ वक्षस्य ७ उघानभूषणम्य 
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विलुम्पति धरा धाराभिगसिश्वपि कषेत्राण्यङ्रयखमूल्मुकुट- 
यखद्वाय नीपद्रुमान्‌ । सारङ्गम्य नभोनिवेशितदशश्चश्चपुटी- 
पुरणे व्रेमुस्य वहमि त्वमम्बुद्‌ यदि प्रत्यतु को नाम त 
॥ ७२ ॥ कूपाम्भासि पिबन्तु कृपरसिका वापीषु वापीजुधो 
नादेयाश्च परतत्रिणोऽपि मुदिता आखादयन्तामप । सार 
इग्य नभोनिवेरितद्. कि तेन यावन्महीमम्मोभि. सप 
यन्नसावुदयते न प्रावृवेण्यो घनः ॥ ७३ ॥ कर्तव्यो हृदि 
वर्तते यदि तरोरसखोपकारस्तदा मा काल गमयाम्बुवाह्‌ समये 
तिद्वेनमम्भोमरेः । दीर्ण पुष्पफले दले विगकिते मूर गते 
शुष्कता कस्म कि हितमाचरिष्यति परीतापरस्तु ते स्थाग्यति 
॥७४॥ नो चिन्तामणिभिन कटपतर्भिर्ना कामग्रन्वादि म 
देवैश्च परोपकारनिरते स्वेन मृक्षमेपि । जम्षोदेह निर 
न्तर जटमस्तामुवय सिच्वता वारयण धुर त्वयाद्य वहता 
मन्ये जगजीवितम्‌ ॥ ५५ ॥ दे पाथोद्‌ यथोन्नतेन भवता 
दिग्न्याब्ृता सर्वतो मन्ये वीरतशा करिष्यसि खदु क्षीरान्वि- 
तुस्य मर । परि त्वेष क्षमते नहि क्षणमपि ग्रीष्मोमणा व्या- 
कुटः पाठीनादिगणस्त्वदेकशरणम्तषरपं तावचक्कियन्‌ ॥ ७६ ॥ 
सन्धो सन्धनति, सरसुन मनो वापीषु नापीित करणै- 
ऽप्यर्णवसफथा न च कृता नायापि नद्या मन | साश््रण 
समुत्तरद्वरसनादण्डेन चण्डातपस्मन्तेनापि निरन्तर जल्द 
हे त्वय्येव दत्त मन ॥७७॥ नि पद्म रिदिरेण घीवरगणे- 
निमैत्यनि कर्मफ व्याधेर्निर्विहग निग्म्बु रविणा निर्नाटक 
द्न्तिमि. । नि शाट्कमकारि सूकरगणेनीमेकमात्र सगे हे 
जीमूत पयोपकारक पयोदानेन मा पूर्य ॥ ७८ ॥ कामा- 
रेषु सरित्सु सिन्धुषु तथा नीचेषु नीरग्रह विक्तत्रापि गिगे- 
नति किमपर हेय भवेन्मानिनाम्‌। इत्यारोन्य पिमुन्य चात- 
कयुवा तेषु स्प्हामादरादुद्रीवस्तव वारिवाह कुरुते धाग- 
धरालरेकनम्‌ ॥ ७९ ॥ रे धाराधर धीर नीरनिकौरेषा रसा 
नीरसा दोषा पूपकरोत्करैरतिखरैरापूरि सूरि त्वया । एकान्तेन 
मवन्तमन्तरगत खान्तेन स्चिन्तथन्नाश्चय परिपीडितोऽभि 
रमते यज्चातकस्तृष्णया ॥ ८० ॥ आरामाधिपतिर्धिवेकविकलो 
नून रसा नीरसा वाल्याभि. परपीकरेता दश दिशश्चण्डातपो 
दु.सह" । एव धन्वनि चम्पकख सकले सहारहेतावपि 
त सिश्चन्नमृतेन तोयद्‌ कुतोऽप्याविष्ठृतो वेधमा ॥ ८१ ॥ 
ग्रीष्मे भीप्मतरे. करर्दिनकृता दग्धोऽपि यचचातकस्त्वा 
भ्यायन्धन वासरान्कथमपि द्राघीयसो नीतवान्‌ । देवाद्ो- 
चनगोचरेण मवता तसिन्निदानीं यदि खीचक्रे करका- 
निपातनक्रपा तप्क प्रति ब्रूमहे ॥ ८२ ॥ स क्षामे जपि 


[0 व) ॥ कतनत 
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सगसि वितरन्त्यभ्यागतेभ्यो मित गृ्न्ते सरितः श्रमेण 
परिनोऽ्याधारबन्वं बतत्‌ । प्राप्य कूपकत्‌' केथचन्‌ 
किमष्यासेप्य कण्डे पद्‌ तखा त्यागिनमेकमेव भगवन्पज- 
न्य मन्यामहे ॥ ८३ ॥ हर्षं वर्षन्विघत्से चिरसमयतृषाञ्चु- 
प्यता चातकाना भूमेस्तापोपरशान्ति वितरति तरसा लोक- 
दो धुनोषि । अम्मोदेतत्तवेक परममनुचितं यत्पिधत्से सुघाश्च 
वाचामीश् कवि वौ बुधमपि वहसि प्रेम खयोतवग ॥ ८४॥ 
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वायन्योक्तयः 
वायुरेव महाभूत वदन्तु मिमिला जना । आयुरेयैष 


भूतानामिति मन्यामहे वयम्‌ ॥ १॥ अय्ििप्ररद्रनुयाता 
स्वहृदयहृदयरनयर विन्युम्पन्तीम्‌ । मृगमदपरिमलरहरीं 


समीर कि पामरेषुरे क्रिगनि ॥ २॥ परमो मरुत्सवाभे- 
स्तजो्बरद्रि तनोतु त जेतुम्‌ । दीप हरति तदख ज्ञान प्रति- 
प्रत्तिनिर्वहणम्‌ ॥ २ ॥ प्राश्मिक वरनवृष्टि. प्राप निखिनो 
निद्‌[घतप्रसखय । आक्रस्िकरेन सा पुनरपनीता क्रापि पत्नेन 
॥ ४ ॥ वरतकविधघटनपरव कटवश्चश्चन्ति वायवो बहव । 
तत्कुसुमबहट्परिमलगुणविन्यासे कृती वस्वेकं ॥ ५॥ 
गन्यवाह्‌ गहनानि गाहसे गन्वजा तमिह सचिनोषि 
च । नेपुणच्युतिरिय तु तावकी यत्र तत्र सदसद्धिवेचनम्‌ 
॥ & ॥ अहह चण्डसमीरण दारण किमिदमाचरित 
चरितं लया । यदिह चातकचश्रुपुटोद्रे प्रतति वारि तदेव 
निवारितम्‌ ॥ ७ ॥ अनिट निग्िटविश प्रणिति त्युक्त 
सपदि च विनिमीख््याकुट वद्धियोगात्‌ । वपुरसि परमेश- 
सोचित नोचितंते सुरभिमसुरमि वा यत्सम खीकरोषि 
॥ ८ ॥ राजीविनीवि परिनसारभसारगन्धियाऽभूहरमन्तदिवसेषु 
जनकबन्धु । रथ्यारजासि विकिरन्वरुजन्नगन्द्रायुन्मत्तव- 
द्रमति प्रयत सोऽय वायु ॥९॥ ये जात्या घव 
मद्व गणना याता न ये कुत्रचितपद्यामेव पिमरदिता 
प्रतिदिन मूमो विरीनाधिरम्‌ । उस्क्िप्ाश्चपलाशयेन मरुत 
पर्यान्तरिक्षे सखे तङ्खानासुपरि सिति क्षितिभरता कुर्व- 
न्त्यमी पासवः ॥ १०॥ हंहो दग्धसमीर सपति मवत्यसि- 
न्वने शाखिना शाग्वौधर्षणजः स कोऽपि सुचिर जज्वा 
दावानल । येनादाहि पलायमानहरिणं भसीमवद्भरूहं शुष्य- 
निञ्चरमुत्पतत्वगकुटं चेष्टद्ुजग वनम्‌ ॥ ११ ॥ हंहो धीर 
समीर हन्त जननं ते चन्दनक्ष्माभरृतो दाक्षिण्यं जगदु त्तर परि- 
चयो गोदावरीवारिमि । प्रत्यङ्गे दह तीह मे त्वमपि चेदु- 


वि सुनने ४ पिक 





 सनभूतमिति तना वदन्त्वित्यन्वय्‌ 
वारस्य करा पत्तादेषप मूतानाम्युरेति भाव 
= भव्याचटात्‌ 


२ वायुरित्यत्र 
२ जीवेति 
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द्‌ामदावाचिवन्मत्तोऽयं सलिनात्मको वनचर. कि वक्ष्यते | पाथोनिधौ निवसता भवतार्भिताच्र ॥ १० ॥ व्र पक्षच्छेद्‌ 
कोकिछ ॥ १२ ॥ कोऽयं आन्तिप्रकारस्तव पवन वनाव- | समद्मघवन्मुक्त ऊुलिगप्रहा ररुदच्छद्हर्दहनोद्रारगुरुभिः 


स्करस्थाननात तेजखिव्रातसेन्ये नमपि नयमि यव्यासुपूरं | तुषारप्रि, सूनोरहह पितरि छदाविवरो न चासौ सपातः 
्रतिषठाम्‌ । असि्त्थाप्यमाने जननयनपथोपद्रवस्तावदास्ता | पयसि पयमा पल्यरचित ॥ ११ ॥ 


केनोपायेन सद्यो वपुषि कटुषताोष एषस्तवेव ॥ १३ ॥ लोकालोकः 
पवेतान्योक्तयः एकसायसुदेति मूधनि गिरेरन्यख चेव कमादस्त याति 


नाधन्याना नवास विदधति गिरय रेखरीमतचन्द्रा | कन्मनिपिस्तदुभयोरस्त प्रशस्तोऽचल. । को नामोदयिनं 
्ज्यात्लाप्रवाहं दुतमिव तुहिन दिद्खुखेषु क्षिपन्त. । | करेति न निरोमाणिक्यमसत पुनर्यान य कुरुते मवानिव स 
येषासुचचस्तरूणामविहतगतिना वायुना कम्पितानामाकाशे दु प्रापोऽस्ि प्रथ्वीतले॥ १२॥ 
विप्रकीर्णं कुसुमचय इवामाति ताराम्रहोघ ॥ १॥ रोहणः 
हिमाचल गेहणाचर शेषु कस्तुख तुल्येत्तव } यख पषाण- 
तरुकुरुसुषमापहसय जनयन्ती जगति जीवजानातिम्‌ । | खण्डानि मण्डनानि महीभृताम्‌ ॥ १३ ॥ रलाना न 
केन गुणेन भवानीतात हिमानीमिमा वहसि ॥ २ ॥ | किमाट्यो जलनिधि कि न सिरा मेदिनी किन व्योम 
ध्यमन्द्रसुमेरभूभृता यत्यतिस्तुहि नपर्वतोऽमवत्‌ । ईश्वर- | महतं सुकृतिना कि नाम नेवोन्नतम्‌ । हो रोहण 
शञ्चुरताप्रमावतस्तद्धव जगति जम्मते य. ॥ २ ॥ कि न याचकचमूनि इट इाहितक्षान्तिखीकरणेन गो्न- 
क्षोणी यख हिरण्मयी मणिमय, प्राकारदिस्पोचय कुञ्जा तिलकञ्चटोक्यवन्यो मवान्‌ ॥ १४ ॥ यामस्त निवमस्तु 
कट्पखुतामया सुरधुनीधारामयो निक्चरः } कि चेन्द्रादिः रोहणगिरे मत्त. स्ितिप्रच्युता वर्तिष्यन्त इमे कथ 
समस्तदिक्यतिपुरीमय्यन्ति यष्पहवा. शेट. सोऽपि गिरिर्वयं | कथमिति खवपरेऽपि भवं कथा । ्रातस्ते मणयो वयं यदि 
च गिस्यस्त्वस्येव मे का मतिः ॥ 8 ॥ भवन्नामग्रसिद्धास्तत' कि खद्वारपरायणा. क्षितिभुजो नाङ्गी 
सेरः करिष्यन्ति न. }॥ १५ ॥ 
ये सतोषसुखप्रबुद्धमनसस्तषाममिन्नो गरदो येऽप्यन्ये धन- पवेतदरी 
सोभसकुरुधियस्तेषा तु द्रे णाम्‌ । इत्थ कख कृते | यखा स केसरियुवा पठमावबन्ध॒गन्वद्धिपेन्ररधिर- 
कृत. स॒ विधिना तादक्यद सपदा खात्मन्येव समाप्तहेम- | रुणिताङ्गनायाम्‌ । ताम पर्वतदरी धुतवू्र्रेमा गोमायुरेषं 
हिमा मेरुन मे रोचते ॥ ५ ॥ वपुषा मछिनीकरोति ॥ १६ ॥ 
विन्ध्य. गिरिनिञ्चरः 
आचक्ष्महे तव किमद्यतनीमवस्था तखा विन्ध्यशिलरख | कछ्योकुपचलदगाधजटेरलोरे _कष्ोछिनीपरिदढ" करिम- 
मनोहर । यत्रैव सप्त सुनयसपसा निषेदुः सोऽयं विास- | पेयतोये । जीया.स॒जर्भरतलुर्गिरिनिश्षरोऽयं यद्वियुषापि 
वसति, पिरितारनानाम्‌ ॥ तुषिता वितृषीमचन्ति ॥ १७ ॥ 
मख्य. ~ 
कि तेन हेमगिरिणा रजताद्रिणा वा यत्राधिता दि 
तरवस्तरवस्त एव 1 मन्यामहे मख्यमेव यदाश्रयेण श्ाखो- 
टनिम्बकुटजा अपि चन्दनानि ॥ ७ ॥ विदोतन्ते कति 
न गिरयस्तषु फि नोदयन्ते शखाबन्तः खदिरवठरीशार- 
शाखोटकाया । धन्यसाबन्मख्यशिखरी यत्र जातास्त एव 
खरामोदंच्िभुवनमथ प्रीणयन्त स्फुरन्ति ॥ ८ ॥ 
मन्दर, 
सुरारातिक्ष्मी तिपुरविजयी रीतकिरण करीन्द्र पलोमी 
पतिरपि च लेमे जटनिध । त्वया कि वा छ्न्घ कथय मथितो 
मन्द्रगिरे शरण्य गंखाना यदयमद्य रल्ननिख्य ॥ € ॥ 


सथुद्रान्योक्तयः 
सावज्ञा नाप्यवेदग्भ्यसुदधेर्महिमेव स॑ । यत्तीरय्ू- 
मभानि महारतानि शेरते ॥ १॥ यद्यपि खच्छभविन दशय- 
त्युदधिर्मणीन्‌ । तथापि जानुदश्नोऽयमिति चेतसि मा 
कृथा ॥ २॥ रत॑रापूरितम्यापि सदलेशोऽसि नाम्बुधे | 
मुक्ता कतिपया, प्राष्य मातङ्गा मदविहटा ॥ २ ॥ अध्‌ - 
करोषि रतानि मूधा धारयसे वृणम्‌ । ठोषस्तवष जर्ष 
गत्र रत्न नृण नृणम्‌ ॥ £ ॥ वातोह्ातितकष्टोट धिक्ते 
सागर गनितम्‌ । यख तीरे तृषाक्रान्त पान्थ. पृच्छति 
वापिकाम्‌ ॥ ५ ॥ अय रलाकराऽम्भोपिरित्यसेवि धना- 
५ | या । घन दूरेऽस्तु वदनमपूरि क्षारवारिभिः ॥ & ॥ 
राक्रादरक्षि यदि पक्षयुग तथापि मनाकं सन्ति तव चच धि गिरि नततलः  -तेपि 


नेह गतागतानि । नि.सच्वता च निरपत्रपता च क्तु वमान २ अचलुरत्वम्‌ ₹ जानुमरमाण ४ वायुनोा- 


१ राक्षसानाम्‌ २ मेरुणा ३ कलसेन ४ निर्वेटप्वम्‌ | सिना उत्पादिता कललेखा महोसयो यस्य ५ गिरिपरथनेन हन सवे 
+ निलेऽत्व्‌ स्व चनुद्रशरज्ञात्धक भ्न यस्य 








परमीतभूधररक्षाया दीक्षितो जर्धिः ॥ ७॥ कि खट 
रतैरेते, फ पुनर्रायितेन वपुषा ते ! सठिरमपि यत्न तावक- 





नीरयरहणरसिकैरष्वगैरन्कितोऽसि ॥ २२ ॥ अयं वीरामेको 
निय इति रल्लाकर इति धितोऽसाभिस्वृष्णातरलितमनो- 
मर्व वदनं प्रयाति तृषितानाम्‌ ॥ ८ ॥ मा कुर युरुता- | भिज्छनिमिः । क एवं जानीते , निजकरपुटीकोटरगतं 
गर्वं रन्यो नासि सागर त्वत्त । जलसप्रहमन्य- | शणादन तम्यत्तिमिमकरमापाखति मुनि ॥ २३॥ अये 
स्मा्यि सति कुर्वन्ति पोतम्था ॥ ९ ॥ किमधिकमख | वारागडा टिशकरकोपगरतिजयाद्ं पक्मेम्णा गिरिवर- 
ूमो महिमान वागिवेैरिर्यत्र । अज्ञात एव शेते बुकषो | सुतस्त्वाुपगत. । त्वदन्तवोस्तव्य) यदि पुनर्य वाडवशिखी 
निक्षिप्य भुवनानि ॥ १० ॥ खघुरयमाह्‌ न लोकः कामं प्रदीप प्रत्यञ्च र्खपयति तत. कोऽख दरणम्‌ ॥ २४ ॥ 
गर्यन्तमपि पति पयसाम्‌ । सर्वमकनाकरमिह यलुर्वन्तीह | इत. खयपिति केदाव कुकुमितस्तदीयष्िषामितश्च शरणार्थिनः 
परिपूणो ॥ ११ ॥ तृषा धराया शमयत्यरेषा यः | गिवरिपत्रिण शेरते । इतोऽपि वडवानल सह ॒संमस- 
सोऽम्बुदो गर्भति गर्थतृन्ने । यस्तेष कखापि न हन्ति | सवर्तकैरहयो विततमूर्जितं मरसह॒ च सिर वपु 
तृष्णा स॒ किं बृथा गर्जति निखपोऽन्धिः ॥ १२ ॥ |॥ २५ ॥ ग्रावाणो मणयो हरिजर्चरो लक्ष्मी. पयोमानुषी 
त्वमद्य सिन्धो जगदेकबन्धो रतानि दातुं वियुखोऽसि | युक्तो घा. सिकता" प्रवालरुतिका. शेवारमम्भ सधा । तीरे 
कात्‌ । कि वा सुतः कल्यमहीरुहसे दानं कृतार्थी- । कल्पमहीरुहाः किमपर नाक्नापि रलाकरो दुरे कर्णर्सायनं 
कुरुते जगन्ति ॥ १२ ॥ अयि रोषमुरीकरोषि नो | निकटतस्तृष्णापि नो शाम्यति ॥ २६ ॥ एतसादग्त 
चेत्किमपि त्वा प्रति वारिव वदाम, । जलदेन तवाधिना | सु. शतसुखेनोचै.श्वाः सद्णः कर्णेन तविश्रमेक- 
विसुक्तान्यपि तोयानि महान्न हा जहासि ॥ १४ ॥ | बसतीठक्ष्मी. समासादिता । इत्याहि प्रग पुरातनकथा, 
तोयानामधिपतिराकरो मणीना रैलानाममयपद महान्महश्य । ¦ स्वेभ्य ष्व श्रुता अस्ामिर्म च टटमन्र जरयां मृ 
अग्राद्यो भवसि यदि त्वमेव तावत्को लु खाजगति तदा । पयोऽपि कचित्‌ ॥ २७ ॥ सष्येया न भवन्ति ते युगराते- 
जनावरम्ब ॥ १५ ॥ खस्त्यस्तु विद्रुमवनाय नमो मणिभ्य. | गीम्भीयसुख्या गुणा. सत्य वारिनिधे तथापि तदिद्‌ चिन 
कट्याणिनी मवतु मोक्तिक्डक्तिमाटा । प्राप मया | विधत्ते व्यथाम्‌ । खच्छन्देन तिमिगिलन्िजङ्त्प्ास सुहु, 
सकलमेव फर पयोये यद्‌रुणेजख्चरेन विदारितोऽसि | कुर्वतो यत्ते वारयितु निजेऽपि विषये न खामिता विधते 
॥ १६ ॥ आदाय वारि परितः सरिता सुखेभ्य कि |] २८॥ कोले स्थगयन्युखानि ककुभामघ्रङिहैरम्भसा 
तवदार्जितमनेन दुरर्णवेन । क्षारीकृतं च वडवादहने हुत च | क्षरेणापि दिवानिशं जटनिधे गजन्न विश्राम्यति । एतत्ते यदि 
पाताठ्कुक्षिकुहरे विनिवेशितं च ॥ १७ ॥ निःपीतपीन- | घोरनक्रनिटय खादु व्यधाखद्धिधि कि कतीसि तदा न वेदि 
तिमिरयमि मनोहराणि रतानि सन्ति न कियन्ति तवा- | तर. खेरव दुधि. ॥ २९ ॥ यामारोहति वाञ्छति स्थग्‌- 
न्तकेषु । एतख कोस्तुममणेव्रजतः परु पाथनिषे , यितु तेजोऽपि तेजखिनासुजैरर्मति पूरयन्नपि महीमम्मोभिर- 
सरणमान्तरमावहेथा ॥ १८ ॥ कहोरवेहितद्पपप्रहार म्भोधर्‌ } काधिद्रायुपजीन्य तोयचुटुकान्सिन्यो भवत्सनिधो 
रलानयमूनि मकरठय माऽवरमखा. । कि कास्तुमेन विहितो । पानीयप्रचयेषु सत्खपि न ते जातो विकारः कचित्‌ ॥ २०॥ 
भवतो न नाम युच्नाप्रसारितकर, परुषोत्तमोऽपि ॥ ९९ ॥ कि वाच्यो महिमा तवात्र जलये ययेन्द्रवजाहतिवसक््माथु- 
लजामहे वयमहो वचनेऽपि इन्त सायात्रिका- सकिर- | द्मजद्सबुनिचये मजत्कलडाक्ृतिः। मैनाकोऽपि गभीरनीर 
यदटुदीरणृष्णाः 1 
ूयतसारितोऽपि प्रथयति तव कीरिं दठिणातश्,। निद्रत. ॥ ३१॥ स्ता तावदहो समुद्रमहिमा दुरेऽपि 
परिगणय पयोधे पड्नाभा््ययोम्यसव निकटनिषण्ण 











~ न न 


कर्णप्रियसलीरे यख पिपासयेव मरणं प्राप्रोति शीघ्रं अन । 
नार तसादम्बुनिधे्वेर रठंघुसर. कूपोऽथव यत खीय्‌- 
डलके. शव्यता का ५8 ६ 7 सङ्क पेपीयते [नं ॥ । श 
गगनं यच्च पांतालमूर रलरुदीपयसि पयक्षा यतििधत्से धरि- च" 
जम्‌ । धिक सवं तत्तव॒ जलनिधे यद्धिसुच्याश्रुधारासतीगे | ----------- व । 

९ नोकास्थिता, नाविका इल्यथं र नोत्या व्यापार | \ जलानाम्‌ ₹ स्थानम्‌ ३ पिपासा पक्षे+-अथ।मिल 
कुर्वाणा ३ दक्षिणभागे जवतां यस्येतादृशच राङ्क > जानीहि |४* गस्त्य ५ दिखरिण पर्वतास्त एवे यत्रिण पक्षिण 
५ बिभ्णुपूनायोग्य ६ छद्रजङ्ख सवते फसद्षकेर्मेवै ७ इस्वजलायय्‌ 
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कुल्यावदुदद्धितः । कि चासीच्चट्केऽम्बुबिन्दुवदयं द्रा्क- | ख्वोऽपि तोयघेरममेव तत्कर्मफठं विजुम्भते ॥ ४५ ॥ 

म्मयोनेर्ूनेनतारेऽयमिति प्रथा जलनिघेरसीदथापि था | कमन्ते गिरय. पुरदरमिया मेनाकसुख्याः पुनः कन्दन्त्यम्बु- 
पीयुवेण सुरा. भिया सुररिपु््यीदया मेदिनी | धरा स्फुरन्ति वडवावक्रोदता बहयः ! मो कुम्भोद्भव 

शक कलव्यरुहा शशा इकख्या श्रीशकरस्तोषितः । मनाका- | सुच्यता जलनिधि. खस्त्यस्तु ते साप्रत निद्रार्शछथबाइवलि- 

हिनगा निजोद्रगता सख्थानतः स्था पितास््वच्ूरीकरणे | कमठा्ेषो हरिः सीदति ॥ ४६ ॥ 

घटोद्भवसुनिः केनापि नो वारित" ॥ ३४ ॥ हे हेटानजित- रल्लानि 

बोधिसत्व वचक्षा कि विस्तरैस्तोयधे नासि त्वत्पद 

प्र. परहिताधाने गृहीतत्रतः । तृष्यत्यन्थजनोपकारषट- 

नावेभुख्यकब्धायशोमारपरोद्रहने करोषि कृपया साहायकं 

यन्मरोः ॥ २५ ॥ पीयुष कृतार्थता दिविषदो रक्ष्या 








मणिडंठति पादेषु काचः शिरसि धार्यते । यथै- 
वास्त तथेवास्ता काच काचो मणिर्भणि, ॥ ४७ ॥ 
अप्याक्रसमुदन्ना मणिजातिरसख्छरता । जातरूपेण कल्याणि 
हरि. प्रीणितश्नद्ार्धन विभूषित पशुपति. कल्यदुभेवीमव. । ' नहि सयोममदति ॥ ४८ । अनलमिनसारख तेजस 
आत्मानं परिषन्थिनाप्ुदधिना कि कि न तेषा कृत | दविजुम्भितम्‌ | चेन पाप्राणखण्डख मूल्यमस्प बह्धरा 
तखागस्त्यसुनिप्रपीतपयसो नोच कृतैकाडलि ॥ ३६ ॥ | } ४९ ॥ धन्योऽयं मभिरेकरिछन्नो भिन्नश्च चक्रनिघ्ट. । 
लक्ष्या श्रीपुरुषोत्तमो हिमरुचा गौरीप्रयोऽल्करृतो देकः | युक्तस्तजोनिचयंधन्यो दु खेऽपि योऽचिक्रामास ॥ ० 
ऽपि विमानवारणहयस्चीरवकस्पद्ुभ. । पीयुपेरमितैस्वया । < चपतिकिरीटाद्धसो पतितं तिरोहितं रजसा । विधि- 
दिविषद्श्चान्ये कृतार्थीङ्ितां श्रीमन्वारिनिधे त्दीयमहिमा | विरपितेन रच जनच्रणविडम्बना सहते ॥ ५१ । । वधु 
नून न वाग्मोचरः ॥ २७ ॥ हो वारिनिये विधे सञुचिन्‌ | ¶रीणाहयणेन तेभ्यो य॒खिनः कि मणयो भवन्ति । 
येनासि रलाकरो रदाश्रदबमन्यसे बद्‌ विमो नेतत्यदं | तथापि चसु महीपतीना त ण्व खेढन्ति न गण्डरलाः 
विन्दसि । प्ररयाठंकरण पुरद्रपुरे चिन्तामणि. कौस्तुभो ॥ ५२ ॥ सिन्धुस्तरद्व रूपकटप्य फेनान्रलानि पङ्कर्मलिनी- 
विष्णोर्वक्षसि मीनकेतनरिपो. श्ये काना निधि, ॥ ३८॥ | करोति । तथापि तान्येव महीपतीना किरीटकोदीषु पदं 
पीत्वा गजन्त्यपत्ते दिशि दिशि जलदासत्न शरण्यो गिरीणा | समन्ते ॥ ५३ ॥ विरम रल सुधा तरखछयरे तब न कश्चि- 
सुत्रामत्रासमाजा चिद्दाविरपिना जन्मभूमिर्वमेव । | दिहास्ति परीक्षक । विविवशेन परिच्युतमाकरात्वमपि काच 
गाम्मीयै तच्च तादक्तवयि सल्िकिनिवे कितु विजाप्यमेतत्स- | मणी्चतमी धर. ॥ ५४ ॥ अनिभाक्िति एव केवर खनि 
वोपाचेन मेत्रावरुणिसनिकृपादश्यः का्कणीया, ॥ ३९ ॥ | ग्म निधिरेष जीयैतु ! न तु सीदतु मूल्यहानितो वणिजा- 
क्षीरसागरः लोकगो चरतः ॥ ५५ ॥ ससुद्रेणान्त.खस्तटमुवि तरङ्धै- 

दिधि दिशि गिरिमावाणः खा वमन्तु सरखतीं वुखुयतु | रकरण. ससुद्छिपोऽसमीति वमिह परिताप त्यज मणे | 
मिथस्तामापातस्फुरद्भनिडम्बरान्‌ । स परमपरः क्षीरोदन्वान्‌ | अरव कापि लदह्ुणपरिचयाङ्हदयो नरेन्द्रस्त्रा कुया- 
यदीयञुदीय॑ते मथितुरग्रत देदच्छेदि प्रमोरयुमोदनम्‌ | निजजुदुटकोटिपरिणयिनम्‌ ॥ ५६ ॥ पयोधे" सर्वख शिरसि 
॥ ४० ॥ साक श्रावगगेष्ठडन्ति मणयो बालार्कविम्ोपमा | धतवान्‌ य दपगण. पणो यख क्षोणी चतुरुद्धिसीमावधि" 
नरे नीरचरैः समं स भगवानिद्राति नारायण. । एव वीक | रभूत्‌ । स एवायं दवाच्छबरनितापार्णिपतितो मणि्ेष्‌- 
तवाविवेकमथ च प्रोटि परासुन्रते. कि निन्दाम्यथवा | ग्रीवाह्ियुणयुणवद्धो विहरति ॥ ५७ ॥ आघ्रात पैरिरीढ- 


सवीमि कथय क्षीरार्णव त्वामहम्‌ ॥ ४१ ॥ सु्रनखरे शचुण्ण च यचर्वितं किप यद्वत नीरसच्चकुपिते- 
अगस्त्यः नेति व्यथामा कथा । हे सद्र तवैतदेव कुशं यद्वा- 


सुनिजयति योगीन्द्रो महात्मा कुम्भसभवः । येनेक- 
चुके द्शे दिव्यो तौ मत्खकच्छपौ ॥ ४२ ॥ अखर्वै- 
पर्वगर्तेषु विच्छिन्नो यख वारिधिः । हा स एव सुने; | साकाह्च छठितो न च सनतटे लीलखावतीना कचित्‌ । 
पाणिरवस्तादिन्भ्यमूभृतः ॥ ४३ ॥ अस्थीयसेव पयसा | क्ट मोश्विरमन्तरेण जरर्दवा्शीर्णोऽमवत्खेरव्याल- 
यत्कुम्भः पूर्यते प्रसिद्ध तत्‌ ¦ त्राहयं तेज. परयत कुम्भो- | ुखङ्धपर्षणपरिक्षीणप्रमाणो मणिः ॥ ५९ ॥ ये गृहन्ति 
दरतः प्पौ वीर्धिम्‌ ॥ ४४ ॥ गतोऽसि तीर जट्येः पिपा- | हठात्तृणानि मणयो ये चाप्ययःखण्डकं ते दृष्ठाः ्रतिधाम 
सया स चापि यष्कडकीकतो मया | न_ र्यते दोष- १ इन्द्रभ्येन २ दछादिताम्‌ ३ देवदुर्विपाकेन ४ विशार्ता 


१ भम्वारि २ पाषाणसमूहे रे ब्राह्मणनेज प्रभाव > ससुद्रम्‌ , ५ आसादितम्‌ ३ तत्परेण. ७ पाषाणेन < तेजोरदित 
२८ युन्र्‌ भा, 


नरेणाग्रहादन्तःसारविचारणव्यसनिना चूर्णितं जरमना 
॥ ५८ ॥ उत्तसेषु न नर्तित. क्ितिभुजा न प्रक्षकटेषित 


न 0५५ 





॥ 


२१८ 
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नि ९ 


द्ग्धमणयो विच्छिन्नसख्याध्चिरम्‌ | नो जाने किमभावत 
किमथवा देवादहयो श्रयते नामाप्यत्र न ताद्शख हि मणे 
रल्लानि गृह्णाति य ॥ ६० ॥ यन्मुक्तामणयोऽम्बुधेरुद्रत 
क्िपा महावीचिभि, पयन्तेष्ु ठन्ति निर्म॑टरुच. स्पष्टाद्ृहासा 
इव । तत्तयेव परिक्षयो जरनिधेदरीपान्तरारम्बिनो रलाना 
तु परिग्रहव्यसनिन, सन्त्येव सायात्रिका. ॥ ६१ ॥ यत्रा- 
नुलिखिताख्यमेव निखिल निमोणमेतद्विधेरुक्कर्षप्रतियोगि 
कत्पनमपि न्यङ्कारकोरि, परा । याताः प्राणशरेता मनोरथ 
गतीरुछद्ख्य॒यत्सपदसरस्यासासमणीकृतादमसु मणेरदमत्व- 
मेवोचितम्‌ ॥ ६२ ॥ कचा. काञ्चनभूषिता. कति न वा 
सुष्णन्ति रल्भ्रिये मोरो वा कति नेोद्रहन्त्यपधियस्तानेव 
रलश्रमात्‌ । अक्ष्णा ये पुनरन्मृजन्ति तिमिरं यनाम रल्ाकर 
सिन्धुस्ते परथगेव हन्त मणयस्तष्वप्यभिक्ञाः पृथक्‌ ॥ ६३ ॥ 


॥ वञ्रमाणिः 
यख वंज्रमणेभेदे भिचन्ते रोह सूचयः। करोति तत्र कि 
नाम नारीनखविरेखनम्‌ ॥ ६४ ॥ 
कोस्तुभमणिः 
न शेताञ्चुवद्न्धकारदटनादुदयोतिते रोदसी नाप्येरात- 
वन्निरस्तदितिज्रास. कृतो वासवः । नो चिन्तामणिरल्वत्नि- 
युबने छिन्ना विपह्ाऽर्थना मूत्वा तख हरेरुरःप्रणयिनां कि 
कोस्तुभेनाजितम्‌ ॥ ६५ ॥ 
चन्द्र कान्त-सूयकान्तो 
सोमकान्तो मणि. खच्छ. सूय॑कान्तस्तथा न किम्‌ । 
उद्वारे तु विरोषोऽसि तयोरमृतवहय. ॥ ६६ ॥ 
चन्द्रकान्तः 
सुधाकरकरस्परो् हि द्रवति सर्वत. । चन्द्रकान्तमणेस्तेन 
मृदुत्वं छोकविश्चुतम्‌ ॥ ६७ ॥ 
स्फटिकः 
सफटिकख गुणो योऽसो स एवायाति दोषताम्‌ । धत्ते 
खच्छतया छाया यस्ता मट्वतामपि ॥ ६८ ॥ 
मरकत 
त्यज निजगुणाभिमान मरकत पतितोऽसि पीमरे 
वणिजि । काचमणेरपि माल्य मसे यत्तदपि ते श्रेय 
॥ ६९ ॥ केनासीनः सुखमकरुणेनाकरादुद्धतस्त्व विक्रेतु 
वा सममिरुषितः केन वाऽसिन्कुदेरो । यसिन्वित्तव्यय्‌- 
भरसहो मराहकस्तावदास्ता नासि ्रातर्मरकतमणे त्वत्परीक्ष(- 
क्षमोऽपि ५७० ॥ आसीपपूरवं विमरुजर्धो र्ण्डनं मूपतीना 
नारीणा च प्रबलमुकुटे काञ्चनेन प्रसङ्ञात्‌ । तन्रीबद्ध 
कथमिदमहो काचखण्डेन सौधं भि्ीकण्ठे मरकतमणे 
कामवस्था गतोऽसि ॥ ७१ ॥ 


माणिक्यम्‌ ि 
पौरस्यरदीक्षिणालयेः स्फुरदरुमतिभिर्मिन पाश्चाल्यसचै- 
सेदीच्यैर्मलरीश्च्य क्षितिपतिसुकुटे न्यासि माणिक्यमेकम्‌ । 


१ नौकान्यापारिण र हीरकमणे ३ नीये २ भूषणम्‌ 


५ काचमणिना & सद 


॥ 9 


ययेतसिन्कथवित्कथयतिं कृपणः कोऽपि माछिन्यमन्ये 
्क्षावन्तस्तदा तं निरवधिजडतामन्दिर सगिरन्ते ॥ ७२ ॥ 
काचः 

अज्ञतया परेम्णा वा चूडामणिमाकङय्य काचमणिम्‌ । 

नृपतिर्व॑हते शिरसा तेनासो न दनव्यमणि, ॥ ७२ ॥ 
दद्ध 

अन्तःकरुरिर्ता विच्रच्छ्कुः स खट निष्टुरः । 
हुंकरोति यदा भ्मातस्तदंव बहु गण्यते ॥ ७४ ॥ उच- 
रुचरति चिर क्चिद्धी वर्त्मनि तर्‌ समारुह्य । दिग्व्यापिनि 
शब्दगुणे शद्ध. समावनामूमिः ॥ ७५ ॥ कीटगृहं कुटि- 
लोऽन्त.कठिन क्षाराम्बुसमव राल्यः । शद्ध श्रीपति 
निकटे केन गुणेन सिति रेमे ॥ ७६ ॥ जरनिधां जननं 
धवठ वपुमुररिपोरपि पाणितले स्थिति. । इति समस्तगुणा- 
न्वित श्भुं भो कुटिलता हृदये न निवारिता ॥ ७५७ ॥ 
ध्वनिरतिमधुरः ्ुचित्वसुच्रजनिरपि शद्ध नदीनतस्तवामूत्‌ । 
अवगतमखिर बहिस्तवेदं कुटिरुतर पुनरन्तर न विद्य 
॥ ७८ ॥ क वाऽम्भोधां जन्म क च वपुरिदं कुन्दधवलं क 
चावासस्थान कृतमहह्‌ विष्णोः करतलम्‌ । क नीचानामाखे 
परिणतिरिय चुम्बनविधावितीवायं शङ्खः करुणकरुण रोदिति 
सुहु, ॥ ७९ ॥ तात. क्षीरनिधि. खसा जरधिजा राता 
सुरेशद्रम. सौजन्यं सह॒ कोस्तुमेन छचिता यख द्विजेशा- 
दपि । धिक्कमाणि स एव कम्बुरघुना पाखण्डकान्ताकरे 
विश्रान्तः प्रतिवासर प्रतिगृहं भेश्येण कुक्षिमरि. ॥ ८० ॥ 

पाञ्चजन्यः 

सर्वाशापरिपूरिहुक्रतिमदो जन्मापि दुग्धोदघे्गोविन्दा- 
ननचुभ्नि सुन्दरतर पूणन्दुबिम्बाद्रपु. । श्रीरेषा सहजा गुणा 
किमप्र भण्यन्त एते हि यक्कारि्ल्य हृदि पाञ्चजन्य मव- 
तसतेनातिकजामहे ॥ ८१ ॥ शद्धा, सन्ति सह खो जल- 
निषेर्वीचिच्छयाघटिताः पर्यन्तेषु छटन्ति ये दलश्चतेः कट्मा- 
षितक्ष्मातसाः | एक. कोऽपि सं पाञ्चजन्य उदभूद्‌ाश्च यैधामा 
सता य. सवर्तमरक्षमेर्मधुरिपोः षासानिरेः पूर्यते ॥ ८२ ॥ 





नद्यन्योक्तयः 
तटिनि चिराय विचारय विन्ध्यभुवस्तव पविच्राया, | 
शुष्यन्त्या अपि युक्तं कि खट रथ्योदकादानम्‌ ॥ १ ॥ 
कतिपयदिवसस्थायी पूरो दुरोन्नतोऽपि भविता ते! तटिनि 
तरद्रुमपातनपातकमेकं चिरस्थायि ॥ २ ॥ याखति जरुधर- 
समयस्तव च समृद्धिकंषी्यैसी भविता । तटिनि तद्रुम- 
पातनपातकमेक चिरस्थायि ॥२॥ कुरु गम्भीराशयता 


१९ अमूल्य २ कौटिल्यम्‌ 
४ कुन्द पुष्पवच्छुञचम्‌ 


२ नदन सरित्पतिस्तस्सात्‌ 
५ भगिनी & लक्ष्मी ७ अचस्पतया, 


२१९ 
कल्ोटेजनय ठोकविश्ान्तिम्‌ । वीतपयोधरलक्ष्मी. कख न केषामहह परिहतासि खद ताम्‌ ॥ ७ ॥ कोच, कौडतु 
चरणविटद्वयासि ॥ ४ ॥ मल्यख गिरेखल्यमादौ तदनु कूढता च कुरर कद परिष्वज्यता महुर्मायतु सास्सश्च 
भ्रातमती परीरषृक्ष, । किसु चित्रमपानिवे. कर्त्र तटिनी | मतु प्रोड़ीयता रिष्धिम । मेका सन्तु बका वसन्तु चरतु 
कांचन माक्तिकानि सूते ॥ ५ ॥ नावतान च तरस | खच्छन्दमाटिस्तरट हंस पद्मस्तर कुत. कतिपयहमविना 
स्रगमाटा नेदानी जकस्यजा रवा. कगल. । सैव व्व | श्रीस्तव ॥ ८ ॥ एतखिन्मरमण्डटे परिचरत्कद्टोरुकोलाहल- 
तटिनि तय्द्रुमान्विपाव्य प्रढानामपयरसामिवासि पाचम्‌ | कीडकङ्कमपङ्कमडविरसन्नि शङ्ख मस्यत्रनम्‌ । केनेद विक- 
| & ॥ छाया प्रकुर्वन्ति नमन्ति पुष्प. फलानि यच्छन्ति सत्कुरोरायकुटीकोणक्रणयय्‌ पद्‌ सखणग्रीणितपान्थयुञ्वटजक 
तय्दरुमा ये । उन्मूर्य तानेव नदी प्रयाति तरगिणा क चक्रे विगाटं सर ॥ ९ ॥ स्तोकाम्ब परिवातताट्शफरी 
| ग्रासाथिन. सर्वतो कप्डन्ते बवकरिद्धिभप्रश्तय. खद्येषु 


नद्यन्योक्तयः, तडागान्योक्तयः 
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परतिपन्नमस्ति ॥ ७ ॥ न वारयामो भवती विशन्ती वर्षी | 


नदि सरोतमि जहजाया, । न युक्तमेतत्त पुरो यञ्या 
स्तरगमज्ान्प्रकरीकयेषि ॥ ८} 


गङ्गा 


यद्यपि दिशि दिदि सरित. परित परिपूरिताम्भस | 


सन्ति ¦! तदपि पुरदरतरुणीसगतिसुखदायिनी गङ्ा ॥ ९ ॥ 

स किमु सहेत सुधा सरहरमाल्नर्ज्बाला । शिशिरं 

सीकरनिवहः सिञ्चति सुरनिभ्रगा नो चेत्‌ ॥ १०॥ | 
रोण 


जजन्मसितयो महीरुह इमे क्ले समुन्मूटिता, 
कठोरा. क्षणमङ्खरा पुनरमी नीता. परासन्नतिम्‌ । 


न्तगरौहपरिग्रहो बहिरपि आ्राम्यन्ति गन्धद्िपा भ्रात शोण 
न सोऽसि यो न हसति स्वत्सपदा विष्ुवान्‌ ॥ ११॥ 


1 भ ति न 


तडागान्योक्तथः 

आगच्छतामपूणोना पूर्णानामपि गच्छताम्‌ । यद्ध्वनि 
न सघा घटाना किं सरोवरम्‌ ॥ १ ॥ अयमवसरः 
सरस्ते सकिकिरुपकटुमर्थिनामनिश्ञम्‌ । इदमतिसुल्म चाम्भो 
भवति पुरा जरुधराभ्युदये ॥ २ ॥ कख तृषं न क्षपयति 
पिबति न कस्तव पयः प्रवित्रयान्त | यदि सन्मागमरोवर 
नक्रो न करोडमधिवसति ॥ ३ ॥ तानि तानि कमलानि 
"तजर तानि षटरपदकुखनि ते खगाः । सर्वमेकपद्‌ ए 

युत पड रोषमचिरदमूत्सर' ॥ ४ ॥ विहगेगतं मधघुकर- 
श्वित्‌ प्रकरे प्रयातमपि पद्मदृशाम्‌ । विभवे गते सकल- 
मेव गत श्रवमेकमश्चति यद. सरस" ॥ ५ ॥ आपेदिरे 
ऽम्ब॑ंरपथं परितः पतद्धा शङ्गा रसाखमुकुखानि समाश्रयन्ति । 
सकोचमश्चति सरस्त्वयि दीनदीनो मीनो > हन्त कतमा 
गतिमभ्युपेतु ॥ ६ ॥ इयत्या सपत्तावति च सङिखना 
त्वमधुना न तृष्णामातीना हरसि यदि कसार सहसा । 
निर्दीवे चैण्डारो किरति परितोऽद्वारनिकर करीभूतः 

१ पुष्ये सह फकानि नि ददतीलै २ तरगवचपलत्वभावानाम्‌ 


३ अङ्ीङ्कतम्‌ ४ इन्द्रश्ीणा रम्मोर्वदयादीना समागमञुखदात्री 
५ माकाद्मागैम्‌ ६ प्रा्ुवति सति ७ दहे सर < यीष्मे ९ सयं 


साधु श्थितिम्‌ । सद्य शोषसुपागतेन्य सरसि श्रीमद्मपश्चा- 
करे तसिन्पद्धजिनीवित्सरुचथो हसा क याखन्त्यमी 
॥ १० ॥ माचदहिगगजदानलिपकटप्र्षाखनक्षोभिता व्योभ्न. 
सीश्चि विचेरुरप्रतिहता यखोर्मयो निर्मला । कष्ट नाग्य- 
विपयेयेण सरस कल्पान्तरस्थायिनस्तखायेकबकभरचारक्टुष 
कालेन जात जम्‌ ॥ ११ ॥ रे पद्याकर यावदसि भवतो 
मध्ये पय पूरितं तावचक्रचफोरक इकुररश्रणी समुडासय । 
पश्चाच्च समरद्कोटचटुलतोरीपुटव्याहतित्ुस्वतकर्कटकरपर- 
व्यतिकरर्निन्दाखद्‌ यास्यसि ॥ १२ ॥ याते मय्यवचिर्‌- 
न्निदाघमिहिरज्वाखदरते युप्कता गन्ता कं प्रति पान्थ- 
सततिरसौ सतापमासकुख । एव यख निरन्तरधिपट्ले- 
नित्यं वपु क्षीयते धन्यं जीवनमख मागसरसो धिग्बारि- 
घीना जनु ॥ १३ ॥ सोपानानि तिरोहितानि पदवी छन्ना 
तृणेनूतने. काट्ष्य पयसा विलोक्य गनकैरुड़ीय हसा 
गता. । माधुर्य न मधुत्रतोदितगिरा पद्यानि मभ्ानि के 
मेकानामिह्‌ गर्जितं परमहो व्द्येव नष्टं सरः ॥ १४ ॥ 
आपपूर्य॑त पुनः स्फुरच्छफरिकासारोर्मिभिवारिमि भूयोऽपि प्रवि- 
जुम्ममाणनक्िनं पदयेम तोयाशयम्‌ । ईत्याश्ञाराततन्तु- 
वद्धहृदयो नक्तदिवं दीनघी श्ष्यत्यातपशोषितख सरसस्तीरे 
जरत्सारख, ॥ १५ ॥ उद्ानाम्बुदवधमानरिखिनीकेका- 
तिरेकाकुठे सप्राप्यं सङ्क खकेष्वपि सदा निन्तर्षवषीगमे । 
भीष्मग्रीष्मभटे प्रस्परभयादारोच्यमानं सुदूर्धीनं मीनङ्ुरं न 
पाठयति चेत्कासार का सारता ॥ १६॥ सौवर्ण, कमलाकर, 
रशिशिलसोपानबन्धक्रमो वारि क्षीरसहोदर तटतरुश्रेणी- 
सुखाः क्षोणयः । सर्वं ते रुचिर सरोवर पर निन्य. कुतोऽयं 
विधि. कूटम्राहभयात्मयान्ति विमुखा. पान्था निदाधेऽप्यमी 
॥ १७ ॥ उड़ीतं विहगेगृतं जरुचरे. क्ष्मान्तर्गतं कच्छपैः 
पाठने. प्ृथुपड्पीटटनायसिन्ुदुभूर्चिछितम्‌ । तसिननेव 
४ गमिप्यति 


९ खेख्तु २ जरुकाक ३ सूयं ५ मनो 


व्यथापरपराभि ६ माम यत्सरतेवर तसय 


२२० सुभाषितर्रभाण्डागारम्‌ 


[ ५ प्रकरणम्‌ 
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सरखकाकजलदेनागत् तेते येनाकुम्भनिमञ्नवन्यकरिणा | श्रमशमपटु्दु खिताध्वन्यबन्धु. सिन्धुदीमवं मवतो भारवः 
यूयै. प्य पीयते ॥ १८ ॥ हसेङन्धप्रदंमैसतरठितकमटक्ल- | पान्थ पन्था. ॥ ३ ॥ कस्याण नः किमधिकमितो 
सरङगसरगेर्मरिरन्तगमीरे्रषलवककु ख्चासलीनेश्च मीने । | जीवनार्थं यतस्त्वं छित्वा वक्षानहुह॒ दहसि रातर- 
पाटीरूढद्रमारीतख्सुखशयितल्वप्रणीतेश्च गीतेमाति प्रकीड- | ्ारकार ।! नन्वेतसिन्नरानि पिञ्ुनैरतपे राकुखानामध्वन्याना- 
दातिस्तवसलिटचल्चक्रवाक्सडाग, ॥ १९ ॥ | म्षरण मर्ग्रान्त रे कोऽष्युपायः ॥ ४ ॥ किमसि विमतिः 
मानसम्‌ | किं चोम्मादी क्षणादभिरक्षयसे पुनरपि सखे प्रक्ापू्वी न 
नो वा कियन्त. परित स्फुरन्ति जटाश्या निर्मट- | काचन ते क्रिया } खयमजठदा जानानोऽपि प्रविश्य भर 
भूरितोया । सदावदात परमेकमेव हंसख विश्रामपदं | खटी शिक्िरमघुर वारि श्रां यदश्वग वाञ्छसि ॥ ५ ॥ 
वदन्ति ॥ २० ॥ मो भोः किं किमकाण्ड एव परतितसवं पान्थ कान्या गति- 
सत्तादक्तृषितख मे खलमतिः सोऽयं जछ गृहते । 
अस्थानोपगतामकाटसुखमा तृष्णा प्रति कुष्य हे बैटोक्य - 
टे कूप ल्यं चिर जीव खल्पतोये बहुव्यय । गुणवप्रिक्त- | प्रथितप्रमावमहिमा मार्गऽस्त्यसौ मारव, ॥ ६ ॥ 
पाचाणि प्रा्ुवन्ति हि पूर्णताम्‌ ॥ १॥ रे कूप जीवना- | [ 
गार यदि गात्रूत्रमिच्छसि । तद त्व गुणवत्पा्तमेक वां | 
सनिधौ कुर ॥ २॥ अमुना मरुकूपेन के के नामन दावानलान्योक्तयः 
वचित । रद्थिकनेनाम्बुपिच्छिरुध्रान्तभूमिना ॥ ३ ॥ | हे दावानल रौलामवासिन साधुदाखिन, । सुश्च व्यं 
संशये ,सेवितोपान्तो विनते प्रासट्शैन । नीचोऽपि कूप. | तरया दुमधा ्ररितेन प्म्नैः ॥ १ ॥ यसा महत्वमाजो 
सत्पात्रर्जविनाथं समाश्रित ॥ ४ ॥ यद्यपि बहुगुणगम्य | भवन्ति ुणिनोऽमिद्वी धनुण्डा । दहतस्ता यंसि को वन- 
जीवनमेतख कूपसुस्यखय । जयति तथापि विवेको दान बे विवेके ॥ २ ॥ दवद्हनादुतय्नो धूमो घनतामवाप्य 
पाताठमानेन ॥ ५ ॥ निर्तरा नीचोऽसीति त्व खेदं दूष वम्‌ } यच्छमयति तयु्तं सोऽपि च दवमेव निर्दहति 
मा कदापि थाः । जलन्तसरसहृदयो यत. परेषो ुण- | || द ॥ अग्बु्तेऽपि जलदे जगदेकसारसाधारणग्रणय- 
महीतासि ॥ ६ ॥ विन न तथद्य॒मम्ुधिर्म्डुदौषतिन्धुपर | हारिषि हा यदेते । उलछासखाश्वलकछितं तरबो न यान्ति हे 
बाहपरिपूरणया महीयान्‌ । त्व तर्थिनामुपकरोषि यदद्पकूष | दावपावक स॒ तावकं एव दोषः ॥ ४ ॥ छया फलानि 
निष्यीव्य कुहर हि महत्वमेतत्‌ ॥ ७ || दिनमवतित | सुकुखानि च यख ॒विश्वमाह्यद्यन्ति सहकारमहीरुहस । 
वाता ना प 1 क वव वान तव लि नवपछ्ठदानि मश्ाति रे द्वहता 
न पुनः क्षमा. । मवति सुङ्कतरजन्यानामेषजछो मवानि- हताश कष्टम्‌ ॥ ५ ॥ दरदैवमभवप्रमज्ञनमयादुद्धत भूमीर- 


6 
यमपि घनच्छाया ष व ॥ 1 ॥ ४५> दाेतानसत्वयुणाश्रयानकरणःदष्न्किसन्माथसि । त्रूमसता 
अ ध र क वैनहव्यवाह यदमी दग्धार्षदग्धा अपि द्रश्व्यास्तव ततक्षणा- 
हाम्यनमूैवति सहसा कख नाभोखुखध्वम्‌ ॥ ९ ॥ द्विखयिनो नामापि न जायते ॥ ६ ॥ विध्वस्ता सृगप्चिणो 
विधुरता नीता. स्थटीदेवता धूमेरन्तरिताः खभावमलिनिरासा 
मही तापिता | भसीकृत्य सपुष्यपटवफठेभम्रान्मष्टापादपा- 
नदुत्तन दवानलेन विपिने वल्मीकरोषे इतम्‌ ॥ ७ ॥ 
दिक्चक्रं तृणमसना कवितं मूलान्यपि क्ष्मरुहा नि्ई- 
ग्धानि न चाभकोऽपि हरिणीयूथख रोषीक्रतः । आ. कष्ट 
विपिनोकसोऽपि सुनयः इशः कृतान्तक्रिया कतवेत्थं बन- 
हिना किमधुना शान्तेन दीषेन वा ॥ ८ ॥ 
वडवानलः 
तेजासि यख प्रथमं प्रयान्ति वारा प्रवाहेण स वहिरन्यः। 
अये पुनवौडवनामधेय" ससुद्रमापीय निमति तेजः ॥ ९ ॥ 


त 
१ अनचितस्थाने र बादुभि २३ अक्षस्य ४वेणुपङ्किम्‌ ५वनानर 


कूपान्योक्तयः 
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मरुखलान्योक्तयः 
मरौ नासत्येव स्ठिं इृच्छरचचपि ठभ्यते । तत्कटु 
स्तोकसुष्णं च न करोति वितृष्णताम्‌ ॥ १ ॥ सलादपान्वि- 
पुरपष्छवपुष्यभारसपत्परीतवपुष. फकभारनग्रान्‌ । यो मज्ख- 
सिक्ञितशकुन्तदताधितोरशाखान्मरो मृगयते न ततोऽसि 
मुग्धः ॥ २ ॥ पायं पाय पिब पिब पय. सिच्च सिश्चाङ्गमद्ख 
° रञ्लसिते „पक्षे -य॒णयुकत २ उदकाथैम्‌ र अलन्नम्‌ ४निख 


4 स्नयुक्त हृदयं यम्य & भीम भयकर इयाम अन्धकारयुक्तन्वात्‌ 
प्रतनु सङ्कचिन सुख यस्य 


0 1111।11।11 


व्योमन्वरान्योत्तय २२१ 
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उयो चरास्योक्छयः | यावद्रद्न्ति न बक गवल्ु मृढद्टोक, } ०८ ॥ यै वर्धिताः 
रुडः । तनक्मद्जरेणुमध्ये मन्द्ाकिमीविमलनीर्तरगनङ्ग, । ते 
ठामोद््युदसहितमुवन यो वटति ठीख्या गरुडः ] | साप्रतं विःधवमात्छदट स उदृसा" रैकारगाठलटिक जल- 
कर्य तरोरपरिणत्विश्नोऽसोौ श्रान्तिमपनयतु ॥ १ ॥ अदि- | माश्रयन्ते ॥ १९ ॥ हा इन्त मानसमर'मनिपरवतंस र 
रहिरिति सश्रमपद्मितरजनः विमपि कातगे मवतु । | राजहस पयसो" प्रविवचनाय । चैच्छन््िमान्वट्धं भवान्न 
विरहुगपतेराहरि स तु सरटग्रणाखद्रुरुचिर ॥ २ ॥ तद्‌ किमु स्यात्का करोर ठव का रन््रवेद्धपातन ॥२०॥ 
०.८ स नेद सर स्रस्तां च वरिम व म॑ नशु नै मचषा यद्र 
केमारिचरणोद्धतसिन्धुक्लोनसटितम्‌. । मन्ये हंस | आमिनो वा | ५ स्वनावं ४६ त स मान- 
मनो नीर इल्याना रमते न ते ॥३॥ अक्ति ययपि | स॒जुषम्दव भनस्ऽपि | २. ॥ हंस त्रणनि लुन 
सवेन नीर नीगजमण्डितम्‌ । रमते न भट मानसं | यातु तस नेमिरवध अतिभ्वि नटि त्र वितरम्‌ । गया 
मानस विनां ॥ ४ ॥ एपेन राजसेन या शोभा सरसो | त॒या जि गमिषुके एव भूढधरनो दुनोति सकल्य जख 
मवेत्‌ | कि परितस्नीखासिना ॥ ५ ॥ नूनम्‌ ॥ २२ ॥ भुक्ता गृगाटपटली मत, निपीतःन्य- 
ठंख धतो क्क श्रत को भेदो वकहसयोः। नीगक्षीर- | स्वनि य नलिनानि सविवि । > जहम वद्‌ तस्य 
विभागे तु हसौ हसौ वको बक, ॥ ६ ॥ वककोयटिमि | ससेवग्य लेन भन भवितासि कुनोधकाः ॥ => ॥ तमै 
पस्वङे मानसं कुत । मोदते हि मरय सन्मानसविहा- | करोद्त क्वचिदपि ननच्छादिततनु पलद्ागसःरा जमय्‌ 
रिण #७॥ अपसरणमेव शग्ण मौन वा तत्र राज = क 
विषमा प्रादुषमिमाम्‌ ! नवाया रसया म्मे दरसोत्फु- 
हसख । कटु रटति निकटवर्ती वाचारण्द्धिभो थर} ८ ॥ च> ध्न पन्थि £ ते 
यदि नाम दैवगव्या जगद्सरोज कदाविदपि जातम्‌ । | छनन स षव ल हम दनान पलि ह 
पि चिन जालिकदयने, सखे 


अँवकरनिकर पिकिरति तक्कि ईकवाकरि हत, ॥ ९ ॥  ॥ २४ ॥ ते तद्वाम्मौ्य तटम 
नीर्षीरविञवे, हसालयं त्वमेव तद्व चेत्‌ । विश्रसित्न- हंसो्तष्ठ व्वरेतमभुतो गच्छ सग्य !} र यावतयङ्कन्त.कटु- 


घुनान्य॒कुरत्रत पारयिष्यति क ॥ १०॥ सेव सैव | भिततवशूरििलतद्कोऽतो वाचानश्ररणदुगलं भूरि इरत 
सरसी रम्रणीया यत्र यत्र॒ वर्ते तवराग । राजहम । ॥२५॥ पुरा सरसि मानसे विकचसारसाटलिस्खर्त्पयम्‌- 
रतिक सरणीयां श्रीमता तदपि मानसकेटि, ॥ ११ ॥ । सुरभीक्रृते पयमि यख यातं व्य } सं पैरवरुजलेऽधुना 
गाङ्गमम्बु सितमम्बु यामुने कजलामसुभयत्र मजत । ¦ मिर्ढनेकमेकाकुटे मराट्कुखुनायक कथय रे कथं वर्त 
राजहस तव सव युश्रता चीय्तेन चन चापचीयते ॥१२॥ । ताम्‌ ॥२६॥ बातान्दोछितपडजग्थितरज.पुञ्चाद्गरागो 
कचिदेव समय समागतं त्वा न विसखगति नश्वदभ्बुनम्‌ । | ज्वटो य दण्वम्कछवूजितं मधुकिहा सजातदहर्पः पुरा । 
मानसे विहर हस मानसे मा वेसुञ्च पुनर सौहृदम्‌ | कान्नाचच्चपुटापव्जितनिसम्रासम्रहेऽप्यक्षम सोऽयं सप्रति 
। १३ ॥ नापि कुत्रापि भवन्ति दमा हसा महीमण्डल- | हृसको मरुगत कौप पयो याचते ॥ २७ ॥ यो दिव्या- 

रलानि । हानिस्तु तेषा हि सरोवराणा येषा मरा सह | म्बुजरोकमत्तमधुपप्रोद्ीतरम्य सरस्त्यक्तवा मानसमल्यवा- 
विरो ॥ १४॥ अम्मोजिनीवनविलामनमेव हन्त | रिणि रति बध्वाति केदारिके । तसखाटीकडुखाराया परिभव्‌- 
हमेख हन्तु नितरा कुपितो विधाता । न त्ख दुग्धजर- | कोडीकृतसखाधुना इससखोपरि टिष्टिभो यदि पदं धत्ते 
भेदविधिप्रसिद्धा बद्ग्व्यकीर्तिमपहवैमसो समर्थः ॥ १५ ॥ | को विखयः ॥ २८ ॥ अन्या सा सरसी मरार अनिभियै- 
भृद्धाङ्नाजनमनोहरहारिगीतराजीवरेणुक्णकीर्णपिदङ्खतो- | तीरसोपानिकाविन्यसासिरुतण्डुटान्कवल्यन्द्टोऽसि द्े- 
याम्‌ । रम्या हिमाचलनदीं प्रविहाय हंस हे हे हतान वद्‌ | ्यंखेः | एषा पक्कणवापिका कमङिनीखण्डेन गुप्ात्म- 
का दिशसुत्सुकोऽसि ॥ १६ ॥ स्थत्वा क्षण विततपक्षति- | भिव्यीचैसत्वद्धिषसुग्धबन्धनविधौ कं नाम॒ नो सूच्यते 
नान्तरिक्षे मात्गसङ्घकटषा निनी विोक्य । उयन्नमन्धु- | ॥ २९ ॥ कसू ॒कोहिवैलोचनाखचरणो हसः कुतो 
परिघधरनिःखनेन हंसेन साश्च॒पखिृत्य गतं नलिन्याः | मानसाक्किं तासि सुवर्णपङ्कजवनान्यम्भ. सुधासंनि- 
॥ १७ ॥ रे राजहस किमिति त्वमिहागतोऽसि थोऽसो बक, भम्‌ । रब्ाना निचया प्रवाकमणयो वैदर्थगेहाः कचिर्च्छ- 
स इह हंस इति प्रतीत. । तद्वम्यतामनुपदेन पुनः खमूमो म्बूका अपि सन्ति नेति च बकेराकरण्यं दीहीकृतम्‌ ॥ २०॥ 


२ उदरे आहित खापित भुवन ब्रह्माण्ड येन २ श्रान्त य्‌ सतापमपाकरोति अमृता यश्चोपकारक्चम, सर्वेषामग्रता- 
गर्ट्स्य ४ विष्णु ५ कृत्रिमस्षरिताम्‌ & बानसमरोवरम्‌ | ---------------- -------- 
७ स्कैरसचयम्‌ ८ ताञ्रचृड ९ चातुयेम्‌ ? अल्पननजयजके > ब्रदुरन्याप्े ३ रक्तम्‌ ४ जलड्ु्तय 
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सजन -:श प्रीणाति नेचाणि यः | तखाप्युन्नतिमम्बुदस्य 
स्यमेतावता वर्णनेव पर मगर धव कृष्ण- 


मदहर र 
शर" वरैरमि }! ३१ ॥ आकारः कमनीयता कुख्गृहं रीस 
छः सा गति सपः कम्ाट्यै कठनया लोकोत्तर 


कुडि ~य ¡ य ययं गुणसपदक्ति महती तखातिमन्यख ते 
सरन्यतवमसद्वमद्रकहे नाहं सहे हंस हे ॥ ३२ ॥ नदयो 
य चगता दुगपपयस" कूपाः पयोरादय क्षारा दुष्टवको- 
सःःटनयोद्शास्तडागादय, । इत्थ मूतर आकर्य्य मक- 
सानम्भोनिवेगानिति त्वा मो मानस सश्सग््पुनरसौ हंस. 
समन्यागत. ॥ २३ ॥ हंसी वेत्ति परागपिञ्जरतनु कुचापि 
पदावर प्रेयान्मे विसकन्दरी किसलये सङ्क ह्यय निवत । 
नो जानाति तपसखिनी यदनिदौ जम्बारमालोडयञ्डैवाटा- 
ॐ" यसा नं लनते हसो विद्ीर्णच्छ ॥ ३४ ॥ 
्म्छार" नछिनी जलानि किरणे, सू्थख शोषं ययुरनाशच प्राप 
विहगमावछिरिये तृ -विश्ीर्णक्षणा । एते तीरमहीरहा 
अपि पतत्य्रभ्रि 7ऽपापि रे कोऽय राजमराठ श्ुष्कसगसी- 
तीरे रतिप्रकम ॥ ३५ ॥ एषा पुष्करिणी मरार मछिने 
रछत्ना कुवीथीजल्र्यम्यामक्ञतया विवेरकरपया चेद्रस्तुमाका- 
हसे | विश्रम्भो वकमण्डलेषु विनयो भेकेषु सवन्धिता 
राच्यन्वेषु विधीयता कृपणता कोयष्टिकश्रणिषु ॥ २६ ॥ 
पीत येन पुरा पुरदरपुरे रम्भोरुकेटिस्खटन्मन्दाग इुरकर्ण- 
पूरसुरमि स्वगीपगाया पय" । सोऽय मारववारि पामर्वभू- 
पादापेणग्रोच्छख्तपङ्कातद्धितमेकमिन्नमघ्रणो हंसः समादोसते 
॥ २७ ॥ काके काष्ण्येमलोकिक धवलिमा हंसे निसगे- 
सितो गाम्भीर्ये महदन्तर वचसि यो मेदः स कि कथ्यते। 
एतावत्सु विरोषणेष्वपि सखे यत्रेदमाठोक्यते के काका 
खलु के च हंसरिष्शवो देशाय तख नमः ॥ २८ ॥ करद्धो- 
टूकनखप्रपातविगरुव्यक्षा अपि श्वाश्रय ये नोज्क्षन्ति पुरीष- 
पुटवपुषस्ते केचिदन्ये द्विजा. । ये तु खेतर गिणीनिसरूता- 
लेदोन सवर्धिता गाद नीरमपि त्यजन्ति कटं ते राजहंसा 
वयम्‌ ॥ ३९ ॥ मो हसास्तावदम्भोरुहकुहररनोरञ्जिताङ्ञा, 
सहेर हसीभिः पद्मखण्डे मघुरमधुकरारावरम्ये रमध्वम्‌ । 
यावन्नाय दुरन्त हरगख्गररुव्यारनासलिनीटग्रोन्मीट- 
न्मेघमासामलिनसकटदिच्छण्डटोऽभ्येति कारः ॥ ४० ॥ 

मधुकरः, 

सरजस्का पाण्डुवणां कण्टकप्रकराड्िताम्‌ । केतकीं 
सेवसे हन्त कथं रोरठैम्ब निश्चय 1॥४१॥ फलना च 
द्सना च सन्तु ते ते विवेकिनः। सकृरन्दविरोषश्चे 
मिडिन्दमपहाय कः ॥ ४२ ॥ पखशकुसुमश्रान्त्या शुकतुण्डे 
पतत्यंलि । सोऽपि जम्बूफरुभान्त्या तमि धर्ुमिच्छति 
३ भ्रमर ४ निरसन 





१ रजोयुक्ताम्‌ २ ममूहू ५ भ्रमर 
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॥ ४२ ॥ कऋचिक्कविदयं यातु यातुं प्रसवष्ेवद्‌" । न 
विखरति तयापि राजीवं अमरो हृदि ॥ ४४ ॥ रम रमर 
यू्थीषु मारुतीषु चिर सिर) मा पुन पृद्जारण्यस्रह्‌- 
रुल्य मन कथा ॥ ४५ ॥ मधुपे मारतीपुष्प सतृष्णे 
यातुमुचते । हन्त देवादुपागम्योपात्तमारण्यकेन तत्‌ ॥ ४६ ॥ 
मथुकर तव क्रनिकरे. कि कि कान्तं बने न कुसुमानाम्‌ । 
तद्रद्‌ सरसिजकमटे छव्वं किचिदद्न्यतस्तक्किम्‌ ॥ ४४७ ॥ 
शोरी चम्पककठिकामपहाय आान्तदुबुदधे । शाल्मटिकुसुम- 
देषु खेर गुञ्चन्न छजसे मधुप ॥ ४८ ॥ मेदनमवलोक्य 
निष्फठमनित्यता बन्धुजीवकुसुमानाम्‌ । वनमुपगम्य च्रमरः 
सप्रति जातो जंपासक्त ॥ ४९ ॥ अपसर मधुकर दूर परि- 
मल्वहुटेऽपि केतकीकुसुमे । इह न दहि मधुख्वठामो 
मवति पर धूषढिबूसर वदनम्‌ ॥ ५० ॥ कृतापि कोशपानं 
भ्रमरयुवा पुरत एव कमलिन्या, । अभिलषति बक्रुर- 
कलिका मधुलिहि मलिने कुतः सत्यम्‌ ॥ ५१ ॥ येनामन्द्‌- 
मरन्दे दठदरविन्दे दिनारन्थनायिषत । कुटजे खट तेनेही 
तेने “हा मधुकरेण कथम्‌ ॥ ५२ ॥ अंमरतरकुसुमसोरम- 
सेवनसपूर्णकामखय । पुष्पान्तरसेवेय श्रमरख विडम्बना 
महती ॥ ५३ ॥ इह रूपमात्रसारे चिच्रगते कनककह्छरे । 
न रसो नापि च गन्धो मधुकर बन्धो सुधा ्रमसि ॥५४॥ 
अपनीतपरिमखान्तरकथे पद्‌ न्य देवतरुकुसुमे । पुष्पा- 
न्तरेऽपि गन्तु वाज्छसि चेद्धमर धन्योऽसि ॥ ५५ ॥ मलि- 
नेऽपि रागपूणा विकसितवद्‌ नामनस्पजस्पेऽपि । त्वयि 
चपलेऽपि च सरसा अमर कथ वा सरोजिनीं त्यजसि 
॥ ५६ ॥ नन्दनजन्मा मधुपः सुरतरुकुसुमेषु पीतमकरन्द । 
देवादवनिमुपेत. कुटजे कुटजे समीहते वृत्तिम्‌ ॥ ५७ ॥ 
दूरतया स्थूकतया नीठतया दानटोद्ेमषुपे. । आमित- 
मिभराजधिया हन्ताभूदन्ततो महिष. ॥ ५८ ॥ नष्टे वारिज- 
विपिने क्ट नेष्टेऽथ म्‌[रुतीनिकरे । तक्किं जीवति कोके 
मूरकमकरन्द बिन्दुना यदिः ॥ ५९ ॥ पवनापनीतसौरभ- 
दृरोदकपूरपद्चिनीट्ग्ध. । अपरिश्षतखपक्षो गन्ता हन्ता- 
पद मधुपः ॥ ६० ॥ कति कति न छुताः कलिता, सच- 
रता चश्वरीकरसिकेन । निनि गन्मधु मधुर यत्पीत 
तत्तदेव परिपीतम्‌ ॥ ६१ ॥ मधुकर मा कुर्‌ शोकं विचर 
करीरदुमख कुसुमेषु । घनतुहिनपातदछिता कथंनु सा 
मारुती मिरति ॥ ६२ ॥ यसतोषे न गतः कमेषु मह्ी- 


१ पीतवणोस्‌ २ मदनवाणाख्य पुष्पम्‌ ३ जपरापुष्पे सक्त, 
पश्चेः-जपे जपन आसक्त ४ दूर गच्छ ५ प्रचुरपुष्परसे ६ विक 
सितकमे ७ नीतानि < इच्छा ९ विस्तारिता ऊतेनि यावत्‌ 
१० कल्पवृक्ष १९ सौगन्ध्यम्‌ 
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न मवव्युपहासः ॥ ६३ ॥ आलिद्धसे चारुख्ता सवङ्गीमा- 
चुम्बसे चाम्बुजिनी क्रमेण । ता चूतवह्टी मधुप प्रकामं 


प थ थ 00 अ कान चत 4 ५ ०८५. 


चम्पकबुखकुटेषु । तस्ारेयदि निम्बे वास. कथय कथं | कि नवमालिक्राया 


ध ष वसमयपवनियेी 
॥ ^ ^ + ^^ + ^) ^ 


फुदेषु य, कमन्िनीकमटोद्रेषु 
चूतेषु यो विरुसितः कलिकान्तरखथ' । पर्याय तख सधु- 
पय शरब्यपाये कृच्छेण वेण्ुविवरे दिवसाः प्रयान्ति 





सताडयसखव पद्‌. किमेतत्‌ ॥ ६४ ॥ वेचत्वचा तुस्यरुचा ¦ ॥ ८० } ये वर्धिता, करिकपोरमदेन अद्धा" यरोक्फुहटपड्कज- 


वधूना कणाग्रतो गण्डतलागतानि । शङ्खा. सहं यदि 


पतिष्यन्कोऽवेदयिष्यन्नवचम्पकानि ।॥ ६५ ॥ कि | निभ्बेषु चाक्षकुुमेषु च देवयोगात्‌ 
न॒ परर्यसि महेन््रदिद्यसखे रीतदीधितिरसाबुदखति | | 


मीकितिव नछिनीह्‌ मा कृथास्तन्मघुत्रत मुधा गता- 
गतम्‌ ॥ ६& ॥ चञ्चरीक चतुरोऽपि चन्द 
कावेभवे कुसुदिनी निषेवसे । सास्रे जयिनि पुष्करे 
नवे प्रोन्मिषन्नवदलेऽनुरञ्यसि ॥ ६७ ॥ नीरजान्यपि 
निषेव्य निभैर नीरसानि कुटजानि वज्छसि । 
चञ्चरत्वमिह चञ्चरीक ते साहस कथमिदं विमोश््यसि । 
॥ ६८ ॥ पीतमन्न मधु यापिता" क्षपा भद्ध सर्वमचिरेण 
विस्मृतम्‌ । हीनमानसुषमा हिमागमे पद्विनी यदिह नाव- 
खोकसे ॥ ६९ ॥ कृन्दकुच्छटमुपाखता त्वया यत्र रीत- 
समयोऽतिवाहितः । चश्वरीक परिहीनसोरमा रोचते न 
मवते सरोजिनी ॥ ७० ॥ अमर अमता दिगन्तराणि कचि- 
दासादितमीक्षितं ध्रुत वा । वद्‌ सत्यमपाखय पक्षपात 
यदि जातीकुसुमानुकारि पुष्पम्‌ ॥ ७१ ॥ अभिनवनछिनी- 
विनोदटुग्धो सुकुलितकेरविणीवियोगमीरः । भ्रमति मधु- 
करोऽयमन्तराछे भयति न पडूजिनी कुसुद्रती वा ॥ ७२॥ 
अकिरयं नलिन्पैदटमध्यगः कमछिनीमकरन्दमदाख्ः । 
विधिवदाद्परदेशसुपागत. कुटजपुष्परस बहू मन्यते ॥ ७ ॥ 
अपि दठन्युकुरे बकुठे यया पदमधायि कदापि न हेख्या | 
अहह सा सहसा विधुरे विधौ मधुकरी बदरीमयुसेवते 
॥ ७४ ॥ यदपि भेकगणेन निषेवितं प्रकटकृण्टककोटिसम- 
न्वितम्‌ । तदपि पड्ूजमेति मधुव्रतः सुस्ससो रभसुन्द्रता- 
.श्रयम्‌ ॥ ७५ ॥ आनग्राः स्तबकभरेण पडविन्यः गोभन्ते 
कति न ठताः परागपूणौः । आमोदे मधुनि च मादेवे च 
तासा यो मेदः स खलु मधुत्रतेक्वेयः ॥ ७६ ॥ निःशङ्क 
गजपतिगण्डदानधारामाराध्य भ्रमर दिनान्यमूयनेषी. । 
यावन्न स्फुरति करारकर्णतारस्तावचयं नय नछिनीवनी- 
मुपेत्य ॥ ७७ ॥ रातरिगैमिष्यति मविष्यति सुप्रभातं माखानु- 
देष्यति हसिष्यति पङ्कजश्रीः । इत्थ विचिन्तयति कोशगते 
द्विरेफे हा हन्त हन्त नलिनी गज उजहार ॥ ७८ ॥ 
अन्यासु तावदुपमदेसहासु भृज्ज लोर विनोदय मन्‌, सुम- 
नोरतासु । मुग्धारमेनातरजनस ककिकामकाले बाल कदर्थयसि 
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१ उपमदं सहन्ते ता २ सदृष्णम्‌ उब्धमिति यावत्‌ ३अनु- 
प्पन्नपरागाम्‌ ४ अयोग्ये कारे ५ दूषयसि 


ते साप्रतं प्रतिदिन क्षपयन्ति कार 
एणीदश्षः 
श्रवणसीश्नि यदानयन्ति तनव तख महिमा नवचम्पकयं । 
त्वं तत्र नो विहरसे यदि भृज्ञ तेन नेतख किचिदपि तसु 
तयैव हानि, ॥ ८२ ॥ सानन्डमेष मकरन्दमिहरविन्द 
विन्देत पटूपदयुवेति जनैरटङ्कि । दंवादकाण्डपरिसुद्रितपुण्ड- 
रीककोषाद्भूदहह नि.सरणं पुमर्थं, ॥ ८३ ॥ आजन्म- 
कट्पतरुकाननकामचारी यत्कौतुकादुपगत. कुटज मिलिन्दः | 
तत्कर्मणः सुखदे फर्मेतदेव यद्माप्य साम्यमधुन्‌ मधु- 
मक्षिकाभि" ॥ ८४ ॥ मा गा विषादमल्पोतक केतकीना- 
मन्तर्निमूढमनवाप्य मधुप्रकर्षम्‌ ¡ छामः स एव परमो ननु 
क्ण्टकाना श्रेणीभिरक्षतररीरतया प्रयाति ॥ ८५ ॥ नालि- 
धिता नवल्वद्गखता न वापि समाविता विटपिनः कंठ- 
गुञ्ञितेन } आसादिता सपदि काचन रीतिरन्या माकन्द्‌- 
कोरकमुदीक्ष्य मधुत्रतेन ॥ ८६ ॥ मन्दारमेदुरसरन्दरताठ- 
साङ्गः खनीगरी नयननन्दन एष भङ्ग. । दैवादुपेल्य जगती- 
मगतिर्विषीदन्छाखोरकोररकुरीषु निलीय रेते ॥ ८७ ॥ 
कि केतकीपरिमरोत्थितगन्धटन्यो गुज्ञन्भ्रमन्भ्रमर वाच्छसि 
रन्तुमेताम्‌ । तत्कण्यकेः परिव्रतामतुखमगम्या सत्यज्यता 
रज निकुञ्जखता सपुष्पम्‌ ॥ ८८ ॥ इह सरसि सहषे 
मन्म॒ गज्ञाभिरामं मधुकर कुरु केलि स।धमम्भोजि- 
नीभिः । अनुपममकरन्दामोददत्तप्रमोदा त्यजति बत न 
निद्रा माक्ती यावदेषा ॥ ८९ ॥ रमर मरणभीति सुश्च 
चाम्पेयपुष्पे विहर हर तदीयं सोरम सोषदेन । मधुकर 
सुकर चेद्रस्तु हस्तेन ठग्धुं भवतु तदुपभोगेऽनिष्टमिष्ट परं 
वा ॥ ९० ॥ गन्पैराव्या जगति विदिता केतकी सखर्णवणां 
पद्चञ्नान्त्या श्चुधितमधुप. पुष्पमध्ये पपात । अन्धीमूतस्तवृनु 
रजसा कण्टकेरिछन्नपक्षः स्थातु गन्तु क्षणमपि सखे नैव 
शक्तो द्विरेफ. ॥ ९१ ॥ दृष्टा रफौतोऽमवदक्रसो ठेख्य- 
पद्य विशार चित्र चित्रं किमिति किमिति व्याहुरन्निष्पपात। 
नाखिन्गन्धो न च मधुकणा नासि तत्सोकुमा्यं धूर्णन्मूधी 
बत नतशिरा व्रीडया निजगाम ॥ ९२ ॥ सदम्मोजाम्भोजं 
परिषजति समोगरहितो गतोऽमन्दे कुन्दे वहति मकरन्दं 
न हि मनः ! ततो मन्येऽरण्ये कविदधिकपुण्येऽपि ठकक्ता 
ख्वङ्धीमासङ्खी भजति नवभृङ्गीपरिव्ढः ॥ ९२ ॥ निरानन्दः 


१ मधुरम्‌ २ रव ऊङ्‌ ई महदाकार 


रज सुरभीकृताङ्गा 
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छन्द मधुनि विधुते बाल्वछुले न सारे साम्बो छवसपि | आन्तं येन मदग्रवाहमछिने गण्डस्थले दन्तिना सोऽयं 
ल्वद्धे त रमदे । प्रियद्खा नासद्धं रचयति न चुतेऽपि रमते  भृद्युवा कमीरवयये बाति त्॒टि कुतः ॥ १०५ ॥ भ्रात- 
सरखक्ष्मीरीलाकमल्मधुपान मधुकर. ॥ ९४ ॥ धियो | आ्ीम्य ख्वद्गवह्ीषु पिव खैर नवाम्भोरुहं माध्वीमाधवि- 
वासाम्भोने तरिविवरुरिदम्भोजकुहरे हरेनामीपन्ने मधु मधु- | कामधूनि मधुशण्याकण्ठमाखाद्य । कसरादापतितोऽसि 
करो य. किरु पा | स ठेवादुन्मीरन्तप॑नकरतापन्यतिकर- | केतकमिद यसिन्चदीभं रजो दृष्टि छंम्पति सूचय प्रवि- 
व्यथाकम्प. सृप्रत्यतरमरुभूमो विचरति ॥ ९५ ॥ ठता- | चिता. कृन्तन्ति मरभीण्यपरि ! १०६ ॥ आखायात्र मधूनि 
स्तासास्तादच्चधुरमवेती पद्कजवनीः समालिङ्गश्म्बन्नय- ' षट्पद सद्‌ मा गा कबायाङ्करेमाकन्दख पिकान््रतारित- 
मगमयद्धरि्मयम्‌ । इदानी चेज्ञीचे विचरति रुचेरेष | वतो मूबानमध्यासित, । प्रत्यासन्नतमे पिकेऽपि भवते 
लकुच कुचेेय धातु भवति नहि वाच्यो मधुकर. ॥ ९६ ॥ येनार्पिता तादौ माध्वी तख विवेकविच्युतिरियं साद्भण्य- 
मूके माध्वीक पिबसि शतपत्रेऽभिरमसे मयूरीभिश्वानन- | मेतन्न ते | १०७ ॥ नीतं जन्म नवीननीरजवनें पीत मधु 
मधुप सहकारेऽपि रमसे । वसन्ते वासन्ती मधुरम- १ समे येन सतत केटी कृता हेलया । 
आमि बहो दुरावेशोऽय ते तदपि रजे यद्िजरसि । तेनेय मुगन्धटुव्धमनसा गुश्ञाता सेव्यते दा धिगदैव- 
। ७ ॥ अगन्लर्‌ , नातिभमर नवयूथेषु बहुशो कृतं स एव मधुपः का करा दशा नागत ॥ १०८ ॥ 
मवी मन्विष्यन्कुसुद बनवीथीयु विचर । वसन्तप्रारम्भस्फु- । र दयोलवन्नजरीपे 
रितमधुसनारसुमगो न ते विखर्तन्य कचन सह कार- | न परितो यसं 9 4 

गुज्ञितानि रचयंस्तानातनोरत्सवान्‌ । तखिन्नय रसाङ- 


व्यतिकरः ॥ ९८ ॥ अये मधुप मा कृथा बत वृधा मनो- । ॥ । 
दीनता तुषारसमये ठताशतनिभेवणव्याङुलः । इय पुरत एव | शखिनि व्या दवा्ृरामच्वति व्व चेनुश्रसि _चच्चरोकः 


ते सरसपुष्पमामादये रसाठनवमड्करी मधुञ्चरी जगीजुम्मते | विन नीचस्मदन्यो ८ = । सोऽप रसना- 
॥ ९९ ॥ नो महीमयमीहते न मजते मततेभकुम्मस्यली | त टि सा मदनिसृतलपर वि 
वसन्ती सहते न चन्द्नवनीमाठम्बते न कचित्‌ । जाती- । यूयसोक्तन व¡ । मयं विस्तवानति जमर हे वंद्रारणोः 
मेव हदीशवरीमिव म्हानन्देककन्दाहकरा ध्यायन्निृतिमेति | जचप्यसाचन्न जन्यत निभव्यत इति रात क एए अह्‌ 
षट्पदयुवा योगीव यीतश्चम, ॥ १००॥ किक्ापि ग्र्या । ॥ ११० ॥ केत्क्य्‌ कटुकण्टकाः कुमुदिनी दोषोदया- 
नठेरविटपिनो निर्य भखीक्कता. किष्विदेवगजेन पड्कजवनं नमोदते जायन्ते विकंा कलावति पुन पद्वेरहा पङ्कय. । 
निष्कन्द्मुन्मूलितम्‌ । क्रिया हन्त ईतान्तकेसरिमया्यक्तो । अन्यानि प्रसवानि षटरूपदपदन्यासेरवाश्वि कचिद्भज्ञो 
मद्‌. कुजञरर्थनाखिन्विग्से करीरकुसुमे हा अद्ध विश्राम्यसि , आराम्यति कल्पघ्ुक्ष विपदामन्तर्मधन्तं विना ॥ १११ ॥ यच- 
॥ १०९१ ॥ यस्वा, सकमवाच्छया न गणिता वाप्यो विनि- । प्या्रतरोरमुष्य वनिताक्णीबतसोकितामाजिघधन्नवसञ्री 
द्रोत्यला यामाटिज्ञय ससु्ुकेन मनसा यातः परा निर्ु- | मधुप हे जातोऽसि पूर्मोत्सव. । विट मवतसलथाप्यनु- 
तिम्‌ । भभा तामवलोक्य चन्दनरता भद्धेण यजीन्यते | वित तद्रन्यमिन्दीवर यखाखराय मधूढि चानतरिरो मञ्जु 
धेय नाम तदस्तु तख न पुन. स्ञेहालुरूपं तम्‌ ॥ १०२ ॥ | व्वयोह्ुक्ञितम्‌ ॥ ११२ ॥ माकन्द मधुपानमम्न्रु बकुले 
द्ग्धा सा क्कुखवरी क्वक्तास्त ते रसारद्वमा, प्रष्ठस्त- | क्रीडा कदम्बद्रुमे दौलखदेखनकातुकं कुवल्ये क. को 4 
ऽपि विनिद्रपुष्पपटरीपीतातपा, पादपाः । ्ातर्ङ्क दबा- । का विभ्रम । येनाकारि मधुत्रतेन सहसा सोऽथ मधूके 
भिना वनमिद्‌ वेट्मीकरोष करत क त्वं सग्रति काननाम्तर- | मधौ माध्वीक परिपीय पीवरतनुर्जीवव्यहयो जीवनम्‌ ॥ ११३२॥ 
परिखन्दाय मन्दायसे ॥ १०३ ॥ दुरादुज्क्षति चम्पक न | पीत पद्कजकानने मयु मया नीपेऽपनीत वयो बन्धूके वर- 
च मजल्यम्भोजराजीरजो नो जिघरत्यपि पारलापरिम वत्ते बन्धुता विगचिता रक्त राख्ुमे । क चाकारि कुखुद्धती- 
न चूते रतिम्‌ } मन्दागे यदनाद्रो विचकिलोपान्ते न सतू- | प्रिकरे कोडाकलाकांशट कसतद्वत्त॒॒विधीयतेऽय बद्री- 
प्यते तन्मन्ये कविद्ग भ्द्धतरुणेनाखादिता मारुती | ब्रन्दख यद्न्दनम्‌ ॥ ११४ ॥ 

॥ १०४ ॥ येनामोदिनि केसरख सुकुले पीत मधु 
खेच्छया नीता येन निशा शशा धवल पदमोदरे शाखी | | २ अमिदापातफरिणा निहापरिदति ° पक्ष पूर्वविपरातःमिधानम्‌ 
२ कणेचापल प्रसिद्धम्‌ › पक्षि-पिञ्युनम्रतार्यत्व च॒ ३ मद्‌ असिद्ध , 
९ श्च्छा करोति २ माधवीरताम्‌ ३ गतञ्नम ४ नान्त | पक्ठि-गव ५ स्वपरयो दिंच्छागं , पक्े-आष्ठानाक्टविभाग ५ गज 

कार स एव केमरी मिह ५ बिचकिर पुष्पमेद ६ रारस्सवन्धिनी | प्षेः-वारक 5 सरन्ध्- , पञ्षेः-षृनरहिपत ७ रण्डा , पर्षे,-दस्त 
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कोकिल, । मकर्य्य } कौ वा रटन्ययश्ये निकटे कटनि रे पन्यत- 

समुद्धिरति कि वाचः पुस्वोकिर सुकोमल. । चन्रञऽमि- | मिति वदन्ति गृहीतदः=ः ; १३४ ॥ तावचनोर्चरणाः- 
ज्डपाषाणगुरनिर्घोषभेरखे ॥ ११५ ॥ नवेतद्राचि माधुर्य | युधचक्रवाक्यरवनादि विहगा कतम यन्तु { सवद्रमन्न- 
जानि कोकिर कृचिमम्‌ । प्रपोषितो यानेव जातपक्षो | रजनीचःटेकावकस्षानमामाय कारिल्युवा न कुटकगेति 
॥ २३९५ यनोषित शुचिरपछवमङरीषु श्रीखण्डभण्डत्द्रसार 


जहामि यत्‌ ॥ ११६ ॥ रसाटशिखरासीना शत सन्तु 

पतत्रिण । तन्मञ्ञरीरसामोदं विदुरेव कुहखखा ॥ ११७ ॥ | वने सदैव । दैवात्स कोकिल्वुदा निपपात निम्बे तत्रापि 
मद्रं मद्रं कृत मौनं कोकिलेभरदागमे । वक्तारो दटुरा | रुषवलिपुष्कुरेविबाद्‌ ॥ १२६ ॥ हे कोकिलाखिलकतासु 
यत्र तत्र मोन हि शोमते॥ ११८ \ शगाखशगरादूल- | फलनि सन्ति संत्यज्य तानि ननु चूतलता सपुष्पम्‌ ¦ 
दूषितं दण्डकावनम्‌ । पञ्चमं मायतानेन कोकिठेन | कि काद्वसीह रमितं फएलमोक्तुकामे न ज्ञायसे चपतिसेवक- 


र्त्‌ न्तसम्‌ ग्राष् का त, क ॐ: | म खन ८ म स न्‌ {~ ध । श्र 
ह न विथव | नमस्तसन्पतनवियये पक्षा खाना न यावदिर्मा क्षमा | व्रुव 
पिक. पिक. ॥ १२० ॥ ताबन्मोनेन नीयन्ते चव 


५ मपरथा द्रष्टव्योऽसि खजातिविश्चणश्वनितकुपितध्वाङ्ख- 
॥ वादतस्शनानन्ददागिन) वाक्रबततत # ६२६॥ जोटीपुयाहतिजजर. ॥ १३८ ॥ अहंदुवग्वणिनी जनमदाय- 
चिर खित्वा सकी बालकोकिल । ठं हित्वाऽ्यानयवृकषेषु | करतारसमतुस्यतामात्मनो विहन्तुमिह कोकिल एटिनमन्य- 
विचर विलस ॥ १२३ ॥ करण्ड यथां शोमा संह. | उशते ॥ १६९॥ कचिन्द्लीनाद' कचिदतुरकाकोलकः 
4 कचोर 
स्य ॥ १२४ ॥ कोकिल कठमालामिरमख्मालोकरे  फेरभ्वनिरयमहो दवधटनात्कथकतार तार रसति चक्रि 
रवाठं किम्‌ । श्रनिकरमरितशरथि, शबर, शरतीह्‌ परिसरे | कोकिला ॥ १४० ॥ मूकीभूय तमेव कोकिल घु बन 
सधनु ॥ १२५ ॥ तक्कि सरसि म॒सुक्त यंक रे. तीक दे देरोहापितमदिकापरिमलामोदालकूसानिनम्‌ । 
क[कमन्दिरे पूर्वम्‌ संहकारकुसुमकाठे हठेन कुरुषेऽधुना | यच्रतास्तव सूक्तय, सफरतामायान्त्यसी तूहसयाद्यूत्तस- 
रावम्‌ ॥ १२६ ॥ तावत्कोकिर विरसान्याप्य दिवसा- ¦ सृतो निदाघदिवसा सतापसदायिन, ॥ १४२ ॥ येनानन्द्‌- 
न्वनान्तरे निवसन्‌ । यावन्मिर्दकिमार, कोऽपि रसाठ, | मये वसन्तसमये मौरभ्यहेटागिलद्ज्गाटीसुखरे सार 
ससुह्टसति ॥ १२७ ॥ एकस्त्वं गहनेऽखिन्कोकिर न , शिले नीताः पुरा वासरा । जा काटख चकेन कोकिलयुवा 
कठं कद्‌[विद्पि क्य । साजालशषङ्कयामी न त्वा निघनन्तु | सोऽप्य मचा दिश | खेलद्रायमचछ्घातावद्लन्मुधा सुहु- 
निर्दयाः काकाः ॥ १२८ ॥ अथ कोकिट कुरु मौन जर- | धावति ॥ १४२ ॥ दौ्यृहा सरस रखन्तु सुभगे गायन्तु 
धरसमयेऽपि पिच्छिला भूमिः ! विकसति कुटजकदम्बे | कैश्च शृत अदम्बाः $लमार्पन्तु मधुर कूजन्तु कोयैटयः । 


("मदर्‌ मि मनः 
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वक्तरि भेके कुतस्तवावसरः ॥ १२९॥ मखिनात्मना विरामः 
प्रकदीकृत एव कोकिलकटेन । जीवनदानामुन्नतिसमये 
वचैयमीमवता ॥ १२० ॥ रे रे कोकिरु मा भज मेनं 
किचिदुद्श्चय पच्चमरागम्‌ ! नो चे्वामिह को जानीते 
काककदम्बकपिहिते चूते ॥ १२१ ॥ अखा सखे बधिर- 
लोकनिवासभूमौ कि कूजितेन खट कोकिरु कोमलेन । 
एते हि दैवहतकाक्तंदमिन्नवणै त्वा काकमेव कट्यन्ति 
कठानभिज्ञा, ॥ १२२॥ रे बारकोकिर करीरमरुस्रीषु कि 
दुर्विदग्धमधुरष्वनि मातनोषि । अन्य. स कोऽपि संहकारतर- 
प्रदश्यो राजन्ति यत्र तव विश्रममाषितानि ॥ १३२ ॥ कि 
कोमरे करसैः पिक तिष्ठ तृष्णीमेते त॒ पामरनरा. खर- 
१ ल्यजसि रवर्षाकषठे रेभेका अघर 


& आसमन्ताद्धागे ७ कोकिरु < अतिवाहय 
यत्वश्रूया १० काकसमानवणैम्‌ १९ आग्र 
२९ घु. र 





५ सचरति 
९ मसानज्ञातीं 


भाः 


देवाावदसौ रसार्विटपिच्छायामनासादयननिर्विण्ण. कुट- 
जेषु कोकिलयुवा सजातमोनत्रत. ॥ १४२ }॥ श्रातः 
कोकिठ कूजितेन किमटं नाधाप्यन््यौ गुणस्तूरष्णी तिष्ठ 
विरीर्णपर्णपररच्छन्न, कचित्कोररे । ग्रोदामद्मसकटे कदुर- 
रत्काकावरी सकु. काठोऽय शिशिरसख संप्रति सखे नायं 
वसन्तोत्सव, ॥ १४४ ॥ अम्भोजप्रकरोऽथ केतककुलं 
कुन्दोत्करः केरवत्रतो मदिगणोऽथ चम्पकचयो जाती- 
समूहोऽथवा । नो चेदादरमातनोति पिकते खेद द्रथा मा 


कृथा यस्राक्षापि कदापि कोऽपि भविता यस्तवटहगान्ना- 
खयति ॥ १४५ ॥ आसादाञ्रवनमिमा ग्रति नवामाखाचय 








१ द्रोणकाक २ जम्बुकध्वनि ई अत्युच्च यथा तथा ४ कूजति 
«५ कारुकण्ट्क , जल्काक शति प्रसिद्ध & मयूरा ७ करहसा 


| ८ अव्यक्तमधुरभ्‌ ९ रिद्धिमा २० भ्रश्रस्तमूहू 














भाषितरन्रभाण्डागारम्‌ 


| ५ प्रकरणम्‌ 





तन्मञ्जरीं मैवं पद्चममश्च नन्दनवनग्रान्त्या तया कोकिट | । अमी सारहनास्ते शुवनमहनीयत्रतशतो निरीहाणा येषा तृण- 
एषा वायसमण्डरी वनदिर चयूलाहतिव्याकुला कुष्वाने- | 


मिव मवन्त्यश्ुनिधयः ॥ १६२ ॥ बीजेरङ्करितं कताभि- 


भधिरीकरिष्यति ध्ृथा श्रोजाणि सलतरिगाम्‌ ॥ १४६ ॥ उक्कू- | रुदितं वह्ीमिरुज॒म्मितं कन्द कन्द्कितं जनेः प्रमुदितं 


जन्तु वटे वटे वृत वका काका वराका अपि काडुवन्तु 
सदा निनादपरषक्ञे पिप्पले पिप्प } सोऽन्य कोऽपि रसाल- 


पटवख्वगम्रासोष्टसवारवक्रीडत्कोकिरकण्ठकूजनकलरीख- | 


विलखसनग, ॥ १४७ ॥ 
चातकः 

एक प्व खगो मानी वने वसति चातकः । पिपा- 
सितो वा च्चियते याचते वा पुरदरम्‌ ॥ १४८ ॥ पिपासा- 
श्षामकण्टेन याचितं चाम्बु पक्षिणा । नवमेघोज्किता 
चाख धारा निपतिता सुखे ॥ १४९ ॥ शक्यते येन 
केनापि जीवनेनेब जीवितुम्‌ । कितु कोख्त्रतोद्धज्गपसङ्ग. 
प्दुःसह्‌ । १५० ॥ अवद्यकारणेः प्राणान्धारयव्येव 
चातकः ¦ प्रार्थनाभङद्खभीतोऽपि शक्रादपि न याचते ॥१५१॥ 
चातक धुमसमूष्ं द्रा मा धाव वारिधरबुद्ध्या । इह हि 
भविष्यति भवतो नयनयुगादव वारिणा पूर. ॥ १५२ ॥ 
यद्यपि चातकपृश्ची क्षपयति जठधस्मकाल्बेखायाम्‌ । तदपि 
न कुप्यति जलदो गतिरिह नान्या यतस्त ॥ १५३ ॥ 
दीनोन्नतचटपक्षतया बहपि ठन्धमवस्तु । चातक सत्सभा- 
वनया किमपि यदस्ति तदस्तु ॥ १५४ ॥ विश्वोपजीन्ये न 
पिवत्यपोऽयं पद्माकरे यचपि चातकश्चेत्‌ । खा्थंक्षतिस्तख तृषा- 
तुरख ठचुत्वमेवास्ि न किचिद्स् ॥ १५५॥ ऊर्ध्वकरितग्रीव- 
महो सुयेव कि याचसे चातकमोत मेघम्‌ । अत्यजत 
गर्जितमाचमसिन्नम्मोधरे विन्दुरवस्तु दूरे ॥ १५६॥ वृथा गत 
दृत्यि चातक सं न नीटमेघोऽथ गजो सदान्ध. । स त्वाह- 
रोभ्यो न ददाति नूनं मातद्गदानं मघुपेभ्य एव ॥ १५४७ ॥ 
आत्मानमम्भोनिधिरेतु शोष ब्ह्माण्डमासिश्चतु वा तसः । 
नासि श्षुतिनौपचितिः कदापि पयोदवृत्त. खट चातकख 
॥ १५८ ॥ र्ताव्जपुञ्चरजसारुणितान्विसच्य खच्छान्सुधा- 
समरसानपि वारिराक्षीन्‌ । यच्चातक. पिबति वारिधरोद्‌- 
बिन्दून्‌ मन्ये तदानतिमयाच्छिरस्सोऽभिमानी ॥ १५९ ॥ 
अन्येऽपि सन्ति बत तामरसावतंसा हसावरीवलयिनो 
जटसनिवेश्ाः । कोऽप्यायहो गुरुरयं बत चातकख पोरदरीं 
यद्भिवाज्छति वारिधाराम्‌ ॥ १६० ॥ धिग्वारिदं परि- 
हृतान्यजलश्यखय यच्वातकख कुरुते न तृषाप्रश्ान्तिम्‌ । 
धिक्वातक तमपि योऽथतयारस्कजसत ब्रादश च यद्यपेति 
पिपासितोऽपि ॥ १६१ ॥ अये बापीहसा निजवसतिसकोच- 
पिशुने कुरुध्वं मा चेतो वियति वहतो वीक्ष्य विहगान्‌ । 


१ नमनभयात्‌ २ न्द्रीम्‌, मेधोत्पन्नामिल्यथे ३ परिहतास्त्यक्त 
भन्ये जलाशया स॒द्रादयो येन ४ गतरुच्न , निदेञ्न श्यं 


। धाराधरे 





र्पति । आतथ्वातक पातकं किमपि ते सम्यड्‌ न 
जानीमहे येनासिन्न पतन्ति चद्ुपुटके दिवा. पयोविन्दवः 
॥ १६३ ॥ अन्ये ते जछदायिनो जरुषरास्वृष्णा विनि- 
घ्नन्ति ये भ्रातश्चातक कि बृथा विरुदिते खिन्नोऽपि विश्र- 
म्यताम्‌ । मेघ. शारद एष कीशधवल पानीयरिक्तोदरो 
ग्जव्येव हि केवर भदरातर नो बिन्दुमप्युञ्ति ॥ १९४ ॥ 
य, कृष्णं कुरुते सुखं जनयति चासं तदिद्धिस्त॒ यो यश्च 
प्रार्थयते पर दलयति श्रोते निजैरमर्जिते" । सत्यं चातक ते 
तथाविधमपि आ्रातसत्वया याचता जीमूतं कृतमेव वल्य- 
मनयोरर्थित्वति्क्त्वयोः ॥ १६५ ॥ रे रे चातक सावधान- 
मनसा मित्र क्षणं श्रूयतामम्भोदा वहवो वसन्ति गगने 
सर्वेऽपि नेताद्शाः । केचिद्ृटिभिराष्ैयन्ति धरणीं गजन्ति 


केचिद्ुथा यं य पर्यसि तख तख पुरतो मा ब्रहि दीनं 


वच ।॥ १६६ ॥ वापी खल्यजलाश्चयो विषसयो नीचाव- 
गाहो हृद श्ुदरास्ुद्रतसे महाजठनिषिगण्टरषमेकं सुने. । 
गङ्गाबा, सरितः पयोनिधिगता. सत्यज्य तसादिमान्समानी 
खट चातको जरठमुचामुत्ै पयो वाञ्छति ॥ १६७ ॥ 
अन्ये ते विहगाः पयोद्‌ परितो धावन्ति तृष्णातुरा वापी- 
करूपतडागसागरजछे मजन्ति दत्तादरा. । मामचापि न 
वेत्सि चातकरिद्यं यच्छुष्ककण्ठोऽपि सन्नान्य वाच्छति 
नोपसर्पति न च प्रसोति न ध्यायति ॥ १६८ ॥ 
भ 

अहमस्ि नीठकण्ठस्तव खट तुष्यामि शब्दमात्रेण । 
नाह जकधर भवतश्चातक इव, जीवनं याचे ॥ १६९ ॥ 
यत्लादपि कं प्यति रिखिनामाहारनिगैमस्थानम्‌ । यदि 
लदनिनदमुदितास्त एव मूढा न च्यु ॥ १७० ॥ 
बेगज्वद्धिटपिपुज्ञमहारयोऽयं गर्जिने तीव्रतरहेतिरियं न 
नेम्या । दावाभिधूमनिवहोऽयमये न मेधः कि नृत्यसि 
दुतमितो ब्रन तत्कसपिन्‌ ॥ १७१ ॥ अस्मान्विचिच्वपुष- 
सव पृष्ठलभान्कसाद्विसुञ्चति मधान्‌ यदि वां विञुञ्च । रे 
नीटकण्ठ गुरुहानिरियं तवैव मोटो पुनः क्षितिश्तो 
भवति सतिन, ॥ १७२ ॥ अये नीख्ग्रीव क न खड 
सखे तेऽय अनय. पर॒ तोष येषा तव॒ रवविखसो 
वितनुते 1 अमी दृरास्मररा॒कणितमिदमाकण्ये सहसा त्वर- 
न्ते इन्दु त्वामहह शबरा पुद्धितशराः ॥ १५७२ ॥ संम- 
न्तादाकान्ता दबदहनसद्धैः शिखरिण. किरातेराकीणो. कर- 

१ कारापुष्पवत्पाण्डुर २ मेधानाम्‌ ३ गुदस्थानम्‌ ४ मेषनादेन 
सजानानन्दा ५ विचत्‌ 








व्योमचरात्योक्तय 
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कछितकाण्डर्यनयुव 
परिसराः शिखण्डी पाण्डित्य निजमहह कुत्र प्रकटयेत्‌ 
। १७४ ॥ एतसिन्मख्याचले बहुविध, कर तेरकि चित्करे 





काकोटूककपोतकोकिखकुटेरेकोऽपि पाश्वखित । "केकी 
कूजति चेत्तदा विघरितव्यालावलीबन्धन, सेव्य स्यादिह 
सर्वकोकमनसामानन्दनश्चन्दन ॥ १७५ ॥ हारीता. सरस 
रसन्तु मधुर ॒कूजन्तु पुरकोकिटा खानन्द्‌ गिर्सुद्विरन्त॒ 
च शुका. कि त. शिर स्थरपि } एकेनापि तरस्ितेन नदता 
श्रीखण्ड निस्रजनाब्यासना च शिखण्डिना न तु महत्‌ 
पाण्डित्युदण्डितम्‌ ॥ १७६ ॥ 9 दूरेण पयोधरा उपरि किं 
नान्ये रटन्त. श्रुता निन्या, पापतया खपक्षिघु मता. कि नाम 
पक्षा. क्षयम्‌ । रम्यवा गगने न कि विहरण कि 
तू्रकाकावरीपययगप्रतिपत्तिखाघवमयाद्धौ खिता बर्हिण 
॥ १७७ ॥ केका कर्णामृतं ते सकुसुमकवरीकान्तहास, 
क्रखपा कण्ठच्छाया पुरारेगकरुचिरुचिरा सौहृदं मेघसद्च" | 
विशवदरे पिद्विजिहस्फुरदुरुपिरितेर्जित्यमाहारवृत्ति, कै पुण्यै 
प्ा्मेतत्सकरमपि सखे विचवरृत्तं मयूर ॥ १७८ ॥ 
चक्रवाकः 

त्यज चक्रवाकि शोक बधान धेयं सहस समयमसुम्‌ ! 
अयमेव वासरमगिहरिष्यते शापमृच्छ ते ॥ १७९ ॥ 
अस्तंगतोऽयमरविन्दवनेकन्धुभोखान्न ह्वयति कोऽपि 
विधिप्रणीतम्‌ । हे चक्र धेयमवलम्न्य विमुश्च शोकं 
घीरास्तरन्ति विपद्‌ न तु दीनचित्ता. ॥ १८० ॥ 


द्युकः 

अखिलेषु विहगेषु हन्त खच्छन्दचारिषु | श्चुक पञ्जर- 
बन्धस्ते मधुराणा गिस फलम्‌ ॥ १८१ ॥ किदयुके श्चुक 
मा तिष्ठ चिर माविफेच्छया । नाद्यरत्गग्रसद्धेन के के 
नानेन वच्विताः ॥ १८२ ॥ काकाः कि कि न कुर्वन्ति 
केदार यत्र यत्र वा | युकं एवं पर वक्ति गृपहस्तोप- 
ललित ॥ १८२ ॥ शक तव पठनं रव्यसनं न गुण. स 
गुणाभासः । समजनि येनैौमरणं शरणं पञ्ञगवासः 
॥ १८४ ॥ कीर नीरसंकरीरपादपे.कि सितोऽसि कथयामि 
धीरत., । मामकीनसहकारपादपा दु.समीरख्हरीभिराहताः 
॥ १८५ ॥ सुभाषितखाभ्ययनेऽनुषक्त शुक वराका. प्रह- 
सन्ति काका. । तमेव ससत्सु गिरं किरन्त दृष्ट्रा भवन्ति 
जपयाऽऽनताखाः ॥ १८६ ॥ द्राक्षा प्रदेहि मधु वा वदने 
निधेहि देहे विधेहि किमु वा करलखनानि । जातिखमाव- 
चप. पुनरेष कीरस्तत्रैव याखति कशोद्रि सुक्तबन्ध 
॥ १८७ ॥ दहे कीर केरवसुगीरिति सकख्य्य मा मत्र 
सरसपि सजनरञ्ननाय । बालोऽपि यत्र करुकण्ठसुकण्ठ- 


ष) [कि न न सि = न्म 


१ मथूर २ विधरित व्यालावरीनां बन्धन यस्य ३ पठाराद्कषे 
४ दोष ५ मरणपयैन्तम्‌ 


। 
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। बिडाकेराङीढाः सपदि सरसीना | 


पीठ. सेदि कोमल्कुद्रू्ृतपूर्णकर्ण. ॥ १८८ ॥ इदमु 
कपटि जजर" पञ्जरोऽयं विरमति न गृहेऽसिन्करस्माजार- 
यात्रा ¡ हुक मुकुकितिजिह स्थीयता कि वचोभिस्लव 
वचनविनोदे नादर. पामराणाम्‌ ॥ १८९ ॥ अगतवचन- 
रीटाविश्रमेरन्नपानं रचय चतुर कीर आरान्तचित्तषु तेषु । 
अकदलितपरसेवातापपापर पिकोऽसौ मजतु विपिनवारीमेष 
पीयुषकण्ठः ॥ १९० ॥ अयुष्मिन्रुयाने विहगखल एष 
परतिकर विरोक कीकोरु कणति खं यावत्कटुतरम्‌ । 
सखे तावत्कीर द्रढय हृदि वौचैयमकटा न भोनेन न्यूनो 
भवति गुणमाजा गुणमणः ॥ १९१ ॥ इयं फटी भ्िरनु- 
चितसमारम्भरतिकं समन्तादाकान्ता विषविषमवःणग्रण- 
यिभिः । तरोरख स्कन्धे गमय समयं कीरे निश्रन व 
वाणी कल्याणी तदिह सुखमुद्रव शरणम्‌ ॥ १९२ ॥ अघर 
ष्मन्नारामे तरुभिरभिरामे विटपिन स्फुटं दृत्यद्भङ्धीविविध- 
नवसगीतकठनात्‌ । परानन्द, पूर्णाः क इव तव 
वणोवछिपदक्रमश्रोता वेत्ता द्विजवर शुक श्रारम्यः कुतः 
॥ १९३ ॥ अये कीरश्रेणीपरिवृढ वृथा वासरतं किमथ 
खं व्यथं क्षपयसि पठे रमसत । यदा पुष्पारम्भे 
सुखमलिनिम, किद्कतयोस्तदेवेद ज्ञातं फएलपरिचयो =ऊम- 
तर. ॥ १९४ ॥ अप्रार. पाथोधिः पुङिनपदवी धोजन- 
शतं निरालम्बो मार्गो वियति किरु सन्या दशर दिक. ¦ 
इतीवाय कीर. कतिपयपदान्येव गगने सुहुजम्यन्धाभ्य- 
न्यतति भणदृ्षे पुनरपि ॥ १९५ ॥ हि जङुखपते मेरिन्धो 
सुभाषितकोविद्‌ त्वयि गृहस॒पायाते जातं बहूपङ्कः मम 
यदिह नियत बाख वब्ृद्धाः लियः परिचारकः ञ्ुक थग- 
वतो नाम प्रीता गृणन्ति सहु्हुः ॥ १९६ ॥ वासः 
कोश्चनपञ्जरे दपकराम्भोजेसनू मार्जने भक्ष्यं खादुरसार- 
दाडिमफरं पेय सुधाम पयः । पाठः ससदि रामनाम सततं 
धीरख कीरखमे हा हा हन्त तथापि जन्मविदपिक्रोड 
मनो धावति ॥ १९७ ॥ सत्सागत्यमवाप्य य ॒पुरवने नाना- 
रसाखादवत्कीरः श्राख्चविचारचारुवचनेरानन्दकारी जने । 
दैवेनास्फुटवाक्प्रपश्वपिहितश्रोत्रखय तसाटवी प्रा्तखात्म- 
सभप्रगस्मकपिषु खान्मोनमेवोचितम्‌ ॥ १९८ ॥ आत 
कीर कटोरचश्चकषणक्रोधायितेः कूजिते कि माधुयनि- 
षिक्तसुक्तिविशदः कण्ठावटु शोष्यते । सेय द॑ववश्ादशा 
परिणता राजन्यपात्रयं ते भिददिषद्रितभित्तिसुद्रितघर 
प्राप्तो यतः पज्र. ॥ १९९ ॥ माणिक्यद्रवटिसमाक्तिकतुख 
बिभ्रन्ति नो दाडिमीवीजान्येष निरीक्षते न रमते हेमेऽप्यहो 
पञ्ञरे । तत्तादग्बनवाससमदमहामोदेकमेदखिनी वृक्तरमे 
१ द्रोणकाक २ वाचयमो मौनी ३ पोतमध्यस्थिते क्रूपके 





२२८ सुभाषितरन्रभाण्डागारम्‌ [ ५ प्रकरणम्‌ 





1 
+ 





~, 9) ~ ८५. भ. ~न क) 
लि 18 नि 1. [त +, स ~ १ ॥ ल ध तत (0 9 ~ ~ न = श ज ४ 1; न 9 ज (0५ त ८ 


गछितानया हतगिरेत्येव श्युक. शोचति ॥ २०० ॥ | श्रवणयोरुटेगक्ृकिडत भक्ष्यं सर्वमपि खमावचपठं दशर 
याते यातमध स्थिते सितसुपथौटोकिते टोकितं यथु- | धति ते सदा । एतैवीयस् सगतोऽखविनयेदषिरमीभिः 
चानदयुकोऽयभाकलयते जडान्तहलस्ित । तत्सव मणि- | पर यत्सर्वत्र कुटु्बवत्सटमतिसतेनेव धन्यो मगान्‌ ॥२१५॥ 
भित्तिमेन्य भवता छायाञ्चुकाङ्गकृतं तसिन्कर्णसुधा | सक्षखामधुरख चातिमलिनच्छायख वश्य च क्षुद्रख 
वितन्वति गिर तूष्णी किमु सखीयते ॥ २०१ ॥ खख- | क्षतकारिणोऽतिचपलखाह्यदविच्छेदिन । येय निम्बफटेषु 
वयापूतिमञ्नमानसतया मत्तो नित्त जने चश्चूकोटिविषद्िता- | काक मवतसिक्तेषु नैसर्गिकी प्रीतिसस्सदशे विर्धिल- 
ररुटो याखान्द्रहष ज्ञरात्‌ । इत्थं कीरवरे मनोरथमयं पीयूष- | सित निषन्नभेतचिरात्‌ ॥ २१६ ॥ कणारंतुद्मैन्तरेण 
माखादयल्यन्त. स॒प्रविवेश  वारणकराकार फणिभामणीः | इषित गाहख काक खयं कन्दं मदारद्श्ाछिनमिह 
॥२०२॥ दृष्रा जाखावकोणं फटशभरनमित्‌ भूमिमागावनद् त्वा सन्महे कोकिलम्‌ । धन्यानि य्थख्वेमव्रेन कतिवि- 
यतस्व गाटभरकाण्ड पनमसुपगतनिन्तयितेति कीर. । | द्व्तूनि कस्तूरिका नेषारक्षितिपालफारपतिते प्के म 
हत्वा च्च प्रहधाद्विमलितपयसा सथृतारोषपक्षो भिन्नश्वोड़ीय | _~ 2 
गन्धं मगनपरिचिता या गतिः सापि नष्टा ॥ २०३ ॥ ध भ व 
न देवात्समासादयन्‌ कि कर्णौ अधिरीकयेषि परकर कार 
कोह । मौने चेद्वछम्बसे रतभरप्रक्नान्तपुंस्कोकिठञरा- 


ववं काका वय काका जदपन्तीति प्रगे द्विकौी । ॥ 
तिभिरारिस्तमो हन्यादिति शङ्किवसानमाः ॥ २०४ ॥ न्त्यापि त्यि सचरन्ति न कथ सुग्धाकटाक्षच्छय्य ॥२१८॥ 
। | नो चारू चरणौ न चापि चतुरा चश्वूने वाच्य वचो नो 


तुस्यवर्णच्छढ ष्ण कोकिरे. सह सगत. । केन विज्ञा- | । _ 
यते काक खयं यदि न भाषते ॥ २०५ ॥ अहो लीव्धचपुरा गतिने च श्युचि व पक्षमहोऽयं तव [ कुर 
मोहो वरकख काकख यदमो जुहु । सरीसर्ति नरी- | केङ्कतिनिभरा गिरमिह स्थाने वृथेवोद्विरन्मूखे ध्वाङ्ख न कुन- 
न्ति पुग्त. निषिदंसयो ॥ २०६ ॥ आमरणादपि विरतं | सेऽ्यसद्े पाण्डित्यसुन्नाटयन्‌ ॥ २१९ ॥ यखाकण्ये 
कु्ौणा. स्पर्पया सह्‌ मथुरे. । कि जानन्ति वराका; | वच सुधाक्वकितं वा्चयमानामपि व्यत्राणि व्यथयन्ति 
काका. केकारवं कतुम्‌ ॥ २०७ ॥ तत्काक त्वयि युक्ता, | मन्मथकथाधेतासि चेरोत्सषे । रे रे काक वराक सौक- 
कटुवाग्भेवप्यधूरतताद्ुचिताः । यदि विषठा्कमिपुे तत्र न मञुना॒पुस्कोकिछेनाथुना स्थोबन्धसुपेथुषस्तव तु कि 
| 





ठोषा हिं तच्चित्रम्‌ \॥ २०८ ॥ विधिरेव विशषषर्महणीयः । रुनःपि नोजागरा ॥ २२० ॥ आलाप कठकण्ठिका न 
करट त्वं शट रलथापराध । सहकारतयै चकार यक्ते  ऊुरूते कीरा न धीरभ्यनिं गपाहार कछ्यन्ति कोमुमिरः 
सद वास सरन कोकिलेन ॥ २०९ ॥ काक गां ' कूजन्ति नो बर्हिणः । नीराडम्बरदुर्दिनाम्बर्तले द्रे द्विरेफ- 
य॒दि काञ्वनभ्य मणिक्यर्नं यदि चश्रुदेहे । एकेकपक्षे | ष्यनिः काका, केवलमेव कङ्कतसयैः कुर्वन्ति कर्णज्धरम्‌ 
अथिते मणीन। तथापि काको न तु राजहस. ॥ २१०॥ ॥ २२१ ॥ बन्धं ठन्धवतः परस बदन भिश्षाश्चया 
ोरीर¶ुटं करट कुक्ख्या्य तात यावल्मतित्रजति नाक- । पर्यतः स्वावासच्युतिवेदना विदधतः क्ता विना 
म्यं मरार" । ने चेदमङ्गचकटोरएवा विहंगा. सर्वे युवी- | सीदतः । भ्राम्यन्त. सह भ्या प्रतिदिशं अरतयापर्म प्रत्यभं 
ति निजससदि शरिता न. ॥ २११॥ प्रत्यज्गणे प्रतितरं | कीरखाध्ययनं हसन्ति विविधक्रीडारुसा वायसाः ॥२२२॥ 
मतिवारिनीर काकाश्वरन्ति चरचश्ुपुटा रटन्त. । नो | कि केकीव शिखण्डमण्डिततनुः कि कीरवत्पाटकः -कि 
यान्ति तृ्िमथ मण्डितपुष्डरीकखण्डे वसब्रहह्‌ तृष्यति | वा हंस इवाङ्गनागतिगुरुः सौरीव किं सुखरः । किं वा 
राजहंस. ॥ २१२ ॥ कृष्णे वर्वहनु चुम्बतु सत्कलानि | हन्त ॒शकुन्तमारुपिकवतकणीमतं खन्दते काकः केन 
एवष सचरतु चूतवनान्तरेषु । पु्रोकिरुख चरितानि | युगेन काञ्चनमये व्यापारितः पञ्गरे ॥ २२२ ॥ अनरख. 
करोतु नाम काक. किक ध्वनिविधो ननु काक एव सखि लक्षयोजनगतसखापि भ्रियखागमे वेच्यास्याति च 
॥ २१२ ॥ पथि निपतिता शल्ये द्वा निरावरणानना द्धि- | धिक्छुकादय इमे स्वै पठन्तः सिता, । मत्कान्तख वियोग- 
भृतघटी गरव्नद्ध सञुद्वतकवर. । निजसुचितासता- तापदहनन्वाखवरीवारिद काकस्तेन गुणेन काञ्चन- 


सात्र विकारशताङखा यदि न रुते काण _ काकः | मये व्यापारित, पज्रे ॥ २२४ ॥ अकिन्म्मोदयुन्द 
कदा नु करिष्यति ॥२१४॥ गात्र ते मजिन तथा ध्वनिजनितरुषि प्रक्षमाणेऽन्तरिक्ष मा काक र 

१ राजमदहिषीकसाय्मसित्त रप्रातकठे ३ द्धौ ककारौ नान्चि ध 
विचेनेयेषाते ४निन्ब ५काक ६जन्दर छुरु ७ थनम्‌ | १ पीडाजनकम्‌ २ विना ३ दाच्दितम्‌ ४ आञ्रवृक्षम्‌ ५ भौनि 
< चच्च॒पुटम्‌ | नाम्‌ दे सद ७ पक्षिविशेष 





















त स | | =-= 
भूसतरशिखरशवकव्यलेशानान । धत्ते मत्तेमङुम्भव्यति- | अंदृटन्यापारं गतवति दिनानामधिपतौ अदा शेषीभूते 
करकर्जग्रामवजामजागह्रासन्यासक्तसुक्ताघवङ्तिकवसे न । शशिनि तधा अहगणे । तथा ध्वान्तं जातं जगद्पनते 


सदाम सिह. ॥ २२५ ॥ | मेघसमये यथामी गण्यन्ते तममि परव. कौटमणय ॥२३९॥ 
वकः 
= 
एष बक' महसव विपन्न न्ाल्यमहो क नु तद्रतमस्य । ॥ 
साधु कृतान्तक कंथिदपि तवा वञ्नयितु न कुतोऽपि समर्थं सरचरान्योक्तयः 
॥२२६॥ न कोकिछानामिव मज्गु कूजित न रब्धलाखानि सहः 


एकोऽहमसहायोऽह कृगोऽदर्मपरिच्छढ. ! खप्नेऽप्येवविधा 
चिन्ता मृगेन्द्र न जायते ॥ १ ॥ म्गेन्ध वामरगारि वा 
सुख व्याहुगता जन. । तस्योमयमपि ब्रीडा कीडादलित- 
दन्तिन. ॥२॥ मृगेभ्यो रश्यते क्षत्रे नस्तृणमयेरपि । सिहा- 
कान्तं पुनमूढ न हयेन च दन्तिभि, ॥२॥ सृगनष्ट श्दोटींनं 
वराहैश्चकित स्थदात्‌ । हयाना हेषितं श्रुता सिहै पूर्ववदा- 
मितम्‌॥४॥ खनन्नाखुविक सिह. पाषाणगकखकुसम्‌। प्रामोति 
नग्वमङ्ध वा फर वा मूषको सवेत ॥ ५ ॥ जीर्णोऽपि क्रम- 
हीनोऽपि कृशोऽपि यदि केसरी ! तथापि यूथनाथख शद्धात- 
डाय कलते ॥६॥ नाभ्षिको न सस्कारः सिहख क्रियते वने । 
विक्रमार्जितसत्चसख खयमेव सगेन्द्रता ॥ ७ ॥ वेर्तण्डगण्ड- 
कण्डतिपाण्डित्यर्परिपन्थिना । हरिणा हरिणारीषु कथ्यता 
कः पराक्रम. ॥ ८ ॥ उत्तुङ्गमत्तमातद्गमस्तकन्यस्तरोचनः । 
आसन्नेऽपि च सरन्न न वान्छा कुरुते "हैर, ॥ ९ ॥ 
जात स्तन्यं न जग्राह कंण्ठीरवकिशोरकः । चक्ु्व्यापार- 
यामास ज्ञ कुञ्ञसशछिनि ॥ १०॥ वरसु्नत॑लज्ाससटा- 
धूननमीषणात्‌ । सिहावादप्रहागेऽपि न खगालाधिरोहणम्‌ 
॥ ११ ॥ शुरेऽसि कृतवियोऽसि द्शनीयोऽसि पुत्रक ! कुठे 
तसिन्प्रजा तोऽसि गजो यत्र न हन्यते ॥ १२॥ यस्िञ्चीवति 
सिंहे वनमिदमासीदुरासदं द्विरदैः । घटयन्ते कटिसूत्र तख 
सयाभिः श॒बरश्िशवः ॥ १३ ॥ एकाकिनि वनवासिनन्थराज- 
लक्ष्मण्यनीतिशाखज्ञे । सैरवोच्छिति मृगपतो राजेति गिरः 
परिणमन्ति ॥ १७ ॥ अनिशं मतङ्गजाम ठंहितमाकण्यते 
य॒था विपिने | मन्ये तथा न जीवति "गैँजेन्द्रकटपरुकवटनः 
सिहः ॥ १५ ॥ यपि च दैवयोगात्षिह्‌. पतितोऽतिदुस्तरे 
कूपे । तदपि च वान्छति सततं करिकुम्मविदारणं 
मनसि ॥ १६ ॥ यदपि रटति सरोषं मृगपति- 
पुरतोऽपि मत्तगोमायुः । तदपि न कुप्यति सिहोऽप्य- 
सटशपुरूषेषु क. कोप. ॥ १७ ॥ जदठरज्वटनज्वरुता- 

१ दभैनव्यापाररदहित यथा स्यात्तथा २ यदोमात्रावशिष्टे 
३ गततेजसि ४ परिवारहीन «५ आक्रमणवलर्‌हित & मत्तगजानाम्‌ 
वैरिणा ८ सगपहिषु °स्रगे १० सिट ११ सिहशावक 
१२ पुच्छम्‌ १३ कम्पनम्‌ १४ राजचिह्करहिते १५ वलोन्नते 
१६ गजित्तम्‌ १५७ हसिगण्डखयलमासमासकर 


गतानि हसवत्‌। न वर्हिणानामिव चित्रपक्षता गुणस्तथाप्यस्ति 
चके बकनरत॒म्‌ ॥ २२७ ॥ कोट त्रूमर्त्वा ठघुनि सरसि 
कापि शफरैसव न्याय्या वृत्तिम पुनरवगादुं ससुचित । 
इतश्चेतश्चा्रछिहखहरिहेखतरलितक्षितिश्रप्रासेकमदहिकतिमि- 
पोत पतिरपाम्‌ ॥ २२८ ॥ नैर्मल्यं वपुषस्वासि वसतिः 
पद्माकरे जायते मन्द याहि मनोरमा वद गिर मौन च 
सपाद्य । धन्यस्त्वं बक राजहसपदवी प्राप्तोऽसि कि 
तेगुणनीरक्चीरवि मागकर्मनिपुणा शक्ति. कथ रुभ्यते ॥२२०॥ 
जातिसलख न मानसे न ुचिभिर्ृत्तिर॑णाटा पै अह्ोदरहनेन 
निर्मल्यस प्रष्ठा न वाच कला । जीवन्सखबधेन 
बाद्यधवले भ्राम्यन्सगर्वं पुनरमिध्येवोन्नतकथधरः शठवको हसे. 
सह स्धेते ॥ २३० ॥ रे रे रिष्टबकोट नाकतटिनीतीरे 
तपखित्रतं ध्यानेनानिमिषोपभोगमनसा युक्तं करोषीदशम्‌ । 
एव यत्किर मानसख पदवी काङ्यदुक्त हि तन्नीरक्षीरविवे- 
कनिर्मैकधियो हंसस्य नान्यख सा ॥२३१॥ न भ्रूणा स्फुरणं 
न चश्चुचरन नो चुलिकाकस्पन न ग्रीवाचनं मनागपि न 
यद्यक्षद्योरकषेपणम्‌ । नासाभरेक्षणमेकपाददमनं कषेकनिषठं 
प्र यावत्तिष्ठति हीनमीनवदनस्तावहकस्तापसः ॥ २३२ ॥ 
धूकः 

यद्यपि तरणे, किरणे" सकरमिदं विश्वसुज्वर विदधे | 

तदपि न परयति धूकः पुराकृतं भुज्यते कमं ॥ २३३ ॥ 
। खद्योतः 

जजरतृणाम्रमदहन्सर्षपकणमप्रकारायन्नूनम्‌ । कीटत्वमा- 
स्मृतखवाव्छययोतः स्यापयन्नटति ॥ २३४ ॥ धनसन्तमस- 
मरीमस द्शदिशि निश्चि यद्विराजसि तदन्यत्‌ । कीटमणे 
दिनमधुना तरणिकरान्तरितसितकिरणम्‌ ॥ २३५ ॥ कापि 
गत, पतिरहा जख्दान्तरित, शरी सनक्षत्रः । न्ये तमसि 
भवानपि खयोत बयोतता नाम ॥ २३६ ॥ इन्दुः प्रयाखति 
विनह्भयति तारकश्री. स्थाखन्ति रीढतिमिरा न मणिप्रदीपा । 
अन्धं समग्रमपि कीटमणे मविष्यत्युन्मेषमेष्यति भवानपि 
दुरमेतत्‌ ॥ २२७ ॥ आजिष्णवो नभसि मेघकृतान्तराठे 
खस्पपरमा अपि पररैरनिरस्तमास, । खथोतकाः प्रकटितोरुतर- 
प्रभावासावन्न संप्ततुरग, समुदेति याचत्‌ ॥ २३८ ॥ 


१ जन्म २ भ्र ३ जीवनम्‌ ४ ब्रह्मण उद्वहनेन वाहनतया 
पृष्टे धारणेन ५ सूर्यं 
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प्यपगतशद समागतापि पुर । करिणामरिणा हरिणा | निव रिष शिवीना कल्कट ॥ २३ ॥ कुरङ्गीणा यूं 
हूरिणारी हन्यता नु कथम्‌ ॥ १८ ॥ हेखाविदङ्ितकरि- | नि भृतमिवमङ्गीकृतमय निरातङ्को य्॒निदैयहृदयमावोऽदयतु 
कुरु कण्ठीरव कीश प्रकोपोऽयम्‌ ! लोरे बार्दगाे | तत्‌ ! निवेवो वा॒कञ्िन्नयमविनय केसरिषुवा हंगन्म- 
केवरुकोखाहलाधारे ॥ १९ ॥ गर्जितसाकण्य सनागड् | तमाना युवतिषु विधत्ते नखपदम्‌ ॥ ३४ ॥ धिति नो रे 
मातुर्नित्ा्थजातोऽपि । हरिभि्चरुत्यतितं द्राग्नान्याकुद्य | दध्या क्षणमपि मदान्धेक्षण सखे गजश्रणीनाथ त्वमिह 
रीयते निभृतम्‌ ॥ २० ॥ वयोमिमानादपमानता चेद्ि- | जन्या वनभुवि | अमो कुम्भिभ्रान्त्या खरनखरनिदारित- 
धीयते फेरुजरत्तरेण । हेत्णहतानेककपीन्द्रयूनो ह्गीन्ध- | महागुहम्रावमाम सखपिति मिरिगभ हरिपतिः ॥ ३५ ॥ 
सनोनेहि कापि हानि ॥ २१॥ भिनत्ति भीमं करिराज- | पिव सन्य पोत त्वमिह मददन्तावटधिया इगन्तानाधस्से 
कुम्भं विमतिं वेगं पवनादतीव । करोति वास गिरिगह्वरेषु । किमिति हरिदन्तेषु परुषान्‌ । याणा लकानामपि हृद्य- 
तथापि सिह पञ्चुरेव नान्य ॥ २२] गम्यते यदि मृने- | ताप परिहरन्न धीर धीरं.ध्वनति नवनीरो जछधर ।॥२६॥ 
न्रमन्दिरे कम्यते करिक्पोटमौक्तिकम्‌ । जम्बुकाख्यगतेन | शरुद्रा सन्ति सहयश्नोऽपि विपिने गोष्डीयवीर्योदधतास्तखे- 
लभ्यते वत्सपुच्छसुस्चमरंखण्डनम्‌ ॥ २३ ॥ येन भिन्न | फख पुन स्तवीमहि मह सहृख विश्ोत्तरम्‌ । केलि 
करिकुम्भविस्खटन्मोकतिकावकिभिरचचिता मही । अद्य | कोल्कुरैर्मदो मद्कठे कोखहखो नाहे सदषो महिषैश्च 
तेन॒ हरिणान्तिके क्थ कथ्यता नु हरिणा पराक्रम । यख सुसुचे सांकृते इंकरते ॥ २७ ॥ कोर केनिमलरकयोतु 
॥ २४ ॥ हरिररूसविखोचन, सहेर बंरमवटोक्य ¦ करिण ऋीडन्तु कान्तासखा कासारे वनकासराः सरभस 
पुननगाम निद्राम्‌ | अधिगतपतिविक्रमास्तभीतिम तु वनि- | मजन्तिह खेच्छया । अभ्यखन्त्विमयोषितश्च हरिणा 
ताख विरोकयाचकार ॥ २५ ॥ उनुङ्गशेकशिखरस्थित- | मूयोऽवुरूपा गति कान्तायन्तरसचरिष्णुरधुना पञ्चाननो 
पाद्पख काकोऽपि पक्रफठमाटमते सपक्ष. ! सिहो वली | वर्त॑ते ॥ ३८ ॥ नाखोच्छायवती तनुने द्रानो नो दीधे- 
गजविदारणदारुणोऽपि सीदत्यहो तरुते खट हीनपक्ष. | दीर्ध कर स्यं वारण नेष केसरिदिञयुस्वाडम्बरै. स्पते । 
॥ २६ ॥ अन्तवेखान्यहममुष्य मृगाधिपखय वाचा निवे | तेजोबीजमसद्यमसख हृदये न्यस्तं पुनर्वेधसा तादक्त्वादरामेव 
केथमच रघूकरोमि । जानन्ति कि तु करजक्षतक्रुम्भि- | येन सुतरा भोज्यं पञ मन्यते ॥ ३९ ॥ ह्युलक्षामोऽपि 
कुम्मनियुक्तमोक्तिकमयानि वनान्तराणि ॥ २७ ॥ आबद्ध- | जराकृशोऽपि शिथिटग्राणोऽपि कष्टा दश्चामापन्नोऽपि विपन्न- 
कृत्रिमसटाजटिरासमित्तिररोपितो मृगपते. पदवी यदि | धीधृतिरपि प्राणेषु॒नद्यत्छपि । मत्तमेन््रविमिन्नकुम्भ- 
श । मत्तमकुम्भतटपाटनटम्पटसख नादं करिष्यति कथ | पिशितमरासेकबद्वस्पृह" कि जीण तृणत्ति मानमहतामग्रेसर, 
ह्रिणाधिपख ॥ २८ ॥ भिन्ना महागिरिशिल. करजाभ्र- । केसरी ॥ ४० ॥ येनानगरकाट्केठिककितप्रतय्रकाद्म्बिनी- 
जाग्रदुदामरोर्यनिकैः कैरटिञ्रमेण । देवे पराञ्चि करिणाम- | धाराधोरणिधोतधातुषु पुरा रेटेषु रीखयितम्‌। सोय 
रिणा तथापि कुत्रापि नापि खट हा पिश्चितख खेर ॥२९॥ रद्धनिपातमग्मचरण, स्फारस्फुरत्फेरवीपएूत्कारे करुपितोऽयं 
पीरीन्द्रशावक न तावकरीतिरेषा वेरान्तैर्विहरति च- | खादति सुहु. पाणी मृगमामणीः ॥ ४१ ॥ ब्रामाणाञुप- 
शगाल्शावे । कुम्भीन्रकुम्भदरनोततनाकरमेच्छा वंशोचिता । शल्यसीमनि मदोद्रेकरुरत्सोष्ठवा. फेत्कारध्वनिसुद्धिरन्ति 
न खल रीतिमुरीकरोषि ॥ २० ॥ उक्त्य यः शिखरिणं | बहव, सभूय गोमायवः । सोऽन्य, कोऽपि घनाघून- 
मद्कुम्भिकुम्भसुद्िय सानुशतमायतसुद्रुद्धे । पञ्चाननो धवनिघन पारीन्द्रगुज्ञारव श्वष्यद्रण्डमलोटश्युण्डमचलत्कण 
नियतया जस्याभिभूतः सोऽय करो छिहति बृहितलोहि- | गजय. श्रुत ॥ ४२ ॥ एणः केडति शूकरश्च खनति 
ताक्षः ॥ ३१ ॥ दिगन्ते शरूयन्ते मदमकिनिगण्डा कैरटिन, | दीपी च गीयते कोष्ट कन्दति वस्गते च श्राको 
करिण्यः कारुण्यास्दमसमशीख. खट मृगा । इदानी | वेगा रुवति । निःशङ्कः करिपोतकस्तरुरुतासुन्मोटते 
छोकेऽसिन्ननुपमशिखाना पुनरयं नखाना पाण्डित्यं प्रकट- | रीख्या हंहो सिह विना त्वयाच विपिने कीद्ग्दशा वर्तते 
यतु कखिन्मृगपतिः ॥ ३२ ॥ न यत्र सान दघुरति- | ॥ ४३ ॥ दहै मातङ्ज॒मदाम्बुडम्बरतया ोठम्बरोरं बह- 
भयश्रान्तनयना गरदानेद्रेकभरमदलिकद्म्बाः करटिन । | इन्यानामवटम्बनं वनमिदं मङ्ख यदुत्कण्ठसे । द्टस्त- 
छरनयुक्तामारे भवति प्रोकं गतवतो हैरेस्य दारे | ; जणा = व 

१ बृद्धजम्बृकेन २ श्रगय।धमागता सेनाम्‌ ३ गजश्रमेण ४ हे | ५ नादरो म्डेच्छजाल्यन्रे' इति हैम & शुण्डादरण्ड ४ श्चुधया 
सिहरिद्ो ५ गजा ६ खिततिम्‌ ~ ७ सिंहस्य खिन्न ८ नूतनमेवमाला ९ जम्ुकी 
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त्किमहो महोन्नतधराघोरेयधा्रीधखखप्रसितमेवयूथमथ- 
नोत्कण्ठी न कण्ठीखः ॥४४॥ यखावन््यरुष. प्रतापवसते- 
नदेन घेयद्रृह्‌. ष्यन्ति स मदग्रवाहसरित सद्योऽपि 
दिग्दन्तिनाम्‌ । देवात्कष्दशावरा गततः मह्य तखा- 
धुना कर्षन्त्येव करेण केसरखटामार अरकुञ्ञरा ॥ ४५ ॥ 





य, शोथोवधिरेव यख सहसा दिण्दन्तिनोऽप्यन्तिक | 


२२३१ 
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भजः 
गजख पडमञ्चख अपाकरमिदं महत्‌ । पाद्रुद्धुत्य यद्व- 
च्छन्हरिणोऽपि हसत्यसो ॥ ५५ ॥ मलोत्सम॑ गजेन्द्र 
मूं काक करोति चेत्‌ । कुलानुरूप तत्तख यो गजो 
गज एव स, ॥ ५६ ॥ मासाद्रछितसिक्थसख कि गतं 
करिणो भवेत्‌ । पिपीटिकस्तु तेनव सकुटुम्बोऽपि जीवति 


नायाता किट येन विन्ध्यवसुधा गम्या न कृश्याप्यमूत्‌ । | ॥ ५७ ॥ बन्धनस्थो हि मातङ्ग सहस्मरणक्षम } अपि 


तसिन्कोतुकिना त्वया करिपतों ट्म क्पोरखलीभृङ्ग | 


सलच्छन्दचारी श्वा सखादरेणापि दुःखित ॥५८॥ 


केसरिवीर सप्रति पुनः कुतरेष विश्राम्यतु ॥ ४६ ॥ यूना | अन्तर्वमति मार्जारी शुनी वा रजवेन्मनि । वहिव दोऽपि 


येन॒ विभिन्नवारणघटाकुम्मोच्छटन्मोक्तिक्धरेणीभि परि 
पूरितास्तरसुवो भूमीमृता कोट्शिः । तेवा निवाससीभि 
कमा कीडन्ति नि.साभ्वस पारीन्दरसख्य जरातुरख तदहो 
जीर्णो जिगीषारम. ॥ ४७ ॥ क क कुत्र न दुधु 
रायितघुरीषोरो घुरेत्सूकरः कः क कं कमलाकर 
व्रिमटक कलु करी नोद्यतः के के कानि वनान्यरण्यम- 
हिषा नोन्मूलयेयुयेत. सिदीन्ञेहविलासनद्धवसति पञ्चाननो 
वर्तते ॥ ४८ ॥ मातङ्गा किमु विते. किमफरेराडम्बरै- 
जम्बुका सारङ्गा मदिषामद्‌ व्रजत कि द्येषु शुग न 
के । कोपाटोपञुद्धयोत्करसटाकोटेरिभारे. पुन सिन्धु 
ध्वानिनि कृते स्फुरति यत्दवरजितं गर्जितम्‌ ॥ ४९ ॥ 
काक. प्क्षवछेन भूपतिगृहे ग्रास यदि प्राप्नवान्किवा तख 
महत्वमसख लघुता प्॑चाननखागता ।. येनक्रम्य करीन्द्र 
गण्डयुगरु निर्मिय हेखाख्वाहृब्ध्वा मासवर बराटकथिया 
यक्तागणस्त्यज्यते ॥ ५० ॥ निद्रामीछितलोचनो मृगपति- 
योवहरहा सेवते तावत्खैरममी चरन्तु हरिणाः खच्छन्द्‌- 
सचारिणः । उन्निद्र विधूतकेसरसटाभारख निर्गच्छतो 
नादे श्रोतृपथ गते गतधिय, सन्त्वेव दीघीयुष ॥ ५१ ॥ 
सेरा. सन्तु समासदः करिचमूदर्ज्वरोत्सारिणो हर्क्षेण 
समच जम्बुकयुवा युद्धाय बद्धाद्रः ! ततापि प्रथयन्ति 
तुल्यनकतामेके तयोरुचकैरन्ये सदायरंसिनस्दपरे बाढ 
विपयासिन, ॥ ५२ ॥ रे हर्यक्ष सहख सप्रति ठु- 
गोमायुरमे सता मत्साधारणवन्यजन्तुमनसा गुङ्गारव सव्य 
धात्‌ । नीचाना प्रकृतिश्रमो मुखरता चात कथं खिद्यते 
शादृले द्विरदे मृगे शशकुरे कसे विपक्षग्रहः ॥ ५२ ॥ 
दिडागा प्रतिपेदिरे प्रथमतो जालयेव जेतन्यता समाव्य 
स्फुटविकरमोऽथ इृषभो गोरेव गौरीपते । विकरन्ते्िक 
करोतु कतम नाम ॒त्रिरोकीतटे कंण्ठेकाल्रुटुम्बिनी- 
करुणया सिक्तः स कण्टीरवः ॥ ५४ ॥ 


१ सफरुकोपस्य २ वृद्धगजा ३ सिदस्य ४ कपर्दकवुद्या 
५ केण्ठेकारु दिवस्तक्कुटडुम्बिनी पावती 








| मातङ्गक्तत कि ठघुता गत ॥ ५९ ॥ रवितो गन, 


पद्रासतद्ुच्यन्वाधितु ध्रुवम्‌ । मरो विङति न स्नातुं गज- 
सान हि निष्फलम्‌ ॥ ६० | कोपे पयमि ठघीयसि 
तपिन करः प्रसारित करिणा । सोऽपि न पयसा टिपर 
साघवमात्मा पर नीत. ॥ ६१ ॥ यदि मत्तोऽसि मतद्खन 
किममीभिरपारमररतशदख्ने । हरिमनुसर सखरनखर 
व्यपनेप्यति ते स करटकण्डूतिम्‌ ॥ ६२ ॥ कटभ तवा- 
न्तिकिमागतमलिमेन मा कदाप्यवज्ञासी । अपि दानसुन्द्‌- 
राणा द्विपघु्याणामय भिरोधाय ॥ ६३ ॥ रीलससुकुटित- 
नयन कि सुखयनं समातनुषे । परिणामविषमहूरिणां 
करिनायक वधते वेरम्‌ ॥ ६४ ॥ आपाताल्गमीरे मजति 
नीरे निदाघसतम । न स्पृशति पर्वलाम्भ पञ्जररोषोऽपि 
कुञ्चर कापि ॥ ६५ ॥ सूते सुकरगृहिणी सुतशतमति- 
दुभगं ्षटिति । करिणी चिराय सूते कमपि महीपाल- 
लालित कठभम्‌ ॥ ६& ॥ गिरिगहरेषु गुरुगवेगुम्फितो 
गजराजपोत न कदापि सचर । यदि बुध्यते हरिशिष्च 
सनघयो भविता करेणुपरिरोषिता मही ॥ ६७ ॥ केलिः 
कुरुष्व परिभुङ्क्ष्व सरोरुहाणि भहख रोरुतटनिर्षरिणी- 
पयासि । मावानुरक्तकरिणीकरखलिताङ्ञ मातद्ख॒युश्च 
मृगराजरणामिखषम्‌ ॥ 8८ ॥ मो मो. करीन्द्र दिवसानि 
कियन्ति तावदस्िन्मरो संमतिबाहय कुतचिच्म्‌ । रेवा- 
जलेर्निजकरेणुकसयुक्तैभूय. शमं गमयितासि निदाधः 
के ॥ ६९ ॥ दानार्थिनो मधुकरा यदि कर्णनेदरीकृता 
करिवरेण मदान्धबुच्या } तसैव गण्डयुगमण्डनहानिरेषा 
भृजञा" पुनविंकचपद्रवने चरन्ति ॥ ७० ॥ ठङ्गुख्चाल्न- 
मधश्चरणावताप भूमं निपत्य वदनोद्रद्दरीने च । धा 
पिण्डदस्य कुरुते गेजपुंगवस्तु धीर विरोकयति चाटु 
शतेश्च भुङ्के ॥ ७१ ॥ गण्डस्थले हि मदवारिजरोषटन्ध- 
मत्तश्रमद्भमरपादतखाहतोऽपि । कोपं न गच्छति नितान्त्‌- 
बरोऽपि नागस्तु्ये बठे हि बरू्वान्परिकोपमेति ॥ ७२ ॥ 


१ सिम्‌ २ ऋडाम्‌ ३ मउजन कुरु ४ मरुदेल्ले ५ यापय 
द दानोःकार्थिन ७ प्रफुछकमरुवने < पुच्छविक्षेपणस्‌ ९ गजश्रेष्ठ 





सुभाषिवरन्नभाण्डागारम्‌ 

न खा करेणुमपि नापि निजान्किगोरान्नात्मानमेष परि- | जायते ॥ ८३ ॥ तापो नापगतस्तृषा न च इ्रा घता न 
शोचति बारणेन््ः । ढावाभिमघनतनुगध् यथोपमद्नन्दयाना | धूली तनोम॑खच्ठन्दमकारि कन्दकयकः का नाम केठी 
थतो मधुकरानधिरूढमावान्‌ ॥ ७३ ॥ दान ठद्त्यपि जर. | कथा } दुरोख्छिप्रकरेणं हन्त करिणी स्परु्मनर्वा पद्चिनी 
सहसाधिषूदे को विधमानगतिरासितुयत्पदहेत । यद्‌- | परारब्यो सघुपेरकागणमहो ्ाद्(रकोरखहट ॥ ४ ॥ 
न्तिनि र्वटकटाहतयान्विमह्खोम्गदपाति परित पर्डैरढी- | नाभूघन्भुवि यख कुत्रचिदपि सर्कीकरा कुञ्जरा सिहेनापि 


नाम्‌ ॥ ७४ ॥ न गृह्णाति मास नवकमटकिञ्ञच्किनि जले 
न पड्कराह्यद व्रजति विसभङ्गा वराकठे । ठ्टन्ती त्रमाद्रा 

मपि विषहतं नान्यकरि्णीं सरन्दावन्र्टा दृदयद्यिता 
वारणपति. ॥ ७५ ॥ गले पा्स्तीव्र्चरणयुगले गाठनिगडो 
टट ॒स्कन्ये वन्ध. भिरसि सेणिपात खरतर । नर । 
स्कन्धारूढो वत मरणयोग्येऽपि विषये न॒ जानीमोऽत्यथ | 
द्विरद वद कस्मात्तव॒ मद्‌ |॥ ७६ ॥ निपवन्तामतं वृष- | 
महिषमेषाश्च हरिणा गृहा क्चद्राणाणि कतिपयत्रणरेव सुखिन. । | 
गजानामासान मदसमठिक्जम्बालितय्ुवा तदेकं विन्ध्याद्र 

विंपिनमथवा मूपसदनम्‌ ॥ ७७ ॥ न कुया. प्राखर्यं 
किमपि करोत्‌ प्रतिभिया हरीणा हेटेय यदिह बहवे 
विहरति । अकसादेतेषा कुटिख्टशि रोषस्पररि मनाडनिरथं 
भाविन्यो मद्करिदरिद्रा वनयुव. ॥ ७८ ॥ जहीहि गुर- 
गजित विजहि शुण्डया सीरत परिभ्रम रानैर्वन कियु 
गजेन्द्र गवायसे । यथा न किठ केसरी गिरिदरीषु निद्रा 
त्यजन्विमूच्छयति जम्भया सुमग तावकीनं मनः ॥ ७९ ॥ | 
रे चा्चल्यजुषो गा. भरितनगा' कष्ोकमाखाकुलामेताम- | 
म्बुधिगामिनी व्यवसिता, सगाहितुं वा कथम्‌ } अत्रैवो 

च्छर्दम्बुनिभरमहावर्त., समावरतितो यद्भावेव रसातर 
पुनरसो यातो गजग्रामणी. ॥ ८० ॥ नीवाससवाभसुषटि- 
कव्या वर्धित. रौरवे पीत येन सरोजपत्रपुट्के होमा- 
वशेष प्रय. । तं॒॑दृष्टरा मदुमन्थराछिविख्यव्याटप्गण्ड गजं 
सोत्कण्ठं सभय च प्रयति सुहुद्रे सितस्तापसः॥ ८१ ॥ 

कर्णं चामरचारकम्बुकलिका. कण्ठे मणीना गणा. सिन्दर 

प्रकर शिर.परिसरे पाशवान्तिके किद्धिणी । ठन्धश्चेन्चप- 
वाहनेन करिणा बद्धेन भुषाविधिस्तप्कि भूधरधूरिधूसर- 
तनुमान्यो न वन्यः करी ॥८२॥ पीते यत्र हिम पय, कव- 
ठति यसिन्मृणाखाडरसापार्तेन निमज्य यत्र सरसो 
सध्ये विमुक्त, श्रम, । धिक्तखंव जखनि पद्धिखयत. पाथो 

जिनी मथतो मूलान्युत्खनतः करीन्द्र भवतो छ्जापि नो 


[0 





१ वितरणम्‌, पक्षे-मदजलम्‌ २ उदक, पक्षे,-उल्योरमेदात्‌ 
जड ३ आक्रान्ते ४ सगतिक, पक्षेः-बुदधिमान्‌ ५ खातुम्‌ 
६ शक्यात्‌ ७ गण्ड ८ मज्जन कर्तुमिच्छो ९ शीघ्रम्‌ 
१० अङ्कदापात १९१ वृणधान्यानि 





न ठद्धिता किमपर यखोद्धता पदति. । कष्टं॒सोऽपि 
दभ्यते करिवर, स्फारारवै फेग्वेरपाताठगभीरपड्क- 
पटलीमय्नोऽ भंभ्नोचम. ॥ ८५ ॥ पादाघातविघूर्णिता 
वसुमती अआसाकरुख पक्षिणः पङ्काङ्खानि सरासि गण्ड- 
कषणक्षोदक्षना शाखिन. । प्राप्येदं करिपोतकेर्विधिवगा- 
चछादूटनूल्य वन तत्तन्नाम करत विदह्भुलुतया वर्त्तं न 
यद्या्थते ॥ ८६ ॥ आरमौऽयमनगलेन वलिना मघ 


| समथो मयेत्यन्तः सभृतहर्षवर्थितसदोदय किसुन्म(यसि । 


मातद्घ प्रतिवर्षमेव मवतो भावी निदाघञ्वरसतत्रापि प्रति- 
कारम्मि सखे सम्यक्समाठोचितुम्‌ ॥ ८७ ॥ कोपं वारि 
विलोक्य वारणपते किं विक्षितेनाखते प्रायो भाजनमख 
सप्रति भवास्तत्पीयतामादरात्‌ । उन्मजच्छफरीर्ुटिन्द्‌- 
रलनापीनस्तनास्फाटनस्फारीमूतमहोमिनिमरुजला वुरेऽधुना 
नर्मदा ॥ ८८ ॥ नो मन्ये दढबन्धनारक्षतमिद्‌ नवाड्ुशा- 
घातन स्कन्धारोहणताडनास्परिमव नैवान्यदेशागमम्‌ । 
चिन्ता मे जनयन्ति चेतसि यथा स्मृत्वा खयुभ्यान्वने 
सिहुतासितभीतभीरुकरुभा याखन्ति कखाश्नयम्‌ ॥ ८९ ॥ 
पत्युयततितावरेषकवख्यासेन वृत्तिः कृता पीत यच करा- 
वगाहकटष तत्ीतदोष पयः । प्राणान्पूर्वतर विहाय तदिदं 
प्रक्ष करिण्या कठ यहुन्त्रणकातरस्य करिणः हिष्ट न 
दृश सुखम्‌ ॥ <९० ॥ क्रीडाकारि तडागवारिणि गतातङ्ग 
न पद्धरुहर्वह्यी काचन शछकीर्तरुगता नाकर्धिता हर्षतः | 
नाकि करिणी करेण करिणा कामाठुरेणासुना दष्टाभि- 
विकयननः शिव शिव व्यारोकि पञ्चाननः ॥ ९१ ॥ 
सनन्द्रामोदवती. खकीयवसतीः पडरुहाणा ततीस्त्यक्खायं 
भ्रमरः करीन्द्र मवतामभ्याशमभ्यागतः । एततपि 
सप्रधाय जगतीविस्यातदानेसथा युष्माभिः क्रियता यथो- 
परमते हायाय नाखागम. ॥ €२ ॥ ल्यक्तो विन््यगिरिः 
पिता मगवती माता च रेवोज्क्िता त्यक्ताः स्ञेहनिबद्ध- 
ब^धुरधियस्तुल्योदया दम्तिन. । त्वह्छोभानज्नलु हसिनि 
प्रतिदिन बन्धाय दत्त वपुस्ं दुरीकरियसे डटन्ति च 
रिर.पीठे कटोराङ्कशाः ॥ ९२ ॥ स्पधन्ता सुखमेव कु्जर- 
तया दिङ्खज्ञरः कुञ्जरा माम्या वा वनवासिनो मदजल्प्र- 


ना मा्‌ 


१ पिकूक्रियते २ हतम्रयल्ल ई पात्रम्‌ ४ दाबर्ली ५ करि 


: दात्रा 
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| पि ,॥ थ द णि ति पिक भ 


ज्िग्धगण्डस्थ्ल्‌, । आः काठ कृतृहृङ णु सखे प्राचीन- | भिन्नकरीन्द्रकुम्मखक्तामयी हरिविहारसुधरायाः ॥ १०७॥ 
पारीमलेः प्रायः क्िग्धकपोकपालिरधमः कोलोऽपि सस्य- | कस्तूरिका हरिण सुश्च वनोपक्ण्ठ मा सौरभेण ककुभः 
धते ॥ ९४ ॥ य्मत्यग्रदरावरीकवन्नेर्जातोऽसि शेलेपमे | सुरभीकुरुष्व ! आसा यशो ननु किरातरराभिघाता्रातापि 
च्छाया कद्थितोऽसि न कदाप्यकाञचुमि. कर्कले } घोरा- ' हन्त मविता भवतो दुराप ॥ १०८ ॥ द्रततरमितो 
घातकिरातपत्निपतने यबरबाणायितं तन्मातङ्ग मदान्ध पाट- । गच्छ प्राणे कुरङ्ग वियुज्यसे किमिति वकितग्रीव स्थित्वा 
यसि कि विन्ध्याटवीपाद्पान्‌ । ९५ ॥ ऊर्णा नेष ठधाति ! सुहु्ुहरीक्षसे । विदधति हतव्याघाना ते मनागपि 
नापि विष्यो वाहख ढोह्य वा व्रधिनौख महोदरख बहुलो । नाप्ता कटिनमनसामेषामेते विरोचनवि्रमा ॥ १०९ ॥ 
वासे पंलाटरपि । हा कट कथमख पृष्ठशिखरे गोणी | खटीना दग्धानामनुरि म्रगतृष्णामनुसरस्तृषातं॒सारङ्ञो 
समारोप्यते को गृह्णाति कयटकेरसुमिति प्राम्येरजो इखते ¦ विरमति न खिन्नेऽपि मनसि ; अजानानस्त्ख न स भृग- 
॥ ९& ॥ घास््रास गृहाण त्यज करिकलभ प्रीतिबन्धे  यतेऽन्यत्र सरसीममूमो प्रत्याशा न च फलति विघ्ने च 
करिण्या पारामन्थित्रणानामविरलमधुना देहि पद्धाच॒ेपम्‌ ! । कुर्ते ॥ ११० ॥ पुमे रेवापारे गिरिरतिटुरारोहश्चिखरः 
दूरीभूतासवेते शबरवरवयूविभ्रमोद्धान्तद्द्या रेवातीरोप- | सर. सव्ये वामे दबदहनदाहव्यतिकर । धनुष्पाणि, 
कण्ठच्युतक्ुुमरजोधूखसय विन्ध्यपादा. ॥ ९७ ॥ यूथान्यम्रे | पश्चा छवरहतको धावत्तितरा न यातुं न खातं हरिणरिष्युरेष 
गतानि प्रबरबरुशरतो बद्धवैरा मृगेन्द्रा मूलादाकृष्यमाणाः प्रभवति ॥ १११ ॥ अग्रे व्याधः करधृतशरः 
सपदि तटरुहयो भूरहा निष्पतन्ति ! दष्टा हृष्यन्ति हन्त | पाश्चतो जाकमाखा पठे बह्िदहति नितरा सनिधो सार- 
परतिदिनमखिख सिद्धपह्या अधीशा हस्राटम्बाय केषा । मेया. । एणी गमीदलसगमना बाख्के रुद्धपादा चिन्ताविष्टा 
कटयतु वदन पद्म, करीन्द्र. ॥ ९८ ॥ । वदति हि भूमं किं करोमि क यामि ॥ ११२ ॥ 
खग. | सोरभ्येण चिभुबनमनोहारिणा काननेऽसिन्सत्कस्तूरी- 

इह किं कुरङ्गशावक केदारे कठममञ्जरी त्यजसि । | हरिण भवता गातो दिग्विाग. } तखतत्ते फटसुपगतं 
तृणथन्वा तृणवाणस्तृणघटित, कपटपुरुषोऽयम्‌ ॥ €€ ॥ | पिमिरडव्धकाना विद्धः प्राणास्त्यजसि न शण. प्रेयसे 
वृणयुलमपि न खड त्वा लजन्ति दै हरिण वैरिण. | निगु ॥ ११२ ॥ अस्पीय.स्खठनेन यत पतनं छृनेण 
शबरा । यशसेव जीवितमिदं त्यज योजितश्गस्गाम, | यतो्तिद्वीरे वेचकतावितानगहने कट॒ प्रवेशक्रमः ` । 
॥ १००॥ विद्धा सगौ व्याधरिलीखखेन गस्तु | हे सारङ्ग मनोरमा वनणुवर्यक्त्वा विदोषाथिना कि मुभ- 
व । विहाय देहं 1 1 त्कटकश्ितिन्यसनिना व्यथ खुरा. शातिता. ॥ ११४ ॥ 
तन प्रतिवि भम कः । किव | सरदो न ता रये ो गे भूते नोस 
यो वनोपकण्ठहरितच्छायासु रीताखपि । तामेवायतलोचनामनु- 
॥ १०२ ॥ अयि ङरङ कपोवनविज्नमाहुपगतासि किरा. | विन ध्यायन परसी शलेनरोदरन्द्ेषु गती 
रमि । ह न वयति वरय रय वं पिवेति सङ्मरिवेष, सितः ॥ ११५ १ ॥ आ" कष्टं वनवांससाम्यक्र- 
तया सिद्धाश्रमश्रद्धया पटी बार्कुर्च सप्रति कुत. प्रास्रोऽसि 

छक्नानपि जलतः ॥ १०३ ॥ जवि कुरङ्चि तुख्नमविक्रमे | मूल्योषलम्‌ । यत्रानेककुरङ्गकोटिकदनकीडोडसषोहित- 
सज वन जवनं गमन कुर । इह॒ वने विचरन्ति दि | स्ोतोमिः परिपूरयन्ति परिखासु्धमरा, पामरा ॥ ११६ ॥ 


नायका. सुरमिलोहितलोहितसायका. ॥ १०४ ॥ सेय । वा । 
स्थली वनतृणाद्ुरजारमेतस्सेयं श्रगीति हदि जातसुद्‌ खच्छन्द्‌ं हरिणेन या विहरता देवास्छमासादिता मङ्गप्रस्युत 


रङ्ग । नेवं तु वेत्ति यदिहान्तरितो ठताभिरायाति | दुग्धविनदुम्र॒शेनेवा मजञरी । नि.ासानरदग्ध- 
सजितकटोरशर, किरात. ॥ १०५ ॥ रोर्भन्थमारचय मन्थर | कोमर्वृणप्रस्यापितान्तन्यथस्तामेव प्रतिवासर मुनिरिव 
मेत्य निद्रा सुश्च श्रमं तदनु सचर रे यथेच्छम्‌ । दूरे स | ध्यायन्वने छ्यति ॥ ११७ ॥ व्यक्तं जन्मवन तृणाङ्कर- 
पामरजनो सुनयः किठैते निष्कारणं हरिणपोत विभेषि | वती मतिव सक्ता स्री विश्नान्तिसितिहेतवो न गणिता 
कसात ॥ १०६ ॥ ईैणीगगेषु युरुगर्वनिमीछिताक्षः कि | बन्धूपमाः पादपा. । बारपल्यवियोगकातरसुखी त्यक्ताधे- 
कृष्णसार खट सेकपि काननेऽसिन्‌ । सीमामिमा क्य | मागे सगौ भरग्यन्त. पदवी तथाप्यकरुणा न्याधा ने सुञ्न्ति 
` ट कत्तस्न सद्कम त्मननमल्या पजर | माम्‌ ॥ ११८॥ यदकं सुुरीश्षसे न धनिना रुषे न 


पुनश्वर्वणम्‌ ५ हरिणीसषेषु & जानीहि १ सिहविंहारस्थानस्य २ शान 
३०.२२. भा, 
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चाटून्यषा नैषा गर्वगिरः शणोषि न च तान््त्याशया | 


धावसि । काले बाख्तृणानि खादसि पर निद्रासि 
निद्रागमे तन्मे ब्रहि कुरङ्ग कुत्र भवता कि नाम 
तम तप ॥ ११९} नाव व्याध्राः पतन्ति परितो, 
नवात्र दावानरो नाप्यु्चावचभीतिरसि कहचिच्चो वागुर | 
भद्र । पयालोच्य कुरङ्गकेण विहितो नक्षत्रनाथाश्रयो नो 
जानाति यदत्र दाखति विवि सखभानुदन्तव्रणम्‌ | १२० ॥ 
न्योमाधं ज्वलितो रवि. कवकित ठवानले. कानन धृम्या- [ 
भिन दिञ्च स्फुरन्ति परिन पन्था. जिलादन्तुर ¡ इत्थ 
लाहितसिक्तसक्णि यथाप्राण मृये वावति व्यावेनापि 
रयसनं करुणया नागपिति सायक ॥ १२१ ॥ मुक्ला 
भव्यतृणानि नन्यसङ्लिन्यापीय वापीतलान्नि शङ्क परि- 
रीय रीतरतरू न्रोमन्थमभ्यखति । या स्वादय मृगी | 
गृगादनमुखग्रास् रिख मोचते तदेषा बहुधा विपदह्िर्चने ¦ 
वीजानि नेक्षते ॥ १२२} पाश्चुष्णसुग्ख बाणपतनग्रव्यक्त- | 
रक्तच्छराच्छन्नाङ्गखय दवापिदाहविकटस्यासेदुषोऽप्याश्र- | 

| 

| 





मम्‌ । धिणग्डव विषमा गख दिवसा. सगानुकम्पामयो मा 
भेषीरिति भाषणेऽपि यदभूटाचयमोऽयं सनिः ॥ १२३ ॥ 
करभ. 

वपुचप्ससस्थान कर्णञ्वरकरो रव । करभखञुगल्येव | 
छादिता दोषसहति. ॥ १२४ ॥ दासेरको रसत्यष युक्त 
भारेऽधिरोहति । उत्तायमाणोऽपि पुनयेत्त्न कि कुर्महे 
॥ १२५ ॥ तुभ्य दासेर दासीय वदरी यदि रोच्ते। 
एतावता हि कि द्राक्षा न साक्षादमरतमिया ॥ १२६ ॥ 
दु प्रापमम्बु पवन. परूषोऽतितापी छयाभृतो न तरव 
फलरमारनम्रा. । इत्यं सखे करभ वच्मि भवन्तसुचे. का 
सगतिः खट मरौ रमणीयताया. ॥ १२७ ॥ अशयाननख 
भवत खट कोटिरेषा कण्यरिका यदि भवेदविरीर्णपणी । 
योग्या कथं करभ कल्पतरोरतायासे पछवा विमटविद्रुम- 
भङ्खभमाज ॥ १२८ ॥ रूक्ष वपुनं च विलोचनहारि खूप 
न श्रोत्रयो. सुखदमारयितं कदापि । इत्थं न साधु तव 
किंचिदिदं च साधु तुच्छे रति करम कण्टकिनि द्मे 
यत्‌ ॥ १२९ ॥ कुसुदन्रबटे फुटाम्भोजं सरोभिरर्टकृता 
मरकतमणिस्यामा रधविंहाय वनस्थरीम्‌ । सरति करमो 
यद्वुक्षाणा चरन्मरुषन्वना परिचयरति सा दुबीयानसा 
गुणवेरिता ॥ १३० ॥ करभदयिते योऽसौ पीटस्त्वया 
मधुरुन्धया ग्यपगतघनच्छायस्त्यक्तो न सादरमीक्षित 
चर्किसरख्य सोऽपीदानी प्ररूढनवा ह्रः करभदयि ताबृन्दे- 
रन्यः सुख परिभुज्यते ॥ १३१ ॥ करमर्दयिते यत्तत्पीतं 


१ भिथ्या २ ुधाकस्षमये ३ उष्टस्य ४ हीघ्रगमनेन 
५ बाल्नृणे ६ पीलक ७ पृछ 







युद कभमेकदा मधु वनगतं तसखारामे विरषि किमुत्सुका । 
कुरु परिचिते पलो पत्रैधेति मरूगोचरे जगति सकले 
क्स्यावाि सुखख निरन्तरा ॥ १३२ ॥ यस्मिन्चञखचविषम- 
गहुनान्तगता खादवद्धी खच्छ युक्ता सरकितिगलेनात्स- 
चेतोयुर्रा । तत्तारुण्यं करभ गठित कुत्र ते प्राग्विरासा 
यत्सखावीन यदपि युख्मं तेन तुष्टि विधेहि ॥ १३३ ॥ 
चिन्ता सुश्च गृहाण पहछवमिद्‌ प्रक्षय गाटसख वा गङ्ध- 
स्यास्य जख्य चन्द्रयपुषो गण्टरूषमेकं पिब । जीवन्द्रक्ष्यसि 
ता पुन करभ हे गसेरकीया सुबो रम्याः पीठराम्रीकरीर 
वदरीकूजत्कपोताङ्लाः ॥ १३४ } यखासीन्नवपीडपत्र- 
वदग्मरासोऽपि सतुश्ये गीघाध्वन्ययुगम्यते न पदवी यख 
स्वयूथ्यरपि । सोऽय सप्रति याति बाखकरम क्षीणो. 
क्षमता मन्ये नूनमनेन देवहतकेनाखादितं आमरम्‌ 
॥ १३५ ॥ पीना हि फक कषायरहितं रोमन्थयित्वां भरो 
शाखाग्र यदखादिः चार्‌ करभीवक्रा्पितं म्रेमत । तत्स्मृत्वा 
करमेण खेदविघुर दीधं तथा कूजितं प्राणानाममवत्तदेव 
सहसा प्रस्थानतूयं यथा }॥ १३६ ॥ यखा. समतमाख्वाट- 
व्य मूपारदङ्गारिणीभूद्वारोदरविप्ररम्मविषुरेर्मरि. सुधा- 
चन्धुभि । तामेता मद्रुतप्रवालरुलिता द्राक्षारुतामार- 
टश्नुद्रीव प्रकटीकृताधदरनो दासेरक कन्ति ॥ १२७ ॥ 
रासभ 

रे रे गसम वश्लमारवहनाक्कुगासमश्वासि कि राजा- 
वस्तथ प्रयाहि चणकाभ्यूषान्सुखं सक्षय । सवान्पुच्छवतो 
या दति वदन्त्य्राधिकारे शिता राजा तरुपदिष्टमेब 
नुते सत्य तरस्था परे ॥ १३२८ ॥ 

चुषभः 

नाखय भारप्रहे शक्तिम च वाहगुण. कवित्‌ । 
देवागारे वरीवदृस्तथाप्यक्नाति मोजनम्‌ ॥ १३९ ॥ 
गुणानामेव दाराल्म्याद्धूरि धुयां नियुज्यते । असजातकिण- 
स्कन्ध सुख खपिति गोवरी ॥ १४० ॥ जास्मो गरुः 
सुधृष्टो वामेतस्चवरणमेद उपदेश्च. । ख्यातिगुणधवर इतिं 
भ्रमसि सुख बृषभ रथ्यासु ॥ १४१ ॥ अनसि सीदति 
सेकंतवर्त्सनि प्रचुरमारभरक्चपितोक्षके । गुरुमरोद्धरणोद्धर- 
कन्धर सरति सारथिरेष घुरधरम्‌ ,॥ १७४२ ॥ एतानि 
वारुधवरु प्रविहाय काम गोष्ठाङ्गणे तरख्तर्णकचेशितानि । 
स्कन्ध निधेहि धुरि पूरधैधुरीणसुक्ते नेतव्यतासुपगतोऽस्ि 
तवव सार ॥ १४२ ॥ गुरुनोयं मारः कवचिदपि न पन्थाः 
स्थपुटितो न ते कुण्डा शक्तिर्वह॒नमपि तेऽ न विकरम्‌ । 
इह त्यद्धे नान्यस्तव॒गुणसमानस्तद्घुना धुनानेन स्कन्धं 
चवक किसु सुक्त. पथि भर. ॥ १४४ ॥ मागे 


2 गदभ २ अश्शालाम्‌ २ अप्कचणक्रानू > उदासीना 
५ राफटे & बवाुकामयमागं 
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कदमुगैमे जलभृते रतीशतेराकुे खिन्ने शकयिके | तृशिकः 

भररेऽतिविषमे दूर गते रोधसि । शब्दे नेतदष्ट बीमि | विषभारसहस्रेण गर्वं नायाति वायुकि । बरधिको 
महता कृतवोच्छ्िता तजनीमीदृक्षे विषमे विहाय धव वोढुं | विन्दु मात्रेणाप्युध्व वहति कण्टकम्‌ } १५७ ॥ 

क्षम. को धुरम्‌ ॥ १४५ ॥ दन्ता सक्च चङ विघाणयुगलं । सेकः 

पुच्छश्चल, कठुरः कुक्षिश्वन्रकितो वपुः कुसुमित सधृर्भितं ८ दिव्य चृतरस पीत्वा गवं नो याति कोकिछः | पीत्वा 


व पिति केपः नशर गोयानर सो 
< गािर नवततातत पर्षा | को मे रटति बहुधा सथेया विशवसुतरै ॥ १५९ ॥ 


पुनर्मा वा कपिरोऽथवा वरवृषो रक्तोऽथवा मेचक । जम्बुक. 

आमीणरवधीरितोऽपि शिथिलम्कन्धोऽप्यनुच.श्ववाः खान्ते। उदसचच पुच्छ भिरसि निहित जीर्णजटिरुं यदच्छा- 
मे परतत्रतुन्दिरुतनुजोगल्येय कञुर ॥ १४७ ॥ न ध्वानं ' व्यापन्नद्धिपपिरित्छेशा कवलिताः । गुहागर्ते श्ये 
कुरुपे न यासि विकटं नोवैर्बहयानन दर्पीच्चोदिखसि क्षिति सुचिग्सुषित जम्बुक सखे किमेतक्िन्कुमा यदसि न गत 
खुरपुटैनावक्ञया वीक्षसे । कितु स्व ॒वसुधातटेकषवल. ¡ [हसमताम्‌ ॥ १६० ॥ 

रकन्धायिरूढे भरे तीराण्बुचतीविरङ्कविषमाण्युद्भयन्‌ 
क्षीयसे ॥ १४८ ॥ यखादौ त्रजमण्डनख वहतो गुर्वी 
धुर धेयैतो धौरेय प्रुणीकृतो न ञुगपतस्कन्ध समस्तैरपि । 





सपः 
तावद्ध जन्ति मण्डूका. कूपमाश्चित्य निभया । यावत्करि- 
केगकार कृष्णमपौ न विद्यते ॥ १६१॥ यसं ददति विवर्‌ 
तखव शछथकम्बरुख धवलटस्योत्थापने साप्रतं॒दरद्धेऽैव भूमि पएूत्कारमात्रभीतेव । आरीविष स दवाङ्खम्बकरण्डे 
जगवसादिततनोर्गो ्ययद्धष्यते ॥ १४९ ॥ ग्थिति सहते ॥१६२॥ मोट सन्मणयो गृहं गिरिगुहा त्याग 
कपिः कित्मत्वचो निर्यतोपनतैश्च रद्तिरनिकैरेकत्रचरयेदरी । 
हार वक्षसि केनापि दत्तमज्ञेन मकंट । रेदि जिन्रति | अन्यत्रा्जुवत्मता द्िर्मना वक्रे विषं वीक्षणं सर्वीमद्गल- 
सक्षिप्य॒करोलयन्नतमाननम्‌ ॥ १५० ॥ कपिरपि च | सूचक कथय भो भोगिन्ससे कि म्विदम्‌ ॥ १६३ ॥ 
कापिशायनमद मत्तो दृशिकेन सदष्ट । अपि च पिहशाचग्रसत दषः 
कि ब्रूमो वेङृेत तख ॥१५१॥ बृ्चान्दोलनमय ते क चु गतं | अनेके फणिनः सन्ति भेकमक्षणतदयसः । एक एव हि 
नमे खयूथस वा युकान्वेषणरोषसो स्यबहुखाश्वे्ट सुखोत्था; | रेषोऽय धरणीधरणक्षम. ॥ १६४ ॥ युक्तोऽसि भुवनभारे 
क ताः | क्रारण्ये फलपूर्णगद्कुहरखान्येषु ता भीषिका | मा वक्रा वितनु कन्धरा रेष । त्वय्येकसिन्दु खिनि 
भीतः सप्रति कोशिकाद्रर्वल्ब्याठ क्पे दत्यसि ॥ १५२ ॥ । उखितानि भवन्ति भुबनानि ॥ १६५ ॥ 
वराह नरि 
सर्वलोकपरितोषकारिणि खधुनीविमख्वारिणि सिते । 
पूतिगन्धवति पल्वछोदके सुकरः सुखमतीव मन्यते ॥१५३॥ | 
आकण्यं गर्जितरवं धनगजेतुस्य सिहख यान्ति वनमन्य्‌- 
दिभा भयातोः । तत्रैव पौरुषनिधिः खकुटेन सार्धं 
दर्पोद्धुरो वसति वीतमयो वराहः ॥ १५४ ॥ 
आदिवराह 
निष्कन्दामरविन्दिनी खयपुटितोदेशा कसेरुखलीं जम्बा- 
साविमम्बु कतुमितरा सूते वराही सुतान्‌ । दश्रया 








जखचरान्योक्तयः 
मत्स्य 
क्षारं वारि न चिन्तितं न गणिताः कराश्च नक्रादयश्चञ्च- 
द्रीचि कदम्बडम्बरमिर्रासोऽपि दुरीकृत । मध्येऽम्भोनिधि 
मत्खरद् मवता श्षम्पः कृतो रीख्या सपत्तिर्मकरार्जनं 
विपदिह प्राणप्रयाणावधिः ॥ १ ॥ 
रोहितः 
अगाघजलसचारी न ग्वं याति रोहितः । अङ्खुष्ठोद्क- 
मात्रेण शफरी फफरायते ॥ २ ॥ 


बेहठति सर्वतः परिचर्त्कल्लोढकोखाद्कैरमन्थारि 
अ्रमणभ्रमं हृदि हरिदन्तावखः पेदिरे । सोऽयं तद्ग 
तिमिगिलाद्गकवरी कारक्रियाकोविदः कोडे* कीडतु कख 
केकिकलहव्यक्तार्णवो राघव. ॥ २॥ ` 
१ सै २ गारुडिककरण्डे ३ आत्ममोगकश्चकस्य ४ वतैनम्‌ 
५ व॒क्रमार्गता & द्वियन्र्ता रसना~रसनादयमिलयशै 


प्रख्यार्णवोर्भिसर्िठिराएवितायामिय यसा एव रिशो 
शिता विपदिमभू सा पोत्रिणी पुत्रिणी ॥ १५५ ॥ 
श्वा 

पवि पय. प्रसर क्चितिपाटितिक कर्य काचन काश्चन- 
रद्भुकाम्‌ । इदमवद्यतम हि यदीहसे भषक सप्रति केसरिण- 
स्तुखाम्‌ ॥ १५६ ॥ 

१ श्वभ्रम्‌ २ रुकटस्वामिनि ३ नगरे ४ दुगेन्धवति ५ अल्पन 
साङयोदके ६ विषमोन्नतदेशाम्‌ ७ कन्द विशेषववीम्‌ < पड्कसमिश्रम्‌ 





विदल््रभाण्डागारम्‌ | ५ अ्रकर्णम्‌ 
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पदिन्या मृतमनिमिषेयातमङिभि" खगेरप्युद्धीन रथचर्महस- 
प्रमृतिभि" । द्शा दीना नीते सरसि विषमग्रीष्मदिवसेः 
कुगीनत्वादास्ञे तटरुहतरः कोऽपि तदपि ॥ १६ ॥ इयं 
वासर वह्टी भृदुकिसरयं तापविटय धनच्छाय शारं व॑नम- 
तिविराठ परिगताः । पर त्वखाभ्यन्तगेरललख्वभसमीकरतवन 
युजगं प्रोच्धं कथमिव वराकी कलयतु ॥ १७ ॥ यजातो- 
ऽसि चलुष्पथे घनटसच्छायोऽसि कि छायया सयुक्त 
फलितोऽसि कि यदि फटे. पूर्णोऽसि कि संनतः । हे सद्ुक्ष 
सहश्च सप्रति सखे श्ाखारिखाकर्षणक्षोमामोडनमज्ञनानि 


ण्य ् प 
~~ = ज त ० = = ॥ वि 


प्यायय ध दव्य 
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श्रमति गिरिराट्‌ त मद्व सागरो दहति 
विततज्वाखजाच्पे जगन्ति विषानल | मतु विनिहितग्री 
वाकाण्ड" कटाह्‌ऊुटोद्र खपिति मगवान्कूमा निद्रामगरस्- 
लोचनं ॥ 8 ॥ पुच्रिण्य कति नात्र सन्ति सुवनेऽभूवन्किय्‌- ' 
नत्योऽथवा मो माग्यंकमदी तथादिकमटी सखीषु प्रशसाखदम्‌ । । 
से मोगिनि भङ्धरेषु करिषु अरष्टोत्सवे दष्टिणि क्षोणी | 
साहसिकाम्रणीरवुरयितु जागतिं यखा. सुत. ॥ ५ ॥ | 
| 


| 
| 
| 
| 
| 


युक्षान्योक्तयः | 
् वर जन्म सराण _ ~ । जनत दैरेव दुश्ेष्ितेः॥ १८॥ छायासु. शकुन्तनिव- 
दो द सजमा्डुपजोयनम्‌ । चन्या मह“ । टैरविष्वग्विटुस्च्छद कीटेरावरृतकोटरः कपिक्ुटं स्कन्धे 
रुहा येभ्यो निरा यारिति नाथन ॥ १॥ पत्रपुष्पफ़ल वे पीतकसुम, शाण 
च्छायामूलवल्कटदारुमि । गन्धनिर्थसमसखासिितोक्मै । कतपश्रव । वि्रव्य मवुपन पतुकुसुम" छष्य, स दकए 


नाङ्खीक्तसखसष्वभरे नभ्मापदोऽन्ये दमाः ॥ १९ ॥ युक्त 
खादुषल इत च शयन श्ाखाग्रजे. पदवेस्त्वच्छायापरि- 
री तडं सुसं पीतं व्यपेतश्रमे. । विश्रान्ताः सुचिर पर 
पराथीय वृक्षाः सखुरुषा इव ॥ ४ ॥ परोपस्षणानन्तचि- | सुमनसः प्रीति; किमनोच्यते त्व सन्मागेतर््वेयं च पथिका 
न्तानरशिखादतंः ¦ अचुम्बितान्त करणां साधु जीवन्ति याम पुनदृरनम्‌ | २० ॥ पान्थाधार इति दिजाश्रय 
पादपा ॥५॥ मुखेन गरल सुञ्चन्मूले वसति चेत्फणी । इति छाष्यद्धरूणासिति सिग्धच्छय इति प्रियो ट्श इति 
कलसदोहगरुणा तरुणा कि प्रयोजनम्‌ ॥ ६ ॥ शाखाशत सान गुणानामिति । पयीटोच्य महातो तव॒ घनच्छया 

| ॥ २१॥ मूलं स्थूरमतीव बन्धनद्ठं शाखाः शतं 


निदाघसमयो वहुपथिकजनश्च मारव. पन्था । मा्यसित- 
तरुरेकः कियता सतापमपहरति ॥ ८ ॥ हिमसमयो वन- | मासख वासो दुगमहीधरे तरुपते छु्ास्ि मीतिस्तव । 


वहि्जवनः पवनस्तडिह्ठताविभव. । हन्त॒ सहन्ते यावत्ता- | एकः कितु मनाग्यं जनयति खान्ते ममाधिज्वरं ज्वाल- 
बहरुम कुरु परोपङृतिम्‌ ॥ ९ ॥ अध्वन्यध्वनि तरव पथि | टीवलयीमवन्नकरुणो दावानलो धरर. ॥ २२ ॥ ये पूव 
पथि पथिकेरुपाखयते छाया । विग्ल स कोऽपि विपी | परिपाल्ति. फटभग्च्छयादिमि प्राणिनो विभामद्ुम 
यमध्वगो गृहगत॒ सरति ॥ १०॥ कथिन्नव पहवमा- | कथ्य॒ता तव विपत्काले कते साप्रतम्‌ } एता सगतिमात्र- 
द्दाति कशचिलमसुनानि फलानि कश्चित्‌ । पर करेऽख | क्ितपुरस्कारास्तु॒धन्यार्वचो यासा छेदनमन्तरेण 


| 
निदाघकाले मूले न दाता सच्ट्खि का स क 
व्यागुज्ञनमधघुकरपुज्ञमञ्ञगीतान्याकण्य तिमद यापि पतितो नार्य छुखारसलयि ॥ २३ ॥ बृद्धियख तरोरमनोरथ- 
कात्‌ । आभूमीतलनतकन्धराणि मन्येऽरण्येऽसिन्नवनिरुहा रतयशावता श्राचती जातोऽसो सरसप्रकामफक्द्‌ 
कुटम्बकानि ॥ १२ ॥ भुक्तानि यसव फटानि पचेठि सवृशरितोपाश्रयः नानादेशसमागतंरविदितेराक्रान्तमन्थेः 
मानि कोडस्थितेरहह ॒वीतमयेः प्रसु्षम्‌ । ते पक्षिणो खगस रन्धावसयेऽपि ब्रद्धशकुनिदैरे स्थितो वीक्षते 

। 

| 


का[भान्वितन्यैते ॥ २ ॥ प्रत्यभ्ं पचरनिचयंस्तरर्यरेव 
गमित । जहाति जीर्णीस्तानेव कि वा विचर कुंजन्मन ॥३॥ 
छायामन्यख कुर्वित तिष्ठन्ति खयमातपे । फखान्यपि 


जलरयेण विङ्कष्यमाणं परयन्ति पादप मवन्तममी तयश्च | ॥ २४ ॥ छायामि, प्रथम ततस्तु कुसुमे. पश्चाकरै, 
॥ १३ ॥ धत्ते भर कुसुमपत्रफलावङीना धर्मव्यथा वहति । खादुमि. प्रीणाल्यव तरुः पथीति पथिक. श्रान्तैः सुख 
रीत्‌भवा रुज च । यो देहमपयति चान्यसुखख हेतो- | स्थीयते । को जानाति यदत्र कोटरगतः प्रयग्रहाखहल- 
ससे वदान्यगुरवे तरे नमसे ॥ १४ ॥ इहोयाने | ज्वाटजारकराल्बक्रकुहरः कृष्णः फणी वर्त॑ते ॥ २५ ॥ 
सप्रत्यहह परिशिष्टाः कमवरादमी वस्मीकास्ते भुजगकुर- आमेोदे्मरुतो मृग किसस्येरम्बेस्त्वचा तापसाः पुष्प 


टीखावसतयः । गता - 
रीला । गतास्ते विस्तरणसतनकमरस।रम्यरहरीरषरी षट्चरणा. फर" शकुनयो धमोर्दितार्छायया । स्कन्धे. 


तन्योमान प्रकृतिगुरवः केऽपि तरवः ॥ १५ | विपत्नं 
व गेन्धगजाश्च विश्रमरुजा, शश्वदिमक्तासत्वया भ्र 
१ दिग्गजेषु र नूतने ३ कु पृथ्वी तस्या जन्म यम्य, पक्षे, त र 


रसत जनम यख ` ४ समूह = ५ मर्दनी रु | बोधिसत्वपद्वी सत्य डुजाता, परे ॥ २६ ॥ रोलम्ब 
७ दानरौण्डाना युरवे < व्याप्तम्‌ ९ स्वभावतो महान्त १ सपौ , राजपक्षे-पिद्यना सचिवादय रयुष्टः ` 
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निमितं गृहं विघटित धूमाङटंः कोकिरमायूरंश्चलितं चन्द्नः 
पुरव रमसा कीररघीरगतम्‌ । एकेनापि सपल्वेन तरणा | सन्त्येव छिग्िताकाग्रा मदीयासो महीरुह. । तथ।पि 
दावानरोपष्टव सोढ को न विपत्सु सुवति जनो मू्ीपि | अननाचित्तानन्दनश्वन्दनट्टसः |} ४० ॥ यद्यपि चन्दनविटपी 
यो छखट्ति ॥ २७ ॥ एकस्तव मस्मूर्हन् वितते ' वियिना फट्छुसुमविवा्जिते विहित । निजवपुषव परेषा 
शाखागतरञ्चित, पष्प्यदुष्पफखान्वितरम्‌दितर्जीव्या सह तथापि सतापमपहरति ॥ ४१ ॥ अयि मरयज महिमाय 
समा" । अश्रान्त भसरूरणतन्विजिनतासवयननहण कसना ¦ कख गिरामस्तु विषयस्ते । उद्धिरतो यद्धरछं फणिन 
साचिकमन्तरण सुवन नमतु धमाशय ॥ २८ ॥ धत्ते , पुष्णासि परिमलं ॥ ४२ ॥ रीदीर तव पेटीयान्क. 
1 ब 0 | पग्पाटीमिमासरकुम्‌ । यद्पितामपि णा पिष्टोऽपि 
7 ५ ॑ ॥ ५००५ ¢ कनो पच 0 | 
यशस्तोम समुजम्भते ॥२९॥ तीत्रोऽय नितरा निदाघः य॒ | € दिनिहरसेवयता नीतः । तानपि बहमि परटीएज (कि 
। कथयामस्त्वदीयमाच्रत्यम्‌ ॥ ४४ ॥ जनक. सानुविरेषो 


रोचचण्डुतिमाा म्गग्व ए तन पथिकाः सचारिण । जाति काण नुजग सखगुणरेव पदी तोऽसि 
कोटिश । तेषा कशचिदिदाश्रयस्तस्वमे देवेन सपादित । जाति कर्य वनय सज्ञ । खयुवस्त्‌ पलमर्ज चा 


सोऽप्येक सुकृती करोतु कियता सतापनिर्बीपण चरू ॥ ३० ॥ | कथापि महिमानम्‌ ॥ ४५ ॥ मूं जगः भिखर्‌ वज्ञ 
कट्पटुमः साखा विहगं कुसुमानि भृद्खः । नास्त्येव तचन्दनपादपय्छ 
करपद्ुमोऽपि काठेन भवे्दि फठगरद्‌' । को विशेषस्तदा | यन्नाध्रितं सत्वमर समन्तात्‌ ॥ ४६ ॥ कति न सन्ति 
तस्य वन्येरन्येमैहीरुहे ॥ ३१ ॥ न मया रचिन | महा महर सुरभिपुष्परसाटफलखख्य, । सुरभयन्ति न 
तवाल्वाल पयसा वा विदितसवाभ्िक । अयि कसपतरो | केऽपि च भूरुहानिति यशोऽसि पर तव चन्दन ॥ ४७ ॥ 
प्रोपकरि भवतो विश्वविटक्षण, प्रकारः ॥ ३२ ॥ किन्‌ | विक्चेष्टितानि परशो परिश्योचनीयवारप्रवालमलख्याद्रि- 
दरुमा जगति जाग्रति टक्षसख्यास्तुस्योपनीतपिककाक-  रुद्वहस्ते । निभियमानहृदयोऽपि महालमावः स लन्ुखं 
फलठोपभोगा । धन्यस्तु कल्पविटपी फलठसृप्रदान कुर्व | पुनरभी. सुरभीकरोति ॥ ४८ ॥ काखयुरो सुरभिताति 
न्सदैव विबुधानमूृतेकदृ्तीन्‌ ॥ ३३ ॥ खर्णे स्कन्धपरि- | श्येऽपि सद्धादारम्यते सुरभिताऽप्रपादपेऽपि । पाटीर 
ग्रहो मरकतेरुछासिता. पवा सुक्तामि स्तबकशचियो मधु- पाटवमिद तव सङ्धिवातेसादास्यमेति कतरो न तगे 
हा बृन्दानि नीलोवटे, । सकल्पानुविधायि यख फलित । समूहः ॥ ४९ ॥ उपानीतं दृरात्रिमटसुपाघ्राय मरुता 
कस्तस्य वत्त तुला धिग्जातु दरमसकथासु यदयं कखपद्रुमो- ' समायाकीदक्िन्मधुरमधुटोमान्मधुकर । परो द्रे सभ 
ऽपि द्रुम" ॥ ३४ ॥ आद्यं भुवनत्रयेऽपि विदितं ` सभूति- | कुःपितणिनश्वन्दमतगे' पुनर्जीवन्‌ यायाचदि तदिह खामोऽ्य- 
रम्भोनियेवासो नन्दनकानने ्परिमछो गीवोणचेतोहरः । एवं | मतुर. ॥ ५० ॥ कान्ताकेछि कठ्यतु तरु. कोऽपि 
द्तृगुणोत्करः सुरतरोः सवाऽपि लोकोत्तर ॒खादर्थिप्वरार्थि- | कश्चिसभूणामत्यानन्दं जनयतु फटे: कोऽपि लोकान्धिनोतु । 
तापेणविधावेको विषेको यदि ॥ ३५ ॥ न हारि द्विरदावली । धन्यं मन्ये सल्यजमहो यः प्रभूतोपताप °“संसारख 
न परितो वानायुजश्रेणय. क्वा शोक्तिकमेक्तिकैसेगदशा | द्ुतमपनयत्यात्मदेहव्ययेन ॥ ५१ ॥ आमोदेस्ते दिशि 
तारा न हारावलि. । हे कलपदुम दृरतोऽस्तु भवत. सेवा- | दिशि गतेदूरमाकृप्यमाणा साक्षाहक्मीं तव॒ मख्यज 
भय वभव तुष्यामि त्वयि तावतापि यदि न सया भवन्ति दरष्टुमभ्यागता, स, । किं पदयामः सुयग मवत. करीडति 
द्विषः ॥ ३६ ॥ जन्माभूदुदघौ विधां सहजता बन्दारके- ' कोड एव व्यारुस्तुभ्यं मवतु कुदाठं सञ्च नः साधु यामः 
वन्यता तत्तत्कासफलय शक्तिरतुखा यखासि वद्यानिशम्‌। ॥ ५२ ॥ केविह्टोचनहारिण. कतिपये सौरभ्यसंमारिणः 
विश्रामाय चिराय कर्परुतिका भूयोऽयमाठम्बते करवा | कऽप्यन्ये फङधारिण, प्रतिदिन ते सन्तु हन्त द्मा. । 
स्तोतुमपि क्षमोऽस्ि तदपि त्वं जस कल्पद्रुम ॥ ३७ ॥ धन्योऽयं हरिचन्दनः परिसरे यख स्थितेः श्लाखिभिः 
। पारिजातः । शखोयदिभिरप्यहो मृगद्शामङ्गषु लीखायितम्‌ ॥ ५३ ॥ 
_ पारिजाततर यावन्न ठमेत मधु्तः । मणं ताबदेवाख | श्रातश्चन्दन ङि वीमि विटपरषूणा भीषणा गन्धसापि 
कुञ्जे कुञ्च ध क ॥ २८ ॥ कुत महाविषा फणञ्तो गुस्यै यदेते कृता. । देैवाद्युष्पफल- 
नहव. कनकाद्रिपरिस्रे तरवः । तदपि सुराणा चेतति | - र्‌ तन रन च त ज््घ्न 
निवसितमिव पारिजातेन ॥ ३९ ॥ ॐ न है ॥ ¢ ५ 
१ सभव २ वसति ३ इन्द्रवने ४ आमोद १० संसारे सितस्य जनस 
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न्वितो यटि मवानत्राभविष्यत्तदा नो जाने किमकस्पयि | हि गुणिना कति न स्युः ॥ ६६ ॥ केनाज चम्पकतरो बत 
ष्यदधिक् गक्षा्थमखात्मन ॥ ५४ ॥ एतेदक्षिणगन्ध- | मेपिनोऽसि कुम्रामपामरजनान्तिकिवाटिकायाम्‌ । यत्र प्रबृद्ध- 
वाहचटनं श्रीखण्ड कि सारम ब्रूमस्ते परिता मधुत्रतयुवा | बनगाकविवृद्धिलोमाद्रो मश्नवाटघटनोवितपछवोऽसि ॥६७ 
येनायमानीयते । माकमन्दादपदहृत्य पडजवनादुद्धय कुन्दो । उयानपाटकस्दाम्बुनिषचनानामेतख चभ्पकतरोरयमेव 
द्रादुद्धाम्य द्विपगण्डमण्डलदटादाष्कष्य हृष्यन्मना ॥ ५५॥ काल । अद्लन्निदाघनिहते घनवारिणा ग सवार्धिते तव 
वास. रेररिलन्तरेषु सहज मङ्ो भुजगे सह मरद्ध ¦ पृ ओोजयथोपयोग ॥ &८ ॥ यन्नाटतस्त्वमलिना मङिनारायेन 
स्नाग्पयोधिवीविभिगभूदुदधतसेककरिया । जानीमो न वय । छ ते वृगपकः विभादसुरीकगेषि । विश्वाभिरामनवनीरद्‌- 
ग्रसीदतु भवाञ्श्रीखण्ड तत्कभ्यता कस्मत्ति परतापरस्वण्डनं | तीव्धवेभा केता कुरोरायद्शः कुरलीभवन्तु ॥ ६९ ॥ ॥ 
महे पाण्डिलयमप्यागतम्‌ ॥ ५४ ॥ लोकानन्दन चन्दन. । चभ्यॐ़ सुच याचकृननेगयासितस्त्वं सखे मा म्डासौ. परि 
दुम सखे नासिन्वने स्थीयता दुरो. पर्वैरसारहदयरेरा- , श १५. तर क क 7 
करान्तमेतहनम्‌ ¦ ते ह्यन्योन्यनिवर्घजातदहनज्वान्वरीस हृद्ये यन्नि तथा इयता चेन स्व दि सुबणवर्णुमागोद 
क ~ (6 र १ | दरेतीय क्रत ॥ ७० ॥ मन्त्येकेऽपि मर्हीरुहया प्रतिदिनं 
कुला न वान्ये नि केचटमिद्‌ सव ठहेयुनन५ य्‌ त५त।स्यसलताद््गणिनो स्वद्ट्वरीमाकन्दकुन्बा- 
॥ शुवनच्पेऽपिं विदितं गस नु खभ ध} गश जनुरस्य वभकतमप्रकोर्काःत्द खेरतै- 
तर्‌ कीति कि च विगङ्गनाङ्गनगता कि खेतद्र “ध । ५५ .[जरमणी सासूयमात्मेकते ॥ ७१ ॥ 
सवानेव गुणानियं निगिरति श्रीखण्ड ते सुन्दरानुञ्न्म वक्त 
खद काटरेषु गर्रज्वासा हि जिहावनी ॥ ५८ ॥ त्रीन्‌ पमि ५{हदागमे तस्कुःरसमा, पसुक्रनी करती मासका 
चन्ठनवृक्ष सन्ति बहवस्ते शाखिन कानने येषा सा" १- भपि कुच्रापि निदवे। इ« को जानीते यद्यमिह कोणा- 
मात्रकं निवमति प्रायेण पु्पिया । प्रत्यद्च सुक्रतेन तन श्मत। जगजा> कवी इुसुभनरसौरभ्यमरितम्‌ ॥ ७२ ॥ 
चिना ख्यात प्रसिद्धातमना योऽसा गन्धगुणस्तया रकं । दधान प्रमाणं तरुषु समभावेन विपु न मात्यकारोऽसाव- 
टत्‌. कासाविहं ्रषयते ॥ ५९ ॥ जात केिकसावनीकुच- । ङृत कुरुणा बारवकुटे । अय तु द्राुचल्कुखुमनिकराणा 
तटीसोमाग्यमासावितं चरोक्याधिपतेयशः कथथितु भके ' परिमरर्दिगन्तानातेने मधुपकुख्ङ्कारमरितान्‌ ॥ ७३ ॥ 
विपद्यापितुम्‌ । कि वाच्य गुणगोरवख महिमा स्यातोऽसिछे अशोकः 
भूतले धिग्देवं कस्ये यद्र मस्ये मन्न पटीरटम ॥६०॥ ¦ गर्वायसे विकचकोरकमज्ञगुकञदु दु ्षट्पदघटाविमवेन 
एकसिन्मख्याचरे बहुविधे. कि तैरकिचित्करै काफोरूक- क्रि नुं । वामश्वा चरणताडनदोहदानि कि नाम न 
कपोतकोकिटकुरेरेकोऽपि पाश्वखित. । केकी कूजति ' सरसि तावद्शोक तानि ॥ ५४ ॥ उन्मीरयन्ति कुसुमानि 


चेत्तदा विघटितन्यारावरीवन्थन सेव्य. खादिह्‌ सर्वलोक ¦ मनारमाणि के नाम नात्र तरवः समयोचितानि । कदरे 
मनसामानन्दनश्वन्दन ॥ ६१ ॥ कथय दोहदमस्ति तख यादण्विनिर्मितमशोकमहीरुहसख 
॥७५॥ मृदूना खादना घुरपि फलखना न विभवस्तवारोक 


अगुरुरिति वदतु छोको गौरवमत्रैव पनरह मन्ये । स्तोक सवकमदहिमा सोऽप्यसुरमिः। यदेतन्नो तन्वीकरचरण- 
लावण्यसुभम प्रवाङं बार स्या्तरुषु स कट, किमप्र 


= ¢ 
दरितगुणव शृततियस्य जने. जनितदाहेऽपि ॥ ६२ ॥ || ७६॥ कि ते न्त्या किसु्रततया कि ` बा घनः 
एणाद्या पराव _किरातपरिषन्नषा गुणग्राहिणी सचारोऽसि | च्छायया कि वा पलवठीरया किमनया वाऽशोक पुष्पभिया । 


न नागरख विषयोच्छिन्न सुनीना मन, । धूमेनातिसुगन्धि- यच्चन्मूलनिषण्णखिन्नपथिकलोर्ः स्तुवन्न्वहं न॒शादूनि 
नात्र विपिने दिक्चक्रमामोदयन्नामूं परिदह्यतेऽगुरुतर मृदूनि खादति फठान्याकण्ठसुक्कण्ठितः }} ७७ ॥ 


~~~ 


अगुसः 


कसे किमाचक्ष्महे ॥ ६३ ॥ यी 
चस्पकः 
साधारणतरुबुद्या न मया बद्भस्तवाख्वारोऽपि । | ५ ब्रा । क? 
रुजयसि मामिदानी चम्पक युवनाधिवापिभिः कुसु । ने 


॥ ६४ ॥ यचपि खदिरारण्ये शतो चरते दि चम्पको | कुसुमलवकानम्रा, सन्त्येव परितो कताः । तथापि 
दृक्ष, । तदपि च परिमठमतुरं दिशि दिशि कथ- | श्रमरश्रान्ति हर्लेकरैव मारुती ॥ ७९ ॥ माठतीकुमुमे 
येत्समीरणस्तख ॥ ६५ ॥ रूपसोरमसमरद्धिसमेतं चम्पक | भाति गुञ्जन्मत्तमधुत्रत॒ । प्रयाणे रपश्चनाणख शङ्ख 
प्रति ययुन मिङिन्दा' । कामिनस्तु जगृहुस्तद्रोषा भ्राहका | - ---- 


| ९ दुरा २ अदय ३ सुगन्धरहित ४ समूह ५ अर्थाद्धमरे 
दष्टवेणुमि , पक्षे-दुष्टकुके > यूथानि ३ नाञ्ना, पक्ष ६ अतिथि ७ मदनस्य 
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मोनञ्ुपयासीः । शिरसा वदन्यगुरब, सादरमेनं वहन्ति 
सुरतरव ॥ ८१ ॥ अयि किं गुणवति मारुति जीवति 
भवतीं विना मधुप. । अथ यदि जीवति जीवतु जीवित- 
मपि तख जीवनामास. ॥ ८२ ॥ मा माकति म्ड्मयसि 
्रयविश्रूचुम्ब म्बीकुसुम डङ्गिः ! पदैश्वतभिहिं युत. 
प्रत्त षद्वष्यर्ञ्च, कथ नो ॥ ८३ ॥ कति सन्ति 
कबङ्गरुता ककिता नवकोरकिता धरणीसुतछे । कति बन्धु- 
रगन्धभृतस्तरबो गुरो निवसन्ति गिरौ मघ्ये ॥ ८४ ॥ 
अयि मारुति सौरमसारविनिर्जितसविकसत्कमलानिख्ये । 
मधुपानविधो मधुपख नसे भवतीमहमाकस्ये ॥ ८५ ॥ 
कि माठतीकुसुम तौम्यसि निष्टुरेण केनापि यत्किक 
विद्ूलमितो कुतामात्‌ । लोकोत्तरेण विरसद्ुणगौरेण 
को नामुना रिरसि नाम करिष्यति त्वाम्‌ ॥ ८६ ॥ 
अरदीयस्त्वाधिक्यान्न भवति विमरदक्षममिद्‌ न चान्येभ्यो 
खूप भवति कुसुमेभ्योऽधिकतरम्‌ । प्रसूनं मारुत्यास्तदपि 
हृदयाह्मदकरण प्रवीणेरामोदेभवति जगतो मोकिनिकयम्‌ 
॥ ८७ ॥ अस्िन्केठिवने सुगन्धपवने कीडत्पुरध्रीजने 
गुञ्ज्ङगङ्रे विशालबकुरे कूजतििकीसकुे । उन्मीरन्नव- 
पारखापरिमले मर्डीप्रसूनाकुङे ययेकापि न मारुती विक- 
तिता तक्कि न रम्यो मधु. ॥ ८८ ॥ 
मदिका 
न॒ च र्गन्धवदहेन चुम्बिता न च पीता मधुपेन 
मद्धिका । -पिहितैव कटोरशाखया भ॑रिणामख जगाम 
गोचरम्‌ ॥ ८९ ॥ 
दमनकः 
वद्‌ प्रादुभोवावधि परिमरावग्थितदशा जगत्या विख्याता 
दमनक प्रतीपासव गुणाः । तथाप्यसिन्भृद्धे मधुख्वपिपासा- 
परवश दद्परेमाकद्धे कथय कथमोदाखमकरोः ॥ ९० ॥ 
केतकी 
काठक्रमकमनीयक्रोडेयं केतकीति का शङ्का । बृद्िर्यथा 
यथा खास्तथा तथा कण्टकोकर्ष. ॥ ९१ ॥ पत्राणि 
कण्टकरातै. परिवेष्टितानि वातीपि नास्ति मधुनो 
रजसान्धकारः । आमोदमा्रसिकेन मधुत्रतेन नाटोकि- 
तानि तव॒ केतकि दूषणानि ॥ ९२ ॥ एतासु केत- 
किल्तासु विकासिनीषु सौमाग्यमद्धततर सवती निभतिं । 
यतकण्डकेन्येथितमात्मवपुम जानस्त्वामेव सेवितुसुपक्रमते 
द्विरेफः ॥ ९२ ॥ एकेन चेव्परिहतोऽसि महे.धरेण कि 
तेन केतक विषादसुरीकरोषि । अन्ये न कि जगति सन्ति 
९ खिद्यसि २ मूढ ३ इश्ष्वाङ्ढुसुमम्‌ ४ षट्पद ५ सताप 


कुरुषे, & छिन्नम्‌ ७ मादेवाधिक्यात्‌ ८ वायुना ९ छादिता 
१० परिणति प्राप्ेद्यथे 


बुक्ान्योक्छयः 





मापूरयज्निव ॥ ८० ॥ गुञ्जति मञ्च मििन्दे माठति भा | महायुणक्ञ ये चा वहन्ति शिरसा नरदेवदेवाः ॥ 


किमा नाजिम ~ ----~------~-~-----------~--- ~~ --------~----------------~---------~------------~-------------------~-~---------~--------~--~-~ ~~~ >> 
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€९& ॥ 
हे हेमकेतकि कथं बहु गर्विंतासि ससेन्यसे मधुकरेरखि- 
करितीव । नैषा रसातिगयता नछिनीवियोगाततर्दीयते 
विकटकण्टकद्यूलश्चम्प, ॥ ९५ ॥ रोटम्बख चिराय केतक- 
परिष्वङ्धेष्वभद्गो रस ॒पुक्ञात वत केतकख च मनो भ्ध- 
प्रसङ्गोत्सुकम्‌ । जानाव्येव मिथोऽनुरागमनयो सर्वोऽपि नैस- 
भिक प्र्यूहाय देषु धिक्सममवन्ममौविव्‌, कण्टका, ॥ ९६& ॥ 


पाटटा 
॥ पारख्या वनमध्ये कुसुमितया मोहितस्तथा अमर. । 
संवेयमिति यथाभूलयतीतिसर्खान्यपुष्पेऽपि ॥ ९७ ॥ 
सहकारः 

अरविन्देषु कुन्देषु रमितं कालयोगतः } अये 
माकन्द जानीहि तवैवायं मधुत्रतः ॥ ९८ ॥ यद्यपि 
दिशि दिरि तस परिमल्बहूुलाश्च पारिजाताचया । तदपि 
रसालोऽप्येक कोकिलहृदये सदा वसति ॥ ९९ ॥ वेत्ता 
कोकिठ एव ज्ञाता च रसार एव नियतमिद्‌म्‌ । यः पञ्चम- 
सुद्रायति यखास्धिषु पुरकमुकुखानि ॥ १०० ॥ छखोडि- 
तमखिटं गहनं परितो दाश्च विटपिनः सर्व | सहकार 
न प्रपेदे मधुपेन तवोपमा जगति ॥ १०१॥ कन्दे 
कदम्बे कुसुदेऽरविन्दे यथाकर्थचित्समय नयन्ति । प्रम 
वसन्ते पुनरुत्तरद्धा रसारु जानीहि तवेव भङ्गाः ॥ १०२॥ 
भूरिशोऽपि च वसन्ति कानने शाखिन फटविरेषशा- 
छिनिः । कोकिठकखय तदपीह मानसं नो रसाठमपहाय 
तुष्यति ॥ १०३ ॥ आम्र यद्यपि गता दिवसास्ते पृष्प्‌- 
सौरमफटग्रचुरा ये । हन्त सप्रति तथापि जनाना छाययेव 
दख्यखतितापम्‌ ॥ १०४ ॥ फङकितख रसाट्शाखिन 
फठदानन्यसनैकशाछिनि, । विनिपत्य ददातु क. फं 
श्रमसुप्राध्वगपाणिपछ्वे ॥ १०५ ॥ कति पविता न 
पुष्पिता वा॒ तरवः सन्ति समन्ततो वसन्ते । जगती- 
विजये तु पुष्पकेतोः सहकारी सहकार एक एव ॥ १०६॥ 
वहसि बलिभुजा कुखानि मोखो यदि सहकार तदत्र 
किं निषिद्धा । परमुदयति पडवाश्चटेषु रफुरदटिभिस्तव 
सोरभप्रसिद्धिः ॥ १०७ ॥ दिच्छण्डङं परिमलः सुरभीकरोषि 
सोन्दयेमावहसि खोचनलोभनीयम्‌ । हंहो रसार फएख्वर्य 
तथापि दूये य॒द्रन्थिर च कठिनं हृदयं बिमषिं ॥ १०८ ॥ 
उत्तसकोतुकरसेन विलासिनीभि्छनानि यख न नखैरपि 
पटवानि । उदानमण्डनतरो सहकार स ॒त्वमद्गारकार- 
करगोचरता गतोऽसि ॥ १०९ ॥ यावत्फटोदकसुखः 
सहकार जात. प्रागेव कण्टकचयेन वृतोऽसि तावत्‌ । 
छायापितेन सुरमा फरमस्तु दूरे तन्निष्फरोऽपि हि 
चर सुखसेवनीय. ॥ ११० ॥ उक्फुटरम्य सहकार रसार- 


? कणैभूषणम्‌ 
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बन्धो कूनविकावटिनिवाम नथः विदि } य॒जद्रसद्म- । शुद्रता च्यामलवं बत जाम्बवं गतमहो मात्सयदोषादिह 

रकस्वयि बद्धतृष्णे नान्यान्ध्रयाति पिदुर्न्दकरीरवक्षान्‌ | ॥ १२२ ॥ यो इष्ट सफुरदस्थिसपुटवशात्तियक्पवाखा ङ्यो 

} १११ ॥ शश्वन्निस्रगमछ्िना महकार कामं छण्डन्नि | दवात्म दिदलादिक्क्रम्वश्दारूढटशाखारत. । र्ध 

तान्यपि मधूनि नव द्विरेफा. । युक्त न तत्तव कवाय्‌- | पवितो घनं सुकुलिति स्फारच्छद पुषित. सोत्कषे 

रसप्रगेहरेतान्परताग्यसि किं कल्कष्ठयूनः ॥ ११२ ॥ ररे, फकटितो ज च विनत कोऽप्येष चृतद्रुम ॥ १२४ ॥ 

रसा तरसार वचो विधेहि गृखन्तिकी खफङरूपह्वपुष्य्‌- | एतखिन्वनमागभूपरिसरे सान्वयद्राङ्कितः प्रोयद्धिः फठ- 
| 








रक्ष्मीम्‌ । तावद्विकलरपिकष्िजसाक्छुरु द्राड़ न व्यथि- पुष्पप्रनिचर्थश्चूत स एकं प्रम्‌ | य वीक्ष्य सितवक्रयुद्रित- 
तोऽसि कल्म शठ्भेश्च यावत्‌ ॥ ११३ ॥ यद्य-यनीन- महासतोषयछासितस्फारोकण्ठम्कुण्ठितक्रमममी धावन्ति 
विश्मध्वनि धर्मलिन्न. कासारतीररुहमाश्रच नत्रमात्रम्‌ । | पन्थ॒नजा ॥ १२५ ॥ कूषमाण्डीफलबतकक न यद 


लिमषत ग घ्‌ म रर न्‌ ९.4 
छाया न केवछूमित शमिता ठछभन्ते काम पचे न्यमोधवन्नोचता रम्भापत्रनिसे दर ॥ । 
विमल अटं च ॥ ११४ ॥ सौरम्यगर्ममकरन्दकरम्वि- | कतदुत्पवत्‌ । सार्य कुसुमे एठे तदपि तात्कि- 


तानि पड्करहाण्यपि विहाय समागतस्त्वम्‌ । ससारसार । 4 सञुज्जृम्भते कोको येन रसाल शाठनिकरास्त्यक्तवा 
सहकार तथा विचेहि येनोपहासविषयो न भवेद्टूरेफ । गुणान्स्ाति ते ॥ १२६ ॥ गवं मा ङुरु शकरे तब 
॥ ११५ ॥ कति कति न वसन्ते बल्यः शाखिनो वा  य॒णाजञानन्ति यका हे च पीना व 
किसख्यसुमनोभिः शोभमाना बभूवु. । तदपि युव- सऽपि परयन्ति नो । अगोड्ह्‌ मधुकूपकंर्मम , कठस्ता 
जनान प्रीतये केवलोऽमूदभिनवकरिकालीभाराटी रसालः | हि स जना हे रण्डे तव कि शुणा सम 
॥ ११६ ॥ यदेकसिन्वमे न फठति रसारलरूरयं पिक, | किचितूष्‌ ॥ १२७ ॥ उन्मीरदरसबिन्ठुगन्धङुुमा- 
कि कके फएटितमपि निम्ब व्रजति किम्‌ । ब्रनन्छानि | बह्यो _ वसन्तोदये कान्ता,  कोमर्पछवा" कति कति 
ग्छानि न वदति च कापि परतः सर्वारवार पुनरपि | कीडावने सन्ति न । सोभाग्यकनिधे रसा तदपि श्रीसञ्चरी 
राट मृगयते ॥ ११७ ॥ अधिश्रीरुद्याने त्वमति मवत | शाणिनस्त्त्तोऽन्यत्न च कुचचिन्मधुकरभ्रणी न विश्राम्यति 
पटवचयो धुरीणः कल्याणे तव जगति शाखा श्रमहरा । ॥ १२८ ॥ क्िग्धाग्मा. फलिनो वृता" परिम. पेष्येमु- 
सदे पुष्पव, फठमपि च द्य तरता रसाल त्वा | खन्दिनो नानन्दाय वन्ति किं वनञुवा भूमीरुहयो भूरिशः । 
तशाच्छूयति शतदः कोकिलकुकम्‌ ॥ ११८ ॥ न तादक्क- | मिज मनस्तव परम माकन्दः मन्यामहे माध्वीमर्मविदो 


रे न च मैङ्यजे नो भगमदे फरे वा पुष्पे वा तब मिकति ददं मधुकिह. सूता यतो मर्मणि ॥ १२९ ॥ आसता गाढ- 
यादक्परिमल. । पर त्वेको दोषसू्बयि खलु रसाछे यद्‌ तरावुरीटनविधिः सखशनं दूरतः सभाषा विषयीकृतोऽसि 


~ न मनागक्ष्णोः पदं प्रापित. । कि न्रूम. सहकार तावक- 
7 व १११ गुणानन्याद्यदुखमान्सौरभ्येण यदध्वगानपि सुदुः प्रीणासि 
हन्त॒ मटयात्तदेकं व्वदवेहे | प व 
तरुणि परिणेष्यामि दिवस्‌ ! समीरेणोक्तेवं नवकुसुमिता | द्द ॥ ९२० ॥ त्व _सामान्यतरश्रमण सकट 
चूतकतिका धुनाना मूर्धीनं नहि महि नहीलेव वदति | श्हश्नातत माकन्देऽपि किरात पातय सुधा मासिन्कुञरं 
॥ १२० ॥ वियुक्ता वासन्ती बकुले नापि मिलितं | देयात्‌ । एप शराष्यजनख जीवितम ङिब्यूहस् बन्धुर्मधोः 
ष्यलोकि व्याकोशः क्षणमपि न कोऽपि क्षितिरुहः । यमा- सवख कुसुमादुवख विजयामाल्य. पिकाना गुर. ॥ १२१ ॥ 
लोक्योत्कण्डातरलमिह भङ्गेन चलित विदृरान्माकन्द्‌, सं | न्ता घर्मकणा. श्रम, शिथिङ्ितसती्स्वृषासद्रमो वारवार- 
खड ॑दक्तो यूथपतिना ॥ १२१ ॥ येऽभिज्ञाः कुखुमो- कल मानसम्‌ + सवं प्रास्मभीप्सितं 
द्रमादनुदिन त्वामाश्रिता ष्रपदास्े आाम्यन्ति फलस- ५९ £ निः प्रसन्ना द्विजश्रणीकूजितरज्ञिताखिरुमनो 
ददिर्बहिरहो दष्टा न समावसे } ये कीयासव दक्पथ न च | “न 4 म खस्तिते ॥ १२२॥ 


गतास्ञे त्वत्फसभ्यन्तरे धिक्त्वा॒वचूततसे परावरपरि- 2 


रीय सोरभ्य रसपरिचये नाहति सुधां सितां 
श्ानानभिको भवान्‌ ॥ १२२॥ आकण्यो्रफटस्तुाते जरूम- ४ 
मृद्ीकापि प्रथिमनि निम्नः फटमर थ 
भत्तन्नारिकेखान्तर प्रायः कण्टकित तयैव पनस जातं । पराथ कोश्चश्रीरिति 


छकितं कण्टकमिषादहये ते चारिजं पनस मनसः कख 
द्विोवारुकम्‌ 1 आस्तेऽधोयुखमेव क[द्ङमट द्राक्षाफर 4 ॥ १२३ ॥ ॥ । # 


१ चन्दने २ कस्तूरिकायाम्‌ १ स्थूरतवे 
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प वववयवदथययथथद्धण् द ध णर र 4 ५ ८. 
# + + 0 ^ क स खा + का क) 1 # + + व क 9 9 था वा, क) ता ^ श क चा । क । | 


तमालः  स्सिभ्यन्ति तसिन्नपि ! एकलि्वपि कथिदुरवर' परापोति 
पान्ति कख कुमे मधुपा मधूनि खाखन्ति कख | तामन्नति यमासा निडाघपीडिततनुगखछनि च्छिद धावति 
शिखरेषु विहगमालस्‌ः । इत्येव शोचति प्र॒ परितो | | १४७ ॥ विस्तीर्णो दी धगाङाधितलक्ुनि्तः शाखिनाम- 


विसारिदवा्चिम्नवपुरेष तरस्तमाट, ॥ १२३४ ग्रणी स्वं न्यग्रोध क्रोधमन्त्‌. प्रकटयसि न चेद्च्मि किचित्त- 
कदलीं ठल्यम्‌ । जल्योऽप्येष चपाक्द्यलघुपरिकरा कापि कूष्माण्डवी 


तालीतरोखुपकारि फट फलिता उ्जनावशाद विन्‌ 
ए्रग्रति सन्य ८ 
एव विनारशयोग. । एतं चिरस्य कटै परेन्य, | पीरष्टमरति्ा हसति हि फटने सत्कलाना किमन्यत्‌ ॥ १४<॥ 


ग्राणान्निजर ¢ ३५ अष्यूक, 
+ # . | तत्तज्‌स्तरणेनिदाघसम्‌ये तद्वारि मेषागमे तजाच्च शिरि 
सेरकख दासीय बदरी यदि राचते । एतावतैव | यदेक्यगणे. सोढं पुरा येः । आयानोऽप्यधुना फलस 
कि द्राक्षा न साश्चागमृनप्रदा | १३६॥ यद्यपि न समय कोऽयं विना तैरिति स्मृत्वा तानि छुचेव रोदिति 
भवति हानि. पर्कीया चरति रासभे द्रा्षाम्‌ । अमम- | गर्युष्प्मधूकदुम ॥ १४९ ॥ मूलादेव यदस्य विस्तृतिभर- 
ज्ञसमिति मत्वा तथापि खलु खिचते चेन ॥ १३७ ॥ | रछायाप्यनन्याट्ी ते यख प्रसवा ॒सुमञ्जररमंनन्दयन्त 
दाडिमः प्रजाः | सेहं च प्रकटीकरोति परमं भूय फखाना गुणैहिसै- 
मयि जीवति बीजाव्ये किमन्ये बीजपूरकाः । इति सचिन्त्य | केक्गुणास्तरून्भज सदे तसान्मवृकद्रुमम्‌ ॥ १५० ॥ 
मनसा विद्रे दाडिमफलम्‌ ॥ १३८॥ आ पुष्पग्रसवान्मनो- | शास्मलि, 
हरतया विश्वाख वि जनं हहो दाडिम तावदेव सहसे बद्ध | विणा ्रारमत्या नयनसुभगं वीश्य कुसुम युकखासी 
खकीयामिह्‌ । यावन्नैति परोपमोगसहतामेषा ततस्ता तथा द्रद्धि फनमपि मवेत्तादरामिति । चिर तत्र स्थित्वा 
जात्वा ते हृदयं द्विधा दटति यत्तनातिवन्यो भवान्‌ ॥१२९॥ | फलमपि च काले परिणतं विपाके तूखोऽन्त॒ सपदि 
ति ना ॥ मरुता सोऽप्यपहत ॥ १५१ ॥ दूरे मागाज्निवमति पुन, 
उ रष तरः फर च. विपुलं द्दव दृटः छक" पक | कण्टैराबृनोऽपि छायाशल्य. फलमपि च ते वानैरग्यम्यम्‌ । 
शा्विन विहाय जडधी नाल्किर गत । तवरारह् | निरगन्धस्तवं मधुपरहित शार्मले सा्डन्य॒सेयासां 
बुभुक्षितेन मनसा य्न कृतो मेदने वज्छा तख न केवट | मवति विफला तिष्ठ नि-ख याम ॥ १५२ ॥ हसा 


विग गता 
विगकिता चेता ॥ ++ पदराधनाराया ईछियुजो गधराश्च मासा्या णन्था खादु- 
फखाजया मधुलिह सौरभ्यगन्धा्नया | दृग न्निष्फररक्तपुष्प- 


अये तार ब्रीडा व्रज गुरुतया भाति न मवान्‌ फले क 
न च्छाया नो कदिणपरिवासो हि मवत । इयं धन्या | निचर्नि सार्‌ रण्यननत र र मारमिपादप प्रतिदिन कै 


धन्या सरलकदली सुन्द्रदला परात्मान मन्ये सुखयति | न त्वया विता ॥ १५३ ॥ काय कण्टकृमूरिनो न 
फलेनामृतवता ॥ १४१ ॥ अध्वन्यध्वनि भूरुह, फलभूतो | च _घनच्छायीकृता _पहवाः पुष्पाणि च्युतक्षाग्माणिं न 
नम्रानुपेषयाद्रादरदुन्नतिसश्रयव्यसनिन पान्थ मूढात्मन, । | दरश्रेणी मनोहारिणी । 7 नम॒ रूर्पाकमख यदुपन्या- 
यन्मूरु समुपागतेय मधुरच्छायाफठै. का कथा सीरणेनापि | सेऽपि ख्नामहे तदधो केन गुणेन शात्महितरो जातोऽसि 
हि नोपयोगमगमसर्णेन तार्द्रम, ॥ १४२ ॥ सीमद्रुम. ॥* १५४ ॥ 
भूजे. निम्वः 

द्‌जन्यमात्मनि पर प्रथित विधात्रा भूजद्रमसख विफरत्व- | निम्ब करि वह्ुनोक्तेन निष्फलानि कन्रनि ते } यानि 
समपणेन । कि चर्मभिनिंशितशखशतावक्रत्तराश्चा न पस्यति | सजातपाकानि काका नि रोषयन्त्यमी ॥ १५५ ॥ यश्च 
सोऽर्थिपरम्परणाम्‌ ॥ १४३ ॥ कुर्वन्तु नाम॒ जनतोपक्रति निम्ब परञ्चुना यश्चन मघुसर्पिषा । यश्चन गन्धमाल्याद्य 
प्रसूनच्छायाफररविकर, सुल बद्धेमास्त । सदास्तु कत॑नरुज स्वंय कट्रेव स ॥ ५५६ ॥ पदयानुख्पमिन्िंन्दिरिण 
प्ररक्षणार्थमेकेन भूजतरुणा करुणापरण ॥ १४७ ॥ माकन्दशेखरो मुखर. } अपि च पिचुमन्दमुक्ले मासि 





~~ = ~~~ ~~~ 


नि । _ अश्वत्थः । कुरमाकुट भिरूति ॥ १५७ ॥ चित्र चित्र बत बत 
वृतः सेवित, किं त॑ सत्यश्चत्थेऽन्यपादपः ¦ वायत | मह खिचमेतदहिचि त्र जातो दवादुचितघटनासविघाता 
नरकाद्रक्षेससपृशोऽरि्टानि हन्ति य ॥ १४५ ॥ ' विधाना । यन्निम्बाना प्रिणतफरस्फीतिराखादनीया 
त्य्रो य॒चैतया, कबल्नकलकोविद. काकलोकः ॥ १५८ ॥ 


महातरुवी मवति समूलो वा विनस्यति । नाङ्खक्रिया- | यखादुर्थिजनो मनोभिरषित लब्ध्वा सुदा मेदुर साधं 
रश्म 
मेति २९७०१५४ ॥ १ ९ ॥ ००९ १ ५ | शरेष्ठ २ र्जनाङृत्‌ ३ सोकेन ४ काका ५व्यथनि ६ जत्र 
स्फुटतर किचित्फठ प १ 3 ृश्वति सिद्धति अर्चति इत्यध्याहारेण वाक्यानि पूरणीयानि 
१ उष्टस्य २ पुष्पोदयादारभ्य ३ सकलम्‌ ८ दुजनत्वम्‌ ५ अरभरेणं € काकङ़लम्‌ ९ समृद्धि १० भक्षणचातुयम्‌ 
३१ ९.२. भा. 
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सुभाषितरन्रभाण्डागारम्‌ 






विवेकड्ूल्यमनसा निमूल्य चूतद्रुम स्थाने तख तु काक- 
टोकवसतिर्निम्ब. समारोपित. ॥ १५९ ॥ 
चव्चुदः 
पत्रफलपुष्पलक्ष्या कदाप्यद्ष्टे वृत च खड याक 
उपसर्पेम मवन्त बन्छुल वद्‌ कख छोमेन ॥ १६० ॥ 
गात्र कण्टकसकट प्रविरटच्छया न चायासहृन्निगन्ध 
कुसुमोत्करस्तव फल न द्धि नाराक्षमम्‌ । बन्बूलद्ुम मूल- 
मेति न जनस्तत्तावदास्तामहो हन्येषामपि शाखिना एठ- 
वता गुप्य वतिजायसे ॥ १६१ ॥ आमूलम्रनिवद्ध 
कृण्टकतुर्निगन्वपुत्पोद्रमरेछाया न श्रमहारिणी न चं 
फल श्रुरक्षामसतोपक्रत्‌ । रे रे बन्बु साधुसङ्चरहित- 
सत्तावदासामहयो दयन्येषामपि शाखिना फट्वता गुध्यं 
वृतिजायसे ॥ १६२ ॥ शखा कण्टककोटिमि. परिघृता 
वज्र फट कुत्मित पत्र ्चद्रतर न चासि गहना छयापि 
पान्थप्रिया । अन्येषामपि शाखिना फलभृता रक्षार्थमानी- 
यसे बन्बूखद्रम के्ुणयुरुतरगृक्षेषु समाव्यसे ॥ १६२ ॥ 
गदिरः 
विना खदिरसारेण हारेण हरिणीदशाम्‌ । नायर जायते 
रागो नाचुराग. पयोधरे ॥ १६४ ॥ चन्दने विर्षधरान्सहा- 
महे वस्तु सुन्दरमंगुधिमत्कुत. । रक्षितु वद्‌ किमात्मसोष्ठवें 
सचिताः खदिर कण्टकास्त्वया ॥ १६५ ॥ पर॒तदिह्‌ 
नासि यन्न खदिरे, खररावरृतं न तेऽपि खदिरा न ये कुटिल- 
कण्टकेराव्रृता. । न ते कुटिरकण्टका. किमपि ये न मर्मच्छिद. 
समुञ्स्त वृथासिति बत सहध्वमध्वश्रमम्‌ ॥ १६६ ॥ 
किद्युकः 
करिञ्चुक किं जुकमुखवत्‌ कुसुमानि विकासयसखनिश्चम्‌ | 
यसा जनोऽनुरागी सा गीरेतेः कदापि नोचाया ॥ १६७ ॥ 
त्यज किंशुक पुषिताभिमान निजशिरसि भ्रमरोपसेवनेन । 
विकसन्नवमाठिकावियोगात्कुरुते वहिधिया तयि प्रवेशम्‌ 
॥ १६८ ॥ उपनदिपुखिनि महापलाशः पवनसमुच्छरद्‌क- 
पत्रपाणिः । दवदहनविनषटजीविताना सङ्िटिमियेष ददाति 
पादपानाम्‌ ॥ १६९ ॥ 
शाखोरः 
शाखोर शासमस्मपिखग्रकरीरकायाः खण्वन्तु पुण्यनिख्यो 
यद्सो वसन्त । युष्मभ्यमपैयति पहवपुष्पटक्ष्मी मोौरभ्य- 
सभवविधिस्तु विघेरघीनः ॥ १७० ॥ कस्तव मो कथयामि 
देवहतकं मा विद्धि शाखोटकं वराग्यादिव वल्लि साधु विदित 
कसादिद कथ्यते | वामेनात्र वटस्तमध्वगजन संवोत्मना सेवते 
न च्छायापि पेपकारक्रतये मागथितखापि मे ॥ १७१ ॥ 


द. 
धन्याः सूक्ष्मफला अपि प्रियतमा पीटुरक्षा. क्षिते 


१९ निवासत २ पुष्पप्रकर ३ग्राचीरम्‌ ४सप।न्‌ ५रक्षारदहितम्‌ 
& प्रलारवृक्ष ४७ समितपत्रच्छयादिमि 
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बन्धुजनेश्वकार विविधान्भोगान्विछसोद्धरः । तं॑देवेन | क्षीणेन जनेन हि प्रतिदिनं येषा फठं मुज्यते । फि 


ज ससान ~न ~ ~~ --------~---------~----- 





तैस्तत्र महाफटेरपि पुन. कल्पद्ुमायेद्रुमयेषा नाम मनागपि 
श्रमनुदे छायापि न प्राप्यते} १७२ ॥ 
करीरः 
फल दूरतरेऽप्यास्ता पुष्णासि कुसुमेजनान्‌ । इतरे 
तरवो सन्ये करीर तव किकराः ॥ १७३ ॥ कि पुष्य 
किं फलस्तसख करीरस्य दुरात्मन । येन च्रृद्धि समासाय 
न कृत्‌, पत्रसयह्‌. ॥ १ ७४ ॥ 
विस्वः 
आमोदीनि सुमेदुराणि च मृदुखादूनि च क्षमारुहामु- 
यानेषु वनेषु ठन्धजवुषा सन्तीतरेषामपि । कि तु श्रोकुरता 
तवेव जयिनी मालूर दिच्ण्डले यखंतानि फखानि 
यौवनवतीवक्चोजरक्ष्मी गहाः ॥ १७५ ॥ 
दालिः 
शाखासततिसनिरुद्धनमसो भूयास एवावनो विद्यन्ते 
तरव फटेरविकठेरार्तिच्छिद्‌, प्राणिनाम्‌ । कितु द्ि्रदठे- 
रकरततनो शाछेः स्तुमस्तुद्गता दला येन निज शिर 
सुक्रतिना को नाम न प्रीणित ॥ १७६ ॥ 
ऊर्जः 
समुपागतवति दैवादवलेहा कुटज मधुकरे मा गा । 
मकरन्द तुन्दिखानामरविन्दानामय यतो मान्य. |॥ १७०५ ॥ 
इः 
कान्तोऽसि नित्यमधुरोऽसि रसाकुखोऽसि किं चासि 
पश्वरारकामुकमद्ितीयम्‌ । इक्षो तवास्ि सकट परमेकमून 
यत्सेवितो मजसि नीरसता कमेण ॥ १७८ ॥ परार्थ य 
पीडामनुभवति भद्धेऽपि मधुरो यदीयः सवषामिह खट 
विकायोऽप्यभिमत. । न संप्राप्तो बृद्धि यदि स भूररामक्षेजपतित, 
किमिक्षोदषोऽसां न पुनरगुणाया मरुथुव, ॥ १७९ ॥ अखे 
य॒द्र॑रस्य वपुरपि पुनमर्न्थिनिचित न सत्त. कोऽपि क्षणमपि 
भजेन्मूरुममित । फठं चवाप्राप्य वितथरसकिप्सोर्हिं भव- 
तस्तदिक्षोनायुक्तं विहितमितरयत्त दलनम्‌ ॥ १८० ॥ 
। 
अयि दुष्करुतकेन केन वत्से हखिकद्रारि ल्वङ्धि 
पुष्पितासि । स्तबकास्तव पासुभि परीता. परित. प्राङ्खणसीश्चि 
यद्टटन्ति ॥ १८१ ॥ टन मत्तमनगजः कियदपि च्छिन्न 
तुषारादितं निष्ट मीष्मजतीक्ष्णमानुकिरणे मखीकृत काननम्‌ 
एषा कोणगता सुह. परिमठेयमोदयन्ती दिदो हा कष्ट 
रुक्त स्वद्खरुतिका दावाभिनां दह्यते ॥ १२८२ ॥ 
सोरभ्येण समावृणोषि ककुम. पुष्णासि पुष्पन्धर्याहितातन्तु 
वरा तथापि कियतीस्त्वं यापयेयीमिनी. । अस्िन्दासपुरे 
परस्तत॒ इतो विन्यस्तविक्नामिषे माखाकारमृते ल्वद्धि 
ठकितान्कत्ते गुणान्‌ क्ाखति ॥ १८३ ॥ 
९ फलानीति शेष २ गुटलक्रादि ३ अभे ४ पर्वव्याप्तम्‌ 


५ वितथा दल्नाविरिक्तसावनाभावेन विफल रसम्य लिण्सा 
रब्धुमिच्छा यसिस्तस्य 


बृक्षान्योक्तयः 


२४३ 
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कापोस्तः 
नीरसान्यपि रोचन्ते कापोसख फलानि मे ! येषा गुणमयं 


जन्म प्रेषा गुह्यगुप्ये ॥ १८४ ॥ शछाव्य का्पासफठं यख । 


गुणे रन्भ्रवन्ति पिहितानि । सुक्ताफखानि तरुणीकुचकटश- 
तटेषु विलसन्ति ॥ १८५ ॥ निष्पेषोऽस्िचयख दु महतर 


` ~ ~ ~ वि + + ^ + ^ ~ + ^ +, 


रवदाततैव । `स विमुच्य सहसा सकता प्रयान्ति ये 
म्बत्पपी उनवशान्न चयं तिलस्ते । १९७ ॥ 
तास्वृखम्‌ 
कि वीरधो मुवि न सन्ति सहचशोऽन्या यासा दलनि 
न परोपङृति भजन्ते } एकैव वद्धिषघु विराजति नागवद्धी 


प्रासस्तुखरोहणं ्राम्यस्चीनखचुम्बनव्यतिकरस्ीप्रहारव्यथा । | या नागरीवद्नचन्रमलकरोति ॥ १९८ ॥ व्टीना कति 
मतद्धोक्षितमण्डवारिकणिकापानं च कृचोहनिः कापोमन | न स्फुरन्ति प्रित पर्ाणि कि तरिह क्लिग्धरप्यति- 


परार्थमाघनविधो करि कि न चाङ्खीकृतम्‌ ॥ १८६ ॥ 
ङण 
मूजः परोपकृतये निजकवचविरर्तनं सहते । प्रवन्धनाय 
तु शण. प्रक्षध्वमिहान्तर कीटक | १८७ ॥ 
कण्टकारिका 
उचित नाम नारङ्गया केतक्यामपि कण्टका | रसगन्धो- 
ञ्क्िते किते कण्टका कण्टकारिके । १८८॥ 
धत्तृरः 


कोमदेरपि निजामेवाश्रयद्धिः धियम्‌ । तानेव स्तुमहे 

मह्‌ाजनमुखश्रीकारिजन्मन्रतान्यान्सूते नवनागरीप्रियतमा- 
साम्बूलबदह्टीदटान्‌ ॥ १९९ ॥ 
तुम्बी 

सवोस्तुम्न्यः समकटठ्गसास्तम्बिवृष्टीप्रसूतासला स्बद्धा 

जपि कतिपया दुस्तर तारयन्ति । रैब्ठायन्ते सरसमपरा 

गुष्ककाए निषण्णाम्तन्मध्येऽन्या ज्वलितहृदया `शेगितं 

सपिबन्ति ॥ २०० ॥ एके तुम्बा त्रतिकरगता. पा्ता- 


माधुयसायाधरितामृतस्य तत्कण्टकरिलवं पनससख सद्यम्‌ । | मानयन्ति गायन्त्यन्ये सरसमधुर शुद्रवशे विख््ाः । 
उन्मादिनो मातुलपुत्रकखय कथं सहामो वत कण्टकितम्‌ एके तावद्भथितसगुणा दुस्तर तारयन्ति तेषा मध्ये ज्वटित्‌- 
॥ १८९ ॥ धत्तूर वृतं तरुणेन्डनिवासयोग्ये स्थाने । द्ृदया रक्तमेक पिवन्ति ॥ २०१॥ 


पिशाचपतिना विनिवेशितोऽसि । कि करवाणि विकसन्ति 
तम. प्रयाति चन्द्रोपटे द्रवति वार्विरूपेति बद्धम्‌ \ १९०॥ 
धत्तुरकण्टक फठ्प्रतिरोधनुद्खया वेर वृथ॑व कुरुषे पनसेन 
साधम्‌ । सन्तो हसन्ति न भजन्ति च चेतसा त्वा 
ज्रान्ता मबन्ति पुरुषास्तव सेवनेन ॥ १९१ ॥ महेशस्तवा 
धत्ते शिरसि रसराजसखय जयिनी विशुद्धिस्त्वत्सद्खात्कनक- 
मयमेतश्चिभुवनम्‌ । तनोति व्वप्मेवा ननु केनकंवृक्ष त्वदपर 
प्र. को नु खात्तयदि न युरुभीमावममजः ॥ १९२ ॥ 
पलाण्डु 
कृपूरधूरीरचिताख्वार, कस्तूरि काकु ङ्धमलिक्तदेहः । सुवर्ण 
कुम्भे, परिषिच्यमानो निज गुण सुदति कि परण्ड, ॥१९३॥ 
तणानि 
रूढस्य सिन्धुतरमनु तख तृणयखापि जन्म कस्याणम्‌ । 
यत्सलिकमजद्‌ाकुरुजनसख ह स्तावछम्बन मवति ॥ १९४ ॥ 
उत्तद्धस्तरभि किमेभिरखिरराकाश्चसस्परिमिधन्योऽसो नित- 
ससुटपविटपी नबास्तटेऽवसिित' । एव य कृतबुद्धिरञ्जित- 
जल्व्याटोक्वीचीवश्चान्मजन्त जनमुद्धयामि सहसा तेनेव 
मजामि वा ॥ १९५ ॥ 
कर्माः 
करमा पाकविनग्रा मूकतलखात्रातसुरभिकह्मराः । पवना- 
कम्पितजिरस प्राय" कुर्वन्ति परिमरुछ्ाघाम्‌ ॥ १९६ ॥ 
असानवहि कौठमानख्हताना येषा प्रचण्डमुसटै- 
१ शुष्काणि २ सूत्रमयम्‌ ३ मातद्धेनान्यजेनोष्षित सिक्त यन्म 
ण्डवारि सिकथद्रवोदक तत्कणिफाया पानम्‌ अतीवाङ्ुचीति भाव 
४ नाधुर्यमनारेण तुच्छीक्रतममूत येन ५ धत्तृरफलम्य ६ करेण 
७ चन्द्रकान्त ८ जयिनी उल्तर्षवती रमराजस्य पारल्स्य विंह्युडि 


एनत्रिमुवन कनकमय सुवणैमय तनोतीद्न्वरय ९ जातेति जेष 
१० कटपं ११ शारिविेषान्‌ २? 7ण्ठितानाम्‌ 


वंशः 
छिन्न" सनिरिते शसेर्विद्धश्च नवसप्तधा । 
हि सुव रेन विरस नापजल्पितम्‌ ॥ २०२ ॥ 
कुन्दः 
एष षट्पदयुवा मद्‌ायत कृन्द्‌ यापयति यांमिनीस्वयि । 
दुर्वह तदपि नापचीयते पद्धिनीविरहवेदना हृदि 
॥ २०३ ॥ सद्णयसख मधुवभवमस्ि यत्ते रे कुन्द्‌ कि 
दुरमिमानसुरीकयोषि । एतन्न चेतसि करोषि सरोजनन्धु 
पुष्पधयोऽपि मम सोरममातनोति ॥ २०४ ॥ 
कमलानि 
व्रमश्रीकतैवास्त॒ नेतरशीसमानता । इति कैरवको 
ददे कमं सुकुलखयते ॥ २०५ ॥ प्रसारितकरे मित्र 
जगदुदयोतकारिणि | कि न केरव छ्ञ्ा ते कुर्वतः 
कोर्दीसवृतिम्‌ ॥ २०६ ॥ ठक्ष्मीसपकरूपोऽयं दोष. पञ्चस 
निश्चितम्‌ । यदयं गुणसदोहधामनीन्दां परा्लः 
॥ २०७ ॥ अन्तरिष्दाणि भूयासि कण्टका बहवो बहि. । 
कथ कमटलनाख्य नाभूवन्मङ्कय गणा, ॥ २०८ ॥ 
माठतीयुकुखा याता कुन्द मन्दायितास्तथा । पडज 
त्वामिदं ब्रमः कुच यातु मधुव्रत. ॥२०९॥) पद्धज जेषु वासः 


परीतिर्मधुपेषु कण्टक, सङ्गः । यद्यपि तदपि तबत- 
चित्रं मि्ोदये हर्ष. ॥ २१० ॥ कुसुमं कोरातक्या 


९ शुभ्रत्वम्‌ २ तैलम्‌, पक्चे~प्रीतिम्‌ ३ दुजनत्वम्‌, पक्षे 
खलरूपत्वम्‌ ४ लता, ५ तुम्बीफलकानि & शब्द कुर्वन्ति ७ रक्तम्‌ 
< कोयक्षवरणम्‌ ९ रन्धाणि, पक्षेदोषस्थानानि १० शकता, 
पक्षे,-खल्ा ११ सौमाग्यादय , पश्चेः-नन्तव १२ उदकेषु, पश्चे- 
ठलख्यो सावर्ण्यात्‌ जडेषु मूष ॐ न्रमरेषु, पक्षे-मघपेषु 
९४ खाद्गरदै , पञ्ञे,-दुषटे २५ सयोये, पक्षे-सुद्दभ्युवये 


तथापि 


२४ सुभाषितरल्भाण्डागारम्‌ [ ५ प्रकरणम्‌ 
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विकसति रात्रौ दिवा च कूष्माण्व्या, । अचिद्ुकनिचयै | पदेभ्य,॥२२६॥ रे पदिनीदृट तवात्र मया चरितं टट विचित्न- 
रुचिर कि तु य्व कुसुद्कमल्योरेव ॥ २११ ॥ उदित-, मिव यद्विदित ध्रुवं तत्‌ । यैरेव छ्द्धमटिठि. परिपाकितस्तवं 
व्रति द्विजगजे कख न हृदये सुद पठं ठवति । सकुचसि | तेभ्य. पृथग्मवसि प॑ड्भवोऽसि यस्मात्‌ ॥२२५७॥ काम्‌ भवन्तु 
कमल यद्यं हर हर वामो विधिर्मवत ॥ २१२ ॥ एते | मधुरम्पयषद्पदौघसधहवधेरघनध्वनयोऽन्जखण्डाः । गाय- 
हि गुणा पदन सन्तोऽपि न ते प्रकाशमायान्ति } यद्टक्ष्मी- | न्नपि श्रतिसुखं विधिरेष यत्र भङ्गः स कोऽपि धरणी- 
वमतेस्तव॒मवुपरुपजीव्यते कोल ॥ २१२३ ॥ पदविनि | धरनाभिपद्च ॥ २२८ ॥ विश्रम्य काननमसो दिवसावसाने 
किमिति कीडसि मवुपरेटनाच्वोऽपि न हि किते हर | य्येव षट्पदयुवा हृदयं बबन्ध । राजीव चेन्मठिनिमान- 
हर विस्पृत्यो्तं क नु टज संवितृरक्तायाः ॥ २१४ ॥ | सुरीकरोषि कः ख्ादहो मधुछिह्‌मवुनावलम्बः ॥ २२९ ॥ 
कि कुप्यमि कसचन मोौरमसाराय कुप्य निजमघुने । | खामोदवासितसमग्रदिगन्तराटा रक्ता मनोहरशिखा 
यं क्रते जतपत्र प्रतिपत्र तेऽ सृग्यते भ्रमर. ॥ २१५ ॥ | सुकुमारमूतिं । सेव्या सरोजकल्किा तु यदैव जाता नीत- 
अयि मकरन्दस्यन्दिनि पद्चिनि मन्ये तवेव सुभगत्वम्‌ । | स्तदेव विधिना मधुपोऽन्यदेशम्‌ ॥ २२० ॥ कि बान्धवेन 
ुप्पवतीमपि भवनी त्यजति न वृद्ध छविर्हसः ॥ २१६ ॥ | रविणा हरिणाथ कि वा लक्ष्या च कि च सकजोद्रजेन 
मधुप ठव मारुतेऽस्मन्मा मौरमयोममम्बुजिनि मस्था. । | कि वा | एतख शुद्चरितख सरोरुहस् नैषा तुषारजनिता 
रोकानामेव सुद्‌ महितोऽप्यातमाञ्नाअथता नीत ॥ २१७॥ | दमिता विपत्ति, ॥ २२३१ ॥ टक्ष्मीनिथास इति वारिरुहा 
न के वापि न शरीरे न वास्ति रूपेऽपि कथिदुतकर्ष, !  प्रसिद्धिरन्वेषिताः कतिपया वैरयास्तु सन्ति ¦ राज्ञि प्रसा- 
युदुप्णाति मिलिन्दानरविन्द्‌ महखमेतत्ते ॥ २१८ ॥ | रितकरे किमहं ददामि सफोचित वदनमम्बुरुहेरितीव 
रे पद्धितीपृत्र भवच्वरितरं चित्रे प्रतीमो वयमत्र करिचित्‌ । ॥ २३२ ॥ गक्ष्मीः खय निवसति त्वयि रोकधाति 
त्वे पड्कजन्मापि यदच्छमावादपि स्पृरास्यम्बु न पड्सङ्कि | मित्रेण चापि विहितोऽस्ि दटोञुराग, । बन्दीव गायति 
॥ २१९ ॥ जनि, सरोद्खादतिपड्किनो ययलो्येवं मधुे- | गुणास्तव चञ्चरीक. कः पुण्डरीक तव ॒साम्यसुरीकरोति 
विहारः । कर्क एवेष कुसुद्भतीना कंरुद्धिन. किं तु | ॥ २३३ ॥ अयि द्रद्रविन्द खन्दमानं मरन्दं तव 
केटावतीनाम्‌ ॥ २२० ॥ अपि त्वया कैरविणि व्यधायि | किमपि लिहन्तो मञ्ज गुञ्चन्तु भृङ्गाः । दिशि दिरि निर 
सुधा सुधाबन्धुनि बन्धुभावः । जनापवाद, परितः प्रयात. | पेक्षस्तावकीन विबरृण्वन्परिमलमयमन्यो बान्धवो गन्धवाहः 
समागमो हन्त न जातु जात ॥ २२१॥ कमछिनि|॥ २३४ ॥ ससुतयत्तिः खच्छे सरसि हरिस्ते निवसनं 
मैलिनीकरोषि चेत किमिति वकैरैवहेकितानमिजे. । परि- | निवास र्षद्याया सुरह्दयहारी परिमट. । गुणेरेतेरन्यै- 
णतमकरन्दमार्मिकास्ते जगति मन्तु चिरायुषो मिन्द । रपि = ठकितखाम्बुन तव द्विजोत्तमे हंसे यदि रति- 
॥ २२२ ॥ रुचिरतिरुचिरा श्ुचित्वसुचैः शिरसि धत खय- | रतीवोच्नतिरियम्‌ ॥ २३५ ॥ नाठख प्रसरो जेष्वपि 
मेव शकरेण । कमटिनि मटलिनीकरोषिं कसरान्मुखमिदमिन्दु- | कतावासख कोशे रुचिदण्डे करक॑दाता सुखेऽतिमृदुता 
सुदीक्ष्य छोककान्तम्‌ ॥ २२३ ॥ नछिनि निपुणता वदामि | मित्रे महाग्श्रयः । सामूरं गुणसम्रहव्यसनिता द्वेषश्च 
कि ते भ्रमरविखासिनि लखलरुसायाः । चिभुवननयनो- दोषाकरे येषा स्ितिरम्बुजख वसतिर्थुक्तेव तत्र भियः 
त्सवं यदिन्दुं नयसि न हन्त दगन्तवरत्मसीमाम्‌ ॥ २२४ ॥ | ॥ २३६ ॥ नीराच्निर्भरुतो जनिर्मधुरता वामासुखसर्धिन्पै 
सखच्छन्ठ दख्द्रविन्द ते मरन्दं विन्दन्तो विदधतु वासो यख हरे. करे परिमलो गीवार्णैचेतोहरः । सर्वखं 
गुञ्जित मिलिन्दाः । आमोदानथ हरिदन्तराणि नेतं तदहो महाकविगिश कामख चाम्भोरुह स्व चेत्मीति- 
नैवान्यो जगति 'समीरणायवीणः ॥२२५॥ यावस्वा न खट मुरीकरोषि मुपे कि ध्वां प्रति न्रूमहे ॥ २३७ ॥ एकसि- 
हसन्ति कैरविण्यो यावा तरणिैरौ. पराशान्ति । यावत्ते | जनिराभयो समजनि खच्छे सरोवारिणि रातः काचिदि- 
मघुविमवो नोऽसि तावन्माध्वीकं वितर सरोज षद्र- | दैव कानिचिदहान्यत्र व्यतीतानि नो । ठन् तामरस 
त्वया मृगदशा रीखवतंसास्पदं शैवार विुडामि पामर- 
वधूपादाहते पाथसि ॥ २२८ ॥ वैसुख्यं॑मृगखन्छनख 
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१ सूय।लुस््ताया , पर्तेः-घ्विता पिता तस्िन्रक्ताया पितृ- 
गामिन्या इत्यभिप्राय २ पुष्पयुक्ताम्‌ › पक्षे.-रजखलाम्‌ ३ त , व 
पतेः पवित्र ४ राजहस्त, पक्षे-परमहस ५ चन्द्रस्य 5 कलुषी ९ कदंमोत्पन्न २ ब्रह्मणा ३ हस्य, पक्षे-कपर्दका ४ रक्ष्या 
करोपि ७ अवहेल नीता, तिरस्कृतेति यावत्‌ ८ अपण्डित ९|५ पक्र & दोषाणामाफरे, पक्षे-चन्द्रे ७ देवमनोहारी 
मम्ञा १० भ्रमरा ११ दिगन्तराणि १२ वायो २३ सूर्यकिरणा । ८ अङ्गोकसेषि 








वृक्षान्योक्तयः, संकी णान्योक्तयः 


२४५ 





मनसो निमोति मे नव्यथानो दूये चिरलछिता मधु 
लिष्टः सपन्ति यन्नान्तिकम्‌ । जल्यन्तीव दुरक्षराणि मधुप- 
भरेणीरवच्छदना यत्कादम्न कुमुद्रती हसति मा तन्मे 
मनस्ताम्यति ॥ २३९ ॥ सभूतिस्तव मानसे सरसिज त्वत्सं 
रभेवीतिता. सर्वास्ताः ककुमस्तवास्ि परमो बन्धुर्विवखा- 
निति । त्वं चेदय गुणानवद्य शिशिरे शीतानिटेः शीयसि 
प्रायः प्राप्तमिदं तदन्न परम॒ दिष्टेऽब्ददृष्टं बलम्‌ ॥ २४० ॥ 
खयोतास्तरख भवन्ति मगवानस्तंगतो भानुमान्‌ कोक 
दरोकमुपेति मत्तमनसः केङ्कर्वते कोरिकाः । इत्थं चेत्सदस- 
द्विवेविकषुरो धाता तदेताद्ये न द्रटन्यमितीव मुद्रितवती 
पदचक्षणं पञ्चिनी ॥ २४१ ॥ पोोमीपतिकानने विरसता 
गीवाणभूमीरुहा येन ॒ध्रातससुज्ज्ितानि कुुमान्याजध्रिरे 
निजरेः। तसिन्नय मधुव्रते विधिवदान्माध्वीकमाकाङ्खति त्वं 
चेदश्चति छोभमग्बुज तदा कि त्वा प्रति ब्रूमहे ॥ २४२ ॥ 
रताः 
ठतानामेतासासुदितकुसुमाना मरुदयं मत॒ छाखय द्वा 
यति भ्ृशमामोदमसमम्‌। रतास्तध्वन्यानामहह्‌ दशमादाय 
सहसा द्दत्याधिग्याधिज्रमिरुदितमोहन्यतिकरम्‌ ॥२४३॥ 


संकीणोन्योक्तयः 
रिवः 

भसनि सररिपोरवुरागो हीयते न घनसारपरागः । भूषणं 
यदि फणी न मणीना काविदप्यपचितिने च हेम्नः ॥ १॥ 
उरसि फणिपतिः शिखी र्छटे शिरसि विधुः सुरवाहिनी 
जटायाम्‌ । प्रियसखि कथयामि कि रहं पुरमथनख 
रहोऽपि संसदेव ॥२॥ इयं तावह्टीखा यदधिररुहे 
वृद्धवृषभो यदुन्नेहे रुण्डं यदिह चितिमस्रापि रछिच्ि। 
अयं को व्यापारो यदतिरकि मे इतवहो यदभेवि व्याश 
यदकवलि हाखाहर्मपि ॥ ३ ॥ बिभ्राणे त्वयि भस क 
सममवन्मन्दाद्रश्चन्दने कः क्षोमं कठयाचकार न कृती 
कृत्ति वसाने त्वयि । धत्तूरस्पृहयाडुता त्वयि गते तत्याज 
क, केतकी खातन्रयाजहिहि त्वमीश्वर गुेष्टोकोऽस्ि 
तद्टाहकः ॥ ४ ॥ त्वं चेत्सचरसे षेण ठघुता का नाम 
दिग्द्न्तिना व्या. काश्चनकुण्डलानि कुरुषे हानिनं रेभन 
पुनः । मून चेद्रहसे जलाञ्चुमयश्चः कि नाम लोकत्रयी- 
दीप्ीम्बुजबान्धवख जगतामीरोऽसि कि महे ॥ ५॥ 
छत्सि ब्रह्मशिरो यदि प्रंथयसि प्रेतेषु सख्यं यदि क्षीरं 
कीडति मौतुमियदि रति धत्से दंमराने यदि । सृष्टा 
सहरसि प्रजा यदि तथाप्याधाय मक्त्या मन, कं सेवे 
करवाणि कि जिजगती शून्या त्वमेवेश्वर ॥ ६ ॥ 


परद्युरामः 
त्व जामदृश््य जननीवघपातकेन सदृषित' कतुविदां धुरि 


१ नन्दिना 
सुम्‌ ठ पूयस्य 





२ दिग्गजानाम्‌ उ जलाङ्यु चन्द्रम्‌, पक्षेः-जडा 
५ ख्यापयसि & मत्त ७ ब्राह््यादिभि 
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नाभविष्यः । गीर्वाणवन्यचरणस्तव चन्द्रम छिराचा्कं स 
मेगवान्‌ यदि नाकरिष्यत्‌ ॥ ७ ॥ 
रामचन्द्र 
सङ्खामाङ्णमागते दशसुखे सोमित्रिणा विसित सु्रीवेण 
विवर्तितं हनलमता व्याखोरुमारोकितम्‌ । श्रीरामेण परंतु 
पीनपुरुकस्पूजत्कपोरश्चिया सन्द्रानन्दरसाटसा निदधिरे 
बाणास्ने दटय ॥ ८ ॥ 
तीता 
वनान्ते खेरन्ती शरकरिद्यमाटोक्य चकिता भुजग्रान्तं 
भतुभजति भयह्‌तुः सपदि या। अहो सेयं सीता ददावदननीता 
हृरद. परीता रक्षोभिः श्रयति विवशा कामपि दाम्‌ ॥९॥ 
इन्द्रः 
जम्मारिरेव जानाति रम्भासयोगविभ्रमम्‌ । घटीचेटीविरः 
किखिजजानार्त्यमरकामिनीम्‌ ॥ १० ॥ 
स्मरः 
पुरो गीवोणाना निजयुननखहोपुरुषिकामहो कार कारं 
पुरभिदि शर ॒संमुखयतः । सरख सखबोरानयनञ्चुममाल- 
चैनपदं वपु; स्यो माखानलमसितजालास्पदमभूत्‌ ॥ ११॥ 
आकारम्‌ 
यः पीयूषसहोदरेः स्रपयति ज्योत्ज्ञाजकेः सर्वतो यश्च 
त्वामधिकाधिकं ज्वलयति प्रोदामतापेः करैः । भ्रातर्व्योम 
तयोरपि सितिमिह व्यातन्वतो विक्रियानिसुक्तख 
महत्वमेतदसम दृरेऽधिरूदं तव ॥ १२ ॥ 


४1 
विश्वाख मधुरवयनंः साधून्‌ ये वृश्चयन्ति नम्रतमा । तानपि 
दधाति मातः कारयपि यातस्तवापि च विवेकः ॥ १२ ॥ 
जटम्‌ 
शत्यं नाम गुणस्तवेव सहजः खाभाविकी खच्छता किं 
नूम. शुचिता मवन्ति शुचयः स्परान यखापरे । कि वाऽत 
परमुच्यते स्तुतिपदं यजीवन देहिना तवं चेन्नीचएुथेन गच्छसि 
पयः कस्त्वा निरोद्धुं क्षमः॥ १४ ॥ अन्जं त्वजमथान्जभूसतत 
इद्‌ ब्रह्माण्डमण्डात्पुनर्विश्च स्थावरजंगम तदितरत्वन्मूरमित्थं 
पय । विक्त्वा चोर इव प्रयासि नितं निगैत्य जालन्तरे 
बध्यन्ते विवरास्त्वदेकररणास्त्वामाधिता जन्तव ॥ १५ ॥ 


सन्ना नाविकधोरणी निपतिता मध्येजलं क्षेपणी पन्थाः 
पर्वतदुगेमो धनघनच्छन्नश्च वारापथ. । हटहो मारुत दुस्तरो 
जरनिधिः शीण च नोः सापरतं मध्ये मजय वा तटं 
गमय वा हस्ते तवास्ते द्वयम्‌ ॥ १६॥ 
गतुष्णिका 
जङभ्रमोदत्तकृतो गुणो घान्य्रकाशयन्त्या मृगतृष्णिकायाम्‌ । 
जसाङरयश्रान्तिरभून्ममेषा प्रभूतसतापकरी पपासा ॥ १७॥ 





१ इन्द्र २ धथ्वाहिका दासी, तस्या जार ३ देवाङ्गनाम्‌ 
भूमे ५ गत॒ & गल्ति ७ जलमध्ये ८ निविट्घना- 
छादित ° अतरिक्ष्भ्‌ १० भिन्ना 
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स्युवणं त्मा भाग्यमिति प्रतीहि वनितावक्रेन्दुकान्तिप्रद्‌  यत्कान्तातनु- 
अभ्रिदाहे नमेदुख छदेन निरे न वा| यत्तदेव | सगमाय सहते सोऽन्तर्विभेदव्यथा सा नासा पुटमेदनादपि 
महदह ख गुजया सह तोचनम्‌ ॥ १८॥ नवै ताडनात्तापना- | भवत्मङ्गं यतो वान्छति ॥ २२ ॥ 
दहिमध्ये न वे विक्रयाल्छिदयमानोऽहमसि । सुवर्ण मे | वख्यः 
मुख्यदु ख तदेकं यतो मा जना गुञ्जया तोच्यनिति ॥ १९॥ गुणानामक्ञानादनुमवहव॒तावदतिपवं सुहा हुच्छेद- 
_ मौक्तिकम्‌ | व्यतिकरमसौ खर्णवलय । अपि ज्ञाते तत्वे तव गुणससुद्रस्य 
अल्यच्छेनाविरुद्रन सुदत्तनातिचान्णा । अन्तर्भिन्नेन | पुग्त सम गुज्ञापज्ैस्तुकनमतिकजाकगमिदम्‌ ॥ ३३ ॥ 
सप्राम माक्तिकेन निवन्वनम्‌ ॥२ ०॥ हृदये कुरु सचय गुणाना र्धः 
यदि रे वाञ्छसि नासिके निवासम्‌! इति मौक्तिक ते वदामि दहे रज्ञ हेमतुख्या तुक्ितोऽसि नित्यं मान जहीहि किमु 
नून गुणहीनो नहि नासिके विभाति ॥२१॥ रत्ाकर परिता | पद्यमि नो विदोषम्‌ । खण सरल्वटित गृपरेखरेषु तं 
वसति किमन्यद द्वीकरत कटिनवेवनदुः खभार | वक्षोजकुम्भ- | पाष पामरवधूचरणेषु रीन" ॥ २४ ॥ 
परिरम्भणछोद्पेन फर फरि न तेन विहितं वत मौक्तिकेन ॥२२॥ बीणादण्ड. 
सुवर्णकारः । यदेतत्कामिन्या सुरतविरतां पवरुचा  करेणानीतरत्वं 
हे देसकाग पण्डु खविचारमृढ फरिमा सुह क्िपमि ' वमति मह हरेण युणिना । सुह: कर्वन्गीत कुचकट्श- 
वारदतानि वहा । सदीप्यते मथि सुवर्णगुणातिरको छाम । पीठोपरि छुटचचये वीणादण्ड प्रकटय फठं कख तपसः ॥२५॥ 
। 
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पर्‌ त॒व मुखे स्व्यं भस्मपात ॥ २द्‌॥ मुखी 
हार. माववख सुरली सुखलम्ना रागमावहतुं कितु वयख । 

सुत्त।ष्मर गुणी भूय नोपना् स्तन्य | पिमे यस्य॒ चगजाहमिति मास्तु सगवां या विर्मापि बहशो विवराणि ॥२६॥ 
काटिन्य व्यय तदुपसपणम्‌ || २४ ॥ गुणवतस्तव हार न परिपीच्य करद्रयेन गां प्रपुसा परिचुम्बिताननापि सुरटी 
युज्यते परकल्चङुचेु विलुण्ठनम्‌ । सयृ्रति ओीतकरो | महनीयवंशजाता सुहुरक्न्दममन्द्‌ मातनोति ॥ २७ ॥ 
जघनम्थरीमुचितमस्ति तदेव कङ्किन ॥ २५ ॥ सदुत्त- ॥ कुविन्दः 
सद्धणविचिव्रमहाहकान्ते कान्ताघनम्तनतटाञधितचासमूर्त [५ ्रातमाम्यकुविन्द्‌ कन्दख्यता वखाण्यमूनि त्वया गोणी- 
आ पामरीकटिनकण्डविकप्नभङ्गो हा हार हारितमहो भवता । विश्रममाजनानि सुबहुन्यात्मा किमायाखते । कि त्वेकं 
युणित्वम्‌ ॥ २६॥ दीर्णोऽपि चेकनकमूजनिवेजनाय सुक्ता- । सुचिर विरद्भिनव वाससतदासुन्यता यननोज्छन्ति 
कलाप किमतो भवतो विषाद्‌ । यदश्चवाणजयमङ्गटहेमकुम्भ- ¦ कुःचस्थ ग्रतक्षणमपि क्षोणीभरुजा वमा. ॥ ३८ ॥ 
कुम्भन्तनीस्तनतटे भवितानुपद्न ॥२७॥ अन्येऽपि सन्ति कति टाङ्गकिकः . 
नो गुणिनौ जगत्या हार लमेव गुणिनासुपरि स्थितोऽसि । , - र 1 लाङ्गछिकि निषाक्रोडे खों पुरा यददरा्षी.। 
एणीदासुरमि नित्यमवग्धितम्य सदरृत्तता च छुचिता च न | ^ रोषात्तदखिलमजनिष्ट हेम चपयोम्यम्‌ ॥ २९ ॥ 


खण्डिता यत्‌ ॥ २८ ॥ येनाकारि महीभरूतामविरट कण्ठेषु । र कणेधारः 
रीलायित येन प्रापि मरोजमुन्दरट्णा तुङ्गसनालिङ्गनम्‌ । | _ ङ्गा नदी शिथिरबन्धविडम्बिनी नारभ्युन्नता जलसुचो 


जात येन गजेन्द्रगण्डपुल्नि साधारण गुञ्जया सुक्तादाम | विषम. समीर । आरूढवान्निजकुट्म्बयुतोऽप्वनीनस्तत्कर्ण- 


तदेव पामरपुरे नावापका का दञ्चाम्‌ ॥ २९॥ धार कुरु यत्सदश कुरुख ॥४०॥ जीणौ तरि. सरिदिय च 
क्कः । गभीरनीरा नुक्राकुख वहति वायुरतिप्रचण्ड । ताया, खियश् 
श्रीमता कथय कडक पूर्वं कानि कानि मुञृतानि | शिशवश्च तथेत्र ृदधासत्कर्णधारथुजयोबमाश्यामः ॥४ ९ 
कृतानि । जन्म याप्यमि येन समस्त हाग्यदृद्ये ._ तैकिकः 
हुरिणाक्ष्या || २० ॥ अमी तिलास्तछिक नूनमेता सहाद्वस्था भवतो- 
कुण्डल पनीत" । द्वेष्योऽमविष्यद्यद्मीषु नूनं तद्‌ न जाने 
यपूव प्वनाभिदाखमल्िटश्वीे तयो दुष्कर तथेतत्कल- | किमिवाकरिष्य ॥ ४२ ॥ 
मीदरा परिणत यजातरूप वपु । सुग्वापाण्डकपोरचुम्बनसुख | पञ्जरखावकः 
सद्धश्च _रलोत्तम॑प्राप्त कुण्डङ वाञ्छसे किमपर्‌ यन्मूढ | आत पञ्जरखावक मा चुर सतोषमन्यनिधनेन । 
दोटखयसे ॥ २१ ॥ परातसतवेव धातुः खामित्व कि न जानासि ॥ ४३ ॥ 
नासाभूषणम्‌ व्याघः 


८ 3 ४ 

_ हारखातिदुगापमसि सवने दहे नासिकामूषण ल- एको विश्वसता हराम्यपघरण, प्राणानह्‌ प्राणिनामियेवें 

मवत, पक्षे-युणयुक्तसयय रचद्र > उन्ङ्युतस्य | क 1 9 
+ १ गुणयुक्तेन > स्पा मणिविञेषप ३ निष्फरुण 
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मूपाना भवनेषु किच विमलक्षेत्रेषु गूढागया साधूनामरयो वाला 

वसन्ति कति नो व्वत्तल्यकक्षा खलः ॥ ४४ ॥| सब्दाम मूघनि निवेहि गवेधुकाना गुज्ञामयीसुरसि 
सर्वेद्रेगकर सृगादनमसु सत्यज्य हा पिक्श्वया ठोकखा- | धारय हारयधिम्‌ । बाले कलमवति चिर पतितासि पह 
नपकारिणं गिरिनदीतीरावीनिषरतम्‌ । अश्वन्तं चृणमेण- | तद्योहमन्यदपि भूषणमेषणीयम्‌ ॥ ५३ ॥ 

शावमद्यं व्याध तामु वृथा देवो दुबलधातकोऽयमिति पहटमपलिपुची 


ध | 
सा गार्था यथार्धक्रता ॥ ४५ ॥ एतन्मन्दविपक्रतिन्दुकफ्वयामोदरयापाण्डुरधान्तं हन्त 
| 
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|. 
विषमन्री पुठिन्दमुन्दरकरस्पक्षमं ठथ्यते } ताद््टीपतिपुति कुञ्चर- 


दन  कणता  सरोषयरष यक्सा यात कुठ कुम्भाभयाम्य्थनादीन त्वामनुनाथते कुचयुग पत्रादूत 
कर्णचपेटसुज्क्ितमिया हसत ॒मसुदासित । यच्राघोमुल- रा ध त ५.4. 


मक्षिणी विदधता नागेन तूष्णी श्थित तत्वं विषमन्रिणो 
भगवत कखयापि लीलायितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
मालाकार, 

तोयेरल्यैरपि करुणया भीमभाना निदावे मालाकार 
व्यरचि भवता या तरोरख पुष्टि | सा कि जक्या 
जनयितुमिह प्रावृषेण्येन वाग धागसारानपि विकिरत 
विश्वनो वारिदेन ॥ ४७ ॥ 

कायस्थः 

विप्रेभ्य, साधुदान रिपुजनसुहदा चोपकारान्कुर्‌ व्व 
सोजन्ये बन्धुवरे निजहितमुचितं स्वामिकार्यं यथार्थम्‌ | 
श्रोत्र ते तथ्यमेतत्कथयति सततं ठेखनी भाग्यरालिन्नो 
चेन्नष्टेऽधिकारे मम मुखसदत्न ,तावकास्य भवेद्धि ॥ ४८ ॥ 

कवि. 

कस्त्वं भो. कविरसि तत्कि सखे क्षीणाऽखनाहारतौ 
धिम्देश गुणिनोऽपि दुर्मतिरिय देश्च न मामेव विक्‌ । 
पाकार्थी क्षुधितो यदव विद्ये पाकाय बुद्धि तदा विन्ध्ये 
नेन्धनमम्बुधां न सङिठं नान्न धरिव्रीतले ॥ ४९ ॥ 

वाटाः 

ये शिरसां निहिता अपि न मवन्ति सखे समान- 
सुखदु.खाः । चिकुर इव ते बाला एव जरापाण्डु- 
भविऽपि ॥ ५० ॥ 


पान्थ 
न यत्र गुणवत्पाचमेकमग्यम्ि सनिवा । कसल भ्वतः 
पान्थ कृपराम्बुम्रहणायह ॥ ५५ } वापी क्रापि कढापि न 
श्रतचरी को वद्‌ कौटक्सरो व्योमाम्भोजवनीव चात्र तटिनी 
कनाम विज्ञायते ! हहौ पान्थ दुगन्तमाहममरर्रागत चेन्मग 
मण्टकाङ्खपडसङु जसाढन्यो. कवन्व पिव ॥ ५६ ॥ 
कस्तूरिका 
अयि व्यक्तामि कस्तूरि पामर पडन्ह्धर्या | अर 
खेदेन भूपाख किन मन्ति मर्हीतङे ॥ ५७॥ यथपि 
दवाछ्व्या कस्तृरीभूमिग् भूरिनरम्‌ । नेया किममा तदपि 
दि शोचथ जानता पुमा ॥ ५८ ॥ दुर्परपद्ीपनिपुत्रहस्न 
कस्तूरि कस्त वद द्रर्विपारं | आरभ्य सारम्यकथासु 
मान माचिन्यमाच्र वचमोऽवक्राश्र ॥ «९ | अयि वत 
गुरुगवं मा स क्त्रि यासीरचिदटपरिम्ाना माना 
सौरभेण । गिरिगहनगुहाया नमत्यन्तीनं स्रजनक- 
मसुनेव प्राणटीन करोषि ॥ 5५ ॥ जन्मम्धान न खु 
विमरु वर्णनीयो न वर्णा दर्‌ पुना वपुपि रचना पट्गङ्का 
कगेति । यद्ययेव मक्ररसुरमि्रन्यगवापहारी को जानीते 
परिमरुगुण क्रोऽपि कस्तूरि कायाः ॥ ६१॥ 
दीप 
गक पाचगन नद्‌ प्रदीप -ीविवपनम्‌ । प्रयाखन्ति 
येना तेन भखरस्य ब्रहरवह्णा ॥ ६२ ॥ वहिग्तिनिमलरूप 
वहन्त दीप्र दवता जगि | सवगनमचिगदान्तरमाज््वस्य 
कजब्ण्ाग ॥ ८२ ॥ न मणरिनोव्धिफा माना मृदुता 
न प्रकाशममता वा } अचिरम्थिनिग्ति दीपौ न दहि 
वह्ुमृ्या-मवतराय ॥ ६४ ॥ या कान्ति वहसि परा 
ल्यः किक क्ुकिभरतयो देवेति विज्ञाप्यसे । इत्य | प्रमीप मदर सीयापाविति हृदि मा ध मन्यथास्तवम्‌। सले 
कनया कुरीरुव करपाकारदावधं बृथा दृतयान्ते अवतो | व निशि भुनाटिताम। नत्र चेष्हनिं सति क वा 
भविष्यति मसीमात्रावशेषं वपु ॥ ५२ ॥ गता सा ॥ ६५ ॥ मरदीप भ ुप्यसि प्रक्यमारुतप्रज्बख 
पप्रमापटल्पाट्ट्प्रकटपावकव्यक्तये । व्वमङ्घ किसु कामिनी- 


१ मण्डूकेन २ निभैयेन ई ऊष्ठकीट ४ हस्िकक्षस्थ | त स 
र्ट, गजमजुप्रा वा ? पूपात्‌ २ गलम्‌ २ दटस्तपाद्रादिक्षाटनाथम्‌ ४श्री सोमा 


रोष 

वश्च प्राशुरसा पुंणत्रणमयो जीणा वरत्रा इमा कौल 

कुण्ठतया विशन्ति न महीमाहन्यमाना अपि | आगह- 

व्यवंसायसाहुसमिद रटूष सत्यञ्यता दुरे श्रीर्निकट 
कृतान्तमहिषमरेवेयघण्टारव ॥ ५१॥ 
कुञीलवाः 

मोलि खर्णकिरीटकान्तिरुचिर केयूरभन्या सुजा | 





"~~~ 
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कुचत्रीपदीपह्छवप्रकम्पनपरिस्फुरत्पवनटेश्चपार गत. ॥ ६६॥ कु 
रे रे दीप ॒तिरृताखिठतम.सोमारिवरीख ते रात्रो | यसुखोऽपि सुशत्तोऽपि सन्मागपतितोऽपि सन । सता 


गूढनिजाङ्गपातिकलभाधातेन कि परुषम्‌ । तत्कर्माचर येन | वं पादलग्नोऽपि व्यथयत्येव कण्टकः ॥ ७८ ॥ 


तावकयञञो भूयायमाते पुनन क्ञेहो नच सा दशा नहि पर काटकृरटम्‌ 
ज्योति पर स्थाखति ॥ ६७ ॥ नन्वाप्रयस्ितिरिय तव कालकूट केनोत्तरोत्तरविशिषट- 
तुखा पदोपदिशा । प्रागर्णवख हृदये वृषटक्ष्मणोऽथ कण्ठेऽधुना 
गुरुषु मिरितिष्ु शिरसा प्रणमसि रघुपून्नता समेषु समा। ¦ वससि वाचि पुन. खलानाम्‌ ॥ ७९ ॥ 
उचितज्ञासि तुटे कि तुरखयसि गुञ्चाफटे. कनकम्‌ ॥ ६८ ॥ जिहा 
प्राप्य प्रमाणपद्वीं को नामास्न तुटेऽवलेपस्ते । नयसि | द्वर्चिरी्जनद्रेषिमध्ये चमति नित्यशः । तदिदं शिक्षितं 
गरिषठमधसतात्तदितरसुचेस्ता कुरुपे ॥ ६९ ॥ केन जिह्वे सचारकरोशम्‌ ॥ ८० ॥ 


कुम्भ ॥ 
र नन्द्‌नवनम्‌ 
टेटतरगरुकमिवन्धः ऽपि कटा ते धन्यः . ति 
यनीबनदायल 1 नः । खटाकख शिखामणि सुरतरुम्रामख धामाद्भुत पांलोमी- 
< © ४ ५ । 
त पुरुहूत्यो परिणति. पुण्यावरीनामपि । सत्य नन्दन कित्विदं 
नीरसक्राष्टताडनरत छष्य प्रचण्डातप छेन शछाष्यतर १ व ध 
य ^. | सहदयानत्य विपि प्राध्यते त्वत्त खाण्डवरद्गताण् नशे 
सपडनिचयं छाध्योऽतिदाहानट. । य्कान्ताकुचपाच- | -_- _ > 
न्दोखली व्व दूर्‌ऽस्तु व-बानर. ॥ ८१॥ 
बाहुरुतिकादिन्गेखलीटसुख खव्व कुम्भवर त्वया नहिं ॥ 


# =) (^^ 
खं दुःखावना रर य हि रि 
सुख दुःसाविना भ्यते ॥ ७१ ॥ वूमायिता दश्च दिगो दकितारदिन्द्‌ा देह दहन्ति दहना 


, कटकाः र । 
भ्रात. काञ्चनलेपगोपितवबहिस्ताप्राकृते सर्वतो मा भंषी, इव गन्ववाहा. । सामन्तरण म्दुतान्रदसन्नमञ्चुगुज्ञन्मधुत्रत 
मघो किट कौकिख्य ॥ ८२ ॥ 


कटर, सिरो मव चिर देवाख्यखोपरि । ताम्र्वं गतमेव 


काश्चनमयी कीतिं चिरा तेऽधुना नान्तस्तच्चविचारण- 93 
प्रणयिनो ठोका बहिषद्धय ॥ ७२ ॥ जगति विदितमेतत्काष्ठमेवासि नूनं तदपि च किरु सत्यं 
दुग्धम्‌ कानने वार्धितोऽसि । मवकरुवछयनेचापाणिसङ्चोत्सवेऽसिन्मुसठ 
को हि तुखमधिरेहति श्चचिना दुग्धेन सहजमधुरण । | किसट्य ते ततक्षणायन्न जातम्‌ ॥ ८३ ॥ 
त्त विकृत मथितं तथापि यत्जञहसुद्विरति ॥ ७२ ॥ संकीर्णाः 
वडिराष्‌ण्ड गतास्रे दिवसा य दैवज्ञा ईत्यशाखिनाम्‌ । 


यत्सह्ुणोऽपि सरदरेऽपि तटसितोऽपि वंशोद्धवोऽपि | ओदटुम्बरफरेभ्योऽपि स्हटयामोऽच जीवितुम्‌ ॥ ८४ ॥ 
विदधासि चृश॒सकर्मं । वक्रात्मनो बडिशदण्ड तदेव तख | नौका वै भजते तावद्यावत्पार न गच्छति । उत्तीणे तु 


॥ ४ ५१. नदीपारे नाकाया कि प्रयोजनम्‌ ॥ ८५ ॥ एका 
कोचिद्वयख लाभेऽपि नतं सद्र ज धनुः । अस्वस्य, श्र ॥ न शालिदयामाकयोभद्‌ 
सन्धो ठक्षलमाभिकाद्भया ॥ ७५ ॥ न प्रवायते ॥ ८६ ॥ कस्तुभसुरसि सुरारे. भिरि 
टस्पाकः शरी दोतते पुरजयिन । ननु जन्मना यु जल्पे 


गर्भ प्रथयन्‌ यशो विशचदयन्धारी सखे योजयन्भूपाना | जम्मतुरियती गति प्य ॥ ८७ ॥ साधो कुण्डकघटन- 
करयन्कथा विरचयन्हसलाद्कटी. सोयम्‌ । दान | परिभमाद्टमविद्धकणा पू । वसति दिगम्बरनगरे रजक- 
परवयन्युण दविगुणयन्न्ाचल धूरणवेम्याकः सविध समेत्य | धतराऽपि कि कुरुते ॥ ८८ ॥ शतपदी सति पादशते 
सुदशा किं नाम नो भाषते ॥ ७६ ॥ क्षमा यदि न गोष्पदमप्यतिवर्तितुम्‌ । करिमियता ह्िपदख 
खल, हनूमतो जलनिधे. करमणे विवदामहे ॥ ८९ ॥ हे मदि 

किमहं बदामि खल दिव्यमते गुणपक्षपातमभमितो मवत. | हे मार्ति हे लब्धि न तादृशी कापि मवादरीनाम्‌ | 
गुणराङ्नो निखिरसाधुजनान्यदहर्निंश न खलु विस- | क्षण समाधाय मघुत्रतं या विसारयेद्म्बुजिनीवियोगम्‌ 


रसि ॥ ७७ ॥ ह ध ल्‌ 
--------------------------- नाश्य नतवासस्तत् स्थिति २ उत्क्रष्टम्‌ २ स्थानम्‌ अभ्य्‌ 
९ काञ्चनलेपेन गोषिना बाह्या नान्राफतिर्यख र लम्पटो धूनांवा | नरे ५ सदारिवद्य ६ दन्ता ७ अवमान < कत्पवृक्षाणाम्‌ 





सकीणोन्योक्तयः 


२४९ 








|| €९० ॥ यः कुन्तपाणिरिह्‌ भूप इति प्रसिद्धो भूखण्ड- 
मात्रविभवः परसेवकश्च । तखत्मिज, सततमिच्छति राजराब्द्‌ 
त्रीडे जगजननि हन्त निराश्रयासि ॥९१॥ इन्द्रो 
यमोऽसि वरुणोऽसि हुताशनोऽसि ब्रह्मा हरे हरिरसीत्य- 
सकृबदुक्तिः । भृपालमेलिमणिरक्जितपादपीट तखानृतख 
फृटमिन्धनसुद्रहामि ॥ ९२ ॥ आः सर्वत. स्फुरतु केरवमा- 
पिबन्तु ज्योत््लाकरम्भमुद्रभरयश्चकोरा. । यातो यदेष 
चरमाचलमूलचुम्बी पङ्करुहपरकरजागरणप्रदीप. ॥ ९२ ॥ 
खरनखरविमुक्ता रक्तरक्ताश्च मुक्ता परिणतवबद्राणा 
विश्नमेणोपगृद्य । सपदि सरसि धोता. प्रत्यभिज्ञाय सक्ता 
इति किरति किराती हन्त कान्तार एव ॥ ९४ ॥ अब्धे- 
रम्भ स्थगितभुवनामोगपाताल्कुक्षे पोतोपाया इह हि 
बहवो छद्वनेऽपि क्षमन्ते । आहो रिक्त कथमपि मवेदेष 
देवात्तदानी को नाम सखादवरक्ुहरारोकनेऽप्यस्य कटय, 
॥ ९५ ॥ इय्येतम्मिन्वा निरवधिचमक्तत्यतिश्षये वराहो 
वा राहु" प्रभवति चमत्कारविषय । महीमेको मभ्ना यद्‌- 
यमवहदन्तमुसटे. शिर.रेष शत्रं निगिरति पर सत्यजति 
च ॥ ९६ ॥ त्वा कुम्भससुद्धवेन सुनिना किचित्तदा- 
त्याहितं सिन्धार्बन्धुकरटुम्बदईुरकुट हषादिद ध्यायति । 
गाम्मीरयाद्यदि ते न विभ्यति नवा त्रखन्ति मेकी- | 
शिशोरतागत्य सुखं वसन्तु तिमयो जातानुकम्पा वयम्‌ । 
॥ ९७ ॥ वक्रा नेष तनूविवर्तनगति गृह्णाति साचिसित- 


जनान 


१ करूपनिवा सिभेकसमूह 


~  शलनभकनण 








इति श्रीसुभाषितरन्ननाण्डागारे 
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सेरग्बलनेरमुष्य न॒ मनाक्चेतः परावर्तते । हस्ते त्व 
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सुमिदारकख पतिता कस्याणि तन्नीयता वेदीमाअननर्हिरपण- 
वषट्‌कर्तव्यपाकेर्वय ॥ ९८ ॥ सन्त्यन्येऽपि ब्हुस्पति- 
प्रभृतय. सभाविताः पश्चषास्तान्प्रलेष विशेषविक्रमरुची 
राहुन वैरायते । द्वावेव ग्रसते दिनेश्वरनिशप्राणेश्रो 
मासुरो भ्रात. पर्वणि पश्य दानवपति. सीषीवरोषीकृत, 
॥ ९९ ॥ वीणाप्येकगुणेन राजरमणी नीरन्ध्रपीनस्तनद्वन्दर 
खेरति डष्कदारुनिचया नि.सारतुम्बीफटा । चश्वत्पा- 
्विंकशर्वरीपरिव्रढप्रोदप्रथामासुर सक्ताजातमपीह निशुण- 
तया योग्य न समाव्यते ॥ १०० ॥ तृष्णालोरविलोचने 
करयति प्राची चकोरीगणे मीनं मुचति कि च कैरवकुले 
कामे धलुधुन्वति । माने मानवतीजनख सपदि प्रस्थातु- 
कामेऽ्धुना धातः किं लु विधो विधातुमुचितो धाराधरा- 
डम्बर. ॥ १०१ ॥ कसे हन्त फलाय सजनगुणग्रामार्यने 
सजनसि खाप्मोपस्करणाय चेन्मम वचः पथ्यं समाकर्णय । ये 
मावा हृदयं हरन्ति नितग शोभाभरः सभृतासेरेवाख कलेः 
कटेवरपुषो देनदिने वर्थनम्‌ ॥ १०२ ॥ मयीदानिख्यो 
महोदधिरयं रत्नाकरो निशितः सर्वीशापरिपूरकोऽलुगमितः 
सपत्तिहेतोर्मया । शम्बूकोऽपि न छभ्यते किमपर रल महार्घं 
पर दोषोऽयं न महोदधेः फलमिद जन्मान्तरीय मम ॥१०२॥ 
एक, कर्णमहीपति, प्रतिदिनं लक्षाधिका याचकाः कले कि 
वितरिष्यतीति मनसा चिन्ता ब्रृथा मा कुथा. । आकि कि 
प्रतियाचकं युरतर* प्रत्यम्बुजं कि रविश्वन्द्र कि प्रतिकैरवं 
प्रतिकतागुस्म किमम्भोधरः ॥ १०४ ॥ 


पथ्चममन्योक्तिपरकरणं समाप्तम्‌ । 


षष्ठं नंवरसप्रकरणम्‌ 
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षड्मररसनिदंशः | स्ततो यदपि कमे कियन्न जनि ॥ १४ ॥ हारो जलद्र 
मनपिजप्रज्ञंसा | वसनं नछिनीद्छानि प्राछेयश्चीकरसुचस्तुहिनाश्चमासः । 


अनद्गनावठासङ्गाजिता येन जगच्रयी } स चिच्रचरि | यखेन्धनानि सरसानि च चन्दनानि निवाणमेष्यति कथे 
कामः सर्वकामप्रदोऽस्तु व ॥ १॥ एक वस्तु द्विव कतु | ". मनोमवान्नि, ॥ १५ ॥ कुरुगुरुरवराना केषिदीक्षप्रदाने 
बहव. सन्ति धन्विन । धन्वी स मार एवैको द्रथोरक्य  परमसुहदनङ्गो रोहिणीवभख । अपि ऊसुमपरपत्कर्वन- 
करोति यः॥२॥ न कठोर न वा तीक्ष्णमायुधं पुष्प देवस जेता जयति सुरतरीखनाटिकासत्रवार ॥ १६ ॥ 
धन्वनः । तथापि जितमेवासीदसुना भुवनत्रयम्‌ ॥ २ ॥ द्दयतृणकुटीरे दीप्यमाने सरान्नाबुचितमनुचित वा वेत्ति 


ह पण्डितोऽपि । किमु कुवख्यनेत्रा. सन्ति नो नाकनाये- 
स॒ एकलीणि जयति जगन्ति ११ । दस्ता त | वापतिरहस्या तापसी यत्मििवे ॥ १७ ॥ न गम्यो 
यख रशमुना न हृतं बलम्‌ ॥ ४ ॥ कपूर इव दग्धोऽपि 
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। विविधः शान्तिफशते, । ्रमावेरादङ्धे किमपि विद्धद्धङ्ग- 
केतवे ॥ ५ ॥ बाणेष्वारोप्य गुणान्विधाय चाप॑ वियोभि- 


० £ 
॥ मसमं स्षरापसारोऽय भ्रमयति दश पूर्णयति च ॥ १८ ॥ 
नीनयने । सखयमतनुजगदेतजयति सुमालो विचिच्र- कान्तेतयुयकलोचनेति विपुङश्रोणीमरेलुहसत्पीनोङ्गपयो 
धानुष्क. ॥ & ॥ सपदमतरलकभ्यामनन्यसामान्यबहरूदप- 


धरेति सुमुखाम्भोजेति सुभ्ररिति | टष्रा माति मोदते 
निधे. } पुष्णातु चित्तयोनेरघटितघटनापदीयसी विभुता वि 
॥ ७ ॥ याभिरनङ्ध साङ्ीकरत, सियोऽखीङृताश्च ता येन | ऽभिरमते पर्तत विद्वानपि भलक्षाञ्चचिपु्रिका लियमहो 


कामख दुश्वे्टितम्‌ ॥ १९ ॥ चन्द्रे शीतख्यल्यरी कृनयन 
वामाचरणप्रबणो प्रणमत तौ कामिनीकामो ॥ ८ ॥ जयति द 


तैकदेविथन , , | शमो. सुधाशीकरर्विष्वग्याकुखयत्सु सयमधनान्कान्ता- 
४४५७१ ८ ०५8 ष. दगन्तेषु च । रीखाये परभेक्षवे धनुरिपून्बिश्रत्सुनात्मन, 
वपुषि यदिघुपातवारणाथ वहति वधू शरिखण्डमण्डनाऽपि | खच्छन्द्‌ रतिवछ्ठमो विजयते तरेछोक्यवीर, खर, ॥ २० ॥ 
॥ ९ ॥ चेतोयुवश्चापवति प्रसङ्धे का वा कथा मानुष- 


€ € 
९ ध इश्युधन्व शराः प्रसूनविततिथद्धावरी सिञ्जिनी ययाज्ञा- 
ठोकमाजाम्‌ । हतु. पुरामप्यलिकेक्षणख तथाविध पोरुष- < स 


मधमासीत्‌ ॥ १०॥ रिव रिव हि रिवेन पुष्पधन्वा 


वरावतिनः प्रमनसो निर्विषटराष्ादय. । यद्माणाभिहता 
प विरञ्चिसुरजिन्मृत्युजयेन्द्रादयो व्याप्नाोषमखा इव त्रिभुवन 
प्रखयनटेन किमित्यकारि मस । स हि पुनरदितरछकाय व, भु 
लोके स त॒ मणिमन्रमहोषधेरसाभ्य, ॥ ११॥ शभुखयं- 


पायादजेयः सर. ॥ २१ ॥ प्रासादीयति वेणवादिगहनं, 
८ | ४ दीपीयति द्राक्तमः पयेङ्कीयति भूतल दषदपि शछक्ष्णोपधा- 

भुहर्यो हरिणेक्षणानां येनाक्रियन्त सतत ृहकर्मदासा. | नि क ९ 

वाचामगोचरचरित्रविचित्रिताय तसे नमो भगवते कुसु 


नीयति । कस्तूरीयति कर्दम. किमपर यूनो रसाविष्टयोर्येना- 
मायुधाय ॥ १२ ॥ वक्षःखटीवदनवामदयरीरभागे; पुष्यन्त 


ठोकितयो. स वन्यमहिमा देवो नमख. सर. ॥ २२॥ 
यसय विभुता पुरषाख्रयोऽपि । सोऽयं जगच्रितयजित्वर- 


चापधारी मारः पशन््रहरतीति न विख्याय ॥१३॥ श्लो  , _ स्ीव्रशेसा । 
कास्माधनवता भवता ' नोन † खैर जगजितमनङ्ग- | दशा दभ्ध मनसिज जीवयन्ति दरव या. । विरूपाक्षख 
ट ¢ 
तयापि सर्वम्‌ । सचिद्धवान्वहुदारः प्रतिरन्धगा्. कर्या- | जयिनीस्ताः स्तुवे वामखोचना. ॥ १ ॥ न हयेन च मातङ्गम 
- | रथन च पत्तिभिः । खीणामपाङ्दष्टयव जीयते जगता अयम्‌ 


१ छछज्ारवीरकरुणाद्तदहासखमयानका । वीमत्सरद्रगान्ताश्च = + _ गन्धर्व 
नवधा कीर्तितारसा॥' २ प्रल्यकाल्को नतैक शिव इति यावत्‌ ॥ २॥ सोम, शचं ददं तासा ग ववच्च यभा गिरम्‌ । 
रक्त उपपन्न ५छरू कतुम्‌ &नचिकित्सय ७ खीणाम्‌ «गृहः | २१ पुष्पबाण रदृदयमेव वृणगृहम्‌ ३ इन्द्र॒ ४ भौषधोपायमाध्य 
कर्मकरा दासा ९ मदनाय १० अस्पानि ११ मदन १२ सखेच्छ्या । ५ नागम्‌ & रोगविशेष ७ कामम्‌ ८ जीवन्त कुर्वन्ति ९ शिवस्य 


--~-----------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_~~~~~~~~~-~~~~~~~_~-~_~~~~~~~-~~~--~-----~-~---~----~------------~----~---~----------_ ~~---~--~-----~----------~------- 
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२५९ 
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अनिः सवाद्धकान्तिव्व तखान्निष्कसमाः खियः ॥ २॥ किय 
पवित्रमतुलं नेता दुष्यन्ति किचित्‌ । मासि मासि रजो 
यासा दुष्कृतान्यपकर्षति ॥ ४ ॥ अमृतखयेव कुण्डानि 
रब्लानामिचव रादायः । रतेरिव निधानानि निर्मिताः केन 
योषित. ॥ ५ ॥ प्राणाना च प्रियायाश्च मूढाः साद्य- 
कारिण. । परिया कण्ठगता रत्ये प्राणा मरणहेतवः ॥ ६ ॥ 
अक्रननिमप्रमरसा विखसारुसगामिनी । असारे दग्धससारे 
सार सारद्लोचना ॥ ७ ॥ हरिणप्रेक्षणा यत्र गृहिणी न 
विखोक्यते । सेवितं सर्वैसपद्धिरपि तद्धवन वनम्‌ ॥ ८॥ 
यासामश्वख्वातेन दीपो निवीणता मतः । तासामाछिङ्खने 
पुसा नरके पतनं कुत ॥९॥ नामृत न विषं किचि- 
देका सुक्त्वा नितम्बिनीम्‌ । यसा सद्धेन जीव्येत श्रियेत 
च वियोगत, ॥ १०॥ यासा नाञ्नापि कामः खात्सगम 
दशने विना । तासा ₹क्सगमं प्राप्य यन्न द्रवति कौतुकम्‌ 
॥ ११ ॥ यावद्ृष्टिमृगाक्षीणा नो नरीनर्ति महरा । 

वञ्ज्ञानवता चित्ते विवेक. कुरुते पदम्‌ ॥ १२ ॥ समा- 
शिशः समाष्ेषश्चुम्बिताश्चुम्बनरपि । दष्टाश्च दानः कान्तं 
दासीकुर्वन्ति योषित. ॥ १३ ॥ ज्योत्ल्व नयनानन्द्‌. 
सुरेव मदकारणम्‌ । प्र्ुतेव समाङ्रष्टसर्वलोका नितम्बिनी 
॥ १४ ॥ कार्पसकृतकूपीसरातेरपि न शाम्यति । शीतं 
शातोदरीपीनवक्षोजाछिङ्धनं विना ॥ १५ ॥ सपन्न रमणी 
दीखसपन्नरमणीं विना । इव्यूढवान्नरमणी रमणीं रुक्मिणी 
हूरि. ॥ १६ ॥ पादसवाहने वंजी केरासमा्जने फणी । 
अहो मास्यं पुरभ्रीणा दधिसमन्थने रवि ॥ १७ ॥ प्रम- 
वति मनसि विवेको विदुषामपि शाखसभवस्तावत्‌ । 
निपतन्ति दष्िविशिखा यावन्नन्दीवराक्षीणाम्‌ ॥ १८॥ सन्तु 
विलोकनमभाषणविलसपरिहासकेलिपरिरम्भाः । सरणमपि 
कामिनीनामटमिह्‌ मनसो विकाराय ॥ १९ ॥ हदनता- 
पनशक्ती सहजे स्तः सुश्रवा कराक्षेषु । तवाया प्रबल 
स्यान्ेदीयस्त्वे परा दवीयस्त्वे ॥ २० ॥ अवलोकनमपि 
सुखयति कुवबल्यद्रुचारुचपलनयनायाः । कि पुनरमृत- 
समान सरभसमालिद्गन तखाः ॥ २१ ॥ त्रीडवेखारुद्ध 
सागरसछिकमिव योषिता हृदयम्‌ । रागेन्दुरुदयमानो भूयो 
भूयस्तरद्यति ॥ २२ ॥ आदानपानङेपैः काश्चिद्वररोप- 
तापहारिण्य. । पुरत, सितेव सिद्धोषधिवह्टी कापि 
जीवयति ॥ २३ ॥ पनिषद्‌. पैरिपीता गीतापि च हन्त 


१ सुवणैसदृगा २ मचमिव ३ पादसम्थमलनि्हरणा्थं कृतो 
मजितेष्टकाखण्डो वजीति लोके कथ्यते, पक्षे,-इन्द्र ४ दन्त 
प्िका, पक्षे-शेष ५ मन्था, पक्षे-सूयं & ब्रह्मप्रतिपादका 
श्ुतिरिरोमगा ७ अभ्यस्ता 


| मतियथ नीता । तदपि न हा विधुवदना मानससदनाद्र- 


दहियीति ॥ २४॥ यख न सविधे दयिता दवदृहनस्तुहिन- 
दीधितिस्तख । यख च सविधे दयिता दवदहनस्तुहिनदीधि- 
तिस्तख ॥ २५ ॥ यच पतत्यबलखाना दष्टिर्निशिता" पतन्ति 
तच्र कश्चराः । तच्वापयेपितशरो धावत्यासा पुर. सरो मन्ये 
॥ २5 ॥ स्वपरप्रतारकोऽसौ निन्दति योऽलीकपण्डितो 
युवतीः । यस्मात्तपसोऽपि फठं खम॑खर्गेऽपि योषितोऽप्स- 
रस॒ ॥ २७ ॥ अक्रश कुचयो कृ बटभने वितत 
चक्षुषि विस्तृत नितम्बे । अरुणाधरमाविरस्तु चित्ते करुणा- 


 जञाकिकिपाछिमागवेयम्‌ ॥ २८ ॥ अधरे नववीटिका- 


लुगगो नयने कजटमुज्न्यठं दुकूखम्‌ । इदमाभरण नित- 
म्बिनीनामितरद्भषणमङ्ञदृषणाय ॥ २९ ॥ रतानि विमूष- 
यन्ति योषा भूष्यन्ते वनिता न रलकान्त्या । चेतो वनिता 
हरन्त्यरा नो रलानि विनाङ्गनाद्वसद्वात्‌ ॥ ३० ॥ ताब- 
देव विदुषा विवेकिनी बुद्धिरस्ि मवबन्धभेदिनी । यावदिः 
न्दुवदना न कामिनी वीक्षिता रहसि हसगामिनी ॥ ३१ ॥ 
तरुणिमनि कृतावटोकना रुकितविखासविर्ब्धविम्रहा । 
सरशरविसरा चितान्तरा मृगनयना हरते स॒नेर्मन. ॥ ३२ ॥ 
तावदेव कृतिना हृदि स्फुरवयेष निर्मठविवेकदीपक. । 
यावदेव न कुरङ्ग चश्चुषा ताड्यते चपरल्चनाच्रले. ॥३३२॥ 
मेये धरिच्या पुरजव सार पुरे गृहं सद्मनि चेकदेश. | 
तत्रापि क्ञय्या शयने वरा खी रत्रोज््वखा राज्यसुखस्य 
सार.॥ २४॥ आख सहाख नयनं सलखं सिन्दूर निन्दृदय- 
शोभि माकम्‌ । नवा च वेणी हरिणीदशश्चेदन्येरगण्येरपि 
मूषणेः किम्‌ ॥ २५ ॥ मात्सर्यसुत्साथ विचायं कायमायौ. 
समयीदमिदं वदन्तु । सेव्या नितम्बा. किमु भूघराणासुत 
सरसरविकासिनीनाम्‌ ॥ ३६ ॥ सितेन भावेन च छकजया 
भिधा पराष्डुखेरधकटाक्षवीक्षणे । वचोभिरीष्याकलहेन 
रीटया समस्तमावेः खलु बन्धने चयः ॥ २७ ॥ अवि- 
सन्धूर्तधुरंधरोऽपि नरः पुरध्रीपुरतोऽन्ध एव । अरोष- 
रिक्षाकुशखोऽपि काकः प्रतायते कि न पिकाङ्नाभि 
॥ २८ ॥ उडराजसुखी मृगराजकटिगजराजविराजितमन्द्‌- 
गतिः | यदि सा वनिता हृदये निहिता क्र जप. क तप. 
क्र समाधिरतिः ॥ २९ ॥ तदाखण्डखाशा मदीमण्डलाशा 
तथा मोगिभोगाुरागं त्यजामः । मन.क्षोमदक्षान्क्रृपात 
कटाक्चन्कुरगेक्षणाश्चरक्षणं पातयन्ति ॥ ४० ॥ च्रचातुया- 
कुञिताक्षाः कटाक्षाः ज्िग्धा वाचो छजिताश्चव हासा. । 
लीखामन्द्‌ प्रसितं च स्तं च स्ीणामेतद्धषण चायुधं 


१ स्थलम्‌ २ मध्ये ३ हरस्य ४खच्छम्‌ ५ मुखम्‌ &टाम- 
युक्तम्‌ ७ भयेन < प्रणयकोपेन ° व्वयते १० कोकिरूभि 


२५२ 
च ॥ ४१॥ नूनं हि ते कविवरा विपरीतबोधा ये नित्य- 
माहूरबस इति कामिनीस्ताः । याभिविलोकतरतारकदष्टि- 
पाते. राक्रादयोऽपि विजितासत्ववला कथे ता. ॥ ४२ ॥ 
नान्दीपदानि रतिनाटकविश्रमाणामायाक्षगणि परमाण्य- 
ध्रवा खरस्य । दष्टेऽधरे प्रणयिना विधुताग्पाणेः सीत्कार- 
शुष्करुदितानि जयन्ति नायी ॥ ४२ ॥ अलरूमतिचपल- 
त्वात्छममायोपमत्वाद्रिणतिविरसत्वात्सगमेनाङ्गनायाः । 
इति यदि शतक्रत्वस्तत्वमाखोचयामस्तदपि न हरिणाक्षी 
विस्ररत्यन्तरात्मा ॥ ४४ ॥ द्रुतं यखालोकाट्धिरहिजन- 
शोकापनयनं यदृद्ध सानन्दं नयनमरविन्दं विहरति | न 
यस्येति श्री, कचनिचयराहोरपि पुर" समे खेदं रमा- 
व॑दनहिमधामा शमयतु ॥ ४५ ॥ श्रुतं चट सपृ्ट स्पृत- 
मपि वृणा ह्यदजनन न रते स्रीभ्योऽन्यत्कचिदपि कृतं 
लोकपतिना । तदथं धमार्थ विभववरसौख्यानि च ततो 
गृहे ठश्ष्यो माम्या. सततमबला मानविमवेः ॥ ४६ ॥ 
छट कस्तूरीतिटकमबला. कजररचि दशोः कर्णद्न्द् 
विमरमणिताट युगलम्‌ । गले सुक्तामाखा ञ्ुचि वसनमद्ध 
च सततं वक्षीकतं॑विश्वं दधति खलु बाद्योपकरणम्‌ 
॥ ४७ ॥ भवन्तो बेदान्तप्रणिहितधियामन्र गुरवो विद्‌- 
ग्धाछापाना वयमपि कवीनामनुचराः । तथाष्येतद्भमो न 
हि परहितादुण्यमधिकं न चास्िन्ससारे कुवट्यदशो 
रम्यमपरम्‌ ॥ ४८ ॥ विसमुश्चति बुधो जनः युकृतचिन्तनं 
दूरतो जहाति च मुनिस्तपस्त्यजति धीरता शकरः । 
विधिभेवति चञ्चरखिजगतीपतिः क्षुभ्यति क्षणं कुटिरदष्टयो 
यदि पतन्ति वामध्रुव. ॥ ४९ ॥ अमृतममृतं क. सदेहो 
मधून्यपि नान्यथा मधुरमधिकं चूतखापि प्रसन्नरस फलम्‌ | 
सकृदपि पुनर्मध्यस्, सन्रसान्तरविजनो वदतु यदिहान्य- 
त्ववादु सखास्ियारदनच्छदात्‌ ॥ ५० ॥ वचसि भवति 
सङ्खत्यागसुदिश्य वात श्रुतिमुखरमुखाना केवर पण्डि- 
तानाम्‌ । जघनमरुणरलमन्थिकाश्चीकङापं कुवलख्यनयनाना 
को विहातुं समर्थ. ॥ ५१ ॥ किमिह बहुभिरुक्तथुक्ति 
रान्य. प्रप यमिह पुरुषाणा सर्वदा सेवनीयम्‌ । अभि 
नवमदलीखलटस सुन्दरीणा स्नमरपरिखिन्न यौवनं वा 
वनं वा ॥ ५२ ॥ यासा सत्यपि सट्वणानुसरणे दोषायुरागो 
भृशं याः प्राणान्परमपेयन्ति न पुनः सपूर्णदष्टि प्रिये । 
अत्यन्ताभिमतेऽपि वस्तुनि विधियीसा निषेधात्मकस्तत्त- 
त्केटिषु दक्षिणा अपि सदा वामा जयन्त्येव ता, ॥ ५२ ॥ 
खीमुद्रा कुसुमायुध परमा सवीर्थसंपत्करीं ये मूढाः प्रवि- 
हाय यान्ति कुधियो मिथ्याफछस्त्रषिण. । ते तेनेव 
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सुभाषितिरन्रभाण्डागारम्‌ 
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निहत्य निर्दयतरं न्रीकृता मुण्डिताः केचिद्रक्तपरटकृताश्च 
जटिखः कापालिकाश्चापरे ॥ ५४ ॥ व्रषटव्येषु किसुत्तमं 
मृगद्शः प्रेमप्रसन्ने मुखं श्रातव्येष्वपि किं तदासखपवनः 
श्राव्येषु कि तद्वचः । कि खाये तदोष्ठपहछवरस. स्पृश्येषु 
कि तदवपुर्ध्येय कि नवयोवने सहृदयः स्वेत तद्धित्रम 
॥ ५५ ॥ यत्रैता रहरीचरखाचरृदशो व्यापारयन्ति रुव यत्त- 
त्रैव पतन्ति सततममी मर्मस्धरशो मागेणाः । तचक्रौक्रत- 
चापमश्चितरारप्रे्खुत्कर, कोधनो धावत्यग्रत एव शासनधर 
सत्यं सदासा सर ॥ ५६ ॥ विश्वामित्रपराशसभृतयो 
वाताम्बुपणीशनास्तेऽपि स्रीसुखपङ्कजं सुकुखितं टृष्रैव मोहं 
गता । शास्यन्न सघृतं पयोदधियुत ये भुज्जते मानवासते- 
षामिन्दियनिमरहो यदि भवेद्विन्ध्यस्तरेत्सागरे ॥ ५७ ॥ 
आछेेरुपगम्यते मधुकरे. केरोषु माल्यग्रहः कान्ति, कापि 
क्पोटयो प्रथयते ताम्बूरमन्तगेतम्‌ । अङ्खानामनुटेपनं परि- 
मदेरालेपनप्रक्रिया वेष कोऽपि सरोजसुन्द्रहश सूते सुख 
चक्षुषो ॥ ५८ ॥ सद्रबस्फारहाय मयवरदकरां स्स्तध- 
म्मिछमारा मूलाधाराधिकारा निगमनिधिधरा काव्यकोटि- 
प्रचार । ससारानल्पकारा सदनमयहरा चिद्धनैकावतारा 
तारा शृद्धारारया मनसि वसतु ते सर्वदा स्वसारा 
॥ ५९ ॥ ससारेऽसिन्नसारे परिणतितरछे दे गती पण्डिताना 
तचज्ञानामृताम्म्ुरकितमनसा यातु कारः कदाचित्‌ । नो 
चेन्युग्धाञ्ञनाना सनजघनमभरामोगसभोगिनीना स्थूलो- 
पखसरीषु स्थगितकरतरस्पशैरखोभोयतानाम्‌ ॥ ६० ॥ 
ससारेऽसिन्नसारे कुनपतिमवनद्वारसेवाकछड्न्यासङ्गव्यस्त- 
वैय कथममरुधियो मानस सविदध्यु. । यदेता. प्रोयदि- 
नदुयुतिनिचयश्तो न स्युरम्मोजनेत्राः परेद्भुत्काश्चीकलापा. 
स्नभरविनमन्मध्यभागास्तरुण्यः ॥ ६१ ॥ 
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युववर्णनम्‌ 

अधारि पद्चेषु तदङ्गिणा धृणा क तच्छयच्छायलवोऽपि 
प्वे । तदाखदायेऽपि गतोऽधिकारिता न शारद 
पार्विकर्वरीश्वर. ॥ १ ॥ किमख रोम्णा कपटेन कोटिभि- 
विधिने रेखाभिग्जीगणद्णान्‌ । न रोमकूपोघमिषाजग- 
तकता कृताश्च कि दृषणञ्यून्यबिन्दव, ॥ २॥ अमुष्य 
दोम्यामरिदुगेण्ठने श्ुवं गृहीतागेकदीषेपीनता । उरःश्रिया 
तत्र॒ च गोपुरस्फुरत्कपायदुधेषैतिर प्रसारिता ॥ ३ ॥ 
खकेलिलेशखितनिन्दितेन्दुनो निजारादक्तार्जितपद्मसपदः । 
अतद्रयीजित्वरसुन्दरान्तरे न तन्मुखख प्रतिमा चराचरे 
॥ ४ ॥ सरोरुहं तख दशेव तर्जितं भिताः सितेनैव 





| विधोरपि भिय. । कुत. पर भन्यमहो महीयसी तदाननखो- 


युबवर्णनम्‌, बारावर्णनम्‌ 
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पमितो दरिद्रता ॥ ५ ॥ खबाटमारख तदुत्तमाङ्गजेः समं 
चमर्यव तुलमिराषत. । अनागसे शंसति बाठचापठं 
पुनः पुन. पुच्छविरोठनच्छलात्‌ ॥ 8 ॥ निमीटनन्ररा- 
जुषा दशा शशं निपीय तं यच्चिदश्ीभिरर्जित. | अमूस्तम- 
भ्यासमर विवृण्वते निमेष॑नि.खेरधुनापि लोचनैः ॥ ७ ॥ 
विलोकयन्तीभिरजक्षभावमाबलखादमु तत्र निमीटनेष्वपि । 
अरम्मि मल्याभिरमुष्य दशने न विन्ेदोऽपि निमेष- 
निर्मित. ॥८॥ न का निशि स्भगतं दद्य तं जगाद्‌ 
गो्रस्खठ्ति चकान तम्‌| तदात्मताध्यातघवा रते च 
का चकार वा न खमनोभवोद्धवम्‌ ॥ ९ ॥ 


बारा वर्णनम्‌ 

अभ्यासः कर्मणा सम्यगुखादयति कोटम्‌ । विधिना 
तावदभ्यस्त यावत्सृष्टा मरगेक्षणा ॥ १॥ न देवकन्यका 
नापि गन्धर्वकुरुसमवा । तथाप्येषा तपोभद् विधातुं 
वेधसोऽप्यलम्‌ ॥ २ ॥ इयं व्याधायते बाल भ्रूरया. काञ- 
कायते ! कटाक्षाश्च शययन्ते मनो मे हरिणायते ॥ २॥ 
मनोऽपि शङ्कमानाभिनीलाभिरुपजीव्यते । अषडक्षीणषाङ्धण्य- 
मनच्री मकरकेतनः ॥ ® ॥ अतन्द्रचन्द्राभरणा समुदी- 
पितमन्मथा । तारकातरखा शयमा सानन्दं न करोति 
कम्‌ ॥ ५ | निमीणकोरर धातुश्चन्दरिका छोकचक्चुषाम्‌ । 
क्रीडागृहमनङ्खखय सेयमिन्दीवरेक्षणा ॥ ६ ॥ प्रद्धणपरक्ष- 
णाखपान्कुर्वत्यः ससितत्रपम्‌ । न वीणाया. प्रबीणायाः 
खञ्जनं सररञ्जनम्‌ ॥ ७ ॥ दग्धो विधिर्विधत्ते न सर्व- 
गुणयुन्दरं जन कमपि । इत्यपवादभयादिव सुग्ाक्षी 
निर्मिता विधिना ॥ ८ ॥ मीनवती नयनाभ्या चरणाभ्यामपि 
सुफुहकमल्वती । रोवाल्नी च केदः सुरसेयं सुन्दरी 
सरसी ॥ ९ ॥ अलिकुरमञ्खरकेशी परिमर्बहुका रसा- 
बहा तन्वी । किसख्यपेश्चख्पाणिः कोकिखकलमाषिणी 
प्रियतमामे ॥ १०॥ अमत तदधरबिम्बे वचनेष्वमृतं 
विलोकनेऽप्यमृतम्‌ । अग्रतश्रतौ कुचकुम्मो सत्यं सा सृष्ट 
रपरेव ॥ ११ ॥ स्तनकरशस्खलदम्बरसवरणन्यग्रषाणि- 
कमलायाः । निपतन्ति माग्यभाजासुपरि कक्षाः सरो- 
जाक्षयाः ॥ १२ ॥ कुङ्कुमपदेनाङ्कितदेहा गोरपयोधर- 
कम्पितहारा । नूपुरहंसरणत्पदपदग्रा कं न वशीकुरुते भुवि 
रामा ॥ १३ ॥ मन्दमन्दगमना करिणीकरि वा विशाल- 
नयना हरिणी किम्‌ । पूर्णचन्द्रवदना रजनी कि पर्य 
गच्छति सखे तरुणी किम्‌ ॥ १४ ॥ उत्तज्ञ सनभरतान्त- 
तान्तमध्यं विष्िष्यद्धनकचवान्तवान्तसूनम्‌ । क्रान्जन्नम- 

२९ नि्मिमेवै ` 
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णिक 


द्लिभीतभीतनेन मुग्धाक्षी मम धुरि मन्दमन्दमेति ॥ १५॥ 


उदयदुदयदीक्षणाय पत्युश्चपरदशस्रपयां निरुध्यमानम्‌ । 
मन इव कृपणसख दानकाले कति न ततान गतागतानि 
चक्षु. ॥ १६ ॥ अदम्भा हि रम्मां विलक्षा च रक्ष्मी- 
घृताची हिया चीरसच्छादिताखा । अहो जायते मन्द- 
वणीप्यपणी समाकण्ये तखा गुणखेकदेशम्‌ ॥ १७ ॥ 
एकान्तसुन्दरविधानजडः क वेधाः स्वीङ्गकान्तिचतुरं क्र 
च रूयमययाः । मन्ये महे.धरभयान्मकरथ्वजेन प्राणार्थिना 
युवतिरूपमिदं गृहीतम्‌ ॥ १८ ॥ कि कोसुदीः शरिकलाः 
सकला विचण्य सयोज्य ॒चामृतरसेन पुनः प्रयलात्‌ । 
कामख घोरहरहुृतिदग्धमूरते, सजीवनोषधिरियं विदिता 
विधात्रा ॥ १९ ॥ नेदं सुखं मगविथुक्तदाशाङनिम्ब नेमो 
सनावस्तपूरितहेमकुम्भो । नेवाछूकावछिरिय मदनाख- 
राला नेवेदमक्षियुगलं निनडं हि यूनाम्‌ ॥ २० ॥ चित्ते 
निवेस्य परिकल्ितस्खयोगान रूपोचयेन विधिना विहितां 
कृशाङ्गी । स्रीरलसृष्टिरपरा प्रतिभाति सा मे धातुर्विभुत्व- 
मनुचिन्त्य वपुश्च तखा. ॥ २१॥ चन्द्रो जड. कदलि- 
काण्डमकाण्डीतमिन्दीवराणि च विसुद्रितविभ्रमाणि । 
येनाक्रियन्त सुतनोः स कथ विधाता किं चन्द्रिका कचि- 
द्रीतरुचिः प्रसूते ॥ २२ ॥ निशक्तरोशवदशारिशिरा 
नवीनसधरा्षयोवनवसन्तमनोरमश्रीः । उन्मीकितस्ननवस्त- 
बका निकाममेणीद्शसनुरुता तसुते सुदं नः ॥ २२॥ 
नीरोतलोह्टसितखञ्जनमज्ञनेवा संपूर्णशारदसुधाकरकान्त- 
वक्रा । बाला जगच्नितयमोहनदिन्यमूर्तिमैन्ये विभाति 
जगति सरवीरकीरतिः ॥ २४ ॥ एता स्खरद्ररयसहति- 
मेखलोत्थक्षद्ारनपुरर्वाहृतराजहसा, । कुर्वन्ति कख न मनो 
विवह तरुण्यो विश्वस्तमुग्धहरिणीसदरोः कटाक्षैः ॥ २५ ॥ 
एषा भविष्यति विनिद्रसरोरुहाक्षी कामख कापि दयिता 
तनुजाऽचुजा वा ! यः पश्यति क्षणमिमां कथमन्यथासौ 
कामस्तमस्तकरुणस्तरुण हिनस्ति ॥ २६ ॥ अपाङ्गतरले 
ददो तरख्वक्रवणी गिरे विकीसभरमन्थरा गतिरतीव 
कान्त मुखम्‌ । इति स्फुरितमङ्गके मृगदशा खतो ठीख्या 
तदन्न न महोदयः कृतपदोऽपि सठश्यते ॥ २७ ॥ 
दशः पृथुतरीकृता जितनिजान्नपत्रतिषश्चतुर्भिरपि साधु 
साध्विति सुखे; सम व्याहृतम्‌ । शिरसि चक्ितानि 
विसयवाद्धव वेधसो विधाय ठछना जगत्रयरुलामभूता- 
मिमाम्‌ ॥ २८ ॥ कचित्सभ्र मङ्खः क्विदैपि च ठछनापरि- 
णतेः कचिद्धीतिचरसे. कवचिदपि च लीरखाविखसितें 


१ ज्मा २ खीरूपम्‌ ३ ह्ला ४ नेतप्रान्तचश्ले, 
५ विलामभरेण मन्थरा मन्दा गति ६ कृतस्िति, 


२५४ सुभाषितरत्रभाण्डागारम्‌ [ & अकरणम्‌ 
नवोढानामेभिवद्नकमरर्वैनचकितै. स्ुगीसली ना. प्रकर | खा, दृरमबिधौ परनापतिरभूचनद्रो च कान्तिपरद. छज्ञरिकरसः 
परिपूणा इव दग. ॥ २९ ॥ अमुष्या ठावण्य भ्रदुखमृदु- ` खय नु मदनो मासो चु पुष्पाकरः । वेदाभ्यासजडः 
खानप्यवयवान्मनोलल्य धातुः करकठिनता मे विभृदाति । ¦ कथे नु विषयन्याघृत्तकोतूहलो निमी प्रभवेन्मनोहरमिदं 
पदं चिन धत्ते मतिरिति पुरा पडजभुवा ध्रव कल्याणीय | खूप पुराणो मुनिः ॥ ४२ ॥ वक्र चन्द्रविकासि पड्कज- 
करितिसुक्रतंरेव रचिता ॥ ३० ॥ समीचीना चीनाञ्चुक- | परीहासक्षमे ठोचने बर्ण, खर्णमपाकरिष्णुरलिनीजिष्णु 
परिदताङ्धी प्रविकसद्छु चापीना हीना जघनघनमागेऽव्ज- | कचाना चय । वक्षोजाविभकुम्भविग्रमहरो यावी 
बद्ना । न दीना दीनान्तःकक्ितमदना सेयमधुना नवीना । नितम्बस्थली वाचा हारि च मादेव युवतिषु खामा- 
मीनाक्षी व्यथयति सुनीनासपि मन. ॥ २१ ॥ स्फुरन्नाना- | विकं मण्डनम्‌ ॥ ४२ ॥ अयाच्रद्रतिसोकुमाथमधुना 
रलारुणितवसना वरत्तमसृणस्तनापीना मत्ता तरखजघना | हसख गर्वेरल †सटापो यदि धार्यता प्रभृतेवै्चियमत्व- 
हसगमना । सराधीनासीना कविहृदि जितारोषर्छना व्रतम्‌. । अङ्धानामकटोरता यदि शस्मायव सा मारी 
नवीना मीनाक्षी व्यथयति मुनीनामपि मनः ॥ ३२ ॥ ' कान्तिश्चेनकमला किम बहना कँषायमाटम्बताम्‌ ॥ ४४ ॥ 
उद्सीनारीनामपि वचसि रीना तयुमन्रपाघीना दीनाल- ! निर्मिरसुं सुदतीजो विरचिते वक्रे शशिभ्रान्तित 
पनपद्वीनायकध्रता । कवीनामासीना हृदि कुसुदिनीनाथ- कोठी भूतनिजाम्बुजामनमधिष्ठातु न शक्तो विधि. । मध्ठं 
वद्ना नवीना मीनाक्षी व्यथयति सुनीनामपि मनः ॥ ३३ ॥ । विस्मृतवन्छुचौ च कठिनो पीनौ नितम्बौ कचान्यक्रान्नि- 
निरीना वेदमान्त. कथमपि सखीनामभिहिते. कृताघीन। ' भितवान्मति स्फुरति हि स्वये दृणा चेतसि ॥ ४५ ॥ 
सोन्दथसय तरद्धिणी तरूभिमोकर्षख हर्षोद्रमः कान्तेः 
विपीना तनुतया नवीना मीनाक्षी व्यथयति सुनीनामपि | कार्मणक्र्म॑नर्मरहसासहछासनावासमू । विद्या वक्रगिरा 
मन. ॥ २४ ॥ कुचाभ्या माखन्ती विनजितल्कुचाभ्या | विघेरनवविप्रावीम्यसाक्षाक्िया वाणाः पञ्चशिलीसुखस् 
युबमनो हरन्ती बिव्बोकेः सरसि विहरन्ती मधुरगी । । रुटनाचूडामणि, सा प्रिया ॥ ४६ ॥ दष्टः साठसता बिभर्ति 
तरुण्या खवण्य किमपि विदघानाभकविधो नवीना मीनाक्षी | न शिद्युकीडासु बद्धादग श्रोत्र प्रेषयति प्रवर्तितसखी सभो 
व्यथयति सुनीनामपि मन ॥ ३५ ॥ अमटग्रणार- । गवाताखपि । पुसामट्मपेतराद्मधुना नारोहति प्राम्यथा 
काण्डकमनीयकयोटरचेस्तरलसरीरनीटनलिनप्रतिफुह्दज, । | बारा नूतनयावनन्यतिकगवष्टभ्यमाना शने ॥ ४७ ॥ 
विकसदशोकशोणकरकान्तिगत. सुतनोर्म॑दलकितानि हन्त । आयाति भियमज्जसा नयनयोरम्भोरुहमेयसी सनाहः सन- 
रक्तानि हरग्ति मनः ॥ ३६ ॥ किमिन्दु कि पद्व किमु | योरयं कटयते समोगयोग्या दगाम्‌ । वैद्रध्येन सहासिका 
सुकुरविम्बं किमु सुख किमन्जे कि मीनो किसु मदनबाणो | वितनुते वाचामिय प्रक्रिया सुग्धाया पुनरेन्दवी न सहते 
किमुद्शो। खगो वा गुच्छ वा कनककर्शो वा किमु | सुस्यामभिख्या सुखम्‌ ॥ ४८ ॥ 

कुचा तडिद्ा तारा वा केनकर्तिका वा किमवबला ॥ ३७॥ "र 

तनुस्प्ौदसा द्रमुकुलिते हन्त नयने लयुदश्वद्रोमाञच व्रजति | वयः संधिवर्णनम्‌ 
जडतामञ्ञमखिखम्‌ । कपटो घर्मा श्ुवसुपरतारोष विषय | यथा यथा विगत्यया हृदये हृदयेश्वर । तथा तथा 
मनः सान्द्रानन्दं सपंशति श्रित ब्रह्म परमम्‌ ॥ ३८ ॥ , बहियाता मन्ये सकोचत. कुचौ ॥ १ ॥ अन्तरङ्ग मनङ्ग ˆ 
मधुरवचनैः सभरभङ्गे' कृताङ्धलित्नेरलसवकितैरद्न्यासैमं | शृ्वारुरुदेवतम्‌ । अङ्गीकरोति तन्वङ्गी सा॒विलासमय 
होत्सवबन्धुमिः। असङृदसक्घ्स्फारस्फारसपाङ्च विकोकितेखि- । वय. ॥ २ ॥ अन्येयं रूपसपत्तिरन्या वेदरयघोरणी । नैषा 
मुबनजये सा प्धेषोः करोति सहायताम्‌ ॥ ३९ ॥ | नछिनपव्राक्षी सृष्टिः साधारणी विवे ॥ ३ ॥ अनायासङ्कं 
कपूरेण स्थखविरचना कुङकुमेनाख्वाटं माध्वीकानि मध्यमशङ्कतरले ददौ । अभूषणमनोहारि वपुर्वयसि सुव 
परतिदिनपयः प्चनाणः पाण. (2) । तवोलन्ना यदि कठि , ॥ ४॥ दृश्य टना सदस्र्मनसामयुतेर्विंमींवनीय च । 
मवेत्काश्चनी कापि वही सा चेदा किमपि कमते | सुङृतशतकोटिमोग्य किमपि वय सुश्रवो जयति ॥ ५॥ 
सुभ्व, सोकरुमार्यम्‌ ॥ ४० ॥ खावण्यामृतदीर्धिका कुर्ग । १ उलत्तिविवाने र जीणे ३ तु ऊुवन्‌ ४ जयश्चील 
सोन्दयेसोमाग्ययोखेखोक्याकररल्रकन्दठिरिय जीव्यात्सहस । ^ मनोटरम्‌ > मियो मापणम्‌ ७ मौनव्रनम्‌ ८ पाषाणरूपा 
समा. ! रूपालोकनकोतुकेन बहूना शिद्पश्रमेणादरान्मन्ये ! ^ क्षम ९० काप।ववकलम्‌ ११ निम।वुमिन्छु १२ रह्मा 


० ध रं सुङ्खलीमूतस्वकीयक्मन(मनम #> चावर्येम्‌ १५ ध्ग्पादी 
या विधिना विहाय विहित सषट््वनारोपणम्‌ ॥ ४१ ॥ । १६ ्येयम्‌ 











वथःसंधिवर्णनम्‌ 
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न्यश्ति वयति प्रथमे ससुदच्ति तरुणिमनि सुदृशः ! दधति 
स मधुरिमा वाचो गतयश्च विश्रमाश्च भृदाम्‌ ॥ ६ ॥ 
यदवधि विलसभवन योवनरौदियाय चन्द्रवदनाया, | 
दहन विनैव तदवधि यूना हृदयानि टहयन्ते ॥ ७ ॥ 
अधर किसर्यराग. कोमलविरपानुकारिणौ बाहू । कुसु- 
ममिव लोभनीयं यौवनमङ्गेषु सनद्धम्‌ | ८ ] मृदुखवलि- 
ककितिमप्य पृशुलकुच चर विषुमूजघनम्‌ । पुीगसशह- 
णीय स्फुरति वनं योवनं च नारीणाम्‌ ॥ ९ ॥ सभिन्नयोर- 
सुष्या वयसो. पयसोरिवाङ्गषु । अनयो रसद्विभेद मानस- 
जन्मा पर वेद्‌ ॥ १०॥ सनतरमिदसुत््ग नि्नो मध्य 
समुन्नत जघनम्‌ । विपमे मृगशावाक्ष्या वपुषि नवे क इव 
न स्खरति ॥ ११ ॥ उदयति तरुणिमतरणौ शव- 
राशिनि प्रशान्तिमायाते । कुचचक्रवाकयुगर तरूणितयिन्या 
मिथो मिरुति ॥ १२ ॥ अचर चरदिव चकु प्रकृतमपीद्‌ 
समुद्यदिव वक्ष. । अतदिव तदपि शरीर सप्रति वामभ्रुवो 
जयति ॥ १३ ॥ अयमङ्कुरभाव एव तावक्कुचयो, कर्षति 
रोकरोचनानि । इतरेतरपीडनीमवस्था गतयोः श्रीरनयो, 
कथ भवित्री ॥ १४ ॥ परिहरति यथा यथा वयोऽखा. 
स्फुरदुरुकन्दट्शाठिबाठमावम्‌ । द्रढयति धनुषस्तथा तथा 
ज्या स्पृशति शरानपि सज्यन्भनोभू ॥ १५ ॥ निरित- 
रारधियाऽयत्यनञ्ञो दशि सुदश खव बयश्चराे । दि 
निपतति यत्र सा च तत्र प्यतिकरमेत्य समुम्मिषन्त्यवसथाः 
॥ १६ ॥ यथा यथाऽखा कुचयो, समुतन्नतिस्तथा तथा 
लोचनमेति वक्रताम्‌ । अहो सहन्ते वत नौ परोदय 
निसगतोऽन्तर्मलछिना दयसाधव ॥ १७ | सम विखमोऽद्- 
रितः स्तनाभ्या त्रपा विलासेन सहाबततीणी । अवर्तता- 
न्यस्पयेव साक कान्त. प्रकायो वचसा कृशाङ्गया ॥ १८ ॥ 
उन्मीलितं तूलिकयेव चित्रं सू्याञ्यमिर्भिन्नमिवारविन्दम्‌ । 
नमूव तखाश्चतुरखशोभि वपुर्विभक्तं नवयौवनेन ॥ १९ ॥ 
असभ्रत मण्डनमञ्ञयष्टरनासवास्य करण मदख | कामख 
पष्पव्यतिरिक्तमचं बाल्याप्पर माधु वय, प्रपेदे ॥ २० ॥ 
आब्रृणोति यदि सा मृगीदृशी खौञलेन कुचकाच्चनाच- 
छम्‌ । भूय एव बहिरेति गोरवादुन्नतो न सहते तिरस्क. 


भ क न ना 





? गच्छति सति २उद्रय प्राप रस्गृहणायम्‌ «ग्रृह्ाया ल्व 
टिदृक्ता, ज, `, लसित मध्यभागो यव्य तत्‌, पर्षे-गृदला या 
वल्यो वलित्रिनय तेन निति मन्यो यक्षिन्‌ ^ पथय स्थूल 
खकुभ्वा यिन्‌? पक्षेः-एथुल कुच यस्मिन्‌ ६ सुन्दरम्‌ ७1 पुटा 
ये भूना वृक्षास्तघेन निपिडम्‌, पे-पिपरृरा भू पा ने 1 -पुन्यभुव 
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जर्था्वनरूपे १० स्ववस्लण 
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२५५ 
याम्‌ ॥ २१ ॥ अल्युन्नतस्तनञुरो नयने सुदीर्घे क्रे भ्रुवा- 
यतितरा वचनं ततोऽपि । मध्योऽधिक तनुरनूनगुर- 
नितम्बो मन्दा गति. किमपि चाद्तलोचनाया ॥ २२॥ 
भपय धनुरपाङ्गतरङ्खितानि बाणा गुणा, श्रवणपाकिरिति 
सरेण । तखामनङद्धजयजगमदेवतायामखागि निर्बितज- 
गन्ति किमर्पितानि ॥ २३ ॥ दगो. सीमावाद्‌, श्रवणचुग- 
टेन प्रतिकल सतनाभ्या सरुद्रे हृदि मनसिजसतिष्ठति 
बलात्‌ । नितम्ब सक्रन्दं क्षिपति रशनादाम प्रत. प्रवे्- 
स्तन्वज्गया वपुषि तरुणिप्नो विजयते ।॥ २४ ॥ अनाघ्रातं 
पुष्पे किमख्यर्मटूतं कररुहरनाविद्ध रन मधु नवमनाखा- 
दितरमम्‌ । अखण्डं पुण्याना फलमिव च तदरुपमनघ न 
जाने मोक्तारं कमिह समुपन्थाखति विपि. ॥ २५ ॥ 
भ्रुवा काचिह्ीका परिणतिरपूरया नयनयो. सनामोगो व्यक्त 





। स्तरुणिमसमारम्भसमये । इदानी बालाया किममृतमय 


किं विषमय. किमानन्द्‌ साक्षाद्भूनितमधुर पश्चमरव, 
॥ २६ ॥ अनाकृतेरेव प्रियसहचवरीणा शितया वचोभिः 
पाच्चारीमिधुनमधुना सगमयितुम्‌ । उपादत्ते नो वा विर 
मति न वा केवटमिय कपोलं कस्याणी पुलकसुकुटे- 
दन्तुरयति ॥ २७ ॥ प्रगल्मानामन्त.प्रविश्चति खणोति प्रिय 
कथा खये तत्तचशशतमभिनयेर्वचयति च । स्प्हामन्त 
कान्ते वहति न समभ्येति निकट यथेवेयं बाख हरति 
हि तथा चित्तमधिकम्‌ ॥ २८ ॥ सित किचिट्रक्र सरल- 
तस्म दृष्टिविभव परिस्पन्दो वाचामभिनवविलससोक्ति- 
सग्स । गतीनामारम्म किसख्यितलीखपरिकर स्प्ररन्त्या- 
स्तारण्य क्रिमिह्‌ न हि रम्य मृगा. ॥ २९ ॥ इमे 
तारुण्यश्रीनवपरिमलख प्रौटसुरतप्रतापप्रारम्भाः स्मरविजय- 
दानप्रतियुघ. । चिर चेतश्नौय अभिनवविकारेकरूचयो 


' विलासब्यापाग किमपि विजयन्ते मगर ॥ ३० ॥ 


अपक्रान्ते बाल्ये तरुणिमनि चागन्तुमनसि प्रयाते सुरचस्वे 
चतुरिमणि चाश्छपरसिके । न केनापि सृष्ट यदिह वयसा 
मर्म प्रम यदेततश्चषोजयति वपुरिन्दीवरच्छय ॥२१॥ 


` तदात्वग्रोन्मीटन्म्रदिमरमणीया करिनता विचित्य प्रत्य- 


द्ादिव तरुणमावेन घटिता । स्तनं सविश्राणा क्षण- 
विनयवेयात्यमणस्सेन्मेषा केषासुपरि न रसाना युव- 
तयं ॥ इ२॥ न री दग्भङ्गी करयति कुरङद्धीनय- 
नयौ ऊुचश्रा ककन्धृफलमपि न बन्यूङृतवती । सुधाया 
सन्रीची न च वचनवीची परिचिता तथापि श्रीरखा 
युव्रजननमम्या विजयते | ८५ ॥ उदुश्चद्रक्चोजह्वयनट- 
मगक्षामितकदि म्पुमद्ररया मन्दीक्रतवित्छसदिन्दीवरपुगम्‌ | 

५ नान्सवेम्‌ “ब्रैघराटतम्‌ 


ॐ कन रर 


२५६ सुभाषितरन्नभाण्डाशारम्‌ [ £ प्रकरणम 
व 
सञुचद्ूभङ्गं॒प्रविहितधनु्गमनिङं वयस्तद्चक्षा. कथ- | युगोद्धेदं विनाप्यज्कलीसुद्रासूवितहासखमाखमधिकं नो 
मिव मनो न व्यथयतु ॥ ३४ ॥ सुल ॒विकसितसितं | पु्िकादौ रसः । तिर्मग्टोचनवीक्षितानि वचसा छेकोक्ति- 
वशितवक्िमपरक्षित॒ स॑सुच्छङितविभ्रमा गतिरपाससख्ा | सक्रान्तयस्तखाः सीदति शैशवे समभवत्कोऽप्येष नव्यः कमः 
मति. । उरो मुकुङितिसतनं जघनमसबन्धोर्दर बतेन्दु- | ॥ ४६ ॥ खावण्यागृतनिक्षरेण सदशः सिक्ताखिखाञ्गस्थरी 
वदनातनो तरुणिमोद्रमो मोदते ॥ ३५ ॥ न दन्ुरसुरःसख्यङं | जातस्तत्र नवीनयौवनकलीखाठतामण्डपः । तसिन्वेष- 
वचसि नाश्रिता चातुरी विकारि न विलोकित भ्रवि न | विशेषश्ीतरतरच्छायासु सुसोत्थित. कदप॑खिजगजयोयम- 
वक्रिमोपक्रम । तथापि हरिणीदृशो वपुषि कापि कान्ति | परोऽप्यद्यापि निद्राछस. ॥ ४७ ॥ बाल्ये गहपती निमी- 
च्छटा पटादृतमहामणिदयुतिरिवा्र सटक्षयते ॥ २६ ॥ इदं | कति वयःसधि विधाय सखरश्चौरश्वारुतर विवेश निभृतं 
परमञुन्द्र तनुपुरं कुरङ्गीदशा निवाय खल शैशवं खय- | गखादरीराख्यम्‌ । चाल्य चरणे प्रुत्वसुदरे निरजता 
मनेन नीत बलात्‌ । तदागमनरङ्या मकरकेतुना कि | चेतसि क्षामत्वं हृदये दशो. सरकता सर्वखमसखा हरन्‌ 
कृत पयोधरधराधरौ त्रिवल्वाहिनीटुलरो ॥ २७ ॥ सिर- | ॥ ४८ ॥ एतखा रतिवहभक्षितिपते कीडासरसखा शनैः 
त्वमचिरदुतो तमसि कोऽपि बन्धग्रहो विधो किमपि सोरम | सदोषं नयतीव शेशवजलं तारुण्यतिगमद्यतिः । अन्त.सथा 
मधुनि कापि वणात्मता । शिरीषनवदामनि स्फुरति कोऽपि | च यथा यथा विकसति प्राय. कुचोचस्थली स्थौटयं हन्त 
ररोदयो वगरोऽमिनववेधसस्तदिह मन्महे कौशलम्‌ ॥३८॥ | तथा तथा वितनुते खक्पीनमीनावली ॥ ४९ ॥ रेखा 
क्षण सरकवीक्षणे क्षणमपाज्ञ सवीक्षणं क्षणं रजसि खेलनं | काचन कजरख नयनाम्भोजे मिथः कोद्चलादाङीभिः सर- 
क्षणमतीव भृुषाद्र. । क्षणं द्रुततरा गतिः क्चणमतीव मन्दा रीकरतापि कुटिरीमाव समाख्म्बते । रक्ष्या वक्षसि पाणि- 
गति. क्षणक्षणविलक्षण जयति वेष्टितं सुश्रव. ॥ ३९ ॥ | पडमविषमस्पर्शोदयादुन्नतिजीनीमो वयमेणश्चावनयने बाल्य न 
क्षोमे पत्ते यदतिबहरु जिग्धलावण्यपूर. प्रलङ्गं यत्तटम- | पास्य तव ॥ ५० ॥ मध्यख प्रथिमानमेति जघन वक्षो- 
चसरन्त्यर्मयो विभ्रमाणाम्‌ । उन्मग्न य्स्फुरति च मना- | जयोर्मन्दता दूर याल्युदर च रोमरुतिका नेत्राजवं धावति । 
्म्मयोदन्दरमेतत्तनमन्येऽखा. सरगजयुवा गाहते हृत्तडा- | कंदपं परिवीक्ष्य॒नूतनमनोराज्याभिषिक्तं॒॑श्षणादद्ानीव 
गम्‌ ॥ ४० ॥ मन्द्‌ मन्दं श्रवणपुरकोपान्तगन्ता दगन्तः | परस्पर विदधते नि्ठन सुश्चुव. ॥ ५१ ॥ दृष्टि. रोशव- 
किचिकिचिद्विरमति मनो धूल्किरीरसेभ्यः । आविमीवः | मण्डना प्रतिकरु लावण्यमभ्यशयते पूर्वाकारसुरस्तथापि 
सनसुकुखयो, कापि कान्ति. समन्तादद्य शो वा कुसुम- कुचयो' शोभा नवामीहते । सप्राप्ा गुरुता तथाप्युपचिता- 
धनुषो योवराज्याभिषेकः ॥ ४१ ॥ सनद्धोऽय नवत्‌ | भोगा नितम्बस्थली तन्व्या. खीक्रृतमन्मथं विजयते तनने्न- 
णिमा काममास्कन्दुकामो नैना सुशचत्यहह सहसा कौतुकी पेय यय ॥ ५२ ॥ तत्तखाः कमनीयकान्ति विजित- 
बालमावः । तद्रैराज वरतरतनुखर्णभूमौ प्रवृत्तं प्रायस्त्व- | चखोक्यनारीवपुः शङ्ञारख निकेतन समभवत्ससारसार 
स।द्नुदिनमयं क्षीयते मध्यदेश. ॥ ४२ ॥ श्रोणीबन्धस्त्य- | वय" । यसिन्विस्मृतपक्ष्मपाल्िचरख्नाः कामारुसा दृष्टयो नो 
जति तयुता सेव्यते मण्यमाग पद्या सुक्ताक्तरकगतयः | यूना पुनरुत्यतन्ति पतिताः पारे शकुन्ता इव ॥ ५३ ॥ 
सश्रिता छोचनाभ्याम्‌ । धत्ते वक्ष॒कुचसचिवतामद्भितीय | केठीकोतुकमादरच्छूवणयोराठीमिराश्राव्यते बासभिस्तु पुरः 
त॒ वक्रं तद्रात्राणा युणविनिर्मय. कल्पितो यौवनेन ॥ ४३ ॥ | पुरेव रजसि क्डार्थमाहूयते । चेतो याति न वा तत 
सभूभङ्गं करकिसर्यावर्तनेरालपन्ती सा पयन्ती लछित- | सदुभयोरेणीदशचः साप्रत मध्ये चुम्बकयोरयग्राकख्वन्निः- 
कितं छोचनखाञ्चेन । विन्यखन्ती चरणकमले टीख्या वः कुभि भि 
खेरयतिनि सङ्गीतं प्रथमवयसा निता पड्कजाक्षी ॥ ४४ ॥ | शिक्षारसो दन्तानां परिकर्म नीविनहनं भ्रूलाखयोम्या्रहः । 
दोलया जघनस्येन चरुता ठोलेक्षणा रजते साशङ्क | पियस्ठोचननेधतानि वचसा छकोक्तिसकान्तयः जणा 
तयुक्टकक्षतमिया कौडावने करीडति । घतते दिश निरी- | म्यायति , शाते प्रतिकं कोऽप्येष केठिकरमः ॥ ५९५ ॥ 
क्षणं सितसुखी पारावताना रुत. सन्नं मौर्यविसञजनाय | मात्रा नर्तनपण्डितशनु वदनं किचिद्मगरमे दृशो सतोकोद्धद्‌- 
सुतनोः श्ञारमित्रे वयः ॥ ४५ ॥ वक्षखावरणाद्रसन- | निवेशिनसनमुरो मध्य द्िद्राति च । अख यजनं 
स घनं च कख्या प्रतयज्च मेणीद्शः सल्यंकारमिव सरैकसुहृद्‌ा 


९ स्वायत्तीक्तम्‌ २ गयुद्त ३ नियतैकविष्यत्ता ४ उन्नतम्‌ । तद्यौवनेना गग 
। सापत्‌ उकवण्यामृतम्‌ा 
५ उत्कर्षभाग्भवेति & जघनवन्व ७ सक्ष्मताम्‌ ८ चच्चरुगमनानि । _._- म्‌ ॥ ५९॥ + हित वरतनो 


९ विपर्यय १ बन्धनम्‌ २ परिमाणेन 





~~--~"~----~--------~---~----~-~-^--~~----~------------~--~~~--~----------~----- 








~~~. 


वैयःसंधिवर्णनम्‌, वरुणीप्रथगवयववर्णनम्‌ 


२५७ 








सितं यत्पुरा तत्तारुण्यधनोदयेन बहुधा सवर्धिते पदभूः । 
वीक्ष्य खन्दनशङ्धितः कुचयुगव्याजान्नितम्बसथलाचकरे सेतु- 
युग न चेदिह कुतसतादग्रसस्थास्ुता ॥ ५७ ॥ विस्तारी 
स्तनभार एष गमितो न खोचिताुन्नतिं रेखोद्धासि कृते वछि- 
जयमिदं न सष्टनिकश्ोननतम्‌ । मध्येऽखा ऋजुरायताधरकपिशा 
रोमावरी निर्मिता रम्यं योबनरोशवन्यतिकरोन्मिधं वयो 
वतैते ॥ ५८ ॥ चाश्वस्य चरणौ विहाय नयनप्रा्तं प्रति- 
ष्टास्ते वस्तु वाञ्छति वाचि काचिद्मृतसधाकरी माधुरी । 
कान्ति, काचन वक्षसो विजयते तन्व्या दुकरूटाश्चर तन्मन्ये 
दिवसे. कियद्िरतलुर्जेता जगन्मण्डलम्‌ ॥ ५९ ॥ आल- 
पन्श्रूविखासो विरख्यति रसद्वाहुविक्षिपि याते नीविम्न्थि 
प्रथिन्ना प्रतनयति मना्ध्यनिश्नो नितम्ब. । उदयुष्यत्याश्- 
मूच्छत्कुचरिखरमुरो मूनमन्त. सरेण स्पर्ट कोदण्डकोव्या 
ह रिणशिशुदयो दयते यवनक्रीः ॥ ६० ॥ 


तरुणीपएथगवयववर्णेनमर्‌ 
केदापाहः 

अखा मनोहराकारकवबरीभारनिर्जिताः । ठछुजयेव वने 
वास चक्रुश्चमरवर्हिण. ॥ १॥ भाति विन्यस्तकह्यर 
सुकेरयाः केरसचयम्‌ । शोगितरदर. शरै. पूण तूणीरमिव 
मन्मथम्‌ ॥ २ ॥ स्तनामोगे पतन्भाति कपोराक्कुिलोऽ- 
ठक, । शशाङ्कनिम्बतो मेरो छम्बमान इवोरग. ॥ ३ ॥ 
चरत्कामिमनोमीनमादातुं वचित्तजन्मन, । गख्यषटिरिवामाति 
बाखावेणी गुणोज्वस ॥ ४ ॥ एणीददो विजयते वेणी 
पृष्ठावलम्बिनी । करोव प्श्चवाणख युवतजनहेतबे ॥ ५ ॥ 
तमस्तोम भृशं सोममण्डलोपरि राजसे । धूमपानेन कि 
नाम धाम गम्यमतः प्रम्‌ ॥ & ॥ वेणी स्यामा भुजगीय 
नितम्बान्मस्तकं गता । वक्रचन्द्रसुधा लें सान्द्रसिन्दुर- 
जिहया ॥ ७ ॥ तखा. कव्रभरन्याजात्तनयननेहयङितः । 
आरूढ. पार्वतीबुद्या गहबर्हीव मूधनि ॥ ८ ॥ रयामा 
मिखिन्दमाखा बाखायां वद्नपद्ममकरन्दम्‌ । आखादितुमिव 
मिक्त रुटिता वेणीमिषादेषा ॥ ९ ॥ मछ्निा अपि 
` सयमनाक्कुरिला अपि समनसा समागमत. । बैौटा अपि 
ुक्तानामनुपद्वान्निजर॑त्मुपयान्ति ॥ १० ॥ सरानाद्रसुक्त 
ष्वनुधूपवास विन्यस्य तनमद्िकेषु । कामो वसन्तात्यय- 
मन्दबीय, केशेषु ठेभे बरमङ्गनानाम्‌ ॥ ११ ॥ एणी. 
पाणिपुटे निरुद्धा वेणी विरेजे श्यनोत्थिताया, । सरोज- 
१ बन्धनात्‌, पक्षे-इन्द्रियनियदात्‌ २ पुष्पाणाम्‌, पक्षे 
साधूनाम्‌ ३ ववयोरसेदात्‌ केशा पक्षे-जर्मका ४ मौक्तिकानाम्‌, 


पक्षे+-जीवन्मुक्तानाम्‌ ५ जरारदहिंतत्वम्‌, पक्+-देवत्वम्‌ & कमर- 
कृच्छान्‌ 


॥ ~ न 


कोशादिव निष्यतन्ती 'तरेणी धनीभूय मैधुनतानाम्‌ ॥ १२॥ 





थ ति यि तिथि 00 0 अ म" 





॥ 


इयं सुखाम्भोरुहसनिधाने विटम्बिधम्मिहततिच्छटेन । 
समागता सादरमेव बाख द्विरेफमालामुत वा दधाति 
॥ १२ ॥ असयाः सपक्षेकविधो. कचोधः स्थने सुखखो- 
परि वासमाप । पक्षस्तावद्वहुचन्द्रकोऽपि कपिना येन 
जितः करप, ॥ १४ ॥ अखा यदाखेन पुरस्तिरश्च 
तिरतं रीतरुचान्धकारम्‌ । स्फुटस्स्फुरद्वङ्धिकचच्छटेन 
तदेव पश्चादिदमस्ति बद्धम्‌ ॥ १५ ॥ अखाः कचानां 
शिखिनश्च कि नु विधि कटापो विमतेरगाताम्‌ । तेनायमेभि, 
किमपूनि पुष्यैरमत्सि द्खा स किमधैचन्द्रम्‌ १६ ॥ 
आमाति शोमातिशयं प्रपञ्चादेणीदयोऽखा रमणीयशोमा । 
वेणी ठसक्कुन्तरुधोरणीना प्रेणीव कि चास हरिन्मणौनाम्‌ 
॥ १७ ॥ विधि किमखा नितराममान्तमङ्खषु दखद्वाररस 
सकेस्या. । क्िग्धोसक्कुन्तख्केतवेन निधाय मूर्ध सबकी. 
चकार ॥ १८ ॥ चिकुरप्करा जयन्ति ते विदुषी मूर्धनि 
यान्विभतिं सा । पञुनार्प्यपुरस्छरृतेन तत्तुकनामिच्छति 
चामरेण क. ॥ १९ ॥ छ्चन्मोक्तिकभणिगद्धातरद्गा खयं 
नन्दिनी भाखतो नील्वणा । ससीमन्तसिन्दूरसारसखतामा 
त्रिवेणीयमेणीद्यो मोख्िविणी ॥ २० ॥ एता नवाम्बुधर- 
कन्तिमुदीक्ष्य वेणीमेणीदृरो यदि वदन्ति वदन्तु नाम॑ । त्रुमो 
वय सुखसुघाश्युसुघधामिखषादम्यागता मुजगिनी मणिसुद्र- 
हन्तीम्‌ ॥ २१ ॥ खमानुराकर्यितं स समुद्यतोऽमूद्राका 
विनाननसुधाञ्युमहो यदसा, । सन्ये तदस नच तिष्ठति 
ूरणिमाया भावो हि कितु परिपूर्णकरे सुधाश्चौ ॥ २२ ॥ 
विफेचकचकरापः किचिदाकुञ्ितोऽयं कुचकररानिवेरी 
गोमते रयामलाक्ष्या. । मघुरसपरितोषात्किचिदुत्फुहकोशे 
कमर इव निरीनाः पेटका. षटूपदानाम्‌ ॥ २२३॥ न 
जीमूतच्छेदः स॒ हि गगनचारी न च तमो न तयेन्दो- 
म्री न च मधुकरास्ते हि सुखराः । न पिच्छ तत्केकिन्यु- 
चितमपितोऽयं न च मणिभृदुत्वादाज्ञातं धनचिकुरपारो 
मृगददर. ॥ २४ ॥ धुनोतु ध्वान्तं नस्तुछितदकितेन्दीवर- 
वनं घनल्िग्धं क्ष्णं चिकुरनिकुरम्बं तव रिते । यदीयं 
सौरभ्यं सहजसुपटन्धुं सुमनसो वन्त्यिन्मन्ये बल- 
मथनवाटीविरपिनाम्‌ ॥ २५ 1 उन्मीरद्रदनेन्दुकान्तिवि- 
सरैद्रे समुत्सारितं भभ्नं पीनकुचस्यर्खय च रुचा हस- 
प्रसाभिहतम्‌। एतखा. कर्विड्कण्ठकदटीकल्यं मिरत्कौतु- 
कादप्राप्ताङ्गसुख रुषेव सहसा केरोषु ठ्न तमः ॥ २६ ॥ 
अभ्यङ्गारम्भः 

अखाः पीठोपविष्टाया अभ्यङ्ग वितनोत्यसौ । ठसच्छरोणि 

चरुद्रेणि नरद्भुरुपयोधरम्‌ ॥ २७ ॥ आवत्यै कण्ठं सिचयेन 


२ पडि २ जमगणान्‌ ३ कैशकनपा ४ पश्चात्तेन 








सुभाषितरनभाण्डागारम्‌ 
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सम्यगावद्य वक्षोरुहकुम्मयुग्मम्‌ । कासो करारभ्निततेल- 
पात्रा मन्द समासीदति सुन्दरी ताम्‌ ॥ २८ ॥ वक्षोजौ 
निभिड निरुष्य सिययेनाक्ुकय म्यं शनै कृत्वा चम्पक- 
तेकसेकमवला सपीव्य मन्दं रिरः । पाणिभ्या चछ्कट्भ- 
णोद्यतश्चणत्कारोत्तगाभ्या करोत्यभ्यद्ध परिपर्यत, सकुतुक 
दोरन्तर प्रेयस, ॥ २९ ॥ 

सीमन्तरयनम्‌ 





खटारः 
केशान्धकारादथ दृदयमाटस्थलाधचन्द्रा स्फुटमषटमीयम्‌ । 
एना यदासाय जगजयाय मनोभुवा सिद्धिरसाधि 
साधु ॥ ४० ॥ 
तिखकः 
बाले टखमङेखेय माठे मद्धीव राजते । भ्ररताचपिमा- 
कृष्य न विद्र कं हनिष्यति ॥४१॥ कस्नूरीतिख्कं बाले मा 
मा कुरु मा कुर्‌ । जद साम्य मजामीति जम्भते शडलाज्छन 


सेहसवर्धितान्वाखन्हटं बधघाति सुन्दरी । करुणा | ॥ ४२ ॥ इयामलेनाद्धित मारे बाले केनापि रक्ष्मणा। 


हुरिणाक्षीणा कुत कठिनचेतसाम्‌ ॥ ३० ॥ सप्राप्तचिकुर- 


सुख तवान्तरासुप्त यच फुटाम्बु नायते ॥ ४३ }॥ नासावज्च- 


माब. कचनिचयो वा युवा करे क्म । श्ीभिर्ध्ड निबध्यो | विनिख॒क्तस॒क्ताफकमनाभिना । भति भमाकतरखन बाला 
न चेदर्ल्रमनुमरति ॥ ३१ ॥ यथा यथाऽयं वस्ते । चन्दनबिन्ट्ना ॥ ४४ ॥ ल्ेचनफुल्छाम्मोजद्वयलोमान्दोकि 


भुजोऽखा उदञ्चित सयमने कचानाम्‌ । तथा तथा वस्गति 
काममेक स एव वक्षोरुह उयलाक्ष्या ॥२२॥ जनुभ्यासुप 
विदय पाष्णिनिहितश्रोणी मरा प्रोन्नमदोर्वह्टी नमदुन्नमत्कुचतटी 


दीव्यन्नखाङ्भावलि । पाणिभ्यामवधूय कड्कणज्षणल्तरावतागे- । 


त्तर बाला नद्यति कि निजाठकभर कि वा मदीयं मन ॥२३२॥ 
जैश्रान्तं ददयत्रणेन कुचयोरत्यक्तकािन्ययोराबद्भस्फुट मण्ड 
लोन्नतिमिटच्रोठं विमुच्योरस 
तममुं वामस्तनारम्बिनी वेणी पाणिनखलाचकल. शिथिल्यत्या 
कम्य पीठ पदा ॥ २४ ॥ आभुञ्राह्ुटिपछठवा कचभरे 
व्यापारयन्ती कग बन्धोककर्षनिवद्धमानसतया द्यून्या 
दधाना दृशम्‌ । बाहुरकषेपससुन्नते कुचतटे पयस्त- 
चोखाश्चुका ह्यीसकोचितवाहमूख्सुमगा वधाति जरी वधू 
॥ २५ ॥ जावुस्ापितदपण परिणमद्रीव समुदय 
न्यञ्वतृरसुन्नमट्जटसत्कक्षान्तगोह्कुचम्‌ । पाणिभ्या 
प्रविभज्य केदानिचयं सीमन्तकमायता चेत कख वसीकरोति 
न बलद्याखा विलेटेक्षणा ॥ ३२६ ॥ केशान्वासकरावटःम्वित 
रिखन्भूयो रणत्कड्कणं व्याधूयाथ केनिष्ठिकानखमुसेना- 
कुञ्चितान्याङ्कछि ।-सीमन्त विरचय्य तख करभेणोन्मृज्य पाश्च- 
द्रय तान्पश्चाद्यगपस्मणीय करयोयुगमेन बधात्यसां ॥ ३७ ॥ 
सीमन्तसिन्दूरम्‌ 

वहन्ती सिन्दूर प्रबलकबरीमारतिमिरलिषा ब्रन्दभन्दीकरृत 
मिव नवीनार्कभरणम्‌ } तनोतु क्षेमं नस्तव बदनसान्दयलहरी 
परीवाहृस्लोत सरणिरिव सीमन्तसरणि, ॥३८॥ अये मातदघ् 
मुखममृतमानुश्रमवशात्कचच्छद्मा राहवंसति किमु तृष्णात 
छित. । किमेवं कदपान्तकतसुणि पिम्दूरसरणित्छसद्वो 
भूयो वहिरिव रसना प्यति ॥ २९ ॥ 





नीवीविच्छुरितं विधाय | 


| तकमनाः । कम्तगतिरकमिषादयमलिकृऽटि, समुहछसति 
। | ४९५ ॥ 


असा लखटै रचिता सखीभिर्विभाव्यते 
चन्दनपत्ररेवा । आपाण्डुरक्षामकपोखभित्तावनङद्गबाणत्रण- 
पटिकेव ॥ ४६ ॥ जखास्तनुखन्दनससितो वं स॒ मीनकेतु- 
जगती विजेतुम्‌ । सकुड्मारेखमिषेण वीरो व्यमोचयच्रा- 
रुत पताकाम्‌ ॥ ४७} विराजतेऽखास्िरुकोऽयमश्चितो 
विकुखिनश्रूतिकाद्वयान्तरे । विजित्य खोकद्धितयं दिव प्रति 
सरेण वाणो धनुषीव योजित. ॥ ४८॥ असया सुगन्धिनव- 
कुहुमपङ्कदत्तो सुग्वश्चकालि तिखको मदिरेक्षणाया. । 
आविष्टरागममिरामसुम्बारविन्दनिष्यन्द्ट्मिव मे हृद्य 
द्वितीयम्‌ ॥ ४९ ॥ असा, सयमवान्कचो मधुकरैरम्यथ्य- 
मानो सुद्ुभद्धीगोपनजामिशापमचिरादुन्मा्टकामो निजम्‌ । 
सीमन्तेन करण कोमलरुचा सिन्दूर विन्दुच्छलादातप्ायस- 
पिण्डमण्डलमसावादातुमाकाङ्खति ॥ ५० ॥ केयूर न करे 
पदे नक्टके माखन माला पुन कस्तूरीतिरक तर्थापि 
तनुते ससारमारश्चियम्‌ । सवाधिक्यमटेखि भाटरफर्के 
यत्सृश्रवो वेधसा जानीम किमु तत्र मन्मथमहीपाछठेन 
मुद्रा कता ॥५१॥ 
श्रवो 

भ्ररखायुगरु भाति तखाश्चटुटचद्चुष । पत्रहयीव हरितां 
नामावश्विनि्गेता ॥ ५२ ॥ असितात्मा समुन्नद्ध समा- 
विष्तचाप्रल । भुजगङुरिरुस्तखा भ्रुविक्षेप. खलायते 
॥ ५२ ॥ सरकस्पद्रुमो बारे तव॒ भारे द्विपत्रक । 
पत्रयोरनयोच्छया श्रवोव्याजादुदश्चति ॥५४॥ किचित्सवि- 
भ्रमोदश्चिश्रटतां माति मामिनी | वाटक्रीड्रतिद्रन्द्रि तभ 
यन्तीव यावनम्‌ ॥ ५५ ॥ कामन्मुकतया कथयन्ति श्रुता 
मम पुनर्मतमस्यत्‌ । रछोचनाम्बुरुहयोरूपरिसथ मुद्धशावक- 


। ततिह्यमनन्‌ ॥ ५६ ॥ तम्या शदल्यकाञ्जननिर्मितेव कान्ति- 


तरुणीप्रथगवयववर्णनम्‌ 


२५९ 





भ्रबोरायतटेखयोया । ता वीश््य रीखाचतुरामनङ्ग 


खचापस।न्द्यमद्‌ सुमोच ॥ ५७ ॥ भ्रूम्या प्रियाया वता 


मनो मूचापेन चापे घनसारभाव । निजा यदष्रेपद्लाम 
पक्ष्य सप्रत्यनेनाधिकवीयैतार्जं ॥ ५८ ॥ सार धनुर्यष्धिध 


थ थि न न न त भ ति त प. ण्‌ न न = ५ 


थ प जपा मि णज ५० 0 


रविन्दोपरिमागसस्धं नेह खञ्जनमामनन्ति । प्रफुदवक्रा- 
म्बुनपा-ववर्तिं ठलद्रय भद्धयुतं मतं मे ॥ ७८ ॥ इन्दीवर 
लोचनयोस्तुन्यं निमाय यल्लन विवि कदाचित्‌ | अतु- 
व्यता वीश्य ततो ग्जामि निक्षिप्य चिक्षेप स प्रह्धमध्ये 


नोज्किताया यासन भूतेन च ठक्ष्मटेखा । एतदव जन्म | ॥ ७९ ॥ इपुत्रयेणेव जगत्रयख विनिजया्युष्पमयाश्चगेन । 
| रोषा द्विवाणी सफरीक्कतेय परियादगम्मोजपदेऽभिषिच्य 


तदाप युग्म लीत्रचट्त्रोचितवाटमावम्‌ ॥ ५९ ॥ 
नेत्रदढयम्‌ 


नूनमाज्ञाकरस्तखा सुभ्रवो मकरध्वज । यतस्लन््- 
सचारसुचितेषु प्रवर्तते ॥ ६० ॥ नि सीमशोमासोभाग्यं 
अन्योन्यालोकनानन्द्विरहादिव 
आमा ्रतमतीवाश्ोयत्पुर परि- 
सपणम्‌ । सह॒ यात॒ मनस्तत्र त्यक्त्वा भूयो निवर्तनम्‌ 


नताज्गया 
चश्चटम्‌ ॥ 


नयनट्वयम्‌ । 
६१ ॥ 


॥ ६२ ॥ अजुन कृष्णसयुक्त कण यत्रानुधावति । 
तत्ने तु कुरुक्षेत्रमिति मुग्धे मृशामहे ॥ ६२॥ एक- 


मेवाक्षि वामाक्षि रज्ञयाज्ञनरेखया } जायतामेन्दवे निम्बे 
॥ &9 ॥ असुष्य मुषिता टश्ष्मीश्च- 


खज्ञनाम्बुजसगम 
्षुषेति न नूतनम्‌ । न वेञ्चि कथयत्यसा, कर्णं ठ 


किमुत्यलम्‌ ॥ ६५ ॥ मृगसबन्धिनी दृष्िरमो यदि न 


सुश्रव । धावति श्रमणोत्तमलीखादृ्ाङ्करे कुत ॥ ६5 ॥ 
तखा श्रवणमार्गण चिते यदि टोचने । कुत प्रकाम- 
धवले धत्त कृष्णानुरक्तताम्‌ ॥ ६७ ॥ शूयता कोलुकर 
सोऽपि खरः छद्वारिणा गुर. । असुष्या. दिष्यतामेति 


अरवणोन्मुखयोच्छो. ॥ ६८ ॥ भाखक्कुण्डटमाणिक्य- 
प्रमप्रतिहतेरिव । नताज्ञयाः श्रवणोत्सद्गमारूढा नय- 


नट्रयी ॥ ६९ ॥ नयनख तुखा चक्रे नलिनेन नतञ्रव | 
उनेन चठिति सङ्घ मामरभाद्विधिदधा @) ॥ ७० ॥ 
अनङ्गमद्खलभुवस्तदपाद्गम्य मद्य । जनयन्ति 
यूनामन्त सतापमततिम्‌ ॥ ७१ ॥ यदि खान्मण्डले सक्त 
मिन्दोरिन्दीवरद्रयम्‌ । तदोपरमीयते तस्या वदन चारु- 
° ठोचनम्‌ ॥ ७२ ॥ भ्रमयति अरीर्मि भ्रमयति चैत 
करोति सतापम्‌ । मोह सुद्ुश्च कुरुते विषविषम वीक्षण त्या. 
॥ ७३ ॥ अतिपूजिततारेय दृष्टि श्रतिटद्भ क्षमा सुतनु । 
जिनसिद्धान्तसितिरिव सवासना के न मोहयति ॥ ७४ ॥ 
नयनच्छलेन सुतनो्वेदनजिते शिनि कुर्पतां कोधात्‌ । 
नासानालनिबद्धं स्फुटितमिवेन्दीवर दधा ॥ ७५ ॥ आया- 
मिनोस्तदश्णोरञ्जनरेखाविवि वितन्वन्त्या । पाणि, प्रमा- 
धिकाया. प्राप्रदपाद्ध चिरेण विश्रम्य ॥ ७६ ॥ प्रवात 
नील्धोपपटनिर्विरोषमधीरविप्रक्षितमायताक्षया । तया गृहीत चु 
मृगाङ्गनाभ्यस्ततो गृहीत न॒ मरगाङ्गनामि ॥ ७७ ॥ सखा 


~ 


१ नेत्रकयक्षपातेन मचितेषु 
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८० ॥ सेय म्रद क्रसुमचापयष्टि खगस्य सुषिग्रहुणा- 
हमध्या । तनोति न श्रीमदपाद्धमुक्ता मोहाय या दष्टि- 
लराघवृष्िम्‌ ॥ ८१ ॥ जआघूणित पक्ष्मलसक्षिपद्यं प्रान्तयति 
वत्यजितामतानु । अम्या इवाखयाश्चटदिन्द्रनीरुगोरामल- 

मट्तारतारम्‌ ॥ ८२ ॥ कणांत्मटेनापि सुख सनाथ मेत 
नेचद्यतिनि(नितेन । यद्यतदीयेन तत कृताथा खचक्षुषी कि 


कुरुत्‌ कुरट्धी ॥ ८३ ॥ चच मसुत्ताय दत्यनि रीत्या मोचा- 
त्वच. पञ्चषपाटनानाम्‌ । सारगरटातावधिरुत्टंघादयाम- 
भूदीक्षणख्पनिद्पी ॥ ८४ ॥ चकोरनेत्रणदगुत्खाना निमेष- 
यत्रण किमेष कृष्ट- । सार सुधोद्रारमय प्रयलविधातुमेत- 
न्नयने विधातु ॥ ८५ ॥ ऋणीक्रता कि हूरिणीभिरासीदयाः 
सकाजान्नयनद्वयश्री, । मूयोगुणेय सकस बत्परायत्ताभ्योऽन- 
याटम्यत विभ्यतीभ्य ॥ ८६ ॥ श्रो किमखाश्वपल- 
सखभावे न दृग्माक्रम्य मित मिटेताम्‌ ! न चेत खाद्नयोः 
प्रयाणे विश्न श्रव कूपनिपातभीत्या ॥ ८५ ॥ केरमाजा 
रिणिरप्रवेनादुण्याय मन्ये मृनसुयलिन्या । जाता 
यतस्तकुसुमेक्षणेय यतश्च तच्कोरकदक्चकोर ॥ ८८ ॥ 
नतभ्रुमो लोचनखञ्जरीटौ विह्ाग्मानङ्गमिहारभेते । कथ न 
सानन्दहृदो युवानस्तारुण्यमन्तनिपिसुन्नयन्तु ॥ ८९ ॥ 
म्वद्गोजनयन्ति सान्ता पुखण्डूयनकेतवान्मृगा । 
जितयोरुदयत्ममीतम्योम्तदस्बर्वक्षणघ्नोभया मयात्‌ ॥ ९० ॥ 
नलिन मलिन विवरण्वती पृषर्तामस्पृजती तदीक्षणे । अपि 
गवञ्जनमञ्जनाचिते विदधति रुचिगर्वदुर्व वम ॥ ^ १॥ श्ुति- 
रद्नमीहमानयोर्मदिनाभ्यन्तग्यारधीरयो । स्मृतिताप्रकर- 
लमेतयोरुचित साचनयोमृगीट्न ॥ ९२ ॥ टोचने हरिण- 
गर्वमोचने मां विदृषय ननाद्धि कजटं । सायक सपदि 
जीवहारक फि पुर्न गग्टेन टठेपित ॥'९२ ॥ कामिनी 
नयनफजटप द्राुत्थितो मदनमत्तवराह्‌ । कामिमानमवना- 
चारी मूलसुरमनति मानल्ताया ॥ ९४ ॥ रामाविटोट- 
नयन्‌ किमु मीनवाख नीरोत्पठे किमथवा किस वज्ञरीयं । 
क्रि वा जगच्रयजयाय्‌ कृतिन जाने कंढपभूपरविता नव- 
कार्मणम्य ॥ ९५ ॥ मुख्विधुपरिव्रोत्तानतार इपाश्चावयि- 


[न २) वि 


» विषेण 
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सुभाषितरत्रभाण्डामारम्‌ 
काक 





चकितचकोरीकान्तिचोर तदक्षि । तरिभुवनयुवचेतोबन्ध- | युक्ताः श्रवणपथजुषो नीरपक्ष्माण एते यावहीलछावतीना 


सकेतहेतोः सह चरमिवं कतुं पारमाशङ्खय याति ॥ <& ॥ 
कटाक्चः 

यान्ती गुरुजने सार्धं सयमानमुमाम्बुजा । तिर्यग्रीवं 
यदद्राक्षीत्तत्रिष्पत्राकगेजगत्‌ ॥ ९७ ॥ कचित्रष्णाजुनगुणा 
कचित्तणान्तगामिनी । अपाङ्धश्रीस्तवामाति सुभ्रभारत- 
गीरिव ॥ ९८ ॥ विशात्मक्षीकटाक्षख साक्षी च्यक्षो 
महर । नाद्यापि प्रकृति याति येन विद्धो दिगम्बरः 
॥ ९९ ॥ यासा कटाक्षविशिखे. सरयोरेण ताडिता, । 
हतचैतन्यसर्व॑म्वा मोहयन्ते सुग्धकामुका ॥ १०० ॥ रे रे 
घरट् मा रोदी के कं न आआमयन्त्यमू्‌ । कटाक्षवीक्षणादैव 
करङ्रटय का क्था ॥ १०१ ॥ हत्वा लोचनविरिखे- 
गेत्वा कतिचिवदानि पद्ाक्षी । जीवति युवा न वा कि भूयो 
भूयो विलोकयति ॥ १०२ ॥ अया. कररुहखण्डित- 
काण्डपटग्रकटनि्भेता दृष्टि. । प्रविगछ्ितनि.कटुषा खदते 
पीयूषधारेव ॥ १०३ ॥ वसन्तनीरोत्यलषटूपदाना गीता- 
मृतं श्रोतुमिवोत्तरङ्गो । नतञ्चवो लोचनकृष्णसारौ कर्णा- 
न्तिकं सततमाश्रयेते ॥ १०४ ॥ नयनाश्रचश्चरीकपूरो 
वटृतेऽयं यत एव पृक््षलाक्ष्या. । तत ण्व भवन्ति नील- 
पक्षप्रकराणा ननु बरष्टयो नवीना ॥ १०५ ॥ यत्र यत्र वर्ते 
दाने. शने. सुश्रव नयनकोणवि्रम, । तत्र तत्र शतपत्न- 
धोरणी तोरणीमवती पुष्पधन्वनः ॥ १०६ ॥ भवनभुवि 
सृजन्तस्तारहारावतारान्दिशि दिरि विकिरन्तः केतकाना 
कुटुम्बम्‌ । वियति च रचयन्तश्चन्दरिका दुग्धसुग्धा प्रति- 
नयननिपाताः सुथरुवो विभ्रमन्ति ॥ १०७ ॥ प्रणारीदीधख 
प्रतिपदमपाङ्गख सुद्‌" कटक्षव्याक्षेपाः रिञ्चुराफरफाटगप्रति- 
मुवः । सुवाना, सर्वखं कुसुमधनुषोऽसमान्प्रति सखे नवं 
न्ादेतं ऊुबरयद्श. सनिदघति ॥ १०८ ॥ दिनान्ते 
ज्नान्तीना कनककटशाकारकुचयोरुपयखन्तीना कमटठ- 
कणिकाकोमलकरो । ससुदत्काछिन्दीतरकतरकषछोुकुटिलः 
कटाक्षः कान्ताना कमिह कमितार न कुरुते ॥ १०९ ॥ 
रिलासम्यग्धौतोज्वकधवरुधारापरिसरानिमानन्त.श्यामानिव 
विषमबाणख विशिखान्‌ । द्टपरज्ञावमाण्यपि हृदयमर्माणि 
रुजतः कयक्षानेतखा सुनिरपि न सों प्रमवति ॥ ११०॥ 
पिपासुरिव चश्चरु विकटकर्णकूपाजरं “तत. प्रतिचटन्सुहु 
श्रचवणपारभीतोऽभित, । तनोति तरटाकृतिस्तरख्टोचने 
सतत॒गतागतकुतूहक सुहु ाद्धरङ्स्व ॥ १११ ॥ 
सन्मागं तावदास्ते प्रसवति पुरुषस्तावदेवेन्िर्याणा छजा 
तावद्धिघत्ते विनयमपि समारम्बते तावदेव । चूचापाङ््ट- 


९ व्यथयामासर सपत्रनिष्प्रादतिन्यथने २ बाणै ३ मृगविशेष 


हृदि न धृतिसुषो दष्टिबाणा, पतन्ति ॥ ११२ ॥ 
अश्यूणि 
अश्रुच्छलेन सुदशो इतपावकधूमकटषाक्ष्याः । अप्राप्य 
मानमद्ध विगरति ठावण्यवारिपूर इव ॥ ११३ ॥ 


नासा 
पुराणबाणत्यागाय नूतनाखकुतृहखात्‌ । तन्नासा माति 
कामेन तूणीवाधोमुखीक्रता ॥ ११४ ॥ दन्ताटिदाडिमी- 
बीजभक्षणोत्कण्ठचेतस । मन्ये मारछ्कस्येय नासा 
चश्चर्विराजते ॥ ११५ ॥ नासादसीया तिखपुष्पतूणं 
जगच्रयन्यस्तदारत्रयख । शसानिलामोदभरायुमेया दधद 
बाणी कुसुमायुधसख ॥ ११६ ॥ केचित्तिखख कुसुमे शुक- 
चश्चमन्ये नासा वदन्ति कथयाम्यहमन्यदेव | सरक्षितो निज- 
शरासनसनिधाने कामेन केतकदठेकमयो निषङ्ग. ॥ ११५७॥ 
नासाभुषणम्‌ 
नासामोक्तिकमबटे किमधरबिम्बेन विदुमं कुरुषे । 
र्वा गुज्ञाबीजं शिव शिव भूयस्तदेव हसितेन ॥ ११८ ॥ 
शेष्मागारे वसतिजौतासाकं तद्र मा यात । अआन्दो 
ठनच्छलदिह निवारयन्तीव माक्तिकानि वियन्‌ ॥ ११९॥ 
सुधामयोऽपि क्षययोगदान्तये नासाग्रयुक्ताफरुकच्छरेन । 
अनद्गसजीवनद्टदाक्तिभुखाखत ते पिनतीव चन्द्रः 
॥ १२० ॥ आकारात्यतितं पुन्जरनिधो मध्ये 
चिरं सस्थितं पश्वादुःसहदेहरन्धजनितङ्केशान्वितं मोक्ति- 
कम्‌ । बरे बाख्कुरञ्गखोचनयुगे घोर तपः सचर- 
न्ासाभूषणतासुपेति सखि ते बिम्बाधरापेक्षया ॥ १२१ ॥ 
असखाः कामनिवासरम्यभवनं वक्रं विरोक्यादरान्नि्चिल्येव 
सुधाकरं प्रियतमं भूमीगतं शोभनम्‌ । नासामोक्तिककैतबेन 
रुचिरा तारापि सा रोहिणी मन्ये तद्टिरहासदिष्णुद्दया 
तत्संनिधिं सेवते ॥ १२२ ॥ 
द ९ क क क्णो 
सोन्द्यैपात्रे वेक्रन्दौ कुरद्वासद्धमीतया । सूचितो 
श्रो्रपाश्चाम्या पाञ्चाविव म्रगीरशा ॥ १२३२ ॥ कमनीयता- 
निवासः कर्णस्तखा विचित्रमणिभूषः । सविधप्रसूतरल 
शद्भुनिपि दृरतरमकरोत्‌ ॥ १२४ ॥ तारीद्रं काञ्चन- 
कर्णपाशो प्रसारयन्ती सतन, कराभ्याम्‌ । रराज कणोन्त- 
निषण्णदष्टि. शाणे दघानेव कटाक्षनाणान्‌ ॥ १२५ ॥ 
वियोगनाष्पाशचितनेज्पदच्छक्षान्वितोत्सगपय.परसूनो । कर्णो 
किमखा रतिततिभ्या निवे्यपूौ विधिरिल्पमीदक्‌ 
॥ १२६ ॥ इहाविशयेन पथातिवक्र, शखोधमिष्पन्द्रसप्र- 
वाह्‌. । सोऽसा, श्रवप्रयुगे प्रणारीरेखेव धावत्यभिकर्णं 
कूपम्‌ ॥ १२७ ॥ असया यदष्टद्दर सविमज्य विख 





१ धेथहारिण र घ्राणे ३ आन्दोलनमिपात्‌ ४ जारान्‌ 


तश्णींप्थगवयववर्णनम्‌ 
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श्रुती दध्रतुरपेमधम्‌ । कणीन्तरुत्कीर्णगभीररेखः कं तख 
सख्यैव न वा नवाङ्ख ॥ १२८ ॥ मन्येऽसुना कर्णता- 
मयेन पाचहयेन च्छिदुरेतरेण } एकाकिपाशे वरुण विनि- 
ग्येनद्घीकृतायासतती रतीश. ॥ १२९ ॥ आत्मेव तातख 
चतुभुजग्य जातश्चतुदारुचितः सगोऽपि । तच्ापयो कर्ण 
स्ते श्रवो वक्षवर्भना चिपिटे किमा ॥ १२३० ॥ 

कणेभूषणम्‌ 

सुक्तातारङ्कयुगे प्रतिमुक्तं कर्णपाश्चयोरखा । मुखकसर- 

मिव निपवितुमागतमस्रताञ्चुविम्बयुगम्‌ ॥ १२१ ॥ 
तारदमखासलग्टेक्षणाया सुक्ताफटेश्चारुरुवि विधत्ते । 
मुखभ्निया चन्द्रमिवाभिभूय बन्दीकरतं तार कचक्रवाम्‌ 
॥ १३२ ॥ शरी हतुं रोमान्भुखकमदख्यौभा श्रतिफलठं 
सिषवे सातद्कस्तव तरुणि ताट्द्रकपटात्‌ । तदन्त.पीयूषं 
निखिमथं निक्षपुमधरे मनोजन्मा सुष्णन्मुहुरहह तुच्छं 
तमकयोत्‌ ॥ १३२ ॥ 

कपोखो 


कपोटपाटीं तव तन्वि मन्ये खावण्यधन्ये दिरस॒त्तया- 
द्याम्‌ । विभाति यखा रकिताल्काया मनोहरा वेश्रवणख 
लक्ष्मी. ॥ १२४ ॥ खर्णच्छवीनामपितेक्षणाना कर्णान्तो 
गण्डठतातखनि । भृज्ञाः सहे यदि नापतिष्यन्कोऽवे- 
दयिष्यन्नवचम्पकानि ॥ १३५ ॥ आवघ्नन्परिवेषमण्डठमलठं 
वकरेन्दुबिम्बाहहिः कुर्वलयङ्जजम्भमाणकलिकाकर्णावतस- 
क्रियाम्‌ । तन्व्याः परिचत्यतीव हसतीवोत्र्षतीवोल्वण 
रावण्य ठरुतीव काञ्चनरिलखकान्ते कपोरष्ये ॥ १३६ ॥ 

अधरः 

तवेष विद्रुमच्छायो रमरुमाग इवाधर । करोति कख 
नो मुग्धे पिपासाकुलितं मनः ॥ १३७ ॥ अल्पेनापि 
सुरक्तेन साधनेन प्रयोजनम्‌ । ओष्ठद्यसहायेन कान्तासखेन 
जगजितम्‌ ॥ १२३८ ॥ सर्वैव हि रल्रख त्रैणे 
परिहीयते । द्यिताधररलं तु त्रणित यार्यनघताम्‌ 
॥ १३९ ॥ अधरोऽयमधीराक्ष्या बन्धुजीवग्रमाहरः । अन्य- 
जीवप्रभा हन्त॒ दरतीति किमद्धतम्‌ ॥ १४० ॥ सुखा- 
रविन्द्दत्तश्री. सुतनोररुणोऽधरः । कुरुते हारमाणिक्यप्रदी- 
पान्पाण्डुरत्विषः ॥ १४१ ॥ सततोद्यसध्येव बदनेन्दोर- 
निन्दिता । तदोष्ठसुद्रा खावण्यससुद्रखेव विद्रुम. ॥ १४२॥ 
अधरोऽसां कुरद्धाक्ष्या. शेमते नासिकातले । सुवर्णनछिका- 
मध्यान्माणिक्यमिवं विच्युतम्‌ ॥ १४३ ॥ अधर खु 

१ अर्का केशा, पक्षे~कुबेरनगरी २ वैश्रवणस्य कुबेरस्य 
पक्षे वै इति पदच्छेद अवस कणैसख ३ प्रवार्कान्ति, पक्षे, 
विगता द्ुमच्छाया यस्मात्‌ > मरुदेदास्थमागे ५ छिद्रे जाते स्रती- 


त्यध्याहायम्‌ & मूल्यम्‌ ७ सजातत्रणम्‌ < अमूल्यताङ्ग ९ बन्धूकः 
पुष्पम्‌, पष्चे-बन्वुभूता जीवा 


२६९ 


बिम्बनामकं फटमाभ्यामिति मन्यमन्वयम्‌ । ठमतेऽधर- 
बिम्ब इत्यद्‌. पदमखा रदनच्छदे वदत्‌ ॥ १४४ ॥ उत्थितो 
निशि कलानिधिभबेदेतदीययुखतुस्यता्ये । प्रापितो 
मछिनमावेमेतया रुजया नभसि याल्यद्शस्यताम्‌ ॥ १४५ ॥ 
अपि मृगाक्षि तवाधरपटवे दयितदन्तपदं न मवत्यद्‌ । 
भुवनमोहनमन्रपदाङ्कित किमुत यच्रमिद्‌ खरयत्रिण, ॥ १४६॥ 
अभिटषनित तवाधरमाधुरीं तदिह कि हरिणाक्षि सधा 
बुधा. । सुरसुधामधरीकुरुते यतस्त्वदधरोऽधरतामगमत्ततः 
॥ १४७ ॥ पुष्पं प्रवाखोपहितं यदि खान्सुन्ताफरं वां 
स्फुटविद्रमस्थम्‌ । ततोऽनुकुयाद्विजदसख तखासा्रोष्ठ- 
परयसरुच. सितख ॥ १४८ ॥ बन्धूकवन्धूभवदेतद्खा 
मुखेन्दुनानेन सहोजिहानम्‌ । रागश्रिया शंशवयोवनीया 
खमाह सध्यामधरोष्ठटेखा ॥ १४९ ॥ अखा सुखेन्दाव- 
धर. सधामूर्बिभ्बखय युक्त. प्रतिबिम्ब एषः | तखाथवां 
्रीदुमसानि देर संमाव्यमानाख तु विदरुमेऽसो ॥ १५० ॥ 
जानेऽतिशगादिदमेव चिम्बं बिम्बय च ग्यक्तमितोऽधर- 
त्वम्‌ | द्रयोरविरोषीवगमाक्षमाणा नाचि भ्रमोऽमूदनयोजना- 
नाम्‌ ॥१५१॥ प्रियासुखीभूय सुखी सधादयर्वसत्यसों राहमय- 
व्ययेन । इमा दधाराधरबिम्बरीला तदेव बाट करचक्र- 
वारुम्‌ ॥ १५२ ॥ अधरममृतं कः सदेहो मधुन्यपि नान्यथा 
मधुरमधिक द्राक्षायाश्च प्रसन्नरसं फलम्‌ । सकरदपि पुनर्म- 
ष्यस्थः सन्रसान्तरविजनो वदतु यदिहान्यत्खादु यास्िया- 
दरनच्छदात्‌ ॥ १५२ ॥ त्वं पीयुष दिवोऽपि मूषणमसि द्राक्षे 
परीक्षेत को माधुय तव॒ विश्वतोऽपि विदित माध्वीक 
माध्वीकता । एतत्कि तु मनार्गरतुदमिव त्रुमो न चेत्कुप्यसि 
य. कान्ताधरपष्वे मधुरिमा नान्यत्र कुत्रापि सः ॥ १५४ ॥ 


दन्ताः 
द्विधा विधाय शीतञ्च कपोलौ कृतवान्विधिः । 
तन्व्यासद्रसनिष्यन्दबिन्दवो रदनावकिः ॥ १५५ ॥ 


चन्द्राधिकेतन्सुखचन्द्रिकाणा द्रायतं तक्किरणाद्नानाम्‌ । 
पुर.परिखस्तपएृषद्धि तीय रदावरी न्ति बिन्दुचरन्दम्‌ ॥ १५६॥ 
राजौ द्विजानामिह राजदन्ताः सनिभ्रति श्रोत्नियविश्नमे यत्‌। 
उद्ेगरागादिमृजावदाताश्चत्वार एते तदवेमि युक्ता. ॥ १५७॥ 
यावद्यावत्कुवटयद्शा मृज्यते दन्तपाटिसतावत्तावद्धि्णम- 
धरच्छायया शोणदरोविः । काचिखखाः परिमरुकखाहूत- 
माजालिकान्त्या वक्राश्वासे प्रसरति यहु. रयामिकामप्याविरा- 
सीत्‌ ॥ १५८ ॥ 
चिवुकः 

विलोकरिताया मुखमुन्नमय्य कि वेधसेय सुषमासमापर । 
धृद्युद्धवा यचिघुके चकासि निशे मनागङ्खुटि- 
यच्रणेव ॥ १५९ ॥ 

१ लौहिलयाव्‌ २ निक्रष्टत्वम्‌ ३ तारतम्यम्‌ ४ मर्मस्प्रव्‌ 
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मुखम्‌ 

जितेन्दुपदमलावण्यं क कान्तावद्न जयेत्‌ । मुक्त्वा 
तदेव सुरतश्रमजिद्धितलो चनम्‌ ॥ १६० ॥ चछद्ध ्धमिवा- 
म्मोजमधीगनयनं सुखम्‌ । तदीयं यदि दद्येत काम, 
कद्धोऽस्तु कि ततः ॥ १६१ ॥ विटसत्याननं तखा 
नासाग्रसितमाक्तिकम्‌ । आटक्षितद्ुघाश्चेष राकेन्गोरिव 
मण्डठम्‌ ॥ १६२ ॥ सुखं वहति बन्धूकबन्धुरेणाधरेण सा । 
पूणन्दुमिव सन्द्यादङ्कटालितकास्तुमम्‌ ॥ १६३ ॥ विधा- 
यापू्पूणन्दुमखा सुखमम्‌द्धवम्‌ । धाता निजासनाम्भोज- 
विनिमीटनदुःखित ॥ १६४ ॥ ररत्काटससुलछासिपूर्णिमा- 
दार्वरीप्रियम्‌ । करोति ते मुखं तन्वि चपेटापातनाति- 
थिम्‌ ॥ १६५ ॥ राकायामकलङ्कं चेदमृतागोभवेद्रपु | 
त्या अयुख तदा साम्यपराभवमवाम्रयात्‌ ॥ १६६ ॥ 
आनन मगशावाक््या वीक लोटखटकाघ्रृतम्‌ । अमद्धमर- 
सकण समि सरसीरुहम्‌ ॥१६७॥ इय सुनयना दासी- 
कृततामरसधिया । आननेनाकठङ्कन जयतीन्दु कल्ड्कि- 
नम्‌ ॥ १६८ ॥ व््रवण्यमधरुमि पूर्णमाखमसखा विक- 
खरम्‌ । लोकटोचनरोरम्बकद्म्बेः केन पीयते ॥ १६९ ॥ 
ननु नीलाचकसबरतमाननमामाति हरिणनयनाया. । प्रति- 
चिम्बित इव य्रसुनागमीग्नीरान्तरेणाड् ॥ १७०॥ अम्बुज- 
मम्बुनि मघ तासादाकाश्माध्रितश्चनद्र । सप्रति क 
परिपन्थी यं प्रति कोपारुणं वदनम्‌ ॥ १७१ ॥ आसायं 
सल्लिमरे सवितारसुपाख सादर तपसा । अघुनान्जेन 
मनाक्तव मानिनि तुलना सुखसयाप्षा ॥ १७२ ॥ सुवि- 
रखमाक्तिकतारे धवलठाञ्चुकचन्द्रिकाचमत्कारे । वदनपरिपूर्ण 
चन्द्रे सुन्दरि राकास्ि नात्र सदेह ॥ १७२ ॥ पुसा 
द्रोय सुन्दरि स॒खेन्दुमीषच्रपामपाङ्त्य । जायाजित इति 
रूढा जन्ुतिर्मे यशो भवतु ॥ १७४ ॥ अवले सटिे 
व्यवखता ते सैखमावो गमितो न पड्कजेन ! कथर्मीदिमवर्ण- 
तीन्त्यजख द्विजगजेन $तोरनिग्रहख ॥ १७५ ॥ 
सुषमाविषये प्रीक्षणे निखिरं पद्ममभानि तन्मुखात्‌ । 
अधुनापि न भङ्गलक्षणं सलिलोन्मजनसुज्ति स्फुटम्‌ 
॥ १७६ ॥ य॒ ससज कमल रमागृहं विश्वलोचनमहो- 
त्सवं विधि. । एष तादगसृजन्मृ गीद्ो मीनकेतननिकेतन 
सुगम्‌ ॥ १७७ ॥ साघु चन्दरममि पुष्कर कृतं मीलित 
यद्भिरामतायके । उद्यता जयिनि कामिनीमुखे तेन साहस- 

° कालपयन्नम्‌ २ मुग्त्वम्‌ मुसखमाम्यमियत ३ आदो 
मवण यस्य तस्य भावस्तत्ता पकारादे पद्कलम्य मकाराय कथमि 
त्यथ , पक्षेः-त्राद्मणत्वम्‌ ४ अन्ते जक्रारो यस्येनादृत्रम्य पडनम्य, 


पर्ते-अतिद्युटरम्य ५ चन्द्रेण, पसै,-त्राह्मणन्रषठेन ६ कृत उस्य॑हान्नि 
यदो दण्टो यस्य 


सुभाषितरन्रभाण्डागारम्‌ 


। 


| & प्रकरणम्‌ 
मन॒ष्ठितं पुनः ॥ १७८ ॥ तखा संखखातिमनोहरख 
कल न रक्तः संद्यी प्रियायाः । जचापि शीतदयुतिरात्म- 
बिम्बं निर्माय निर्माय पुनर्मिनत्ति ॥ १७९ ॥ अनेन रम्भो 
तवाननेन पीयूषभानोस्तुख्या धृतख । ऊनख नूनं परिपूर- 
णाय तारया स्फुरन्ति प्रतिमानखण्डाः ॥ १८० ॥ अखा 
मुखखास्तु न पूर्णिमाखय पूर्णसय जित्वा महिमा हिमायुम्‌ । 
भूलक्ष्षखण्ड दधद्धमिन्दुमीटस्तृतीय खल यख भाग 
॥ १८१ ॥ व्यधत्त धाता सुखपद्यमखा सम्राजमम्भोज- 
कुलेऽखिेऽपि । सरोजराजो मृजतोऽदसीया नेवाभिवेयावत 
एव सेवाम्‌ ॥ ९८२ ॥ दिवारजन्यो रविमोममीते चन्द्र 
म्बुजे निक्षिपत सवलक्ष्मीम्‌ । अखा यदाम्य न तदा 
तयो श्रीरेकभथियेद तु कदा न कान्तम्‌ ॥ १८३ ॥ जखा 
मुखवश्रीप्रतिबिम्बमेव जलाच तातान्सुकुरयच मितात्‌ । 
अभ्यध्य धत्त खलु पद्मचन्द्रौ विभूषणं याचितकं कदाचित्‌ 
॥ १८४ ॥ असख सुखेनैव विजित्य नित्यस्पधी मिलकुङम- 
रोषभासा । प्रसद्य चन्द्र॒ खट नद्यमान खादेव तिष्ठ- 
न्परिवेषपात्न ॥ १८५ ॥ विधोर्विरधिविम्बदातानि खोप रोप 
कुषटूरात्रिषु मासि मासि । अमङ्धरश्रीकमसु किमखा सुखे 
न्ुमस्ाप्यदेकगेषम्‌ ॥ १८६ ॥ कयोटपच्रान्मकरात्सकेतु- 
भ्रभ्या जिगीषुवनुषा जगन्ति । इदह्ावटम्ब्यास्ति रति 
मनोभू रज्यद्वयस्यो मधुनाधरेण ॥ १८७ ॥ धिक्तख 
मन्दमनस कुक्रवेः कविन्व य खीमुख च दारिन च सम 
करोति । चरभङ्गविभ्रमकयाक्षनिरीक्षितानि कोपप्रसादहसि- 
तानि कुत रगाङ्क ॥ १८८ ॥ चन्द्रं कल्ङ्करहित शफर 
हय च निस्नोयमन्धतमस च सुगन्धि तन्व्या. । वक्र 
च्छलेन शुवि सृष्टवतो विधातुर्व््यैत केन करकौशलमद्धतं तत्‌ 
॥ १८९ ॥ अम्णमपूरं टव कोऽपि कठड्रिक्तशन्द्रोऽपर 
किमुत तन्भकरष्वजेन । रोमावली गुणमिटकछुचमन्द्रेण 
निर्मथ्य नाभिजल्पि वरुबघद्धत खात्‌ ॥ {९० ॥ लोके 
कटक मपहातुमयं रश्चाद्रो जाते यतस्व मुख तरत्मय- 
ताक्षि । तत्रापि कदयपि तन्वि कलइलेखा नाय समा- 
श्रितजन हि करुड्कयन्ति ॥ १९ ॥ यन्मञ्जसिज्ञित- 
मितो रसनामणीना यन्छ्ाससौरभवन््रद्स्यो वदन्ति | 
यद्रीतय स्षखकदंङ्कतयश्च रील दोलरविटासतरटस्तदयं 
मुखन्दु ॥ ४९२ ॥ प्रविग क्षटिति गेहं मा बहिस्तिष्ठ 
फान्ते ्रहणममयवेहा वर्तते गीतग्दमे | तव मुग्बमकठ्ड 
वीक्ष्य नून स रुहूग्रमति तव मुखन्दु पूर्णचन्द्र विहाय 
॥ ४९२ ॥ यद्मग्गतं सिन्धोरन्त कथचिदुपाजित सक्रल- 
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मपि तद्धा्रा कान्तामुखे विनिवेरितम्‌ । सुरसुमनस | चाठुयखकचिह्॒फटममरुगिरा मूलसुत्तापगान्तेः पद्माया 


धासामोदे शरी च कपोटयोरमृतमधेरे तियगभूते विष 
चं विलोचने ॥१९४ ॥ असावन्तश्वञ्चद्विकचनवटीलान्न- 
युगरस्तरस्फूजत्कम्बर्विरुसदङिसिघात उपरि । विना दोष- 
सद॒ सततपरिपूणीखिककल. कुतः प्राघश्चन्रो विगछित- 
कङ्कः सुयुखि ते ॥ १९५ ॥ जगन्नेत्रानन्दं वद्नमतु 
पक्ष्मदशच, केंथकार पड्करुहमनुविधातु प्रभवति । अय 
चेदाकाड्वी सह्‌ मदनकोदण्डरुतयां वराको रकेन्दु. 
कुवख्ययुगं॑कि न वहति ॥ १९६ ॥ अनाकार चन्द्र. 
सरसिजदलद्रन्रसहिते गृहीतः पश्चार्धे कुटिढ्कुिछः 
सोऽपि तिमिरे, ! सुधा सुच्व्युचैरशनिमथ समोहजननी 
किमुत्यातारीयं बदत जगतः कवुरुदिता ॥ १९७ ॥ सुधा- 
बद्धमासेरूपवनचकोरेरनुसृता किरश्योत््रामच्छा नवद्वलि- 
पाक्रणयिनीम्‌ । उपप्राकाराम प्रहिणु नयने तर्क्य मैनाग- 
नाकाश कोऽयं गकलितहरिण. शीतकिरणः ॥ १९८ ॥ विना 
सायं कोऽयं समुदयति सोरम्यसुमगः किरध्योत्लाधार- 
मधिधरणि तारापरिब्रढः । धनुधत्ते सार तिरयति विहार 
न तमसा निरातङ्कः पड्करहयुगरमद्धे नटयति ॥ १९९ ॥ 
अच्छो देवैरपरिदछ्ितो राहूदशने. कर्डनास्पृष्टो न 
ख परिभूतो दिनकृता । कुहूभिर्नो छसो न च युवति- 
घक्रेण विजित, कठनाथः कोऽय कनकरतिकायायुदयते 
॥ २०० ॥ सितज्योत््ञागङ्घा तपनतनया दयामररचिः 


सरखल्योष्ठाभांरुणकिरणसोन्दर्यजयिनी । दमासिस्स्तीथी- 
धिप इव सुखे सश्र मिकितास्तवेद सेवन्को न रमत इहा- 
नन्दरहरीम्‌ ॥ २०१ ॥ कोषः स्फीततरः सितानि परितः 
पन्नाणि दुर अलं मेत मण्डलमुज्वठं चिरमघो नीता- 
सथा कण्टकाः । हत्याकृषटरिरीसुखेन सचना कृत्वा तद्‌- 
त्यद्धतं यददन जिगीषुणापि न जितं सुग्धे त्वदीयं सुखम्‌ 
॥ २०२ ॥ आरब्धे दयितासुखम्रतिसमे निमौतुमसिन्नपि 
व्यक्तं जन्मसमानमेव मिकितामे्ुच्छया वर्षति । आत्म- 
रोहिणि रोहिणीपरिष्ढे प्यड्पड्धरुहः सकोचादथ दु सितख 
न॒विधेस्तच्छीटसुन्मीटितम्‌ ॥ २०३ ॥ तानि प्राञ्चि 
दिनानि यत्र रजनी सेहे तमिखरापदं सा सृष्टिर्विरराम यत्र 
मवति ज्योतक्ञामयो नातपः । अचान्यः समयस्तथा हि तिथ- 
योऽप्यखा सुखसोदये दसताहस्िकया हरन्ति परितो 
राकावराकीयश्च. ॥ २०४ ॥ अज्ञातेन्दुपयामवं परिरुस- 
द्यारोरनेत्ाज्नं आन्तभ्ररतमेणनामितिककं श्रीखण्डपत्राल- 
कम्‌ । बन्धुकाधरसुन्दर सुरसनिव्यामोहि वाक्यामृतं 
जरोक्याद्ध तपड्कजं वरतनोराखं न कख प्रियम्‌ ॥ २०५ ॥ 


श मे 


१ प्रसारयन्‌ २ र्ताविष्षेष र सष्ञचीम्‌ ४भररय ५ ईषत्‌ 


सप्रसाद स्थरमपि च रुचा कोराभूतं फलानाम्‌ । खब्नार- 
सातिमान शरदमृतकरस्पधिं सामाम्यसिन्धोराम्ये तखाः 
सहाखं मनसि न मृदुले कंश ठाख तनोति ॥ २०६ ॥ 
स्मितम्‌ 

कामबाणप्रहरिण मूर्छितानि पदे पदे । जीवन्ति 
युबचेतासि युवतीना सितामूते. ॥ २०७ ॥ सयमान- 
मायताक्ष्या किविदभिन्यक्तवदरानशोमि सुखम्‌ । असमग्र 
क्ष्यकेसरसुच्छसदिव पड्ुर्ज दृशम्‌ ॥ २०८ ॥ धवलीकरोति 
हरितो मछिनीकरुरुते मन सपल्लीनाम्‌ । अस्या हायविकासो 
मम॒तु मनो रक्तमाचरति ॥ २०९ ॥ यदि प्रसादीकरुरूते 


सुधश्ोरेषां सहल्राद्ामपि सितख । तत्कोमुदीना कुरुते 
तमेव न्िमि्यं देव सफर खजन्म ॥ २१० ॥ 
कटः. 

केण्टख विद्धे कान्ति युक्तामरणता यथ | नाखा 
स्वमावरम्यखय सुक्ताभरणतां तथा ॥ २११ ॥ असा- 
दधेखखावण्यरलाकरसमुद्धव  । जगद्धिजयमाङ्गल्यश्ु 
कुसुमधन्वन ॥ २१२ ॥ श्रोत्रपीयूषगण्डूषे काकटीकट- 
गीतिभि । कण्ठ कुण्ठितचातुर्यो विपश्चीपश्चमध्वने. 
॥ २१३ ॥ अयं याणा मामाणा विधानं मधुरध्वनिः 
रेखात्रयमितीवासखा सुत्रितं कण्ठकन्दले ॥ २१ ४ ॥ 
कण्ठय तखा स्नबन्धुरख सुक्ताकलखपख च निस्त- 
छख । अन्योन्यशोमाजननाद्वमूव साधारणो मूषणमूष्य- 
भावः ॥ २१५ } कवित्वगानप्रियवादसत्यान्यखा विधाता 
न्यधिताधिकण्ठम्‌ । रेखात्रयन्यासमिषादमीषा वासाय सोऽयं 
विवमाज सीमा. ॥ २१६ ॥ सक्तोत्कर सकटशयुक्तिमध्या- 
दविनिग॑तः सारसलोचनाया । जानीमहेऽखा कमनीय- 
कम्बुगरीवाधिवासाहुणवत्वमाप ॥ २१५७ ॥ 

वाणी 

अमृतद्रवमाधुरीधुरीणा गिरमाकण्य क्ुरज्लोचनायाः । 
मुहुरभ्यसन कषायकण्ठी कटकण्ठी कुरुते कुदूरुतेन 
॥ २१८ ॥ खरेण तखाममृतद्चतेव प्रजल्ितायामभिजात- 
वाचि । अप्यन्यपुशट प्रतिकूट्दाब्या शओरोतुर्वितत्रीरिव 
ताड्यमाना ॥२१९॥ रिरीषकोषादपि कोमलाया वेधा विधा- 
याङ्गमरोषमसखा. । प्रापतपरकर्षः सुकमारसर्गे समापयद्वा चि मदु- 
त्वसुद्राम्‌ ॥२२०॥ प्रसूनबाणाद्भयवादिनी सा कापि द्विज- 
नोपनिषपिकेन । अखा. किमाखद्विजराजतो वा नाधीयते 
भेक्षमुजा तरुभ्य ॥२२१॥ पद्माद्सद्मानमवेक्षय ठक्ष्मीमेकख 
विष्णो श्रयणात्सपतीम्‌ । आखन्दुमखा भजते जिताभ्जं 
सरसती तदिजिगीषयरा करिम्‌॥२२२॥ कण्ठे वसन्ती चतुय 
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यदसा; सरखती वाद्यते विपश्वीम्‌ । तदेव बाग्मूय सुखे 
मृगाक्ष्याः श्रोतुः श्रतो याति सुघारसत्वम्‌ ॥ २२३ ॥ 


द्यिताबाहुपाश्चख कुतोऽयमपरो विधिः । जीवयत्यपित 
कण्टे मारयत्यपवनितः ॥ २२४ ॥ शब्दवद्धिररुकाररु- 
पेतमतिकोमखम्‌ । सुदत्त काव्यवद्रेजे तद्वाह्ुरुतिकाटयम्‌ 
॥ २२५ ॥ सरे एव दोठंखे यदि चञ्चङचक्षुष 
असुग्धाभ्यो मृणारीभ्यः कथमाजहूतु, श्रियम्‌ ॥ २२६ ॥ 
बाहू तयाः कुचामोगनिरुद्धान्योन्यद्रीनो । मच्रिते कथ- 
मेताम्या मृणारीकीर्तिष्ठनम्‌ ॥ २२५७ ॥ बाहू प्रियाया 
जयता मृणारं दन्द जयो नाम न विखयोऽसिन्‌ । उचरस्तु 
तच्चित्रमसुष्य मस्याटोक्यते निव्यथनं यदन्त. ॥ २२८ ॥ 
अजीयतावर्तञ्चुमयु नाभ्या दोर्भ्यां मृणारं किमु कोम्छा- 
भ्याम्‌ । नि.सूत्रमास्ते घनपङ्कमृत्सु मूतीसु नाकीर्तिषु 
त्निमञ्नम्‌ ॥ २२९ ॥ 

करो 

कुसुमायुधकोदण्डे हस्तो विसतीर्णचक्चुष । अशोकपल- 
वाणा प्रतिहस्तत्वमागतो ॥ २३० ॥ नाह धायमधीराक्षि 
सुखेन्दो ससुखं त्वया । इतीव रीरापदवेन करेऽस्या 
कान्तिरिपता ॥ २२१ ॥ स्पृष्टस्त्वयेव दयिते सरपूजा- 
व्याप्रतेन हस्तेन । उद्धिन्नापरम्रदुतरकिसख्य इव टश्चयते- 
रोक. ॥ २३२ ॥ अखा; करसपश्चनगधनरदधिंबाठत्व- 
मापत्खट पटवो यः । भूयोऽपि नामाधरसाम्यगर्वं कुर्वन्कर्थ 
वास्तु न स प्रनाठ. ॥ २३३ ॥ अयेव सगय भवत्करख 
सरोजखषिर्मम हस्तरेख. । इत्याह धाता हरिणेक्षणाया कि 
हस्तटेखीकृतया तया खाम्‌ ॥२३४॥ सुग्घे प्रतास्यसि कि 
कुसुमानि हतुमेतान्यश्ञोकविरपख क्रुतूहटेन | असव तच्वि 
नवपछछवडम्बरेषु त्वं हारयिष्यसि ननु खयमेव पाणी २२५ 

ङ्णम्‌ 

गराज्ञया अुजावण्यमीकितं हेमकड्कणम्‌ । कंण्टाश्ेष 
वयसखाभि, कादिन्यादन्वमीयत ॥ २२६ ॥ प्रकोष्ठबन्धे 
विम्बोष्टयास्तसखया काश्चनकड्कणम्‌ । नारं बवल्यितं हस्ते 
हेमान्जश्चेव राजते ॥ २३७ ॥ सोवर्णकङ्कणम्रण्या 
भाति तद्वाहुकन्दरी । तूणचम्पकमां्न्यव॒पुष्पचापेन 
वेष्टिता ॥ २३२८ ॥ सहेमकरटकं धत्त सां कर पद्मतस्करम्‌ | 
पञ्चिनीवछभखव मूले वेषटितमश्चुना ॥ २३९ ॥ दस्त 
चकासि बाखायास्तखाः कड्णमालिका । मन कुरङ्चवन्धाय 
पाराटीव मनोभुवः ॥ २४० ॥ कृराज्ञया. कुचभारेण 
दूरसुत्सारितो भुजौ । वहत. कठ्हायेव वाचाला वर्या- 
वलिम्‌ ॥ २४१ ॥ न्यस्तानि दन्तवख्यानि करे कदा- 
चित्तानीन्दुखण्डधटितानि ममेष तर्कः । मखा निसरीमृदु- 
पाणिसरोजमेषामामोचने क्लर्ति यन्मुकुठीबभूव ॥ २४२ ॥ 


९ व्यत्त 





हस्तरेखा । 
आयुरेखां चकाराखाः करे द्राघीयसी विधि. । शोण्डीर्य- 
गर्वनिर्वाहभरत्याञ्चा च मनोभव, ॥ २४३ ॥ 
अङ्कल्यः 
सुदीघो रागशलिन्यो बहुपर्वमनोहराः । तखा विरेजर- 
डस्य. कामिना सकथा इव ॥ २४४ ॥ रज्यन्नखसाङ्लि- 
पञ्चकख मिषादसा हेड्ुखपद्यतूणे । हंमकपुङ्खासि विशचुद्धपवं 
प्रियाकरे पञ्चारी सरय ॥ २४५ ॥ 
मुदिका 
अङ्धठीषु कुरद्वाक्ष्याः शोभते सुद्धिकाविः । प्रोतेव बाणेः 
पष्पेषो. सृक्ष्मलक्ष्यपरम्परा ॥ २४६ ॥ 
स्तनो 
मृद्द्धि कठिनो तन्वि पीनौ सुसुखि दु्ुखौ । अत 
एव वहियीतो हृदयात्ते पयोधरो ॥२४५७॥ तन्वज्ञया सन- 
युग्मेन सुख न प्रकटीकृतम्‌ ! हाराय गुणिने स्थानं न 
दसमिति ठुजया ॥ २४८ ॥ यन्न माति तदद्धषु छावण्य- 
मतिसभरतम्‌। पिण्डीकृतसुरोदेरे तक्योधरता गतम्‌ ॥२४७९॥ 
स्वयंभू. शमुरम्मोजलोचने त्वल्ययोधरः । नखेन कख धन्यख 
चन्द्रचूडो सविष्यति ॥ २५० ॥ अविवेकि कुचद्वन्द 
हन्तु नाम जगत्रयम्‌ । श्रतिग्रणयिनोरक्णोरयुक्तं जनमार- 
णम्‌ ॥ २५१ ॥ म्रौयश्ित्तं न गृहणीतस्तन्वज्ञयाः पतितौ 
स्तनो । अत एव तयो सदं खोकोऽयं शिथिलादरः ॥२५२॥ 
पृयोधरघनीमावस्तावदूम्बरमध्यगः । आश्छेषोपगमसतत्र याव- 
न्नैव प्रवतंते ॥ २५३ ॥ माति निर्विवरे तंखाधित्रं कुच- 
युगान्तरे । कीडाकुण्डलितोचण्डकोदण्डः कुसुमायुध, 
॥ २५४ ॥ कुचद्रये चकोराक्षी चिम्बुक्रान्तचुम्बिनि । 
मर्मोक्तिषु न शक्रोति स्थातु ठलानतानना ॥ २५५ ॥ शड़ 
तचित्तमशसाध्यं कुसुमधन्वन, । कारिन्यं बहिरेवायाः 
स्तनाभ्या येन धारितम्‌ ॥ २५६ ॥ सा सनाञ्जलिबन्धेन 
मन्मथं प्रथमागतम्‌ । करोतीवोन्मुखं बाला बान्धवं योवन्‌- 
श्रिय. ॥ २५७ ॥ अस्त्यधरतिसमाघेयं सनद्न्हख दृषणम्‌ | 
स्फुटता कश्चुकाना यन्नायात्यावरणीयताम्‌ ॥ २५८ ॥ कुभ्मो 
सद्म्भो करिणा करु मन्दकोशटो । चक्रवाको वराको 
च तदीयकुचयो. पर. ॥ २५९ ॥ युखेन्दु चन्द्िकापूरशव्य- 
माजा पुन. पुन, । रीतभीताविवान्योन्ये तया. पीडयत्‌ 
स्तना ॥ २६० ॥ तत्कु्ों चरतः किचिन्नूनं मनसिजत्रतम्‌ । 
नित्योन्मुखो यदासाते मोरीरलखय भाखत. ॥ २६१ ॥ 
सा धारयत्यधीराक्षी दुर्वह सनमण्डलम्‌ । गर्वपर्वतमारूढ- 
धित कुञुमकायुक. ॥ २६२ ॥ तयास्तुद् सरनच्छाया 
२ विरोषदश्चनर हितम्‌, पक्षेः-वि्षद्युल्यम्‌ परस्पर सश्िष्टलात्‌ 
पश्चे-कणै ३ पापनिष्कृतिम्‌ , पक्चेः-प्रायो बाहुल्येन चित्त 
न्तम्‌ ४ पातकिनौ, पक्षे-गक्तौ ५ पयोवराणा मेषाना 
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चकासति त्रिवरीतटे । रीना तिभिरेखेव वदनैन्दोरगोचरे 
॥ २६३ ॥ खकीयं इदय भिचा निगतो यो पयोधरो । 
हृदयसान्यदीयख मेदने का कृपा तयो. ॥ २६४ ॥ अख 
निर्मितमाकाङ्मनाखोच्यव वेधसा । इदमेवविधं मावि 
भवल्या' सनमण्डटम्‌ ॥ २६५ ॥ उच्छषन्मण्डटग्रान्तरख- 
माबद्धकुच्टम्‌ । अपयाप्मुय वृद्धे. शसत्यखाः स्तन्यम्‌ 
॥ २६६ ॥ मध्येन तनुमध्या मे मध्यं नजितवतीत्ययम्‌ । 
इभकुम्भ भिनच्यखाः कुचकुम्भनिभो हरि, ॥ २६५७ ॥ 
परविघटितमपि कुचतटमकपटमनस. कुर इमयनाया, 
मणिभवमयूखपरलीपरलीनतया न सम्यगाखोचि ॥ २६८ ॥ 
प्रतिपक्षो यदि वक्षोरहपरिणाह. करद्गनयनाया । आकार- 
वासतपस. श्रीफर विफरस्वायासः ॥२६९॥ चश्चत्काश्चन- 
रेरावखा वक्षोरुहौ तन्व्या. । नो चेत्तावधिरूढा कथ- 
मनिमिषता मजेत मे दृष्टि ॥ २७० ॥ करतढ्युगपरिणद्धे 
कुचकररो कुड मारुणे तखा. । सिन्दरिते करिपतेः कुम्भे 
नक्षनमाटेव ॥२७१॥ काठिन्यमद्धरखिरेर्निरसत कुचा युवत्या 
शरण जगाम । अघः पतिष्याव इतीव भीत्या न शक्ततस्तावपि 
हा तुमेतत्‌॥२७२॥ दिवानिक्ग वारिणि कण्ठदन्च दिवाकरारा- 
घनमाचरन्ती । वक्षोजताश््य किमु पक्ष्मखक्ष्यास्तपश्चरत्यम्बुज- 
पङ्क्रिषा ॥ २७२ ॥ अन्योन्यसुत्पीडयदुप्पलक्ष्याः सन- 
द्रय पण्डु तथा प्रवृद्धम्‌ | मध्ये यथा स्याममुखसख तख 
मृणाटसुत्रान्तरमप्यरुभ्यम्‌ ॥ २७४ ॥ कि नमेदाया मम 
सेयमखा दर्यामितो बाहुरुताम्रणारी । कुचो किसुत्तस्थतु- 
रन्तरीपे सरोष्मञ्युष्यत्तरवाद्यवारः ॥ २७५ ॥ तार प्रभु 
सयादनुकतुमेताबुत्थानसुसा पतित न तावत्‌ । प्र च 
ना्चित्य तरु महान्तं कुचा कलाङ्गयाः खत एव त॒द्ध 
॥ २७६ ॥ एतत्कुचस्पर्धितया घटख स्यातखय शस्षु 
निद्शेनत्वम्‌ । तस्माच रिस्पान्मणिकादिकारी प्रसिद्धनामा- 
जनि कुम्भकार. ॥ २७७ ॥ नि.शद्धसकोचितपडजोऽय- 
मखासुदीतो सुखमिन्दुनिम्ब. । चिरे तथापि सनकोक- 
युग्म न स्तोकमप्यञ्चति विप्रयोगम्‌ ॥ २७८ ॥ आभ्य 
कुचाभ्यामिभकुम्भयो. भीरादीयतेऽसावनयो' क ताभ्याम्‌ । 
मयेन गोपायितमोक्तिको तो प्रव्यक्तसुक्तामरणाविमो यत्‌ 
॥ २७९ ॥ कराजा्रच्छतकोटिस्थी ययोरिमो तौ तुर- 
येत्कुचौ चेत्‌ । सर्वं॑तदा श्रीफर्मुन्मदिष्णु जातं वैटीम- 
प्यधुना न इन्धम्‌ ॥ २८० ॥ मध्यं तनूकृत्य यदीद्मीयं 
वेधा न दध्या्कमनीयरमेदाम्‌ । केन सनो सप्रति योव- 
नेऽखा. सृजेदनन्यप्रतिमाङ्गयषे ॥ २८१ ॥ तवोपकण्ठ- 





१ कण्डप्रमाभे २ सूर्याराधनम्‌ ३ रखावण्यङेड कपर्दिकाच 
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सिततारदारस्फुरसमाश्वलिनीजटेषु । रीनो मनोजद्धिप 
एव तख व्यक्ता न गण्डा किमुराजपिण्डा ॥ २८२ ॥ 
सता समाखोकयता विवेकान्हवीषि हुत्वा सरबाणवहन । 
धत्त सन दयामरिरोमिषण तनूढरि च्यायुषभखनचिन्दुम्‌ 
॥ २८३ ॥ नयननीरज किं भवता कृत मुखशङी यदय 
रिपुराश्रित । इति वचो वितरीतुमिवोन्मुख वरतनो स्तन- 
चक्रयुम बभो ॥ २८४ ॥ वद्रामलकराप्रदाडिमानामपहत्य 
भ्रियसुन्रतो कमेण । अधुना हरणे कुचौ यतेते दयिते ते 
करिशायकम्मटक्षम्या. ॥ २८५ ॥ कनकक्रमुकायित पुर- 
सादथ पड्धरुहकोरकायमाणम्‌ । कमरा कठ्डायमान- 
मासते सुद्शो वक्षसि कख सागवेयम्‌ ॥ २८६ ॥ अपि 
तद्पुषि ग्रसपतोगमित. कान्तिक्षरेरगाधताम्‌ । सरयावनयो 
खट हयो. प्रवकुम्भो भवतः कुचाबुमां ॥ २८७ ॥ कठ 
निजहेतुदण्डज' किमु चक्रश्रमिकारिता गुण. । स तदुच- 
कुचौ मवन्परमाज्चर्चक्रभ्रमिमातनोति यत्‌ ॥ २८८ ॥ 
जम्बीरश्चियमतिलक्य॒ ठीटख्येव न्यानभ्रीक्रतकमनीयहे- 
मकुम्मों । नीलाम्भोरुहनयनेऽ्धुना कुचौ ते सपर्धते किक 
कनकाचलेन साधम्‌ ॥ २८९ ॥ को चश्चत्खातच्छवि 
फरयुग योवनतयोस्य.रङ्कुश्चुण्ण मदनकरिणः कुम्भयुगलम्‌ | 
समुद्र भोगायाग्रत्कट्शयुग्मं सुकृतिनः कुचदरन्द्र तम्ब्या 
नवनखपदाड विजयते ॥ २९० ॥ कुचावखया काम- 
द्विपकरभकुम्भाविति परे वदन्त्यन्ये वक्षःसरसि कमे 
काञ्चनघयो । ममायं सिद्धान्तः स्फुरति मदनेन त्रि- 
जगती विनिर्जित्य न्युञ्जीकृतमिवं निजं दुन्दुभिदुगम्‌ 
॥ २९१ ॥ जम्बीर वा कमटसुकुरु देमगुच्छ यथेच्छं 
माज्ञस्य वा कख्यतु जनो मूपतेर्मन्मथसख । एतट्नद्रं 
कख्यति मतिमामकीना नवीना केनाप्यखा हृदि विनि- 
हित मन्मथानन्द्कन्दम्‌ ॥ २९२ ॥ पुष्पेषोरभिषकहेमक- 
ख्शो हाखमावाहिनीचकराह्यो मदनोन्मदद्विपपतेः कुम्भो 
रते. कन्दुकौ । कन्दो बाहुमृणाछिकायुगल्योर्छललतास- 
कले न्यौ रलर्मसुद्रको वहति सा सखवण्यपूर्णो स्तनो 
॥ २९३ ॥ यूना मोहमहाफटग्रसविनी, नाभ्याल्वारो- 
स्थिता रेकं रोमता सुखामृतनिषेरेवण्यनामामृतम्‌ । 
नेष्यन्सारणिका विमज्य कृतवान्कुटद्रयं पाश्चयो पेषु- 
सदिद पयोधरयुगं लोका. समाचक्षते ॥ २९४ ॥ 
उद्धिन्नं किमिदं मनोभवच्पक्रीडारविन्दद्रयं सूते तत्कथ- 
मक्त किट टसद्रौमावटीनारुत । चक्रदरन्द्रमिदं 
क्षमं तदपि न स्थातु सखेन्दो पुरो लसवण्यास्बुनि 





१ चक्रवाको २ सुरौ ३ पर्वतदििखरम्‌ 
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मञ्षयोवनगजखाविमि कुम्भद्वयम्‌ ॥ २९५ ॥ उद्वद 
प्रतिप्य पक्रवदरीमाव समेत्य क्रमात्पुनागाकृतिमाप्य 
पूगपदवीमारुह्य विल्वश्रियम्‌ । रछुष्ध्वा तारफटोपमा 


च ठलितामासाद्य भूयोऽदुना चश्चत्काच्चनकुम्भजुम्भणमि- 
भावसा स्तनौ विन्त ॥ २९६ ॥ रत्याप्तप्रियलेन्छने 
कंठिनतावासे रंसाठिद्धिते प्रह्मठेकरसे कंमादुपचिते भूम 
द्ररुत्वापहे । कोकस्पधिनि मोगमानि जनितानङद्ध खंटी- 
नोन्सुखे भाति श्रीर॑मणावतारद्ाकं बाले भवत्या. स्तने 
॥ २९७ ॥ मभ्याऽय वछिसद् टष्टिरधिक पृथ्वी सुपवा- 
छ्यो बाहुसलतकमटेश्षणा चिजगतीमेकेव सरक्षति । इत्येव 
स्नयोर्मिषेण कनफकषोणीभृता सधृतौ यखामात्मकिनोरकौ 
पविमयव्यग्रेण जम्मद्धिष ॥ २९८ ॥ 
कञ्चुकी 

उपरि पीनपयो यरपातिता पटकुटीव मनोभवभूपतेः । 
विजयिनच्िपुरारिजिगीष्या तव॒ विराजति भामिनि 
कञ्चुकी ॥ २९९ ॥ 


हारः 

घरटीयत्रायते हारो नाभिकरूपे मृगीदग. । ससेक्तुमिव 
छवण्यपयमा यौवनद्रुमम्‌ ॥ २०० ॥ हार कुरङ्गशावक 
राजति स्थूलमोक्तिक । नामिलावण्यपानीयघटीयत्रगुणोपमः 
॥ २०१ ॥ मातङ्खकुम्भससर्गजातपातकरा इया । सातीव 
मुक्ताहागेऽया. स्फुरत्कान्तिजठे गले ॥ ३०२ ॥ 
प्राणिश्वरपरिष्वद्घ विभ्रमग्रतिपत्तिमि । मुक्ताहारेण छसता 
हसतीव स्तनद्वयम्‌ ॥ ३०३ ॥ हारोऽयं हरिणाक्षीणा 
खुंठति स्तनमण्डले । युक्तानामण्यवम्थेये के व्र 
सरक्िकिग ॥ ३०४ ॥ मणिहाग्टता विभाति तन्व्या 
स्नसिहासनसौन्नि तग्थिवासम्‌ । अभिपेक्तुमनङ्गदेवराज 
गटराद्भाद्रठितेव दुग्धधारा ॥ ३०५ ॥ ्रीवाट्रतेवाव- 
ठगोभितापि प्रमायिता माणवकेन सेयम्‌ ! आलिज्गयता- 


[1 


१९ रनावाप्त प्रियस्य लार्छन चिह्न नययक्षनाज्गरागादिक येन नथा 
भूते, पक्षेरत्या आप्त प्रिय कामस्तस्य ल।ज्छन मन्द्यस्तद्रपे 
२ कटिनत्ताया आवासे खानभूते, पक्ञे-करिनताया आवासे कूँ 
रे रसेनाटिद्गिते, पक्षेःरमया पृथिव्या खोद्धरणक्रारे आलि्गिते 
वराहे ४ प्रक्ृष्टाह्वादं णकरसे तत्परे, पक्षःग्रहमदि एको रस 
म्रीतियंस्य तसिश्रामहैे ५ कमाद्वदरामल्कादिपरिमाणलमेनोपचिते 
प्रवृद्धे, पक्षेक्रम पाद विक्षंपस्तदनुस्रारेणोपचिते प्रवृद्धे वामने 
& भूमृना पर्वनाना युरुप्वमपरन्ति नाययति तादने तनोऽपि 
महत्वात्‌, पश्चेः-भूमूता राज्ञा गारवनाशके भार्गवे ७ चक्रवाकस्पर्था- 
शीरे नत्सदृदात्ात्‌ , पक्षः-मीत्तात्रियोगातुरतया चक्रवाकरापरद्‌ रामं 
८ मोग सुगर शारर नद्धाजि, पक्षे-भोग फणा तद्धाजि ञेपावत।रं 
वलछभद्र «५ जनिनमदने, पक्षेः-जनित्तमनङ्गमङ्गसय दारीरसय विरुद 
मौन मोगलागसमाधिप्रथृति येन॒ तसिन्वुद्धे १० खेष्विन्द्रयेषु 
ङीना अगमक्ता उन्मुखा यासिस्तादृशचे , पक्षे-खरीनमश्स्य वर्गा 
तदुन्मुखे कलिम्नीति १९१ विष्णो १२ जन्त्वज, पक्षे-गन 


सुमाषिवरनंभाण्डागारम्‌ 


[ & प्रकरणम्‌ 


कि 9 








॥ 


मप्यवटम्बमाना युरूपतामागखिरोर्ध्वकाया ॥ २०६ ॥ 
सनातटे चन्दनपड्भिलेऽखा जातख यावद्यवमानसानाम्‌ । 
हारावरीरत्मयुखधाराकाराः स्फुरन्ति स्वरुनख रेखाः 
॥ २०७ ॥ निबिडानुषक्तकुचकोकदम्यती सुखतारकापरि- 
बृठेन शासितुम्‌ । अवतारितेव निजतारकावरी हरिणीदशः 
स्फुरति हाख्ठरी ॥ २०८ ॥ एकावरीककितिमौक्तिककेत- 
वेन तन्व्याः समुन्नतपयोधरयुग्मसेवाम्‌ । चक्तर्मनासि यमिना- 
मतिनिर्मलानि कंदपमुक्तदारपातकृतान्तराणि ॥ २०९ ॥ 
सारद्वाक््याः कुचकट्दायोरन्तराकारादेशः प्रासच्छेदः कवि- 
द्पि चन्प्रस्वठन्नि.पपात । नाभीक्ूपः समजनि नतस्तख 
देहच्युतासो नक्ष्राणा ततिरिव समाठम्बते हार्चोभाम्‌ 
॥ २१० ॥ सुक्तावटी सरविदाह विपाण्ड्मूले नद्धा चकास्षि 
सितकम्बुनि कण्ठकाण्डे । निध्चिन्वती मृगद्दशो वदनं 
मृगाङ्क नक्ष्रपङ्किरिव संपतिता नमस्त. ॥ २११ ॥ 
मध्यदेशः 

युक्तं मध्ये कशा तन्वी काकीकरणाय यत्‌ । अत्रैव 
कुसुमाख्रण पीड्यते श्िष्टसुटिना ॥ ३१२ ॥ सतनो 
मारापणनव्यम्रो काच्ची कटकलोन्ुखी । कखा दिशि 
न मध्यखय तयाः कायं सहेतुकम्‌ ॥ ३१२ ॥ मध्यं तव 
सगेजाक्षि पयोधरभरार्दितम्‌ । असि नासीति सदेह. कख 
चित्ते न माषते ॥ ३१४ ॥ सरमानसिकसमखाः खात्स्- 
निमा निरवधिमेध्य. । श्रीरेव पूरयति या न गिरा देवी न 
चापि गुरुरखा, ॥ ३१५ ॥ असिन्प्रक्ृतिमनोज्ञे लभ्ना 
प्रयेण मान्मथी दृष्टि. । सुन्दरि यतो मवल्या. प्रतिक्षणं 
क्षीयते मध्य ॥ २१६ ॥ वयःसरकर्षदुपचीयमानस्तनदय- 
खोद्रहनश्रमेण । अत्यन्तकादय वनजायताश््या मध्यो 
जगामेति ममेष तक. ॥ २१७ ॥ बद्धा ह्ियोमा वरी 
गुणेन गृह्णाति गेमावटिनेचवहीम्‌ । इतीव चिन्ताकुलम द्ध 
रोऽये मध्यो मृगाक्ष्याः करातास्पेति ॥ २१८ ॥ काञीग॒णे- 
विरचिता जघनेषु रक्ष्मीटन्धा सिति; सनतटेषु च रतन 
हारे. । नो भूषिता वयमितीव नितम्विनीना काश्यं निर्म- 
ठमधायत मध्यभागे ॥ २१९ ॥ र्फुटप्रसदवल्ं तन्वि 
निधचिन्वते ते तदनुपभमानासतर्कयन्तोऽपि लोकाः । 
कुचगिरिवरयुग्मे यद्धिनाधारमास्ते तदिह मकरकेतोरिनद्र- 
जार प्रतीमः ॥ २२० ॥ तुद्भामोगे सनगिरियुगे प्रोढनिम्बे 
नितम्बे सीमादेदो हरति पतौ यौवने जुम्भमाणे । मध्यो 
मीर. कविद्पि ययौ पद्मपवरक्षणाया, शल्य मभ्यखलमिति 
तत ॒श्विदन्ती वदन्ति ॥ २२१ ॥ देह हेमद्युति परिहता- 
म्भोजवृष्टि च दृष्टि रारीमूतभ्नमरपटरीचारुवेषं च केशम्‌ | 
` 2 पुष्यमाण रमघ्यस्‌ 
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रचयितु विस्मृतो मध्यदेशः ॥ २२२ ॥ आन्डन्ते शदयवेऽ - 
सिन्नभिनववयसा शासनान्मीनकेतोबोखाया नैचयुगमं श्रति- 
युगमविरद्ूयुगेनापि साधम्‌ । वक्षोजदरन्दरसुचबदहिरिह 
निरगाच्छोणिनिम्बेन्‌ साकं मध्य, सगृह्य बद्धिवकिभिर- 
मित. कादयैमङ्गीकयेति ॥ २२३ ॥ 
नाभि. 

मन्ये समप्तखवण्ये सारसर्गे मृगीदृशः । अपूरयितेव 
मतो नामिरन्ध्रे चतुमुख. ॥ २२४ ॥ कुचकुम्भौ 
समालम्व्य तरन्ती कान्तिनिश्नगाम्‌ । भ्रमादितत्ततो च्छ 
द्िनीमो निमजति ॥२२५॥ सनौ तुङ्धो समारूटे चापय- 
सभरे सरे । कोदण्डाटनिसुद्रेव जाता नामी नतञ्रव. ॥२२६॥ 
उरोजवच्चक्रमनोक्ञरूपा केशावलीव अमराजिता वा । सगीत- 
वत्सदुटभेदह्या विचेव नाभीसरसी मृगाक्ष्या, ॥ २२७॥ 

वकिच्रयम्‌ 

एकमेव बलि बध्वा जगाम हरिरुन्नतिम्‌ । तन्म्याशिवलि- 
बन्धेऽपि सव मध्यखय नम्रता ॥ ३२८ ॥ सनभागय 
मध्येन च्रिवछिव्याजत कृता । तखा. शङ्धितमङन 
भ्रुभङ्गानामिवावलि. ॥ २२९ ॥ तदीयत्रिवरीमाग॑सोपानासे- 
हणश्रम. । अनङ्गत्वादनद्खख जातो रव्येकगोचरः ॥२२०॥ 
परिदत्य दुरारोह तखाः स्तनतट कृता । कंदषरथसचार- 
मागीरीव वलित्रयी ॥ ३२१॥ दरिद्रसुद्र द्रा क्र 
लावण्यपूर्णयो. । पन्थानं सतनयोस्तसखासिवली विषमं विधि. 
॥ ३३२ ॥ राजति चत्रिवरी तखा. सनमभारोन्नतिक्रमात्‌ । 
उपयुपरि जातेव हारसुद्रापरम्परा ॥ ३२३ ॥ मध्यत्निवरी- 
तरिपथे पीवरकुचचत्वरे च चपरद्शाम्‌ । छट्यति मदन- 
पिशाचः पुरुषं हि मनागपि स्खलितम्‌ ॥२३३४॥ मध्येन सा 
वेदिविटम्रमभ्या वजित्रयं चार्‌ बभार बास । अगरोहणाथ 
नवयोवनेन कामख सोपानमिव प्रयुक्तम्‌ ॥२२५॥ अनन्य- 
साधारणकान्तिकान्ततनोरसुष्याः किमु मध्यदेश्चः । जग- 
त्रयीजन्मभरता निषण्णा चित्तावरीयं त्रिवरीम्षिण ॥३२.६॥ 
मध्यात्समानीय सुसारभागं वक्षोजसुत्पादयिता विवाता। 
अतिप्रयलाञ्चिवरीमिषेण सोपावनत्मैत्रितय चकार ॥२२५॥ 
मत्वा चापं शशिमुखि निजं सुष्टिना पुष्पधन्वा तन्वीमेना तव 
तनुरता मध्यदेशो बमार । यस्मादत्र तरिमुवनवरीकारयद्रा- 
नुकारासिखो भान्ति चरिवलिकपयादङ्खुरीसधिरेखाः ॥२२८५॥ 

रोमावली 

नाभिरन्ध प्रविशखा स्याम रोमवहरी । जसता 
तिमिररेखेव मेग्बसमणिकान्तित, ॥ ३२९ ॥ भाति 
रोमावरी तखा, पयोधरभगोनच्रतो । जाता रत्रशषखकेव 
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दष्टा सयो विपुरुहृदयानन्दमूढेन धात्रा सास्द्वाक््या कसु | श्रोषिवेद्यैभूमितः ॥ २४०॥ नाभिसद्धेन गोयज्ञया शोभते 


रोममञ्जरी । कंदपहेमकटकाह्छाक्षाधारेव निगता ॥ ३४१॥ 
नार्मबख्यसबद्धा रोमाली माति सुभ्रुवः । सहिता निगडे- 
नेव शङ्कुला स्द्न्तिन. ॥ ३४२ ॥ रोमावली विखसिन्याः 
प्रवि नाभिमण्डलम्‌ । कियद्वाम्भीयमत्रेति तादथैमिव 
बिभ्रति ॥ ३४२ ॥ छिखन्त्या कामसाम्राज्यसासनं योवन- 
किय; । गङितिव मषीधारा रोमारी नाभिगोरुकात्‌ ॥२४४॥ 
जने रात्रिषु तन्मध्ये ददाति शनकैः पद्म्‌ । गम्भीरनाभि- 
कुप्रवेशाशङ्या खरः ॥ ३४५ ॥ कुचदुगैराजधान्यो- 
मध्येमा् मृगीदो मदनः | किमक्रत नामीवापीमपि रोमारी- 
तमाघ्वनरेखाम्‌ ॥ ३४६ ॥ वयसी शिघ्युतातदुत्तरे सुदि 
स्वाभिविधि विधिस्युनी | विधिनापि न रोमरेखया कृतसी्चि 
प्रविभल्य रज्यत ॥ ३२४७ ॥ तखा, प्रविष्ट नतनाभिरन्धर 
रराज तन्वी नवरोमराजि. | नीबीमतिक्रम्य सितेतरख 
तन्मेपत्सामध्यमणेरिवार्चः ॥ २४८ ॥ गौरीव पत्या सुभगा 
कदाचित्कर्यीयमप्यधतनूसमसयाम्‌ । इतीव मध्ये निदधे 
विधाता गेमावरीमेचकसूत्रमखा. ॥ ३४९ ॥ रोमावरी 
रञ्जरयोजकरुम्मौ गम्भीरमासायय च नाभिकूपम्‌ । महष्टि- 
तृष्णा विरमेद्यदि खन्नेषा वतेषा सिचयेन गुम 
॥ २५० ॥ उन्मूकिताखानविलछामनाभिरिछन्नस्वन्टृद्खुल- 
रोमदामा । मत्तख सेय मदनटिपस्य प्रखापवप्रोच- 
कुन्ासतु वास्तु ॥ ३५१ ॥ रोमावलिञ्चकुसुमे. खमोर्वी- 
चापेषुमिर्मभ्यललरमूर्थि । व्यस्तंरपि स्थास्नभिरेतदीयेर्ज् 
स॒ चित्रि रतिजानिवीर. ॥ ३५२ ॥ गभीरनाभीहदसनिधानि 
रराज तन्वी नवरोमराजि. । मुखेन्दुभीतस्तनचक्रवाक- 
दन्दरोञ्क्षित शेवलमञ्जरीव ॥ ३५३ ॥ खर्णावदातदुति- 
कायक्रण्ड सपूर्णपीयूषमयूखमुख्य । एणीद्श पृष्ठविरम्नि- 
बेणीविम्बः -पुरो राजति रोमराजी ॥ ३५४ ॥ पयोधर- 
सावदयं समुन्नतो ससख वृष्टि सविव मविष्यटि । अतः 
ससुद्रच्छति नाभिरन्धतो विसारि रोमाछिपिपीछिकावछिः 
॥ ३५५ ॥ गभीरनाभीहदपाश्ववर्तिनी विराजते लेम- 
तती मगीद्श. । सुखारविन्दख रसाभिराषिणी दिरेफ- 
पद्श्रटितेव नीरवा ॥ ३५६ ॥ ससुदितकुचकुन्भमङ्ग- 
नाया हदयमनङ्ख मतङ्ग जोऽधिदेते । तदखिट्पदबन्धनाय 
रोमावछिरिह्‌ शङ्कुटिका विकोक्यते यत्‌ ॥ ३५७ ॥ दत्त 
मया पएद्मिद्‌ नवयावनाय त्व॒ सत्वर कचन शदाव साध- 
येति । कामख हस्तलिखिताक्षरमाक्किव रोमावरी विजयते 
जलनेक्षणाया ॥ ३५८ ॥ नाभीनि छान्तरविनिभेतपन्नगीयं 
स॒प्रथिता नयनखञ्जनमक्षणाय । नासासुदीक्षय गरुडभ्रम- 
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मुद्रहन्ती गुरेव पीनकुचपर्वतयोरधस्तात्‌ ॥ २५९ ॥ 
अतिबहुतरटनाश्द्धुखावद्भपादो मद्ननपतिवाहो यौवनो- 
न्मत्तहस्ती । प्रकटितक्रुचकुम्मो टोमराजीकरेण पिवति 
सरसि नाभीमण्डलास्ये प्रयासि ॥ ३६० ॥ रचयति युव- 
नेवक्षे्रपीयुषवृष्टि नवजरुधररेखा रोमराजिच्छलेन । यदुद्‌- 
यति कलापिप्रक्रियेयं तदुचैः सनघनसमयोऽखामाविरस्तीति 
विद्म ॥ ३६१ ॥ असुर्प्मिह्ठावण्यामृतसरसि नूनं मृगदरा. 
सरः शर्व, प्रथुजघनभागे निपतित । यदद्खाङ्गाराणा 
प्रामपिद्युना नामिकुहरे निखा धूमखेयं परिणमति रोमा- 
वलिमिषात्‌ ॥ ३६२ ॥ इयं खटा चच्चत्कनकठतिका 
पडजभुवा निषिक्ता सवण्यामृतरसभरेणानुदिवसम्‌ । अक- 
सखाद्रोमारीमधुपपटरीह्‌ स्फुरति यत्तत शद्ध पुष्पोद्मसमय- 
मायातमधुना ॥ २६३ ॥ हरक्रोधल्वाट।वलिभिरवङीदेन 
वपुषा गभीरे ते नाभीसरसि ईतक्नम्पो मनसिज । समु- 
तस्थौ तसादचलतनये धूमलतिका जनस जानीते तव 
जननि रोमावलिरिति ॥ २६४ ॥ निर्णेतव्यो मनसिज- 
कलातत्रतिद्धान्तसाये जेतव्या च त्रिदशसुद्शामङ्गलावण्य- 
लक्ष्मीः । रोमश्रणीलिखिनयुभगं पत्रमाद्रीयन्ती पत्राठम्बं 
जगति कुरुते सुश्चवो योवनश्रीः ॥ ३६५ ॥ उत्तद्गस्तन- 
परवतादवतरङ्गव ह्‌[रावटी सेमारी नवनीलनीरजरुचिः सेयं 
केटिन्दासमजा । जातं तीर्थमिदं सुपुण्यजनकं यत्रानयो, 
सगमश्वन्द्रो मजति लज्छनापहतये नून नखाङ्कच्छलात्‌ 
॥ २६६ ॥ उतङ्गस्तनभार एष तरे नेत्रे चले भूते 
रागान्धेषु तदोष्ठपदवमिद्‌ कुर्वन्तु नाम व्यथाम्‌ । सौमाग्या- 
क्षरपङ्किरेव ठिखिता पुष्पायुधेन सख्यं मध्यम्थापि करोति 
तापमधिकं रोमावली केन सा ॥ ३६७ ॥ यूना वेर्यतृणा- 
रं कवटयन्‌ ब्रीडाम्बुपूर पिबन्‌ खद्गागे हरिणस्तव सन- 
गिरे, सीमानमायोहति । नामे. काचन तख नि.सृतवती 
कस्तूरिकामालिका रोमश्रेणिमहोत्स॒ वितवुते कल्याणि 
जानीमहे ॥ २६८ ॥ सोन्द््थय मनोभवेन गणनारेखा 
किमेषा कृता खावण्यस् विरोकितु चिजगतामेषा सरिसुद्ी- 
विका । आनन्ददरुमकन्दटी नयनयो. कि वा समुजुम्मते 
सुन्दयीः किमु वा खमावसुभगा रोमाछिरुन्मीठति ॥२६९॥ 
पृष्ठभागः 

असाः खट मन्थिनिबद्धकेरामद्टीकदम्बप्रतिनिम्बवेशात्‌ । 

सरप्रशस्ती रजताक्षरेय पृषठखरीहारक्रपटिकायाम्‌ ॥२७०॥ 
नितस्बः 

तज्नितम्बख निन्दन्ति ब्रृद्धि परिजनाङ्गनाः। काञ्ची- 
नवनवग्रन्थिग्रथनेन कदर्थिताः ॥ २७१ ॥ नितम्बनिम्बं 
विम्बोष्ठ चन्द्रकान्तशिखाधनम्‌ । धत्ते कंदर्पदो.खम्भ- 


१ कृतोन्मञ्जनन २ यसुना ३ नखनरणच्छटेन 


प्ररस्िफटकोपमम्‌ ॥ ३७२ ॥ विस्तारिणा स॒हसखाः 
श्रोणी विम्बेन पीडिता । बुरिता ब्रुटितासौति पूत्करोतीव 
मेखत्छ ॥ २७३ ॥ अपयीप्तमुजायामः सखेदोऽस्याः सखी- 
जन । श्रोण्या कथंचित्कुरुते रदानादामबन्धनम्‌ ॥ २७४ ॥ 
नितम्बगौखेणासौ गौराङ्गी खिचते ट्टम्‌ । हारयत्यपरि- 
स्पन्दा कन्दुकं ऋीडितेषु यत्‌ ॥ ३७५ ॥ स क्थ न 
स्पृहणीयो विषयरतैसतन्नितम्बविन्यास. । शान्तात्मनापि 
विदितं विश्वसृजा गौरव यत्र ॥ २७६ ॥ प्ृथुवततन्नि- 
तम्बकृनिमिहिरखन्दननित्परिक्षया । विधिरेककचक्रचारिण 
किमु नितपति मान्मथ रथम्‌ ॥ २७७ ॥ चक्रेण विन्वं 
युवि मत्खकेतु- पितुरजि्वं वीक्ष्य सुददौनेन । जगजिगीष- 
त्यमुना नितम्बद्रयेन कि दुरमद्दरीनेन ॥ ३७८ ॥ रोमा- 
वलीदण्डनितम्बचक्रे गुण च खवण्यजटं च बाल । तारुण्य- 
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मूर्तं कुन्चकुम्भकतुर्विभर्तिं शङ्के सहकारिचक्रम्‌ ॥ २७९ ॥ 


काञ्ची 
द्धा मणिमयकाञ्ची तखा परिणाहशाणिनि नितम्बे | 
प््किरिव सारसाना सुरसरित. पुलिनिमण्डलसभोगे 
॥ ३८० ॥ खस्ता नितम्बाद्वरोपयन्ती पुनः पुन केसर- 
्पकान्चीम्‌ । न्यासीकृता स्थानविदा खरेण द्वितीयमोवीमिव 
कामुकख ॥ ३८१ ॥ 
जघनम्‌ 
तखाः प्द्रपलखश्चाक्ष्यास्तन्न्यास्तजघनं घनम्‌ । दष्ट 
सखीमियीमिस्ताः पुम्भावे मनसा ययुः ॥ २८२ ॥ अनद्गरद्ध- 
पीरोऽसखाः इशज्धारखर्णविष्टर, । उवभ्यसारसघात, सा 
घना जघनस्थली ॥ ३८३ ॥ तदीयजघनाभोगगरिमा 
विसखयास्पदम्‌ । दूरपाती पृरषत्कोऽभूचेनानङ्गख सादना 
॥ ३८४ ॥ वपुरनुपमं नमेरूर्ष्व॑ विधाय मृगीरो 
ठैल्तिकलितेरद्धन्यासैः पुरा रभसादिव । तदनु सहसा 
सखिंन्निनेव प्रजापतिना शरो पृथुखपृथुला स्थूरस्थूलख कृता 
जघनसटी ॥ ३८५ ॥ 
मदनमन्दिरम्‌ 
उङ्गेन केनापि विजेतुमखा गवेष्यते कि चरुपत्पत्रम्‌ । 
न॒चेद्धिरोषादितरच्छदेभ्यसयास्तु कम्पस्तु कुतो मयेन 
॥२८६॥ गोरसुग्धवनितावराद्धके रेजुरु्थिततनूरुहा राः । 
तर्पणाय मदनख वेधसा खर्णश्॒क्तिनिहितासिखा इव ॥२८५७॥ 
ऊरू 
मन्ये तदृरू संभाव्य हस्तसर्वखहारिणौ । वहन्तयस्पररय- 
ताहेतोमीतङ्गत्वं मतङ्गजा. ॥ ३८८ ॥ कम्भिताः कदछि- 
सम्भासदृरुम्या पराभवम्‌ । अत्यन्तमृदुभिछन्धो जडे, क 
जयडिण्डिम, ॥ २८९ ॥ ऊरुः कुरङ्धकटशश्वश्च- 
१ प्रञ्चान्तमनसा २ ब्रह्मणा ३ अलन्तञुन्दरै 
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४ आन्तेनेव 


तरुणीप्रथगवयववर्णनम्‌ 
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छख्चेखाच्लो भाति । सपताकः कनकमयो विजय- 
लस्म सरव ॥ ३९० ॥ तरमूरुदयुगेण सुन्दरी किम 
रम्भा परिणाहिना परम्‌ } तरुणीमपि जिष्णुरेव ता धनदा- 
पत्यतपःफरस्तनीम्‌ ॥ ३९१ ॥ रम्भापि कि चिह्वयति 
प्रकाण्डं न चात्मनः खेन न चतदु | सयव येनो- 
परि सा ददाना पत्राणि जागत्यनयोभ्रमेण ॥ ३९२ ॥ 
विधाय मूघानमधश्चर चेन्सुच्ेत्तयोमिः खमसारमावम्‌ । 
जाड्य च नाश्चत्कदटी वरीयस्तदा यदि खादिदमूरूचार्‌ 
॥ २९३२ ॥ उरप्रकाण्डद्वितयेन तखाः क्र पराजीयत 
वारणीय. । युक्त दिया कुण्डलनच्छलेन गोपायति स्वं 
सुखपुष्कर सः ॥ २९४॥ अखा सुनीनामपि मोदमूहे भगु- 
महान्‌ यत्कुचदरदीरी । नानारदाह्मदि मुखं भितोरुभ्यौसो 
महामारतसगयोम्य ॥ ३९५ ॥ पद्यन्हतो मन्मथवाणपाते 
शक्तो विधातु न निमीस्य चक्षुः । ऊरू विधाना हि कथं 
कृता ता विन्यासवल्या सुमते्विंतक ॥२९६॥ नागेन्द्रहस्ता- 
स्त्वचि कर्केरात्वादेकान्तशेत्यात्कदली विषा. । छन्ध्वापि छोके 
परिणाहि सूपं जातास्तदूवरुपमानबाद्या" ॥ २९७॥ कदली 
कदली करभः करभः करिराजकरः करिराजकरः । युवन- 
त्रितयेऽपि बिभति भ - न चमूरुदशः ॥ २९८॥ 


जद्के तदीये सतापं यजनखावुरागिणः । जनयाच््रतु- 
स्तीव्र तत्र हेतुर्विलोमता ॥ ३९९ ॥ हेममज्ीरमालभ्या 
भाति जद्भाठताहयम्‌ । खावण्याय कृताखानं कु्कुमेनेव 
सुशरुव. ॥ ४०० ॥ वृत्तानुपूच च न चातिदीधं जङ्घ शुम 
सृष्टवतस्तदीये । रोषाद्घनिमाणविधो विधातुखवण्य उत्पा 
इवास यद्ग: ॥ ४०१ ॥ कमोद्रता पौवरताधिजङ्घ वृक्षाधि- 
रूढं विदुषी फिमसा. । अपि अ्रमीभद्धिभिराव्रताद् वासो 
छुतावेष्टितकप्रवीणम्‌ ॥ ४०२ ॥ 

॥ चरणो 

अमूल्यखय मम खर्णतुखाकोटिद्धयं कियत्‌ । इति 
कोपादिवाताभ्र पादुयुग्म मृगीदृश. ॥ ४०२ ॥ जाग्रतः 
कमललक्ष्मीं यजग्राह तदद्भुतम्‌ । पादद्रन्द्रस मत्तम- 
गतित्तेये तु का स्तुति ॥ ४०४ ॥ सनमारोऽचर वकरन्दु- 
चन्दिकावरणं मम । इति तत्पादयोटे्ा वेचि प्राङ्णपदिनी 
॥ ४०५ ॥ अलत्यपूर्वखय रागख पूर्वपक्ञाय पहवाः । 
पद्मानि पादयुग्मख प्रव्युदाहुरणानि च ॥ ४०६ ॥ दर्यन्ते 
मानसोत्तसा राजहसा. कचिद्यदि । गतो चरणयोस्तयाः 
्रक्ष्यते यावदन्तरम्‌ ॥ ४०७ ॥ नितम्बपीड्यमानेन पाद्‌- 
युग्मेन सुभ्रवः । कृता अ्कुरिभद्धौव नीटनूपुरमाख्या 
॥ ४०८ ॥ चरणकमरं तदीय लाक्षाबाखतपेन सवलितम्‌ | 


९ शछ्ुण्टा २ नियमेन ३ खछवणेस भिडतिपखत्मकस्य तुलः 


कोटिद्वयम्‌ › पक्षे-पादाङ्गददयम्‌ 


२६९ 
अध्यास्त भृद्धमालवटिमिर्मणिखचितनूपुरव्याजात्‌ ॥४०९। 
अननुरणन्मणिमेखरूमविरलसिञ्ानमज्ञमञ्ञीरम्‌ । परिसरण- 
मरुणचरणे रणरणकमकारणं कुरुते ॥ ४१० ॥ दकशकेरवबा- 
न्धवान्दधानो जडससगविसुक्तिसावधानौ । चरणौ नङ्निन 
तोखयन्त. कथमखा कवयो न यान्ति कजाम्‌ ॥ ४११ ॥ 
अभ्युजनताद्ुष्ठनखप्रमामिरनक्षेपणाद्रागमिषोद्धिरन्तो । आज- 
हतुसचरणो पृथिव्या खसारविन्दश्चियमन्यवस्थाम्‌ ॥४१२॥ 
अखा. पदो चारुतया महन्तावपेक्ष्य सौश्ष्याहवमावमाज. । 
जाता प्रवाख्य महीरुहाणा जानीमहे पटवश्चब्द्‌- 
रुव, ॥ ४१३ ॥ जगह वमस चूपदर्पीयदेतयाधायि 
पदारविन्दम्‌ । तत्सान्द्रभिन्दूरपरागरागेद्वयं प्रवाटग्रनरारुणं 
तत्‌ ॥ ४१४ ॥ यानेन तन्व्या नितदन्तिनाथां पदान्ज- 
राजो परिशुद्धपार्ष्णी । जाने न चुश्रषयितुं खमिच्छर नतेन 
मू्रा कतरस्य राज्ञ. ॥ ४१५ ॥ भ्रियासखीभूतवतो सदेदं 
व्यधाद्विधिः साधुदश्षत्वमिन्दोः । एतत्यदच्छदमसरयागप- 
असोमाग्यमाम्य कथमन्यथा खात्‌ ॥ ४१६ ॥ 
गुस्फो 
अरुन्धती कामपुरंधिलक्ष्मीजम्भद्विषदारनवाम्बिकानाम्‌ । 
चतुईशीयं तदिहोचितैव गुछद्रया्षा यददरयसिद्धिः ॥४१७॥ 
पादाङ्ल्य 
एष्यन्ति यावद्णनादिगन्तान्नपाः सरातो* शरणे प्रवेष्टम्‌ । इमे 
पदान्जे विधिनापि सृष्टास्तावत्य एवाङ्ुख्योऽच रेखाः ॥४१८॥ 
नखाः 
तखा. पादनसश्रेणी शोभते किट सुश्रव" । रल्नावरीव 
छावण्यर्लाकरषस॒दता ॥ ५१९ ॥ तत्पादनखरल्लाना 
यदलक्तकमाजनम्‌ । इद्‌ श्रीखण्डठेपे न पाण्ड्रीकरणं विधो. 
॥ ४२० ॥ तदरक्तं ने्रपदच प्रकरटितमसकृत्सर्धित यन्मयेत- 
जात तस्ाक्कृदात्व ग्रहणमपि ततो जायमानः कर्डू, । 
तत्स्व क्षम्यता मे पुनरपि न करोभ्येवमुक्त्वा तु तखा गादं 
ठम. शशाङ्श्चरणनखमणिच्छदाना पादयुग्मम्‌ ॥ ४२१ ॥ 
गमनम्‌ 
सलीरुमियसायान्ती कामिनी गजगामिनी । उन्नतं 
हि नखज्योति, पुष्पैभुवमिवार्चति ॥ ४२२ ॥ मारयन्त्या 
जनं सर्वं निरागसमिवाज्ञया । मातद्खाना गतियौरक्ता- 
हगासीदसङयम्‌ ॥ ४२३ ॥ सा राजहसरिव सनताङ्गी 
गतेषु रीखाश्चितविक्रमेषु । व्यनीयत प्रद्युपदेशन्धेरादि- 
त्सुभिनेपुरसिक्ञितानि ॥ ४२४ ॥ गुरुतरकखनृपुरानुनाद्‌ 
सललितनर्तितवामपादपश् । इतरदनतिरोरमादधाना 
पदमथ मन्मथमन्थर्‌ जगाम ॥ ५२५ ॥ 
जृम्भा 
चक्रीङ्तभुजर्तिकं वक्रीकृतवक्रसुन्नमद्रीवम्‌ । नो 
हरति कख हृदय हरिणो जम्भणारस्म, ॥ ४२६ ॥ 
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आस्येन्दो, परिवेषवद्रतिपतेश्वाम्पेयकोदण्डवद्धम्मिछाम्बुसुच 
क्षणवुतिवदासजा क्षिपन्ती युजो । विष्िष्यद्रलि रक्षय 
नमि विगलन्नीव्युन्नमन्मध्यमं किचिक्किचिदुदच्चदश्चरमहो 
कुम्भस्तनी जम्भते ॥ ४२७ ॥ 
४ निद्रा 

सार्थकानर्थकपदं श्रुवती मन्थराक्षरम्‌ । निद्राधेमी- 
लिताक्षी सा छिखितेवास्ि मे हृदि ॥ ४२८ ॥ उत्ताना- 
सुपधाय वाहुलतिकामेकामपाद्गधितामन्यामप्यकसा निधाय 
विपुखामोगे नितम्बस्थले । नीवीं किचिदिवं छथा 
विदधती निश्वासलोखटका तद्पोत्पीडनतियगुन्नतकुचं 
निद्राति शातोदरी ॥ ४२९ ॥ आमीटन्नवनीक्नीरजतुख- 
माठम्बते लोचनं रोधिल्यं नवमल्िकासहचरेरङ्गेरपि 
स्वीकृतम्‌ । आलखपादधर स्फुरत्कख्यति प्रद्ुलवालोपमामा- 
नन्दग्रमवाश्च वाप्पकणिका सुक्ताश्चियं बिभ्रति ॥ ४३० ॥ 

कान्तिः 

सुन्दरी मा भवल्यष विवेक केन जायते । प्रमामात्रे 
हि तरर दद्यते नात्र नाश्रय ॥ ४२१॥ अवयवेषु पर- 
सरविभ्वितेष्वतुफान्तिषु राजति यत्तनोः । अयमयं म्रवि- 
भाग इति स्फुट जगति निथिनुते चतुरोऽपि क ॥ ४२२॥ 

समग्रस्ीखरूपवर्णनम्‌ 

सादा येन वा दा सुषिंताः सममेव ते। हदय 
हतमेकेषामन्येषा चक्षोः फलम्‌ ॥ १ ॥ सुखेन चन्द्र- 
कान्तेव महानीरे. रियेरुहं । पादाभ्या पद्मरागाभ्या 
रेजे रलमयीव सा ॥ २ ॥ गुरुणा स्तनभारेण सुखचन्दरेण 
भाखता । रशनेश्वराभ्या पादाभ्या रेजे अहमयीव सा 
॥ २ ॥ फलखायते कुचद्वन्द्रमियं हेमरुतायते । अद्खानि 
कुुमायन्ते मनो मे ्रमरायते ॥ ४ ॥ वक्रे गुरुत्वं यदि ते 
छन्द-शाखविो विदु । कठिने कुचयुग्मेऽखया वदता 
कि नु हीयते ॥ ५॥ विकसन्ने्नीटाग्जे तथा तन्व्या, 
स्तनटयी । तव दत्ता सदा मोद ठसत्तरख्हारिणी ॥ ६ ॥ 
दन्तग्रमापुष्पचिता पाणिपषछवशोभिनी । केदापाद्ाछिबृन्देन 
सुबेषा हरिणेक्षणा ॥ ७ ॥ अक्ररां नितम्बभागे क्षामं मध्ये 
ससुच्तं कुचयो. । अत्यायत नयनयोर्मम जीवितमेतदायाति 
॥ ८ ॥ अन्याजसुन्द्रीं ता विज्ञानेनाद्तेन योजयता । 
उपकल्यितो विधात्रा बाण. कामख विप्रदिग्धः ॥ ९ ॥ 
आलोक्य चिकुरनिकरं सततं सुमनोधिवासयो्यं॑ते । 
कामो निज निषङ्गं परिवृत्य पराचकर्षं सराङ्कः ॥ १० ॥ 
आर्पति पिकवधूरिव प्रयति हरिणीव चरति हंसीव । 
स्फुरति तडिछतिकेव सखद्ते तुहिनाश्चटेखेव ॥ ११ ॥ 
वेणीबन्वमहीन कृष्ण ॒नेत्रान्तमचरसूपे तम्‌ । कचमसखा, 
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खीकुर्वन्युरुषो रील वह्यहो शंभोः ॥ १२ ॥ अङ्ग 
भूषणनिकरो भूषयतीत्येष रौकिको वाद्‌; । अङ्गानि 
भूषणाना कामपि सुषमामजीजनस्तस्याः ॥ १२ ॥ सोरभ- 
मम्मोरुहवन्युखख कुम्भाविव स्तना पीना । हृदय मदयति 
वदनं तव शरदिन्दुर्यथा बे ॥ १४ ॥ मघुरः सुधावदधरः 
पलवतुस्योऽतिपेख्वः पाणि. । चकितमृगरोचनाभ्या सदसी 
चपले च लोचने तया ॥ १५ ॥ कर्यति कुबर्यमास- 
ठकितं कुटिः कराक्षविक्षेपः । अधरः किसटख्यलीखामानन- 
मखाः कखानिधिविलखसम्‌ ॥ १६ ॥ तरुणिमनि करयति 
कसमनुमदनधनुशरैवो. पठत्यमरे । अधिवसति सकठटलटना- 
मोठिमियं चकितहरिणचलनयना ॥ १७ ॥ नयनयुगा- 
सेचनकं मानसवरृच्यापि दुष्प्रापम्‌ । रूपमिद मदिराक्ष्या 
मदयति हदयं दुनोत्यपि च ॥ १८ ॥ संन्यस्तभूषापि 
नवैव नित्यं विनापि हार हसतीव कान्त्या । मदं विनापि 
स्खलतीव माविर्बाच विना ग्याहूरतीव दध्या ॥ १९ ॥ 
भरयुग्मखच्नरुन्कितज्य बाणा. कटाक्षाः कुटिख निता- 
न्तम्‌ । तथापि यूना हृदयं भिनत्ति कोऽयं विखसो वनिता- 
जनख ॥ २० ॥ अरीकरू्पो यदि मध्यमाग. पयोधरा- 
कारथ्रतश्च केशाः । उत्सद्खशोभापि सरोरुहाक्ष्याः करख 
रोमा कय्येन्न कस्मात्‌ ॥ २१॥ सर्वोपमाद्रव्यसमुच्येन 
यथाप्रदेशे विनिवेशितेन । सा निर्मिता विश्वसृजा प्रयला- 
देकस्थसोन्द्‌ यदिटृक्षयेव ॥ २२ ॥ प्रत्यङ्कमसखामभिकेन 
गक्षा कतुं मघोनेव निजाखमस्ि । वञ्जं च मूषामणि- 
मूर्तिारि नियोजितं तद्युतिकासुकं च ॥ २२ ॥ भूश्चिव- 
रेखा च तिखोत्तमाया नासा च रम्भा च यदृर्सृष्टिः। 
टा तत पूरयतीयमेकानेकाप्सर प्रक्षणकोतुकानि ॥ २४ ॥ 
कणाक्षिदन्तच्छद बाहूपाणिपदादिनः खाखिद्तुरयहेतुः । 
उदटेगमागद्रयतामिमानादिहैव वेधा व्यधित दितीयम्‌ 
॥ २५ ॥ यशः पदाङ्खुष्टनखां सुखं च विमति पूरणन्दु.चतु- 
यया । कखाचतु.ष्टिरपति वासर तखा कथ सुश्चुणि 
नाम नाखाम्‌ ॥ २६ ॥ कारतछ्यन निर्वर्णयितुं च खूप- 
मभिच्छन्ति तपूर्वसमागतानाम्‌ । न तु प्रियेष्वायतटोचनाना 
समग्रपातीनि विटोचनानि ॥ २७॥ यतो यतोऽज्ञादपयाति 
कञ्चुकसततस्ततः खर्णमरीविवीचयः । यतो यतोऽखा 
निपतन्ति टथ्यस्ततस्ततः इयामसरोजचरष्टयः ॥ २८ ॥ तदा 
तदद्धसख निमिं विश्रमं विदेपनामोदस॒चः स्फुरद्धच, । 
द्रस्फुरत्काञ्चनकेतकीदखत्सुवर्णमम्यसखति सौरभं यदि 
॥ २९ ॥ अधरे मघुग सरखतीयं ननु कर्णै मणिकर्णिकाप्र- 
वाह । गिरति प्रतिमाति चारुवेणी कथमेणीर्येयना न 
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लरणनयन। 
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तीर्थराजः ॥ २० ॥ वेणी विडम्बयति मत्तमधुत्रताटीम- | ॥ ४४ ॥ वहत्वखा दृिविकरचनवनीलोपरतुामसण्ड- 
्ीकरोति गुणमेन्दयमाखमखाः । बाहू शृणाटरतिकात्रिय- | खामिर्या वटनमिदमिन्दो. करयति । कचो किचिन्मी- 
माश्रयेते पुङ्खाुपुद्धंयति कामदारान्कराक्ष. ॥२ १॥ बवन्वृक- सत्कमलतुटना कन्दन्त्यतस्तस गोमा चवा चिकरुरनिकुरम्ब 
वन्धुरधर सितकेतकाम च्ुर्मधूकफटिकामघुर. कपो । । हि कुरुते ॥ 9५ ॥ कर वेणीमेणीमद्यनयना खानविरतों 
दन्तावली विजितदाडिमवीनगजिगम्ये पुनविकचपडूजन- | ठवाना हम्याय्र हगनयनतेनाटनमाप | टय सुरव दुग्वा- 
दत्तदासयम्‌ ॥ ३२ ॥ येनोतलानि च श्री च परणालि- | म्बुयिवहल्कयोलमदणा दा वारवार मनमिजनम पह्वयति 





| 





काश्च रम्भाकताश्च कमलानि च निर्मितानि । नून |॥ ४६ ॥ दायादत्व मनमिजधनुश्नविव्ामख वत्त योग- 
स एव मृगरावदशोऽपि वेधा ॒सृध्किमो यद्यमेकतया | क्षेम वहति नयनन्ढमिन्दीवराणाम्‌ । तद्रात्राणा पुनरिह 
चकास्ति ॥ २३ ॥ मा रामणीयफनिवेग्धिदेवता वां सौन्द्‌- | जगजव्यरवण्यमाजामायाव्यग्र मग्र्वदख्िलं म्त्मनवणं 
यैमारसमुदायनिकेतनं वा । तखा सखे नियतमिन्दुसुधा- सुवर्णम्‌ ॥ ४५७ ॥ नीटाव्जाना नयनयुगल्द्राधिमा दत्तपत्रः 
मृणारन्योत्क्ञादि कारणसमून्मदनश्च वेधाः ॥ ३४ ॥ | उन्यावन। कुचपरिकर पू्पक्षीचक्ार । श्रविश्रानितर्मद्न- 
राजीव जीवसि सुधा न सुधाकर त्वमसखा, खम. पदनखस वनुषो विश्रमानन्वयादीद्रकन्योन्ला उ्धरस्च दृपयामाम 


कुतो सखस । उमर दशो्ृगदग कतम. कुरङ्गसत्छज्ञन- | तम्या ॥ ४८ ॥ तन्वी रयामा ॥ भिखरिढजना पक्तिम्बाध- 
सममपि कि जनरञ्चनाय ॥ २५ ॥ सा टुग्धजुग्धमधुरच्छवि- ५९ क १ ५, "१ ध स 
रञ्गयथिसे खोचने तरुणकेतकपत्रदीर्धे । कम्बोर्िंडम्बन- | +“ न व र 
सेवे ् ट दु पातु छ 
कश्च स एव कण्ठ ॒रैवेयमिन्दुवद्ना मढनायुधं वा ५.२ गने ४ सूराव चठ ॥ लि ५ व ध 
। स्फुरति गगने तद्र सुष्म्पेया सोपानानीमधिगतव 
॥ ३२६ ॥ उरुद्वय म्रगदश. कदटेश्च काण्डी मध्यं च वेदिर- र नी 9: ध १ 
> | काञ्चनीमन्द्रनीली । अग्र शला सुकृतिसुगमां चन्दनच्छन्न- 
तुक स्तनयुग्ममस्या 1 छावण्यवारिपरिपूरितश्ातकुम्भङ््‌म्भां देशौ तत्रत्ाना सुरुमममृतं सनिधानात्सुा्चो, ॥ ५० ॥ 
मनोजगृपतेरभिषेचनाय ॥ ३७ ॥ तन्वी शरत्रिपथगा- | 


पुठिने कपटो कोले दशो रुचिरचश्चलख्जरीयौ । तदन्ध- | वट यदि सुद्रिता व तनत्शित का ५ २ 
नाय सुचिरार्पितसुश्रुचापचाण्डाटपाश्चयुगलाविव शून्यकर्णौ र ५५ ध, ॥ 
ठ : कर्यं - | = ध 
7 विरसः सेक्रम वेधसः ॥ ५१ ॥ सौरभ्यं मृगलान्छने 
त त यदि भवेदिन्दीवरे वक्रता माधु यदि विद्रुमे तरलता 
व कन्द्धचापे यदि । रम्भाया यदि विग्रतीपगमने प्रप्ोपमानं 
मुख यदि किमिन्दुना यदि चले सखेचने किसु- तदा तद्रक च तदीक्षणे बदधरस्तद्टम्तदृरूयुगम्‌ ॥ ५२ ॥ 
सलकंदम्बकेयैदि तरङञभङ्गी धुवो । िमात्मभवधन्वना वेणीवेहनमञ्जणं किसु वहन्नणीदमो मध्यमं स्यानं किमिदं 
यदि सुसयता. कुन्तला. किमम्बुरुहडम्बरेयदि तन्‌ूरिय कि विवृत्तिविषमाद्रासः सनात्छसते । बृत्यन्तीव किमन्तिके 
धरिया ॥ ४० ॥ इद वक्र साक्षाद्धिरहितकरङ्कः राश्धर, वकितयो ज्लिग्धा दशो. कान्तय, साकरतसितगर्भितं किमु 
-सुधाधाराघारश्चिरपरिणत विम्बमघरः । इमे नेमे रात्रिदिव- सुख वक्तं सखी वान्छति ॥ ५३ ॥ बाहू दौ च मूर्गील- 
मधिकदोभे करुवस्ये तनुखावण्याना जलधिरवगाहे सुखतर. माखकमछ छवण्यरीलाजठं ओणीनीर्थ्िखा च ने्राफरी- 
॥ ४१ ॥ विनेवाम्मोवाह बहररचिदीप्ताम्बरतसात्तडिलेखा धम्मिहछनेवारकम्‌ । कान्ताया  सनचक्रवाकयुगर 
हेमदयुतिविततिरम्या विकसति । विनैव खर्गज्ञा कमि रभस- | कन्दरपबाणानरै्धानामवगाहनाय विधिना रम्यं सरो 
प्यग्रशषफरीपरीवतं साधं स्फुरति विकचेन्दीवरवनम्‌ ॥४२॥ | निर्मितम्‌ ॥ ५४ ॥ जिच्रत्याननमिन्दुकान्तिरधर बिम्बप्रमा 
तम.स्तोम* पूरं तदनु सकल. सीतकिरणस्तत. कोकनदं | चुम्बति सुं वाञ्छति चारूपद्मसुुकच्छायाविरोष, सनौ । 
तदनु च न किचिल्युनरभूत्‌ । अधस्तखावत॑स्तदनु कदी- | क्ष्मीः कोकनदसख खेकति करावाम्ग्य कि चादरा- 
कृण्डयुगर ततोऽवाद्चौ पद्मो शिवशिव विधे, शिखरचना | ----------------------- 
॥ ४२ ॥ पदाभ्याम॒जिद्रामधग्यति शोगाम्बुजराच कराभ्या- म ध छ 
मादत्ते नवकिसख्यानामरुणताम्‌ । प्रवारुखय च्छाया द्रान- & पुण्यकृता सुगम्यौ , पक्षे-युकमगमनौ ७ चन्दनतरुमि , पक्षे 
घसनाग्रेण पिबति सितज्योत््ापरेरुपहसति कान्ति हिमरचे, । चन्दनपद्न ८ विसम्‌ ९ मत्सी 
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देतस्या. सदश. कगेति पदयो सेवा प्रनाठयति. ॥ ५५ ॥ | शखीमिव प्रत्यागच्छपि जघ्वनार्थमसङ्योमान्नणं चन्द्रमाः । 
क्णीरुतुढमेव कोकिठरुत तखा श्रुते मापिते चन्र लोक- | वक्रणापहृते रह युटशखलोक्यख्पोचये प्रत्यावर्तननान्छयेव 
रचिसतदाननरुचे प्रागेव सद्दीनात्‌ । चकषुीरनमेव तत्न | कति न शच समातन्वते ॥ ६३ ॥ वक्र ॒निर्मटमसुन्नता 
यनयोरय मृगोणा बर्‌ हैमी बह्टयपि तावदेव ठकिता | कुचतदी मध्यप्रदेश. करन ॒नोणीमण्डटमद्च नाङुलगुयेदवख 
यावन्न सा नश्षयते ॥ ५६ ॥ च्रुम्चकमम्बुज विनयते | सहासनम्‌ । कृत्वा चरुट्गश्चतुष्यमिद्‌ तुश्रव मन्ये 
वक्रख मित्र शशी भ्सूत्रय सनामि मन्मयघनुरावण्य- | विधिहषाटद्रदगयपचस्यवनागर्मश्चतुभिुखे ॥ ६७ ॥ मध्य 
पण्य वपुः | टेखा कापि रदन्छ्दे च सुननोगाच च तत्का | विष्णुपद्‌ व्रुचा शिवपद्‌ चक विवा पड धम्मि. सुमन - 
मिनीमेना वर्णयिता सरो यदि भवेष्रद्ःध्यमभ्यस्ति | पद प्रविरुसत्काञी नितम्बखली । वाणी चेन्मधुराधरोऽ 
॥ ५७ ॥ जिग्धस्रविल्योटसुग्वमधुग यमनयानिन्निमा | समवर, चीरन्नमूमिरवपुस्तया, कि कथयामि पुण्यचरित 
य्याग्रृष्टविलसपत्ररतिका धर्माद्रमाद्ण्डयो. । यच प्राद- । मान्या सद्‌ा निजरैः ॥६८॥ य॒ तीयाम्बु सुखाम्बुजामवर्सो 
कद्म्बकुञ्यलसखी काप्यङ्घके विक्रिया तत्तस्या मिपि | नेत्र नवेन्दीरे दन्तत्रणिरखण्डिताक्षतचयो दूघा चं 
स्फुट रतिपते. कोदण्डविस्फूरूजितम्‌ ॥ ५८ ॥ ज्षिग्वन्रो । भेमावन्े । उनतङ्ग च कुचद्वय फख्युगे पात्रे कराम्भोरुह 
पटसुन्द्र, कचमये वक्र सगोत्र विवोर्वक्षोजा मणिक्रुम्भ | तन्मन्ये मदनार्चनादहितमति. खा्खोपहररियम्‌ ॥ ६९ ॥ 
उम्बरमुषा मध्योऽस्ि वा नास्ति वा । शओ्रोणीमण्डलमूरदुर्वह | दीर्घाक्ष शरदिन्दुकान्ति वद्नं बाहू नतावंसयोः सक्षि 
महो शोणान्नतुस्ये पदे मन्ये मभ्रुगिगो अरालमहिलय- | निविदो्नतस्तनसुर, पार्थं प्रमे इव । मध्यः पाणिमितो 
ध्येयो गतेर्भिञ्रम, ॥ ५९ ॥ नेनोपान्तवतसिते शरुतिपुटे | नितम्बि जघन पादाघ्ुदगाह्गटी छन्दो न्त॑यितुर्यथैव 
नीठोलरं निष्कल हायश्रीपरिकरमिते सनतटे हागै- | मनस सृष्ट तथाया वपु ॥ ७० ॥ नेत्रे सज्ञनगज्जने सर- 
ऽन्यहार कथम्‌ । पिण्डारुक्तकपातन चरणयो. पीडाः | सिजप्रवयर्थ पाणिद्धय वक्षोज करिकुम्भविश्रमकरीमद्युन्नति 
तप्रयोवामाश्या वपुषि खमावसुरभो व्यर्थावुलेप्यथा | गच्छत. | कान्ति. कानचम्पकप्रतिनिधिवाणी सुधासपर्थिनी 
॥ &० ॥ एतया; स्तनपद्मकोरकयुग यखाननेन्दो सित- | सरेन्दीयरदामसोद्रवपुस्तसाः कयक्षच्छय. ॥ ७१ ॥ दृष्टिः 
ज्योत्लामिनं भजत्यदो मृगदश. शङ्क विकास पुनः । | कापि सुरा सुधा सितमिद वक्र काना निधिरवक्षः कुम्मि 
तसिलोचनपद्धज विकसित भ्रुभृ्चससेवित खान्ते सशय- | शमौ दयो विजयते धन्वन्तरि, सक्छषा । कान्तिः श्रीलि- 
मातनोति सुतरामेतन्ममेवासकृत्‌ ॥ ६१ ॥ पानायाधर- | वलीतरद्गट्हरी नाभी गतावर्ततामेतखामचिरेण भाविकलटने 
तोऽमृतं वसतयेऽप्यखा सनक्षमाधरोऽधस्तात्यनघनान्त- | खवण्यवारानिधौ ॥ ७२ ॥ करि तारण्यतयोरिथे रसमरो- 
कन्द्रधर. सस्याय चक्षुमृगः । जप्यो मन्रवये मनोहरकथा | द्धिन्ना नवा व्री बेलप्रोज्छकितिखय कि ठहरिका खावण्य- 
भ्यानाय वक्राम्बुज चेतव्य देह तप.स्थठे सति कथं सन्तो | वारानिषे. । उद्वाढोकरङिकावता खसमयोपन्यासविश्र- 
वनान्त गता, ॥ ६२ ॥ कर्णात्सङ्गविसर्पिणी नयनयो, | म्मिणः कि साक्षादुपदेशयधिरथवा देवख शृङ्गारिणः ॥७२॥ 
कान्तिर्वतसोत्यर लक्षासभ्नमनिन्यपेक्षमधर खवण्यमेवा- | जानीमो वदनं सरोरुहदशो निमाय परयन्सु दु्ेष्यन्काम- 
शति । हारोऽखाः सितचन्द्िकेव कुचयोरङ्प्रमाकल्ुकी | कटोरपावकशिखासतापित, पद्मभूः । रम्भामूरुतटी स्तनं 
तन्व्याः केवरमज्ञमारमघुना मन्ये पर भूषणम्‌ ॥ ६३ ॥ | रसघटीं पीयूपवीची वचो वाहू बालविस कर किसख्यं- 
अखाश्चद्लकावरी कतमठिश्रणीभिरेणीदशः सान्द्यं यदि | नामी सरो निमे ॥ ७४ ॥ जानीमो वयमासनख कमले 
चक्षुषोस्तरख्यो. कि मन्मथयायुधंः | का प्रीतिः कनकार- तखा मुसेन्मस्त्विषा सकोच समुपागते स मगवान्दु.सथ, 
विन्दुमुकुटे पीनो स्तनी चेदतो सन्ये कराचिदिय मनोमन- सराजासम । भुन्च जरुतिकायुग विहितवान्वकर दनो 
कृता माया जगन्मोहिनी ॥ ६४ ॥ ऊभ्वै नीरव्टन्द- | सृष्टवान्‌ मभ्य विस्पृतवान्कचाश् करु रिसान्वामन्चुव सृष्टवान्‌ 
मन्दवमिद्‌ बिम्ब त्वधो निर्मित व्योञ्न. पस्वर्चिनितख ॥ ७५ ॥ मुक्ता विद्रममन्तरा मधुरसं पुष्प पर्‌ धूर्बहं 
निहितो शेखदुपयुन्नतो । कि चाध. पुल्िनोचयख कदर - ग्रटेयद्यतिमण्डले खट्‌ तयोरकासिका नाणे । तचोद्श्चति 
काण्डाववारोपितौ तन्मन्ये चतुरस पुष्धनुष सर्गोऽय- दाद्खुमूधि न पुन. पूवाचखाभ्यन्तरे तानीमानि विकल्पयन्ति 
मन्याख्शः ॥ ६५ ॥ चेज्ञारीसदरे क्षिपन्ति शतश. पद्मानि | त द्मे येपानसा उक्पय ॥ ७६ ॥ इन्दर इवाञ्जनेन 
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जडिता दष्िमृगीणामिव प्रम्छनारूणिमेव विद्रुमद्कु इयामेव | सेयं ममा्घषु सुधारसच्छया सुपूरकपूरदालाकिका दशोः । 
हेमप्रमा । काकरयं कख्या च कोकिरुवधूकण्डेष्विव प्रस्तुत | मनोरथश्रीर्मनस, शरीरिणी प्राणेश्वरी सोचनगोचर गत 
सुन्दया' पुरतश्च हन्त शिखिना बही. सग इव ॥ ७७॥ | |६॥ तामनङ्गजयमङ्करप्रिय किचिटुचयुजमृर्टोकितम्‌ । 
नेयो. कृतवतोऽख गोचरे कोऽप्यजायत रसो निरन्तर 
॥ ७ ] इदमसौ तरलायतलोचना गुरुससुन्नतपीन- 
पयोधरा । प्रथुनितम्बमरारसमामिनी प्रियतमा मम जीवित- 
हारिणी ॥ ८ ॥ इय सुस्तनी मस्तकन्यस्तकुम्मा 
कुसुम्भारुण चार्‌ वमो वमाना । समसल छोकख 
चेत.रवृत्ति गृहीत्वा घटे न्ख यातीव भाति ॥ €< ॥ 
कधूरथूयिधवन्धुतिपूरधौतदि ्यण्डठे रि्िररोचिषि तख 
यूनः । रीलानिरो्धकनिवेशच विरेषङ्कषिन्यक्तस्तनोन्नतिरभू- 
न्नयनावनौ सा ॥ १० ॥ अर्धसितेन विनिमन्य दँशाध- 
बाणम विधूय वसनाच्वरुमधैमार्मे । अर्धेन नेत्रविशिखेन 
निबरूत्य॒साधम्धीधमेव तरुणी तरुण चकार ॥ ११ ॥ 
आधाय कोमरकुकराम्बुनकेटिनारीमाटीसमाजमधिकरृत्य 
समाट्पन्ती । मन्दसितेन मयि साचिविलोकितेन चेतश्चकोर- 
नयना चुदधकीचकार ॥ १२ ॥ मदनमपि रुणेर्विशेषयन्ती 
रतिरिव मूर्तिमती विमाति येयम्‌ । मम हृदयमनन्न वहि- 
तसतं भशमिव चन्दनसीतर करोति ॥ १३ ॥ पुर. सत्वा 
किचिदटठितसुखमालोकय सखे सखेदा. स्थाखन्ति ध्रव- 
मिदम्ष्ठा तव दश । इतश्वश्वत्काच्चीरणितसुखरात्मोध- 
शिखरादराकाया कोऽय कवख्यति चान्द्रण महसा ॥ १४॥ 
अये केय टीलखाधवलगृहवातायनतले र्बुखकोरिक्राणे. 
कुसुमधनुषं जागरयति । अहो नेवहन्द्र॒ वि रुसति विरच्य 
्रतिमहो कथं न जेरोक्यं जयति मदनः स्रवदन. ॥ १५ ॥ 
तडद्ेखा नेय विकसति पर सोधशिखरे वसन्त्या. कखा- 
श्चित्कनकरचिरा गात्ररूतिका । अपीदं नोन्मजक्छुवरुयवनं 
मीनतररुं पर तखा एव स्फुरति नयनारोकरुकितम्‌ ॥१६॥ 
सखे सायं खात्वा कनक्रुचिकोसुम्भवसनं वसानायास्िय- 
ग्वङितिचिक्रुरखयन्दिसलिलम्‌ । दिरन्त्या दृ्टेयं कुयुमश्ररको- 
दण्डठतिकामकसाद्साकं मृगशिञ्ुदगो दशैनमभूत्‌ ॥१७॥ 
अमृतममृत चन्द्र्न्द्रसथाम्बुजमम्बुज रतिरपि रति काम, 
कामो मधूनि मधून्यपि । इति न मजते वस्तु प्रायः पर- 
स्परसकर तदियमबला धत्ते ठक्ष्मी कुत सकसखलिकाम्‌ 
॥ १८ ॥ केय रयामोपरविरचितोेखहेमेकरेखाल्तरैरवैः 
कनककदटीकन्दलीगभगोरे. । हारिद्राम्बुद्रवसहचर कान्ति- 
पूर्‌ वहद्धि" कामक्री डभवनवलभीदीपिकेवाविरस्ि ॥ १९ ॥ 
सकच्छाय तिग्यति सुधालिप्तविदयन्मतद्धी चक्रम्रस्यं महति 


प्रस्परद शनम्‌ 
सरतोरभिन्छषरकसल्ितान्बहुर. खम्रभुवः समागमान्‌ । 
अपि दृष्टिपथे प्रपतन्नयोर्निविशश्वास चिर मनस्तयोः ॥ १ ॥ 
आघ्रात कमल प्रियेण सुद्शा सित्वापनीतं सुखं दत्तं 
विभ्रमकन्दुके नखपदं सीत्कृत्य गूढौ सनौ । दत्ता चम्पक- 
माठिकोरसि भुजानिर्भिन्नयेमाञ्चया मीलष्ोचनया सितं 
प्रणयिनोद्रेऽपि पूर्णो रसः ॥ २॥ 


नायकदशनम्‌ 

न जाने समुखायाते प्रियाणि वदति प्रिये । स्वण्य- 
ज्ञानि कि यान्ति नेत्रतासुत कर्णताम्‌ ॥ १॥ या याप्रिय, 
रे्षत काक्षी सासा हिया नम्रञुखी बभूव । नि.शङ्क- 
मन्याः सममाहितेरष्यीस्त्रान्तरे जघ्वररं कटे. ॥ २॥ 
काविन्निवारितबहिगमनां जनन्या द्रष्ट प्रिय भवनजाटकमा- 
ससाद । तखा विलोचनमदस्यत दीारदत्तयत्रोपशद्धशफरोप- 
मित क्षणेन ॥ २॥ कृष्ण कापि गुरुणव जनेन रोध- 
सं द्य नायकसमीपुवं प्रतस्थे । हा इन्त रीघ्रगमन- 
प्रतिरोधहेतुस्स्या, पुनः स्लनमरोऽपि गुरुबभूव ॥  ॥ 
नान्त.प्रवेशमरुणद्धिमुखी न चासीदाचष्ट॒दोषपरषाणि न 
चाक्षराणि । सा केवलं सरल्पक्ष्मभिरक्षिपातेः कान्तं 
विलोकरितवती जननिर्विभेषम्‌ ॥ ५ ॥ किचिक्कुञ्ितहास्यष्ट 
सरलभरवल्ि साचिसित प्रान्तभरान्तविलोचनद्यति अजापयः 

कर्णोत्यरम्‌ । अङ्ुल्या स्फुरदङ्कलीयकरुचा कर्णख कण्ड्‌ 
यनं कुवणा नृपकन्यका सुकृतिनं सब्याजमाष्टोकते ॥ & ॥ 


॥ नायिकादशनम्‌ 

प्रियाददीनमेवास्तु किमन्येदशनान्तरेः । प्राप्यते येन 
निर्वाण सरागेणापि चेतसा ॥१॥ क्षीरसागरकष्छोरलेखटोच- 
नयानया । असायेऽपि हि ससार सारवानिव ठश्ष्यते ॥२॥ 
सेय सीधुमयी वा सुधामयी वा हलाहर्मयी ग } दग्भ्या 
निपीतमात्रा मदयति मोदयति मृच्छयति ॥ २ ॥ गच्छति 
न तृिमेतस्सुककितमखा समापिबद्रुपम्‌ । नयनयुगं मम 
नूनं सप्रति समुपैति सफछता चैवम्‌ ॥ ४ ॥ जानीमहे 
ऽस्याः खट सारसाक्ष्या विराजते<न्त, प्रियवक्र चन्द्र; । तत्क[- 
न्तिजाठेः प्रसृतस्तदज्नष्वापाण्डता कुच्छरताऽक्षिपद्च ॥ ५ ॥ 


मन जनत 1 7 का 


१ धीर २ मीन 
२५ ३.९ भा, 


[ व्यकम्पि 





१ वनम्‌ २ मनोवृत्तिम्‌ २३ मदनम्‌ > नूपुरध्वनिभि ५ प्रशसा, 


२७ 


सुभाषितरन्नभाण्डागारम्‌ 








िितमिििजेेिपामपेज = िाण  ति नि पण े ज त ति  ति भ ि ि ज  ुत ण  3 ०४.०० ४७ 


सुषमामण्डले दुरमभ्रम्‌ । रक्तादजप्रतिफरमिव श्रीसदङ् 
वहन्ती दृष्ट काचित्तरटनयनां देवतेव सरख ॥ २० ]} नेय 
विदयुद्धवमधिगता काञश्चनी नापि वद्धी मन्द्‌ मन्द्‌ प्रचरति 
यतो नापि वा पन्नगख । चूडारलस्फुरदुरुशिखा कापि धत्ते 
सरोज का वा तार्हि प्रकृतिसुभगा तत्सखे न प्रतीमः ॥२१॥ 
वक्रोपान्तं नयनयुगरु सर्वतो निष्षिपन्ती श्रोणी भाराच्छि- 
थिररिथिढन्यस्तपाग्रविन्दा । आरादाटीकरकिंसख्ये दत्त- 
हुस्तावटम्बा काचित्कान्त्या विकसितमही चक्र्मायाति तन्वी 
॥ २२ ॥ इय भुजगिनीश्रिता कसदनेकपुष्पान्वितां दिरेफ- 
ततिसेविता प्रमदवज्ननार्कृता । फट्द्रयभरानता विर- 
सिता नवे पृहछवेर्विलोचनपथं गता मवति कापि हैमी 
र्ता ॥ २३ ॥ पाताखाद्धवनावरोकनपरा किं नागकन्यो- 
त्थिता मिथ्या तत्र दमेव हि मया तसिन्कतोऽस्ती- 
दशी । मूता खादिह कोमुदी न घटते तसा दिवा दनं 
क्रये हस्ततटस्थितेन कमलेनारोक्यते श्रीरिव ॥ २४ ॥ 
अच्छिन्नामृतव्रिन्दुबरष्टिसरशीं प्रीति ददत्या दा याताया 
विगर्त्पयोघरभगद्रव्यता कामपि । अस्याश्चन्रमसस्तनो 
रिव करस्पशासदत्व गता नेते यन्सुकुलीमचन्ति सहसा 
प्ासदेवाद्भुतम्‌ ॥ २५ ॥ श्रोणीमासभरालसा दैरगठ- 
न्माल्यापव्ृत्तिच्छलाद्धीरोर्क्षिपमुजोपदक्ितकुचोन्मीरन्रखा- 

इावलि. । नीटेन्दीवरदामदीधतरया दध्या धयन्ती मनो 
दूरान्दोखनरोखक इणञ्णत्कारोत्तर सर्पति ॥ २६ ॥ लप्र 
पादतले नखेषु विटुटत्ससक्तमूर्ायुगे विश्रान्तं जघनसखयके 
निपतित नाभीसगोमण्डले । शूल्यं मध्यमवेक््य रोमरतिका- 
माटम्नमान कमादारूढ सनयो. ष्टुतं नयनयोर्न मनः 
केरिके ॥ २७ ॥ अखा धाम सरोवरे भुजबिसे वक्रार- 
विन्दे श्रमन्नेत्रभर्रमरे सुयोवनजले कस्तूरिकाषड्धिरे । 
वक्षोजप्रतिकुम्भिकुम्भद्टनक्रोघादुपेत्य दरुतं मम्नशित्तमतगज 
कथमसावुत्थाय नियाखति ॥ २८ ॥ खर ससितमीक्षते 
क्षणमरं व्याजुम्भते वेपते रोमाश्च तनुते सुहुः सनतटे 
व्यारुम्बते नाम्बरम्‌ । आलिद्धत्यपरा तनोति चिकुर प्रत्यु- 
त्तर याचते केयं कामकटाविलसवसतिलिक्षणा भाविनी 
॥ २९ ॥ खेरुत्छज्ञननेचया परिरसत्खर्णारविन्दाखया 
पीनोततङ्गनिरन्तरस्तनमभरभ्यारोटसन्मध्यया । स्फीतस्फीत- 
नितम्बया क्षणमपि व्यासोकितश्चानया करि न सखाह्वरिना 
वर खरह॒र सार. श्गेजजर ॥ २० ॥ सायं चन्द्रकटामृतो- 
दयगिरिखधौ दधान. सनसपरशत्ुङ्घतरो नखा रुचिर. 
शोणाम्बराभ्यन्तर ! अम्या, क न्‌ विलोकनोत्कमकरोत्तीक्ष्ण 
कटाक्ष क्षण भृद्धक्रषटगरिषटकेतकदर्भान्ति वहन्नप्ययम्‌ 
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॥ ३१ ॥ उन्त्घसनरोखदुस्तरसुरो निभ्नातिनामिस्री 
भीम देहवनं स्फुरद्जर्तं रोमाङिजालकुलम्‌ । व्याध 
पशचशयरः किरत्यतितरास्तीक्ष्णान्कटाक्षाञ्चगास्तन्मे ब्रहि मनः- 
कुरद् शरणं कं साप्रतं याखसि ॥ २२ ॥ वक्रभीजित- 
जजरेन्दुमछिनं कृत्वा करे कन्दुक कीडाकोतुकमिश्चमावमनया 
तारं वहन्त्याननम्‌ । भृन्ञामरम्रहङृष्णकेतकदलस्यधीवतीना 
दशा दीघापाङ्तरद्धितेकसुदृदामेषोऽसि पात्रीकृत" ॥ ३२ ॥ 
स्कन्धे विन्यय सख्या भुजमपरकरखाधचन्द्रेण मध्यं 
बिभ्राणा धूयमानस्तनतरवसना गन्धवाहेन मन्दम्‌ । पन्थानं 
टज्िलासैरिव नछिनदले. कोमटेरास्तृणन्ती सोधामे कख 
साक्षाव्परिणमति तप.सिद्धिरेषा सुवेषा ॥ २४ ॥ 


विरहः 
समानकुरुरीख्योः सुबयसोः परायत्तयोः परसपरविलो- 
कनाकुकितचेतसोः प्रेयसो. । तनुत्वमनुविन्दतोब हुविधा 
व्यथा विन्द्तोरशक्यविनिवेदना विरहवेदना वधते ॥ १ ॥ 


वियोगिनोऽवस्थावर्णनम्‌ 

प्रियाविरहितखाख हृदि चिन्त॒ समागता । इति मत्वा 
गता निद्रा के कृतघ्नमुपासते ॥ १ ॥ अक्ररित शयितमत्र 
निपीतमत्र तोयं तया सह मया विधिवच्चितेन । इत्यादि हन्त 
परिचिन्तयता वनान्ते हा तख रोचनपयोभिरभूत्ययोधिः 
॥ २ ॥ मन्द मरुद्वहति गजति वारिवाहो विद्युता चरति 
चृत्यति नीरकण्ठः । एतावति व्यतिकरे तरुगख तख 
मूर्च्छेव केवरमभूदबलम्बनाय ॥ २ ॥ गमनमरुस रान्यां 
ट्ट. शरीरमसोष्ठवं धसितमधिकं कि न्वेतत्याक्किमन्य- 
दितोऽथवा । श्रमति भुवने कंदपा्ञ विकारि च यौवन 
रंकितमधुरास्ते ते भावा, क्षिपन्ति च घीरताम्‌ ॥ ४॥ 
धत्ते चक्षसकुछिनि रणत्कोकिले बाङ्चूते मार्गे गात्रं 
क्षिपति बकुखामोदगर्भख वायोः । दाहप्रेम्णा सरस 
बरिपिनीप्रमा्रान्तरायस्ताम्यन्मूर्तिः श्रयति बहुशो मृत्यवे 
चन्द्रपादान्‌ ॥ ५ ॥ रम्यं ठेष्टि यथा पुरा प्रजृतिभिनं प्रत्यहं 
सेव्यते शय्योपान्तविवर्तनेरविगमयद्युननिद्र एव क्षपा । 
दाक्षिण्येन ददाति वाचसुचितामन्तःपुरेभ्यो यदा गोत्रेषु 
स्खकितस्तदा मवति च ब्रीडावनम्रश्चिरम्‌ ॥ ६ ॥ प्रत्यादिष्ट- 
वि रोषमण्डनविधिवीमप्रकोष्ठे छथ बिञ्रत्काश्चनमेकमेव 
मर्यं शासापरक्ताधरः । चिन्ताजागरणप्रतम्ननयनस्तेजो- 
गुणरात्मनः सस्कारोष्टिखितो महामणिरिव क्षीणोऽपि नाङ- 
कष्यते ॥ ७ ॥ चन्दरश्षण्डकरायते मृदुगतिवौतोऽपि वैज 

२ सूर्यवदाचरति. २ वज्रवदाचरति ` 
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यते मास्यं सुबिकुलायते मल्यजारेपः स्फुलिङ्गायते । | तनूत्तरीयेण करोद्धृतेन निवारयन्ती शशिनो मयूखान्‌ ॥१६॥ 


गातिः कंल्पशतायते निधिवशावराणोऽपि भारायते हा हन्त 
प्रमदावियोगसमयः सहारकाटयते ॥ ८ ॥ माकन्दाक्षिप 
मा मरन्दनिकरं मूको भव त्वं श्चुक स्फार कोकिठ कोमलं 
करुरवं „ आतः क्षणे सहर । सौगन्ध्यं वह॒ गन्धवाह न 
मनाक्सर्वेः क्षण क्षम्यता जानीष्व तरुणख तख यदयं 
काटः करालो महान्‌ ॥ < ॥ 


वियोगिन्या अवसावर्णनम्‌ 


दह्यमानेऽपि हृदये मृगाक्ष्या मन्मथाश्निना 1 सषेहस्तथेव 
यत्तस्थो तदाश्वयमिवामवत्‌ ॥ १ ॥ जीवेन तुक्तिं प्रेम 
सखि मूढेन वेधसा । ठघु्जीवो ययौ कण्ठे गुरूपेम हृदि 
सितम्‌ ॥ २ ॥ कपोलफर्कावखाः कष्ट भूत्वा तथाविधौ । 
अपदयन्ताविवान्योन्यमीदक्षा क्षामता गतो ॥ ३ ॥ वह्यभो- 
त्सद्सद्धन विना हरिणचक्ुषः । राकाविभावरीजानिरविंष- 
ज्वाराकुरोऽमवत्‌ ॥ ४॥ अस्रमितविषयसङ्खा मुकुलितनय- 
नोत्यला सुदह्भः असिता । ध्यायति किमप्यरक्य बाला योगा- 
भियुक्तेव ॥ ५॥ छिखति न गणयति रेखा निर्रवाष्पाम्बु- 
धोतगण्डतलां । अवधिदिवसावसानं मा भूदिति श्ङ्िता 
बाठा ॥ & ॥ अपसारय धनसार कुरु हार दूर एव कि 
कमङै. । अरुमलमाछि मृणाठेरिति वदति दिवानिशं बाट 
॥ ७ ॥ पातयति हृदयदेशे प्रियजनगर्भे पुनः पुन्ुग्धा । 
वर्णितमदनातद्धा बाष्पवतीं भावमन्थरा दम्‌ ॥ ८॥ 
शिष्यति परयति चुम्बति पुनः पुनः पुरकसुकुरितिरङ्धः । 
प्रियसङ्गाय स्फुरिता वियोगिनी वामबाहूर्ताम्‌ ॥ ९ ॥ 
कमले निधाय कमर कर्यन्ती कमख्वासिन कमले । 
कमटयुगादुद्धतं कमर कमलेन वारयति ॥ १० ॥ नय- 
नोवल्चट्धारा द्षटरा॒ वारानिधिभ्ान्त्या । वडवानल 
° इव मगवान्वसति तनौ कशतनोस्तापः ॥ ११ ॥ रीना- 
नसून्सरोरुह्टेरनवेष्टुमेष कुसुमेषुः । भ्रमति द्राग्वपुरन्तः 
सतापं दीपमादाय ॥ १२ ॥ ऊुसुमितकताभिरह ताप्यघत्त 
रुजमलिकुठैरदष्टापि । परिवर्तते स नलिनी ठहरीभिर्कालि- 
ताप्यघूर्णत सा ॥ १२ ॥ शशभृन्नवपछवे शशाङ्के मकरन्द्‌- 
ञ्नतिवारिणी सरोजे । अपि चाखय मरुद्रणान्प्रसूते तिल- 
कुसुमं स्फुट चम्पकोयदाभ्नि ॥ १४ ॥ अधिदेहलि हन्त हेम- 
वदी शरदिन्दु सरसीरुहे शयानः । उपखज्ञनचञ्च माक्ति- 
काटी फकितं कख सुजन्मनस्तपोभिः ॥ १५ ॥ विश्रम्य 
विश्चम्य बनद्रुमाणा छायासु तन्वी विचचार काचित्‌ । 





अपि मरणसुपति सा मगाड विकसति केव कथा रसान्त- 
रख । अपि कथमधुना दधातु शान्ति विषमरारज्वरतीव्र- 
देहदाहः ॥ १७ ॥ निवेशिते यदि शूकशिखा पदे सृजति 
सा कयतीमिव न व्यथाम्‌ मृदुतनोर्वितनोतु क्थ न 
तामघनियत्तु निविद्य हृदि स्ित ॥ १८ ॥ सा तोरणा- 
न्तिकसुपेत्य दिशोऽवलोक्य नि श्वख दी्धसुपधाय कर 
कपोटे । मत्वा च तं पुरत एव ससश्रमत्वज्जात्वाऽऽसं मोह- 
छिखितेव न कि किमासीत्‌ ॥ १९ ॥ अखास्तनों विरहता- 
ण्डवरद्गमूमो खेदोदविन्दुकरुसुमाज्ञछ्िमाविकीर्य । नान्दीं 
पपाठ पृधुवेपथुवेपमानकाश्वीरताकलखेः सरसूत्रधारः 
॥ २० ॥ मदनद्हनञुष्यत्छान्तकान्ताकुचान्तधनमलटयजपडू 
गाढवद्धाखिलङ्चि. । उपरि विततपक्षो रश्ष्यतेऽलिर्निमस्र. 
शर इव कुसुमेषोरेष पुद्धावरेषः ॥ २१ ॥ नवकिसख्यतल्य 
कल्पितं तापान्त्ये करसरसिजसङ्त्केवटं म्खापयन्त्याः । 
कुसुमदरङ्गानप्रापिताद्खारताया, निव रिव परिताप को 
वदेत्कोमत्माज्ञया, ॥ २२ ॥ दरटल्ितहरिद्राम्रन्थिगोरे शरीरे 
स्फुरति विरहूजन्मा कोऽप्यये पाण्डुभावः | वरति सति 
हि यसिन्साधमावत्ये हेज्ना रजतमिव मगोक्ष्याः कलिता- 
न्यद्वकानि ॥ २३॥ किसलयमिव मुग्धं बन्धनादधिप्रटनं 
हृदयकुसुमशोषी दारुणो दीधदोक, । ग्छपयति परिपाण्डुक्षाम- 
मखाः शरीर शरदिज इव घर्म" केतकीगभपत्रम्‌ ॥ २४ ॥ 
परिमृदितमृणारीम्लानमद्ध प्रवृत्ति. कथमपि पैरिवाखार्थ- 
नाभिः ज्रियासु । करयति च हिमाशोर्निष्कलइूख रण्ष्मी- 
ममिनवकरिदन्तच्छेदकान्त कपोट. ॥ २५ ॥ स्थगयति 
नयना छदना धूमधूम्र प्रथयति च नितान्तं कादयैमन्न- 
प्रकृत्या । अहह विरहबाघा छदयव्यम्बुजाक्षी तदपि वदति 
साक्षी पाण्डुरो गण्डदेश. ॥ २६ ॥ परिम्खानं पीनस्तनज- 
घनसङ्कारटुमयत्तनोर्मध्यखान्तः परिमिलनमप्राप्य रितम्‌ । 
इदं व्यस्तन्यास शछथमुजकूताक्षेपवलने. कृराज्गयाः सतापे 
वदति बिसिनीपचदोयनम्‌ ॥ २७ ॥ प्रय(तेऽसतं मानों शरित- 
शकुनि नीडेषु तरुषु स्फुरत्सभ्यारागे शगिनि शनकैरुछमति 
च । प्रियप्रत्यास्यानद्धिगुणविरषहोकण्ठितद्शा तदारन्ध 
तन्व्या मरणमपि यत्रोत्सवपदम्‌ ॥ २८ ॥ ठकतामूषे टीनो 
हरिणपरिदीनो हिमकर स्वरन्युक्ताकारा गरुति जरुधारा 
कुवख्यात्‌ । धुनीते बन्धूकं तिटकुसुमजन्मा हि पवनो 
गृहद्वारे पुण्यं परिणमति कख।पि कृतिन, ॥ २९ ॥ मराट- 
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प्रेणीभिनियतस॒षनीतं सफलता मतियर्धीवैर भदुकखे- 
सुजद्ग । यदेतान्दप्वत्या परियविरहवत्याः शतनो- 
रगादस्या स्तम्पादहुह गतिसमावनमपि ॥ ३० ॥ अ- 
गारेऽसनिन्कान्ते गिरिशमनिन्नानाथ्णकर भुजगावुतत्वा- 
न्सकरमपि वातायनपये । निकुन्ञषु व्येनानविगृहशिरो 
गहुवन्य लिखन्त्या नीयन्ते जिव रिव तया हन्तं दिवसा, 
॥ २१ ॥ स्नन्यम्तोशीर प्रशिथिरम्णाखकवल्य प्रियायाः 
साबाय तदपि कमनीय वपुरिदम्‌ । समस्ताप काम 
मनसिजनिदाघप्रसरयोन तु भरीष्मखेव सुभगमवराद्रं युव- 
तिषु॥ २२ ॥ कमठे पाण्डुत्व किमपि जलधारा नयन- 
योस्तनौ काय्यै देन्य वचसि हृदि दावानठभगिखाम्‌ | 
अवज्ञा प्राणेपु ग्रक्रतिषु विपर्यासमधुना किमन्यद्वराग्य सकट 
विषयेष्णकख्यते ॥ १३ ॥ निकाम क्षामाङ्गी सरसकदरी- 
ग्मैसुमगा कलसरोषा मूर्तिः चभिन दव नेत्रोत्सवकरी । 
अवस्थामापन्ना मद्नदहनोदाह्‌ विघुरामिये न. कल्याणी 
रमयति मन. कम्पयति च ॥ ३४ ॥ घनोऽय चेदचेदुपरि 
विकिरश्चन्दनरमानुदागन्नहारी सरिदुरति हारी मवति वा । 
समन्तास्माणारी चिग्सुपवनाली मिलति वा तद्प्यखास्ताप, 
प्रियविरहजः कि विरमति ॥ २५ ॥ इनो विदयुद्रह्टीविरतित- 
मित. केतकरजः स्फुरद्रन्ध प्रो्यजट्दनिनदस्फूनितमित, । 
इतः केकिक्रीडाकटकलमर, पक््षलदश्ञा कथं याखन्तते 
विरहदिवसा. स्रमरसा ॥ ३६ ॥ न नीतसुपनासिकं परि- 
मर्न्ययारङ्कया न हन्त विनिवेशित विरहुवहिकुण्डे हदि । 
दशो्हिरिति श्रुतो न निहित प्रियप्रेषितं करे कमलमर्पित 
मृगदला दशा पीयते ॥ ३७ ॥ वीणामङ्क कथमपि सखी- 
प्ार्थनाभिर्विधाय खर रत्या सरसिजद्शा गातुमारब्धमेव । 
तन्रीबुद्या किमपि विरहक्षीणदीनाङ्गवह्ीमेनामेव स्पृ्राति 
बहुशो मृच्छना चित्रमेतत्‌ ॥ ३८ ॥ अन्तस्तार तरर्तरल 
सतोकसुत्पीडसाज. पक्ष्मामरषु ग्रथितपरषत कीर्ण॑धारा. कमेण | 
चित्तातङ्कं निजगरिमत. सम्यगासूत्रयन्तो निर्यौन्यखाः 
कुवलख्यदछो बाष्पवारा प्रवाहाः ॥ ३९ ॥ सुक्त्वानद्धः 
कुसुमविरिखान्न्च कुण्ठीकृतायान्मन्ये मुग्धा प्रहरति हड- 
त्पत्रिणा वारुणेन । वारा पूर, कथमपरथा र्फारनेत्रप्णारी- 
वक्रोद्रान्तक्िवल्िविपिने सारणीसाम्यमेति ॥ ४० ॥ 
खिन्नो गण्ड स्फुरितमधर स्पन्दितं चूलुकागरे सन्नो बाहू 
मसृणञुकुरे ठोचने भूश्चटेव । अङ्गादङ्गादजनि पुरुक- 
्रगिरूरू सकम्प कि च शासास्तरल्तिदुकूलाश्चसश्वचच- 
रक्ष्याः ॥ ४१ ॥ पीनोत्तङ्गस्नकटदायोसतारहार न धत्ते 
हस्तेनापि स्परति सहसा नेव कपूरवी टीम्‌ । मच नापि 
श्रयति शयितुं हसतूलास्तरालब्य तादक्तन्वी गुरुजनमभया- 
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द्ोपुकासा खतापम्‌ ॥ ४२ ॥ गण्डे पण्डा कलयति 


पनश्चान्दनान्यनभ्गानिदराकामे खयमरुणदस्यृच्छति वा 
निदानम्‌ प्रत्यासन्न मधुररुपिते गृह्यक कीरष्ावे कण्ठे 
| धत्ते कमलनयना चार्‌ वंदृयहारस्‌ ॥ ४२ ॥ नीवीबन्धो- 
। = सनमधरखन्दन गोर्धिषाद्‌. सेदशच्चुमखणमधुराकेकर- 
| लिग्धमुग्धम्‌ । माचस्तम्भ, सनमुकुखयोरु्मबन्ध. प्रकम्पो 
गण्डामोगे पुरुकपल मूच्छना चेतना च ॥ ४४ ॥ सभ्या 
तोष नत उपगता हन्त राति कृपाणी चन्द्र॑ चक्र विरह- 
विधय तारकापङ्किसमाम्‌ । तूणीरन्तगतकरतति प्रज्वल- 
सुद्धमागा सनद कठ्यति पनर्मन्मथं _ राक्षसेन्द्रम्‌ 
॥ ४५ ॥ ठीलावह्टीमवनकुहरे पत्रन्ध्राचचकोरीचश्रुसत 
शारिकरकमं वीक्ष्य मृच्छसुपेति । ठीटारामायिकमुख- 
रिता्का कथा सा बिभेति खाटपेभ्यश्चकितनयना यक्ुहू- 
कोमरेभ्य, ॥ ४६ ॥ व्यजनमरुत. आसभ्नेणीमिमाुप- 
चिन्वते मलख्यजरसो धाराबाष्पं प्रप्वयितुं प्रभुः । कुघुम- 
शयनं कामास्राणा करोति सहायता हवियुणगरिमा कामो- 
न्माद कथंनु विरखयति ॥ ४७॥ विषयविधुरा दृष्टि 
श्वासानिला ग्छपिताधरास्तनुरपि भृश म्ना टूनेव पट्व- 
मञ्जरी । अपि च खवटीपाकोद्धेद्सियमयदावदः स्फुरति 
कुन्वयोमूले गण्डे च कश्चन पाण्डिमा ॥४८॥ क्थ- 
मपि करतप्रतयावृत्तो प्रिये स्खलितोत्तरे विरहङृराया करत्वा 
व्याज प्रकल्यितमश्रुतम्‌ । असहनसखीश्रो्प्रापिप्रमाद्‌- 
ससभ्रमं॒प्रचक्ितिद्शा सूल्ये गेहे समुच्छरपितं पुनः 
॥ ४९ ॥ तन्वज्गया गुरुसनिषो नयनजे यद्वारि सस- 
म्भितं तेनान्तगठितेन मन्मथरशिखी सिक्तो वियोगोद्भवः । 
मन्ये तख निरखमानकिरणयेषा सुखेनोद्रता आसायास- 
समागताठिसरणिन्याजेन धूमावटी ॥ ५० ॥ मुग्धा खम 
समागते प्रियतमे तत्याणिसस्परान येमाश्चाश्वितया शरीर 
स्तया समाव्य कोपाक्किक । मावा वहम संस्पृदति 
सहसा शून्य वदन्ती सुह. सख्या नो हसिता सचिन्तमसक् 
त्सशोचिता प्रदयुत ॥ ५१ ॥ सीरं भूमिगृहे गृह्ण वस्ति 
प्राणे. किमु क्रीडसि प्राप्ता प्र्यसि कि न देवहूतिका अयोत््न 
गवाक्षोद्रे । इत्थं मन्मथती्रसञ्वरजुषो गेहेषु वामभ्रवा- 
सुद्धच्छन्ति कुरद्नखाञ्छनमयाद्यीना सखीना गिरः ॥ ५२॥ 
शय्या पुष्पमयी परागमयतामङ्खापणादश्वुते ताम्यन्त्यन्तिक- 
ताख्बरन्तनकिनीपचाणि दा्लेष्मणा । न्यस्तं च सन- 
मण्डले मल्यजं शीगोन्तर द्दयते काथादाश्च मवन्ति फेनि- 
ठसुखा मुषासणासङ्राः ॥ ५३ ॥ आदातुं सक्दीक्षिते- 
ऽपि कुसुमे हस्ताम्रमारोहितं टाक्षारज्जनवार्तयापि सहसा 
रक्तं तठ पादयो. । अद्खानामनुरेपनसरणमप्यत्यन्तचेद्‌ा- 
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मारयते | 


वहं हन्ताधीरदशः किमन्यदलकामोरोऽपि 
॥ ५४ ॥ अद्ासद्विमृणालाण्डमैयते व्गावरीना रुं 
नासामाक्तिकमिन्द्रनीरुसरण शासानिलाहाहते । शिष्ठा सा 
हिमवाटकापि कुचयोधत्ते क्षण ॒ दीरपता तप्ताय पतिताम्बु- 
वत्करतले धागम्बु सलीयते ॥ ५५ | केरे कोमरुमा- 
किकामपि चिर या विन्नरती खिद्यते या गात्रषु घने विके 
पनमपि न्यस्त न वोट क्षमा } दीपन्यापि शिखा न 
चापि मवने खभ्रऽपि या वीक्ितु तापं सा विरद्रानरुख 
महत. सोढु कथ शक्ष्यते ॥ ५६ ॥ उद्धयेत तनूखतेति 
विसिनीपघ्रेण नो वीञयते स्फोट खादिति नाङ्गक मख्यज- 
क्षदाम्भसा सिच्यते । खादयातिमरास्राभव इति 
्रासान्न वा पद्छवायेपो वक्षसि तत्कथ वरतनोरापि समा- 
धीयताम्‌ ॥ ५७ ॥ नि शासानखवि द्रदन्तवसना नेबाम्बु- 
सिक्तसनी हस्तन्यस्तकयोर्दीनवद्ना ह्‌।रकशूषावती । 
विभ्राणास्रपदेन तुद्धजघना विखसिनी वेणिकामासे स्थण्डि 
एव पाण्डुमधुरक्षामारसरद्गके. ॥ ५८ ॥ क्षामक्नामकपोख- 
माननसुरः कारिन्यसुक्तस्तन मध्य ्ान्ततर प्रकास- 
विनतावसो छविः पाण्डुरा } शोच्या च प्रियद््रीना च 
मदनग्छानेयमालक्ष्यते पत्राणामिव शोषणेन मरुता सपृष्ठ 
कता माधवी ॥ ५९ ॥ कपूराग्बुनिमिकसानि सस्सेरम्भो- 
जिनीना दलेरास्तीर्मऽपि विवर्तमानवयपुषः सखसस्जि घस्रे । 
मन्दोन्मेषदशा किमन्यदभवत्सा काप्यवस्ा तदा यया- 
अन्द्नचन्द्रचम्पकदरश्रेण्यादि वह्ीयते ॥ ६० ॥ आरी- 
चाठितपश्िनीद्टचलत्सवीङ्गमङ्गीकृतखाङ्ञाठिज्ञनमर्मरीकृत- 
नवाम्भोजाछिराय्या चिरात्‌ ! चैतन्य कथमप्युपेत्य रनके- 
रुन्मील्य नेत्राञ्चलं बाला केवलमेव शून्यहृदया शाल्य 
जगरयति ॥ ६१ ॥ न कीडासु कुतृहढं वितनुते नाट- 
कृतौ सादरा नाहारेऽपि च मसपृहा न गणयत्यारापटोख 
सखीम्‌ । वाटा केवरमङ्कैरयुकटक्षामेर्विविक्तस्यरे भ्या 
न्यन्ती किट किचिदन्तरघुना नि सन्दमास्ते सदा ॥ ६२ ॥ 
सोन्मेषो न सखीजन परिजन प्रागरस्यभूमिने वा वास्स- 
स्याद विमा वितस्फुटवयोवस्थाविरोषो गुर्‌. । आयाता नव- 

िकापरिमर्करेय शरद्वासरा. कखाख्यातुं नितम्बिनी 
पितृगरहावखानदुम्थ जनु ॥ ६२ ॥ दुख दीधतर वह्‌- 
त्यपि सखीवगाय नो भाषते शवर. शयनं सजत्यपि पुन 
रोतेन वा छ्जया ¦ कण्ठे गद्रदवाचमच्चति दशा धत्ते न बा- 
ष्पोदक सतापर सहते यदम्बुजयुखी तद्ेद्‌ चेतोमवः ॥ ६४ ॥ 

१ चच्वल्दुदा २ विमगणण्डम्‌ ३ प्रामोति ४ भृङ्गपङ्कीनाम्‌ 
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कण्ठे मोक्तिकमालिका. सनतटे कापूरमच्छं रज मान्दं 
चन्द्नमद्धके बल्यिता. पाणो गरणारीट्ता, । तन्वी नक्त- 
मियं चकासि तलुनी चीनाश्चुके विभ्रती शीताश्चोरधिदेव- 
तेव गिता व्योमायमारोहत. ॥ ६५ ॥ 


वियोभिनो विप्रङपाः 


यदि प्रियावियोगेऽपि रुदते दीनदीनकम्‌ । तदिद्‌ दग्ध- 
मरणसुपयोग क याखति ॥ १ ॥ दिव्यचक्चुरहं जात्‌. सरा- 
गेणापि चक्चुष । इहस्थो येन पर्यामि देशान्तरगता प्रियाम्‌ 
॥ २॥ मपुसकमिति ज्ञात्वा ता भ्रति प्रहित मन. } तत्त तत्रैव 
रमते हता. पाणिनिना वयम्‌ ॥ २॥ नमे दु.उ प्रिया दुरे 
न मे दु.खं हतेति सा । एतदेवानुशोचामि वयोऽखा हयतिव- 
तते ॥४॥ यदि स्मरामि तन्व्भं जीविताग्रा कुतो मम । अथ 
विस्मत्य जीवामि जीवितन्यसनेन किम्‌ ॥ ५॥ सुखं तयाः 


सितसरेर किचिदञखरसवरतम्‌ । मदालोकनलोलाक्षं स्मृत्वा 


मन्ये वुधा सघा ॥ ६ ॥ तद्वियोगसयुस्थेन तचिन्तावि- 
पुलाविषा } रात्रिदिव शरीर मे दह्यते मदनाभरिना ॥ ७॥ 
विद्रारक्ष्या, कटाक्षेण विकृष्टं ररिमनेव मे । हृदयं कि 
करिष्यामि न पुनविनिवर्तते ॥ ८ ॥ सति प्रदीपे सत्यन्ना 
सत्सु तारारवीन्दुषु । विना मे मृगदावाक्ष्या तमोभूतमिदं 
जगत्‌ ॥ ९ ॥ दत्वा कटाक्षमेणाक्षी जग्राह हृदयं मम । 
मया तु हृदयं दच्चा गरदो मदनजञ्वर ॥ १० ॥ अपूर्व 
र्यते वहि. कामिन्याः सनमण्डटे । दूरतो दहते गात्रं 
हृदि छ्स्तु रीर ॥ ११॥ श्रचापवह्टी सुयुखी याव- 
न्नयति वक्रताम्‌ । तावकत्कयाक्षविशिखेभियते हृदय मम 
॥ १२ ॥ मन. प्रकृत्यव चरु दुक्षयं च तथापि मे] 
कामेनेतत्कथ विद्ध समं सवै शेटीयुखेः ॥ १३ ॥ या 
जयश्रीर्मनोजख यया जगदटेकृतम्‌ । यामेणा्षी विना प्राणा 
विफला मे कुतोऽय सा ॥ १४ ॥ सरविन्द्मिदं वीक्ष 
खेरुत्ज्ञनमञ्चकम्‌ । खरामि वद्नं तसयाश्वार्‌ चञ्चररो- 
चनम्‌ ॥ १५ ॥ सश स्तनतटस्प्भो वीक्षणं वक्रवीक्षणम्‌ । 
तखाः कठिकथालपसमय, समय. सखे । १६ ॥ कुतः 
प्रमरुगेऽप्यस्ि ख्टे मे हदये खट । सुन्दरीं तामना- 
रखोक्य यदहं प्राणिमि प्रिय ॥ १७ ॥ नूनमयं मे पापः 
कान्ताविरहो रसायनीभूतः । वर्षसहसराभ्यधिकान्नयामि 
कृथमन्यथा दिवसान्‌ ॥ १८ ॥ सगमविरहवितकं वरमिह 


१ रोदन क्रियते २ अतीद्धियज्ञानवान्‌ ३ वशिता ४ सितेन 
दासेन स्मेर प्रमन्नम्‌ ५ वचनाश्वलेन(वयुण्ठितम्‌ & अगतम्‌ 
७ व्यर्थम्‌ ८ जीवनसाधकरसायनरूपो नात 


२७८ 





सङ्घे सेव तथक्रा चिभु- 
वनसपि तन्मयं विरहे } अनिशमपि मकरकेतुर्म- 
नसो रुजमावहन्नभिमतो मे । यदि मदिसयतनयना ताम- 
धिकृत प्रहरतीति ॥ २० ॥ देवादहमत्र तया चपलयत- 
नेत्रया वियुक्तश्च । अविररुविरोखजट्दः काकः ससुपा- 
गतश्चायम्‌ ॥ २१॥ सर विधाय नयनं विकसितमिव 
नीटसुत्पठं मयि सां । कथयामास कृशाङ्धी मनोगतं निखि- 
ठमाकरूतम्‌ ॥ २२ ॥ आनन्दममन्दमिमं कुवख्यदर्छोचने 
ददासि त्वम्‌ । विरहस्त्वयैव जनितस्तापयतितया शरीर मे 
॥ २३ ॥ तया युतयुसरखा चेतो नयन च निष्पतितम्‌ | 
चेतो गुरु त॒ निमम्न ठु नयनं सर्वतो अमति ॥ २४॥ 
निप्कासयन्त्यनेके सागरसरिदम्बुपूरपरिपतितम्‌ । हृदयहदे 


विरहो न सगमस्तय] 
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मन्मागवीक्षणनिवेरितदीनच्ेनूनं छमच्छमिति बाष्पकणा 
पतन्ति ॥ ३७ ॥ कान्ताखं सुरतकेटिविमदखेदसजात- 
धर्मकणविच्छुरित रतान्ते । आपण्डुर विलसदधनिमीकिताक्ष 
सस्मृत्य हे हृदय कि शतधा न यापि ॥ ३८ ॥ अद्यापि 
तद्चलकुण्डलनृष्टगण्ड धकं खरामि विपरीतरताभियोगे । 
आन्दोरनश्रमजटस्फुटसान्द्रचिन्दुसुक्ताफलप्रकरविच्छुरितं 

प्रियायाः ॥ २९ ॥ निद्राधमीकितद्शो मदमन्थरयाणि नाप्य- 
थवन्ति न च नाम निरर्थकानि । अथापि मे मृगदरो 
मधुराणि तखास्तान्यक्षराणि हृदये किमपि ध्वनन्ति ॥ ४०॥ 
अद्यापि ता कनकचम्पकदामगौरीं फु्ारविन्दनयना तनु- 
रोमराजिम्‌ । सुमोत्थिता मदनविहट्लाल्साङ्ग विया 
प्रमादगलितामिव चिन्तयामि ॥ ४१ ॥ अदापि सा मनसि 


निमश्रामिन्दुस्॒वी मा वदि. कुरुताम्‌ ॥ २५ ॥ दरीन- | सप्रति वर्तेते मे रात्रौ मयि तवति क्षितिपाल्पुञ्या । 
पथमुपयाता यदवयि मदिगयतेक्षणा सहसा । तदवधि | जीवेति मङ्गल्वच" परिहृत्य कोपात्कर्णे कृतं कनकपत्रम- 


हृदयेनाह्‌ मदनेषुभयाव्वोन्युक्तं ॥ २६ ॥ अपसरति न 
चक्षुषो मृगाक्षी रजनिरियं च न याति नैति निद्रा 
रति मदनोऽपि दु.खिताना वत बहृशोऽभिञुखीमवन्त्य- 
पाया ॥ २७ ॥ पुनरपि मिटनं यदाकदाचिव्ियतमया 
कृपया मवेद्िधातुः । हरिरिव करव हृदि प्रतिष्टामिह्‌ रमणीं 
तनये ननोरभिन्नाम्‌ ॥ २८ ॥ स्खरद॑ञ्चुकमव्यवसथतार 
सितकान्ति ज्पिताधरप्रवाटम्‌ । असमाप्तनकारमापशोभं 
हरिणाङ्क हरिणी टश. सरामः ॥२९॥ अधृतपरिपतन्निचोल- 
चन्धं सुषितनकारमवक्रदष्िपातम्‌ । प्रकटहसितसुन्नताख- 
बिम्ब पुरसुदृश सरचेषटित सरामि ॥ २० ॥ नयनेन निसी- 
क्षिता नताङ्गी हदये हन्त पतत्रिणः पतन्ति । विषमा विष- 
मायुधन्यथासां परिभूयेत परः परापराधे. ॥ ३१॥ यत्राक्रति- 
स्त्र गुणा वसन्ति न॑तद्धि सम्यक्कविमिः प्रणीतम्‌ । येनातिचा- 
वज्ञयपि मे हृदिस्था दुनोति ग्रं विरहे प्रियासो ॥ २२॥ 
पञ्चसायकमहेन्द्रनादिना पाणिपद्मसमुद्श्विता खयम्‌ । 
मोहनाय मनसः प्रगस्मते पिच्छिकेव मम चश्चरेश्चणा 
॥ ३२ ॥ दूरमस्तु दरघूणिततारं शारदेन्दुसुखवीक्षण- 
मक्षणो. । एतदेव मम ॒पुण्यमगण्यं यत्कृरोदरि दशोरतिथि- 
स्त्वम्‌ ॥ ३४ ॥ भ्रसति कोऽपि विमोहविधुतुदो हृदय- 
चन्द्रमस मस दारुणः । तदपि हन्त तदन्तरद्रायिनी छगति 
विहमूर्गव मृगेक्षणा ॥ २५ ॥ असुरुमा सकलेन्दुसुखी 
च सा किमपि चेद्मनङ्ध विचेष्टितम्‌। अभिमुखीष्विव वाज्छित- 
सिद्धिषु जजति निवरेतिभेवेदे मनः ॥ २६ ॥ त्से महा- 
विरहवहिशिखावीभिरापाण्डुरस्तनतटे हृद्ये प्रियाय; । 


कासः 


१ इष्टमिद्धिषु २ सतोषम्‌ 


| नाल्न्त्या ॥ ४२ ॥ आसन्नमागैमतिलङ्खय नतेन मूध 
प्रह- | पश्वाद्सङ्गषलितेन सुखेन यान्त्या । आरोपिताः कतिपये 


मयि पद्धजाक्ष्या साकूतहासमनतिप्रकटाः कटाक्षा ॥ ४३॥ 
राजहसरफर्का कमनीयकूजत्काखीयुणप्रणयिनी धृत्‌- 
केदापक्षा । हा कि करोमि मम सा हृदयं प्रविष्ट नाराचय- 
रिव पुष्पशिलीयुखसख ॥ ४४ ॥ यतर क्षिपामि दरामन्य- 
दिदक्षयाह्‌ तत्रगतः स्फुरति केवरमेतदेव । तद्रक्रबि- 
म्बमरूणाधरलोभनीयं ते ठोचने तदरसाठसमीक्षित च 
॥ ४५ ॥ मन्द्सितेन मधुराधरपछवेन कुम्मोन्नमत्कुचभरेण 
कशोदरेण । विवुच्निमाङ्गठतया च विचिन्त्यमाना चेतो 
धुनोति च धिनोति च चश्चसखाक्षी ॥ ४६ ॥ तामिन्दुसुन्दर- 
मुखीं सुचिर विभाव्य चेत. कथं कथमपि व्यपवर्तते मे| 
कजा विजित्य विनयं विनिवाये धे्यसुन्मथ्य मन्थ्रविवेकम- 

काण्ड एव ॥ ४५७ ॥ यद्विसयस्तिमितमस्तमितान्यभावमा- 
नन्दमन्द्ममृतद्वनादिवाभूत्‌ । तत्सनिधौ तदधुना दयं . 
मदीयमद्धारचुभ्वितमिव व्यथमानमस्ते ॥ ४८ ॥ पश्यामि 
तामित इतः पुरतश्च पश्वादन्तवहिः परितं एव विवर्तमा- 
नाम्‌ । उदुदधसुग्धकनकाग्जनिम वहन्तीमासक्ततिर्यगपवति- 
तदषटि वक्रम्‌ ॥ ४९ ॥ रीलसितेन चिना मृदुनोदितेन 
व्यालोकितेन रघुना गुरुणा गतेन । व्याजुम्मितेन जघनेन 
च दुरितेन सा हन्ति तेन गछतं मम जीवितेन ॥ ५० ॥ 
यान्त्या सुहूवैकितकधरमाननं तदाद्ृत्तबरन्तरातपजनिभभं 
वहन्त्या । दिग्ोऽमृतेन च विषेण च पक्ष्षखाक््या गां 
निखात इव मे हदये कटाक्षः ॥ ५१ ॥ ता हेमचम्पकरुि 
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१ मन्दानि 






स माम पिति मा कुन स भ ॥ 7 + 


मृगशावकाक्षीं पार्थं स्थिता च पुरत. परिवत॑मानाम्‌ । 
पश्ात्तथा दङ्रदिश्चासु परिस्फुरन्तीं पश्यामि तन्मयमहो | 
| ॥ ६५ ॥ छन्दं दन्तेर्धु निगदिते. षट्पदं टग्विखासेरेभि- 
| हासेरगृतल्हरीं कन्तङेरम्डुबाहम्‌ । इन्दोर्विम्ब वद्नर- 
नयनं ममेति किंचित्तदा यदकरोत्सितमायताक्षी ॥ ५३ ॥ | 


राकासुधाकरमुखी तरयताक्षी ससरयोवनतरङ्गितविभ्र- | हृदये तेन मा विद्विषन्ति ॥ ६६ ॥ खप्ने दृष्टा किमपि 
माया । तत्कि करोमि कथमत्र तनोमि मेती तत्ीकृति- | 


व्यतिकर क इहाम्बुपायः ॥ ५४ ॥ यान्त्या; सरः सकिक- | णीनिक्रणानाम्‌ । आशेषाय स्पृहयति मयि द्रग्न्यरसीदसीमा 


केठिकुतूहखय व्याजादुपेत्य मयि वर्त्मनि वर्तमाने । | निद्राख्रा शिव शिव दशो रीद्शो दुर्विपाकः ॥ ६७॥ द्रति 


अन्त.स्थितययुतिचमलृतिरक्तरङैरङ्गीकृत किमपि वामदश्चः | 


भुवन किमेतत्‌ ॥ ५२ ॥ अद्यापि तिष्ठति दगोरिदसुत्तरीयं 
धतुं पुर. स्तनतटात्पतितं प्रदत्ता । वाच निङ्म्य नयनं 


सखरामि ॥ ५५ ॥ मन्दादरः कुञुमपतरिषु पेटवेषु नूनं 


किमप्यपूर्वम्‌ ॥ ५७ ॥ अकसविकसितानासुहछसद्भूरुतान। 
मसृणमुकुलिताना प्रान्तविस्तारितानाम्‌ । प्रतिनयननिपाते 
केचिदाकुञशितान। 
॥ ५८ ॥ अङरुसखवकितसुग्धजिग्धनिस्पन्दमन्दैरधिकविक- 
सदन्तर्विसयसिरतारः । हदयमद्चरणं मे पक्मलश्या; 
कयक्षैरयहतमपविद्ध पीतन्सुन्मूकितं च ॥ ५९ ॥ कमस 
छितकण्ठप्रक्रमोह्ापितोरस्तरछितवकिरेखासूज्रसर्वखमयाः । 
सितमतिचिरसुचेरभपादाङ्कलीभिः करकक्ितिसखीकै मा 
दिदृक्षोः सरामि ॥ ६० ॥ त्रीडायोगान्नतवदनया सनि- 
धाने गुरूणा बद्धोत्कम्पस्तनकरदाया भेन्युमन्तर्निर्मुद्य । 
तिष्ेव्युक्त किमिव न तयां यत्सुत्सृज्य बाष्प मय्यासक्त- 
धकितह्रिणीहारितेचरतिमागः ॥ ६१ ॥ वारवार तिरयति 
दशोरुद्रम बाष्यपूरस्तसंकस्पोपहितजडिम स्तम्भमभ्येति 
-गात्रम्‌ । सव. खिधन्नयमविरतोत्कम्पटोखाङ्टीकः पाणि- 
ठंखाविधिषु नितरा वर्तते किंक्योेमि ॥६२॥ दाष 


देवि स्फुटति हृदयं ससत देहबन्धः न्यं मन्ये जगद्‌- | 


विरतज्वाटमन्तञ्वछाभि । सीदन्नन्धेतमसि विधुरो मज- 
तीबान्तयात्मा विष्व्ओओहः स्थगयति कथं मन्दभाग्यः करोमि 
॥ ६२ ॥ ऊरू रम्भा दगपि कमलं रोवठं केदापाो वक्रं 
चन्द्रो रपितममृतं मध्यदेशो मृणालम्‌ । नामिः कूपो वलि- 
रपि सरिदषवः किं च पाणि्यखाः सा चेदुरसि न कर्थं 
हन्त तापख शान्तिः ॥ ६४ ॥ प्रासादे सा दिशि दिशि 
चसापृष्ठतः सापुरः सापे सापथि पथिचसा 


९ उ्ज्जां २ नम्नमुखत्वेनं र क्रोषम्‌ ४ रुद्धा 


वियोनिनो विध्रङपाः 
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तद्वियोगावुरख । हंहो चेतः प्रकृतिरपरा नास्िमे कापि 
सासासा सासा जगति सकले कोऽयमदतवादः 


रिग पडूज च नाभ्या स्वं जित्व तान्वससि 


पिष्चनादडया नैव प्रष्टा सृष्टा नीवी न खलु मयतः किड्धि- 


हृदयं गादोदधेग द्विधा न तु मिते वहति विकटः कायो 
| मोहं न सुश्वति चेतनाम्‌ । ज्वलयति तनूमन्तदीहः करोतिं 


विमतिं मदन, पबनालमद् । हारपकाण्डसरलखाः कथमन्य- | न भससाद्महरति विधिमेमेच्छेदी न कृन्तति जीवितम्‌ 


थामी धासाः ्रनर्तितदुकूख्दश्चाः सरन्ति ॥५६॥ पीतो यतः- | 
प्रथृति कामपिपासितेन तया मयाधररसः प्रचुरः प्रियायाः । | जनत 
| नचन्द्रिका नयनविषयं जन्मन्येकः स 
मा तत, परत भे दविणत्वमेति लावण्यमस्ति बहु तन | याता रोके विरोच 
ध १ 0 | एव महोत्सवः ॥ ६९ ॥ मयि सकपटं किंचि्वगपि प्रणी- 
| तविरोचने किमपि नयनं प्रा्े तियेग्विजुम्मिततारकम्‌ । 
विविधमरमभय | सितसुपगतामा्छी श्ट सरुजमवाश्वितं कुवख्यदश. सरं 
दममूं॒प्रनमाकोकिताना्‌ | सेर सरामि तदाननम्‌ ॥ ७० ॥ इदयमिषुभिः काम- 


| खान्तः सराल्यमिद्‌ खदा कथमुपट्मे निद्रा खमे समागम- 


॥ ६८ ॥ जगति जयिनस्ते ते भावा नवेन्दुकखदयः म्रङ्ग- 
तिमधुराः सन्त्येवान्ये मनो मदयन्ति ये! मम तु यदियं 


कारिणीम्‌ । न च युवदनामारेख्येऽपि प्रियामसमाप्य ता 
मम नयनयोरुद्रष्यत्र सखे न विष्यति ॥ ७१ ॥ कुयुम- 
शयनं न प्रत्यग्र न चन्द्रमरीचयो न च मलयज सवाद्गीण 
न वा मणियष्टयः । मनसिजरुज सा वा दिव्या ममाठम- 
मोहित रहसि ख्षयेदारन्धा वा तदाश्रयिणी कथा ॥ ७२॥ 
इदमरिरिरिरैन्तस्तापादिर्ब्णमणीक्तं निशि निशि सुजन्य- 
सापाङ्गप्रवतिभिरज्ुभिः । अनतिटलिर्तज्याघाताङ्क सुहु्मणि- 
बन्धनातवर्नैकबलटयं शस्तं खस्त मया प्रतिसार्यते ॥ ७२ ॥ 
कदा कान्तागारे परिमरुमिरुदयुष्प्यने शयानः इयःमायाः 
कुचयुगमहं वक्षसि बहन्‌ । अये जजिग्घे सुम्धे चपरुनयने 
खन्द्रवदने प्रसीदेत्याक्रोशन्निमिषमिव नेष्यामि दिवसान्‌ 
॥ ७४ ॥ तया गादं सुक्तो मुवि धनुषि सधाय निचितः 


। कटक्षेषुनीन्येः सह पठनयोम्यः शरगणे; । पतन्गात्र गात्र 


परममृतमाञ्ञोदिव तदा दबीयानयायं द्यति पुनन त्रण- 
यति ॥ ७५ ॥ तदा मुग्धे वक्र किसट्यसखः सोऽघरमणि- 
विंशाछे ते नेत्र स्नभरनता सा तनुरुता ! सरीर तद्यातं 


१ कनकवल्यमिल्यथं २ उष्णे , अश्ुभिरित्यनेन संबन्ध ३ अभ्य 
न्तरे विरहजन्यतापद्धेतो ४ विवणं हीनवेणां मणयो यसित्नेवविध 
कृतम्‌ ५ ने्रप्रान्त & मौर्वर्षणजन्य किण ७ सुवणैकङ्कणम्‌ 
८ चारवार्‌ गर्तम्‌ 


८० 


सुभाषितरल्नमाण्डागारम्‌ 
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जननयनसजीवनसुधा प्रिया सासा सा सेत्यजनि हृद्यं 
तन्मयमहो ॥ ७६ ॥ कटाक्षेणापीषरक्षणमपि निरीक्षित यदि 
सा तदानन्द्‌, सान्द्रः स्फुरति निहतारोषविषय. } सयेमा- 
खोदच्चत्कुचकट्शनिभिन्नवस्न, परीरम्भारम्भः क इव भवि- 
ताम्भोरुह्, ॥ ७७} पुरसताद्वच्छन्ती सह सहचरीभिः 
प्रियतमा ममाटपं श्रुत्वा रुचकितपराघ्रत्तवदना । किमग्र 
व्यासङ्गादहमहह यामीति विनयप्रणाटीमाीना यदकृत 
तदन्तव्यथयति ॥ ७८ ॥ समुत्तीर्ण तन्व्या निश्षितनयना- 
न्तेन मृदिते सनद्वन्द्रसन्देः सितर्वसुघामि, द्रुतमति । 
मदन्त.केदारे मदनङ्ृषिकारेण जनिता विरादाावह्ी 
किमिति न फर हन्त रुमते ॥ ७९ ॥ विरीयेन्दुः साक्षा- 
द्मृतरसवापी यदि भवेत्कलडइ लत्रत्यो यदि च विरकचेन्दी- 
व्रवनम्‌ । तत. सानकीडाजनितजडमावेैरवयवे, कदाचिन्सु- 


शेयं मदननिखिपीडान्यतिकरम्‌ ॥ ८० ॥ परागैः कापूर- 
स्तुहिनसच्ठिश्वान्दनरसंः सुधाभिन्य।त्ल्ाभिः खपितमिव य॒ 
प्रागकृत माम्‌ । स एवासां मारः रिव शिव वियोगे मृगद्शः 
कराठं काकोक किरति मयि कालनर्मपि ॥ ८१] न 
दूतीसचारो न सरसपरोक्षोक्तिकर्ना न सायुख्ये हासः कचि- 
द्पि न वाचा व्यतिकरः } अहो चित्र चेतः क्षणपरिचिता- 
लोकनवशान्सुडुधोौवंधावं व्रजति सुद्छ नो विरमति 
॥ ८२ ॥ शरीर श्ाम खादसति दयितालिद्नदुखे भवे- 
त्साखं चष्चुः क्षणमपि न सा दृद्यत इति । तया सार- 
ज्ञाक्ष्या त्वमति न कदाचिद्धिरहित प्रसक्ते निर्वाणे हृदय- 
मरितप वहसि किम्‌ ॥ ८३ ॥ दगन्तन्यापाररबरनिगडन 
स्फुरदुरस्तदीकारागारे तव॒ समुचितं बन्धनमिदम्‌ | अरे 
चेतस्त्यक्त्वा यदिह जनमाजन्मयुह्दं क्षणप्रास्रामेतामधर- 
मधुखामेन मजसे ॥ ८४ ॥ विपत्सिन्धुं बन्धु विगछितजटं 
नत्रेयुगठ सोकं भूटाकं भुवनवख्य सेखनिख्यम्‌ । 
अनङ्ख नीरद विघटितधनं कोर्चमवनं विधातु कि धातस्तव 
हृदि न रुजा प्रभवति ॥ ८५ ॥ न वक्षोजश्चेषप्रभुति- 
कुतुकानामवगमो न पीयूषखादसितवकलितवाचामनुभव. । 
न चासीन्मे -तादृण्टटपरिचयः पड्कजच्छः कुतो हेतोसतन्नी 
क्षणमपि न नियति मनस. ॥ ८६ ॥ आः पारी खामक्र- 
तकधघनप्रेसविस्फारिताना सव्रीडाना सकरुकरणानन्दनाडि- 
घमानान्‌ | तेषा तेषा हृदयनिहिताकूतः?ष्यन्दिनेत्रव्यापा- 
राणा पुनरपि तथा सुभ्वो विञ्माणाम्‌ ॥ ८७ ॥ तदद् 
मपि नाम तत्सहजकान्िपूरा्त सुवर्णकदरीदलोदकितम- 
भगार पुन. । कटोरमदननव्यथापिह्युनपाण्डिमाधिष्ठितप्रथीय- 
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कुचमण्डक परिरभेय वीक्षेय बा ॥ ८८ ॥ जने कोपपरा- 
खी प्रियतमा खमेव च्छ मयामामा स्पृश पाणि- 
नेति रुदती गन्तुं प्रघृत्ता पुरः } नो यावव्परिरभ्य चादुक- 
दातेराशधासयामि प्रिया ्रातस्रावदह शठेन विधिना निद्रा- 
दरि द्रीकृतः ॥ ८९ ॥ याता फिन्‌ मिरन्ति सुन्दरि पुन- 
श्िन्ता ववया मक्कृते नो काया नितरा कृशासि कथयत्येवं 
सबाष्पे मयि । ठजामन्थरतारकेण निपतत्पीताश्रुणा 
चकुषा दषा मा हसितेन भाविमरणोत्साहस्तया सूचितः 
॥ €० ॥ श्वासा एव मगीद्यो न गणिता, के नाम क्चञ्ज्ञा- 
निखास्तीणी बाष्यप्रम्परेव सरिता वृन्देषु कः सभम, । 
सोढा कातरदथिरेव कियती वन्राभि्घातव्यथा प्रेमेवाय- 
सुपेक्षितो यदि तदा प्राणेषु कोऽयु्रह ॥ ९१ ॥ साबाला 
वयमप्रगस्ममनस,. सा सखी वय कातरा. सा पीनोन्नतिम- 
त्पयोधरयुग धत्ते सखेदा वयम्‌ । साक्रान्ता जघनस्थलेन 
शुशूणा गन्तुं न शक्ता वय दोपैरन्यजनश्रयरपटवो जाता. 
स इ्यद्धतम्‌ ॥ ९२ ॥ प्रेमा्द्र॑प्रणयस्पृज्च॒परिचयादु- 
द्ाटरागोदयास्तासा सुग्वदरो निसगमधुरथे्टा मवेयुर्मयि 
याखन्त.करणखय बाद्यकरणव्यापाररोधी क्षणाद्ःजसापरि- 
कल्पिताखपि भवलत्यानन्दसखान्द्रो ठ्य. ॥ ९३ ॥ धन्या सा 
गरृहदेहरी स्पृशति या तत्यादपद्चप्रमा जाता सा सरसी 
रसाद्िदाति सा यखा विहारेच्छया । वन्यः कोऽपि स एव 
यः खट तया नेत्रेण समाध्यते धिग्धिगवेधसमेषु मा यदन- 
यन्नैकं कथवित्कथम्‌ ॥ ९४ ॥ कि मे सद्भुरुसेवने. प्रति- 
दिन कि व्योमकेार्चने, कि खदध्ययनेन वा सुखुरधाघ्या- 
थवा कि कटम्‌ } एतखा, कुचकुम्भनिभरपरीरम्भप्रमाबो- 
द्वखदाम्मोभिरनद्गवद्धिरधुना निर्यापितो नो यदि ॥ ९५ ॥ 
तन्वी सा यदि गायति श्रतिकटुर्वणाध्वनिजोयते यथावि 

ष्कुर्‌ते सितानि मलिनिवारुश्षयते चन्द्रिका ! आस्त म्खानमि- 
वोत्यरु नवमपि खाचेत्युरो नेत्रयोस्खा, श्रीरवलोक्ष्यते यदि 
तडिद्ी विवर्भव सा ॥ ९६ ॥ तानि स्शयुखानि ते च 
तरटन्लिग्धा द्शो्वि्नमासतद्रक्रम्बुजस)रम स च सुधा- 
खन्दी गिरा वक्रिमा } सा बिम्बाधरमाधुरीति विषयासङ्खऽपि 
मन्मानस तस्या छञ्नसमाधि इन्त पिरहुव्याधि, कथं वर्तते 
॥ ९७ ॥ तस्िन्पदरारे सरे भगवता सर्गेण भसीक्रुते 
जानाम्यक्षयसायक कमठमू कामान्तर निमेमे | यखामीभि- 
रितस्ततश्च विरिखंरापुद्भुम्ात्मभिजात मे विदृकत्कद्म्ब- 
सुकुकस्यष्टोपमानं वपुः ॥ ९८ ॥ ज्योप््ली स्यामलिमानमान- 
यत मो. सान्द्रर्मषीकूचकेमत्र तत्रमथ प्रयुज्य हरत धेतो- 
त्लखाना सितम्‌ । चन्द्र॒ चूर्णयत क्षणा कणश. कत्वा 
शिखपहके येन द्रष्टमह क्षमे दश ॒दिरसदक्सुद्राद्धिताः 
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किं तिष्ठामि किञ्च व्रजामि किमहं जागर्मि | बोद्रटितां किमत्र ऊुलिदोदधिन्मा कपाटावली मयादेव विल- 

निद्रामि कि कि जानामि किञु भ्रमामि किमु वा सुख्यामि धिता सखि पुनः केयं कलिन्दात्मजा | आक्षिप्ता खड दष्ट 
दुःख्यामि व्रा } कि नास्म्यसि किमित्यनल्पकटिते न कापि । रेव किमिय व्याल्य्रवही वा पुन, प्राणा एव सयपिता, सखि 
पक्षे स्थित. प्राप्यानिर्वैचनीयमेव कमपि चूर विकार सखे ` पुनस्तं किमेषा तुः ॥ १११ ॥ सव्याज तिल्काठका- 
१०० ॥ आसीन" शयितः स्थित. प्रचछितः खभ्रायितो, नन्वरलर्येछठाल इलि. सस्पशन्वारवारसुदश्चयन्डुचयु गप्रोदश्चि- 
नागतः प्यन्मीठितलोचनो व्यवहरन्मान प्रपन्नोऽथवा । | नीटद्लम्‌ ! यद्धूभज्ञतरङ्धि ताशितदशा सावज्ञमारोकित 
त प्रेमाकुरवीक्षिता रि 








तसुखीं सत्रीडमन्दागमा श्िष्यन्तीं | तद्ववादवधीरितोऽसि न पुनः कान्ते कृतार्थ ॥ ११२ ॥ 
्णयाद्रसुग्धर्पिता पश्यामि नक्तंदिवम्‌ ॥ १०१] नीछे- | काकाये शग्रक्षमण. क च कुन भूयोऽपि टद्येन सा 
न्दीवरदङ्कया नयनयोबन्धुकबुद्खयाधरे पाणो पद्मधिया मधू- , दोषाणा प्रगमाय न श्रुतमष्टो कोपेऽपि कान्तं मुखम्‌ । 
ककुसुम्रान्त्या तथा गण्डयो । रीयन्ते कबरीषु बान्धव ¦ कि वक्षयन्त्यपकल्मषा कृतधिय व्वम्ेऽपि सा दमा चेत 
जनन्यामोहजातखृहा॒दुवारां मधुपा. कियन्ति तरुभि | सारध्यञुहि कं ख युवा धन्यो भधर पाखति ॥ ११३ 

स्थानानि रक्षिष्यसि ॥ १०२ ॥ सामे यद्यपि सुन्दरी भग्‌- । हा पिक सा किर तामसी गिमुखी दण मया 
बतो मामेव चेतोयुवा न खप्न न च जागरे नयनयो. पन्थान- ¦ य॒त्र सा तद्विच्छेदरुजान्धकारितमिदं दग्ध दिनं कसि 
मासादिता । तामाकण्य तथापि तादगदशावधुयमसेटुषी- | तम्‌ । कि कुर्म, कृले सदैव विधुरे वात न चेततत्कथ 
मानन्दाद्ुतशोककोतुकमयनीडाङकक मे मन ॥ १०३ ॥ सा । तादम्यामवतीमथो भवति मे नो जावलोकोऽ्धुना 
सचारचमक्ृतिनयनयोः स ॒चरूखताविघ्रमस्द्विम्बाधर+<- । || ११५ ॥ खाता तिष्ठति कुन्तठेश्वगसुन। बारोऽद्वगनख- 
ठसितयुतखाखख सा वखरी । सेय चङ्कमचतुरी चरणयो" | सुध रान्य जिता कमलया देवी प्रसाया् च । इत्य- 
सोऽप्यङ्गहारक्मो विषया तन्मम नेत्पात्रमखिल जायेत | न्तुरसुन्दरी प्रति मया विज्ञाय विज्ञापिते देवेनाधरतिपत्ति- 
जीवामि च ॥ २०४ ॥ ठीनेव प्रतिबिम्बितेव लिखिते | मूढमनसा द्विजाः सित नाडिकाः ॥ ११५ ॥ सा सौन्दर्य 
गोत्कीणंरूपेव च प्रत्युतेवं च वञ्जलेपघटितेबान्तनिंखातेव | निधिविखासमवनं मीनध्वनखापि वा कान्तीनामधिदेवता- 
च । सा नश्वतति कीलितेव निशिलबरतोशुवः न्चमि- | धिकरण माघुधसारख वा । ताजुदरक्षच सखे तदादि गत. 
धिन्तासततितन्दुनाटनिनिडस्यूतेव रुमा प्रया ॥ १०५ ॥ | वान्मवेनदियाणामहं साधं॒तद्रतमानसेन गकितेत्साह 
सा विद्याधरकन्यका कि सुवे पुण्ये प्रपन्ना चणा खवण्या- | किलनीराताम्‌ ॥ ११६ ॥ तखा, कि सुखपड्जं खितरूचा 
मृतसागराद्विमथिता लभ्मीः किमन्योत्थिता । अ ज्ञात | चन्द्रयतेर्निन्द्क कि वा नेत्रयुग कटाक्षचतुर कि भररुता- 
धनमारचन्दनसुाज्या््धणालदिमि परार्था हद्यं मम | विभ्रमम्‌ । कि वा ि्धमवेधित मयि पुनरन्य सखीना 

५ &् 


। ॥ ५१७ ॥ सीताश्चुविषसोदर, फणभृता रीखस्पद चन्दन 
ऽधिकं ठ - ४ ध 
ज ४ त हार. क्षारपयोभव. प्रियसुहलद्भरुहं भाखत. । इव्येषा 
पावषलिनारटे संजाता, सटा ममे सननलाप्यन्धः | पिगिवासहु चसु मद्नन्वालारिवाताय गदराकरपर- 
फारा दिश्ञः ॥ १०७ ॥ नेत्र खज्ञनगज्जने नवसुधाघारानु- 


कारा गिरः पाणि. पद्मसहोद्र, कचरवि. शेारुनारोपमा । भ्रमेण तु वयं तत्वत्यजो व्विता ॥ ११८ ॥ जाने खम- 

~ वनम कण विधा ममाद्य चुुकोत्सेक्ये पुरस्ताद भूलन्युषे परिवेषमण्डल- 
वक्र कातिंकपोर्णिमापतिसमं हारिद्रयं वपुसतवं यस वचसे | ति द 
विलासिनि हृदा तेनैव तस्त तप. ॥ १०८ ॥ आसा दूर- | 1 ~ स मह । के स्तुषीक्‌ 
तया तदीयवदनाम्भेजागृताखादन नेोदेत्यव मनोरथोऽपि | चन्धमभरङ्गकध्छा काप्यवला | बलातकृतव 1 न्मथ 
हदये तत्सगमाश्चा प्रति । उक्कण्ठाशिथिलीृताङ्गरतिक न | # ॥ ॥ 
वीक्षेत मामेकदा सेहं यदि सा सरोजवदना धन्योऽस्म्यहं जे र षः का कथा रघुपते चन्द्रोऽययु 
तावता ॥ १०९ ॥ निद्रे लोचनसुद्रणं विरचय खमन त्वम- | ` ध । वत्संतद्विदित कथ तु भवता धत्त कुरङ्ग यत 
पयाचर पराणाभिन्नतमा विरास्मियतमा भेतसो गोचरम्‌ । | कासि रयि हा कर नयने चन्द्रानने जानकि ॥ १२० ॥ 
तरातर्बोध दढालुयोध न तथा कुयी यथा त्रेयसीप्रोढाश्चेष- | पादाद्््न भूमि किसछुयरुचिना सपदेश छिखन्ती भूयो- 
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विघ्नेन मवतः कीडन्ति दुष्कीर्तंयः ॥ ११० ॥ ठ्जे- | १ कोमल्पछवकान्तिना २ सव्याजम्‌ 
३६दघु रभा. 


८द्‌ 
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व 
भूय. क्षिपन्ती मयि ित्चबरे लोचने छोछतारे । वक्तं 


हीनेभ्रमीषत्स्फुरदधरपुटं वाक्यग्म॑ दधाना यन्मा नोवाच 
करिचित्थितमपि पुरतो मानस तरहनोति ॥ १२१ ॥ चरु“ 
रीत्या निषण्णे मनसि परिचयाचिन्त्यमनेऽभ्युपाये याते 
रागे विवृद्धि प्रविसरति गिरा विस्तरे दृतिकायाः | आस्ता 
द्रे स तावत्सरमसदयितालिद्खनानन्दखभस्द्रेहोपान्त- 
रथ्यान्नरमणमपि परा निति सतनोति ॥ १२२ ॥ 
मदनं प्रत्युक्तयः 

खसयमप्रादुःखो यः स दुनोति न विसय, | त्व खर 
प्रा्तदाहोऽपि दहसीति किसुच्यते ॥ १२३ ॥ मवने्रभवो 
बहिग्यापि तयि मन्मथ । ज्वरुतीवान्यथा कि ते 
विरिखास्त्कणा इव ॥ १२४ ॥ अधापि नून हूरकोप- 
वहिसू्वयि ज्वललयौवं इवैम्बुराशौ । त्वमन्यथा मन्मथ 
मद्धिधाना भस्मावदोषः कथमेवसुष्ण, ॥ १२५ ॥ वृथैव 
सकद्पदातेरनसमनङ्ग नीतोऽसि मयातिवृद्धिम्‌ । आशङ्क्य 
चापे श्रवणोपकण्ठे मय्येव युक्तस्तव बाणमोक्षः ॥ १२६ ॥ 
क्र र्जा हृदयप्रमाथिनी क्र च ते विश्वसनीयमायुधम्‌ । 
मृदु तीश्णतर यदुच्यते तदिदं मन्मथ इर्यते त्यि ॥१२७॥ 
अनुममार न मारक्थनुसा रतिरतिप्रथितापि परतित्रता। 
अयमनाथवधूवधपातकी दयितयापि तयासि किसुञ्ज्ितः 
॥ १२८ ॥ भुवनमोहनजेन किमेनसा तव परेत बभूव 
पिशाचा । यदधुना विरहाधिमलीमसामभिमवन्ध्रमसि खर 
मद्धिधाम्‌ ॥ १२९ ॥ सर ररोसतमस्त्वमतो विधि, 
सुमनस कृतगन्मवदायुधम्‌ । यदि टदे धनुरायसमाङ्चग 
तव सजेत्रिजगद्मट्यं व्रजेत्‌ ॥ १३० ॥ विधिरनदामभेद्य- 
मवेक्ष्य ते जनमन, खलु टक्ष्यमकस्पयत्‌ । अपि स 
वज्रमदाखत चेत्तदा खदिषुभिव्येदकिष्यदसावपि ॥ १३१ ॥ 
अपि विधिः कुसुमानि तर्वा्गान्सर विधाय स निवृति- 
माक्तवान्‌ । अदित प्श्चहिते स नियम्य तास्तदपि तेत 
जजैरित जगत्‌ ॥ १३२ ॥ सह तया सर मख क्ञटित्यभूः 
पशुपति प्रति यामिषुमग्रहीः । ध्रुबमभूदधुना वितनोः शरस्तव 
केटुखर एव स पञ्चमः ॥ १३३ ॥ त्वसुचित नयनार्चिषि 
शमुना भुवनशान्तिकहयमहविः कृत. । तव॒ वयखमपाख 
मधुं मधु हतवता हरिणा बत करि कृतम्‌ ॥ १३४ ॥ 
बाणाभ्निमस्तकरुणो विकिरन्ममाद्धे प्रायो न वेत्सि विषमाखवर 
खपीडाम्‌ । सतप एव मवता किमु नान्वभावि चण्डीपते- 
रङिकलोचनगोचरेण ॥ १३२५ ॥ तव कुसुमशर शीतरदिम- 
त्मिन्दोद्यमिदमय्थीथै द्यते मद्टिपेषु । विसृजति 


१ लोखा चद्रला तारा कनीनिका ययो २ छ्स्जया न्नम्‌. 
२ सतापयति ४ ववा ५ समुद्रे & दैयविशयेषम्‌ ७ असत्यम्‌ 


सुभाषितरन्नभाण्डागारम्‌ 
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हिमगर्भैरभिमिन्दुर्मयूखस्त्वमपि कुसुमबाणान्वञ्रसारीकरोषि 
॥ १२६ ॥ हृदि बिसरूताहारो नाय भुंजगमनायकः 
कुबख्यदरश्रेणी कण्ठे न सा गरलद्युतिः । मलयजरजो नेदं 
भस प्रियारहिते मयि प्रहर न हरश्रान्त्यानङ्ग कधा किंसु 
धावसि ॥ १२७ ॥ पाणो मा कुर्‌ चूतसायकममु मा 
चापमारोपय कऋीडानिर्जितविश्च मू्र्छितजनाघातेन कि 
पौरुषम्‌ । तखा एव मृगीदरो मनसिज्रेह्ुत्कटाक्षानरभरेणी- 
जजरितं मनागपि मनो नाद्यापि सधुक्षते ॥ १३८ ॥ 
रेरे निरदेयै दुर्निवार मदन प्रोुहपडकरुहं बाणं संचणु 
स॒बरृणु त्यज धनु. कि पोरुष मा प्रति । कान्तासङ्ग वियोग- 
दुःखदहनज्वाावरीढं वपु. श्ूराणा मृतमारणे न हि पये 
धर्मः प्रयुक्तो बुधैः ॥ १३९ ॥ आयुङ्ाम्रममी शरा मनसि 
मे म्ना, समं पञ्च ते निर्दग्ध विरहाभचिना वपुरिद्‌ तेरेव 
साध मम । तत्कंदपं निरायुधोऽसि भवता जेतु न शक्तः 
परो दु.खी सखामहमेक एव ॒सकटो खोक. सुखं जीवतु 
॥ १४० ॥ बाणाः पञ्च मनोमवख नियतास्तेषामसख्यो 
जनः प्रायाऽसद्विघ एव रक्ष्य इति यष्छोके प्रसिद्धि गतम्‌ । 
दष्टं तखयि विर्रैतीपमधुना यसादसख्येर्यं विद्ध. कामिजनः 
दरेरशरणो नीतस्त्वया पञ्चताम्‌ ॥ १४१ ॥ तद्रिच्छेद्‌- 
राख कण्ठलदितप्राणय मे निर्दयं कूरः पत्चशर. शरैरति- 
रितेर्भिन्दन्मनो निभरम्‌ । शमोर्भूतक्ृपाविधेयमनसः प्रोदाम- 
नेत्रानरुज्वाखाजारुकराछित. पुनरसावास्ता समस्तात्मना 
॥ १४२ ॥ बाणान्सहर सुश्च काुकरुता लक्ष्यं त५ 
ज्यम्बक. के नामात्र वय ॒शिरीषकलिकाकसखं यदीयं मन, । 
तत्कारुण्यपरिग्रहात्कुर्‌ द्यामस्िन्विघेये जने खामिन्मन्मथ 
तादय पुनरपि खभाद्नत द्दीय ॥ १४३ ॥ 
चन्द्र परत्युक्तयः 

चण्डीराचूडामरण चन्द्र॒ छोकतमोपह्‌ । विरहिप्राणहरण 
कदुर्थय न मा ब्रृथा ॥ १४४ ॥ तारापते कुसदिनीमनु- 
कूरुकान्ता पादेन पीडयसि कम्पयसि द्विजातीन्‌ । विद्धेषमाः 
चरसि कि च वियोगिलोके क्तचरसख भवत, करुणा 
कुत, खात्‌ ॥ १४५ ॥ कि रे विधो मगदडा सुखमद्वितीयं 
राजीव टप्यसि दगम्बुजमन्यदेव्‌ । ्ङ्धारमावहति म्ज्लतनुमै 
ताद्कमीणि चिद्र न पुनरीद्शमीक्षणीयम्‌ ॥ १४६ ॥ 
अभिरुषसि यदिन्दो वक्ररुक्ष्मी मृगाक्ष्याः पुनरपि 
सकृदन्धां मज सक्षाख्याद्कम्‌ । सुविंमरुमथ बिम्ब 
पारिजातख गन्धे, सुरभय वद्‌ नो चेवं क तखा मुखं क 
॥ १४७ ॥ सुति्गधसञुद्रतो भगवतः श्रीकोस्तुमो 

१ वज्रवत्कठिनान्करोषि २ वाकिं ३ निष्करुण ४ विकसितम्‌ 


५ उपसहर & विरुद्धस्रमावस्‌ ७ पक्षिण , पृक्चेःब्राह्मणान्‌ 
८ रात्रिचरस्य, पक्षे-राक्षपस्तस्य ९ काज्छनमिद्यथं १० उत्ति 








वि योगिनो विप्रलापार, वियोगिन्या विप्रखापाः ` 





सोदरो सोहा कुख्दाकरेषु किरणाः पीयूषधाराकिरः । यधा किं व्यवखति कुतोऽसि च कीटशीयम्‌ ॥ १५९ ॥ 
ते बदनाम्बुनमेगदञां - तत्स्याणुचूडामणे दहो चन्द्र कथं बु | चलापाङ्गां दष्टं स्पृशसि बहुशो वेपथुमतीं रह याख्यायीव 


सिश्चसि मयि ज्वाखसुचो रोचिषः ॥ १४८ ॥ 
पवनं परत्युक्तयः 
उन्मीटन्सुकुरुकराल्कुन्दकोरष्रच्योतद्धनमकरन्दगन्ध- 





बन्धो । तामीषत्रचरुविरोचनां नताङ्गीमालिङ्गन्पवन मम | 
स्पराज्गमङ्गम्‌ ॥ १४९ ॥ व्याधूय यद्रसनमम्बुजरोचनाया 


वक्षोजयोः कनकङम्भविलासमभाजोः । आलिङ्गति प्रसम- 


सङ्कमशेषमसा धन्यस्त्वमेव मल्याचरगन्धवाह ॥ १५० } | 


मेधं पत्युक्तयः 
भो मेघ गम्भीरतरं नद्‌ त्वं तव प्रसादात्सरपीडितं मे। 
संस्पशरोमाश्चितजातसगे कदम्बुष्पत्वसुपेति गात्रम्‌ ॥ १५१॥ 
भ्रमय जट्दानम्मोगमग्प्रमोहय चातकान्कख्य शिखिन 
केकोक्कण्डान्कटोरय केतकान्‌ ! विरहिणि जने मृच्छ रुन्ध्वा 
विनोदयति व्यथामकरुण पुनः संज्ञाव्याधिं विधाय किमीहसे 
॥ १५२ ॥ मख्यमरूतां ब्रात याता विकासितमद्िका 
परिमट्भरो भग्नो ग्रीष्मसत्वसुत्सहसे यदि । धन घरयितुं 
निभ्ललहं तं य एव निवर्तने प्रमवति गवां किं नरिछन्नं स 
एव धनजयः ॥ १५३ ॥ 
अश्योकं अत्युक्तिः 
रक्तस्त्वं नवपलवैरहमपि छायैः प्रियाया गुणेस्त्वा- 
मायान्ति रिीश्ुखाः सरधनु्ुक्तास्था मामपि । कौन्तापाद 
तखहतिस्लव सुदे तद्रन्ममाप्यावयोः सवे तुल्यमशोक 
केवमहं धात्रा सशोकः कृतः ॥ १५४॥ रक्तरोक कृशोदरी 
क नु गता त्यक््वायुरक्तं जनं नो च्ेति मुधेव चाख्यसि किं 
वातावधूतं रिरः । उक्कण्ठाघटमानषद्रपदघयसंधटदष्टच्छद्‌ 
स्तत्पादाहूतिमन्तरेण भवतः पुष्पोद्धमोऽयं कुतः ॥ १५५ ॥ 
तमां प्रत्युक्ति 
धन्यसू्वमसि तमार स्पृष्टस्तन्न्या ठतावदनया यत्‌| 
अच स्थावरजन्मा जातस्त जङ्कमादधिकः ॥ १५६ ॥ 
सणार्हारं प्रत्युक्तिः 
परिच्युतस्तत्कुचकुम्भमध्याक्रि शोषमायासि मणारुहार । 
न सुष्ष्मतन्तोरपि तावकख तत्रावकादो मवतः किसु यात्‌ 
॥| १५४७ ॥ | 
मधुकर प्रत्युक्तयः 
वदनमिदं न सरोजं नयने नेन्दीवरे ह्येते । इह सविषे 
सुग्धद्दो मधुकर न सुधा परिज्राम्य ॥ १५८ ॥ आत- 


दिरेफ भवता अमता समन्तास्ाणाधिका प्रियतमा मम 


वीक्षिता किम्‌ । तरेषे किमोमिति सखे कथया तन्मे किं 
१ रक्वणैः; पक्षे-अनुरक्तः. २ मरा; पक्षे-बाणाः. ३ कन्ता- 
पादातः. पादाहतः प्रमदया विकसव्यशोकः.' 


| सनयो 


ख॑नसि मदु कणान्तिकिचरः । करा व्याधुन्वत्याः पिवसि 


| 
। रतिस्वेखमधरं वयं तचान्वेषमधुकर हतास्त्वं खट 
| 


छती ॥ १६० ॥ उन्मीटन्नयनान्तकान्तिरुहरीनिष्पीतयोः 
केवलदामोदादवधारणीयवपुषोः कान्तासखे न क्षणम्‌ । 
यत्वर्णोत्पख्योः सितेन भवता किंचित्समुद्रञ्ितं आतस्िष्ठति 
। कुत्र तत्कथय मे कान्त प्रियाया सुखम्‌ ।॥ १६१ 

| हंसं प्रत्युक्ति 

। . इस प्रयच्छ मे कान्तां गतिरखास्त्रया इता । विभा- 
 वितेकदेदेन देयं यदभियुज्यते ॥ १६२ ॥ 

| चकोरं प्रत्युक्ति | 
। चुकयसि चन्द्रदीधितिमविरलमश्चासि नूनमङ्गायन्‌ । 
| अधिकरणयुष्णमनयोः किमिह चकोरावधारयपि ॥ १६२ ॥ 
| छृष्णसारं प्रत्युक्िः 

। क्लेहं खीकुरु कृष्णसार कथय क्ागान्मम प्रेयसी नो 
| जानासि यदुवयोः समजनि व्यापारतो मि्रता ] स्फीते 

यत्किरु मण्डले हिमरुचेजात `त्वया छ ज्छनं मव्ये भास्कर 
मण्डले तदधुना दत्तः कल्को मया ॥ १६४ ॥ 
सारङ्ग प्रत्युक्तिः 
रे सारङ्ा वनवसतयक्त्वमाख्यात यूयं कुत्राघीतं 

तरिभुवनमनोहारि चाश्चल्यमक्ष्णोः । आं जानीमो गमनसमये 
हन्त॒ कान्तारसीमन्येकाकिन्याः कुवख्यदशो ण्ठिता 
योवनश्रीः ॥ १६५ ॥ 

| | मयुरविंषयकोक्तिः | 

। मृदुपवनविभिन्नो मप्मियाया विनाशाद्धनरुचिरकलपो 
। निःसपलोऽच जातः । रतिविगछितिबन्धे केरापारे सुकेश्याः 
। सति कुसुमसनाथे कं हरेदेष बः ॥ १६६ ॥ 

| मुक्ताकरापं प्रत्युक्तिः 
| सुचीयुखेन सक्रदेव कृतत्रणस्त्व॑सुक्ताकराप छसि 
प्रियायाः । बाणेः खरख शतशो विनिक्रत्तममां 
| खमेऽपि तां कथमहं न विलोकयामि ॥ १६७ ॥ 


वियोगिन्या विप्रखपाः 


~~ जन 


हारो नारोपितः कण्ठे मया *विश्ेषभीरुणा । इदानी. ` 


मन्तरे जाताः पवताः सरितो दमाः ॥ १॥ बिभेमि ससि 
संवीक्ष्य जमरीभूतकीटकम्‌ । यद्खयानादागते पुस्त्वे तेन 
सार्धं रतिः कथम्‌ ॥२॥ याः पद्यन्ति प्रियं स्मे. 

धन्यास्ताः सखि योषितः । अस्माकं तु गते कान्ते गता निद्रापि 
वैरिणी ॥ २॥ यदीयवबटमारोक्य गतः प्रेयान्वियुज्यते! ` 
१ सीतावियोगदूयमानमानसस्य स्ैवंशसुक्तामणेः श्रीरामस्य 


। क्छिरियम्‌- २ वियोग 
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आलोकये कथं सस्यस्य चन्द्रमसे सुखम्‌ ॥ & ॥ | कूटम्‌ ॥ २१ ॥ कख्यति मम चेतसस्पमद्ारकसप ज्वल- 
विर॑मत विरमत सख्यो नठिनीदलतालबन्तपवनेन । हृदय | यति मम गारं चन्दन चन््रकश्च । तिरयति मम नेत्रे 
गतोऽयं वहिक्षटिनि कदा चिज्वलव्येत्र ॥ ५ ॥ अनठ-  मोहजन्मान्धकारो विकृतबहूविकार मन्मथो मा दुनोति 
सतसम्मनविद्या सुभग भवाश्चियतमेव जानाति । मन्मथराराधि- | ॥ २२ ॥ रिपुरिव सखीसवासोऽय शिखीव हिमानिलो 
तसे हृदि मे कथमन्यथा वससि ॥ £ ॥ अजनि प्रतिदिन- | विषमिव सुघारदिम्सिन्दुनोति मनोगते । हृदयमदये 
मेषा कदमरोषा मवद्धसद्धन । प्रतिनिशमपूरि पम्पा दक्षिण- | तसिन्नेवं पुनर्वरते बलात्कुवट्यदशा वाम कामो निकाम- 
सपातिमि. सकः ॥ ७ ॥ मदकलक्रृतान्तकासरखुरपुट- | निरङ्कुश ॥ २२ ॥ ज्वर गगने रात्रो रात्रावखण्डकलः 
निधृतवूलिसकाम्‌ । केतकरजो निवायं सखि यदि कायं | भरी दहतु मदनः कि वा सत्यो प्रेण विधाखति । मम 
मम प्राणेः ॥ आलि बालिदितया बलिरस्े दीयता | तु दयितः शछध्यस्लातो जनन्यमलन्वया कुरुममलज्निं न 
बलिभुजे न कदापि । केवल हि कठकण्ठटरिदयूनामेष एव | वेवाय जनो न च जीवितम्‌ ॥ २४॥ इदानी तीव्राभिदेहून 
कुरारेषु निदानम्‌ ॥ ९ ॥ गरणद्रुमकन्दमिन्दुबिम्बं करुणा- | इव भामि. परिदरृतो ममाश्चर्यं सूयं किमु सखि रजन्यासुद- 
वारिजवारणो वसन्त, } रजनी सरभूपतेः करफणी करणीयं | यति । अय सुग्धं चन्द्रः किमिति मयि ताप प्रकटयत्यना- 
किमत. पर विधातः ॥ १० ॥ हन्ताछि सतापनिचरृत्तयेऽस्या | थाना बाले किमिव विपरीतं न भवति ॥ २५ ॥ पिकारी 
किं ताख्वृन्तं तरीकरोषि । उत्ताप एषोऽन्तरदाहहेठुमत- | वाचाीमवति बहुधाऽलीकवचने मृणाली व्यारीव व्यथय- 
भ्रवो नँ व्यजनापनो्य ॥ ११॥ वरमसां दिवसो न पुन- | तितराम्गमनिशम्‌ । विषज्वालाजाठं सखि किरति पीयुष- 
निश्षा नु निशेव वर न पुनर्दिनम्‌ | उभयमेतदुपेत्वथवा | किरणो जगस्माणः प्राण्णनपहुरति केय परिणति ॥ २६ ॥ 
कषयं प्रियजनेन न यत्र समागमः ॥ १२ ॥ अहमिह स्ित- | मनोरागस्तीत्रं विषमिव विसपैत्यविरत प्रमाथी निर्धूम 
वत्यपि तावकी त्वमपि तत्र वसन्नपि मामकः | न तनु- | ज्वरुति विधुतः पावक इव } हिनस्ति प्रयज ञ्वर्‌ इव 
सगम एव सुसगमो हृदयसगम एव सुसगम. ॥१३॥ ब्कुट- | गरीयानित इतो न मा वार्त तात. प्रमवति न चाम्बा न 
मालिकयापि मया न ता तलुरभूषि तदन्तरभीरणा । तद्‌- । भवती ॥ २७ ॥ आदा हाखाहइुतमुजा दत्तहस्तावलम्बो 
धुना विधिना कृतमावयोर्भिरिदरीनगरीशतमन्तरम्‌ ॥ १४ ॥ | बाल्ये श्ेमोर्निटिरमहसा बद्धमे्रीनिरूढ. । भटो राहोरपि 
दहनजा न पृथुद्वधुव्य॑था विरहजेव यथा यदि नेदम्‌ । | सुखविषेणान्तरङ्गकृतो यः सोऽयं चन्द्रस्तपति किरणेमौ- 
दहनमाञ्च विशन्ति कथ चियः प्रियमप। सुसपासितुद्धर, । मिति ग्राप्तमेतत्‌ ॥ २८ ॥ मसीमूत कुसुमविशिख. शमु- 
॥ १५ ॥ कति न सन्ति जना जगतीतछे तदपि तद्टिरहा- | नेनाभिनाभूज्वाखादायी तदु मनसि प्राप्तजन्मा बभूव । 
कुलित मनः । कति न सन्ति निश्ाकरतारका. कमलिनी | भूयस्तसिन्विरहदहनेदाहितोऽसों मयेवं कुबोदपन्नो व्यथयति 
मलिनी रविणा विना ॥ १६ ॥ अरतिरियसुपति नापि निद्रा | पुनमोमहो तन्न वेद्धि ॥ २९ ॥ पञ्चत्व तनुरेति भूतनिवहा 
गणयति तख गुणान्मनो न दोषान्‌ । विगकति रजनी न | स्वाशेमलन्तु श्रव धातार प्रणिपत्य हन्त ्िरसा ठचापि याचे 
सगमाञ्चा ब्रजति तनुस्तच॒ता न चाुसग. ॥ १७॥ प्रियसखि | वरम्‌ । तद्वापीषु पयस्तदीयसुक्करे ज्योतिस्तदीयाद्नव्योश्चि 
न तथा पटीरपड्को न च नछिनीदलमारुतोऽपि शीतः । | व्योम तदीयवत्मनि धरा तत्ताखवृन्तेऽनिरः ॥ ३० ॥ याखा 
शमयति मम देहदाहमन्तः सपदि कथा हि यथा नरेन्द्र- | मीति ससु्यतख गदित विश्रन्धमाकर्णित गच्छन्दुरसुपेक्षितो 
सूनो' ॥ १८ ॥ एतानि नि.सहतनोरसमज्जसानि शूल्यं | सहरसा व्याबरूत्य तिष्ठन्नपि । तच्छरन्ये पुनरागता सखि मवने 
मनः पिङ्चुनयन्ति गतागतानि । एते च तीरतरव प्रथयन्ति  प्राणासत एते दढाः सस्यसिष्ठत जीवितव्यसनिनी दम्भादह्‌ 
तापमारम्बितोज्ज्िततरुग्टपितेः प्रवाढे. ॥ १९ ॥ अन्त- | रोदिमि ॥२१॥ यात्रामङ्गरछसविधानरचनाव्यमे सखीना जने 
गता मदनवहिशिखावरी या सा बाधते किमिह चन्दन- | बाष्पाम्भ.पिहितेक्षणे गुरुजने तद्वत्सुहटन्मण्डले ।! प्राणेशचख 
चर्चितेन । य, कुम्भकारमवनोपरि पड्धरेपस्तापाय केवछ- | महीक्षणापिंतदश. कृच्छादपि कामतः कि ब्रीडाहतया मया 
मसौ न च तापशान्त्यै ॥ २० ॥ बत सखि कियदेतत्यश्य | युजकतापाशो न कण्टेऽपित ॥ २२ ॥ दाक्षिण्यं मख्या- 
वैर स्मरख प्रियविरहकशेऽसिन्यगिरोके तथा हि । उपवन- | निरुख विदित दैत्यं सुधादीवितेवीचामेव न गेचरे मल- 
सहकायोद्धासिभूृङ्खच्छलेन प्रतिविरिखमनेनोईङ्कित॒ काट- | यजखापि स्फुट सौष्ठवम्‌ । विषेषे तव केन मे परिचिताः 














१ विराम कुरुत २ एतन्नामक सर इयमपि रामोक्ति | १ लरारनेनाभ्निना २ प्रसिद्ध ३ यहणकाठे सपकातिशयादन्त 
३ नव्यो नवीनो जनस्वरुण , पक्षेः-व्यजन तालब्रन्तम्‌ ४ दत्तम्‌ । रद्गता प्रापित इत्यथ ४ न्यायप्राप्तमित्यथे, 


वियोगिन्या विप्रखपाः, नायिकां प्रतिं सखीवचनम्‌ २८५ 





॥# ^ ^ ^ ^ = ५ ~ = ^ ~ ~~ ~~~ ^~ ~ ~^ ~ ह # ~ ~~~ ~~ <~ ^~ ----~ ~ +^ =^ + ^~ ~~ ~~ ११ 


प्राणे तत्ततकथाविष्कारे पुनरप्रमाणयति मामव्याहतेयं | भूतिनाद्ख॒ प्रियविरहजन्मा धवचछिमा पुंरारातिभान्त्या 
तनुः ॥ २३ ॥ दुवीगः खरमागणा' प्रिमयतमो दुरे सनो ¦ कुसुमशर कि मा व्यथयमि ॥ ४४ ॥ प्रत्र यान्तु बाणा 
ऽव्य्सुकं गाढ त्रम नव वयोऽतिकठिना, प्राणा कठं निर्म- । समयपरिणतत्त विदीर्ण्‌स्तु चाप कर, क्रराहिवक् 
लम्‌ । खरीद वैरयविरोधि मन्मथसुद्काल कृतान्तोऽक्षमी । विशतु तव स्थो मा भव त्व शरीरी किते शापेन 
नो सख्यश्चतुरा. कथं नु विरह सोढव्य इत्थ मया ॥ ३४॥ | मादृग्युवतिवधमहापातकिन्मीनक्रेनो शण्यः पाथोजयोनिः स 
रवत्तच्चविबोधवक्छुसुमवत्पीयूषवन्मिचरवयान्यासन्‌ भजति । खदु रवितवान्पापिनो दीधमायु. ॥ ४५ 

प्रिये रगद्नोऽथ प्रस्थिते तल्षणान्‌ । गेह ॒तन्मुकरुर तदेव चन्द्रं परत्युक्तयः 

वल्य तच्न्दन्‌ सा निशा कारावत्करवाखवत्करकचवत्काको- सतापय चिर चन्द्र न तच प्रतिषिभ्यसे । मिवारय 
कवत्काख्वत्‌ ॥ ३५ ॥ रोटम्बो मधुप. पिकस्तु परशुद्र- | करस्य रामखाह परिग्रह ॥ ४६ ॥ सुम्धख ते बद्‌ 
नध्रावुसारी मुद्धमाः केवगक्षपातनिर्ताश्चन्रोऽपि दोषा- | विधुतुद्‌ क वदामि कि त्यक्तवानसि सुखे पतित शशाङ्कम्‌ । 
कर | चेतो नति शकस्तवहेकपठितास्यायी पयोदो जडः | असा्रनिम्बगठितेन सुधारसेन सथानमेति तव कि न 
कं बाहं प्रहिणोमि हन्त॒ कठिनखान्ताय्‌ कान्ताय मे | जरत्कबन्ध्‌, | ४७ ॥ श्ियविरहमहोप्मामर्मरामद्धकेखामपि 
॥ २६ ॥ आयाता मधुयामिनी यदि पुननायात एव प्रमुः | हतक हिमाशो मा स्पृश कीडयापि । इह हि तव छन्त; 
प्राणा यान्तु विभावमा यदि पुनजन्मग्रह्‌ प्राथये । व्याधः | द्ोषपीडा भजन्ते दरजरठमृणारीकाण्डसुग्धा मयूखाः ॥४८॥ 
कोकिलबन्धने हिमकरभ्वंसे च राहुर. कंदर्प हरने्न- रोणी पत्युक्तिः 

दीधितिरह प्राणेश्वरे मन्मथ ॥ ३७ ॥ रारिर्मे दिवसायते भो रोहिणि खमि रानिचरसख भायीऽथेन निवारय 
हिमरचिश्वण्डाञ्लक्षायते तारपड्किरपि प्रदीक्तवडवावहि- | पति सखि दुर्निवारम्‌ । जाखन्तरेण मम सद्मनि सनिविषटः 
स्फुलिङ्गायते । धीरो दक्षिणमारुतोऽपि दहनन्वाखवरीढायते | श्रोणीतटं स्पृराति कि कुरषर्म एषः ॥ ४९ ॥ 

हा दहा चन्दनबिन्दुरदय जलटवत्सचारिरद्वायते ॥ ३८ ॥ 

गुञ्न्ति प्रतिगुञ्चमम्बुजदरुद्रोणीषु भद्धाज्गनाः फुष्युष्प- ॥ 
रसाट्वीथिरिखरे कूजन्ति माघययिकाः । काम. काममयं नायिकां अति सखीवचनम्‌ 

करोति विरिच्न्त॒ सुददिने का सा तन्मख्यानिरुख वियोगवदिदुण्डेऽसिनहृदये ते वियोगिनि । प्रियस- 
सखि मे भीतिस्त्वयोद्धाव्यते ॥ २९॥ रोरम्बाः परिपूरयन्तु | खखायव _<क्ताहारस्तपखति ॥ १ ॥ पाण्डु क्षाम वदनं 
हरितो श्चङ्ारकोद्हैरमन्द मन्दसुपैतु चन्दनवनीजातो | हृदयं सरस तवाठस च वपुः । अवेदयति नितान्त 
नभखानपि । मान्त. कलयन्तु चूतशिखरे केरीपिकाः ्षत्रियरोगं सखि हृदन्त ॥ २ ॥ सखि पतिविरहहुतार 
पञ्चमे प्राणा, सत्वरमरमसारकटिना गच्छन्तु गच्छन्त्यमी | किमिति प्राम न याति नयनोदे. । शणु कारण नितस्विनि 
॥ ४० ॥ वायैन्ता मन्द्मन्द्‌ मधुकरनिकरप्रोदक्चडारधारा मुञ्चसि नयनोदक तु सज्ञहम्‌ ॥ २ ॥ सहसा हृदये निधाय 
्िष्यन्ता यत्र कुत्र प्रतिदिशमधुना भूरिभाराश्च हाराः । चेतो नयनादिन्द्रियमुद्रणा विधाय । अयि कण्टकिताद्गयष्ट 
द्यन्त सर्वं एते कमठृदल्युता. कि च हा पुष्पभारास्तारा | सव्य कथय ध्यायसि कि रहो निषण्णा ॥ ४ | सहचरि 
च्ाराचधारा विकिरति हृदये मन्मथोऽये हताश्चः ॥ ४१ ॥ | शपथाः शतं मदीया वद्‌ विरहग्कपिता. निजामबस्ाम्‌ ! 
श्रत्वा नामापि यख स्फुटघनपुककं जायतेऽङ्गं समन्ताद | सहचरि परिष्च्छ  भानुकन्यानवदछिनीनलिनीनिङुज्ञ- 
यखाननेन्दुं मवति वपुरिद चन्द्रकान्ताचुकारि । तसिन्नागत्य । च्या ॥ + ॥ नटिनीदकतालवीजन ससि तन्व्या विनि- 
कण्टग्रहणसरभसस्थायिनि प्राणनाथे मञ्मा मानख चिन्ता | वारित मया । तलुबद्िविमूतिशङ्कया विनिवायं॑शतिता- 
भवति मम पुनर्वजम्या. कदा नु ॥ ४२ ॥ निल कथम्‌ ॥ ६॥ अयं विपाको वद्‌ कख यूनः 


| णि णपरस्परसणा णस 
० का ~ 
हृदयमाश्रयसे यदि मामकं ज्वल्यसीत्थमनङ्घ तदेति कम्‌ । 5 


देव हस्त संव जघनलख च रतकाञची । वाचाठभद्ध 
खयमपि क्षणदग्धनिजेन्धन, क भवितासि हताश हुतारवत्‌ 

भने सरमां समस्तमद्याधिक भवति ते सखि कि निद्‌ा- 
॥ ४३ ॥ जय नेय वेणीकृतकचकटपो न गेरटं खमगे सुरमा । ते सखि दा 


गे सुमम्‌ १९ मक्ष २ पाण्डुरता ई जिवश्नान्द्यः य समुक्तस्त्यक्त आदारो 
= त = ध | येन, पक्षे,-युक्ताना मौक्तिकाना हार ५ पत्युविरह्यो वियोग 


१ मधप २ विषम्‌ एव हुतादोऽभ्नि ६ नेत्रोदके अश्चुभिरिति यावत्‌ 


2८६ 








नम्‌ ॥ ८ ॥ उत्पादयत्यरुभिदं मनसो विषादं सीदत्सरो- 
रुहनिम वदनं त्वदीयम्‌ । जात्वा निढानसहमन्र समान- 
दुखा प्राणरपि प्रियतमे भवितु समीहे ॥ ९ ॥ अनुदिन- 


मधिक ते कम्पते कायवद्धी शिव जिव नयनान्तं नाश्रु 


॥ # र त + +^ ॥ 


धारा बहाति । कथय कथय कोऽय यक्ते कोमलद्धि । महाव्धिफेनपरल्प्रख्याः कटाक्षच्छया 


त्यजति न परिणद्ध पण्डिमान कोठ, ॥ १० ॥ विष्टुलित- 
मतिपरेबीष्पमानन्दभोकप्रमवमवसजन्ती वृष्णयेोत्तानदीरधा । 
सपयति हृदयेश सेहनिष्यन्ठिनी ते धवटबहटसुग्धा 
द्र्धक्ुस्येव दृष्टि ॥ ११ ॥ अविकरतरुतसं कल्ितखाप- 
रीलपरिमिखननिमीख्वयाण्डिमा गण्डपारी । सुतनु कथय 


सुभाषितरल्भाष्डागारम्‌ 
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[ & प्रकरणम्‌ 





निन्यसख वा कथद्‌ द्ठसोहृदे प्रतिदिनं दीनं त्वया 
सयते ॥ २१ ॥ उजुम्माननञुहटसत्कुचतटं रोरद्रमद्ूखतं 
खेदाम्भ.सपिताद्यष्टि विगटद्रीडं सरोमाद्चया । धन्यः 
कोऽपि युव स य॒य वदने व्यापारिताः साप्रत सुग्धे दुग्ध- 
॥ २२ ॥ सुग्धे 
दो$तिका निधाय न कृतो द्वारोपरोधस्त्वया छ्ञ्रानो 
रुदती गतासि रमसात्तखयोत्तरीया्चुके । काटेऽसिन्कुसु- 
माकरे द्विगुणितपेमोव्सवे रागिणा गच्छन्नग्रत एव मूढ- 
हृदये सुक्तस्त्वया वहम ॥ २३ ॥ विश्रान्तो दिवसस्तरी- 
मयमरतयसाचरखा्चमान्समरत्य इरितान्धकारपरलेटम्नारका 


कख ॒व्यज्ञयज्मेव सखरनरयतिटी्ायोवाज्याभियिकम्‌ | चौरभूत्‌ । एहन्तर्विा॒वेदमन. शिखि द्वारसरी- 


^^ 


॥ १२ ॥ अरूमवलितिः व्रेमादरादर्ुृरकुरीकृतैः क्षणमभि- ¦ 


सुखेरल।कोटर्निमेषपराच्चुखेः । हृदयनिहतं भावाकूतं 
वमधि रिवेक्षणे. कथय सुकृती कोऽय सुग्धे त्वया विलो- 
क्यते ॥ १३ ॥ भगिनि मदन. श्रीमानेष त्वया यदि 
ठिख्यते किमपि युसुखि व्यमासीति ब्रजामि निजाछ्यम्‌ | 
यदपि मकरोऽधस्ताोष्प करे च शरासन तदपि परितो 
दष्टिदेया जनः सखि नामरः ॥ १४ ॥ गोपायन्ती विरहु- 
जनितं दु खम गुरूणा कि त्वं सुग्धे नयनगकछितं वाष्प्‌- 
पूर रुणत्सि ! नक्त नक्तं नयनसठिकेरेष आर््रीकृतस्ते 
शय्योपान्त. कथयति दरामात्पे गओोप्यमाणः ॥ १५ ॥ 
शरोणो कोणो सखि नयनयोरुचतो गोपनाय शङ्कामेव र्फुय्य- 
तितरा॒खेदनिन्दुप्रचार, । अन्तः प्रमा्ुरपरिकसारम्भकं 
कन्द्मसया, किचिक्किवित्कथयति पुन, कापि दिव्या 
सुखश्चीः ॥ १६ ॥ सुक्ताहार न च कुचगिरे. कडू नैव 
हसतत्कणीत्छणौभरणमपि वा नीतवान्नेव तावत्‌ । अहये 
खमे बकुरकुसुम भूषणं सदधान, कोऽयं चौरो हृदयमहर- 
त्तन्वि तन्न प्रतीम. ॥ १७ ॥ साय दामग्रथनसमये 
ठ्या कर्णमूले सख्या मन्दसितञुभगया सादर सूच्य- 
मानः । धन्य. " कोऽयं कमलनयने यत्कथाया. पुरस्ता- 
दद्धुल्यग्र निजमपि सुह्भः सुचिविद्ध न वेत्सि ॥ १८ ॥ 
सुखं पाण्डुच्छायं नयनयुगर बाष्पतररं तनु. क्षामक्षामा 
गतमविशद धे्विगम । दियं स॒क्त्वा मूढे कथयसि न 
मे सारवचनान्यवस्था येनेयं तव सखि मुहूर्तेन पतिता 
॥ १९ ॥ पक््मायमथिताश्रुविन्दुनिकोयुक्तफर्सर्धिभिः 
कुवत्या हरहासहारि हृदये हारावली भूषणम्‌ । बे बाल- 
मृणाटनाटवल्यालकारकान्ते करे विन्यसखयाननमायताक्षि 
सुकृती कोऽयं त्वया ख्यते ॥ २० ॥ आसन्नामवलम्ब्य 
केसरकतामेकेन पुष्पोज््वला सव्यं निःसहया नितम्बफरके 
कृत्वा कराम्भोरुहम्‌ । आमीढन्नयनान्तवान्तसचछं शछष्यखय 





तोरणस्तम्भाकम्बितवाहवष्ि रुदती कि स्वं पथः पयसि 
॥ २४ ॥ आहारे विरतिः सम्रविषयश्रामे निवृत्ति. परो 
नासाग्रे नयन यदेतदपर यजैकतान मनः । मौनं चेदमिदं 
च शुन्यमल्िं यद्वि्माभाति ते तद्रूया सखि योगिनी 
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। किमपि भो. कि वा वियोगिन्यसि ॥ २५ ॥ यत्तारीदल- 
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पाकपाण्डु वदनं यहुर्दिनं नेत्रयोयस्रेद्धोितकेकिपद्कजवनाः 
श्वासाः प्रसर्पन्ति च । गोरी क्रुध्यतु वर्तेते यदि नते 
तत्कोऽपि चित्ते युवा बिग्धिक्त्वा खु पाञुखेरनसखी- 
लोकेऽपि यन्निह्ृवः ॥ २६ ॥ क्षामं गाच्रमतीव पाण्डु वदनं 
डि कपोटस्थटी कोऽसौ चेतसि वर्तते तव युवा छोकेक- 


| मान्याक्रति. । त्यक्त्वा किचिद्पत्रपा कथय मे सिन्नासि 


कि त्वं बथा घोरः पञ्चरारो यदि त्वमबला वक्ष्यामि नातः 
परम्‌ ॥ २७ ॥ चिन्ताभिः स्तिमितं मनः करतले रीना 


। कपोस्थटी प्रत्युषक्षणदेशपाण्डवदनं श्वासेकखिन्नोऽधर, । 


अम्म.शीकरपद्विनीकिसल्येनीपिति तापः शम कोऽखा; 
प्रार्थितदुरुमोऽस्ि सहते दीना दशामीद्शीम्‌ ॥ २८ ॥ 
सावण्यद्रविणव्ययो न गणित, छेदो महानार्जितः खच्छन्द्‌ 
चरतो जनश हृदये चिन्ताज्वरो निर्मितः । एषापि खगु- 
णादुरूपरमणामावाद्ररकी हता कोऽर्थश्चेतसि वेधसा विनि- 
दितस्तन्वीमिमा तन्वता ॥ २९ ॥ जानीमसतव गौरि 
चेतसि चिर शु. सखुजुम्भते तापो नेत्रतनूनपादिव तनां 
तीर ससुन्मीरति । अश्णोरखमिषेण गच्छति बहिगैङ्खतर- 
्ावछि पाण्डिञ्नः कपटेन चन्द्रकठिकाकानितः ससुन्मीरुति 
॥ २० ॥ न प्रीतिः पवने रतिने स्सने प्रेमा न पङ्के 
न सेहः कुसुमे सुख न शयने यलो न वा जीयने । चन्र 
नैव चमत्छृतिमृगयते मोदो न मौनव्रते तेने तेन कियास्त- 


। पस्तरुणिमा यस्मे तवेय दशा ॥ ३१॥ मातः कं दृदये 





तनम्‌ धनन 


९ उद्ासीनसेदय॒थं २ दीना 
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कितापाङ्गा दधाना दरम्‌ । सुप्तेवाटिखितेव शून्यहृदया 
छेखावरोषीसवसखात्मद्रोहिणि कि दिया कथय मे गूटो निहन्ति 
स्मर ॥ २२ ॥ शचासास्त सखि सूचयन्त्यविरता. सतापवाधा 
प्र्‌ विद्यस्तत्र न कारण वयमिति खान्तेऽतिचिन्तामर । कि 
वा घर्मनिपीडिता तव तनूघह्टी निकामं परिये पुष्पाद- 
प्य॒तिकोमलखा मलिनता याता मृणारी यथां ॥ ३३ ॥ 


दूती प्रति खाव्रखाकथनम्‌ । 


अद्विसवीक्षणं चध्चरहिसमीटन मन. । अहिसखशन 
पाणिगय मे कि करिष्यति ॥ १ ॥ हन्त कान्तमपिते 
दिदृक्षते मानस मम न साधु यत्यते | टन्दुरिन्दुसुखि 
मन्द्मारुतश्चन्दन च वितनोति वेदनाम्‌ ॥ २ ॥ तुष्यन्तु 
मे चिद्रण्वाप्य द॒चव करोतुमे शान्तिमर गृहेश्वर । 
मणिसतु वक्षोरुहमध्यभूषणं ममास्तु सोन्दयनिकेतनं 
प्रिय ॥३॥ कालो मधु कुपित एष च पुष्पवन्वा धीरा 
कहन्ति रतिखेदहरा समीर.  केटीवनीयमपि वञ्रुखऊुज्ञ- 
मञ्जुदूरे पति. कथय कि करणीयमच ॥ £ ॥ कान्त 
कृतान्तचरित, कुटिला तद्म्बा वज्रोपमानि वचनानि च 
दुजनानाम्‌ । प्रल्ज्गमन्तग्तनोः प्रहरन्ति बाणा प्राणा 
पुन. सखि बहिन ख प्रयान्ति ॥ ५ ॥ अकसादेकसि- 
न्पथि सखि मयामु वनतट त्रजन्त्या दृष्टो यो नवजटवरर्या- 
मरुतनु । स हदग्मज्गया कि वाकुरुत नहि जाने तत इदं 
मनो मे व्यारोढं कचन गृह्रते न वर्ते ॥ & ॥ गते 
प्रमाबन्धे प्रणयवह्ुमाने विगलिते निवृत्ते सद्वा प्रणयिनि 
जने गच्छति पुर । तदु्मकषयोदक्षय प्रियसखि गतासताश्च 
दिवसान्न जाने को हेतुर्दकति शतधा यन्न हृदयम्‌ ॥ ७ ॥ 
खामी कुप्यतु कुप्यता परिजना निन्दन्तु मामन्यवक्कि 
सावदथतामयं तु जगति प्रदो ममोपद्रव । आराख पुन- 
रेतदेव यदिद्‌ च्चुधिर वधैता येनेद परिचीयते मुररिपो 
सोन्दयसार वपु. ॥ ८ ॥ नि सेह. परतिरुच्ज्िता करणया 
शश्ररजश्च बृथा वाग्बाणहृदय भिनत्ति कर्होत्ताखा पुन- 
यातर } नित्य निन्दति नव नन्दति कदाप्येषा ननान्दापि 
तन्मात. कं शरण ब्रजामि तरुणी दीनाहमेकाकिनी ॥ ९ ॥ 
किं खमन किमु जागर किमथवा राति किमासी्िनं 
मोहावस्थितया मया न किमपि ज्ञात किमेतत्सखि । यन्नाम्‌- 
श्रवणादनन्तरमिद्‌ वृत्ते तमेव प्रिये चेतो दुरुभमप्यपास- 
सकरव्यापारमाकाद्ूति ॥ १० ॥ 
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निधाय युचिर रोमाञ्चिताङ्धी सुहूजम्मा मन्थरतारका युछ- 


#॥ 
---------~~----~-----------------------~~- ------~-~-----~~~----~--~----~--~--~------~----~-----~----------~---~----~ ~~~ 
० 


नायक प्रति दृतीप्रषणम्‌ । 

अपूनितवास्तु गिरीन्द्रकन्या कि पक्षपातेन मनोभवसख | 
| यचसि दुनी सरमोक्तिदक्चा दास परति पादतटछे वधूनाम्‌ 
॥ १॥ न च मेऽवगच्छति यथा ठघुता करूणा यथा च 
कुरुते स मयि । निपुण तथनमबगम्य बदेरमिदृति काचि- 
दिति सदिदिरे॥२॥ ननु सदिति सदगोदितया पया न 
किचन किलामिदवे । निजमक्षि मन्दमनिश निभितै कृभितं 
गरीरमशरीरशग ॥ २॥ दिशि दिति परिहासगूढगरमीः 
पिद्युनगिरो गुरुगञ्जनं च तादक्‌ । सहचरि हृदये निवेठनी्यं 
सवददुरोघवशादय विपाकः ॥ ४ ॥ वथा गाथाश्छोकर्छम- 
रमरीका मम रुजं कडा चिदधर्नाऽसो कविवचनमित्याकल- 
यति । इदं पारधं तख प्रहिणु परिलस्नाञ्जनचयसवद्वाष्यो- 
त्पीडसगितछिपि ताय इधुगलम्‌ ॥ ५ ॥ वाच्यं तस्र सह- 
चरि भवद्भूरिविश्चेषवहौ ज्ञहैरिद्र मम वपुरिठं कामहोता 
जुहोति । प्राणानखे तदिहयचिता दक्षिणा दातुमीहे तत्रा- 
देशो भवतु भवता यमेषामधघीम ॥ & ॥ जीवामीति 
वियोगिनी यदि लिखेद्व वत्ता, कथा अद्य श्वोऽथं मरि- 
ष्यतीति मरणे कालाल्यय. कि कृतः । आगन्तव्यमिहेति 
सप्रति सखे समावना निष्फला भ्रात. सप्रति याहि नास्ति 
लिखित तद्रूहि यत्ते क्षमम्‌ ॥ ७ ॥ उद्छङ्खयापि सखीवचः, 
समुचितासुङ्खय छुजामरु मित्वा मीतिभर निरय च 
निजं सोमाम्यगवं मनाक्‌ । आज्ञा केवलमेव मन्मथगुगे- 
रादाय नूनं मया त नि.रोषविलसिवगगणनाचूडामणिः 
ससरत ॥ ८ ॥ दृति तरुणी युवा स चपट. रयामा- 
स्मोमिर्दिग सदेश. स रहख एव विपिने सकेतकावासक । 
भूयोभूय इमे वसन्तमरुतश्चेतो नयन्त्यन्यथा गच्छ क्षेम- 
समागमाय निपुणे रक्षन्तु ते देवता ॥ € ॥ 


। नायकसग्रे दुत्युक्तयः । 
। सुमग ल्वत्थारम्भे कर्णकण्डरूतिलाटसा । उल्नम्मव- 
` दनाम्मोजा भिनच्यङ्वानि साङ्खना॥ १॥ तयि दृ कुर 
बञाश्या' खसते मदनव्यथा । यथा ह्यदयमाजीन्दौ ग्लानि 
कुमुद्सहते ॥ २ ॥ विरहे तवं तन्वद्धी कथ क्षपयतु 
क्षपाम्‌ । दारुणव्यवसायख पुरस्ते भणितेन किम्‌ ॥ २ ॥ 
सा सुन्दर तव विरहे सुतनुरियन्मा्रखोचना सपदि । एता- 
वतीमवस्था याता दिवसेरियन्मघ्रे. ॥ ४ ॥ तव विरहे 
वि्युवद्ना मदनाधिक का न सीदन्ति । सीदसि विरह 
यसा साधु तपखाफर तखा" ॥ ५ ॥ प्राणश्च तव विरहिणी 
हिमकरकिरणेषु हम्थमिितेषु । सतापनि.सहाङ्गै सुश्चति 
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निचयं चकोराणाम्‌ ॥ ६ ॥ अनयनपथे प्रिये न व्यथां | द्य सुतस क्षिणोति खलं ता मढन ॥२७॥ त्व सा 
यथा दस्य एव दु प्रपि । म्खानेव केव निनि तपन- | केथामु परिषहयति श्रवणे यदड्लिसुखेन मुहु । घनता व 
निखा वासरे ज्वलति ॥ ७॥ मा सर्वयेव रक्ता राग | नयति तेन सवद्ुणपूगपूरितमतृ्ततया ॥ २८ # उपताग्य- 
गुञ्ञेव न तु सुखे वहति । वचनपटोस्तव राग. केवलमाल्े ` मानमछ्ूष्णिमभि श्वसित घितेतर्यरोजद् । दरवना 
शुक्येव ॥ ८ ॥ नसवर्णां नचरूप न सस्कियानव | न नेतुमधर क्षमते नवनागवदिदल्सुगस्म, ॥ २९ ॥ 
सा प्रकृति, । बाला लद्िरहापदि जातापत्ररमावेव ॥ € ॥ ¦ दधति स्फुट रतिपतेरिषव शितना यदु्ख्पलाशध्शः । हृदयं 
सा विग्हठहनदूना मृत्वा त्रापि जीवति वराकी । सारीव | निरन्तरवृहत्कटिन न्तनमण्डसरवरणमप्यमिनत्‌ ॥ ३० ॥ 
कितव भवतानुक्रूलिता पातिताक्षेण ॥ १० ॥ गायति गीते कुसुमादपि सितद॒ सुतरा सु$मारमङ्ग मिति नापरथा । 
रसति वंदे वादयति सा विपश्चीषु । पाठयति पञ्चर्ुक | अनिदा निजरकरण करुण कुसुमेषुरुत्तपति यद्विशिखैः 
तव सदेगाक्षर रामा॥ ११॥ तव॒ विरहमसहमाना सा ¦ ॥३१॥ पिषता निषवितमपक्रियया समुपैति सर्वमिति सत्य- 
तु प्राणन्विसुक्तवती । कितु तथाविधमन्न न सुरुममिति | मद. । अमूतृतोऽपि विरहाद्धवतो यदम्‌ दहन्ति हिम- 
ते न सुचन्ति ॥ १२॥ अमिनवनङिनीकिंसर्यमृणाख्वल- | रदिमरूचः ॥ ३२ ॥ उदित प्रिया प्रति सहार्दमिति श्रदधीयत 
यादि द्वदहनराशि, ¦ सुभग कुरद्गटगोऽखा विधिव- | प्रियतमेन वचः } विदितद्िते हि पुर एव जने समुदीरिता 
तस्तयद्धियोगपविपाते ॥ १३ ॥ द्विरदे विस्तारितरजना । खलु छ्गन्ति गिर. ॥ ३३ ॥ त्व विनिर्जितमनोभवरूपः 
जनितेम्दुःचन्दनद्वषे । विसिनीव माघमासे विना हृतारेन | सा च सुन्दर मवत्यनुरक्ता । प्रचभिर्युगपदेव गरस्ता 
साद्ग्धा॥ १४॥ या दक्षिणा त्वमस्ामद्षिणो दुक्षिण- | तापयत्यनंशयादिव काम ॥ २४॥ क्षणमपि विरह, पुग 
स्तदितरस्ाम्‌ । जठधिरिव मध्यसस्थो न वेटयो सद्ट- । न सेहे नयननिमीटनखि्रया यया ते । श्वसिति कृथमसो 
माचरसि ॥ १५ ॥ अनुरागवर्तिना तव ॒विरहेणो्रण सा | रसार्शाखा चिरविरहेण विष्टोक्य पएथिता्राम्‌ ॥ ३५ ॥ 
गृहीताङ्गी । चिपुररिपुणेव गारी वरतनुरधीवभिथ्व ॥ १६॥ | सखि दयितमिषयानयेति सा मा प्रहितवरी कुसुमेषणाभितस्षा ! 
अगणितगुणेन सुन्दर कृत्वा चारित्रमप्युदासीनम्‌ । भवता- । हृव्यमहृदया न नाम पूवं भवदुपकण्ठसुपागत विवेद्‌ |२६॥ 
नन्यगति. सा विहितावर्तंन तरणिरिव ॥ १७ ॥ कितव ¦ चिरमपि ककितान्यपारयन्त्या परिगटितु परिशुष्यता 
प्रपश्चिता सा भवता मन्दाक्षमन्दसचारा । बहूदायेरपि सप्रति | सुखेन ! गतघरण गमितानि सत्पखीना नयनयुग, सममा- 
पारकसारीव नायाति ॥ १८ ॥ रषे का परयुष्टे मन्दे का | द्रता मनासि ॥ २७ ॥ अचकमत मपडवा धरित्री मदु 
हन्त मारुते चचा । खयि गतवति हृद्रेशे जीवनदा- । सुरमि विरहय्य पुष्फराय्याम्‌ । भज्ञमःतिमवाप्य ततर 
तापि जीवनं हरति ॥ १९ ॥ कुदार तखा जीवति कुरार | चाखयास्तव ुखश्ीतयुप तुमड्धमिन्डा ॥ २८ }॥ हारावरेषा 
पृच्छामि जीवतीस्युक्तम्‌ । पुनरपि तदेव कथयति मृता न ` ननु कण्ठनाला व्वन्नामदोषा रसना तदीया ! त्पमवण्येषा 
कथयामि या श्वसिति ॥ २० ॥ उद्धूयेत नतरः पक्ष्मनि- । तनुमात्रयटसच्छानरेष परम॒ तदयु ॥ ३९ ॥ तम्या 
पातोद्धवै पवन, । इति निर्निमेषमश्या विरहवयग्या | महाविरहवहिशिखाकठापतपे स्थितोऽसि हृदये सततं 
विरोकते वदनम्‌ ॥ २१ ॥ त्वयि चट एव तखा निर्वाति | प्रियाया, । प्रालेयज्ीकरममे हृदि सा कृपाटो बाला क्षण 
मनो मनोभवनज्वछितम्‌ । आोके हि हिमाशोविकसति । वसति नव खलु व्वदीये ॥ ४०॥ अङ्खानि मे दहतु कान्त- 
कुमुद्‌ कुसुद्रत्या, ॥ २२ ॥ तव विरहे हरिणाक्षी निरीक्ष्य ' वियोगवहिः सरक्नता प्रियतमो हृदि वर्तते य. । इत्याशया 
नवमाछिकरा दक्ताम्‌ । हन्त नितान्तमिदानीमा कि शरिसुखी गरूद्शरुबिन्दुधायमिरष्णममिषिति हसरदेशम्‌ 
हतजखितेरथवा ॥ २३ ॥ सरशरातविधुराया मणामि | ॥ ४१ ॥ सकेत्ुज्ञथुवि सा शयनोपघानव्यालक्रेत सुभग 
सस्या. कृते किमपि । क्षणमिह विश्राम्य सखे निरदेयद्द- कुण्डिन न वेद्‌ । तत्ण्डलभघनचन्द्नगन्धद्धवन्धस्तग्रैव 
यख कि बदूम्यथवा ॥ २४ ॥ तव विरहे मख्यमरुदवा- | निश्वटयुवास चिराय सोऽपि ॥ ४२ ॥ राकासुधाकरकग- 
नल. गशिरुचोऽपि सोष्माण । हृदयमरूतमपि भिन्ते | मठिनीदछेश्च नीहारहारनसारमरैः किमेन, ! किं वाः भयेन 
नछिनीदरमपि निदाघरविरखाः ॥ २५ ॥ व्यजनं व्यजनं | हरिचन्दनपड्सेकन त्वा विना मृगद्शः परितापक्चानितिः 
जठ जठं घनसारो घनसार्‌ इत्यपि । अवरोधगरहेषु सुश्रवा | ॥ ४३ ॥ त्वामज्ञनीयति कलासु विलोकयरि+ त्वा इण्वती 
कुररीणामिव कातरो ध्वनिः ॥ २६ ॥ मम ख्पकीर्तिमह- | कुबयीयति कर्णपूरम्‌ । ता पूर्णिमाविधुञुखी इदि माव- 
रद्धुवि यस्तद्नुपविष्टहृदयेयमिति । तवि मत्सरादिव निरस्त- । यन्ती वक्षोनिरीननवनीलमणीकरोति ॥ ७४ ॥ अविरछ- 
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पुगेभू ण्ड़िस पासुख च ॥४५॥ सरदबथुनिमित्त गृदस॒न्नतु- 
मस्याः सुभग तव कथाया प्रस्तुताया सखीमि । भवति वि- 


नायकस्याभरे दुत्युक्तयः 


सग्टहनदिखोप्णश्वासपृरश्च कारीपरिचिनम्‌ ॥ 
तस्याः } सुभग बत कृशा ज्ञया' स्पधयान्योन्यमेमि कियत इव | 





५७ ॥ गल्तयेक्रा मूच्छ मवति पुनरन्यां 
यदनणे किमप्यासीन्मध्ये सुभग सकतरायामपि निदि | 
छिखन्त्यास्तत्तखा बुसुमनरलेखं तव करते समासि 
खस्तीति प्रथमपड यागोऽपि न गतः | ५८} सखीभिक्षा 
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ततपृष्ठोदस्तपीनस्तनाग्रा ततवन्यितवाहृ नुम्मित साङ्घ भङ्गः, याचे वत नतथिरास््वामिदमहं न चेदसि प्रीति, कुर 
॥ ४६ ॥ विपु्पुखुकपाठि, स्फीतसीत्कारमन्तजनित- तदपि कारुण्यकणिकाम्‌ । अस्या मा तखा. सुङकतमय- 
जडिमक्राङरुन्याकुक व्याहरन्ती । तव कितव विधायामन्द्‌- , मखा किमपर प्रमोह्य विश्रामसवमथ मरण वा प्रतिकृतिः 
कन्द्पचिन्तारसनलनिधिमस्ना प्यानङम्ा मृगाक्षी ॥ ४७ ॥ ॥ ५९ ॥ विसचन्तया प्राणाधिर विरहृदु खासहनया तथ 
अङ्गेऽनङ्गज्वरहुतवहशवचुषि ध्यानमुद्रा कण्टे जीव कर- सदि ते कठिनहृटयापधिममिदम्‌ । अपत्यं बाछेका मम 
किसलये दीधनायी कोकः । असे वेणी कुचपरिसरे | विधिहताया. सकि्डा तथा नेय सेव्या व्यसनरूचये 
चन्दनं वाचि मीने तखा. सर्वं सितमपि नतुत्वा विना । दीयत इति ॥ ६० ॥ न हार नाहार कस्यति विहार 
कापि चेत. ॥ ४८ ॥ कि प्ष्टन दरुततरमितो गम्यता सा । विषमिव सरन्ती सा गमा सुभग मवतश्चागमदिनम्‌ । पर 
प्रयाते दष्ट मार्गे दिवसमखिठं मा्रमेका मयेवम्‌ । क्षीणा दीना परमसुखदीना सुवदना कुदपक्षम्छावचपल- 
पन्थे पन्थे स्वमिति रभसोद्रीवमालोकयन्ती द्षेष्े न्‌ । नयनाङ्गीकरतगतिः ॥ ६१॥ क्षण मृच्छामेति अमति परितो- 
भवति मवानित्युदस्ं वलन्ती ॥ ४९ ॥ चितरोत्कीणीदपि ' ऽय्‌ ्रणमपि श्षण प्रेति सम्य निरवधि भवद्याननिग्ता । 
विषधराद्वीतिमाजो निभाया कि ठु नरूमस््वदभिमरणे । कषणे खपे बाला तव सुमग योग च लमते क्षण तेजः 
साहस नाथ तस्याः । ध्वान्तं यान्त्या यदतिनिभृत बाख्या , तभोनयनजमथ भ्याथति यमम्‌ ॥ ६२ ॥ कुसुमश्चयने- 


सग्रकादात्रासात्पाणि;ः पथि फणिफणारलरोधी व्यधायि । ऽगयङ्ध ताम्यत्यनङ्धविवर्तनं वदनपवने; स्थामच्छायो बभूब 
॥ ५० ॥ यावदयावद्धवति कल्या पूर्णकाम शशाङसाव- 


। सखीजनः । हृदथनिहित. शीतो ठेपरछमीति रवं करोव्यहह 
तावदयुतिमयवपुः क्षीयते सा मृगाक्षी । मन्ये धाता धट- 


| कडिनावस्ा तखास्त्वयैवसुपेश्षयते ॥ ६२ ॥ बिरहविषम, 
तान्बाहुमूले द्वारि खेर नयनमधररे तजनी सनिधाय । (श । ५६४ रागो मानन्ायेर्विचन्त्य्‌ गाय॒ ह 
दीघो . ् । किसख्यमृदुर्जीवत्येवं कथ प्रमदाजन. ॥ ६४ ॥ म्गरि्यु- 
च्छिस विरतविषया खादसुत्कण्ठितोष्ण सुग्धाक्षी त्वा , वता 
हवि विदधक्षी बाप्पमाविष्करोति ॥ ५२ ॥ आद्यः कोप- | = 4 क 


मया न हि वेघवी । इति तु विदित नारीरूप. स रोकद्शा 
सदनु मदनस्त्वद्वियोगस्तृतीय. शान्त्ये दूतीवचनमपर. पः निधे 
1 8 र दती गार्थः. | सुधा तव शठतया शिल्योक्कर्षा विधेर्विघरिष्यते ॥ ६५ ॥ 
पद्चम, सीतमानु. । इत्थं बा निरवधि पर त्वा फठं प्राथ- | ` त त्नः सरोनदलेदरपि 
यन्ती हा हा पञ्चन्वलनमधुना, सेवते योगिनीव ॥ ५३ | | सुहव्यजननीजनः सरसचन्दनासेचनः सरोजद्रय 
धातु. शिदातिश्चयनिकषस्थानमेष ृगाक्षी रूपे देवोऽप्यय- 0 । १ १ 1 नुन 
मल्ुपमो दत्तपाद्‌ः स्मरख । जतं देवात्सदशमनयो. सगत यति जीवित भवणरसनि रासभः ॥ ६६ ॥ 
यत्तदेतच्छुज्ञारस्ोपनतमधुना राञ्यमेकातपत्रम्‌ ॥ ५४ ॥ | गहादङ्गणमन्नणादपि बहिना्याच पर्वत तामातिं यदि 
अन्नष्वनि्ुखरितदिशः प्रेणयसतोयदाना धाासरैैरणि- | भति सव सुसुखी किं चान्यद्‌ चकषमहे । पङ्कऽपि तवाज्ञ- 
वलयं सर्वत. वयन्ति । तेन लेहं बहति विपुं मत्सखीयुक्त- । सङ्गखमगे. सदाम्भता निक्षरधोरामण्डपतामनीयत तया 
मेत्ख नि.सेहो यदसि तदिदं नाथमे विस्याय ॥ ५५ ॥ | तसिन्ह्दत्या ख ६७] दष्ट चन्द्रमसि रसूलतमसि व्योमा- 
भु भूते नवजख्घरे त्वलथं द्रष्टुकामा. प्राणाः पद्धरुहद्ल- ञं णस्थेयति स्पजन्निमरतेजसि त्वयि गते दूर निजप्रयति । 
ख. कण्ठदेशे प्रयान्ति । अन्यत्किं वा तव युखवि्ुं | श्वास कैरवकोरकीयति सुख ताः सरोजीयति क्षीरोदीयति 
्ष्टुडधीय गन्तु वश्च पश्च जति बिसिनीपदवख च्छ्ेन | मन्मथो मृगद्शो दक्चन्द्रकान्तीयति ॥ ६८ ॥ आवासो 
॥ ५६ ॥ गृहीतं ताम्बूढ परिजनवचोभिः कथमपि | विपिनायते प्रियसखीमालापि जालायते तापोऽपि सितेन 
सरत्यन्त.ल्या सुमग तव मूत्त प्रतिदिनम्‌ । तथेगरज्ञे | दावद्हनन्वालकलपायते । सापि व्वहिरहेण हन्त हरिणी- 
हस्तः करितिफणिवद्धीकिसल्यस्थैवासीनखा- कमुकफल- | रूपायते हा कथं कन्दर्पोऽपि यमायते विरचयन्‌ शादूट- 
रि विक्रीडितम्‌ ॥ ६९ ॥ अच्छिन्न नयनाम्बु बन्धुषु कृतं 





९ पञ्चधा तापम्‌, प्क्चिः-पव्चाभिनामक तप 
३५७ दघ रभा 


२९० सुभाषितरनभण्डागारप्‌ 





ताप सखीष्वाहितो देन्य न्य॒स्तमरोषत. परिजने चिन्ता 
गुरुभ्योऽर्पिता । अद्य श, किल निवृति व्रजति सा शासः 
प्र खिद्यते विश्रब्धो भव विप्रयोगजनित दुःख विभक्त 
तया ॥ ७० ॥ त्वच्रिन्तापरिकद्पितं सुभग सा समाग्य 
रोमाश्चिता शून्यालिङ्गनसचरद्भजयुगेनात्मानमालिङ्गति । 
कि चान्यद्धिरहव्यथाप्नमनी सप्राप्य मृच्छा चिराप्मत्युजी- 
वति कर्णमूरपठितेस्न्नाममत्राक्षरे ॥ ७१ ॥ नीरागा 
मृगलान्छने सुखमपि ख नेक्षते दपणे चता कोकिठकूनिता- 
द्पि गिरं नोन्सुद्रयत्यात्मनः ¦ चित्र दुःसहदाहदायिनि 
धृतद्वेषापि पुष्पायुवे सा वाटा सुभग प्रति प्रतिपद्‌ प्रेमा- 
धिक पुष्यति ॥ ७२ ॥ उन्मीरन्नि नखेद्धुनीहि वहति 
्षोमाच्वलेनाव्रूणु कीडाकाननमाश्रयन्ति वख्यक्णे. समु- 
त्रासय । इत्थ वञ्जटदक्षिणानिल्कुहूकण्टीषु साद्धेतिक- 
व्याहार, सुभग त्वदीयविरहे तसा सखीना मिथ, ॥७३॥ 
वर्षन्ति सनयितवो न सरे धारागृहे वर्तसे गजन्ति 
प्रतिकूख्वादिनि नते द्वारि स्थिता दन्तिनि | इत्येव 
गमितो घनव्यतिकर सा राजपुत्री पुनवीतो वाति कद्म्ब- 
पुष्पसुरमो केन प्रतारिष्यते ॥ ७४ ॥ सप्रा्नेऽवधिवासरे 
क्षणमसो तद्रत्मैवातायन वारवारसुपेत्य निष्छरपतया निश्चित्य 
किवचिचिरम्‌ । सप्रत्येव निवेद्य केलिकुररी. सास्र सखीभि, 
रिशषोमीधन्याः सहकारकेण करुणः पाणिग्रहो निर्मित 
॥ ७५ ॥ नाय सुञ्चति सुभ्रूवामपि तनुत्यागे वियोगज्यरसत- 
नाहं विदहिताज्जटियेदुपते पृच्छमि सत्यं वदं । ताम्बर कुसुम 
परीरसुदक यदन्धुमिर्दीयते खादत्रैव परत्र तत्किमुचित- 
ज्वाखवरीदु.सहम्‌ ॥ ७६ ॥ -धासान्मुश्चति भूतले विडधठति 
त्वन्मारीमालोकते दी्धं रोदिति निक्षिपत्यविरत क्षामा भुजा- 
वह्छरीम्‌ । कि च प्राणसमा न काद्धितवती खभेऽपि ते सगमं 
निद्रा वाञ्छति न प्रयच्छति पुनदग्धो विभिस्तामपि ॥ ७७ ॥ 
कोदण्ड विशिखो मनोनिवसति. कामस तखा अपि भुवह 
नयनाश्चछं मनसि ते वासः समुन्मीठति । इत्थं साम्यविधौ 
तयो. प्रभवति खामिस्तथा कलिद्यता तन्वाना तुता क्रमाद्‌- 
तनुता नेषा यथा गच्छति ॥ ७८ ॥ शोकोवत्तिरशोकत 
सुमनसो यद्रमनखोदयो वैरख च रसाछूतो विकरता 
तावत्रछाना निधे, । कि चान्यन्नकदो मबत्यनरदो निर्णौत्‌- 
सुन्नीयते वाम. केवरमेक एव न मवानखामरोष जगत्‌ 
॥ ७९ ॥ नेष्ुयै॑ कलकण्ठकोमटगिरा पूर्णख शीतदुते- 
स्िग्मत्वं बत दक्षिणख मरुतो दाक्षिण्यहानिश्च ताम्‌ । सतं- 
व्याकृतिमेव कमब सनाहमातन्वते तद्धि. करियते तृणा- 
दिचलनोद्धतेस्वदासिभ्रमे. ॥ ८० ॥ या चन्दरख करठड्किनो 
जनयति स्राननेन जपा वाचा मन्दिरिकीरसुन्दरगिरो या 
९ क्षत्रम्‌ 
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सर्वदा निन्दति ! निःश्वासेन तिरस्करोति कमलसमोदा- 
न्वितान्यानिखल्सा तेरेव रहस्त्वया विरहिता काविदशा 
नीयते ॥ ८१ ॥ चन्द्रं चन्दनकदैमेन टिखितं समा 
दधधरा कामः पुष्पशरः किठेति सुमनोवगे छनीते च 
यत्‌ । वन्यं॑निन्दति य॒च्र॒मन्मथमसो मदक्त्वामहस्ता- 
लीस्तत्कामे सुभग त्वया वरतनुर्वातूटता कम्भिता ॥८२॥ 
तापोऽम्म.ग्रषटतिपच, प्रचयवान्बाष्पः प्रणारोवित, शासा 
कम्पितदीपवर्तिककिका पाण्डिञ्चि मभ्न वपुः | कि चान्य- 


तकथयामि राचिमच्िछा त्वन्मागवात्तायने हस्तच्छत- 
| निरुद्ध चन्द्रमहुसस्सा. स्थितिर्वर्त॑ते ॥ ८२ ॥ बिश्राणा 


| हृदये त्वया विनिहित प्रेमाभिधानं नव॒ शस्य यद्विदधाति 
| सा विरुरिता साधो तदाकण्यताम्‌ । रोते ष्यति 
| ताभ्यति प्रमति प्म्छायति पर्ति ज्ाम्यलयुठति व्रणस्यति 
। गत्युनू््छति अव्यति . ॥ ८४ ॥ काद्य चे्तिपत्कस 
। हिमरूचः स्थूटेव चेत्पाण्डिमा ङीना एव मृणाक्किा 

यदि पुनबीष्पः कियानम्बुधि । सतापो यदि रीतटो 
। हृतवहस्तसखा. कियद्रण्यता कि तु व्वस्स्मतिमात्रमेत्र तरण 
। ठावण्यदोषं वषु. ॥ ८५ ॥ सौधादुदधिजते त्यजल्युमवनं 


द्वि प्रमामेन्दवी द्रारात्रश्यति चित्रकेठिसदसो वेषं विषं 


मन्यते ¦! आस्ते केवछमन्जिनीकिसलयप्रसार शय्यातले 
सकस्पोपनमचदाकृतिरसायत्तन चित्तेन सा ॥ ८६ ॥ सा 
न स्लाति न चानुछिम्यति न वा केशेषु धत्ते खज न ऋीडासु 
मनो दघाति न सखीगरोकते चाटुषु । किं तु न्यख 
मुखाम्बुन करतले बाष्पायमाणेक्षण नि.श्रंसग्रपिताघधर 
च शयने जागर्ति ते चिन्तया ॥ ८७ ॥ सा रोमाञ्चति 

सीत्करोति विख्पल्युत्कम्पते ताम्यति ध्यायद्युद्धमति प्रमी- 
रति पतत्यु्याति मृच्छत्यपि | एतावत्यतयुज्वरे वरतनु- 
्जविन्न कि ते रसात्खर्वदप्रतिम प्रसीदसि यदि त्यक्तोऽन्यथा 
हस्तकः ॥ ८८ ॥ कंद्ञ्वरसज्वराकुरुतनोराश्चयमखा- 
श्चिर॒चेतश्वन्दनचन्द्रम.कमकिनीचिन्तासु सताम्यति । किं 
तु क्षान्तिवरोन रीतरुतयु व्वामेवमेक प्रिय ध्यायन्ती 
रहसि सिता कथमसों क्षीणा क्षण प्राणिति ॥ ८९ ॥ 
अद्धेष्वाभरण करोति बहुश. पत्रेऽपि सचारिणि प्रा त्वा 
परिशङ्कते वितनुते श्या चिर ध्यायति । इत्याकस्पविकस्प- 
तत्परचनासकलपलीलश्चतव्यासक्तापि विना त्वया वरत- 
र्नेषा निशा नेष्यति ॥ ९० ॥ आछम्ब्याङद्गणवापिकापरि- 
सरे चूतदुमे मञ्जरीं सप॑स्सान्द्रपरागरम्पटरणद्ज्ञङ्गनशोभि-- 
नीम्‌ । मन्ये खा तनुखुत्तरीयरकटेनाच्छा्य बाख स्फुर 


५... +-----------~-----~----~--------------------------~------------~------ 


१ विरहविह्ठला २ ग्लानि प्राप्नोति ३ चरति ४ मैर्बल्यातिदायेन 
मृतप्राया मवति ५ खेदातिशयादिव्यथै & क्षीणा भवति 


नायकं प्रति नायिकासदे्ः, नायिकां प्रवि सदेलप्रेषणम्‌ , नायिकां भ्रति नायकसंदेदाः २९१ 
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त्कण्ठध्वाननिरोधकम्पितकुचश्वासोद्रमा रोदिति ॥ ९१) 
चित्राय व्यि चिन्तिते स्मृतिभुवा सजीकृत ख धनुर्धति 
धतुमुपागतेऽद्लियुगे वाणा गुणे योजिता । प्रारन्धे तव 
चिचकर्मणि पुनस्तद्वाणभिन्ना सती भित्ति द्रागवलम्न्य मिहू- 
पते सा तत्र चि्रायते ॥ ९२ ॥ आदावञ्जनपुञ्नटिक्तवपुषा 


श्वामानिरोद्छापितप्रोत्सपेदिरहानटेन च तत. सतापिताना । 


दशाम्‌ । सप्रलेव निषकमश्रुपयसा देवख चेतोभुवो मही- 
नामिव पानकर्म कुरुते कामं कुरद्धश्षणा ॥ ९३ !॥ ज्योत 
माक्तिकदाम चन्दनरस रीता्कान्तद्रवः कपूर कदटी 
मृणाख्वल्यान्यम्भोजिनीपछवा. । अन्तमानसमास्त्या 
प्रवता तखा रुलिड़ोकगव्यापाराय भवन्ति इन्त किम- 
नेनोक्तेन न त्रमहे ॥ ९४ ॥ पा्णिर्नीरवकडण स्तनतटी 
निष्कम्पमाना्ुका टर्शिनिश्चक्तारका सममवन्निसण्डव 
कुण्डठम्‌ । कश्चिार्पितया मम कगतनोर्भदो भवेन्नो यदि 
त्वन्नामसखरणेन कोऽपि पुरुकारम्भ. ससमुजम्भत ॥ ९५ ॥ 
दत्तोऽखा प्रणयस्त्वयव भवता चेय चिर खलिता देवा- 
दद्य किल त्वमेवं कृतवानखा नव विप्रियम्‌ | मन्युदु.सह 
एष याल्युपश्चम नो सान्त्ववादैः स्फुट हे निखा विसुक्त- 
कण्ठकरुण तावत्सखी रोदितु ॥ ९8 ॥ चूडारल्मपानिधिर्येदि 
भवेचक्कुन्तकं गण्डकी कावेरी यदि कड्कणे यदि पुनर्रैेयकं 
गोतमी । सुक्ताखक्सुरनिञ्नगा यदि यदि खान्मेखला नर्मदा 
कौरोय यदि कौशिकी कृरातनोसतापस्तदाप्येति वा ॥ ९७॥ 


नायर्कं प्रति नायिकासंदेक्षः 
अच्े द्य॑नोत्कण्ठा ष्छे विच्छेदभीरुता । नाच्छेन न 
टेन मवता विद्यते सुखम्‌ ॥ १ ॥ आरीमि सह॒ माधितं 
किमपि तद्वत्मौपि सवीक्षितं पञ्चेषु. कुसुमेरपूनि कथमप्या- 
धाय चित्ते मनाक्‌ ¡ तेनापि प्रिय चेत्तथा मथि कृपाकापण्य- 
माछम्बसे प्राणेश प्रनरु तदत्र निखिर तस्रातिकूल्यं विधे, 
॥*२ ॥ नित्य ब्रह्म यथा सरन्ति मुनयो हसा यथा 
मानस सानन्दाः रफुटसछकीवनयुता ध्यायन्ति रेवा गजा | 
युष्मद्शनखाख्सा. प्रतिदिन युष्मान्सरामो वय धन्य 
कोऽपि स वासरोऽत् भविता यत्रावयोः सगम ॥३॥ 
इन्दुः कैरविणीव कोकपटलीवाम्भोजिनीबान्धव मेव चात- 
कमण्डरीव मधुपश्रेणीव पुष्पाकरम्‌ । माकन्द पिकसुन्दरीव 
तरुणी प्राणेश्वर प्रोषितं चेतोघरत्तिरिय मम प्रियसखे त्वा 
द्र षटुसुत्कण्ठते ॥ ४ ॥ 
नायिकां प्रति संदेशम्रषणम्‌ 
दवात्परयेजगति विचरन्निच्छया मस्या चेदु श्वायाद)ं 


तदनु कथयेसामङोनामवन्थाम्‌ । आत्ातन्तुन च कथय्‌- 
¦ ताव्यन्नसुच्छेदनीयः प्राणत्राण कथमपि कगोत्यायनाश्ष्याः 
स एकः १२॥ 
नायिकां प्रति नायकसंदेश्ः 

तवं दूरमपि गच्छन्ती हृदय न जहापि मे | दिनीवसाने 
छयिव पुरो मूर वन्यते ॥ १ ॥ सखर्तव्योऽह त्या 
कन्ते न स्मरिष्याम्यह तव | सण चनसो धर्मस्ततो 
मवदाहनस्‌ ॥ २॥ ववया मम समेतखय कल्या अपि 
ममासमा । भवत्या विप्रयुक्त कस्कसः क्षणोऽपि मे 
॥ २ 1 यत.प्रथृति ते कान्त मुखमालोकिन मया । काम, 
काम ममाङ्गानि व्सप्रयत्यमितः उरः ॥ ४ ॥ तपति तु 
गाति मदनस्त्वामनिशं मा पुनर्दहत्येव । ग्लपयति यथा 
रागाह्क न तथा हि कुमुद्रती दिवस ॥५॥ किमकारि 
मन्द्मतिना रतिपतिना कामतच्रनिपुणेन । स्यूतासि हरि- 
णनयने हन्त हृदि स्रहतन्तुन( न तनां ॥ ६ ॥ कृष्णा ते 
कचसहतिरम्बुजनयने तवाघर' गोण । त सुरतरद्धिणी 
कथममितस्तापी न ते वियोग खात्‌ ॥ ७॥ दूर सक्त 
ठतया बिससितया विप्रगरोभ्यमानोमे ! हंस इव दर्ि- 
ताशरो मानसजन्मा त्वया नीत. ॥ ८ ॥ ल्िग्धमारप 
सुरुक्मे वा त्वत्कतयैव सखि मे रसायनम्‌ । शीतं 
सङिछयुष्णमेव बा पावक दहि शमयेदसलयम्‌ ॥ ९ ॥ 
खम्रेऽपि देवि रमसे न मया विना सं खापे त्वया विर- 
दितो स्तवद्ववामि । दूरीकृतासि विधिदुरुकितिस्थापि 
जीवलत्यवेहि मन इत्यसवो दुरन्ता ॥ १० ॥ वल्गत्कचानि 
वरनासह मध्यमानि कण्ठोदयत्कटरुतानि गल्क्कुचानि । 
आखादिताधरदलान्यटसेक्षणानि तान्येव तन्वि सुरतानि 
तव सरामि ॥ ११॥ अद्यापि सुन्दरि तवाननचन्द्रबिम्बं 
बन्दीकृताम्बुजयुगे परिचुम्ग्य चेतः । त्वत्सगमोद्धवसुखं 
तनुते तथापि वैर करोति करुणाविकलो विवेकः ॥ १२ ॥ 
त्वदीयमुखपडन यदि वियोरठं वार्तया तवाधरसुधा यदा 
मवति कि सुधा नो सुधा । त्वदङ्खपरिरम्भण भण 
कृतं सुधागाहनंस्त्वदीयदगनुग्रहस्तदपि धिग्धिभन्द्र पद्म्‌ 
॥ १३ ॥ भवतु विदित व्यथोखापरर प्रिय गम्यता तलु- 
पिन ते दोषोऽखाक विधिस्तु पराच्युख. । तव यदि 
तथाभूतं प्रेम प्रपन्नमिमा दशा प्रकरृतितरछे का न पीडा 
गते हतजीविते ॥ १४ ॥ यदिन्दोरेक्ष्मीसते वदनकमले 
। वास्षमकयोत्तम स्तोमस्थेमा तव तरुणि धम्मिहममजत्‌ । 
। अनुप्राप्ता हारावलिमपि च तारावलिरुचि गरण्याया' कस्त 


१ सायकाके २ कोमनाद्भि 
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मम शरणदाने प्रिमव. ॥ १५ ॥ भवत्या विष्चेषे मुरुददय- | दु.खो भवेय को जानीते निभृतसुभयोरावयो. सहसारम्‌ । 
खेदेन तनुता तुर्नित्य धत्ते मद्दामिति मत्तेमगमने । | जानाय शद्धरमुखि प्रेमतखं मनो मे त्वामेवेति- 
इदं तावच्चित्र कमलमुखि सूर्वरवयवै सुरूपा त्व लोके | रमलुगत तन्थिये कि करोमि ॥ २८ ॥ ववद्रूपारतपान- 
नियतमसुरूपा भवसि न ॥ १६ ॥ सुमध्ये वागभङ्र्वचन- | दुरुकितया दध्या क्॒विश्रम्यता त्वद्राक्यक्रवणाभियोग- 
विधिमङ्गीकुर्‌ न वा सितज्योत््ाकान्त कुरु वदनमेत- | परयोः श्रव्यं कुत. श्रो्रयो । एभिस्त्वत्परिरम्भनिर्भररसेरदधैः 
न्मयि नवा । च्रिरोकीमूधन्या यदि विविधपुण्याधिकतया | कथ ग्थीयता कष्ट त्वद्विरहेण सप्रति वयं कषमवस्था गताः 
मय। दृष्टापि त्व तदिह सफल मेऽजनि जनु. ॥ १७ ॥ | ॥ २९ ॥ यच्चनने्समानकान्ति सजि मन्न तदिन्दीवर 
यदि प्राणा एव प्रणयपरिणाह कथमयं विमिन्नां तेभ्य- मेधेरन्तरित म्रिये तव सुखच्छायादुकारी शरी । येऽपि 
ध्रेत्कथमियमभेदन्यवसिति । न भिन्ना नाभिन्ना यदि | तखद्मनादुकारिगतयस्ते राजहंसा गतास्त्वत्साददयविनोद्‌- 
मवसि कि नाम तदपि त्वमेकापि सत्वं मे कुवटयदलश्रेणि- मात्रमपि मे देवेन न क्षम्यते ॥ ३० ॥ गृढालिद्खनगण्ड- 
नयने ॥ १८ ॥ यदेकः कास।र रचयति तथा कृपम- | चुम्बनकुचस्पनीदिरीलाथिते स्वं विस्मृतमेव विस्तृतवतो 
थवा तढकाङ्का देवो वितरतितरा श्रीपरतिरपि | मया तु | बे खरेभ्या भयात्‌ । सलापस्त्वधुना ए सुदुधेटतमस्त- 
तदधेतो कमल्सुसि सान्द्राशुसल्छि इताः पारावारास्त | तापि नातिव्यथा यच्वदशनमप्यभूदसुकभ तेनेव दूये शृशम्‌ 
द्पि गणनातेन हृदये ॥ १९ ॥ इतो विदुदपज्ञस्फुरितम- । ॥ २१ ॥ घन्यस्तन्वि स एष पाण्डिमवरश्चम्बन्कपोटस्थटं 
सक्रद्भाययतु मामित. केकानेका हरतु हृदय निर्दयमिदम्‌ | | धन्य तन्वि तदेव कार्यमिह य्मतयज्गमालिद्गति । 
इत. कामो वाम प्रहरतु सुदु. पुङ्खितशरो गतासि त्व दूर | धन्योऽय विरहानरसवं मनो यखायुदृत्तेः पदं दूरे हन्त 
चपकनयने प्राप्यसि कुत ॥ २० ॥ टिमाद्युश्चण्डाङ्चुनव- | तया तु पातकितया मारग्जन सीदति ॥ ३२॥ न ज्ञानं 
जकधरो दावदहन. सरिद्रीचीवात्‌, कुपितफभिनि. धासपवन,. । | न च मोजन न पठनं नान्यत्र सोस्य धृतिनीन्यखीजन- 
नवा मद्टी मदी कुबल्यवन कुन्तगहन मम त्वद्धिश्ेषा | सेवन न च कथानिद्राविखसोघमः । कितु त्वा परिचिन्त- 
त्ुसुखि विपरीतं जगदिदम्‌ ॥ २१ ॥ आस्ता तावद्भचन- | यामि सततं ध्यानेन चेतःसिता खमारोकनकामकेलि- 
रचनाभाजन्त्वं विदूरे दूरे चास्ता तव्‌ तनुपरीरम्भस्षभाव- । विधिना जीवामि कान्ते तव ॥ ३३ ॥ रानि; काल्युगोपमा 
नापि । भूयो भूय. प्रणतिभिरहं कितु याचे विधेया सार मख्यजो गन्धानि. कि विष सोमः सुय इवाभवन्मठ्य- 
सार खजनगणने कापि लेखा ममापि ॥ २२ ॥ स्यामा- | जपः स्फुलिङ्गोपम, । तिक्त. सुखरगीतवादपरश्त्याराव- 
खङ्ग चकितहरिणीप्रेक्षणे दशिपातं वक्रच्छाया शशिनि | तादिध्वनिर्वञज्रसखाहतिरेव कर्णयुगले विच्छेदतो मे तव 
रिखिना बर्हभारेषु केशान्‌ । उत्यद्यामि प्रतनुषु नदीवीचिषु ॥ ३४ ॥ चन्द्रो दवादश भोसकराः सममवन्रात्रधुगाना 
भूविलसान्हन्तेकसिन्कविद्पि न ते चण्डि सादस्यमस्ि | दत भिष्ट॒विक्तरस विटेपनमहो दीप्रानखो मे तव | 
॥ २३ ॥ त्वामाटिस्य प्रणयकुपिता धातुरागैः गिखाया- | विच्छेदान्मख्यानिरु प्रियतमे कि कारकूटः श्रुतौ गीरतादि- 
मात्मानं ते चरणपतितं यावदिच्छामि कतुम्‌ । असेला- | ध्वनिरेव वज्रसद्शोऽरण्यं विचितं गृहम्‌ ॥ ३५ ॥ स्थाना- 
बन्ुृरपचितेटष्टियहप्यते मे कूरस्तसिन्नपि न सहते न्निगत्य दूर बजति मयि चिर सुक्तकण्ठ रुदित्वा पशचादु- 
सगमं नां कृतान्त. ॥ २४ ॥ मामाकाश्प्रणिहितसुजं | न्रञ्य नेत्रे प्रणतिसुपरगता वेपमानाङ्गयष्टिः । कान्ते यन्म- 
निदेयाश्ेषहेतोटेन्धायास्ते कथमपि मया खमसदर्दनेषु । | मवोच. प्रख्यघनवयटोपवद्धान्धकारे काटे कापाछिकोऽपि 
पदरयन्तीना न॒ खट बहुशो न॒ खलीदेवताना सुक्ता- | प्रवसति न गृहात्तन्मनो मे दुनोति ॥ ३६ ॥ 
स्थूलस्तरुकिसुख्येष्वश्रटेरा. पतन्ति ॥ २५ ॥ भिचा म 

सय. किसट्धुटन्देवदाटुमाणा ये ततक्ीरुतिसुर. | दूतीं प्रति नायिकाप्रभ्नाः 

मयो द्षिणेन वृत्ता" । आ लिज्ञयन्ते गुणवति मया ते | उह्ठापयन्त्या दयितस दूती वध्वा विभूषा च निवेश- 
ठुषाराद्रिवाता पून ख यदि किङ सबद मेभिस्तवेति यन्त्या । प्रसन्नता कापि सुखस्य जज्ञे वेषश्रिया नु प्रिय- 
॥ २६॥ सक्िपयेत क्षण इव कथ दीधेयामा त्रियामा | वार्तया जु ॥ १ ॥ जलमकमदणख तख नाजा पुनरपि सैव 
सवावस्थाखहरपि 1 चेत- | कथा गत स कारः । कथय कथय वा तथापि दृति 
शट्धकनयने दुकेमपरा्थन मे गाढोष्माभिः कृतमशरणं लदवि- | प्रतिबचने द्विषतोऽपि माननीयम्‌ ॥ २ ॥ कथय निपुणे 
योगन्यथामभि. ॥ २७ ॥ कखास्याय व्यतिकरमिम सक्तः । ˆ २ दित रस्म ` 1141 


दयुपदासप्र्ा, नायिकां प्रति नायकावसखयाकथनस्‌ , सूयास्तमनममयवर्णनम्‌ २९३ 


~ 
कृसिन्दष्टः कथं नु कियञ्चिर किमभििखित कि तेनोक्तं | नायिका प्रति नायकतरस्थाकथनम्‌ 
कदा स इहेष्यति | इति बहुविधप्रेमाटापग्रपश्चितविस्तराः | पडजब्दरीनद्दयो रूपाठकारसावनानिपुणः । कविरिव 
प्रियतमकथाः खस्पेऽप्यर्थ प्रयान्ति न नष्टताम्‌ ॥ ३ ॥ | सचिन्तमुद्रस्तरुणि तवार्थं पर स युवा ॥ १ ॥ परिहरति 
न | रति मतिं नीते स्वलठतितरा परिवर्तते च भूय । इति 
। दुत्युपहासप्र्नाः तव विषमा दाख देहं परिभवति प्रसभ किमत्र कुर्म 
पाश्वाभ्या सप्रहाराम्यामधरे ्रणखण्डिते । दृति सङ्गाम- । ॥ २ ॥ विकिरति सुह -घासान्नासा पुरे खुहुरीक्षते प्रवि- 
योग्यासि न योम्या दूतकर्मणि ॥ १ ॥ बहुनात्र किसुक्तेन | शति सुह दकुज्ञात्कुञ्ज सुहूुबह ताम्यति । ग्चयति सुहु 
दृति मत्कायसिद्धये । खमासान्यपि दत्तानि वक्तव्येषु तु | गय्या पर्यकुऊं सुहुरीश्ते मदनकदनह्ान्त कान्ते प्रियस्तव 
का कथा| २॥ कि त्वं निगृहसे दति सनो वक्र च | वतते ॥ २॥ सा मा द्रध्यति वक्ष्यति सग्कथा प्रयङ्घ- 
पाणिना । खण्डिता एव शोभन्ते शूराधरपयोधराः ॥ २ ॥ | मालिने, प्रीति यान्ति रस्ते खि ममागवयति चिन्ता- 
त्व दति निरगा, कुञ्ज नतु पापीयसो गुहम्‌ । किद्युका- | कुट |` मार्ग परयति वेपते पुटकयत्यानन्दति खिदति 
मरणं देहे दृर्यते कथमन्यथा ॥ 8 ॥ दृति त्वया कत- | प्रत्युद्रच्छति मूर्च्छति स्थिरतम पूञ्ञे निकुञ्जप्रिय ॥  ॥ 
महो निखिल मदुक्तं न त्वादशौ प्रहितप्रनणासि कोके । पूर्व॑ यत्र सम त्वया रतिपतेगतादिता सि द्रयस्तसिन्नेव 
्रान्तासि हन्त गृदुलाङ्गिं गता मदथ सिध्यन्ति कुतर सुकृ । निकुञ्मन्मथमहातीथे पुनर्मीवव । ध्यायसवामनिननौ जप- 
तानि विना श्रमेण ॥ ५ ॥ रजनयामन्यखा सुरतपरिदृत्ताव- | न्नपि तवैवारापमव्रावरीभूयरततछुचकुम्भनि रपरीरम्भा- 





नुचित मदीयं यद्रास, कथमपि हृतं तेन सुदा । त्वया 
प्रत्यानीतं निजवसनदानाप्पुनरिद कुतस्त्व!रग्दूति स्खकित- 
रशमनोपायनिपुणा ॥ ६ ॥ निःशेषच्युतचन्दन स्तनतट 
निर्भ्टरागोऽधरो नेते दूरमनञ्जने पुककिता तन्वी तवेयं 
तनुः । मिथ्यावादिनि दृति बान्धवजनयाक्ञातपीडागमा 
वापीं ज्ञातुमितो गतासि न पुनस्तयाधमस्यान्तिकम्‌ ॥ ७ ॥ 
दूतीदं नयनोत्पृद्वयमहयो तान्तं नितान्तं तव खेदाम्भ.- 
कणिका ठकलटषफख्के सुक्ता्चिय बिभ्रति । नि श्वासा, 
प्रचुरीमवन्ति नितरा हा हन्त चन्द्रातपे यातायातवश्ादरुथा 
मम कृते श्रान्तासि कान्ताङ्ते ॥ ८ ॥ दृति चवासविरोष 
एष किमहो चण्डि त्वराधावनाद्ि्रष्ारुकवलरी कथमहो 
तवन्नाथपादा्णात्‌ । निरृष्टाघररागपहवरुचिस्त्वत्कायसन- 
ल्पनादासस्तखय किमङ्गसगतमहो विश्वासहेतोस्तव ॥ ९ ॥ 
श्वास. कि त्वरिता गता पुरुकिता कसराससाद्‌, कृतः सस्ता 
वेण्यपि पादयेोर्निपतनान्नीवी गमादागमात्‌ । खेदाद्र सुख- 
मातपेन गछतं क्षामा किमल्युक्तिभिदृति म्खानसयोरुहा- 
कृतिधरस्योष्ठख कि वक्ष्यसि ॥ १० ॥ खिन्नं केन सुख 
दिवाकरकरेसे रागिणी ठोचने रोषात्तद्चनोत्थिताद्िलिता 
नीलारुका वायुना । अष्टं कुड मरुत्तरीयकषणात्छान्तासि 
गत्यागतेथुक्त तत्करं किमत्र वद्‌ हे दूति श्षुतखाधरे 
॥ ११ ॥ सायं क्नानुपासितं मख्यजेनाद् ॒ समारेपित 
यातोऽस्ताचरमोछिमम्बरमणिर्विश्रन्धमन्दा गति । आश्वयै 
तव सौकुमा्यमभितः ्वान्तासि येनाधुना नेबहन्दरममीलन- 
व्यतिकर राक्रोमि तेनसितुम्‌ ॥ १२ ॥ 


१ क्षाकितो सगो रक्तिमा यस्य २ अतिदायम्‌ ३ भज्ञनरदहिते 


मृत वाञ्छति ॥ ५ ॥ 
४ 
घूयोस्तमनसमयवर्णनम्‌ 

मन्रसस्कारसपन्नासन्वदोदन्वतीरप । एतत्रयीम्यं 
ल्योतिरदित्यास्यं निमजति ॥ १॥ तापनैरिब तेजोभि- 
ग्धनिर्वीणमेचका । दिरो जाता. प्रतीची तु ससुदाचरति 
कमात्‌ ॥ २॥ पुराणररिमिजाटेषु सस्तष्वस्तावलम्बनम्‌ । 
बिम्बमम्बुशूहा नेतुरम्बरादवलम्बते ॥ ३ ॥ विरोक्य सगमे 
राग पश्चिमाया विवसखत. | कृत कृष्ण मुख प्राच्या नहि 
नायौ विनेष्यया ॥ ४ ॥ करिष्यति कलानाथ. कुतुकी कर- 
मम्बरे । इति निवीपयामास रविदीपं निशाङ्गना ॥ ५ ॥ 
निठीयमानेर्विहगैर्मिमीटद्विश्च पड्जे । विकमन्त्या च 
मारत्या गतोऽस्तं ज्ञायते रवि. ॥६॥ अस्त गतवति स॑वि- 
तरि भर्तरि भंधुे निवेद्य कोशान्ते । कमलिन्योऽपि रमन्ते 
किमत्र चिच्रं मरगाक्षीणाम्‌ ॥ ७ ॥ कृतोपकार प्रियबन्धुमकं ` 
मा द्रक्ष दीनाञ्चमध. पतन्तम्‌ । इतीव मत्वा नकिनीवधू- 
भिर्निमी छितान्यम्बुरुदेक्षणानि ॥ ८ ॥ साभ्यरागरूधिरारण- 
माराज्नि.पपात रविमण्डकमन्धौ । कूरकाठरकेरा रविदल 
वासरख सहसैव शिरो ठ ॥९॥ नो रविनं च तमोन 
तमीञ्यो न चुतिग्रहगणो नच सभ्या । याद्दी प्रथमत, 
किर सष्टेसतादगेव युवन श्रियमूहे ॥ १० ॥ मायुनिम्बमिद- 
मस्तगामि च प्रोतं कमुदबन्धुमण्डलम्‌ । ददयते रतिपते. 
प्रवासिना कोधरक्तमिव टोचनद्वयम्‌ ॥ ११॥ स्थान- 
माह्धिकमपाख दन्तिनि" सछकी विटपमद्धवासितम्‌ । आविभात- 


१ सूर्ये २ अङ्गम्‌, पक्षे,मचपम्‌ खङ्ग ४ छिन्नम्‌ 
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चरणाय गृहते वारि वारिरुहवद्धषट्पदम्‌ ॥ १२ ॥ पद्य | शिर । अभवद्वतः परिणति शिथिरः परिमन्दसुयनयनो 
पश्चिमदिगन्तठम्बिना निर्मित कथमिद्‌ विवखता ! दीधया | दिवसः ॥ २२ ॥ अपराह्ृश्ीतकतरेण शनैरनिटेन लोकित- 
प्रतिमया सरोम्भसा तापनीयमिव सेतुबन्धनम्‌ ॥ १३ ॥ ठताङ्कख्ये । निढ्याय शाखिन इवाहयते ददुराकुखाः 
उत्तरन्ति विन्कीयं पट्वठं गाढपद्कमतिवाहितातपा । खगकुसखनि गिर॒ ॥ ३३ ॥ उपसध्यमास्त तनु सादुमत, 
दद्िणो वनवराहयूथपा दध्मङ्करविसाङ्ग इव ॥ १४ ॥ | गिखरेषु ततक्षणमद्ीतरुच" । करजार्मस्तसमयेऽपि सता- 
एष वृक्षरिखरे कृतास्पदो जातरूपरसगोरमण्डल, । हीय | मुचितं खर्ब्रतरमेत्य पदम्‌ ॥ ३४ ॥ नवकु इूमारुणपयो- 
मानमहरत्ययातप पीवरोरु पिबतीव बर्हिण ॥ १५ ॥ | धरया खकरावसक्तरुचिराम्बरया । अतिसक्तिमेत्य वरुणख 
पूरवमागतिमिसपृततिभिव्यक्तपङ्कमिव जातमेकत । खं हता- | दिशा शृदमन्वरज्यदतुषारकर ॥ ३५ ॥ गतवत्यराजत 
तपजर विवशता भाति किचिदिव शेषवत्सर. ॥ १६ ॥ | जपाङ्ुसुमस्तबकदतौ दिनकरेऽवनतिम्‌ । बहलानुरागकुरु- 
आविश्रुटजाङ्गणे मृगेभूलसेकसरसेश्च रक्षके । आश्रमा । विन्द्दरग्रतिवद्धम्यमिव दिग्बलयम्‌ ॥ २६ ॥ दतरात- 
प्रविरादग्यघेनवो निभ्रति भ्रियसुदी रिताभय. ॥ ९.७ | बद्ध्‌- कुम्भनिभमञ्ुमतो वुपुरधेमस्वपुष, पयसि । रुरुचे विरञ्चि 
कोशमपि तिष्ठति क्षणे सावदोषविवर कुरोशयम्‌ | पटूपदाय | नखमिन्नद्ृहुलगदण्डकेकतरखण्ड मिव | २७॥ अनुराग- 
वसतिं ग्रहीष्यते प्रीतिपूर्वमिव दातुमन्तरम्‌ ॥ १८ ॥ दृर- वन्तमपि छोचनयोदधतं वपु" सुखमतापकरम्‌ । नि रकासय- 
ठपरिमेयरदिमना वारुणी दिगरुणेन मालुना । भाति द्रविरमपेतवसु वियदाछ्यादपरदिम्गणिका ॥ २८ ॥ अभितिग्म- 
केसरवतेव मण्डिता बन्धुजीवतिककेन कन्यका ॥ १९ ॥ । रदिम चिरमा विरमाद्बधानखिन्नमनिमेषतया । विगल- 
साध्यमस्तमितरोपमातपं रक्तठेखमपरा ५०८ विक्‌ || न्मधुत्रतशकुलाश्रनल नमिमीरदन्जनयन निनी ॥ २९ ॥ 
सपरायवसुधा सशोणित मण्डरभ्रमिव तियगुत्थितम्‌ ॥२०॥ | अविमाव्यतारकमदषटहिमद्यतिविम्बमस्तमितभायु नभः । अव- 
कोऽत्र भूमिवलये जनान्सुधा तापयन्सुचिरमेति सपद्म्‌ । | सन्नतापमतमिसमभादपदोष्तैव विगुणख गुण. ॥ ४० ॥ 
वेदयन्निति दिनेन मानुमानाससाद्‌ चरमाचर तत ॥ २१ ॥ | धारि च 
मध्यमोपलनिभे ठसदशावेकतश्युतिसुपेयुषि मानो । चौरुबाह रविषाननि भतरि 1 क 
परिवृृत्तिविरोख हारयष्टिमिव वासरलक्ष्मीम्‌ ॥ २२ ॥ | ज्वख्न॒ त्वषः कथमितरथा खलमोऽन्यजन्मनि स ध्व 
अुपाणिभिरतीव पिपासु, पशनं मथु भृशा रसयित्वा । | पति. ॥ ४१ ॥ महद्विरोधस्तमसामभिढुतो मयेऽप्यसमूढ- 
्षीवतामिव गत. धितिमेण्येोहितं वपुरुवाह प्न ॥२२॥ । मतिभ्रमन्कषतौ । प्रदीपवेषेण गृहे यूहे स्थितो विखण्डय 
सुक्तमूरटघुरुञ्कितपूर्व" पश्चिमे नभसि सथ्रतसाद् । सीमि दं बहुेन भार्करः ॥ ४२ ॥ अयमा गगनाङ्गणवप्‌- 
मजति रघौ न विरेजे खिन्ननिह्य इव रदिमसमूह्‌ ॥ २४॥ | क्तरखकाठयु्जगशिखामणि, । क्षणव्रिडम्बितवाडवविभ्र, 
कान्तदूत्य इव कुङ्कमताञ्ना. सायमण्डनमभि त्वरयन्त्यः । | पतति वारिनिधा विधुरो रविः ॥ ४२ ॥ अभिभूय सताम- 
सादर ददिरे बनिताभि. सोधजार्पतिता रविमासः ॥२५॥ | वस्थिति जडजेषु तिषा च श्रियम्‌ । जगतीपरिताप- 
अग्रसानुषु नितान्तपिश्ैरहानदुकरैरवलम्न्य ¦ अ्त- | इत्कथ जपा नावपतेदसां रवि. ॥ ४४ ॥ परिपतति पयो- 
शेरगहन चु विवखानाविवेश जकधि वु मही चु ॥ २६॥ | शचा ४ सरसिरुहासद्रु म॑तथघः । उपननतरकोटरे 
आङकुश्वकपतनिकुानामासेरनुदितोषसराग. । आययाव- विहमस्तरुणिजनेषु शने शनेरनद्ध; ॥ 9 4 ॥ चिरिति 
परित. प्रसिद्धिमाजि प्रकटिततेजसि दुजये कृशानो । 





हु रिदश्वविपाण्डुस्तुल्यता दिनमुखेन दिनान्त ॥ २७ ॥ > ध 
आसित खगितवारिदपङ्कया सभ्यया गगनपध्चिममाग. । | निज॑बसुनिकुरम्बमस्तवेटाव्यतिकरवाशचिदधे संरोजननधु 
॥ ४६ ॥ जगदिव बहुखतपाभितप्न जनयितुमयय जलखाभिषक- 


सोर्मिविद्रुमवितानविभासा रञ्जितख जे. भियमूहे ॥२८॥ 

प्राज्ञलावपि जने नतमूर्धिं ग्रेम॒तत्मबणचेतसि हित्वा । | शीतम्‌ । परिधृतरविशातकुम्भकुम्भा प्रचरति पश्चिमवारिधि 
सध्ययानुविदघे विरमन्त्या चापेन सुजनेतरमेत्री ॥ २९ ॥ | दिनक्री. ॥ ४७ ॥ पतति रविरपूर्ववारिराशौ हृदि पथिकख 
अभमितापसपदमथोष्णरुचिनिजतेजमामसहमान इव । पयसि | यथात्मभूदतारच । प्रसरति चरमा तम्ररोह्‌ प्रतिपदमद् 
परपिद्सुरपराम्बुनिधेरवियोद्धमस्त गिरिमभ्यपतत्‌ ॥ ३० ॥ | यथा मनोविमोह्‌ ॥ ४८ ॥ अक्तावलम्बिरविविम्बतयोद- 
गतया पुरः प्रतिगवाक्षसुख दधती रतेन शशुत्युकताम्‌.। | याद्रिचडोन्मिष"सकठचन्द्रतया चै सायम्‌ । सच्याधनृत्त- 
खहरन्तरारयुवमसतगिरे सनितुश्च  यीष्दिमिमीत दशा | ˆ २ रदु. प्-समवत्ट २ बहिम्नममनत 
॥ ३१ ॥ विरलतपच्छविरनुष्णवपु परितो विपाण्डु दधद्र | > जपेत गत वख द्रविण तेजश्च यात्‌ ४ अपरदिगेव गणिका 
१ अपू | ।५ निजद्रव्यममूषठम्‌ , पक्षे-किरणसमृहम्‌ & स्थापयामास ७ मृय 








सूयौस्तमनसमयवणैनम 


पथमोषकजतिननमयमितिीियोयानियोरको ध यतजममायममणभयानयनणाभय-यातयगपयिियेयिाायागातनानान यन 
^ ~+ = ~ न ज ~ ॥ ~ 


हरहस्तगुहीतकाखतारटयेव समरुश््यत नाकठक््मी ॥४९॥ ' म्धूमख्यामपुराणचिच्रगचनास्प 


यातोऽसि पद्मनयने समयो ममष सुक्ठा मयव भवती 
प्रतिवोधनीया । प्रत्यायनामयमित्तीव सरोरुहिण्या. सूर्या- 


ऽस्तमस्तकनिविष्टकर करोति ॥ ५० ॥ कृत्वा प्रबुद्धकमल्‌- ' 


मखिख तिलोकीमम्भोनिधेर्विश्चति गभेमसाविदानीम्‌ । 
अन्त.ग्रसुपहरिनामिसरोजगोधकौतूह टीव सगवानरविन्द्‌- 
बन्धु ॥ ५१ ॥ पूवा क्षणक्रमनिरस्तसमस्तरागा हिवा 
निजान्तिकसुपेत्य रवौ सरागे ! आलोकत पुनरमुष्य धृत- 
प्रसादा जाता चिरेण चरमा परमानुरक्त } ५२ ॥ खुषट- 
छसत्किरणकेसरसूयविम्बविसतीर्णकर्णिकमथो दिर्बसारवि- 
न्दम्‌ । दिश्दिग्दरकसपङ्घुषावतारबद्धान्धकारमधुपावकि 
सचुकोच ॥ ५३ ॥ प्रथु गगनकेबन्धस्कन्धचक्र किमेत- 
क्किमु रुधिरक्पार कारुकापालिकख । करुटमरितमन्त, 
कि नु वीक्षयाण्डखण्ड प्रजनयति वितर्क साध्यमर्कसख विम्बम्‌ 
॥ ५४ ॥ अयमपि खरयोषित्कर्णकाषायमीप्रद्विसुमरतिमि- 
रोणाजजरोपान्तमार्चि, । मद्‌करुकरविङ्ीकाक्ुनान्दीकरेभ्य 





१५ 





न त > ~ ज 


जगजायते ॥ ६२ ॥ 
सध्याताण्डवचण्डदण्डपरघुप्रारन्धभीमस्रमीवेगस्स्तकपदवा- 

एकिफणासाणिक्यगङ्धावहम्‌ । मग्न पाथसि पश्चिमख जल्वे- 
मार्तण्डविम्ब ततो ध्वान्तैमूतगणरगाहि सुबन मन्ये तदन्वे- 
पिभि ॥ ६३ ॥ पाश्चालयाम्बुधि्शपूर्ववडवासदनोत्तण्ठया 
धावद्रभ्यतुरगनिष्ुरखुरधुण्णोऽस्तगेछस्थले । तश्मादु्रलि- 
तेन घातुरजसा लिक्ताचगक्ताङ्गको मन्दा प्रियदशन खलु 
सहखाथुढरीद्य्यते ॥ ६४ ॥ तद्रोगेऽन्तरसततान्धतमस 
निर्भिद्य तिम्माञ्चुमि सेतत वलिमद्मग कृतमति मीनुजगाहे- 
ऽम्बुधिम्‌ } अन्यत्सप्रति सनिपत्य वृणुते छखोके तमोमण्डर्ट 
कि चतस नयल्यहो परिभव पाथोजिनी वहभाम्‌ ॥ ६५ ॥ 


 द्रागन्दरीमनुचुम्व्य ससितसुखीमामोदिनी पञ्चिनी कृत्वासा 


परिरम्भसञ्रमपरिश्रान्ता च वारखियम्‌ । सरक्तो हिममानु- 
रय चरमा शिष्यव्यहो रागिणी कादमीरोपकुस्षवयोधर- 
भरा कान्ता दिक्च वारुणीम्‌ ॥ ६5 ॥ ध्माता भाठ्तला- 
नठे, कवकिता कण्टोत्यहाटाहटेरालीढाथ जयायवीवटयिते- 


क्षितिरुहशिखरेभ्यो भावुमानचिनोति ॥ ५५ ॥ गतवति 
दिननाथे पश्चिमक्ष्माधरान्त गिशिरकरमयूखेर्निमर दह्यमाना । 
परिहृतमिकितालि, पान्थकान्तेव दीना सपदि कमछिनीय 


| राद्चीविषाणा गणे. । कीर्णा मसभिराहतास्थिपटरेविद्धा 
। जयागरेरपि खीयासुज्कति माधुरी हरशियोरल किमिन्दो, 
| कटा ॥ ६७ ॥ आवासोल्सुकपक्षिण कटरुत कामन्ति 


हाखहीना बभूव ॥ ५६ ॥ उद्यगिरितरटस्थ' पञ्चिनीर्बाध- 
यित्वा मृदुतरकिरणाम्रस्ता, खयं चोपमुल्य । मलिनमधुपस- 
द्वात्तायु सजातकोप कृतरुधिरविरोचिभानुरस्तं प्रयात 
॥ ५७ ॥ अयमपि पुरुहूतप्रयसीमूधिं पूर्ण, कट इव 
सुधाञ्च साधुरुहछारुक्ीति । सदनविजययााक्रारविज्चापनाय 
स्फुरति जरधिमध्ये ताग्रपात्रीव भानु ॥ ५८ ॥ रवैरस्त 
तेजः प्रमुदयति खद्ोतपटरी मराखली मूका कठकल- 
परोटकपट्टी । इद कष्टं ॒दृषटरा चिरमसहमाना कमलिनी 
भ्रमद्भङ्गव्याजाक्बल्यति हाखाहछमिव ॥ ५९ ॥ सैरन्ध्ी- 
कृरकृष्टकद्णसरद्वीरध्वनि. सचरद्तीसुत्रितसधिविग्रहविषि 
सोहासरीलखाधर, । वारखीजनसस्जमानशयन., सनद्धपुष्पा- 
युधः श्रीखण्डद्रववोतसाघशिखसे रम्य क्षणो वर्तते ॥६०॥ 
वि श्ेषाकुख्चक्रवाकमिथुनेरव्क्षमाक्रन्दिति  कारुण्यादिव 











व्रक्षाख्यान्कान्ता भमाविवियोगभीररधिक क्रन्दत्ययं कातर । 
चक्राह्यो मधुपा सरोजगहन धावन्युटूक्रो सुद धत्त चारुणता 
गतो रविरसावयस्ताचठ चुम्बति ॥ ६८ ॥ अध्वान नकचक्र. 
प्रभवति भुवनभ्रान्तिदीव विल्व प्रात श्राप रथो मे पुन- 
रिति मनसि न्यस्तचिन्तातिमार । सध्याङ््वशिष्टलकर- 
परिकरे रष्टहेमापङ्कि न्याकरष्यावसितोऽसतक्षितिगश्रति 
नयतीवेष दिक्चक्रमफः ॥ ६९ ॥ प्राचीमारम्बमाने घन- 
तिमिस्चये बान्धवे बन्धकीना सप्रशि च प्रतीची शश्चिकर- 
निकरे वैरिणि सेरिणीनाम्‌ । अवद्यामोपलाधस्फटिकमिव 
दिशामन्तरार विधत्ते कालिन्दीजह्ककन्यामिरुदमल्जलख- 
न्दसदोहमेवरीम्‌ ॥ ७० ॥ सध्यावध्यक्चगोण तनुदहनचिता- 
ज्ञारमन्दाकनिम्ब तारानारासिरीण विद्दनरकरङ्कायमाणो 
ज्वलेन्दु । हृष्यन्नक्तचरोव धनतिमिरमहाधूमधूम्रानुकार 


मीलितासु नलिनीष्वस्त च मित्रे गते। राकेनेव दिगङ्ख- | जात रीसरमशान जगद्लिरमहो कारुकापाटकख ॥५७१।॥ 
नाभिरभित इ्यामायमानैरखेर्नि.घासानिलधूमवर्तय इवो- , गाढ प्रटाज्जनामि सुरतरतमन.समदोत्सारिताक्ष सुग्धामि 


द्रीणीस्तमोराजय 
निश्रत्कवोष्णे, 


॥ ९९ ॥ 
करोमाज्िष्ठ 


निर्भद्रासरजीवपिण्डकरणि | सरसनेत्रं रतिसमरभयर चिन्तयन्तीभिरेवम्‌ । पान्थानामज्ञ- 
+ + = र 
रविविम्बमम्बरतसखदस्ताचर | नाभि ससङ्िलनयनं शून्यचित्ताभिरुच कष्ट द्ोधसदोर 


चुम्बति । कि च सोकतमःकलापकटनाश्यामायमान मना- | शमभजद्य मण्डलश्वण्डरदमे. ॥ ७२ ॥ व्यी्नस्तापिच्छ- 


जन 


७ क्रा एय कापालिको भिष्ु < गरुड ९ वियोगाकुले 


त 
१ बिश्वासोत्पादनम्‌ २ कमलिन्या इवराट ४ दिवस्तरूपमर । 
बिन्दम्‌ ५ प्रफागाभावेन परस्पर मिक्ता & अशिरस्ककटेवरम्‌ | कर ममृहस्तद्र्पा स्पष्टा हमनिीनतानानसणा 


१ सष्याया छष्ा उपसहृनास्तेभ्योऽवरदिष्टो य सखेफराणा परि 
हेमनिभिं पड्किये(भ्मस्तत्‌ 
२ दिला चक्र मण्टरम्‌; रथाङ्ग च 
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गुच्छवकिभिरिव तमोवहरीभिर्वयन्ते पन्ता प्रान्तवृत्या । लिकुरुसवबला वेत्ति सथ्यामसभ्या कान्ताव शेष भीरर्दिनिमपि 
पयसि वसुमती नूतने मजतीव । वात्यासवेगविष्वग्ित- | रजनी मन्यते चक्रवाक. ॥ १२ ॥ 
तवलयितस्फौतधूम्याप्रकातन प्रारम्भेऽपि त्रियामा तरुणयति 








निज नीलिमानं वनेषु ॥ ७३ ॥ संध्यावर्णनम्‌ 
र १ = वर्गे र 
् उन्वेसरादम्बरदोरमालेश्युतो रविर्गेरिकगण्डरोरः । 
चक्रवाकावसाख्यानम्‌ तखेव पातेन विचूर्णिताख सभ्यारजोराजिरिवोजिहीते ॥१॥ 


विहिताञ्जलिजनतया दधती विकसक्छुसुम्भकुसुमारुणताम्‌ ! 
चिरसुञ्कितापि तनुरेज्कञदसो न पितृप्रसूः प्रकृतिमात्मुवः 
॥ २ ॥ अथ सान्द्रसाध्यकिरणारणित हरिहेतिहूति मिथुन 
पततो । प्रथगुसपात विरहार्तिदटद्धृदयञ्लुताखगदलि्षमिव 
॥ २ ॥ निख्य भिय सततमेतदिति प्रथितं यदेव जछ- 
जन्म तया । दिवसात्ययात्तदपि सुक्तमहो चपखाजन प्रति 
न चोचमद्‌. ॥ ४ ॥ दिवसोऽनुमि्रमगमद्विखय किमिहाखते 
बत मयाबछ्या । रुचिभतुरख विरहाधिगमादिति सभ्ययापि 
सपदि भ्यगमि ॥ ५ ॥ सुग्धख केछिविजितस्मर्चापयष्टेरात- 
न्वती रुचिमतीव सुधाकर । रागोद्धरा स्फुटसुदशित- 
तारकश्रीः सभ्याविरस्ति ननु कापि परतिवरेव ॥ ६ ॥ 


रतिकेठिकर कश्चिदेष मन्मथमन्थर, । प्ञ्य सुश्च 
समाश्वस्ता कादम्बश्चम्बति प्रियाम्‌ ॥ १॥ दषटतामरस- 
केमरत्यनो कन्दनोर्विपरिवृत्तकण्ठयो । निश्नयोः सरसि 
चक्रवाकयोरस्पमन्तरमनल्यता गतम्‌ ॥ २॥ आतपे धरतिमता 
ह वध्वा यामिनीविरहिणा विहुरैन | सेहिरे न किरणा 
हिमरदमेदु खिते मनसि सर्वमसद्यम्‌ ॥ ३ ॥ गम्यताश्ुपगते 
नयनाना लोहितायति सहश्षमरीचौ । आससाद विरहय्य 
धरित्रीं चक्रवराकष्यान्यमिताप. ॥ ४ ॥ इच्छता सह वधू- 
भिरमेद यामिनीविरहिणा विहगानाम्‌ । आपुरेव मिथुनानि 
वियोग ठद्घयते न खलु कारनियोग, ॥ ५ ॥ यच्छति 
रतिसुखं दयिताये वाचमन्तिकगतेऽपि शकुन्तौ । नीयते 
स॒ नतिमुज्छितदषं पदन सुखमिवाभ्बुरुदिण्या ॥ ६ ॥ व 
आयाति याति पुनरेव जलं प्रयाति पृदमाङ्कर च विचिनोति रजनिवर्णनम्‌ 
धुनोति पक्षम्‌ । उन्मत्तवद्धमति कूजति सुक्तकण्ठः कान्ता- व्योमपात्रमपि चेकपाणिना विस्फुरोडकुसुमानि बिभ्रति । 
वियोगविवुरो निशि चक्रवाकः ॥ ७ ॥ एकेनाक्ष्णा मरवित- अन्यपाणिकलितेन्दुदरप॑णा कामिनीव रजनीयमागता ॥ ९१ ॥ 
तरुषा वीक्षते ठम्बमानं मानोर्बिम्बं जटविटुकितिनापरेण | दपतिपुरुषशङ्धि तप्रचार परगरहदूषणनिश्ितेकवीरम्‌ । घन- 
सखकान्तम्‌ । अहर्खछेदे दयितविरहाशङ्किनी चक्रवाकी हौ | मिरनिरुद्वसर्वभावा रजनिरिय जननीव संवृणोति ॥ २ ॥ 
सकीर्णो रचयति रसौ नतकीव प्रगटमा ॥ ८ ॥ वापीतोय अस्तोदयाचरुविरुम्निरवीन्दुविम्बव्याजातक्षणं श्रवणयोर्नि- 
तररुहवन॒पद्निनीपतरराय्या चनद्रारोको विकचकुसुमामोद्‌- | हितारविन्दा । ताराच्छकेन कुसुमानि समुरिक्षपन्ती सभ्येय- 
हय समीर । यत्ेतेऽपि प्रियविरिणो दाहिनश्चकनाञ्न- | मागतवती प्रमदेव काचित्‌ ॥ २ ॥ शशाद्धे सनद्धे भरत 
सतप्रोपाय, क इव मवतु प्राणसयारणो य. ॥ ९ ॥ चक्राह्यो इव सभ्यायवनिका तिरोभूत्वा पुष्पाञ्जछिमिव विकीर्योड़- 
विरही हतोऽपि हृदये बणिन न प्यक्तवान््राणारख्राणस्मास- निकरम्‌ । करु गायन्तीभि कुमुद वनभह्धोभिरधुना नमोरजङ्ख 
मागमसुखध्यानेकतानश्चिरम्‌ । खा छायामवरोक्य वारिणि प्राप्ता विहरति निशालसिकवधू, ॥४॥ उन्युक्ताभिर्दिवसम- 
गटद्रक्तामवेक्षय प्रिया अन्तमतद्रणवेदनापरिगत, कष्टं मृत | धुना सर्वतस्ताभिरेव सच्छयाभिर्निचुलितमिव प्रेक्ष्यते विश्व- 
साप्रतम्‌ ॥ ९० | तीरात्तीरसुपेति रोति करुण चिन्ता मेतत्‌ | प्ेन्तेषु ल्वरति जलधौ रलसानों च मध्ये चित्रा 
समाठम्बते किचिद्धयायति निश्चलेन मनसा योगीव दुक्त | ज्धीय रमयति तमःतोमनीलखा धरित्री ॥ ५ ॥ ज्योत्ल्ला- 
कषण । खा छायामवछोक्य करूनति पुन कान्तेति सुग्व | मसखरदुरणधवला निश्नती तारकास्थीन्यन्तधानव्यसनरसिका 
खगो धन्यास्त युवि ये निृ्मनसो थिगदुःखितान्कामिन, | रात्रकपालिकीयम्‌ । द्वीपा्रीप जमति दधती चन्द्रसुद्रा- 
॥ ११॥ मित्रे कापि गते सरोरुहवने बद्धानने ताभ्यति | कपाटे न्यस सिद्धाञ्जनपरिमल साज्छनख च्छरेन ॥ £ ॥ 
कन्दत्सु भ्रमरेषु वीक्ष्य दयिताश्िष्ट पुर सारसम्‌ । चकाहेन ध 
वियोगिना बिसकता नाखादिता नोज्किता वक्रे केवलमर्गलेव तमोवर्णनम्‌ 
निहिता जीवख निगच्छत्‌ ॥ १२ 1 मङ्क्त्वा भोक्तु न | छिम्पतीव तमोऽङ्गानि वर्षतीवाञ्जनं नम । असलुरष- 
सुङ्क कुटरबिसकताकोटिमिन्दोर्वितकोत्ताराकारस्ृषार्त, | सेवेव दषटिनिष्फठता गता ॥ १ ॥ अविज्ञातविशेषस्य सरव 
पिबति न पयसा वितरुषः प्रस्थाः । छायामम्मोरुहाणाम- | ------- ---- 


ह ९ नाख्यनिपुणा नटीव रात्रि २ अ्गटेप ३ कौतुके 
९ दवन्यिग २ सबद्धदृष्टि ३ निन्दव्‌ , | ४ राधिरूपा यागिनी 


-~-----------~------~---------~----~-~ ~ -~--~-------~-----------~--- --- ~~~ ----------------------- ++ ~ 
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तेजोपहारिण । खामिनो निर्विवेकस्य तमसश्च किमन्तरम्‌ । गावोऽपि नेत्रापरनामघेयाक्िनेदमान्ध्यं खलु नान्धकार 
= । = 

॥ २ ॥ आपूरितमिद्‌ र्यामतमसतमसरम्‌ । त्रह्माण्ड- ' ॥ २१ ॥ चरमगिरिनिकुज्ञसुष्णमानां मगवति गच्छति विप्र 
मण्डक माति सकजकरण्डवत्‌ ॥ ३ ॥ तयुलम्ना इव , योगखिन्ना । सुकुलितनयनाम्बुजा धरित्री वपुषि वमार 
ककुभ क्षमावछ्य चरणचारपा्रमिव । वियदपि चालिक- , तमासि शेवलानि ॥ २२ ॥ कादमीरगोरवपुषामभिनारिका- 
दघं सुध््राह्म तम कुरुते ॥ ४ ॥ अम्बरविपिनरिदानी ' णामाबद्धरेखममितोरुचिमञ्ञरीभि । एतत्तमाठदछनीरुतम 
तिमिरवराहोऽवगाहते जख्वे, । रोमसु यदख ठमास्तारक- तमिख त्मेमहेमनिकषोपरुता तनोति ॥ २३ ॥ उदा 

जछविन्दवो मान्ति ॥ ५ ॥ घटितमिवाज्ञनपुज्ञ. पूरितमिव | मदिश्टिरद चच्चककर्णपूरगण्डस्थलोश्छदछिस्तवकाक्रुतीनि । 
गृगमदक्षोद्‌ः । ततमिव तमाठतरभिदृतमिव नीलाञ्ुकै- ¦ मीटन्नभासि सृगनामिममानभाति दिकन्द्रेषु विकसन्तितमा 
सुवनम्‌ ॥ ६ ॥ ओषक्ठातपभयाद्परीन वासरच्छविविराम- ¦ तमसि ॥ २४ ॥ सिन्धो सुघा्चदराकरु परिगृह्य सध्याक्ष- 
पटीय । सनिपत्य अनकेरिव निश्रादन्धक्रारमुदवाप ' मकरी निपतिताम्बरभूरुहम । चञ्चपुटेन चपलेन तया 
समानि ॥ ७ ॥ एकतामिव गतख विवेक. कसखचिन्न महू- | विकीणीस्ताराम्बिण पतिता ट्व पक्षलण्डा || २५ ॥ व्यस- 
तोऽप्युपलेमे । माखता निदधिरे भुवनानामात्मनीव पतितेन | निन इव विद्या क्षीयते पडूजश्ीयुणिन इव विदेशे दैन्य- 
विरेषा. ॥ ८ ॥ रञ्जिता ल॒विविधास्तररोखा नामितं ठु | मायान्ति भज्धा. । कुच्पतिरिव सेकं पीडयत्यन्धकारो धन- 
गगनं स्थगित लु] पूरिता गु विषमेषु धरित्री सहता चु | मिव छरपणख व्यर्थतामेति चक्रु ॥ २६ ॥ इदं नमसि 
ककुमस्तिमिरेण ॥ ९ ॥ रात्रिरागमछिनानि विकास पङ्कजानि ' मीषणभ्रमदुलूछकोलाहरेर्निशाचरविखासिनी नि वहदत्तनेनो- 

रहयन्ति विहाय । सखष्टतारकमियाय नभःश्ीर्वस्तुमिच्छति | त्सवम्‌ | प्ररिस्फुरति निभरच्चुरपङ़ मभ्रोहसद् राहकुख्मास- 
निरापदि सर्व, ॥ १० ॥ नोर््व॑मीक्षणगतिने चाप्यथो ना- | टप्रबलबन्धमन्ध॒तम. ॥ २७ ॥ पुर पूवमेव स्गयति 
मितो न परतो न पृष्ठत । छोक एष तिमिरोधवेष्टितो | ततोऽन्यामपि दिदा कमात्कामन्नद्द्रमपुरविभागास्िरयति । 
गभवास इव वर्त॑ते निरि ॥ ११ ॥ श्द्धमाविकमवस्ित , उपेत. पीनत्व तदनु भुबनलेक्षणपथ तम सधातोऽय हरति 
चकं वक्रमाजवगुणान्वितं च यत्‌ । सर्वमेव तमसा समी- | हरकण्ठदुतिहर. ॥ २८ ॥ अमुष्मित्र यानद्ुमकुहरनी- 
कृतं धिच््हत्वमसता हतान्तरम्‌ ॥ १२ ॥ पिदधति ति- | रन्धरभरिते तम.खण्डे पिण्डीकरतबहरक्राखयसघने । 
भिरे समसतरोक प्रयमहाम्िनिमे ृतोचनीचे । व्यर- । यैताम्ासाकं कथमपि पुरोन्यस्तचरणं निमेषेऽप्न्मेे 
चदुङ्गणो वैलक्षरोचिर्हुविघफेनसमूहतुरयरूप. ॥ १२ ॥ | नहि नहि विशेषो नयनयो, ॥ २९ ॥ कोटः कल- 
पतिते पतङ्धमृगराजि निजप्रतिधिम्बरोषित इवाम्बुनिधो । | कण्ठिका कुबट्य ईद्म्बिनी कर्दम. कंसारि बरी 
अथ नागयूथमछिनानि जगत्परितस्तमासि परितस्तरिरे | कृपाणरूतिको कस्तूरिका कजलम्‌ । काछिन्दी कष- 
॥ १४ ॥ व्यसरन्नु भुधरगुहान्तरत. पटरं बटिनहयङ्क- | पष्धिका $रिघया कामारिकण्डसखरी ययते रदा भवन्ति 
रुचि । दिवसावसानपट्नस्तमसो बहिरेत्य चाधिकमभक्त | सखि तदरन्दे विनिद्रं तम ॥ ३० ॥ कि भूमौ परित, स्फु- 
गुहा, ॥ १५ ॥ किमकम्बताम्बरविर्चमध. किमवधतोर््व- | रन्ति करिण. कस्तूरिकाया रसै. सिक्ता. कि निखिढा 
मवनीतठत । विससार तिथेगथ दिभ्य इति प्रुरीभवन्न | दिश. किमखिल ठित मधीमिर्मम । कि व्याह भुवन 
निरघारि तम. ॥ १६ ॥ सखगिताम्बरक्षितितले परितस्ति- | समस्तमपि च श्रीकण्ठकण्ठत्विषा काठिन्दीजखकान्तिमाजि 
मिरे जनख दृरशमन्धयति । दधिरे रखाञ्ञनमपू्ैमतः प्रय | निविडे जातेऽन्धकारेऽ्धुना ॥ २१ ॥ सदयः सानद्रमषी- 
वेदमवत्मं सुदृशो दच्छ ॥ १७ ॥ अवधाय ४. | विटुककुभ. क्िगधेन्द्रनीटद्रवव्यामीटन्नमसो निरन्तरमिल- 
मवन्न भयाय सान्द्रतमसन्तमसम्‌ । सुतनो. स्तना च दयि- न्नीटीरसश्नयोतिन, । एते कोकिटकायकालि महतो ट्म्पन्ति 
तोपगमे तनुरोमराजिपथवेपथवे ॥ १८॥ दद्रोऽपि भास्कर बृत्ति दरोरुतिद्राज्नपुञ्ञमेचकरूचो मीमास्तम प्रक्रमा ॥३२॥ 
शवाहि न य, स तमी तमोमिरभिगम्य तताम्‌ । धतिः चिन्वचोरचिंकीषिंतानि घययदवेतारगोष्ठौसुखे तन्वाने 
१ निन दोवसाधनोत्सवरस निर्व्याजवीरात्मनाम्‌ । कुर्वत्कामकृशा- 
अनुटेपनानि कुुमानवठा कृतमन्व, पतिषु दीपशिखाः । | नुतघमनसा शुसङ्गनासगसे दप्यत्तोकिरुकार्ण्ठमितं 
सम्येन तेन चिरसुप्तमनोभवबोधनं समवनोधिषत ॥ २०॥|- ----- 


विवखतानायिषतेव मिश्रा. खगोसहखरण सम॒ जनानाम्‌ | | २ गच्छताम्‌ र विषमेद रमेषपङ्कि केशपाश ५ खद्ग- 
क ----------------------- | रुतिका £ गजसमृह ७ करप्रदा < कतैव्यकमौणि ९ग्रेतसा- 

१ तिरोदधति सति २ अन्धकारे ३ ववल्कान्ति ४ किरणा धनषिपि 

२ सर भा, 
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ध्वान्तं समुजम्भते ॥ २३ ॥ नाकारं न दिशो न मूघर- | ॥ & ॥ जरुर निङ्धजस्त्वं यन्मा दयितसख वेदम गच्छ 
कठं नाम्भोधयो न क्षितिन दयोनाम्बुधरा न तीब्रकिरणा | न्तीम्‌ | स्तनितेन भीषयित्वा धाराहस्ते. परामृशसि ॥ ७ ॥ 
नेन्दुन तारागण । एते षट्पदकायकान्तिपटलीपाण्डित्य- यद्रदहुल्याहेतेर्भृषा वदसि शक्र गोतमोऽखीति । तद्रन्म- 
वैतण्डिके कष्छोटेलमसामसाप्रतमय विश्वव्ययः करयते | मापि दु.खं निरवेक्षय निवार्यता जरद्‌. ॥ ८ ॥ यदि गञंति 
॥ २९ ॥ एतब्योमवनीवराहवट्यं विश्वकवीरसरस्कन्धा- | वारिधरो गजतु तन्नाम निष्टुरा" पुरुषा । अयि विद्यसमदाना 
वारमदान्धसिन्धुरुटं द्यामावधूकेशिकम्‌ । चश्चुष्याज्ञन- | त्वमपि च दुख न जानासि ॥ ९ ॥ रभसादभिसतुसुयताना 
वस्तु घूकसदसा विष्चिष्टचक्राहयस्तोमान्तगतधूमकेतन- | वनिताना सखि वारिदो विवखान्‌ । रजनी दिवसोऽन्ध- 
महाधूम्या तमस्ता्यते ॥ ३५ ॥ सवं ध्वान्तमिद वदन्तु | कारमर्चिर्विपिन वेदम विमाग एव माग. ॥ १०॥ चन्द्रोदये 
बहुधा सिद्धान्त एव तु न खाधारेषुं करेषु पुष्करमणे स्रस्तेषु | चन्दनमद्धकेषु विहख विन्यय विनिगेताया । मनो निहन्तु 
नून शन । असताठम्बतयाम्बरेण पतता भस्त समस्त | मदनोऽपि बाणान्करेण केन्दान्विभरावभूव ॥ ११ ॥ 
जगल्युन्मीरुत्करकन्द्ररपि विधोसतत्तावदुत्तायते ॥ ३६ ॥ | स्पुरदुर्िजभारभङ्कराङ्गी किसल्यकोमखुकानितिना पदेन । 
विश्वं चाघ्ुषमस्तमस्ि दहि तम.कंवस्यमोपायिक्प्राच्यादिव्य- | अथ कथय कथं सहेत गन्तु यदिन निशासु मनोरथो 
वहारवीजविरहादिव्यात्रमेव सितम्‌ । गृह्यन्ते मयहेतव. | रथ. खात्‌ ॥ १२ ॥ सचरन्ति मृगनाभिचर्चिता मेचका- 
पटुभिरप्यक्ान्तरेमीति च ध्वान्तेनातिधनेन वस्तु वचसा | म्बरकृतावयुण्ठना. । प्राणना वममिसपुसु्यता सुभ्ुवसि- 
ज्ञात खरेणासुक. ॥ ३७ ॥ व्योश्नि प्रद्धणसीभ्नि साध्य- | मिरदेवता इव ॥ १३॥ क्र प्रसितासि करभोरु चने 
किरण विसतायै॑चेखान्नर ध्वान्ते, कार्मणपासुभिश्च जगता निशीये प्राणाधिपो वसति यत्र मन प्रियो मे। एकाकिनी 
दाद्‌ मोहयित्वा दशौ । ताराशौक्तिकभोक्तिकानि विहग- | वद्‌ कथं न विभेषि वाके नन्वसति पद्धितशो मदन 
श्रेणी रवच्छश्चना जिजिङ्ृत्य च मायिक ॒ सरनटो वक्राहहि- | सहायः ॥ १४॥ मन्दं निवेहि चरणो परिधेहि वासो नी 
वर्षति ॥ ३८ ॥ उत्वातच्छिच्नसध्यारुणकमरुवनो व्योम- | पिधेहि वल्यावलिमश्वटेन । मा जत साहसिनि शारद्‌- 
कासारमभ्य मन्ये मत्तो निरीथाहयवनमदिपो मडश्वविक्ष | चन्द्रकान्तदन्ताशवस्तव तमासि समापयन्ति ॥ १५ ॥ मू 
न्मिमज्ञ, । तक्ताठोद्धियमान सह॒ तनुप्रथुमिस्तारकाबुदरु- | निरन्तरपयोधरया मयेव कान्त. सहाभिरमते यदि कि 
दो धसत्ादेवोजिहीते कडषितसुवन भीषणो ध्वान्तप | तवात्र । मा गर्जितेरिति सुहर्विनिथारथन्ती माभ रुणद्धि 
॥ २९ ॥ चृडारल. स्फुरद्विविषधरविवरण्युज्वलानुज्वखानि | कुपितेव निशा सपली | १६ ॥ उरसि निहितस्तारो हार 
्रदयन्ते चक्रवाकीमनसि निविशते सूयकान्ताक्रशानु. । कि | कृता जघने घने कलकलवती काश्ची पादी रणन्मणिनूपुरौ । 
चामी शल्ययन्तस्िमिरमुमयतो निभराहस्तमिसासघट्टो- । प्रियमभिसरसेवं सुग्धे त्वमाहतडिण्डिमा यदि किमपर 
विपिष्टसभ्याकणनिकरपरिस्पर्थिनो मान्ति दीपा, ॥ ४०॥ त्रासोक्म्प दिशः समदीक्षसे ॥ १७ ॥ न जत दद्ान- 
त्विषा भवति ते तमिशक्षतिस्तरद्गय दगच्चछं भवतु तेन 
अभिसारिकासं वारयन्‌ गाढ तम. । अपीह सखि साध्वस पथि जहीहि निश्नोन्नते 

मेषा वर्षन्तु मर्जन्तु सुन्त्वशनिमेब वा । गणयन्ति न | सर समद्सिन्वुर समधिरुह्य निगच्छसि ॥ १८ ॥ वातो 
रीतोष्ण रमणामिसुला सिय, ॥ १ ॥ मदिकामास्य. | इूतखखी प्रनटतिल्का तोयाद्रलीनाञ्चुका मेघाना निनदेन 
मारिण्य सवाङ्खीणाद्रचन्दना, | क्षामवत्यो न टक्ष्यन्ते ज्यो भीतद्ृदया गृत्वा प्रियखयाल्यम्‌ ¡ दरार नच्छतं छ्जया 
त्लायामभिसारिकरा. ॥ २ ॥ मलिकाचितधम्मिह्ाश्चारूच- । म्रकपितु दहति वषाहता पादा नूपुर्कदममप्रतिहता सशब्द 
न्दनचर्चिता । अविभाव्या सुख यान्ति चन्दिकाखमिसा- | यन्तो खिता ॥ १९ ॥ सक्त मौक्तिकदाम दे मवरयश्रेणी 
रिका. ॥३॥ गर्यवा वर्षं वा मेष मुच्च वा शतश्ोऽ- | सुःसारिता वासो नीरमुरीकृत नियमितो मञ्चीरकोलाहः। 
शानिम्‌ । न शक्या हि चियो रद्धं प्रसिता दयित प्रति | गच्छन्त्यास्तव साहस न सहते तन्वङ्गि सगोपने धम्मि- 
॥ ४ ॥ प्रणेरमभिसरन्ती पथि स्वटन्ती रुपिच्छिरे | छच्युतमदिकापरिमख्पराढो निशीथानिठ. ॥ २० ॥ जाता 
सुग्धा । अवरम्बनाय वारा धारासु कर प्रसारयति ॥ ५॥ | प्रासादपालीकनकवबरुभिकान्वस्तमाणिक्यदीपच्छायाविच्छद्‌- 
अधियामिनि गजगामिनि कामिनि सादामिनीव य व्रजसि । | तुच्छीक्ृतविररतमा ये निशीथान्धकारा. । तेऽमी स्फारीकरि- 
जलदेनेव न जाने कति कति सुद्तानि तेन विहितानि यन्ते प्रतिविशिखमितः कान्तसकेतधावद्रामश्रसु्तने्ोय- 


१ दुदरूख्धारिण्य २ पृ्कयुक्त | १ निविडि २अधैरान्नै ३ पुद्धिता द॒सा येन 
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कतरठतरत्तारकरामेचकिभ्ना ॥ २१ ॥ उत्तस॒केकिपिच्छ- , 
मरकतवलख्ये दयामले दो.्रकाण्डे हार. स्दरन््रनीरे्ग- । 


अभिसारिकासंचारकथनम्‌ , नक्षत्रोदयवर्णनम्‌ , चन्द्रोदयवर्णनम्‌ 
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तवने 
व त भक 


ल्णोपढ सन्मथमायक्रानाम्‌ । पस्योदित शारदमम्बुजाक्षि 
सभ्याङ्गनाकन्दुकमिन्दुविम्बम्‌ ॥ १३ ॥ वीथीषु वीथीषु 


मद्रचितो वक्रपत्रप्रपञ्चः । नीट(व्ने. रोखरश्रीरसितवमनता | विखासिनीना मुखानि सवीक्ष्य शुचिखितानि ! जालेषु जालेषु 
चेत्यभीकाभिसारे सप्रयेणेक्षणाना तिमिरभरसखी वर्तते कर प्रमा छावण्यभिक्षामटतीव चन्द्र ॥ १४॥ नमोर्ता- 


वेषरीला ॥ २२॥ मख्यजरसविलिप्ितनवो नवहाररुताविभू- | 


कुञ्ञमुपागताया प्रमोदपयाक्रुतारकाया । निशाज्ननाया 


पिता. सिततरदन्तपत्रकृतवक्ररुचो रुचिरामछाद्चका । शदा- | स्फुरता करेण शी तम कञ्चकसुन्सुमोच ॥ १५ ॥ 


गति विततधाभ्नि षवरुयति धरामविभाव्यता गता प्रिय- 
वसति प्रयान्ति सुखमेव निरस्तभियोऽभिसारिक ॥ २३ ॥ 





नक्त्रोदयवर्णनम्‌ 
घनतरतिमिरघुणोत्करजग्धानामिव पतन्ति काष्ठानाम्‌ । 
दद्रिरसीमिरुडमि. किरणव्याजेन चूणीनि ॥ १ ॥ उद्धू 
किर शेरुकेखिरभससरस्तानि पाथोनिधेरन्तभूपणमोक्तिकानि 
दिविजखीभि, समुत्कण्टया । गाढ तत्र निमजितेन रविणा 
वद्र ड रदिमभि, प्रोस्किसानि निपत्य तानि गगने तारा- 
पदेश दधुः ॥ २॥ 





चन्द्रोदयवर्णनप्र्‌ 

तत्‌. कुमुदनाथेन कामिनीगण्डपाण्डुना । नेत्रानन्देन 
चद्रेण माहेन्द्री दिगल्कृता ॥ १ ॥ कुसुदेष्मधिक मान्ति 
पतिताश्चन््ररदमयः । अतिप्रकृरीटेषु कुरेष्विव समृद्धयः 
॥ २ ॥ आनन्दं कुसुदादीनामिन्दु कन्दलयन्नयम्‌ । ठ्भ- 
यत्यम्बरामोगं हनूमानिव सागरम्‌ ॥ २ ॥ पिनष्टीव तर- 
ज्ञाः समुद्र. फेनचन्दनम्‌ । तदादाय केरैरिन्दुर्दिम्पतीव 
दिगङ्खना. ॥ ४ ॥ नयनानन्ददायीन्दोर्निम्बमेतस्सीदति । 
अधुना विनिरुद्धाशं प्रविश्ीर्णमिदं तमः ॥ ५ ॥ नाशयन्तो 
घनध्वान्तं तापयन्तो वियोगिनः । पतन्ति शशिन. पादा 
मासयन्त. क्षमातलम्‌ ॥ & ॥ ज्योत्लाचय पय पूरस्तरकाः 
कैरवाणि च । राजति न्योमकासारराजहंसः सुधाकरः 
| ७ ॥ इदमाभाति गगने भिन्दानं सतत तम, । अमन्द्‌- 
नयनानन्दकर मण्डलमैन्दवम्‌ ॥ ८ ॥ उद्यतयटान्तरित- 
मिय प्राची सूचयति दिडिरानाथम्‌ । परिपाण्डना सुखेन 
प्रियमिव हृदयसित रमणी ॥ ९ ॥ अथ पथिकवधूदहनः 
शनकेरुदमून्निशाकराछोक' । कुसुदप्रनोधदूतो व्यसनगुरु- 
श्रक्रवाकीणाम्‌ ॥ १०॥ भिनयनचूडारलं मित्रं सिन्धोः कुमु- 
द्वतीदयितः । अयमुदयति घुसृणारुणरमणीवदनोपमश्वन्द्र 
॥ ११ ॥ हंसो यथा राजति पञ्चरस्थ. सहो यथा 
मन्द्रकन्द्रस्थ । वीरो यथा दर्पितकुञ्जरसश्चन्द्रोऽपि 
बश्नाम तथाऽम्बरस्थ ॥ १२ ॥ आकारवापीसितपुण्डरीकं 


॥ 


१ विरदिंणीकपोख्वत्पाण्डुरेण २ प्रचीदिक्‌ ३ चन्द्रम्‌ ४अाफ।श्‌ 
प्व वापी तस्या श्रेतकमलम्‌ 


मयोजराजख सितातपत्र श्रीखण्डचित्रं हरिदद्वनाया | 


| विगजति व्योमसर सरोज कपूरपूरधममिन्दुधिम्वम्‌ ॥ १६ ॥ 


अथ मन्मथवाहिनीपगग किमपि न्योतिरुद्स्फुर्युर- 
स्तात्‌ । तिमिरख् जग चकोरकूरं कुङ्टकेछिवनीद्वा- 
नलार्चिं ॥ १७ ॥ नवकुदमचार्चका रजन्या गग- 
नागोकतरोः प्रबाखपद्धि. । मणिङकन्तर्ता स्मर मन्ये 
दादिन प्राथमिकी मयूखलेखा ॥ १८ ॥ उपोढरागेण 
विखोरुतारक तथा गृहीत शशिना निशासुखम्‌ । यथा 
समस्त तिमिराययुकं तया पुरोऽपि रागाद्वक्िति न लक्षितम्‌ 
॥ १९ ॥ करमुद्यमहीधरस्तनाम्रे गछिततम परलाञ्यके 
निवेद्य । विकपितकुसुदेक्ष्णं विचुम्बल्ययममरेशदिशो सुखं 
सुधश्च. ॥ २० ॥ अन्धकारगरक यतो जगन्मोहकारि 
भृशमत्ति नित्यश. । उज्वर जठरमोषधीपतेरज्जनाभमभव- 
ततः प्रिये ॥ २१ ॥ मानिनीजनविटोचनपातानुष्णवाष्प- 
कटुषान्प्तिगृह्णन्‌ } मन्दमन्दसुदित. प्रययो ख भीतभीत 
इव शीतमयूख ॥ २२ ॥ रोकरथेतनुबद्धपार्ैतीकु ङ ात्त- 
कुचकौरकाकृतिः । सूच्यते कमलिनीभिरुन्नमप्पद्यकोशकर- 
लीलया शक्षी ॥ २३॥ इन्दुरिन्दुरिति कि दुराशया चिन्दुरेष 
पयसो विलोक्यते । नन्विद्‌ विजयते मृगीदश इयाम- 
कोमरुकपोखमाननम्‌ ॥ २४ ॥ रुद्धनिगसनमा दिनक्यासूूर्व- 
टृष्टतनुचन्दिकासितम्‌ । एतदुद्विरति रािचोदिता दिग्रहुख- 
मिव चन्द्रमण्डलम्‌ ॥ २५ ॥ पर्य ॒पकफटिनीफरुविषा 
निम्बलाच्छिनवियत्सरोम्भसा । विग्रकृटविवर हिमाञ्चुना 
वक्रवाकमिथुन विडम्ग्यते ॥ २६ ॥ अङ्कुरीभिरि केञ- 
सचय सनियम्य तिमिर मरीविमि । कु्बलीकृतसरोज- 
छोचन चुम्बतीव रजनीमुखे ररी ॥ २७॥ रक्तभावमपहाय 
चन्द्रमा जात एव परिशयुद्धमण्डड । विक्रिया न खु 
कार्दोषजा निर्मरग्रकृतिषु स्िरोदया ]॥ २८ ॥ उन्नतेषु 
दारिन प्रमा स्थिता निञ्नसश्रयपर निशातम, । नूनमात्म- 
सदसी प्रकल्पिता वेधसैव गुणदोषयोभतिः ॥ २९ ॥ चन्द्र- 
पादजनितप्रवरृत्तिमिश्चन्द्रकान्तजटनिन्दुर्भिरिरि' । मेखल- 
तरुषु निद्रितानमू-बोधयत्यसमये रिखण्डिन ॥३०॥ 
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१ दाणपाषाण जच्रादिदीक्षमकरगणादहद पपाण ठति यावत्‌ २मौन्द्- 





। यस्य याचनाम्‌ ३ चकोराणा कूरमोद्रनम्‌ मोजनमिति यावत्‌ 


३०० खभाषितरलभाण्डागारम्‌ [ € प्रकरणम्‌ 










॥ 





उन्नतावनतभागवतत्तया चन्द्रिका सतिमिरा गिरेरियम्‌ । | जाङमथ श्ीतरुचं ककुभ समस्छुरुत साधवनीम्‌ ॥ ५० ॥ 
मक्तिमिबहुविधाभिररपिता माति भूतिरिव मत्तदन्तिन. ॥२१॥ | विशञदपरभापरिगतं विबभावुदयाचरुग्यवदहितेन्दुवपुः । सुख- 
एतदु च्छरसितपीतमेन्दव सोद्धमक्षममिव प्रभारसम्‌ । अक्त. | मप्रकाराद्शनं शनक सविकासहासमिव शक्रदिश ॥ ५१॥ 
पदूपदविरावमञ्ञसा भिचते कुसुदमा निबन्धनात्‌ ॥ २२ ॥ | कख्या तुषारकिरणख पुर. परिमन्दभिन्नतिमिरोघजटम्‌ । 
आननानि हरिणीनयनानामद्कतानि च समीक्ष जगत्याम्‌। | क्षणमभ्यप्यत जनैसं॑मृषा गगनं गणाधिपतिमूर्तिरिति 
रुलय॑व घनमण्डलखीनो मन्दमन्दमहहेन्दुरुदेति ॥ २२ ॥ ।॥ ५२॥ नवचन्दिकाङुघुमकीर्ण॑तम.कवरी शतो मलयजाप् 
व्याने शश्चधरेण विसुक्त केतकीकुसुमकेसरपाण्डुः । । मिव । दद्र ललरत्हारि हरेहरितो सुखे तहिनरदिमि- 
चूर्णसु्टिरिव रम्बितकान्तिवासवख दिरामेशुसमूह ॥ २४॥ दलम्‌ ॥ ५३ ॥ प्रथमं कलामवदथाधैमथो हिमदीधिति- 
उञ्ती शुचमिवाश्च तमिख्रामन्तिकं व्रजति 1 । | महदभूदुदित । दधति शवं कमश एव न तु दुतिशालिनो- 
त क | 4 ध | ऽपि सहसोपचयम्‌ ॥ ५४ ॥ उद्मनजि कैटमनितः शय. 
रराज निपतत्करजाठ वारिषेः पयसि गाङ्धमिवाम्भः ॥२६॥ न (वि 
या निरुन्धदतिनीरुषनामं ध्वान्तसुद्यतकरेण पुरस्तात्‌ । ॥ दुिनुतिना । व | थि त 
क्षिप्यमाणमसितेतरमासा शेभुनेव करिचर्म चकासे ॥ ३७॥ ० (अ ८ परिवारितः 
अन्तिकान्तिकिगतेन्दु विसृष्ट जिद्यता जहति दीधितिजाले । | परित ऋक्षगणस्तिमिराधराक्षसकरुं बिभिदे || ५& ॥ उप- 
निःखतस्िमिरभारनिरोधादुच्छसन्निव रराज दिगन्त" ॥३८॥ । ५५५०६०५ यि स 1 व 
रेखया विमलविद्वममासा न तिमिरमिन्दुरुदासे । | घनवीथिवीथिमवतीर्णवतो निधिरम्मसामुपचयाय कलः 
दृष्या कनकरडपिराज्ञया मण्डलं मुव इवादिवराह. ॥२९॥ | ५ स षु नि सि 
दीपयन्नथ नम. किरणौयैः कुडकुमारुणपयोधरगौर, । हेम. | दसावपि ताम्‌ । अविकम्बितक्रममहो महतामितरेतरोप- 
कुम्भ इव पूर्वपयोधेरन्ममज्न शनकेस्तुहिनाञ्च ॥ ४० ॥ | व 1 ५४ व) 
उद्भतेन्दुमविभिन्नतमिस्ला परयति स रजनीमविवृ्त. । व 
व्य्युकरफुटसुखीमतिजिद्या व्रीडया नववधूमिव ठोक ॥४१॥ सदखुपिीषताम्‌ ॥ ५९ ॥ ५० भ 
न प्रसादसुचित गमिता वोर्नोद्धतं तिभिरमद्िवनेभ्य. । सरजन्मथर्पयसोपचिताम्‌ । छदशोऽभिमदशशिरदिमगट- 
दिच्युखेषु न च धाम विकीर्ण भूषितेव रजनी हिममासा जज गा दितुम्‌ क 
॥ ४२ ॥ शिष्यत ॒प्रियवधूरुपकण्ठं तारकासतकरय | व्जट्शामपमारीमोषधिपति स कर, । परितो विसपिं परि- 
दिमारोः । उद्रमन्नभिररान समन्तादङ्गराग इव छोहित- | तापि अं वपुषोऽवतारयति मानविषम्‌ ॥ ६१ | अमः 
राग. ॥ ४३ ॥ प्रेरित शशधरेण करौः सहतान्यपि ¦ सातमख प्रतिफकन्रभितस्तरुणीकपोरुफरकेषु सुहु, । विस- 
नुनोद तमासि । क्षीरपिन्धुरिव मन्द्रभिन्न. काननान्यविर. | सार साच्धतरमिन्दुरुचामधिकावमासितदिदरा निकर. ॥६२॥ 
रोचतरूणि ॥ ४४ ॥ शाता गमितया शरिपादैरछयया । उपगृढवेमरषूर्भुजे" सरितामचुश्ुमदधीरामपि । रजनी- 
विटपिना प्रतिपेदे । न्यसञुह्ृबलिचित्रतलामिस्तुस्यता ¦ कर किमिव चिच्रमहो यदुरागिणा गणमनह्ञलघुम्‌ ॥ ६२,॥ 
वसतिवेश्ममहीमि. ॥ ४५ ॥ गन्धसुद्धतरजःकणवाही | मवनोदरेषु परिमन्दनया शयितोऽलम, स्फटिकयष्िर्च, । 
विक्षिपन्विकसता कुसुदानाम्‌ । आदुधाव परिीनविहङ्गा | अवलम्ब्य जाठकसुखोपगताद तिष्ठदिन्दुकिरणान्मदनः 
यामिनीमरुदपा नवराजी" ॥ ४६ ॥ सविधातुमभिषेकसुदासे | ॥ ६४ ॥ अविभावितेषुविष्रय. प्रथमं मदनोऽपि नूनमभव- 
मन्मथख ठसदंश्ुनलोध, । यामिनीवनितया ततिः | तमसा । उदिते दिश ॒प्रकययत्यसुना यदधघर्मधाभचि धनु- 
सो्पको रजतकरुम्भ इवेन्दु" ॥ ४७ ॥ ओजसापि खलु नून- | राचक्ेष ॥ ६५ ॥ युगपदहिकासमुदयाद्रमिते शशिनः शिरी- 
मनून नासहायमपयाति जयश्री, । यद्वि. शरिमयूखसख. | सुखगणोऽल्मत । द्रुतमेत्य पुष्पधटुषो धनुष कुसुदेऽद्खना- 
सन्नादद्‌ विजयि चापमनद्ग. ॥ ४८ ॥ ककितिमम्बरमा- | मनसि चावसरम्‌ ॥ ६& ॥ ककुभा सुखानि सहसोज्व- 
कटयन्कर्दितपङ्कनकोदापयोभरः | ॥ विकसदुत्पलने्रविरो- | ख्यन्दधदाक्रुरुत्वमधिके रतये । अदिदीपदिन्दुरपरो दहनः 
कितः ससि (६ सरसीङुरुते  ॥ ४९ ॥ वसुधा- | कुसुमेषुमतनिनयनप्रमव. ॥ ६७ ॥ ख्याता वयं समधुपा 
न्तनि सृतमिवाहिपते पट फणामणिमहस्ररुचाम्‌ । स्फुरद्ञ्चु- | मधुकोदावत्यश्चन्द्र प्रमारितकयो द्विजराज एषः । अस- 
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९ कौदिर५, तिक्त वा २ अतिभन्दगामिनी्‌  त्समागमङृतोऽख पुनर्हितीयो मा भूत्कछङ्क इति सकुचिता 
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चन्द्रोदयवर्ण॑नम्‌ 


यस्याद्यापि 
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निन्य. ॥ ६८ ॥ उद्रभहूणतरुणीरमणोपमदैसु्रोन्नतस्त- 
ननिवेदानिम हिमाशो । विम्ब कटोरनिसकाण्डकडारमेन- 
द्रम्भापदं प्रथममग्रकरेन्यनक्ति ॥ ६९ ॥ ताराक्षतान्प्रति- 
किरन्करुकण्ठनादान्मव्राक्षराणि न्निगदन्कुसुमेषुरेष | 
समाय बासरमणेशैषितख साय सचास्यत्यमृतदीधितिका- 
खपात्रम्‌ ॥ ७० ॥ एतद्वि भाति चरमाचलचूडचुम्बि डिण्डी- 
रपिण्डरुचिङरीतमरीचिविम्बम्‌ । उज््वाठितखय रजनीं 
मद्नानठख धूम दधलमकटटाञ्छनकेतवेन ॥ ७१ ॥ भूय- 
स्तराणि यदमूनि तमखिनीषु ज्योत्ल्ीषु च प्रविरलानि ततः 
प्रतीमः । सभ्यानछेन भृदामम्बरमूषिकायामावर्तितैरुडभि- 
रेव कृतोऽयमिन्दुः ॥ ७२ ॥ उजम्भते कुसुदिनीसुक्रत 
मृगाङ्को विष्वग्विकीर्णपरिपाटकरदिमदण्ड" । उत्सूतविदुम- 
कुलो जटधेस्तरद्वादुल्क्षिप्यमाण इव कश्चन राजकम्बुः 
॥ ७३ ॥ गगनविपिनसिहः कामभूपातप्र निखिरूदिग- 
बलाना कन्दुकं क्ीडनाय । मणिरिव रतिभतु कार्मणः 
पर्विणोऽयं जयति कुसुदवन्धुबेन्धुरश्वन््रविम्ब. ॥ ७४ ॥ 
अयमुदयति चन्द्रो वारिघेरम्बुगमौदमृतकणकराठेरश्भि- 
दीप्यमानः । भुजगदायनवक्चोहम्यदेशे ठटन्त्या वदनमिव 
यदच्छोत्तानित विश्वमातु ॥ ७५ ॥ अयमुदयति चन्द्रश्च 
न्द्िकायौ तविश्च. परिणतविमलिभ्नि व्योभ्नि कपूरगोर । 
ऋलुरजतशलाकास्प्धिमिर्यय पादेजगदमलमृणारीपञ्ञरस्थ 
विभाति ॥ ७६ ॥ उद्यति कलठमन्द्रैः कण्ठताठेररीना 
कुसुदसुकुरकेषु व्यज्ञयत्नद्चहारान्‌ । मद्सुखरचकोरीतोय- 
कमीन्तिकोऽयं तुहिनरुचिरधामा दक्षिण ठोकचश्चुः ॥ ७७ ॥ 
मृगाड्खोऽयं धत्ते गगनजरुषे, फेनतुखुना सितच्छन्राकारा 
मदनचृपतेर्विश्चजयिन. । त्रियामारामाया मलख्यजविरेष- 
प्रतिकृति जगद्धानीदेव्या मणिसुकुरटक्ष्मीं च विमलाम्‌ 
॥ ७८ ॥ कपे मारः पय इति करि रारिनस्तर- 
च्छिद्रप्ोतान्विसमिति करी सकठ्यति । रतान्ते तव्यस्था- 
नह॒रति बनिताप्यं्चकमिति प्रभामत्तशवनद्रो जगदिदमहो 
विष्वयति ॥ ७९ ॥ अयं नेत्रादत्रेरजनि रजनीवहम इति 
भ्रमः कोऽय प्रज्ञापरिचयपराधीनमनसाम्‌ । सुधानामाधार 
स॒ खल रतिनिम्बाधरसुधारससिकललिग्धादजनि नयनाद्युष्प- 
धनुष, ॥ ८० ॥ जटामामिीभिः करधृतकरङकाक्षवर्यो 
वियोगिव्यापत्तेरिव कक्ितवेराम्यविशदः । परिप्हभुत्ारापरि- 
करकपाराङ्किततले शशी भसापाण्डुः पितृवन इव व्योश्चि 
चरति ॥ ८१ ॥ तथा पोरस्त्याया दिशि कुसुदकेदारकटि- 
काकवारश्नीमिन्दुः किरणरहुरीमुसयति । समन्तादुन्मीर- 
दहर्जखनिन्दुसनकिनो यथा पुज्ञायन्ते प्रतिगुडकमेणा- 
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विरचयन्नछिन्देभ्यः खन्द शजिमणिससुत्थ च वितरन्‌ । 
उदेत्यादौ रक्ताम्बुजसमरुचिः कैरववने प्रमोड तन्वानो 
मधुपवनितागीतिमधुरम्‌ ॥ ८३ ॥ अिनयनजयावह्ीपुष्प 
निशावदनस्ित अहकिसलख्य सध्यानारीनितम्बनयक्षतिः | 
तिमिरमिदुर व्योश्च ख्व मनोभवकाभुक प्रतिपदि नवये- 
न्दोर्विम्ब सुखोदयमस्तु न ॥ ८४ ॥ प्रथममरुणच्छायस्ता 
वत्ततः कनकप्रसस्तदयु विरहोत्ताम्यत्तन्वीकपोरुतट्दयुति. । 
उदयति ततो ध्वान्तध्वसक्षमः क्षणदासु सरसि सिनीक- 
न्दच्छेदच्छविृगसाञ्छनः ॥ ८५ ॥ मयूखनखर्रुटत्तिमिर- 
कुम्मिकुम्भससरेोच्छरत्तरकतारकागणविकीर्णसुक्तागण. | 
पुरदरहरिदरीक्रृहरगभसुपोष्थितस्तुषारकरकेसरी गगनका- 
नन गाहते ॥ ८६ ॥ प्रसारणपरेः करै. प्रकरितायुरागोदये 
सधाकिरणकासुके त्वरितमम्बराटम्बिनि । तदा विगकितो- 
छसत्तिमिरजाटनीराञ्चका पुरदरदिगज्गना पुरुकितेव तारा- 
गणैः ॥ ८७ ॥ करानिधिस्यं शे. समुपलभ्य रूप खय 
दिनान्तसमयेऽसपृशत्सपदि पञ्चनी रागवान्‌ । भैवान्यकर- 
सगमान्सुकुकितेति बीति समीश्य जहसु" प्रि श्चवम- 
भदत. पाण्डुरः ॥ ८८ ॥ दपो्रेक. कुसुमधनुषो जीवित 
ेराणा जीवंजीवप्रणयगरिमा माग्यराशिर्निशायाः । खङ्धा- 
रश्रीरकितहसितं पानपात्रं सुरणा पौरस्त्यदरेर्यति शिखर 
कि तमः खातुमीषे ॥ ८९ ॥ तेः सर्वज्ीमवदभिघतानेत्र- 
सिद्धाञ्नैवा नीरन््रैवी त्रिभुवनरशामन्धप्ेस्तमोमिः । 
व्यापषं पृथ्वीवरुयमखिटं क्षाख्यन्ुच्छटद्धि्ज्योत्न्ञाजाठेरय 
सुदयते शर्वरीसार्वमोम. ॥ ९० ॥ पर्योदेति वियोगिना 
दिनमणि. शङ्काररक्षामगिसतारामौक्तिकहारनायकमणि- 
शण्डीशचूडामणि. । प्रौढानज्ञञुजगमस्तकमणि. कंद््पसीम- 
न्तिनीकाद्चीमध्यमणिश्वकोरपरिषच्िन्तामणिश्वन््रमाः॥ ९१॥ 
उकारे मदनद्विजख गगर्नकोडेकदं रा ङकरस्तारामोक्तिक- 
शुक्तिरन्धतमससतम्बेरमखाङ्शः। खज्ञारागेख्कुञ्िका विरहि- 
णीमर्मच्छिदा कर्तरी सध्यावारवधूनखक्षतिरिय चान्द्री कख 
जुम्भते ॥ ९२ ॥ खैर केरवकोरकान्विदछयन्‌ यूना मनो 
दोटयन्नम्मोजानि निमीख्यन्रगदशा मानं समुन्मूखयन्‌ । 
ज्योस्क्ञा कन्दरयन्दिसो धवख्यन्नम्भोधिसुद्रेछयन्कोकाना- 
कुख्यसतम॒ कवख्यन्निन्दु. ससुलुम्मते ॥ ९३ ॥ एष खग- 
तरगिणीजरमिरुदिर्दन्तिदन्तयुतिभरस्यद्राजतकुम्मविभ्रम- 
घरः शीताश्युरभ्युयतः । हं सीयत्यमखाम्बुजीयति ठस- 
डण्डीरपिण्डीयति स्फारस्फाटिककुण्डलीयति दिशामानन्द्‌- 
१ सूर्यात्‌ २ पति इ पूरववदाृति स्वरूप यस्य तथा विम्बम्‌ 
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कन्दीयति ॥ < ॥ अद्यापि स्नोटदुगेविषमे कि मानि- | दन्त 


नीना हृदि स्थातुं वाच्छति मान एष ्ञगिति कोधा- 
दिवारोहित । उबन्दूरतरप्रसारि तकर कर्षत्यसौ तक्षणा- 
कैरवकोरा न्‌ 

सफत्करवकोशनि "सरदलिश्रिणीकरपाण शक्ी ॥ ९५ ॥ 
करखसायितमद्विभिर्वियपिभिः श्ेतातप्ायितं मृवड्कन 
दधीयिते जरनिधौ दुग्धायित वारिमि, । सुक्ताहार- 
छतायित त्रततिभिः शङ्भायितं श्रीरुठे. धेतद्रीपजनायिते 
जनपद॑जाते शशाङ्कोदये ॥ ९६ ॥ पीयूषाश्रपण जगत्रय- 
दणामाखनरेखार्वो विश्ोन्माथहुताश्नख ककुमासुद्धारिनी 
कुञ्चिका । वीरेषु प्रथमा च पुष्पधनुषो रेखा म्गाक्षीमुख- 
श्रीणा च प्रतिराजबीजमधिकानन्दी नवश्चन्द्रमा, ॥ ९७ ॥ 
दिग्नाखकरकन्दुक. सरवधूसीमन्तसुक्तामणि. कामक्षोणि- 
पतेविंहारवलमीनिव्यृहपारावतः । हव्यो वि रीर्णतारक 
मणि, द्यामा वणिक्युश्रुवः स्फार. साटिकसपुट. कुशुदिनी- 
कान्तोऽयसुन्मीरकति ॥ ९८ ॥ यातखास्तमनन्तर 
दिनक्रेतो वेषेण रागान्वितः खेर शीतकरः कर कमलिनी- 
माढठिद्धित॒ योजयन्‌ । रीतसशेसुपेत्य सप्रति तया रुद्धे 
सुखाम्भोरुहे हासेनेव कुसुद्रतीवनितया वेरक्ष्यपाण्डूकृत. 
॥ ९९ ॥ एतत्कोककुटुम्बिनीजनमन.शल्यं चकोराङ्गना- 
चश्चुकोरिकषाययोधटितयोरुद्राटिनी कुश्चिका । दग्धसखापि 
नवाङ्कुरः सरतरोराद्रागसा प्रेयसीमानोद्ामगजाङ्कशो विज- 
यते सुग्धं सुधारोर्वपुः ॥ १०० ॥ क्षीरान्धेरहरीषु फेन- 
घवलाश्वन्द्रोपटेषु स्वत्पाथःसीकरिणो विकासिकुयुदकोडे 
रज.पिज्ञराः । उन्मीटन्ति चकोरचञ्चुगहने छिन्प्ररूढाश्चम- 
कुर्वन्तः प्रियविप्रयुक्तस्मणीगात्रे युधाशेः करा. ॥ १०१॥ 
ध्वान्तोचे रितिकण्ठकण्ठमहसि प्रे प्रतीची प्राचीमञ्चति 
कि च दुग्धरहूरीसुग्धे विधोधीमनि । एतत्कोकचकोरोक- 
रमसम्ठानग्रसननोसदुक्यातोर्मिकदम्बचुम्बितमिव बेटरक्य- 
माभासते ॥ १९२ ॥ रीताद्यस्फयिकाख्वाख्वख्यद्रागु- 
हसत्कौम॒दीवद्धीनूतनपछवाख्ितमिव प्राप्य क्षण ताञ्रताम्‌ | 
चश्वन्मत्तचकोरचञ्चधटनाच्छिन्नाम्रकराण्डसुतक्षीरखन्दनिर- 

न्तसाद्ुतमिव शेतं ॒वियद्भासते ॥ १०३ ॥ यः श्रीखण्ड- 
तमाख्प्रति दिश. प्राच्या सखरक्ष्मापते. पाण्डुच्छत्रति दन्त- 
प्रति वियद्क्ष्मीकुरद्गीदशः । केडिश्वेतसहखपत्रति रतेः 
कि च क्षपायोषितः कीडाराजतसीधुपाति शरी सोऽयं 
जगन्ने्रति ॥ १०४ ॥ ये पूरं यवसूचिसूत्रसुददो ये 
केतकाम्रच्छदच्छायासाम्यभरतो भृणाटरुतिकालावण्यभाजो- 
ऽत्र ये । ये धाराम्बुविडम्बिनः क्षणमथो ये तारहारभ्चियन्तेऽमी 
स्फाटिकदण्डडम्बरजितो जाताः सुधाशोः कराः ॥ १०५॥ स्य- 
श्न्दुनपद्कपिच्छिरमिव व्योमाङ्गण कल्पयन्पदयेरावतकान्त- 
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मुसल्च्छेदोपमेयाङृतिः । उद्वनच्छत्ययमच्छमांक्तिकट- 
ताप्रारम्बठम्बे, करयग्धाना सरलेखवाचनकटकेलिग्रदीपः 
राशी ॥ १०६ ॥ कोकानाकुटयैश्चकोरतरुणीवे कल्यसुन्मूयन्न- 
म्भोजानि निमीरयन्कुमुदिनीरुन्मीटयन्सर्वत. । पान्थाना- 
कुरुता नयन्कुख्वधूचेत समुद्टासयन्नस्त थाति दिवापतिः समु- 
द्यं याल्यष दोषापति ॥ १०७ ॥ खगीमासृतपानचारुचषक 
कि कामदेवाद्खनाक्ीडाकन्दुक एष कि सुरनदीडिण्डीरपिण्डः 
किमु । कि छत्र सरभूपतेः किस यश" पञ्च पुरस्तादिदं चेतःसश- 
यकारकं समुदितं शीतदतेर्मण्डलम्‌ ॥ १०८) पञचिन्या दयिते- 
ऽनुधावति रुषा ख पञ्चिनीद्रोहिण श्रान्ता भीतमगा दिगन्त- 
मखिं चन्द्रो जगाहेऽग्बुधिम्‌ । गाद तत्र च तत्र विहृटम्ु 
कर्षन्ति तारा. पति सोऽयं तच्छरमवारिकुङूमरतेः सिक्तोऽरुणो 
टरयते ॥ १०९॥ मानावभ्युदिते तथा मयि गते कि खान्मम 
प्रेयसी हया हेत्यसमित. शरी रस्वश्चादिन्दीवरिण्याः सरन्‌ । 
सोऽय सप्रति नीक्िमाङ्किततनुलसखादरीद्यते ये वै यक्किक 
सरन्ति चरमे तद्रुपमेष्यन्ति ते ॥ ११० ॥ आदायामतपूर्ण 
मकेचषक शोणारविन्दप्रमे पाणाविन्द्रवधुर्धेरोक्य च पुनस्त- 
सिन्नम.स्यामिकाम्‌ । चिक्षेपोपरि कोपत. परिजनेऽसरोध्य 
दत्ता सुघेदयेनं त शशिनं प्रशसति जनस्तताणिसुक्तायैनम्‌ 
॥१११॥ आनीटा कड्वेरपनयन्नच्छा तम"कश्चुकीमाशा 
सप्रति वासवीमदुसरत्नक्षीणराग. राशी । जखाश्च सनसद्धिनी- 
मिव वहुननद्धेन कस्तूरिकामालिद्खत्ययमाद्रेण रजनीमर्धोन्मि- 
पत्तारकाम्‌ ॥ ११२ ॥ यत्यीयूषमयूखमालिनि तमःस्तोमाव्‌- 
रीटायुषा नेताणामपमत्युहारिणि पुर. सूर्योढ एवातिथो । 
अम्भोजानि पराञ्चि तन्निजमध दच्वैव तेभ्यक्लतो गोराङ्कीवद्‌- 
नोपमासुकृतमादत्ते पतियञ्वनाम्‌ ॥ ११३ ॥ यं प्राक्मलय- 
गवागुदधि ककुभा नामानि सबिच्रतं ग्योत्लाजारञ्चरञ््- 
लभिरमितो छम्पन्तमन्धं तमः । प्राचीनाद्चलदितसखिज- 
गतामारोकबीजादहिर्नियोन्तं हरिणाङ्कमङ्कुरमिव द्रष्टु जनो 
जीवति ॥ ११४ ॥ स श्रीकण्टकिरीयकुद्धिमपरिष्कारदीपा- 
डरो देवः केरवचन्धुरन्धतमसप्राममारकुक्षिमरिः । सस्कती 
निजकान्तिमोक्तिकमणिश्रेणीभिरेणीद्शा गीवीणाधिपतेः 
सुधारसवतीपोरोगवः प्रोदगात्‌॥ ११५॥ प्राचीना चखचुम्बिच- 
न्रमणिभिर्निन्यूढपायं निजेर्मियासेरुडभिर्िजेन वपुषा दत्ताध- 
सजाज्ञलि । अन्तप्रोदक्ङ्कतुच्छमभितः सान्द्र परिस्तीर्यते 
बिम्बादद्ुरमग्रनेशिकतम.सदोहमिन्दोर्मह ॥ ११६ ॥ साय 
नाययुदेति बासरमणिश्वन्द्रो नु चण्ड्यतिदोवाभि, कथम- 
म्बरे किमशनि. खच्छान्तरीक्षे कुतः । हन्तेदं निरणायि 
पान्थरमणीप्राणानिलाश्चाशया धावद्धोरविमावरीविषधरी- 
मोगख भीमो मणि. ॥११५॥ प्राणायमोपदेष् सरसिरुहमुने- 






पि त क स क भ 


याबनोन्मादलीलखगोष्टीना  पीठमदखिमुवनवनितानेचयो 
प्रातराश्च । कामायुष्टोमयल्वा शमितकुखुदिनीमानसुद्रानुराग 
खल्ञारादतवादी प्रमवति भगवानेष पीयूषमाद ॥ ११८ ॥ 
कलोरक्षि्तपद्भ्रिपुरहररिर ख सवन्तीमृणाटं कपूरधोद- 
जार कुसुमश्रवधूसीधुशङ्ञारनास्म्‌ ¡ एतद्ुग्धाञ्विबन्धो 
गगनकमदिनीपत्रपानीयविन्दोरन्तस्तोष न केषा किस 
यति जगन्मण्डन खण्डमिन्दो |॥ ११९ ॥ सरम्भोद्रित्त- 
नक्तसमयदशसुखोचण्डदोदण्डहेलखकटास सप्रोकीजयसु 
दितमनोजन्मवादिचरशद्खु, । ठोराक्चीगण्डपारीख्वणिमजछ्वे 
स्द्रत. फेनपिण्ड परय व्योमावकार्ञं विरति विरहिणा 
दत्तशङ्क. शशाद ॥ १२० ॥ कंतन्मार्तण्डविम्बं सरसि 
सरसिजश्रणिहाखं क यात क्रेते याता रथाङ्ञा. सपदि 
गतद्धियः क प्रवि मरालः । सध्यारागारुणाज्ग' कुपित 
इव पति. प्रो्यतोऽयं हिमायर्मन्ये हर्षदिवेय हसति कुसु- 
दिनी जाग्रतीवाछिनादेः ॥ १२१ ॥ प्राचीमागे सरागे 
ध्रणिविरहिणीङ्कान्तवक्र समुद्रे निद्राटोौ नीरजारौ विक- 
सति कुमुदे निर्विकारे चकोरे । आकारो सावकारो तमसि 


शममिते नागरोके सश्ोके कदप मन्दद्प वितरति किरणान्‌ 


शवरीसावमोमः ॥ १२२ ॥ 
चन्द्रकलावणनम्‌ 

अकटड्चन््रकख्या कलिता सा माति वारुणी तरुणी । 

भार्खलीव शसोः सथ्याध्यानोपविष्टख ॥ १२३ ॥ 
ज्योत्छावणैनम्‌ 

द्रुविततिभरता तले तशूणामिह तिरुतण्डुटितं 
मृगाङ्करोचि । मदचपटचकोरचञ्चकोटीकवटनतुच्छमिवान्तः 
राऽन्तराभूत्‌ ॥ १२४ ॥ आलोक्य चन्द्रमसमभ्युदितं 
समन्तादुद्रेखदूगंविचरत्कटशाम्बुराशेः । विष्वग्विसारिपर- 
माणुपरम्परव जयोत्लञात्मना जगदिद्‌ धवरीकरोति 
॥ १२५ ॥ सितकिरणक्पोरीमाछिमालोकयन्ती तिमिर- 
विरहतापन्याकरुखा व्योमटक्ष्मीम्‌ । रजनिरमटताराशीकर, 
सिक्तमयाः परिमख्यति गात चन्दरिकाचन्दनेन } १२६ ॥ 
"अपि पिबत चकोरा. कृत्खमुन्नाम्य कण्ठ कमकवरनचच्च- 
चद्धवश्चन्द्रिकाम्भ, | विरहविधुरिताना जीवितत्राणहे तोभवति 
हरिणलक्ष्मा येन तेजोदरिद्र. ॥ १२७ ॥ सह कुमुदकदम्बै. 
कामसुद्टासयन्त, सह॒ धनतिमिरोयेर्धेधसुत्सारयन्त, । सह 
सरसिजखण्डेः सखान्तमामीखयन्तः प्रतिदिशममृताोरशवः 
सचरन्ति ॥ १२८ ॥ माखत्ककदराशाणचक्रकषणेराकाश- 
काटयसायच्रण निबिड निपत्य तम इत्याख्या जगत्या- 
मगात्‌ । यचेन्दोश्वरसिद्धपास्दमहाचिन्दोः समायोगतो 
जातं रूप्यरजोम्यं वयमिद्‌ ज्योत््ला समाचक्ष्महे ॥ १२९॥ 
एतत्त्कय कैखद्महरे र्वारदीक्षाशरो दिकान्तायकुरे 

१ चन्द्रमा २ हृदयम्‌ ३ लोहविशेषात्‌ 


चन्द्रोदयवर्णनप्‌ 


(त 1 # वि 
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भता 9 


२०३ 
चकारसुद्ृदि प्रादे तुषारस्विषि | कपूर किमपूरि कि 
मट्यजरालेपि कि पारदगक्ालि रफटिकोपरः किमघटि 
ावाप्रथिव्योर्वपुः ॥ १३० ॥ उन्मीटन्ति मृणारुकोमट- 
रुयो रा जीवसव्निकासवर्तत्रतच्रत्तय कतिपये पीयूषभानो 
क्रा । अप्युसधवलीमवस्सु गिरिषु श्षुन्धोऽयस॒न्मजता 


। वि-धनेव तमोमयो निविरपामहयाय फेनायते ॥ १२१ ॥ किं 


नु ध्वान्तपयोधिरेष कतकश्चोदंरिवेन्दो. करेरत्यच्छोऽयमधश्च 
पट्पटटं छयापदेश्ादभूत्‌ ! कि वा तत्करकर्त॑रीमिरमितो 
निस्तश्चणादुज्वर ग्योमेवेदमितस्ततश्च परतितारद्याच्छ- 
टेन त्रच. ॥ १३२ ॥. पौलोमीकरुचङ्कम्मङुह्मरज खाज- 
न्यजन्मोद्धता. रीतणोद्यतय पुरद्रपुरीसीम्नासुपस्छुर्धते । 
एताभिख्हतीभिरन्धनममान्युद्र्तीमिदिन् क्षोणीमास्तरण- 
तीभिरन्तरतम व्योमेदमोजायते ॥ १३३ ॥ नेवाय मगवा- 
नुटच्चति शारी गम्यूतिमाच्री "पि यामदापि तमस्तु केरवकु 
श्रीचाटुकारा, करा.। मश्न्ति खलसीभि देरुगहनोत्सङ्धषु 
सरुन्धते जीवमाहभिव कचिप्कचिदपि च्छायास्ु गृह्णन्ति च 
॥ १३४ ॥ यन्ऋ्ा वितकेतकोद्रदलसोतश्चियं विभ्रती. येयं 
मो्तिकदामगुम्फनविधां योग्यच्छवि प्रागभूत्‌ । उत्सेच्या 
कलक्षीभिरञ्लविपुटेगीह्या गृणालाङ्करे पातव्या च शरिन्य- 
सुग्धविमवे सा चन्दिका वतते ॥ १३५ ॥ सुग्धा दुग्वधिया 
गवा विदधते कुम्भानघो ववा. कणं केरवश्चद्धया कुबख्यं 
कुर्वैन्ति कान्ता अपि | रककंन्धूफल्मुच्चिनोति श्षवबरी 
सुक्तफलाकाद्नया सान्द्रा चन्द्रमसो न कख कुरुते चित्त- 
भ्रम चन्द्रिका ॥ १३६ ॥ इन्दोरखय त्रियामायुवतिकुचतरी 
व्योमश्रीचामरसख चिपुरहरजटावह्टरी 
कोरकख । वंदर्पक्षोणिपारफरिकमगिगृहखेतदाखण्डलखशा- 
नासामुक्ताफएटख खगयति जगती कोऽपि मासा विखास 
॥ १२७ ॥ रक्ष्नीकीडातडागो रतिधवछ्ग्रूह॒दपणो 
दिग्वधूना पुष्प रयामारूताया्चिभुवनजयिनो मन्मथसात- 
पत्रम्‌ । पिण्डीमूत हरस्य खितममरसरिदुण्डरीकं सगा 
ञ्योत्ल्ञापीयूषवापी जयति सितवृषस्तर॑रकागोकुरुख ॥१२८॥ 
सकर चन्द वणेनम्‌ 

दोपागमनमागङ्धय रविरेष तिरोहितः । कथमिन्दु 
समायाति कुत. शङ्खा कर्ङ्किन. ॥ १३९ ॥ यक्ष विरहिण 
कंवि्रासयामास तेजसा । यक्ष एव विषोमेन सछममोऽ- 
भूदियौ क्षय, ॥ १४० ॥ शिवभाखनलोव्ेन धूमयोगेन 
कालिमा । विधो ज्ुह्तरे कि वा इति मन्मानसारय 
॥ १४१ ॥ इन्दोरेककलछया रुदेणोद्धृत्य मूधनि 
ताया । स्थानमिव तुच्छमेतत्करुद्रूपेण परिणम्‌ 
॥} १४२ ॥ अस्त गतवति सवितरि पायसपिण्ड सुधाकर 
प्राची । विरचयदम्बरक्ुशयुवि चरति कठइसतदन्तरे 
१ निरणै २ "निरसैरी नामफरजलम्रकाञ्चरफलड्चकङे २ वदरी 
फ़ठम्‌ ४ विपरीततया 
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करद्धिनमाहु. । कृष्णवर्णससुदीरणमाव्रादेव यद्भछति 
दर्यकरङ्' ॥ १४०५ ॥ आयतायसितरदिमनिबद्ध कन्छन- 
च्छविमषीरसदिग्धम्‌ । चन्द्रकैतवमरूखटचक्र कौडयो- 
त्सृजति कि खराः ॥ १४५ ॥ शम्बरारिरमृत विषगमं 
चन्द्रविभ्बकपटास्परयुनक्ति | यद्हि. सितमथासितमन्त, प्रोषि 
तान्दहति द्द्रनमात्रात्‌ ॥ १४६ ॥ अयं पुरः पर्वणहार्वरीशच. 
कि दपणोऽयं रजनीरमण्या । यतस्तदीयं प्रतिबिम्बमस्ि- 
न्सरश्चयते लन्छनकेतवेन ॥ १४७ ॥ प्रदोषमातङ्गमनज्ध- 
देवस्तुङ्गं समारुद्य समागतोऽयम्‌ । सिन्दुरिते तख सुधाश्चु- 
कुम्भे किमद्कशो ठक्ष्ममिषेण दत्त ॥ १४८ ॥ मम प्रिया 
केरविणीं करेण सतापयामास दिनाधिनाथः । इतीव दु.ख- 
विकर, कलवान्पपो विषं छक्ष्ममिषेण सद्य, ॥ १४९॥ कला- 
धिनाथानयनाय सायं कुसुद्रतीप्रेषित एष भद्ध. । किमिन्दु- 
नालि्गय सरागमङ्ध कृत. कठड्कश्रममातनोति ॥१५०॥ नेदं 
नभोमण्डत्मम्बुरारिर्नेताश्च तारा नवफेनभङ्गाः । नाय शसरी 
कुण्डकित. फणीन्द्रो नासौ करदः शयितो सुरारि, ॥१५१॥ 
मधुत्रतोधः कुपितः खकीयमधुप्रपापद्यनिमीरनेन । बिम्ब 
समाक्रम्य बलात्सुधाशोः करुङ्कमंङ्के धुवमातनोति ॥ १५२) 
अत्रान्तरे च कुरटाकुख्वर्त्मपातसजातपातक इव स्फुटला- 
ज्छनश्चीः । वरन्दावनान्तरमदीपयद्युनाठेर्दिक्सुन्द्रीवदन- 
चन्दनबिन्दुरिन्दुः ॥ १५३ ॥ अच्छप्रकाशवति चन्द्रमसि 
प्रियेऽसिन्नाह्वाद्कारिणि सुधावति पूर्णबिम्बे । धाता 
विचिन्त्य मनसाखिरद्टिपातं हतं चकार किञु कजलबिन्दु- 
योगम्‌ ॥ १५४ ॥ दष्टे जगद्वपुषि काठमुजगमेन तच्रन्ध- 
कारमिषमाविरमभूद्धिषं यत्‌ । सजातटक्ष्मणि तदिन्दुमणो 
निपाय्य ज्योत्लामये पयसि तस्क्षिपति स धाता ॥ १५५ ॥ 
दिग्यत्रतस्िमिस्ूर्णविरेषपूणादुद्रत्वरोडमयरज्ञकविस्फुलि- 

ज्ञात्‌ । कटेन पूर्वगिरिदुगजुषा प्रयुक्तो वृत्तोपरो विधु- 
मिषासथिकाम्डिनलि ॥ १५६ ॥ मन्थानमूमिधरमूरशिख- 
सह ससघट्नत्रणकिर्णैः स्फुरतीन्दुमध्ये । छया मृग॒ शशक 
इत्यति्ीमयेकतिसेषौ कथंचिदपि तत्र हि न प्रसक्तिः 
॥ १५७ ॥ अवाप्तः प्रागरभ्य परिणतरच. शेकतनये कड 
नैवायं विकसति शशाङ्कख वपुषि । असुष्येयं मन्ये विगर- 
दमृतखन्दरिशिरे रतिश्रान्ता रेते रजनिरमणी गाढसुरसि 
॥ १५८ ॥ समय्बरो व्योमारण्ये सुधाशचनमक्षिकासुविहित- 
सुधानिम्ब्षोद्स्फुरत्परठं प्रति । कलयति कलङ्काख्यं धूमं 
निपीड्य पुनश्च तक्किरति मधुरज्योत्लाक्षौद्रं महीतरुमाजने 
॥१५९॥ रुचिभिरसितष्ट्कोत्कीर्णेरिव असरेणुमि्यदुड़भिरपि 


१ मध्यभागे २ मन्दर ३ चिह्म्‌ ४ मूषे ५ छयादीनाम्‌ 


काकः ॥ १४२ ॥ कृष्णवर्णहदय पितदीसि दुर्धिय किल | च्छेदः स्थूटेरिव भ्रियते नभः । प्रकृतिमछिनो भाखहधिम्बो 
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न्मृजाकरृतकर्मणस्तदयमपि हि व्वष्टुः कुन्द भविष्यति चन्द्रमा 
॥ १६० ॥ तरुणतमारकोमर्मरीमसमेतदयं कख्यति 
चन्द्रमा. किर करड्कमिति न्रुवते । तद॑दृतमेव निदैयविधु- 
तुददन्तपद्रणविवरोपदर्घितमिद हि विभाति नभः ॥१६१॥ 
अङ्क केऽपि शशङ्भिरे जटनिषेः पड परे मेनिरे सारद 
कतिचिच्च सजगदिरे भृच्छायमेच्छन्परे । इन्दोयदकितेनद्र- 
नीटश्रकर्श्याम द्रीदस्यते तत्सान्द्र निशि पीतम॑न्धतमस 

क्षिस्थमाचक्ष्महे ॥ १६२ ॥ रद्धावङ्कगते चिविष्टपवनी खे 
तकुरद्धीगणेः साकं कीडनकोतुकेन रभसादुल्रुलय यति 
दिवम्‌ । तच्छयानुगतात्ममूर्विरधुना धरु तमेन शक्षी मन्द्‌ 
व्यायतररिमजालकषित, खार समारोहति ॥ १६३ ॥ काश्मी 
रेण दिहानमम्बरतरं वामञ्चवामाननद्रराल्य विद्धानमिन्दु- 
हषदा भिन्दानमम्भ.सिरा. } प्रत्युयत्युरुहू तपत्तनवधूदत्ताधदू- 
वाङ्ुरक्षीबोत्सञ्च कुरज्मन्दवमिद्‌ बिम्बं समुजुम्मते ॥१६४॥ 


नायकाग मनावस्थावर्णनम्‌ 

श्रत्वायान्त॒ बहि. कान्तमसमाप्तविमूषया । भाटेऽज्ञन 
दशोलीक्षा कपोले तिरक कृतः ॥ ९ ॥ आगच्छन्सूचितो 
येन येनानीतो गृहं प्रति । प्रथमं सखि कः पूज्यः कि काक, 
कि क्रमेकक ॥ २ ॥ सजितस्षकटशरीरा क्षणे क्षणे मनसि 
किमपि गणयन्ती । उत्छवमिव त दिवस मनुते मुग्धा 
प्रियागमने ॥ २ ॥ अभ्युन्नतस्तनयुगा तरलायताक्षी दारि 
सिता तदुपयानमहोत्सवाय । सा पूर्णकुम्भनवनीरजतोरण- 
खक्सभारमद्धछमयलकृत विधत्ते ॥ & ॥ आयातो द्‌ यित- 
सवेति सहसा न श्रद्धे भाषितं सद्य समुखता गतेऽपि 
सुमुखी श्रान्त निजा मन्यते । कण्ठाश्ेषिभुजेऽपि शूल्य- 
हृदया खभरान्तर श्चद्कते प्रत्याधरृत्तिमियं प्रियख कियता प्रत्येतु 
शातोदरी ॥ ५ ॥ द्वारोपान्तनिर्तरे मयि तया सौन्द््- 
सारभ्चिया प्रोहाखोरुयुग परसरसमासक्त समासादितम्‌ । 
आनीतं पुरतः रिरोद्चकमधः क्षिपे चे लोचने वाचस्त् 
निवारितं प्रसरणं सकोचिते दोठेते ॥ ६ ॥ 


नायकागमने नायिकां प्रति सखीवचनम्‌ 

नित्य मनोरथस्यापि सखि दुभेम एव य, } अभवत्साभ्रतं 
काम प्रत्यक्षेण विमाति स. ॥ १॥ धे्यमाधाय छ्जना च 
व्यपनीय विरासिनम्‌ । समावयसि कि नैनं दिया खयसु- 
पस्थितम्‌ ॥ २ ॥ अपाज्जससर्गि तरङ्ित दशोश्रवोररखान्त- 


१ कलङ्कम्‌ २ अष्घुवन्‌ २ स्फुरति ४ धनम्‌ ५ गादध्वान्तम्‌ 
६ अल्यन्तसनिहिते 








नायका तिथ्यवर्णनम्‌ , नायकश्च नायिकां भति प्रभः, प्रणयकर्है नायिकाद्ुनयः 
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विकासि वेदनम्‌ ! विसारि रोमाश्चितकश्चकं तनोसनोति 
योऽसो सुभगे तवागतः ॥ ३ ॥ कर्य वलय धम्मिलेऽसि 
निवेशय मिका रचय सिचय सुक्ताहूार वि भूषय सत्वरम्‌ । 
मरृगमद्मषीपत्राटेप कुरुष्व कपोख्योः सहचरि समायात, 
प्रातः सते हृदयग्रिय, ॥ 8 ॥ 


नायक्रातिथ्यवर्णनम्‌ 

आयाते दयिते मरुस्थटुवासुस्येक्य दरच्खयता गेहिन्या 
परितोषबाष्पकलिलमासनज्य दष्ट मुखे । दा पीट्गमी 
करीरक्वर छोकाश्चटेनादरादुन्मर्टं करमख केसरसयामारा्र- 
ट्र रज. ॥ १ ॥ बाख चन्दनमालिकाकिसख्यम्रन्थीनध्‌,- 
कुर्वतः श्ुत्वा वछमवाहनख ररित दासेरकयाङ्ने । आक्र- 
न्दात्यु्दो वनादवुरुजन नासाग्रसन्ादसूत्कान्त स्ीवधपात- 
कूत्सरमसत्कीते परावर्तयत्‌ ॥२॥ किचित्कम्पितपाणिकड्ूण- 
रये. पृष्ट ननु खागतं व्रीडान्रयुखाब्जया चरणयोन्येस्ते च 
नेचोत्पले । दारस्सनयुग्ममद्नरुघटे दत्त. प्रवेशो हृदि 
सखामिन्कि न तवातिथे. समुचितं सख्यानयानुष्ठितम्‌ ॥ २॥ 
ठीघा वन्दनमाछिका विरचिता दृष्ट्यैव नेन्दीवरे, पुष्पाणा 
प्रकर, सितेन रचितो नो कुन्दजात्यादिमि । दत्तः खेदमुचा 
पयोधरभरेणार्ध्या न कुम्माम्भसा खरेबावयवेः प्रियख 
विशतस्तन्व्या कृत मद्खरम्‌ ॥ ¢ ॥ 


नायकल नायिकां प्रति प्रश्नः 

कृशा केनासि त्वं प्रकृतिरियमद्गख ननु मे मलछाधूम्रा 
केसद्धुरुजनगरहे पाचकतया । सरखस्रान्कचिन्नहि नहि 
नहीत्येवमवदत्सरोत्कम्पं वाटा मम इदि निपत्य प्ररुदिता 
॥ १ ॥ क्रशासीत्यारीना मङ्िनिवसनासीत्यवनता विरादु- 
शसीति स्तनकर्डशकम्पं प्ररुदिता । परिष्वक्ता यावस्मणय- 
पदवीं कामपि गता ततः सारद्वाक्या हृदयसदने छीनममवैत्‌ 
॥ २ ॥ अङ्धानामतितानव कुत इदं कसादकसखादये सुग्बे 
"पाण्डुकपोरमाननमिति प्राणेश्वरे प्रच्छति । तन्व्या सर्वमिदं 
खभावत इति न्याद्धत्य पक्ष्मान्तरव्यापी बाष्पभरस्तया चलि- 
तया नि.धख सुक्तोऽन्यत, ॥ २ ॥ 


प्रणयकरृहे नायिकानुनयः 
अनिदेयोपभोगख रूपख चुन. कथम्‌ कठिन ख ते 
चेतः रिरीषसेव बन्धनम्‌ ॥ १ ॥ किं त्वा णामि विच्छेद्‌- 
दाहणायाप्तकारिणि । कामं कुरु वरारोहे देहि मे परि- 
रम्भणम्‌ ॥ २॥ मयि ते पादपतिते किंकरत्वञुपागते । 
प्रिये कामातुरः कोपं कान्ते कोऽन्योऽपनेष्यति ॥ २ ॥ 


दाक्षिण्यं नाम बिम्बोष्ठि नायकाना कुखत्रतम्‌ । तन्मे 


१ कृरात्वम्‌ २ एतन्नामकब्रक्ष प्रसिद्ध 
३९युनग्र्‌. भा, 
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दीघाक्षि ये प्राणाह्त त्वदायानिवन्धनाः ॥  ॥ सुखमिन्दु- 
यथा पाणिः पद्वेन समः प्रिये | वाचः सुधा इवोष्ठसते 
विभ्बतुल्यो मनोऽदमवत्‌ ॥ ५ ॥ मोदुमछमसि नाहं 
सुन्दरि मन्दागमाद्धिखम्ब ते । पश्चगराखहत मा सजीवय 
चारूगात्रि परिरम्भे. ॥ & ॥ सक्रदिव सम्य बाले मम 
हस्त मदनधर्मतप्तख । अपहरसे कुचङ्कम्म॒तृषितकरा- 
दमृतकुम्भमिव ॥ ७ ॥ अपराधी नूनमहं प्रसीद रम्मोर्‌ 
विरम `सरम्मात्‌ । सेव्यो जनश्च कुपित. कथं नु दासो 
निरपगध ॥ ८ ॥ व्वामेयमाबद्धाञ्जलि दासजनस्तमिममर्थ- 
मर्थयते । खपिहि मया सह युरतव्यतिकरखिन्नेव सा 
मेवम्‌ ॥ ९ ॥ सरे साहसरागं परिहर रम्मोर सुश्च सर- 
म्भम्‌ । विरसं विरहायास वोद तव चित्तमसह मे ॥ १० ॥ 
क्षीण. क्षीणोऽपि शशी भूयो मूयोऽभिवधेते नित्यम्‌ । 
विरम प्रसीद सुन्दरि यौवनमनिवर्ति यातं त ॥ ११॥ 
अङ्खानि खेदयसि कि रिरीषकुसुमपरिपेख्वानि सुधा । 
अयभीहितकुसुमाना सपाद्यिता तवास्ि दासजनः ॥ १२॥ 
मधुधारेव न सुञ्चसि मानिनि रूक्षापि माधुरीं सहजाम्‌ 
कृतसुखमद्खापि रस ददासि मम निम्नगा यथाम्मोधेः ॥ १३॥ 
विरासमेवानल्याऽतितोषात्तथापि रोषारुणितेव दष्टः । 
निशापतिः शिष्यति पश्चिमाशमये किमाश्चा विफरीकयेषि 
॥ १४ ॥ यदि म्रिये वेत्सि ,तवं प्रमु मामनन्यसाधारण- 
दासमह्गबो, । तद वक्षो मम पा्रमस्तु खयंयरहा शेषमहो- 
त्सवानाम्‌ ॥१५॥ उत्तरङ्गय कुरद्धखोचने रोचने कमर्गर्व- 
मोचने । अस्तु सुन्दरि कलिद्धनन्दिनीवी विडम्बरगमीर- 
मम्बरम्‌ ॥ १६ ॥ शशिमुखि तव साति सङ्धुरभ्रयुवजन- 
मोहकरारुकारुसपे. । यदुदितमयमञ्जनाय युना त्रदधर- 
सीधुसुधेव सिद्धमच्रः ॥ १५७ ॥ त्वयि निबद्धरते, प्रियवादिनः 
प्रणयमङ्गपराद्युखचेतस, । कमपराघट्वे मयि पयसि 
त्यजसि मानिनि दासजनं यतः ॥ १८.॥ विसृज सुन्दरि 
सगमसाध्वसर ननु चिरात्मथति प्रणयौन्मुखे । परिगृहाण 
गते सहकारता त्वमतिसुक्तरुताचरितं मयि ॥ १९॥ 
मोहान्मया सुतनु पूर्वयुपेक्षितस्त यो बाष्पबिन्दुरधर परि- 
नाधमान. । त॒ तावदाकुटिरुपक्ष्मविरुममदयय कान्ते भ्रमृज्य 
विगतानुशयो भवामि ॥ २० ॥ सुग्बे विधेहि मयि निदैय- 
दन्तदर॒दोर्वछिबन्धनि विडस्तनपीडनानि । चण्डि त्वमेव 
सुदमखखय पच्चनाणचण्डाटकाण्डदर्नादसवः प्रयान्ति ॥२१॥ 
मामा ससाध्वसमपेहि विरोखनेत्रे दासे जने किमिति 
सञ्नमकातरासि । कि युज्यते बत मया चिरकाङ्खितख 
मध्ये वराङ्गि परिरम्मयुखख सङ्घ. ॥ २२॥ कि शीकरैः 





१ कोपात्‌ २ कोपम्‌ ३ न्टाचुताप 
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छ्मविमर्दिभिरद्रैवातं सचाख्यामि नढिनीदरुताखबृन्तम्‌ । 
अङ्क विधाय चरणाुत पद्मताम्रौ सवाहयामि करमोर्‌ 
यथासुखं ते ॥ २३ ॥ आताम्रतामपनयामि विख एष 
लोक्षाकृता चरणयोस्तव देवि मूध्नी । कोपोपरागजनिता तु 
सुखेन्दुबिम्बे हर्तु क्षमो यदि पर करुणा मयि खात्‌ ॥२४॥ 
ईन्दीवरेण नयनं मुखमम्बुजेन कुन्देन दन्तमधरं नवपछ्वेन 
अङ्गानि चम्पकदठेः स विधाय वेधाः कान्ते कथं घटित्‌- 
बायपलेन चेतः ॥ २५ ॥ कि सुक्तमासनमर मयि सञ्र- 
मेण नोत्थातुमित्थसुचितं मम तन्तुमध्ये । दधप्रिसाद्विधि- 
माच्रहतो जनोऽयमत्यादरेण किमिति करियते विरक्षः ॥२६॥ 
भुभारुकं सितपराजितचन्द्रेखं दग्रीख्या कुबरख्यश्चियमा- 
ददानम्‌ । एतन्मुखं दिविषदामपि दुर्निरीक्ष्यं ॑तन्वद्धि 
मामिव सुधा किमध.करोषि ॥ २७ ॥ छावण्यकान्तिपरि- 
पूरितदिद्खेऽसिन्लेरेऽधुना इव सुखे तरलायताक्षि । क्षोभ 
यदेति न मनागपि तेन मन्ये सुव्यक्तमेव जटराशिसय 
पयोधिः ॥ २८ ॥ कि ते निसर्गरूचिरो चरणो कराभ्या 
संवाहयामि नयने च तवाञ्जनेन । करि रञ्जयामि किसुते 
सनयोर्विचिता पावली विरचयाम्यचिरेण तन्वि ॥ २९ ॥ 
सुतयु जहिहि मोनं मुञ्च वाचो जडत्व प्रणयिनि मयि कोपं 
किंकरे कि करोषि । अथ यदि तव॒ चित्ते सापराधोऽखि 
नाठे निजयुजयुगवह्धीबन्धने मा विधेहि ॥ २० ॥ किमपि 
किमपि शङ्के मङ्गेभ्यो यदन्यह्विरमतु परिहासश्चण्डि 
पथुत्सुकोऽसि । कलयसि कठितोऽहं बहमे देहि वाच 
भ्रमति हृदयमन्तर्विहरु निदेयासि ॥ ३१ ॥ यदिदमगण- 
यित्वा दुर्वहं रोणिभार मदभिसरणरोभात्मयिित पद्मताम्रम्‌ । 
अयमहमभिवाज्छाम्यप्रम्ज्येव पारु सुसुखि पदतटं ते 
चूडितुं चुम्बितुं च ॥ ३२ ॥ वित्य कुचयोरूवदयोनोप- 
माणा मदनशररुजाना शान्तये मामकीनाम्‌ । सकृदपि 
परिसम्मं सुश्र॒दुोभूकूरुकषधनपरिणाहख्यातयोरे तयोस्ते 
॥ २२ ॥ चरणकमर्दासस्त्वेष सकत्पसद्गे सुसुखि यद्‌- 
भिधत्से त्व बलात्कारथूर्तम्‌ । प्रसमविधृततर्षः पीडयाम्या- 
त्मनेव द्विरद इव सरोजं पणिमापाय्छं ते ॥३४॥ 
विकिर धवरदीघपाज्चसंसर्पिं चक्षुः परिजनपथवतिन्यत्र कि 
संभ्रमेण । सितमधुरमुदार देवि मामाख्पोचः प्रभवति मम 
पाण्योरज्ञछिः सेवितुं त्वाम्‌ ॥ ३५ ॥ परिरठति र्ट 
मह्कुरा श्रता करि मद्नजयपताकाविभ्रमं निन्नतीयम्‌ । 
स्फुरति च किमकाण्डे चण्डि बिम्बाधरोऽये मृदुपवनविधु- 
तोज्निद्रबन्धुकनन्धुः ॥ ३६ ॥ स॒दुह खेक्षणं सरसमञ्ञसा 
सस्रवः समुन्न ठतरङ्गिणि प्रचुरनर्ममर्मसप्हा । सुडनिविड- 
१ नीरोत्पशेन २ पाषाणेन तत्सट्रशकषिनित्वात्‌ ३ अभिलाष 


नम्रता परिजनव्यपेक्षापि नो कुतः सुरुखि शिक्षिता कथय 


कोपरीतिसत्वया ॥ २७ ॥ तरद्वय दशोऽङ्खने रचय वन्ध्य- 
मिन्दीवर क्षण बपुरपाब्रणु स्परशतु काञ्चनं कालिमा । 
स्फुटीकुरु रदच्छदं ब्रनतु विद्रुमः श्वेततासुदश्चय मुखं 
मनाग्भवतु ठजितश्वन्द्रमाः ॥ २८ ॥ उदञ्चय दगश्चरं 
चरतु चश्चरीकोचयः प्रपञ्चय यचःसुधा श्रवणपाछिमा- 
लिङ्गतु । वं नय्य नागरि त्यजतु मन्मथः कारुकं 
मुखं च कुर्‌ समुखं त्रतु खधवे चन्द्रमाः ॥ २९ ॥ 
पुरोदिगनुरागिणी तदपि नाुयगोदयः कृशोदरि निशा 
कशा तदपि ते न सानः कृदाः । प्रसन्नमिदमम्बर तदपि न 
प्रसन्नं मनो ननाद चरणायुधस्तद पि मोनमारुम्बसे ॥ ४० ॥ 
करतो दूरादेव सितमधुरमभ्युद्धमविधिः शिरस्थाक्ञा न्यस्ता 
प्रतिवचनसुजैः प्रणमितम्‌ । न च्छः रौथिद्यं मिरुत इति 
चेतो दहति मे निगूढान्त.कोपा कठिनहृदय सदतिरियम्‌ 
॥ ४१॥ गतप्राया रात्रि. कृरातद् शसी सीदत इव 
प्दीपोऽय निद्रावरसुपगतो वुर्ण॑त इव । प्रणामान्तो मान- 
स्त्यजसि न तथापि कृघमहो कुचप्रत्यासस्या हृदयमपि ते 
चण्डि कठिनम्‌ ॥ ४२ ॥ इदं दूवाकाण्डदयुतिमुषि कपोठे 
कतिपयैः श्रमाम्भोभिः कीणे सहजबकुखामोदसुभगम्‌ । 
समाकाह्क ताभ्रधरमनुमनुष्व प्रियतमे मनोज्ञं ते पातुं 
सुखकमरुमाघ्रातुमथवा ॥ ४३ ॥ प्रसादे वर्तख प्रक्यय सुदं 
सत्यज रुष प्रिये ्ुभ्यन्त्यद्धान्यशरतमिव ते सिञ्चतु वचः | 
निधान सोख्याना क्षणमभिमुखं सथापय सुखं न सुग्धे प्रयत 
प्रभवति गत. कार्हूरिणः ॥ ४४॥ प्रसीदेति ब्रयामिदमसति 
कोपे न घटते करिष्याम्येवं नो पुनरिति भवेदभ्युपगमः | 
न मे दोषोऽस्तीति त्वमिदमपि हि ज्ञाखसि मृषा किमेत- 
सिन्वक्तु क्षममिति न वेचि प्रियतमे ॥४५॥ कृतेऽप्याज्ञाभद्ध 
कर्थैभिव मया ते प्रणतयो धृताः सत्वा हस्ते विजि 
रुषे सुश्रु बहुश्षः । प्रकोपः कोऽप्यन्यः पुनरयमसीमा 
गुणितो वृथा यत्र जग्धाः प्रियसहचरी णामपि गिरः ॥४६॥ 
कपोले पत्रारी करतटनिरोघेन मृदिता निपीतो निःश्वासे- 
रयममृतद््योऽधररसः ! मुहुः कण्ठे ठप्रस्तरख्यति बाष्पः 
सनतरं प्रियो मन्युजोतस्तव मिरयुरोघे न तु वयम्‌ ॥४७॥ 
सुत हृदयासरत्यादेशन्यङीकमपेतु ते किमपि मनस 
समोहो मे तदा बरुवानभूत्‌ । प्रबरुतमसामे्वेप्रायाः ञ्यमेषु 
हि वृत्तयः स्जमपि रिरखन्धः क्षिप्ता धुनोत्यहिशङ्कया 
॥ ४८ ॥ परिहर तातङ्क शङ त्या सतत धनस्तन- 
जघनयाकान्ते खन्ते परानवकाशिनि । विशति वितनोरन्यो 
धन्यो न कोऽपि ममान्तर स्तनभरपरीरम्मारम्भे विधेहि 


१ अलन्तकोपने; २ निराङृतिदु-लम्‌ ३ मारम्‌. ४ सप्नान्ल्या 


प्रणयकर्हे नायिकालुनयः, सख्यनुनयः ३०७ 
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विधेयताम्‌ ॥ ४९ ॥ व्यथयति व्रणा मो्नं॑तन्वि प्रपश्चय | नयनयोसताम्रा तथापि दुतिमधुयापि सती स्वरत्यदुपदं ते 
पमं तरणि मघुराख्यिस्ताप विनोदय दृष्टिभिः । सुरुखि | गददा वागियम्‌ । निःश्वासा नियता अपि सतनसरोत्कम्पेन 
विमुखीमाव तावद्धिसुञ्च न वञ्चय खयमतिशयल्लिग्धो | सक्षिता. कोपस्ते प्रकटं प्रयज्लविध्रतोऽप्येष स्फुट रक्ष्यते 
सुमे प्रियोऽहरपसित ॥ ५० ॥ कठिनहृदय सुच रान्ति । ॥ ६१ ॥ भ्रूभङ्गे" क्रियते ठखाट्शशिन. कसरात्कर्द्धो सुषा 
व्यलीककथाभिता पिद्युनवचनेर्दु.खं नेतु न युक्तमिमे जनम्‌ | | वाताकम्पितनन्धुपुष्यषमता नीतोऽघर' कि स्फुरन्‌ । मध्यश्चा- 
किमिदमथवा स्यं सुग्ये त्वया हि विनिश्चित यदभिरुचितं | धिककम्पितस्तनभरेणायं पुनः खिद्यते कोप सुश्च तवेव चित्त- 
तन्मे क्ृत्बा प्रिये सुखमाखताम्‌ ॥ ५१ ॥ पादासक्ते | हरणायंतन्मया कीडितम्‌ ॥ ६२ ॥ श्रूमङ्ग न करोषि रोदिषि 
सुचिरमिह ते वामता केव सुग्वे न्मसक्ते प्रणयिनि जने | सुदुशऽवेक्षणे केवठं नातिप्रस्फुरिताधरानवरतं निःधासमेवो 
कोऽपराधोपराध । इत्थं तखा परिजनकथा कोमले कोपवेगे | ज्रि । वाच नापि ददासि तिष्ठसि पर प्र्यातनम्रानना 
वाष्पेद्धेदे्तदनु सहसा न सितं न प्रवृत्तम्‌ ॥ ५२ ॥ | कोपस्ते सिमितोऽतिपीडयति मा गूढग्रहारोपमः ॥ ६३ ॥ 
कोऽय कोपविधि, प्रयच्छ करुणाग् वचो जायता पीयूघ- | धृष्ट. कि पुरतोऽवरुध्य विहसन्गृह्णामि कण्टे प्रिया किंवा 
दरवदीर्धिकापरिमग्मोदिनी मेदिनी । आसता वा स्पृहयाटु- | चाद्ुशतप्रचण्डस्चनाप्रीता करिष्यामि ताम्‌ । कि तिष्ठामि 
रोचनमिद्‌ व्यावर्तयन्ती सुहुथसे कुप्यसि तख स॒न्दरि कृताञ्जलिर्गिपतितस्तखा, पुरः पादयोः सव सलत्यमहो न्‌ 
तपेोबृन्दानि वन्दामहे ॥ ५३ ॥ सर्थऽस्ाचरमोछिमाछिनि | वेद्ययनुनयस्तखाः कथं खादिति ॥ ६४ ॥ सुश्रु सै कुपितेत्य- 
गृहे दीपावरीशाछिनि प्राणघामिनि मानिनि प्रतिपद्‌ पास्तमशनं त्यक्ताः कथा योषिता दूरादेव मयोज््िताः सुरभयः 
सत्कारमातन्वति | यन्मानं न जहासि कोपकर्नादारोहित- सखरगन्वधूपाद्य, । राग रागिणि युच्च मय्यवनते ट्टे म्रसीदा- 
सरक्षणादिन्दुः सुन्दरि पूर्वप्वतशिर.सीमानमारोहति ॥५४॥ | धुना सदयस्वद्विरहे भवन्ति सुभगे सवा ममान्धा दिश 
सन्त्यवात्र गृहे दे शुवतयसताः पृच्छ गल्ाधुना परी सः | ॥ ६५ ॥ व्याड खड सर्वतो विषयतस्लय्येव खनं मनो 

९ त नित्य च त्वदधीनमेव नियतं मजीवितं मानिनि | मत्वेवं मयि 
१ त ४ ुनदासो यथा ब्त म मदोहिणि नूनमन्यविषया श्द्ा त्वया त्यज्यता किं वान्यत्र निशश्चाकयेऽ- 
दुजनमकपित १ ५ भवन्त भिरमते मुक्त्वा क्षणं केसुदीम्‌ ॥ ६६ ॥ यद्रम्यं गुरुगोरवख 
पुरुषा दु खानुवत्या यत. ॥ ५५ ॥ क्ीणाश शशला्छनः | सुहृदो यलि्ठमन्तेऽन्तर यदाकषिण्यवशास्रसद्य सहते नरमोप- 
ससि पुनः क्षीणो न मानस्तव सेर पद्मवनं मना- 


= चारानपि । यछजा निरुणद्धि यत्र शपथेरुत्याचते प्रेत्यय- 
गपि न ते सिर स॒खाम्मोरुहम्‌ । पीत श्रोत्रुगेन | सत्क प्रेम स उच्यते परिचयस्तत्रापि कोपेन किम्‌ ॥ ६७॥ 


वद्पद््तं पीत न ते जस्त रक्ता शकिगङ्गना | सुरे मानिनि कोपर तिरियती युक्ता न तथ्यं लिदं कान्ते 
रविकरनाद्यापि रक्तासि किम्‌ ॥ ५६ ॥ क कण्ठे शिथिरी- | कि त्वदुपेक्षिता मम तनु. शोभेत नेहाद्धतम्‌ । अन्याये 
कृतो भुजरुतापाशः प्रमादान्मया निद्राच्छेदविवर्तनेष्वभि- | मधति च्छरखं करणे दक्षे जनेऽन्यादर काहेति प्रतिरुद्ध- 
मुखी नायापि समाविता । अन्यस्रीजनसकथाछुघुरहं खप्रे | वागकरवं वाक्म्भनं चुम्बनं ॥ ६८ ॥ मानं मानिनि सुश्च 
त्वया रक्षितो दोप्र प्यति किँ प्रिये परिजनोपारम्मयोग्ये | देवि दयिते मिथ्या वचः श्रुयते कि कोपो निजसेवके यदि 
मयि ॥ ५७ ॥ चक्षुजाच्यम्पेतु मानिनि सुखं सदशय | वचः सत्यं त्वया गृह्यते । दोभ्या बन्धवमाश्ु दृन्तदृनं 
श्रो्नयोः पीयुष्चतिसोख्यमस्तु मधुरा वाचं प्रिये व्याहर । | पीनसनास्फारन दोपश्चन्मम ते कटाक्षविरिखं. शखः प्रहार 
तापः श्चाम्यतु मे प्रसादिरिय दृष्टि शनैः पातय त्यक्त्वा | कुरु ॥ &९ ॥ सुश्च त्व नवनीतकद्यहृदया केनापि दुर्मत्रिणा 
दीधमभूतपूर्वमचिराद्रोषं सखीदोषजम्‌ ॥ ५८ ॥ कल्याणाज्ज- | मिथ्येव प्रियकारिणा मघुसुखेनासासु चण्डीकृता । कं 
रुचानुरक्तमनसा त्व येन सपराध्येते यखार्थे सुमुखि त्वया | स्वेतद्टिमृश क्षणे प्रणयिनामेणाक्षि कसे हित. कि धात्री- 
पुनरसुत्यागेऽपि सन्यते । सोऽयं॑सुन्दरि पश्चबाणवि- | तनया वयं किमु सखी कि वा किमसतसुहत्‌ ॥ ७० ॥ 
रिखव्याङीढदोरन्तरखेयेत्पीडितपीवरस्तनतटस्वदोतापञ्ञरे ------ 

॥ ५९ ॥ शीताशुरखसुधले तव द्यौ पद्ाुकारौ करो सख्यनुनयः 

रम्मागभेनिभ तवोरुयुगरं बाहू मृणारोपमो ! इत्याह्छदकरा- | सुग्धे मानं न ते कतु युक्त प्राणाधिके प्रिये । धत्से 
खिलङ्धि रमसान्निःशङ्मालिज्य मामङ्गानि त्वमनङ्गताप- | मत्खी कियत्काठं जीवितं जीवनं विना ॥ १ ॥ कुपितासि 
विधुराण्येद्येहि निवीपय ॥ ६० ॥ ज्ञिग्धं यद्यपि वीक्षितं | यदा तन्वि निधाय करजक्षतम्‌ । बधान भुनपासाभ्या 

१ प्रिया २ विकसितम्‌ ₹ अमरशब्दय ४ प्राची १९षशृढ २ विश्वाप्त ३ जलम्‌ 
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कण्ठमख ट्ट तदा ॥२॥ सेरराजीवनयने नयने कि 
निमीकिते । पर्य निर्जितकंदपं कंद््धवहगं प्रियम्‌ ॥ २ ॥ 
रमणे चरणप्रान्ते प्रणतिप्रवणेऽधुना । वदामि सखि ते तदं 
कदाचिन्नोचिताः क्रुधः ॥  ॥ यदि कुप्यसि नास्ति रतिः 
कोपेन विनाऽ्थवा कुतः काम. । कुप्य च कोपय च त्वं 
प्रसीद च त्वं प्रसादय च कान्तम्‌ ॥ ५ ॥ अरुणे च तूणि 
नयने तव मलिनं च प्रियसख मुखम्‌ । मुखमानत च ससि 
ते ज्वकितश्वाखान्तरे खरज्वटनः ॥ ६ ॥ अञ्चति रजनि- 
रुदश्चति तिमिरमिद चञ्चति मनोभू । उक्तं न त्यज युक्तं 
विस्चय रक्त मनस्तसिन्‌ ॥ ७ ॥ वियदक्िमिकिनाम्बुग्- 
मेधं मधुकरकोकिख्कूजितेर्दिशा श्वी. । धरणिरभिनवाङ्करा- 
रा प्रणतिपरे दयिते प्रसीद सगे ॥ ८ ॥ जहीहि कोप 
दयितोऽनुगम्यता पुरोऽुरेते तव चलं मन. । इति प्रियं 
काचिदुपैतुमिच्छती पुरायुनिन्ये निपुणः सखीजन. ॥ ९ ॥ 
सभथचकितं विन्यखन्ती दश तिमिरे पथि प्रतितर सुहु 
सत्वा मन्दं पदानि वितन्वतीम्‌ । कथमपि रह प्रा्तामङ्धे- 
रङ्गतरद्धिमि सुमुखि सुमगः स त्वा पद्यन्ुपेतु कृतार्थताम्‌ 
॥ १० ॥ चपरद्ृदये किं सखातत्रयात्खछयं गृहमागतश्चरण- 
पतितः प्रेमादरीदरः परियः ससुपेक्षित, । तदिदमधुना यावजीवं 
निरस्तयुखोदया रुदितदारणा दुजौताना सहख रुषा फलम्‌ 
॥ ११॥ छिखन्नास्ते भूमि बहिखनतः प्राणदयितो निरा- 
हारः सख्यः सँततरुदितोच्छरननयनाः । परित्यक्तं सर्वं 
हसितपरिते पञ्चरश्ुकेस्तवावस्या चेयं विसृज कठिने सान- 
मधुना ॥ १२ ॥ असद्भुत्तो नायं न च खट युणेरेषं रहित 
प्रियो संक्ताहारस्तव चरणमूले निपतितः । गरृहणिनं सुग्धे 
व्रजतु निजकष्ठप्रणयितायुपायो नास्तयन्यसव दृदयसंताप- 
शमने ॥१३॥ अनालोच्य प्रेम्णः प्रिणतिमनादत्य सु्टदस्व- 
याकीण्डे मानः किमिति सरले सप्रति कृत. । समाकृ यते 
प्ररयदहनोद्धासुरशिखा खहसतेनाङ्ञारासदरमधुनारण्य- 
रुदितैः ॥ १४ | अयेऽस्तमयते शशी नहि कृदीभवत्याग्रहो 
विनर्यति तमो हठं किमणुमप्यपास्ते मनः । सखि प्रक- 
रितोऽरुणो न करुणोदयस्ते मनाक्प्रयाति खदु यामिनी न 
विमनी्रथा नायकम्‌ ॥ १५॥ आयातः कुसुदेश्वरो विजयते 
सर्व्वे मारुतो भङ्ध स्पजेति भैरवो न निकटं प्राणेश्वरो 
सुखति । एते सिद्धरसाः प्रसूनविशिखो वैचोऽनवधोत्सवो 
मानन्याधिर्यं कृशोदरि कथं त्वच्चेतसि स्थाखति ॥ १६ ॥ 
मानं मानिनि सञ्च मानसमुवः साग्राज्यञुज॒म्भता हाहा 

१ नग्र॒ २ उपवास्षशीर ३ सततरोदनेन शोथयुक्तानि नयं 
नानि यासाम्‌ ४ पाषाणह्दये ५ मौक्तिकानां हार; पक्षे~मुक्त 


स्त्यक्त आदारोऽदन येन॒ श्रियेणेलयथै & हृदयदादङान्ये ७ 
अनवसरे ८ नादायति 
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गच्छति यामिनी न समयो यातः पुनः प्राप्यते । अव्यस्पा- 
गसि कििताधिकमये कान्ते पदान्तानते कोय कोकिर- 

णि केठिसमये कोपस्त्बयाटम्बितः ॥ १७ ॥ स्िग्धे यत्य- 
रुषासि यद्मणमति स्तब्धासि यद्रागिणि द्वेषखासि यदुन्मुखे 
विसुखता यातासि तस्िन्पिये । तन्मुग्धे विपरीतकारिणि तव 
श्रीखण्डचच विषं शीताञ्ु्तपनो हिम इतवहः क्रीडामुदो 
यातना ॥ १८ ॥ त्वा चित्तेन चिर वहुन्नयमतिश्रान्तो भृच 
तापितः कन्दर्पण च पातुमिच्छति सुधासवादि बिम्बाधरम्‌ । 
अखाङ्क तदरछक्रर क्षणमिह भक्षेपरक्ष्मीटवकीते दास- 
जनेऽपि सेवितपदम्मोजे कुत. सञ्नमः ॥ १९ ॥ युग्धे कि 
नखरः क्िपखयविरतं नेवाम्बु मानोन्नते पद्येन चरणाग्रनप्र- 
शिरस खं कान्तमाताञ्यिम्‌ । अग्रह तव चेतसि प्रणयिनि 
प्रापेऽतिनिर्विण्णतामन्यासक्तमनस्युपेक्षितगता पएत्कृलय रोदि 
ष्यति ॥२०॥ सुग्पे सुग्धतयेव नेतुमखिर' काठ किमारभ्यते 
मानं धत्छ धृति बधान ऋजुता दरीकुर्‌ प्रेयसि । सस्येव 
प्रतिबोधिता प्रतिवचस्तामाह भीतानना नीचेः शस हवि 
सितो हि ननु मे प्राणेश्वर श्रोष्यति ॥२१। अङ्कस्यमननखेन 
बाष्पसकिठं निक्षिप्य निक्षिप्य कि तूष्णीं रोदिषि कोपने बहु- 
तरं एकत्य रोदिष्यसि । यखा्ते पिञ्युनोपदेशवचनेमौनेऽति- 
भूमि गते निर्विण्णोऽदुनयं प्रति प्रियतमो मध्यस्थतामेष्यति 
॥ २२ ॥ नो तस्यं मजसे न जँसपि सुधाधारयावुकास गिरो 
दक्पातं कुरुषे न वा परिजने कोपप्रकाशच्छखात्‌ । इत्थं 
कर्तैकगभेगोरि दयिते कोपख सगोपने तत्खादेव न चेव्युनः 
सहचरी कुर्वीत साचिसितम्‌ ॥ २३ ॥ 


करृहान्तरिताग्ररापाख्यानम्‌ 

उपचाराचनयास्े कितवसोपेक्षिताः सखीवचसा । 
अधुना निष्ठुरमपि यदि स वदति ककिफतवा्यामि ॥ १॥ 
प्रयाहि तत्रैव ययानुरज्यसे किमत्र निचिरा तव प्रयोजनम्‌ । 
न केश्चुकम्रन्थिमपाकरुरुष्व मे कथं हृदि यन्थिमपाकरिष्यसि 
॥ २॥ अकरोः किमु नेकदोणिमानं किमकार्षी करपह- 
बाधरोधम्‌ । कलहं किमधा कधा रसङ्ञे हितमथं न 
विदन्ति देवदष्टाः ॥ २ ॥ स्फुरसि बाहुरुत किमनर्थकं 
त्वमपि छोचनमावमहो गता । तमहूमागतप्यपराधिन न 
परिरब्धुमरं न च वीक्षितुम्‌ ॥४॥ मानोन्नतेत्यसहनेत्यतिप- 
ण्डितेति मय्येव पिक्कृतिरनेकसुखी सखीनाम्‌ । दाक्िण्यमात्र- 
मसृणेन विचेष्टितेन धू्तंख तस हि गुणानुपवर्णयन्ति ॥५॥ 
नवनखपदमद्ं गोपयसखशुकेन स्थगयति पुनरोष्ठं॑ पाणिना 


९ कोध २ सरख्प्वम्‌ ३ कथय ४ उद ५९. य्यम्‌ 
& अश्तधारातुस्या ७ केतकीगभवन्छ्ुताङ्खि पु 
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दन्तदष्टम्‌ । प्रतिदिकमपरखीसङ्धशेसी विसर्॑न्नयपरिमटगन्ध. | नायकानुनयः 


केन उक्यो वरीतुम्‌ ॥&॥ इदं कृष्ण कृष्ण प्रियतम नु | घनघनमपि द व्योम वानो मरुत्वान्‌ शिखिकरुलकख्वाचा 
तमथ र गमिष्यामो यामो मवतु गमनेनाथ मवतु | | श्रो्मासीन्निवास । असुमम न मृताह व्वद्वियोनेऽपि जाति 
पुरा येन मे विरमनुसृता चित्तपदवी स एवान्यो जातः | तव धनप्रिरम्भगरा्थनाावहेन ॥ १ ॥ मयि मख्यसमीगे 
सखि परिचिता कख पुरुषा ॥ ७ ॥ कथमपि सखि । वरधृतीव स्फुलिद्वानहह हिमकरो मामभचिना मिच्रतीव । 
कीडाकोपाद्रनेति मयोदिते कठिनहृद्यस्त्यक्ता „ _ श्या , किमिति मकरकेतो कि नु वश्ये कटोरे कथमपि तदहं ते 
बढद्वत एव स । ॥ इति ५ न्यपेतष्णे | नाथ नेपेक्षणीया ॥ २ ॥ लं तावद हवम नवथुबा कान्त, 
रपृहा कभ चेत, करोति कमि करिम्‌ ॥ ॥ ॥ । सुखी निष्ृणो नो जानाति परव्यथा शठमते मेवासि दुखी 
अ पुनरह मानख चान्य ग च्छ ]; 
ष च १ ॥ 1 । न र यत॒ | कि त्वयाः परिषच्छ मन्मथगर्‌ पीडाममह्यामिमा 
शठदुनयनं मनना नामा स 4 तिना चाता नो मव येन सजनजनैः कापालिफो नोच्यते ॥ ३॥ 
शशा इकिरणयष्ाषृहासा निकला एको वा दिवस ॒प्रथोद्‌- | मुक्तो मानपरिग्रह्‌. सह॒ सखीसार्थन तन्मन्रिणां शक्ता 
५८२५ पु ४ ॥ । < _ ॥ भय ' त्वच्रणप्रसादरहिता नाह क्षणं प्राणितुम्‌ । परय च्व सुक्क 
ताहमघुना शकता तखा्तिक ना गन्तु न सखीः, दररीरकमिद्‌ या यामघन्धा गन सैषा तव पाद्योरमिपरतिता 
जनोऽस्ि चतुरो यो मा वलन्नष्यति। मानी सोऽपि जनोन नाथ प्रसीदाधुना ॥ ४॥ 


लसाघवभयादभ्येति मात खये काटो याति चर च जीवित- 
मिद्‌ श्चुण्ण मनघ्चिन्तया ॥ १० ॥ नि.वासा वदन 
दहन्ति हृदयं निर्मूढसुन्मथ्यते निद्रा नेति न इदयते 
प्रियसुखे नक्तदिनं रुयते । अद्ध ॒शोषसुप॑ति पादपतितः 
प्रयास्तदोपेक्षित, सस्य, कं गुणमाकलय्य दयिते सान वय 
कारिता. ॥ ११॥ तद्रक्वामिमुखं सुखं विनमित दष्ट. कृता 


कङ्हान्नरिताप्रखापाख्यानम्‌, नायकालुनयः, 





नायकयोरुक्तिप्रस्युक्तयः 

साधं मनोरथश्चतेसतव धूर्तं कान्ता सेव स्थिता मनसि 
करृतरिमभावरम्या । अस्माकमस्ति न कथचिदिहावकाश्स्त- 
साद्छैतं चरणपातविडम्बनाभिः ॥ १ ॥ तदवितथमवादीथ- 
पादयोस्तयाखापकरुतूहटक्रुरुतरे श्रोत्रे निरुद्धे मया । | न्मम लवं प्रियेति प्रियजनपरिभुक्तं यदुर दधान" । मद्‌- 
पाणिभ्या च तिरस्कृतः सपुरुकः खदोद्रमो गण्डयो. सस्य. | धिवसति मागा कामिना सण्डनश्रीत्रजति हि सफर्तं 
कि करवाणि यान्ति शतशो यत्कञ्चुके सधय. ॥ १२ ॥ नो | वह्मारोकनेन ॥ २ ॥ यदा त्व चन्दरोऽमू रिशिरकरसपकं- 
चाटु श्रवणं कृत न च दशा हारोऽन्तिके वीक्षित. कान्तख | रुचिरसदाह जाता द्राक्डाशधरमणीना प्रतिकृति । इदानी- 
्रियहेतवे निजसखीवाचोऽपि दृरीकृता. । पादान्ते विनिपत्य | मर्फस््वं खररुचिसमुत्सारितरस. किरन्ती कोपाभ्रीनहमपि 
तरक्षणमसो गच्छन्मया मूढया पाणिभ्यामवरुध्य॒हन्त | रविभ्रावघटिता ॥२३॥ तवेदं पश्यन्त्या, प्रसरदनुराग बहिरिव 
प्रियापादालक्तच्छुरितमरुणदोतिहृदयम्‌ । ममाय प्रख्यात- 


सहसा कण्ठे कथं नापितः ॥ १३ ॥ मतुथख कृते गुर- 
ठंघुरभूदरोष्ठी कनिष्ठीकृता धेयं कोषधन गत सहचरी नीतिः | प्रणयमरभद्गेन कितव त्वदालोकः रोकादपि किमपि कजा 
जनयति ॥  ॥ कृतककरृतकंमौयाश्राद्यस्त्वयाप्यतिवर्तितं 


कृता दूरत । निसुक्ता तृणवच्रपा परिचिता सखोतखिनी 

भविन्दुवत्स कोधादवधीरितो हतधिया मातबरीयान्विधि. | निभृतनिभृते कायीलारेर्मयप्युपरलक्षितम्‌ । मवतु विदितं 

॥ १४ ॥ यलङ्करुहलक्षम पाणिकमरे भग्याख्ये यह्वरन्धसतं नेट तेऽहं ब्रृथा परिखिद्यते अहमसहना द्वं नि जेहः समेन 
समम गतम्‌ ॥ ५ ॥ कोपो यत्र भ्रुकुटिरचना निग्रहो यत्र 


वा मम यष्कसटफरूके भाग्याक्षर वेधसा । तत्वे सखि यो 
यथार्थमकरोत्तसिन्प्रकोप, कृतो धिड्‌ मा धिड्‌ मम जीवितं | मोन य॒त्रान्योन्यसितमनुनयो दात प्रसाद । तख प्रम्ण- 
सदिदमघुना वैस प्रद जातं खं पादान्ते हउसि न चमे 


धिगतनु धिक्चषित धिग्बय. ॥ १५ ॥ केकामि क्ख्यन्तु 
मन्युमोक्ष॒ खखाया, ॥ & ॥ बले नाथ विसुश्च मानिनि 


द 
केकि नेवहा समूय कर्णज्वर विदयुद्धि. सह भीषयन्तु परितः | ‡ 
पाथोधरणा घटा. । पद्षु्ैविरीकरोतु ककुम स्वा. शराणा | रुष रोषान्मया कि कृत खेदोऽसाु न मेऽपररा^यति भवान्‌ 
सर्वेऽपराध मपि | ताहिक रोदिभि गद्धदेन वचसा कखा- 


रवेनीहं दग्यदुरन्तजीवनक्रृते कथापि वद्या सखि ॥ १६॥ 
त मरतो रुद्यते नन्वेतन्मम का तवासि दयिता नासौत्यतो 


--- ---- | रुयते ॥ ७॥ कि मे वक्त्रसुपेत्य चुम्बसि बठाच्चिरुज छुना 
१ ल्यक्तकरणे >मन ३ एकरादश्म्थान भाग्यख्यानः तसन्‌ | त स 
४ मयुर समूहा १हेप्राणमम २ अल्मितल्यथै ३ नादम्‌ य क्पषेधम्‌ 


॥ 
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क्र ते वान्त शठ सुच्च सु शपथ कि वूरतं वाग्बन्धने. | 
खिन्नाहं तव रािजागरव्शात्तामेव याहि त्रिया निमील्यो- 
न्दितपुष्पदामनिकरे का प॑टूपदाना रति ॥ ८॥ साहार 
वचनं प्रयच्छसि न मे नो वाज्छितं यच्छति प्राय प्रोच्छसिषि 
दुत ुतवहञ्वाखसमं राचिषु । कण्टाश्ेषपरिग्रहे शिभि- 
लता यन्नादसन्चम्बसे तत्त वृर्तं हृदि सिता प्रियतमा 
काचिन्ममेवापरा ॥ ९ ॥ सयं तद्यो चथा मम महान्रा- 
गस्त्वदीयादिति त प्राप्रोऽमि विमात एव सदन मां द्र 
कामोयत, | रागं एच विर्मषिं नाथ हृदये कादमीर- 
पोदितं नेत्रे जागरं रग्रटफटके सक्षारवापाटितम्‌ 
॥ १० ॥ गेहन्तौ प्रथम ममोरमि तव प्राभा विध्दि लने 


सलापास्तव वानैयथङ्खवटिना मार प्र्‌ लयाजित्‌ | ध्‌ानी- ` 


कण्डमपासय वहुरतिक कण्ठे तबायक्जिते नि<ाधिण्व कये 
कि नु विभिखाप्येषा (४) न पन्थास्तव ॥११॥ अज्ञानेन परा- 
ख्ख परिभवाद'षिष्य मा दु विता ङि रव्यं चटु त्वयेह 
नयता सौमाग्यमेता दाम्‌ । पद्यैतदधिताङुचव्यनिकगेन्मू- 
ज्ञ रागारुण वक्षस्ते मठतेन्् ड़ गवद्णीपदरद्धितम्‌। १२॥ 
नायक्थिक्रा 
अद्धुरीकिमलयाग्रतजन भरविभद्तकुटि च वीतम्‌ | 
मेललाभिरसक्रच बन्धन वच्यन्प्रणयिनीरतापं म \॥ ॥ 


अधिरजनि जगाम धाम तम्या प्रियतमयेति सुपा सनननद्र ! ' 


पदमपि चछितु युवान पृहे किमिव न जक्िद्रर्‌ ससाव 
सानाम्‌ ॥ २ ॥ सालक्तकेन नवपृष्वमोमटेन पादेन नूपर- 
वता मद्नाटसेन ¦ यस्ताव्यते दयितया प्रमयापगया-सौ 
ऽद्धीक्रतो भगवता मकरध्वजेन ॥ २ ॥ मारक्तक शत- 
द्खाधिककान्तिरम्य रलोघधामनिकरारुणनूपुर च । शिप 
थे कुपितया तरलेत्पलक््या सोमाम्यचिहमिव मून 
पद्‌ विरेजे ॥ ४ ॥ कोपात्किबिदुपानतोऽपि रमसादाङ्कष्य 
केशेष्वर नीत्वा मोहनमन्दिर दयितया हारेण बङ्गा दम्‌ | 
भूयो याखयति तदद्ानिति सुह कण्ठाधरुदधाक्षर जल्पन्तया. 
श्रवणोदलेन सुकृती कथिद्रहस्ताव्यते ॥ ५ ॥ सा गाढ 
भवतेक्षितेति निबिडे संयम्य बहनो सजा भूयो द्रध्यसि 
ता शठेति नितरा समत्खं सतज्य च | आटीना पुर एवं 
निहुतिपरः कोपद्रसन्नपुर मानिन्याश्चरणग्रहारवियिना ग्रेया- 
नदोकीकरृत. ॥ & ॥ पादे मूधेनि ताप्रतासुपरगते कर्णो 
वे चूर्णिते छिन्ने हाररतागुणे करतले सपातजात्त्रणे | 
अप्राठप्रियताडनव्यतिकया हन्तु पुन कोपिता बान्छन्ती 
सुहरेणशावनयना पयीकुलखा रोदिति ॥ ७ ॥ कोपात्कोमल- 
रोरबाहुरतिकापारोन बदरा दटं नीत्वा केठिनिकेतनं 
४ नवनवङ्धखमल्गेटपाना श्रमयणाम्‌ , पक्षे-अयेकल्लीसक्तानाम्‌ 





सभारितरन्नमाण्डागारम्‌ 


[ & प्रकरणम्‌ 


। दयितया साये सखीना पुर. । भूयोऽप्येवमिति स्खठत्कल- 
| गिरा ससूच्य दुश्चेष्टितं धन्यो हन्यत एव निहधुतिपर. प्रेया- 
 न्ुद्ल्या हसन्‌ ॥ ८ ॥ 
। त 
नायिकाप्रसादः 

मवति विततश्वासोच्राहपणुज्नपयोधर्‌ हृदयमपि च जलिध 
चधरर्निजग्रकृत स्थितम्‌ । तदनु वदनं मूच्छच्छेदायसादि 
। विगजते परिगतमिव प्रारम्मेऽह श्रिया सरसीरुहम्‌ ॥ १ ॥ 


आविभूते श॒जिनि तमसा सुच्यमानेव रािरनशसयार्चिहुत- 
भुज उव छिननू(ष्रधूमा । मोहेना-तर्वरतनुरिये रक्ष्यते 


) सुततकखा ग्वा गेव पतनर्षा गृह तीव व्रसादम्‌ ॥ २॥ 
कुरद्वीवाउानि श्ि।नतयति गीतभ्वनिषु यत्सखी कान्तो- 
दन्त श्रतमपि पुन प्रक्षयति यत्‌ । अनिद्रं यश्रान्तः 
स्वपिति पटहो ब्रेदयामेनवा प्रवरृत्तो-खा, सक्तुं हृदि मनसिजः 
प्रमटतिफम ॥ ३ ॥ परिम्खने माने युखशशिनि तखा 
करुते मथि ती ोषाये प्रणिपतनमात्रककरणे । तया पक्षम- 
प्रन्तत्रनपुटनिरुद्धेन सहमा प्रसागे बाष्पेण स्तनतट- 
 ि्र्णेन कथित ॥ £ ॥ कष्णक्तिग्कैनीनिके विकसतः 
' कर्णान्तदीर्व रजावुक्कम्पो हृदयगय वेपितक्रुचामोग शने. 
गाम्यत्ति । धत्ते दीतरुचो वि वुतुदमुखान्ुक्तय रक्ष्मी- 
नद मुग्वाद्धया विगलद्विमाहतिमिर वक्व प्रसीदक्रमात्‌।५॥ 
परस्पर (मदः 

पदग्रणतमासमेय कान्तमेकान्तकातरम्‌ । अुखन्ती 
बाप्पसतान सुसुखं! तेन चुम्बिता ॥ १ ॥ इह स्फुट 
तिष्ठति नाथ कण्टक गन.रान कर्षं नखामरीटखया । इति 
न्छ 7तकाविदन््चकण्टक पद्‌ तदुस्सद्खतटे न्यवेशयत्‌ ॥२॥ 
निपपात स्नमथृतः श्रवणादसितश्चव. प्रणदिताछिकुसम्‌ । 
दयितावरोकविकसन्नयनप्रसरप्रणुन्नमिव वारिरुहम्‌ ॥ २ ॥ 
उपनेतुसुन्नतिमतेव दिवं कुचयोथुगेन तरसा कछिताम्‌ । रमं 
सोत्थिता युपगत सहसा परिरभ्य कश्चन वधूररूरुषत्‌ ॥ 9 ॥ 
अनुदेहमागतवतः प्रतिमा प्रिणायकख गुरुमुद्रहता । 
सुऊुरेण वेपथुश्तोऽतिमशत्कथमप्यपाति न वधूकरतः ॥ ५॥ 
अवनम्य वक्षसि निमस्नकुच्धितयेन गादसुपगूढवता । 
दयितेन ततक्षणचटठद्रशनाकरकिङ्किणीरवसुदासि वधूः ॥६॥ 
कररुद्धनीवि दयितोपगतो गछत त्वराविरहितासनया । 
क्षणदष्हारकनगिखसद्शस्फुरद्रुभित्ति वसन यवसे ॥ ७ ॥ 
पिद्‌घानमन्वगुपगम्य दृशो ब्रुवते जनाय वद्‌ कोऽयमिति । 
अभिधातुमध्यवससौ न गिरा पुःख्कैः प्रिय नववधुन्ेगद्त्‌ 
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६ तीरपानेन बरृद्ाविखा २ नैसैस्यम्‌ ३ नेत्ररेखे 


परदस्परमसाद्‌; 


मनोर 
न ल = च 


भूत्‌ ॥ € ॥ प्रिमन्थराभिरलघृरुमरादधिवेम्म प्न्युरुपचार- 


विधा । स्खटिताभिरप्यनुपद्‌ प्रमदा प्रणयातिभूमिमगम- ` 


न्गतिमिः ॥ १० ॥ मधुरोच्नतश्च ठ्ठितं च द्गो सकर- 
प्रयोगचतुर च वच. । प्रकृतिस्थमेव निपुणागमि्तं स्फुट- 
दृत्यलीरममवल्सुतनो. ॥ ११ ॥ लोलाञ्कख पवरनाऊुलि- 
ता्चुकान्त व्वदष्टहारि मम॒ रोचनबान्धवख । अध्यापित 


तवं ॒चिर जधनस्थरुख पयाप्तमेव करभोरु ममोरुयुग्मम्‌ । , 


॥ १२ ॥ सुतनु जहिहि मान पद्य पादानतमान खट 
तव॒ कदाचित्कोप एवंविधो-मूत्‌ । इति निगदति नाथे 


तियगामीलिताक्ष्या नयनजटमनस्पं मुक्तम॒क्तं न किचित्‌, 


॥ १३ ॥ वचोवीचीदानं स्फुरदधरपानं विविनयं कशीभूते 
माने मयि मृगयमाणे मृगच्छ 
तर्च. सपदि य. प्रुत व्यातेने जगदुपरि तेनेह मदन 
॥ १४ ॥ तदेवाजिद्याक्ष सुखमविशदस्ता गिर इमा स 
एवा शेषो मयि सरसमाष्छिष्यति तनुम्‌ । तदुक्तं प्रदयुक्तं 
यद्पटु रिर.कम्पनप्र प्रिया मानेनेय पुनरपि कृता मे 
नववधू. ॥ १५ ॥ द््ैकासनसस्िते प्रियतमे पश्ादुपेत्या- 
द्रादेकसा नयने निमीस्य विहितक्रीडाजुबन्धच्छर. । 
ईषद्रक्रितकन्धर, सपुरुकः प्रेमोद्धसन्मानसामन्तहासर्स- 
त्कपोरुफलका धृर्तोऽपरय चुम्बति ॥ १६ ॥ आगत्य प्रणि 
पातसान्त्वितसखीदत्तान्तरे सागसि खर कुर्वति तद्पपाश्व- 
निभृते धुतेऽद्न सवाहनम्‌ । जात्वा स्पदवशासिय किट 
सखीभ्रान्त्या खमश्चं शने खिन्नासीत्यमिधाय मीकठितद्या 
सानन्दमायोपित ॥ १७ ॥ सत्य दुटेम एष वहमतरो 
रागो ममाकिन्पुन कोपोऽखयातिगुरूम चातिनिपुणा, 
सख्योऽपि सबोधने । सचिन्तयेति मृगीदृशा प्रियतमे ष्टे 
छया मेखला बश्रन्त्या न गत सिते न च च्द्रासोऽथवा 
संतम्‌ ॥ १८ ॥ वाचो वाग्मिनि कि तवाद्य परषाः सुभ्र 


भ्रुवो विज्नमोऽप्युद्धान्त. कृन एष छोटनयने कि छखोहिते 


लोचने । नास्त्यागो मयि करि सुयैव कुपितेल्युक्ते पुन. 


प्रेयसा मानिन्या अखबिन्दुदन्तुपुया दृष्टि. सखीष्वाहिता 
॥ १९ ॥ सा यावन्ति पदान्यलीकवचनराटी जनं पारिता 
तावन्त्यव कृतागसो द्ततर सख्प्य पलु पुर । प्रारेभे 
पुरतो यथा मनसिजखच्छा तया वर्तितुं प्रम्णो मागष्य- 
विभूषणख सहज. कोऽप्येष कान्त. क्रम, ॥ २० ॥ ट्ष 
लोचनवन्मनाद्युकुटित पाशरैसिते वक्रवन््यैगभूतं बहिरासित 
पुखकवत्स्पर समातन्वति । नी वीबन्धवदागत शिथिरुता 


१ त्यज २ न किचिदप्युक्तम्‌ इ तिरस्कृतम्‌ 


= च्ल न क्ल = ^ < ~ न 


॥ ८ ॥ उदितोरूसादमतिवेषवुमल्णुदोऽभिम् विघुर ` 
तपया । वपुरादरातिन्रयन्सिं पुन प्रतिपत्तिमूढमपि बाढम- । 


वभूव च्रुभङ्ग॒ सनयन | 








| ठाटातामरसाहतोऽन्यवनितानि रङ्दशधर 
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समापमाणे प्रणान्माननापश्रतं दहियेव सुद्शः पाद- 
सरग प्रयनि ॥ २१ ॥ एफसिञ्शयने पराञ्जखतया 
वरीतोत्तर ताम्यतोरन्योन्यय ददि सितेऽप्यनुनये सरक्चतो- 
गारवम्‌ । दंयत्यो गनकगयाङ्चवठनान्मिश्री मवचधचुषोरम्ो 
मानक महासरभसन्यानक्तकण्टग्रह, ॥ २२ ॥ कृत्वा 
विमरहुमध्रुपातक्रद्ष जय्यासनादुत्थिता क्रोवाचापि विहाय 
गममवनह्यार स्पा प्रसिता । टरा चन्द्रमस प्रभाविरहितं 
परत्यृप्रवाताहता हा राविस्वरिता गतेति पतिता कान्ता 
प्रियस्ोगसि ॥ २३ ॥ पदयाम. किमियं प्रप्यत इति यै 
मयाठम्बित कि मा नाव्पतीलयय खु शठः कोपस्तया- 
प्याश्चित. । ईव्यन्योन्यविलक्षदथियतुरे तसिन्नवस्थान्तरे 
सव्याज हमित मया वतिहगे सुक्तस्त॒ बाष्पस्तया ॥ २४॥ 
चशुटसमषीकणं कवलितसाम्बूटरागोऽधरे विश्रान्ता कबरी 
कपोटफटके ट्व गात्र्यति । जने सप्रति मानिनि प्रण- 
यिना केरष्युपायक्रममभो मानमहातरुस्तरणि ते चेत.स्लटी 
वधित* ॥ २५ ॥ तद्या. सान्द्रविेपनस्तनयुगप्र्छषसुद्राड्धितं 
कि वक्षश्चरणानतिव्यतिकरव्याजेन गोपाय्यते । इत्युक्ते क 
तदिल्युदीय सहसा तत्सप्माष्टुं मया सश्चिर रभसेन तत्मुख- 
वदात्तन्व्यापि तद्िस्पतम्‌ ॥ २६ ॥ नापेतोऽनुनयेन य. 
परियसुद्राकयेम य. सष्टतो यो दीरधं दिवस विषह हदये 


| य्॒ञत्तथंचिद्धृत । अन्योन्यख हृते सुखे विहितयोस्ियक्थ- 


विदुरो समेदे सपदि सितव्यतिकरे मानो विहखोज्डित 
॥ २७॥ शून्य वासगृहं विछोक्य शयनादुत्थाय किचिच्छने- 
निद्राव्याजसुपागतख सुचिर निर्वण्ये पप्युदुखम्‌ । विश्रन्धं 
परिचुम्न्य जातपुखुकामालोक्य गण्डस्थरी ठजानप्रसुी 
प्रियेण हसता बाल चिर चुम्बिता ॥२८॥ कन्ति 
धोरकृतान्तवक्रक्ुह चं पुण्यपुज्चेन मे युक्ता कन्त तदजन- 
श्रममर प्रतयद्गमाछिज्ञय माम्‌ । इत्याकण्यै निमीटिताध- 
नयनं सेर ॒शनेरानतं सोष्ठासर बदनाम्बुज मृगचद्छ॒ खैर 
चुचुम्ब प्रिय. ॥ २९ ॥ एकसिन्शरयने सरोरु = \\यिं 
ज्ञाय निद्रा तयोरेका प्टवितावगुण्ठनवतीसुककन्धरो 
दवान्‌ } अन्यसखा सविधं समेत्य निशृतव्यालोख्हसाङ्लि- 
व्यापर्वसनाञ्ठं चपर्यन्खापच्युति छह्मयान्‌ ॥ ३० ॥ 
कश्चित्केसर- 
दूषितेक्षण इव व्यामीस्य नेत्रे सित. । मुग्धा कुच्टिता- 
न्नेन दधती वायु सिता तख सा आन्त्या धूर्ततया च वेप- 
थुमती तेनानिर चुम्बिता ॥ २१॥ जाता नोत्कछिका सना 
न कितो गात्रं न रोमाद्धितं वक्तं खेदकणाञच्चित न सदक्षा 


१ मौनरू्म र कपायमामा 


३१२ 


क न क जो कथ जथ त क आ त क नः "+ श 


यावच्छटेना्ना । च्छेनैव मनो हत वतिसुषा प्राणिश्वरेणाचय 
मे तत्केनापि निरूप्यमाणनिपुणो मान, समाधीयताम्‌ ॥३२॥ 
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प्रियच्रक्तयः 

सुग्धे वानुष्करता केयमपूर्ा तयि दृरयते । यया 
विध्यसि चेतासि गुणेरेव न सायके ॥ १ ॥ कष्णाज्जनालु- 
रक्तापि टि. कणायरुम्बिनी । याति विश्वसनीयत्व कख ते 
करमाषिणि ॥ २ ॥ सितयपुष्मोहमोऽय ते दद्यतेऽवरपष्वे | 
फर तु जातं सुग्याक्षि चक्षुषोर्मम पद्यत ॥ ३॥ पूर्व 
चोथमभ्यसतं त्वया चद्धट्सोचने । दयैव जाग्रता पुमा 
चेतो हरति दूरत. ॥ ४ ॥ कुत. कुवलय कर्णे कयेपि 
करुमापिणि । किमपाङ्घमपयाप्तमस्सन्कर्मणि मन्यसे ॥ ५ ॥ 
टटि देहि पुनवले कमन्यतलोचने । श्रयते दि पुग 
रोके विष्य विषमौषधम्‌ ॥ ६ ॥ वि्नमविश्वह्यस्ब 
विद्ययाप्यनवयया । केनापि हेतुना मन्ये प्रप्रा विद्याधती 
क्षितिम्‌ ॥ ७ ॥ वदद्धमाद्वे च्छ कख चित्त न मासते । 
माठतीशशग्द्ेखाकद्लीना करोरता ॥ ८ ॥ विम्बोष्ठ 
एव रागसे तन्वि पूर्वेमद््यत । अधुना हृदयेऽप्येष मृग- 
शावाक्षि दस्यते ॥ ९ ॥ पातालमिव ते नामि स्तनौ क्षिति- 
धरोपमौ । वेणीदण्डः पुनरयं कालिन्दीपातसनिम ॥ १० | 
अनज्ञोऽयमनङ्ग तवमच निन्दप्यति श्रवम्‌ । यदनेन न 
सप्राप् पाणिस्मास्सवस्तव ॥ ११ ॥ कमले कमलोतति 
भूयते न च दृस्यते । बाले तव सुखाम्मोजे दृटमिस्दी- 
वरद्यम्‌ ॥ १२ ॥ आकर्णय सरोजाक्षि वचनीयमिदं 
युवि । शशाङ्कस्तव वक्त्रेण पामेरूपमीयते ॥ १३ ॥ 
नीतानामाकुलीमावें छन्पेभूरिगिटीसते, । मच्यो $नवरद्ाना 
केमलाना त्वदीक्षणे ॥ १४ ॥ यन्मध्यदेणादपि ते सुड्म 
लोलाक्षि टद्यते । मृणाटसून्रमपि ते न समाति सतनान्तरे 
॥१५॥ अनयोरचवदयाङ्गी सनयोर्जम्भमाणयो- । अवकाशो 
न पयास्स्तव बाहुकतान्तरे ॥ १६ ॥ निर्णेतु शक्यमस्तीति 
तव॒ मभ्य नितभ्धिनि । अन्यथा नोपपचेत पयोधर 
भरस्थति ॥ ६७ ॥ रात्मविमावरीकान्तसकरान्तद्यति ते 
सुखम्‌ । तपनीयरिलशोमी कच्श्च हस्ते मन ॥ १८ ॥ 
आक्षिपन्त्यरविन्दानि मुग्ध तव रुखभियम्‌ । कोषद्ण्ड- 
समगराणा किमेषामस्ति दुष्करम्‌ ॥ १९ ॥ आवर्तं एव 
नाभिन्ते नेत्रे नीटसगोरुहे । तरङ्गा वलयस्तेन लं सवण्याम्बु- 
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१ इन्दोवरसदृरा नेतरुगलम्‌ २ अन्ीफतया निन्दितम्‌ ३ व्याप्त 
ताम्‌, पश्चे-चपलताम्‌ ४ रोभशीने, पे -व्यधै ५ भ्रमर 
प्ःवाणे & जलम्‌, पक्षे-जरण्यन्‌ ७ पद्मानाम्‌, पक्षे 
ईरिणानाम्‌ 


सुभाषितरन्नभाण्डागारम्‌ 
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वापिका ॥ २० ॥ साहजिकख्पवत्या मवति मर्वत्या 
विभूषणं मार । सवाद्िसोरमभिण्या दमनकवल्या. किमाङि 
कुसुमेन ॥२१२॥ इन्दु कि क्र कलङ्क सरसिजमेत- 
त्किमम्बु कुत्र गतम्‌ । ठुकितसविटासवचने मुखमिति 
हरिणाक्षि निचितं परत ॥२२॥ आरुद्य रोरशिखर 
तवहदनापहृतकान्तिसर्वख. । पूुमिवोर्ष्वकर सित. 
पुरस्ताक्निगानाथ ॥ २३ ॥ कोरिस्य कचनिचये कस्चरणा- 
धरदलेषु रागस्त । काठिन्यं कुचयुगले तरख नयन. 
योर्वसति ॥ २४ ॥ आक्षिपसि कर्णमत्णा बलिरपि बद्ध- 
रत्वया विधा मध्ये । इति जितसकलवदान्ये तदान 
लजसे सुतदु ॥ २५ ॥ नयननिपातेऽङ्करित. पवितो 
वचसि पुपितो हसिते । फण्छतु करराच्चि तवाङ्गसर्जन मनो- 
रथोऽस्ाकम्‌ ॥ २६ ॥ उचित गोपनमनन्ो कुचयो 
कृनक्ाद्विकानि. तस्करये. । अवधी र्वविधुमण्डटसुखमण्डल- 
गोपनं किमिति ॥ २७ ॥ यदनेन निर्जत तव निरीयते 
चन्द्र विम्बमम्बुधरे । अरविन्दमपि च सुन्दरि निलीयते 
पौथसा पूरे ॥ २८॥ सत्य तप. सुगये यत्तघ्वाम्बुषु रवि- 
प्रतीक्ष सत्‌ । अनुभवति सुगतिमग्ज त्व्यदजन्मनि समस्त- 
कमनीयम ॥ २९ ॥ दर्दमलकोमलोयटपलागङङ्काकुशर- 
ऽयमल्पत । तव टोचनयोरनयोः परिसरमटुवेटमन्‌- 
सरति ॥ ३० ॥ तव कुवख्याक्चि वक्षसि कुण्डछिता कापि 
काञ्चनी कान्ति । कुसुमेषोर्विजिगीप्रोभवति च सवती 
मृयसी कण्डु ॥ ३१ ॥ कम्बुकण्ठि चरण शनैश्चरो राहु- 
रेष तव केशकलापर. । न च्युतं तदपि यौवनमेतत्मा पयो- 
धरगुरोरनुकम्पा ॥ ३२ ॥ कमलाक्षि विटम्ब्यता क्षण 
कमनीये कचमारबन्धने । दटलरप्रमिदं द्गोर्युमं शनकरस्य 
सशुद्धराम्यहम्‌ ॥ २२३ ॥ अयि मन्मथचूतमञ्जरि श्रवणा- 
यतचारुढोचने । अपहृत्य मन क यासि तक्किमराजकमत्र 
राजते ॥ २४॥ मवक्ृते खञ्जनमञ्जढाक्षि रिरो मदीयं यदि 
याति यातु । नीतानि नाड जनकात्मजार्थं द्राननेनापि 
दशाननानि ॥ ३५ ॥ ताम्बूररागोऽधरछोद्धपो यदयदज्ञनं 
रोचनचुम्बनोन्सुकम्‌ । हरश्च कण्ठम्रहखाट्सो राथ स 
तेषानतु भूषणे ते ॥ ३६ ॥ यदद्ममादित्सु तयाननीया 
कुरद्वलक्ष्मा च मृगाक्षि रक्ष्मीम्‌ „। एकार्थरिप्साक्रत एव 
मन्ये राशाङ्कपद्करुहयोरविरोध. ॥ २७ ॥ सदा प्रदोषो मम 
याति जाग्रतः सदा च मे निः.धसतो गता निशा । त्वया 
समेतख विशारुखोचने ममाच शोकान्तकर, प्रदोषकः ॥२८॥ 
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९ आतेव्याहरण पूत्कार २ भ्रम्‌ , पकषे,-अङ्गाभिपम्‌ २ वलि 
नामा दैत्य , पक्ञेः-ववयो सावण्यात्‌ वलि वेष्ित्रिपय॒म्‌ ४ जित 
। मनेढानडौण्ड ५ जलानाम्‌ 
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तवानन सुन्दरि फुछ्पङ्कज स्फुटं जपापुष्यमसा तवाधर. । | सुखयन्ति गात्रं बाणास एव मदनख ममानुकूला । सरम्भ- 
विनिद्रपन्च तव॒ रोचनटय तवाङ्गमन्यक्किर पुष्पसचयः । रुक्मि सुन्दरि यद्यदासीत्वत्सगमेन मम तत्तदिवायुनीतम्‌ 
॥२९॥ प्रिये सदा पूर्णतर मनोहर ते निष्कल सुखचन्द्र- | ॥५४॥ पद्यातपत्ररसिके सरसीरुहख कि बीजमर्पयितुमिच्छसि 
मण्डलम्‌ । विलोक्य सव्रीडतया निशापतिर्गत प्रतसो जर्ये- | वापिकायाम्‌ । कार कठिजगदिदं न कृतज्ञमज्ञे सत्वा 
जलान्तरम्‌ ॥ ४० ॥ ववद्वतुरस्थूछसुवर्णकान्ति रभ्यस्ठन- । हरिष्यति मुख्य तवेव ठक्ष्मीम्‌ ॥ ५५ ॥ त्वदरक््रसाम्यम- 
भीफट्युग्ममेतत्‌ । दृष्टा बने श्रीफलमाकुरु कि ठजाभिरार- यमम्बुजकोऽयुद्रामङ्गा्तनद्ुषममित्रकरोपकुष्या | ठब्ध्वापि 
म्ित्मेव वृक्षे ॥ ४१ ॥ जघान बाणैदक्ञमिश्शायशिरासि | पर्वणि विधु कमहीयमान गेसत्यनीव्युपचिता धियमाञ्चु 
सीताहरणे स राम. । दङ्गसद्धाय सदानुरक्ते प्रयातु मे | नाशम्‌ ॥ ५६ ॥ मृदुखकनककान्ति श्वाससोरभ्यरम्य 
मस्तकमेकमेष ॥ ४२ ॥ शिखरिणि क नु नाम कियचिर्‌ | वदनकमलमेतचनत्रमत्तद्िरफम्‌ । तव॒ कु सुसमीक्ष्य 
किमभिधानमसावकरोत्तप. । तरुणि येन तवावराटलं | व्रीडया पदडन्द सरसि सकिठपूणं मतुकाम विवेश ॥ ५७ ॥ 
द्रति विम्बफटं शुकावकः ॥ ४३ ॥ अनधिगत- | यः प्रागासीद्भिनववयोविश्रमावाक्तजन्मा चित्तोन्माथी विगत- 
मनोरथख पूवं शतगुणितेव गता मम त्रियामा । यदि तु | विषयोपष्टवानन्दसाद्ध. । वृत्तीरन्तस्तिस्यति तवाश्ेषजन्मा 
तव॒ समागमे तथेव प्रसरति सुश्र॒ तत. कृती भवेयम्‌ | स॒ कोऽपि प्रोढपरेमा नव इव पुन्मीन्मथो मे विकारः 
॥ ४४ ॥ दकितकुचनखाडइ्मड्ूपारि रचय ममाङ्कसुपेल्य | } ५८ ॥ गोत्रे साक्षादजनि मगवानेष यत्यद्मयोनिः 
पीवरोरु । अनुहर हरिणाक्षि दोकराङ्कस्थितदिमरौकुता- | शय्योत्थायं यदखिरमह. प्रीणयन्ति द्विरफान । एकापरा 
विखासरक्ष्मीम्‌ ॥ ४५ ॥ कुसुदकमलटनीकनीरजाल्िठंडित- | यद्घति भगवद्युष्णमानो च भक्ति त्यापुस्त सुतनु 
विन्सजुषोध्शो पुर का । अमरतममृतरदिमरम्बुजन्म | वदनौपम्यमम्मोरुहाणि ॥ ५९ ॥ उन्मेषं यो मम न सहते 
प्रतिह तमेकपदे तवाननख ॥ ४६ ॥ नारब्य ॒कुचप्रि- | जातिवेरी निशायामिन्दोरिन्दीवरदलद्शा तख सेोन्द्थ- 
रम्भणेबु वाम्य वेसुख्ये किमपि न चुम्बने कदाचित्‌ । | दरः | नीत. शान्ति प्रसममनया वक्चरकान्तेति हषाछमा 
कि नीवीगतमनके रुणत्सि पाणि विक्रीते करिणि किमङ्को | सन्ये ठलिततलु ते पाद्यो पद्मलक्षमी ॥ ६० ॥ हस्त- 
विवाद्‌, ॥ ४७ ॥ दासे कृतागसि भवेदुचित. प्रभूणा । खेदल्नपित इव॒ यश्नन्दनक्षोदन्देरालिसोऽलक्रतपरिसर, 
पादप्रहार इति मानिनि नासि द्ये । उकटोरपुलकाङ्धित | फुडकह्मरहारे. ! आराधीत्थ तव नवकुरङ्क्षि वक्षोजदोभुः 
कण्टकामरेयद्धियते तव पद्‌ ननु सा व्यथामे ॥ ४८॥ साक्षात्कार तदपि न दिशवयेष किंवा कृरोमि॥ ६१॥ 
बले तवाधरसुधारसपानकाठे चेतो मदीयमभिवाच्छति | विनिशेतु शक्यो न सुखमिति वा दु.खमिति वा प्रमोहो निद्रा 
रोषमावम्‌ । आलिङ्गने तव वियो्चैनपत्रमावर्मखण्डल- ` वा किसु विषविसपि, किसु मदः । तव स्प स्प मम हि 
लमखिलाङ्गनिरीक्षणे ते ॥ ४९ ॥ एको हि खज्ञनवस | परिमूदेन्द्रियगणो विकारश्चैतन्यं अमयति च समीरयति च 
नछिनीदरस्थो दृष्ट. करोति चतुरङ्ग बलाधिपत्यम्‌ । कि वा | ॥ ६२ ॥ सितव्योत््लाभिस्त धवख्यति विश्च शशिसुखि 
करिष्यति मवद्वदनारविन्दे जानामि नो नयनखज्जनयुग्म- | दशस्ते पीयुषद्रवमिव विसुञ्चन्ति परितः । वपुस्ते छावण्यं 
मेतत्‌ ॥ ५० ॥ कोपरू्वया हृदि करतो यदि पड्कजाक्षि | किरति मधुर दिश्चु तदिद कुतस्ते पारुष्य सुतनु हृदयेना 
सोऽस्तु प्रियस्तव किम विधेयमन्यत्‌ । आटेषमपेय । गुणितम्‌ ॥ ६३ ॥ स्तुमः कं वामासि क्षणमपि विना यं न 
मदपिंतपूरवसुचेदन्तक्षतं मम समर्पय चुम्बनं च ॥ ५१ ॥ , रमसे विकेमे कः प्राणान्‌ रणमखसुदे यं सृगयसे । सुलभे 
म्छानख जीवक्रुुमख विकासनानि सतपणानि सकले- | को जात शरिसुखि यमालिज्ञसि बखात्तपश्रीः केषा 
द्ियमोहनानि । एतानि ते सुवचनानि सयोरुहाक्षि मदननगरि ध्यायपि तु यम्‌ ॥ ६४ ॥ पुरभूदस्माक प्रथम्‌- 
कणौगृतानि मनसश्च रसायनानि ॥ ५२ ॥ मालिन्यमन्ज- | विभिन्ना तनुरिय ततो नु त्व प्रेयान्‌ वयमपि हताशा. 
दारिनोर्मधुकिट्कर द्धौ धत्तो सुखे तु तव दकितिरकाज्ञना- | प्रियतमा. । इदानीं नाथस्व वयमपि कर्त्र किमपर हताना 
साम्‌ । दोषावितं. कचन मेर्ठेनतो गुणत्व वक्तुगुणो हि  प्राणाना कँिशकठिनाना फटमिदम्‌ ॥ ६५ ॥ दरो तव 
वचसि अमविप्ररम्पो ॥ ५३ ॥ पादास एव शशिन | मदालसे मदनमिन्दुमत्यान्वितं गतिर्जनमनोरमा विधुतरम्म- 











॥ न १ त | 
[1 








? अस्ीलयटमर्थं > शेषत्वम्‌ जिह्यासरइरवत्वात्‌, ३ बाणासुर १ कुचल , पक्षे-माण्डारगरहम्‌ २ सुकुरीमाव , पक्षेयुद्रणम्‌ 
त्वम्‌, हस्तसदखवच्वात्‌ < इन्द्रत्वम्‌; चदु सदस्ेप्वात्‌ ५ मलिन | ३ गृहीता ४गोमा ५ सूर्यकिरणा , पक्षे,-सुहृत्पाण्य £ एका 
त्वम्‌ & प्राभ्रुत ७ मियो मिलनात्‌ < आन्तिप्रतार्णे ७ वज्जवत्कटोराणाम्‌ 

४०्यु र्भा 
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मूरुद्रयम्‌ । रतिस्तव कलादती रुचिरचिच्ररेखे श्कवहो 
विब्ुधयोवनं वहसि तन्वि पृथ्वीगता ॥ ६६ ॥ दिनकर- 

करामृषटं विश्रुति परिपाटल दशनकिरणेरुत्सपद्धिः स्फुटी- 

कृतकेसरम्‌ ¦! अयि सुखमिद्‌ मुग्धे सत्यं समे कमलेन ते 

मधु मधुकर, किं त्वेतसिन्पिवन्न विभाव्यते ॥ ६७ ॥ 

बन्धूकदुतिवान्धवोऽयमधरः क्लिग्धो मधूकच्छविण्डे चण्ड 

चकास्ि नीलनलिनश्रीमोचनं रोचनम्‌ । नासान्वेति तिल- 

प्रसुनपदवीं ऊुन्दामदन्ति प्रिये भ्रायस्वन्मुखसेवया विज- | 
यते विश्व स पुष्पायुघ. ॥ ६८ ॥ केशा. संयमिनः शरुते- | 
रपि परर पार गते लेचने बयन्तर्वच्वमपि खमाव्चुचिमि, | 
कीणं द्विजाना गणे. । सुक्षाना सततं निवास्रुचिर वक्षोज- 
कुम्मद्भयं चेत्थं तन्वि वपु. प्ररान्तमपिते राग कयेव 
नः ॥ &९ ॥ भ्रूचापे निहितः कटाक्षविशिखो निमोतु मर्म॑ 

व्यथा दथामात्मा कुटिरं करोतु कबरीभायेऽपि मायेयमम्‌। 
मोह तावदयं च तन्वि तनुता विम्बाधते रागवान्सदवुत्त 
सनमण्डलस्तव कथं प्राणेर्मम कीडति ॥ ७० ॥येये 
खञ्जनमेकमेव कमले परयन्ति दैवा्रचित्ते सर्वे कवथो 
भवन्ति सुतरा प्रख्यातभूमीभुज. । वहक्वाम्बुजनेत्रखञ्न- 
युग॒पदयन्ति ये ये जनास्त ते मन्मथबाणजार्विकल 
मुग्धे किमत्यद्ुतम्‌ ॥ ७१ ॥ धत्ते बहेभरे शिखी तव न 
कि धम्मिहमारश्िय सार्ध भजते न कि तव दशो. 
सोमाग्यमालोकते । मत्तेभश्च शिर.पदे वहति ते वक्षोजरक्ष्ी 
न किं तन्मन्ये तरुणि त्वया विव्रृणुते साम्यं वनश्रीरियम्‌ 
॥ ७२ ॥ कि पद्रख रूचि न हन्ति नयनानन्द्‌ं विधत्ते 
न कि वृद्धि वा ्षक्रेतनख कुरुते नाटोकमात्रेण किम्‌ | 
वक्त्रेन्दौ तव॒ सत्यय यद्पर, सीताद्यरजम्मते दधः खाद्‌- 
मृतेन चेदिह तदप्यस्त्यव बिम्बाधरे ॥ ५३ ॥ छावण्या- 
मृतवर्षिि प्रतिदिश कृष्णागरुदयामले वषीणामिव ते पयो- 
धरभरे तन्वद्धि दृरोन्नते । नासा्वश्षमनोक्ञकेतकतनुभप्- 


ॐ द्रि 


गर्मोहसत्पष्पश्रीसिरक, सहे खमखकेथद्धैरिवापीयते ॥ ७४ ॥ 
अन्त.कूजदुदारकण्ठमसङ्ृन्सुश्चेति कोटेक्षणं प्राय, खेरकपोट- 
मूटमरतप्रखन्दि अिम्बाधरम्‌ । 
मित्यानरतितश्रूुत पीतं येन मुख तदीयमनले सोऽह हि धन्यो 
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बहून्यनन्यमनसा नक्तदिनानि भिये तखतत्तपसः फठं युख- 
मिदं पश्यामि यत्तेऽधुना ॥.७६॥ कादमीख्वगोरि हन्त किमयं 
मूयोऽज्ञरागे अह. को वा नीठक्षयेरुहाक्षि नितरा नेत्राञ्जने 
स॒ञ्रमः । रक्तारोकदखोपमेयचरणे कि टठाक्षया दत्तया 
नो रागान्तरमीहते निजरुचा विभ्राजमानो मणिः ॥ ७७ ॥ 
तन्वि व्वद्रदनख विभ्रमल्वं छावण्यवारानिधेरिन्दुः सुन्दरि 
दुग्धसिन्धुलहुरी बिन्दु. कथं विन्दतु । उत्कष्टोखविलोचने 
क्षणमय्‌ रीताय्ुररम्बतास॒न्मीरन्नवनीरनीरजवनी खेरन्म- 
राङत्रियम्‌ ॥७८॥ वेणी ते प्रसमीक्ष्य चित्रकुसुमेरुद्रासिता 
बर्हिणो ठजन्ते निजबहषरन्दमधिके मार विव््वा परिये | 
नियाता शनक्रैरिति खनिलयादरे निरीय स्थिता. 
परय॑तानपि ठकजयेव मधुपान्बह्ीर्चिहायोद्रतान्‌ ॥ ७९ ॥ 


पानगोष्ठीवर्णनम्‌ 

दरयते पानगोष्ठीषु कान्तावक््गतं मघु । सर सहाय- 
मासाय ग्रस्तो राहुरिवेन्दुना ॥ १ ॥ सागसि प्रियतमे 
कृतकोपा या ्खियुग्मपतितेऽपि न तुष्टा । सेव मथपरिल्त- 
विका तं तथेव परितोषयति स ॥ २॥ मूर्तिमन्तमिव 
रागरसाध ते परस्परसमपितवक्ता. । आननासवमिषेण 
तदानीमक्षिपन्त हृदयेषु युवानः ॥ ३ ॥ सजितानि सुरमी- 
ण्यथ यूनाञछसन्नयनवारिरुहाणि । आययुः युघटितामि 
सुरायाः पाता प्रियतमावद्नानि ॥ ४ ॥ सोपचारमुप- 
शान्तविचार सानुतष॑मनुतर्षपदेन । ते सहु तमथ मूर्तमपीप्य- 
नरम मानमवधूय वधुः खा. ॥ ५ ॥ क्रान्तकान्तवदन- 
तिनिम्बे मभ्रबारसहकारसुगन्धों । खादुनि प्रणदिताछिनि 
सीते निर्ववार भधुनीन्दियवगेः ॥ ६ ॥ कापिशायनसुगन्धि 
विषूर्णन्रन्मदोऽधिशयितु समशेत । फुषठदि वदनं प्रमदा- 
नामन्नचार्‌ चषकं च षडङ्किः ॥ ७ ॥ बिम्बितं शरृतपरि- 
युति जानन्भाजने जकजमिन्ययलाया. । प्रातुमक्षि पतति 
भ्रमर. स आन्तिमानजि भवति क विवेक. ॥ ८॥ दसै 
मिषटतमया मघु पत्युबोढमाप पिबतो रसवन्ताम्‌ । यत्सुर्णसु 
कुटाद्युभिरासीचरतनाविरहितेरपि पीतम्‌ ॥ € ॥ खादनेन 
सुतनोरविचारादोष्ठत समचरिष्ट रसोऽ्र । अन्यमन्यदिव 


युवा ॥ ७५ ॥ हंकारेदैदता मया प्रतिवचो यन्मोनमासेवितं | यन्मधु यून, खादमिष्टमतनिष्ट तदेव ॥ १० ॥ बि्रतो 


यदावानख्दीिमिस्तनुरिय चन्द्रातपस्तापिता । ध्यात यद्सु- 

2 बन्धनयुक्ता ›, पक्षे+नियमवन्त २ क्णैस्य, पक्षे,वेदस्य 
र दन्तानाम्‌, पक्चैःत्राह्मणानाम्‌, ४ मोक्तिकानाम्‌, पक्षे,-जीवन्मु- 
तानाम्‌ ५ भूरेव चापस्तसिन्‌ £ कटाक्ष एव विशिखो बाण 
७ मलिनिछ्लमाव < ससुद्रस्य, पक्षेः-कामस्य ९ आलोक , पक्षे, 
म्रकादा १० उदितो मवति ११ चचछकने्नम्‌ 





करभक, 





मधुरतामतिमात्र रागिभियुगपदेव पपाते । आननेैर्मधुरसो 
विकेसद्धिनासि काभिरसितोत्पगन्ध. ॥ ११ ॥ पीतबत्यभि 


मते मधुतुस्यखादमोष्ठर्चक विददह्ौ । भ्यते स परि- 
रक्ततयात्मा यावकेन वियतापि युबत्याः ॥ १२ ॥ कख- 


चित्समदनं मदनीयप्रेय सीवदनपानपरख । खादितः सकृदि- 
९ निदेत्ति प्राप २मये ३ विदष्टुमि भ 


पानगोष्ठीवर्णनम्‌ 
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वासव एव प्रत्युत श्चणविद्शपदेऽभूत्‌ ॥ १३ ॥ पीतशीघु- 
मधुरामथुनानामाननं परिहत चषकान्त 
रुददिवाढिविरावर्मीकनीरजमगच्छदघस्तात्‌ ॥ १४ ॥ प्रातिम 
त्रिसरकेण गताना वक्रवाक्यरचनारमणीय । गृढ- 
सुचितरहस्सहासः सुश्चवा प्रववृते परिहास ॥ १५॥ 


(भि ++ + ^ ^ 
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यन्त्यनुनिन्ये ॥ ३२ ॥ कुर्वता मुकुठिताक्षियुगानामद्गमाद्‌- 


। व्रीडया | मवमादितवाचाम्‌। ईष्ययेव हरता हियमासा तद्भुण. स्वयम्‌- 


कारि मदेन ॥२३॥ गण्डभित्तिषु पुरा सदशीषु व्याञ्ञि ना्चि- 
तदना प्रतिमेन्दुः । पानपाटल्तिकान्तिषु पश्ाह्ोध्रचूर्णतिल- 
काकृतिरासीत्‌ ॥ ३४ ॥ उद्धतरिव परसरसङ्खादीरितान्यु- 


हावहारि हसितं वचनाना कोर दि विकारविरोषा. । । मयत ङुच्छुम्भे । योधितामतिमदेन जुधृरविश्रमातिशय- 


चक्रिरे भृदामरजोरपि वध्वा. 


कामिनेव तरुणेन मदेन , 


पुषि वपूषिं ॥ ३२५ ॥ चारुता वपुरभूषयदासा तामनून- 


॥ १६ ॥ अग्रसन्नमपराद्धरि पत्यो कोपदी्षसुररीकृतयेर्यम्‌ । | नवयोवनयोगः । त पुनर्मकग्केतनरक्ष्मीरहा मगो दयित- 
क्षाञ्तिं जु शमितं जु वधूना द्रावितं ठु हदय मघुवार | सगममूध. ॥ ३६ ॥ क्षीवतासुपगताखलवें तासु गेषपरि- 


॥ १७ ॥ सन्तमेव चिरमध्रकृतत्वादग्रकारितमदिद्युतदद्धे 
विश्रम मधुमदः प्रमदाना घातुरीनसुपसग इवार्थम्‌ ॥ १८॥ 
सावदषपदसुक्तसपेक्षा सखस्तमास्यवसनाभरणेषु । गन्तु- 


मद्यमन्दविगलत्रपमीषच्क्षुरुन्मिषितपक्ष्म दधत्या । वीक्ष्यते 
ख शनकेनववध्वा कामिनो सुखमधोमुखयंव ॥ २० ॥ 
या कथचन सखीवचनेन प्रागभिप्रियतम प्रजगल्मे | बीड- 
जाञ्यममजन्मघुपा सा खा मदाद्मक्ृतिमेति हि सर्वः ॥२१॥ 
छादितः कथमपि त्पयान्तय, प्रिये प्रति चिराय रमण्या, 

वारुणीमदविशडमथाविश्वक्चुषोऽमवदसाविव राग. ॥ २२॥ 
आगतानगणितप्रतियातान्वहछमानमिषिमारयिषूणाम्‌ । प्रापि 
चेतसि स विप्रतिसारे सुश्रुवामवसरः सरकेण ॥ २२॥मा 
पुनस्तमभिसीसरमागस्कारिणं मदविमोहितचित्ता । योषि- 
दित्यभिर्खाष न हाख दुस्त्यज, खट सुखादपि मान, 
॥ २४ ॥ द्ीविमोहमहरदयितानामन्तिक रतिसुखाय 
निनाय । सप्रसादमिव सेवितमासीत्सद्य एव फर्द मधु 
तासाम्‌ ॥ २५ ॥ दत्तमात्तवदनं दयितेन व्याप्तमातिशयिकेन 
रसेन । सखदे मुखसुरा प्रमदाभ्यो नाम रूढमपि च व्युद्‌- 
पादि ॥ २६ ॥ ठन्धसौरमगुणो मदिराणामङ्गनायचष- 
कख च गन्ध. । मोदिताङिरितरेतरयोगादन्यतामभजता- 
'तिकषय चु ॥ २७ ॥ मानमङ्खपटुना सुरतेच्छा तन्वता प्रथ- 
यता दरि रागम्‌ । छेभिरे सपदि भावयतान्तर्योषित, प्रण- 
यिनेव मदेन ॥ २८ ॥ पानघोतनवयावकरागं सुञ्ुवो 
निभृतचुम्बनदक्षाः | प्रेयसामधररागरसेन खं किछाभरसुपालि 
रञ्च ॥ २९ ॥ अर्पित रसितवत्यपि नामग्राहमन्यथुवते- 
दयिनेन । उञ्छति स मदमप्यपिबन्ती वीश्य मद्यमितरा 
तु ममाद्‌ ॥ २० ॥ अन्ययान्यवनितागत वित्त वित्तनाथ- 





। द्यित. स्फुटमेव । न क्षम भवति 
सुत्थितमकारणतः स द्योतयन्ति मदविश्रममासाम्‌ | १९ ॥ | 





भ्रविाससुभगाननुक्तु विभ्रमानिव 





तोषवनीषु । अग्रदीन्न सतर धनुखज्ज्ञामास नून्मितनिषद्ञ- 
मनङ्गः ॥ ३७ ॥ शङ्कयान्ययुवतो वनितामि प्रत्यभेदि 
वविचारे मत्सरण हत- 
सवृति चेत ¦ ३८ ॥ आननविचकसे हमिता्िर्वह्छमानमि- 
तनूभिरभावि । आद्रेता हृदयमाप च रोषो टोति स 
वचनेषु वधूनाम्‌ ॥ ३९ ॥ रूपमग्रतिविधानमनोनन प्रेग्का्य 
मनपेक्षय विकासि । चाट चाकुतकसश्रममांसा कार्मणत्वमगम- 
न्यमणेषु | ४० ॥ रीख्यव सुतनोस्तुख्यित्वा गारवाल्यमपि 
ठावणिकेन । मानवञनविदा वदनेन कीतमेव हृद्य दयि- 
तख ॥ ४१॥ रीवुपानविधुरासु निगरृह्न्मानमाञ्चु शिथिली 
करृतकज । सगतासु दयितैरपटेमे कामिनीषु मदनो यु मदो नु 
॥ ४२ ॥ पातुमाहितसरतीन्यमिटेषुसर्षयन्त्यपुनरुक्तरसानि । 
सखितानि वदनानि वधूना सोदलनि च मधूनि युवान 
॥४२॥ कान्तसगमपराजितमन्यां वारुणीरसनदान्तविवाद्‌ | 
मानिनीजन उपाहितसधां सदघे धनुषि नेषुमनङ्ग, ॥४४।॥ 
कुप्यता्चु मवतानतचित्ताः ॐओपिराश्च वरिवरूत यून. । 
इत्यनेक उपदेश इव स खाद्यते युवतिभिर्मधुवार, ॥ ४५ ॥ 
भर्तृभिः प्रणयसञ्रमदत्ता वारुणीमतिरसा रसयित्वा । 
हीविमोह्‌ विरहादुपरेमे पायवे चु हदय चु वधूमि ॥ ४६ ॥ 
खादितः खयमथेधितमान ठकभ्मित. प्रियतमैः सह पीत. । 
आसवः प्रतिपद प्रमदाना ने्रूपरसतामिव भेजे ॥ ४७ ॥ 
वधूनयनानाम्‌ । 
आददे मृदुविरोर्पलाशेरुत्पखश्चषकवीचिषु कम्प. ॥ ४८ ॥ 
आओष्ठपटवविदृशरुचीना हृचयतासुपययो रमणानाम्‌ । फु- 
लछोचनविनीङसरोजैरङ्गनाखचषकेर्मधुवारः ॥ ४९ ॥ प्राप्यते 


। गुणवतापि गुणाना व्यक्तमाश्रयवरोन विष । तत्तथा 
हि द्यिताननदत्त व्यानशे मधु रसातिङयेन ॥ ५० ॥ 


मभिशड्धितवलत्या ! पीतमूरिसुस्यापिं न मेदे निदतिर्हिं मनसो | वीक्ष्य रल्चषकेष्वतिरिक्ता कान्तदन्तपद्मण्डनरक्ष्मीम्‌ । 
मदहेतुः ॥ ३१ ॥ कोपबत्युनयानगृहीत्वा प्रागथो मधु- | जज्ञिरे बहुमता प्रमदानामोष्टयावकनुदो मधुवाराः ॥५१॥ 
मदाहितमोहा । कोपितं विरहखेदितचित्ता कान्तयेव कल- | सछोचनाधरकृताह्तरागा वासिताननविदोषितगन्धा । वारुणी 


=----- लत 


९ प्रागर्म्यम्‌ २ मदयन 





परगुणात्मगुणाना व्यत्यय विनिमयं नु वितेने ॥ ५२ ॥ 


३१६ सुभाषितरब्भाण्डागारम्‌ [ £ प्रकरणम्‌ 
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तुल्यरूपमसितोत्लमक्ष्णोः कर्णगे निरूपकारि विदित्वा । | कणितकठकण्टाधमधरे । कृतञ्रभङ्गासो प्रकटितविरक्षाध- 
योभरित. सुह्ृदिव प्रवियेजे छम्मभितेक्षणरूचिर्मदराग ॥५३॥ रुदितसितक्रोधोद्धान्तं पुनरपि विदभ्यान्मयि मुखम्‌ ॥ ३ ॥ 
कषीणयावकरसोऽप्यतिपनिः कान्तदन्तपदसभृतक्तोभः । | अय दूतजिताधरपरहू विधावीशोऽसि तव्लण्डनादाधिक्ये बद्‌ 


को मवानिति मृषा कोपाच्छितञ्ररुता | सच, खिन्नकराम्रकुन्तर- 
परायत्तीकरेताखख मे सुग्धाक्ची प्रतिकृत्य तत्कृतवती चूतेऽपि 
यन्नार्जितम्‌ ॥ ४ ॥ गादालिङ्नपूर्धमेकमनया युते जिते 
चुम्बनं तत्किचित्परिरभ्य दत्तमयुना प्रत्यापत चानया । 
नेतत्ताटगिद्‌ न तादरामिति प्रत्यपणप्रकमयूनोश्चम्बनमेक- 
मेव बहुधा रात्रिगता तन्वतो. ॥ ५ ॥ आश्ेषे प्रथमं करमेण 
विजिते हृयेऽधरस्यापणे नर्मयतविधो पण प्रियतमे कान्ता 
पुनः पृच्छति । अन्तहसनिरोधसभ्रतरसोद्धेदस्फुरद्रण्डया 
खेर सारिविनारणाय विहित खेदाम्बुगम, कर" ॥ ६ ॥ 


+ 1 क 


बा्यरतक्रीडावर्णनम्‌ 
आलिङ्गनम्‌ 

ह्वीतया गकितनीवि निरखन्नन्तरीयमवरम्नितकाञ्चि । 
मण्डलीकृतपृथुस्तनभार सखजे दयितया हृदयेश ॥ १ ॥ 
उत्तरीयविनयाच्रपमाणा रुन्धती किर तदीक्षणमागम्‌ । 
आवरिष्ट विकटेन विवोदुर्वक्षसंव कुचमण्डलमन्या ॥ २ ॥ 
अशुक हतवतां तदुबाहुससिका पिहितयुग्धकुचागरा । मिन्न- 
शद्भुवल्यं परिणेत्रा पयरम्मि रमभक्षादचिरोढा ॥ ३ ॥ 
सजहार सहसा परिरन्धग्रेयसीषु विरहय्य विरोधम्‌ । सहितं 
रतिपतिः सितभिन्नक्रोधमाञ्चु तरुणेषु महेषुम्‌ ॥ ४ ॥ 
खंसमानसुपयन्तरि वध्वा. शिष्टवप्युपसपल्ञि रसेन । आत्मनैव 
रुषे कृतिनेव खेदसद्धि वसनं जघनेन ॥ ५ ॥ पीडिते पुर 
उरःप्रतिपेष मर्तरि स्तनयुगोन युवत्या, । स्पष्टमेव दरूत 
प्रतिनायास्तन्मयत्वममवद्धृदयख ॥ & ॥ दीपितस्भरमुरस्युप- 
पीड वदछमे घनमभिष्वजमाने । वक्रता न ययतु" कुचकुम्भौ 
सुश्रुव" कटिनतातिङ्येन ॥ ७ ॥ सप्रवेष्टुमिव योषित ईषु 
शिष्यता हृदयमिष्टतमानाम्‌ । आत्मन सततमेव तदन्त- 
वर्तिनो न खु नूनमजानन्‌ ॥ ८ ॥ सेहनिभरमधत्त 
वधूनामद्रेता वपुरसशयमन्तः । यूनि गाढपरिरम्मिणि. 
वखक्तोपमम्बु बवे यदनेन ॥ ९॥ नस माति वपुष 
प्रमदानामन्तरिष्टतमसगमजन्मा । यह हुबेहिस्वाप्य विकास 
व्यानशे तनुरुहाण्यपि हर्षं ॥ १० ॥ यस्परियव्यतिकराद- 
नितानामद्खजेन पुरुकेन बभूवे प्रापि तेन भशसुच्छसिता- 
भिर्मीविभि, सपदि बन्धनमोक्षः ॥ ११॥ 

चुम्बनम्‌ 

रोदि वदन दयितायाश्चम्बति प्रियतमे रभसेन । 
त्रीडया सह विनीवि नितम्बादृश्युकं शिथिरुतायुपपेदे 
॥ १२ ॥ आहता नखपदः परिरम्माश्वम्बितानि 
घनदन्तनिपाते, । सोकुमायगुणसम्तकीर्तिवीम एव सुरते- 

९ यक्षाणा खङन्तरीकरणा्थेम्‌ 


आययावतितरामिव बध्वा: सनद्रतामधरपछवराग, ॥ ५9 ॥ 
रागकान्तनयनेषु नितान्तं विद्रुमारुणकपोकतटेषु । सर्वै- 
गापि ददर वनिताना दर्पणेष्विव सुखेषु मदश्रीः ॥ ५५ ॥ 
बद्धकोपविङृतीरपि रामश्वारुताभिमततासुपनिन्ये । यर्यता 
मधुमदो दयितानामाप्मवगदहितमिच्छति सर्व. ॥ ५६ ॥ 
वासमा शिथिट्तासुपनामि ह्ीनिरासमपदे कुपितानि । 
योषिता विदधती गुणपक्षे निर्ममाज मदिरा वचनीयम्‌ ॥५७॥ 
मवषूपसखि निक्षिपतीनामात्मनो मधुमदोचमितानाम्‌ । 
व्रीडया विफल्या वनिताना न थित न विगतं हृदयेषु 
॥ ५८ ॥ रन्ती नयनवाक्यविकास सादितोभयकरा परि- 
रम्भे ! नीडितख ठटितं युवतीना क्षीबता बहुशुणेरनुजहे 
॥ ५९ ॥ योषिदुद्धतमनोभवरागा मानवत्यपि ययो द्यि 
ताङ्कम्‌ । कारयत्यनिभृता गुणदोषे वारुणी खड रहय- 
विभेदम्‌ ॥ ६० ॥ आहिते चु मधुना मधुरत्वे चेषटितखय 
गमिते नु विकासम्‌ | आबभौ नव इवोद्धतराग. कामिनी- 
ष्यवसर, कुसुमेषोः ॥ ६१ ॥ मा गमन्मद्विमूढवियो नः 
प्रोञ्स्य रन्तुमिति शङ्कितनाथा, । योषितो न मदिरा भृश 
मीषु, प्रेम परयति भयान्यपदेऽपि ॥६२॥ वित्तनिर्यृतिनिधायि 
विविक्तं मन्मथी मधुमद शरिभास. ¡ सगमश्च दयिते 
स नयन्ति प्रेम कामपि मुव प्रमदानाम्‌ ॥ ६२ ॥ धाष्टै- 
टद्खितयथोचितभूमो निदयं विटकितालकमास्ये । मानिनी- 
रतिविधौ कुसुमे षुरमत्तमत्त इव विश्रममाप ॥ ६ ॥ 
सीधुपानविधुरेषु वधूना निघरतासुपगतेषु वपु.षु | ईहितं 
रतिरसाहितभावे वीतरश्ष्यमपि कामिषु रेजे ॥ ६५ ॥ 
पीतस्तुषारकिरणो मधुनेव सामन्त. प्रविस्य चषकम्रति- 
बिम्बवती । मानान्धकारमपि मानवतीजनख नूनं निभेद 
यदसा प्रससाद सय ॥ ६& ॥ पिपि प्रिय सस खयं सुसु 
सुखासवं देहि मे तत त्यज दुदु दरुतं ममम भाजन काश्चनम्‌। 
इति स्खङित॒जल्पित मदवशाक्कुरङ्गीदश. प्रगे हसितहेतवे 
सहचरी भिरध्ययत्‌ ॥ ६५७ ॥ 
चूतक्री डावर्ण॑नम्‌ 

सितेनोपायनं दूरादागतख कृतं मम ¡ स्तनोपपीडमा- 
छेषः कृतो दते पणस्तया ॥ १ ॥ आश्चेषघुम्बनरतोत्सव- 
कौतुकानि कीडादु रोद्रपण. प्रतिभूरनज्गः। मोगः स यद्यपि 
जये च पराजये च यूनो्मेनसदपि वान्छति जेतुमेव ॥ २॥ 
रतिक्रोडादुते कथमपि समासाद्य समयं मया छन्धे तखा 


९ अनवसरे अस्थाने वा, २ प्रमाते ३ जमीन इति रोके 
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ष्वपि काम ॥ १३ ॥ द्ीभराढवनत परिरम्मे रागवानव- | निविडकश्चकोत्तारणे ॥ २ ॥ नरर्विफल्जन्मभिगिरिद्री न कि 
टुजेष्ववकरृष्य । अरपितोष्ठदल्माननपद्म योषितो सुकुलिताक्ष- | सेव्यते न चेच्छवणगोचरीभवति जातुचिजन्मनि । कपोत- 
मधासीत्‌ ॥ १४ ॥ पषछवोपमिति साम्यसपक्च दश्टवत्यधरबि- । रवमाधुरीविरचनाचुकारादरीरतासहक्गोढरीवचनकाक्रुरीति- 
म्बमभीटे । पयकूजि सरुजेव तरुण्यास्ताररोखवख्येन करेण | ध्वनि ॥ ४ ॥ सदष्ेऽधरपवे सचकितं हस्तायरमा- 
॥ १५ ॥ केनचिन्मधुग्सुल्णरागं बाप्पतसमधिक विरहेषु । धुन्वती मा मा सुन्व शठेति कोपवचनरानर्तित्रटता । 
ओष्ठपहवमपाय सुहूतं सुश्रव सरसमक्षि चुचुम्बे ॥ १६ ॥ | सीत्काराश्वितकोचना सग्भस यश्चुम्विता सानिनी प्रास त- 


विहार रमृत श्रमाय मथितो मदे सुरः सागर ॥ ५ ॥ फि चतरुर- 
आघृतान्यपि निरन्तरसुञर्याषितामुरसिजदितयेन । | सेवने. किमपरव्योमाचने कि फट कि खादध्ययनेन मे 


रागिणामित इतो विमृषरद्धि पाणिभिजगृहिरे हृदयानि | सुखदप्ास्याथ किं वा फलम्‌ । एतखा कुचकरुम्भसश्रम- 
॥ १७ ॥ कामिनामसकलानि विभु. खेदवारिगरदुमि | परीरम्भप्रवाहोद्वमखेाम्भोमिरनङ्गवहिरधुना निवापितो नो 
करजाम्रः । अक्रियन्त करठिनेषु कथवित्कामिनीकुच- | यदि ॥ ६ ॥ प्राड मा मेति मनागनागतयुणं जानाभि- 
तटेषु पदानि ॥ १८ ॥ सोष्मणस्तनशिखशिखराग्रादात्तघर्म- | खषं तत सव्रीडं तदनु शछयोदयममलु प्रञ्रष्टवय पुन । 
सङ्ठिस्तरुणानाम्‌ । उच्छरसत्कमल्चारपु हलेर्निश्ननामिसर- | ्रेमद्रसपहणीयनिभररह करीडाप्रगर्भ ततो नि.मङ्खङ्गविघषै- 
सीषु निपेते ॥ १९ ॥ आमृह्द्धिरभितो वछिवीचीर्छाल- | णाधिकदुखं रम्य कुटखीरतम्‌ ॥ ७ ॥ शङडाइ्द्ुकितेन 
मानवितताुकिहसते. । सुभ्रुवामयुमवाद्मतिपेदे मुष्टिमेयमिति | यत्र नयनप्रन्तेन न प्रेक्ष्यते केयूरध्वनि भूरि भीतिचस्िति नो 
मध्यमभीष्टे ॥ २० ॥ प्राप्य नाभिनद्मजनमाङ्च प्रसितं | यत्र वािष्यते । नो वा यत्र णनर्ख््द्शन तरिम्बावर. 
निवसनग्रहणाय । अपनी विकमरन्ध किक स्री वह्छमख | पीयते नो वा य॒त्र विवीयते च मभित तत्कि रत कामिनो 
करमास्मकराभयाम्‌ ॥ २१ ॥ कामिन, कृतरतोत्सवकार- | ॥ ८. ॥ जकारे नटन सगेरुहयुगे मङ्गरमज््वनि' 
्षेपमाङुलवधूकरसद्धि । मेखकागुणविकषमसूया दीर्थसू्न- | शीताश। कलकूजितं किसटये पीयूपपानोत्सव । खगक्षोणि- 
मकरोत्रिषानम्‌ ॥ २२ ॥ अम्बर विनयत. प्ियपणेयो. | परे नखालरिमनो ध्वान्ते कराक्ण रस्भाया ससनाव- 
| _क्हस । बारमिव विवादमनीक स्तरुणयो, पुण्यानि मन्यामहे ॥ ९ ॥ 
वट्येश्च रिरि थयितु हृद्‌- 
72 न 
0 क 1 रक्चयमालिकया वाटे वद्धया कि प्रयोजनम्‌ । अवदयं- 
भाविनावेतां कुचग्रहकचगहा ॥ १ ॥ बाख तन्वी ढुतलु- 
वतीषटकरामे नौनिमधमुकुलीकृतदष्ा । स्तयणिकह्ताधर- | रिय लज्यतामतर शाङ्का र कचिद्रमरमरतो सञ्चर मज्य- 
तत्रीमण्डलक्रणितचार्‌ चुकूजे ॥ २५ ॥ आयताङ्कुलिरभूद्‌- माना । तसादेषा रहसि मवता निर्य पीडनीया मन्दा- 
तिरिक्तः स्रुवा कशिमशालिनि मध्ये । श्रोणिषु प्रियकरः | कान्ता विखजति रस नेश्ुयि समम्‌ ॥ २ ॥ नीरन्ध्र 
पृथुलासु स्पशमाप सकटेन तलेन ॥ २६ ॥ चक्रुरेव रुछ- | परिरभ्यते प्रियतमो भूयस्तरा चुम्ब्यते तद्वां क्रियते यदख 
नोरषुं राजी. स्रखेमवशरोलकराणाम्‌ । कामिनामनिश्र- | रुचिर चाटूत्करे स्तूयते । सस्या सुग्धवधूरसो रतविधौ 
तान्यपि रम्भासतम्भकोमकतकेषु नखानि ॥ २७ ॥ ऊरुूमूल- | येन सा शिक्षिता निरन्त गुरुणा पुन, शतगुण पत्षुणा 
चपलेक्षणमद्नयेवेतसकुसुमे, प्रियमेताः । चकिरे सपदि | कारिता ॥ ३ ॥ ना्ैसन्वि हठाद्धरन्ति रमण तिष्ठन्ति नो 
तानि यथाथ मन्मथख कुसुमायुधनाम ॥ २८ ॥ वारितास्तत्किं ताम्यसि किं च रोदिषि सुधा तासा प्रियमा 
कृथा । कान्त केटिरुचियुवा सहृदयस्ताइक्यति, कातरे 
कि नो बबरककंशै. प्रियशतेरक्रम्य विक्रीयते ॥ ४ ॥ 
नववधूसंगमः 

यावकरसाद्रैपाद्रहाखोणितकचेन दयितेन । सुग्धा 
साध्वसतरखा विरोक्य परिचुम्बिता सहसा ॥ १ ॥ 
आभाति बाछिकेय पाणिस्प्रेन पुरुकितावयवा । अभिनव- 
वसन्तसङ्गादाविधुकटेव बाठचूतर्ता ॥ २ ॥ खिति 








सुरतग्रशषसा 
सुरते च समाधो च मनो यत्र न रीयते । ध्यानेनापि 
हि कि तेन कि तेन सुरतेनवा ॥१॥ यत्र न मद्न- 
विकार, सद्धावसमपण च गात्राणाम्‌ । तक्षनचुदधतभावे पएञय- 
कर्मणि पराध एव रज्यन्ते ॥ २ ॥ प्रतिक्षणसमुछछसन्नव 
कलाकलठापान्वितक्षपाकरविलोकने यदि तवास्ति कातूहलम्‌ । 
विखोकय तदा सखे सुरतसगरारोकनप्रहृटदयितासुखं , 
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कूणति वेदति विवर्ति निमिषति विलोकयति तिक्‌ । 
अन्तेन्दति चुम्ितुमिच्छति नवपरिणया वधू शयने 
॥ ३ ॥ युजपञ्जरे ग्रहीता नवपरिणीता वरेण रहसि 
वधू. । तत्तारजाठ्पयतिता बाखकरुरज्गीव वेपते नितराम्‌ 
॥६॥ असमुखालोकनमाभिसुख्यं निषध एवानुमतिप्रकारः । 
्रतयुत्तर मुद्रणमेव वाचो नवाङ्गनाना नव एव पन्था. ॥ ५॥ 
चुम्बनेषु परिवर्तिताधर हस्तयेधि रसनाविष्ने । वि 
धितेच्छमपि तख सर्वतो मन्मथेन्धनमभूहधूरतस्‌ ॥ & ॥ 
विरम्‌ नाथ विमुचख ममाञ्रु नमय दीपमिम समया सखीम्‌ 
इति नवोढवधूवचनेरयुवा सुदमगादधिका सुरतादपि ॥ ७॥ 
नीवीदटार्पितिकरया निबिडीकृतोर त्रीडानता तत इतो वदनं 
हुरन्तीम्‌ । आरोप्य वक्चसि सुखं परिरग्धुमेना बाला 
बलाद्भिलषामि न पारयामि ॥ ८ ॥ पयछ्ञने पत्यौ नम- 
यति मुखं जातविनया हटाश्षं बाज्छत्यपहरति गात्राणि 
निभृतम्‌ । न शक्तोत्याख्यातु सितसुखसखीदत्तनयना 
हिया ताम्यलयन्तः प्रथमपरिहासे नववधू ॥ ९ ॥ समा- 
कृष्ट वास, कथमपि हटात्पदयति तदा क्रमादृरद्न्ह जरठ- 
शरणौर मृगद्शः । तया दृष्टि दत्वा महति मणिदीपे 
निपुणया निरुद्धे हस्ताभ्या क्षटिति निजनेगोललयुगम्‌ 
॥ १० ॥ बलान्नीता पार्थं मुखममिञुख नैव कुरुते धुनाना 
मूर्धन हरति बहुशश्चम्बनविधिम्‌ । हृदि न्यस्तं हस्तं 
क्षिपति गमनारोपितमना नवोढा वोढारं सुखयति च 
सतापयति च ॥ ११ ॥ स्फुख्रोमोद्धेदस्तररुतरताय ङ़र- 
दशो सयोत्कम्पोतुज्च सनयुगमरासङ्घसभगः । अधीराक्षया 
गुञ्न्मणिवख्यदोरवैद्िरचितः परीरम्मो मोद जनयति च 
समोहयति च ॥ १२ ॥ अप्योत्सुक्ये महति दयितप्रा्थ- 
नासु प्रतीपाः काङ्न्त्योऽपि व्यतिकरसुख कातरा खाज्ग- 
दाने । आबाध्यन्ते न खलु मदनेनैव छन्धान्तरत्वादाबा- 
धन्ते मनसिजमपि क्षिप्तकाटा. कुमाय. ॥ १२ ॥ ट्ट 
दृष्टिमघो ददाति ङुरुते नारापमाभाषिता शय्याया परिवृत्य 
तिष्ठति बलदालिङ्गिता वेपते । निय।न्तीषु सखीषु वास- 
भवनानिर्मन्तुमेवेहते बाख वामतया प्रिय नितरा प्रीत्य 
नवोढामवत्‌ ॥ १४ ॥ असाकृष्दुकूख्या सरमस गूढो 
मुजाभ्या स्तनावाकृष्टे जघनाश्यके कृतमध.ससक्तमूरुहःयम्‌ । 
नामीमूरनिबद्धचक्षुषि तया नीडानताङ्गया भिये दीप 
पूतकृतिवातवेपितशिखः कणात्पटेनाहतः ॥ १५ ॥ हस्त 
कम्पवती रुणद्धि रदनाव्यापारख्ोलाद्छि हस्त खो नयति 
स्नाबरणत।मालिङज्गयमाना बलात्‌ । पातु पक््मर्चश्चुरु- 
न्नमयत. साचीकरोत्यानन न्याजेन।प्यसिलाषपूरणसुखं नि- 
वर्तयत्येव मे ॥ १६ ॥ कण्ठाश्ेषिणसुन्नतस्नमरश्रोणी- 
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तरग्राहिणं ससक्तोश्युगं गृदहीतजघनप्राकारमप्यन्ततः । 
द्रागेव शछथनन्धमिन्दुवदना गाढावमदौसहं विज्ञायात्यज- 
दाह्य काञ्चनपटं ब्रीडाकुखपि क्षणम्‌ ॥ १७ ॥ कान्ते 
काञ्चलिकावलोकिनि कलखावत्या नमन्त्या सितं तसिन्को 
मलकाक्रुभाषिणि तया खन्दी निरुद्धोऽघरः । उत्थायाथ 
करस्पृशि प्रियतमे यूनोर्मैवे सगमे काञ्चीकूजितकेतवेन 
मदनो चौ श्ानितिमभ्यखति ॥ १८ ॥ इत्थ तव्यतलधि 
रोहणमियं पणीरणपरक्रिया शय्याया वचनक्रम दयितयेवं- 
विधाराधना । एवं केलिगृहोपदेहलि बसदानीयमाना 
सुहृश्ाटरक्तिप्रकश्िर नववधूरारीमिरध्याप्यते ॥ १९ ॥ 





सुरतकेलिकथनम्‌ 

आस्ता द्रेण विशेषः प्रियामालिङ्गतो मम । खेदः कि 
नु सरिन्नाथो रोमाञ्च. कफि चु पर्वतः ॥ १॥ उग्ररूप कुच- 
द्न्द्र हारगङ्खाधर तव । चन्द्रचूडं करिष्यामि कुरु ताव 
दिगम्बरम्‌ ॥ २ ॥ कान्ते ककितचोखान्ते दीपे वैरिणि 
दीप्यति | आसीदसितपद्यक्ष्या पक्षो नयनसुद्रणम्‌ ॥ ३ ॥ 
ब्रह्मानन्दप्रचुर किमपीद्‌ नेति रतिषु वचनेन । श्रुतिसीम- 
सगताक्षी सुग्घे सारद्गमादिशसि ॥ ४ ॥ तव तन्वि तरुण- 
पण्यादम्बर्मणिमकरसक्रमो जात । अधिवेणि भवति 
नियमः फर्मविटम्बेन मावि कामखय ॥ ५ ॥ विधृताः 
पियय केशाः कण्ठे ट्र भुजे बकितम्‌ । मजन्त्या रस- 
सिन्धौ कि कि न कृतं तया सुद्शा॥ & ॥ पृष्ठे कञ्चुक 
मुक्त्यै सुतयुरसव्य प्रहिण्वती पाणिम्‌ । हन्तुमिव चित्त- 
हरिण यूनस्तूणादिवेषुमादत्ते ॥ ७ ॥ चासनूपुररणककरृतं रते 
कामिना हरति मानस यथा । नो तथा मधुरगीतवादितं 
केकिचातकपिकखना अपि ॥ ८ ॥ हेमकुम्भमिव तुङ्ग 
सुरोज व्यम रप्ति चोरवदखाः । जाग्रति ख सहसैव 
तदानी याभिका इव तनूरुहसधाः ॥ ९ ॥ पाणिपह्व- 
विधूननमन्त. सौरकृतानि नयनाधेनिमेषाः । योषिता रहसि 
गद्दवाचामश्लतासुपययुर्मदनसय ॥ १० ॥ धयञुखण- 
मनोभवभावा वामता च वपुरपितवत्य. । ब्रीडित ठलित- 
सौरतधाश्वीस्तेनिरेऽभिरुचितेषु तरुण्य, ॥ ११ ॥ पाणि- 
रोधमविसेवितबाज्छं मत्सनाश्च मधुरसितगमीः । कामिनः 
ख कुरुते करभोरूहोरि शष्करुदिते च सुखेऽपि ॥ १२ ॥ 
वारणार्थपदगद्वदवाचामीष्यैया सुहुरपत्रपया च । कुर्वते 
स सुदश्चामयकूठं प्रातिकूकिकितयेव युवानः ॥ १२ ॥ 
अन्यकाठ्परिहा्यमजस तद्येन विद्ये द्वयमेव । धृष्टता 
रहसि भूषु तामिर्भिर्दयत्वमितरेरबकासु ॥ १४ ॥ बाहु- 
पीडनकचम्रहणाभ्यामाहतेन नखदन्तनिपातिः । बोधितस- 


सुरतकेठिकथनम्‌ 


दीन ्रनविलतिक्ररयोत 
1 नि ~ = + न 


नुरायस्तरुणीनामुन्मिमीर विशद विषमेषुः ॥ १५ ॥ 
कान्तया मपदि कोऽप्युपगूढ' प्राढपाणिगपनेतुमियेष । सहत. 
सलनतिरस्छृतदषिश्रषटमेव न दुकरूटमपर्यत्‌ ॥ १६ ॥ 
आहतं कुचतटेन तरुण्या साधु सोहमधुनेति पपरन | 
नुव्यत॒प्रियतमोसि हागदुष्पद्ृष्टिरिव माक्तिकवृष्टि, 
॥ १७ ॥ सीत्कृतानि मणित॒करुणोक्ति सिगधसुक्तमल 
मर्थवचासि । हासभूप्रणरवाश्च रमण्या कामसू्रपदतासुप- 
जग्मु ॥ १८ ॥ उद्रनरनिशरनमेकमनेकेदछेदयन्मृमद्ना- 
मविराम ।} श्रयते स मणितं कलकाञीन्‌ पुरष्वनिभिरक्षतमेव 
॥ १९ ॥ ईदञन्य भवत कथमेतघ्ाघव सुद्ुग्नीव रतेषु । 








। 


्षि्मायतमक्गयटुव्या काचिदाम जघनस महम्‌ ` 


॥२०॥ प्राप्यते स गतचित्रकचित्रेशि्मद्रनखलक्ष्म 
कपोले । दग्निरञ्थ रभसच्युतपुष्पा खदविन्दुकुसुमान्य- 
छ्कान्ता ॥ २१॥ यद्यदेव रुरुचे रुचिरभ्यः सुश्रव 
रहसि तत्तदकुर्वन्‌ । आबुकूलिकतया हि नर{णामा- 
क्षिपन्ति हृदयानि तरुण्य. ॥ २२ ॥ प्राय मन्मथरसाद्‌- 
तिभूमि दुर्वहस्तनभरा. सुरत्य । रार श्मजला्- 
रुखारशिष्टकेगमसितायतकेद्य, ॥ २२ ॥ पत्यु प्रवर्तय 
रतो जिगीषाक्चो निशम्याथ न किचिदूचे । करा- 
वती कि तु विहय तख कपोख्यो. खदमपाचक्ार 
॥ २४ ॥ उरोरहाम्भोरुहदनाय विमुचत, कश्चकवन्ध- 
नानि | आनन्दनीराक्रुटछोचनख प्रिय जातो विपुर 
परिश्रम ॥ २५ ॥ खामिन्ध्रभो प्रिय गृहाण परिष्वजस 
कि किं शटोऽसयकरुणोऽपि सुखोचितोऽसि । हा दु खय- 
खरुमटं विरमेति वाच स्लीणा भवन्ति सुरते प्रणयानु- 
कका. ॥ २६ ॥ मत्तमकुम्भपरिणाहिनि कुङ्कुमाद्रं कान्ता- 
पयोधरयुगे रतिखेदखिन्न । वक्षो निधाय सुजपञ्चरमध्य- 
वर्ती धन्य. क्षपा क्षपयति क्षणछन्धनिद्र ॥ २७ ॥ कान्ते 
तथा कथमपि प्रथित मृगाक्ष्या चातु्यसुद्धतमनोभवया 
रतेषु । तत्कूजितान्यनुवदद्धिरनेकवार शिष्यायित गृह- 
कपोतरातेयेथाखा ॥२८॥ आमीक्िताकसविवर्तिततारकाक्षी- 
सुस्कण्ठबन्धनद्रछथबाहुवहीम्‌ । प्रखेदवारिकणिका- 
चितगण्डनिम्बा सस्मृत्य तामनिदमेति न शान्तिमन्त 


॥ २९ ॥ रतिरभसनितान्तश्रान्तकान्ताङुचान्तश्चरुदमट- ` 
` कुवलयद्न्दर. तिरो मीलित वीतं विद्रुमसीक्करेतं नहि ततो 


कराग्रा नामिदेरोष्वधो वा । सिनमधुरसुखीना हीणनेनो- 
त्पखानामधरमघु वधघूना भाग्यवन्तः पिबन्ति ॥ ३० ॥ 
अविदितयुखदु खं निगुंणं वदु किचिजडमतिरिह कशि- 
न्मोक्ष इत्याचचक्षे । मम तु मतमनङ्सेरतारुण्यघूर्णन्मद- 
कलमदिराक्षीनीविमोक्षो हि मोक्ष ॥३१॥ अमिनवपुरुका- 
ठीमण्डिता गण्डपाटी निगदति विनिगृहानन्दहिन्दोछि 


१ वेर्‌ान्तविद्यापद् 
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चेत ¦ सुदति वदति पुण्य कम्य धन्यर्मनोजग्रसरमसकृदे- 
तच्चापं खछोचनसय ॥ ३२ ॥ मजन्तयास्तत्यान्त करतकपरट- 
कण्टरतिपिहितस्ित याते गेहाट्रहिगवहितान्मैपरिजने | 
प्रियास पव्यन्त्या स्मग््ररममाक्रूतसुभग मक्जाया छ्जा 
व्य॒रमदिव दर्‌ मृगदण ॥ ३३ ॥ -टुकृ् दोमूतखसणयिनि 
परीरम्भरसिके हुरन्त्यम्भोजाक्ची निभतनिभूत नम्रव्रठना | 
प्रियाश्छषदरेषिण्यपसगतु ज्जा स्फुटमिति सितक्षीरेणव 
सनकन््ारोमु सपयति ॥ ३४ ॥ चिरविरटिणो रत्युक्कण्डा- 
छथीकृतगात्रयोनवमिव जगजात भूयश्चिरादभिनन्दतो । 
कथमपि दिने दीर्ध याते निनामयिरूढयो प्रसरति कथा 
बही यूनोयथा न गथा र्ति ॥ ३५ ॥ दशा सपदि मीखित 
दशञनचतेचिषा निगत करेण परिवेपितं वटयकरथाकन्दितम्‌ । 
प्रिय समदयोषिता ननु विखण्ड्यमानेऽधरे परव्यसनकातरा. 
किमिव कु्वैता साधव ॥ २६ ॥ नैषा वेग मृदुतर- 
तनुस्लावरीन विमोद॒ गक्ता नैना चप नितरा खेदये- 
न्दीवराभीम्‌ । रत्यभ्यास विदधत इति प्राणनाथख गत्वा 
करणापिन्ते निभरतनिभ्रत नूपुर शसतीवय ॥ २७ ॥ आयाते 
दयिते मनोर थदतर्मति कथचिदिने वेद्ध्यापगमाजडे परि- 
जने दीघा कथा कुर्वति । दणसीन्यभिवाय सत्वरपदं 
व्याधूय चीनायुक तन्वज्गया रतिकातरेण मनसा नीत, प्रदीप, 
रामम्‌ ॥ ३८ ॥ गाढालिङ्गनवामनीकृतकुचग्रोद्भतरोमो- 
द्मा सानद्रज्ेहरसातिरेकविगलच्छीम्नितम्बाम्बरा । मामा 
मानद माति मा(मरमिति क्षामक्षयेष्ापिनी सुपा कि यु 
मृतानु किं मनतिमे रीना विरीना नु किम्‌ | ३९ ॥ 
ठोभ्यौ सयमितः परयोधरभरेणापीडित पाणिजेराविद्धो 
दशन श्चताधरपुट. श्रोणीतलेनाहत । हस्तनानमित. करे- 
ऽघ्रसुधाखन्देन समोहित, कान्त कामपि तृक्िमाप तदहो 
कामख वामा गति ॥ ४० ॥ ईषन्मीठितटशिसुग्धहसितं 
सीत्कारधागवदयादन्यक्ताङरुकेलिकाकुविकसदन्ताश्चवां ता 

यरम्‌ । शासोत्कम्पिपयोधरोपरिपरिष्वक्तं कुरद्गीदशो हर्षे- 
तकर्षविसुक्तनि,सहतनोवन्यो धयत्याननम्‌ ॥ ४१ ॥ खिन्न 
मण्डलमेन्दवं विगलितं सग्भारनद्ध तम॒ प्रागेव प्रथमान- 
केतकरिखावीरायित च सितम्‌ । शान्त कुण्डलठताण्डवं 


जाने किमासीदिति ॥ ४२ ॥ गाढाश्वषनि पीडनान्निपतिता- 
मालोक्य हारयावरी सथातुं हन्त भिया क्षण निबिडया 
नीव्यापि न व्यापृतम्‌ । वि्टषज्वरवेदनासहनयोः कारुण्य- 
कीर्णात्मना कापि प्रापितयो. समागमसुखं यूनोर्मनोजन्मना 
॥ ४३ ॥ हारखरव्यति कड्कण निपतति चक्कोुदी हिद्यति 
भवान्त धावति सीत्करोति रजनीजानिर्वेली मज्यति । 


३२० सुभाषिवस्न्रभाण्डागारस्‌ [ & प्रकरणम्‌ 
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काश्च क्षुभ्यति काञ्चनक्षितिधरे कि च क्षत चति प्रारम्भे | ॥ ५ ॥ स्यगयति तमः शदाङ चरति गिरि, ्षवति तारका- 
मढनाहवसख विजयी देवो मनोमूरूत्‌ ॥ ४४ ॥ सिन्दूर | पटलम्‌ । कथयति मन्ये काच्चपुरसीमनि किमपि सकषो 
रविमिन्दुमाननमसो बम्मिहछराहुस्वय यद्राढ मरसतीव | सम्‌. ॥ & ॥ युक्ता" पतन्त भूमा ब कलयन्ति केवा 
तत्मियतमे निर्णीतमातातिकम्‌ । चोे चरता मविष्यति | सुक्तम्‌ । चुम्बत्यम्बरमवरान विपरीते कि न विपरीतम्‌ ॥७।॥ 
मुहू सख्कुन्तटे कर्षण नीवी स्थाखति न स्थिरा समुदये- । वल्गद्कुचं व्याक्रुरकेरपाशच खिदयन्मुख खीक्रतमन्द्‌- 
द्धे महान्सगग. ॥ ४५ ॥ प्यन्ती परिणामकेटिषु | हासम्‌ । पुण्यातिरेकाद्पुरुषा रमन्ते पुमावमम्मोरुहटोचना- 
युहि शङ्कमालिज्ञय ता प्रोक्ूजत्ककमगरटीषमधर सर्घावती | नाम्‌ ॥ ८ ॥ वक्रखन्दिखदबिनदुपरनन्धदषटरा भिन्न कुङ्कुम 
साप्यभूत्‌ । नाहं वेद्धिन वेत्ति साच दयिता तत्रावयो | कापि कण्ठे ] पुंस्त्व तन्व्या व्यञ्जयन्ती बया सिलवा 
श्रित शय्या वेत्ति न वेत्ति वसतु कुत सद्रामटोट. | प्राणौ खङ्गरेखा च्ठिख ॥ ९ ॥ मघुपानसमुह्छसस्रवाल 
सर ॥ ४६ ॥ प्रवय. पकारेण निविडाश्चेषे निमेषेण | चछ माचल्कान्तिभिजयलम्‌ । विवुनि पतदन्वकारजाट 
च कीडाकूतविषोकितेऽवरसुवापाने कथकेछिभि, । आन- । ञ्युमकाठं क पुनविलोफयाम ॥ १० ॥ अभिखुखपतयाड- 
न्दाधिगमेन मन्मथकखायुद्धेऽपि यसिन्नभूदुद्धत. स॒ तयो- | भिरुखाटश्रमसकिरिरपनीतपत्रङेख । कथयति पुरुषायितं 
वभूव सुरतारम्भ प्रियमाबुक ॥ ४७ ॥ ईषत्कम्पपयोधर | वयुना मृदितहिमधुतिनिर्मक कपो, ॥ ११ ॥ तन्रास्ि 
गुरुकिप्रोदप्रहाराद्धत॒खिदद्वालमनेकहाखसरस सरम्भ- | कारयति यन्न मनोमवख सा शक्तिरप्रतिहता युवने तथा हि । 
मन्दव्यथम्‌ । वारवारयुर प्रहारसुभग सददयमानाधर | उद्धाव्य पीवरपयोधरमण्डलाय वलगरिति यल्पुरुषवत्ममदा 
किचिदत्तनितम्बदैरनखर धन्यो रत सेवते ॥ ४८ ॥ ल | अपीह ॥ १२ ॥ सुग्वे तवासि दपरिता पुरूषो सव त्वभि- 
मुग्धाक्षि विनेव क्चलिकया वत्से मनोहारिणी रक्ष्मीमि- ` द्युक्तया नहि नहीति रिरो विधूय । खस्मात्कराप्परियकरे 
त्यभिधायिनि प्रियतमे तद्रीरिकास्रखशि । शय्योपान्तनि- | वख्य क्षिपन्त्या वाच विनाभ्युपगम कथितो मृगाक्ष्या ॥ १२] 
विष्टससितसखीनेत्रोव्सवानन्दितो निर्यात, श॒नकररीक्वचनो- । वीरायितेषु सगशावविलोचनाना कण्टोदितान्यचरम कल- 
पन्यासमालीजन ॥ ४९ ॥ कोकः स्तोकविसुक्तमौक्तिक- | कूजितानि । आभ्रेडयद्धिरथ सौधगते. कपोते शङ्क गृहीत 
मरो निखन्दमिन्दीवर चाप चापर्व्जित हिमकरकोडे तम | इति सप्रति शिष्यभाव ॥ १४ ॥ तम.स्तोम सोम गिरति 
करीडति । वात कातस्यत्यपाक्रतरस बन्धुकमेतावती वाता | वमनीवोडनिकर रथाङ्घ ्रेऽसिन्नमरतटिनी खेकति सुहु. । 
कापि कदापि पाणिपिहिता कापि वा तिष्ठति ॥ ५० ॥ | ठतायामुकम्पो मदनवसतीकाञ्चनगिरि्विपर्यति प्रायो रति- 
धम्मिष्ठो मन्गमेतु प्रविशतु तिरक. केदापागन्धकार पाटी | पतिमते सर्वमधुना ॥ १५ ॥ विहायसि विहारिणी भवतु 
गण्डपाली त्यजतु च विवर कर्णयोमेन्तुकामा । वामाया; | नाम सौदामिनी सुमेरुरिखराद व. पततु नास मन्दाकिनी | 
कान्तदन्तक्षतततिसहने एक एवाधयेऽसा वीरः कामा- | पर ॒तदिदमद्धुतं यदयमेत्य भूमीतछ नमन्नगृतदीधितिः 
हवेऽसिन्निति वदति सुह्ुनूपुर. काणभज्ञया ॥ ५१ ॥ कमरुसारमाकर्षति ॥ १६ ॥ प्रारब्धे रतिकेठिसकरुखरणारम्मे 

व तया साहसप्राय कान्तजयाय किचिदुपरि प्रारम्मि तव्सभ्र- 
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्रानते नू पुरारवे श्रुयते मेखल्वनिः । कान्ते नूनं | वक्षो मीठितमेक्षि पैरुषरम. खीणा कुत, सिध्यति ॥ १७ ॥ 
रतश्रान्ते कामिनी पुरुषायते ॥ १ ॥ पततु तवोरसि सतत | आरोखमल्कावली सकुसुमा नि ्चरुक्ुण्डक किचिन्मृ्ट- 
द्यिताधम्मिह्मलिकानिकर, । रतरसरभसकचग्रहुुकिता- | विशेषं तनुतरे. खेदाम्मस, सीकर । तन्व्या यत्सुरतान्त- 
ककवह्रीगकितः ॥ २ ॥ विपरीतमविपरीतं यद्रतमन्यचदेव | तान्तनयन व्रं रतव्यत्यये त्वा पातु चिराय कि हरि- 
विपरीतम्‌ । तरुमारोहति छतिका नायोहति च छतिका हर्रह्मादिभिर्देवते, ॥ १८ ॥ प्रारग्धे विषरीतनाममि रते 
तर. कापि ॥ २ ॥ साक्षादमूत्खयंभूरथ सुक्तास्िमिरनिकर्‌- | सव॑ तदाभूर्षणादक्षामाज्ञया विपरीतमेव कुटिका सक्ताः 
भरा । प्रणनाम शीतरोचिसवपाठं मेखला विद्धे ॥ ४ ॥ | सुदत्त अपि । सक्ता नि.पतिता भवन्ति तरलासतो चाच 
वियति विलोकति जख्द्‌. स्खठति विघश्चरुति कूजति | चेकतु, सीदन्ति शरुतिपारगा" सुमनस. कान्ता चु कान्तायते 
कपोतः । निष्यतति तीरकाततिरान्दोकति वीचिरमैरवाहिन्याः | ॥ १९ ॥ नि.रोष व्यपनीय नीविवसन मञ्जुक्णन्मेखटं 
१ केराक्रलापरूप २ सुखरूप २ कण्ठरूप ४ सुक्ताकलापरूपा ` कीडान्दोखनचिन्नमभ्यरतिकः किविल्मकम्पस्तनम्‌ । उचक्ुण्ड- 

“५ त्रिवलिरूपा । १ वाराभि रि 
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कताण्डव च रुचिर विक्रम्य कान्तोपरि ्ान्ता वक्षति , करकिसटयं धृता धृत्वा विमा्गेति वाससी क्षिपति सुमनो- 
कामिना सुकुलितप्रान्ताक्षिक ररते ॥ २० ॥ प्रागरभ्य पुरु- ¦ मालाेष प्रदीपशिखा प्रति । खगयति सुह, प्यरनत् 
षायिते मम पुर. पद्येति सनद्धया तन्व्या ताम्यदुरोजयापि ` विहय समाक सुर्तविरतौ रम्या तन्वी सुहुहुरीक्षते 
सुचिर विक्रम्य रम्य तया । श्रान्ता वक्षसि मे निपत्य च ' | १७ ॥ सुरतविरतकीडावेशश्चमशथहस्तया रहसि गितं 
पुन, सापन्रपे ससित साकूतं च समीक्षित मृगद्शा यत्त- | तन्व्या परा न पारितसंश्यकरम्‌ ¦ रतिरसजडरद्धैरद्न पिधातु- 
त्कथ कथ्यते ॥ २१ ॥ ` मराक्तया प्रियतमतना सर्वाद्धीणं प्रविष्टमधृट्या ॥ १८ ॥ 
= | प्रियक्रतपरस्तेयत्रीडाविटम्बनविहटा किमपि कृपणारपा 

सुरतनिवत्तिः । बाला विलोक्य ससश्रम, । अपि विचकिते खन्धावारे गते 

सन्यासमत काच्ची जहौ कलत्र दुकूलमवलाया । , सुरताहवे तरिुवनमहाघन्वी स्थाने न्यवर्तत मन्मथ 


तत्याज रागमवसे सुक्तिसुरीचकिरे चिकुर. ॥ १ ॥ सुतनु | ॥ १९ ॥ गयानखोत्तान हृदि निहितवक्षोरुह मरा तिरश्वीने 
्रुतिसेवनतो मन्ये नयन निरञ्नने जातम्‌ । सुग्वा ्ञहा- 





थ 


॥ 
। 
| 
¦ 
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वक्त्र निविडकठितात्मीयवदना । समाक्रम्योरुभ्यामति- 
त्कबरी युक्ता सक्ति कथ प्राप ॥ २ ॥ खिन्नाठमनयनान्तं ' व्ठतर सक्थियुगरं खपित्यम्भोजाक्षी निथिलयुजवन्धेय- 
खिन्नालिकरुप्रकुन्तकसलवकषम्‌ । वदनमवटु्ततिककं मदन | मधुना ॥ २० ॥ सुख जुम्मारभ्मि प्रसरति सदामोदलह्री 
नेदयति दवयति वृति मे ॥ ३ ॥ पपात मेगे सुरसिन्धु- | व्ोखनदराभार, ररत विगरत्यहनतिका । त्वमेताच्कान्ति 
धारा ववर्ष तारागणमन्धकार । वभूव भज्ञावलिरप्यकम्पा । कमलछुखि धन्यव नितराम धन्यौ यज्ञे सकरुरजनी 
राशाम शम्पाठतिकाविलस ॥ ४ ॥ पपात गङ्गा हग्मोलि- | जागरयिता ॥ २१॥ प्रियाया प्रत्यूषे गलितकबरीबन्धन- 
सद्धादन्धं तमोभूतमपेतबन्धम्‌ । तर्छिता॒चश्चरताम- विधाबुद्चदोर्वहटीद्रदलितचेखञ्रटुर, । घनाकूते पर्य- 
हासीदसन्दमासीदरविन्द्युग्मम्‌ ॥ ५ ॥ कामसगरविधौ । व्यथ मयि समन्दाक्षिबछितं नमन्त्या यद्रूपं नहि ठिखितु- 
मृगीदृश प्रोढपेरुषधरे पयोधरे । खेदराजिरुदियाय सर्वतः | मीशो मनसिज. ॥ २२ ॥ रतान्ते प्राणेशे वसनमददाने 
पृष्यवुशिरिव पुष्पधन्वनः ॥ ६ ॥ सगताभिरुचिेश्वलितापि | कथमपि सितायां याचन्त्या वितर मम चे गुणनिधे | 
प्रागसुच्यत चिरेण सखीव । भूय एव समगंस्त रतान्ते | सरोषं॑परयन्त्या, किमपि च हसन्त्या. परिचरन्नमन्त्या- 
हीरवधुभिरसहा विरहसख ॥ ७ ॥ प्रक्षणीयकमिव क्षणमास- | सतषट न हि ठिखितुमीरो मनसिज ॥ २३॥ शान्ते मन्मथ- 
नह्ीविभङ्धुरविटोचनपाता, | सघ्रमद्रुनगृहीतदुक्रुच्छय- | सगरे रणभृता सत्कारमातन्वती वासोऽदाजघनख पीम- 
मानवपुष सुरतान्ता ॥ ८ ॥ अप्रभूतमतनीयसि तन्वी । कुचयोहार श्रुतेः कुण्डलम्‌ । विम्बोष्ठ च वीिका 
काञ्चिधाभचि पिहितैकतयेर्‌ | शषोममाकुरुकरा विन्कृर्षं । सुनयना पाण्यो रणक्कद्कणे पश्चाह्म्बिनि केपाक्षनि चये 
कान्तपह्ववमभीषटतमेव ॥ ९ ॥ मृष्टचन्द्नविरोषकभक्तिश्र्- । युक्तो हि बन्धक्रम, ॥ २४ ॥ नेपथ्याद्पि राजते हि 
मूषणफदरथितमास्यः । सापराघ इव मण्डनमासीदात्मनैव | नितरा व्याङप्तभूषा तनु. समोगश्रममीकितं विजयते चु 
सुदशामुपमोग. ॥ १० ॥ योषित, पतितकाश्चनकाश्चो मोहू- | कयाक्षादपि । गाढालिज्ञनकोतुकादपि नवं दोर्वद्धिविखसन 
नातिरभसेन नितम्बे । मेखरेव परित. ख विचित्रा राजते | प्रीत्याटापरसादपि प्रियतम मोन कुरङ्गीदश. ॥ २५ ॥ 
नवनखक्षतरक्ष्मी ॥ ११॥ मातु नाम सुदशा दशनाङ्कः । निधत्ते सुरतोत्सवे बहविधे जातेऽधिकेऽन्वह्ृमे तस्ये खेद्‌- 
पारो घवलगण्डतदेषु । दन्तवास्षसि समानगुणश्री, समुखो- | जखाद्रेचन्दनमये किविद्वहीतेऽम्बरे । सान्दरसेहवशाष्िशेध- 
ऽपि परभागमवाप ॥ १२ ॥ सुश्रुवामधिपयोधरपीठ | विषयन्यासङ्गजिद्याप्मनोर्दपत्यो. सरघस्मरातुरतया भूयोऽपि 
पीडनेश्चटितवल्यपि पलु । सुक्तमोक्तिकरषुगणशेषा हार | जाता स्पृहा ॥ २६॥ सुक्तामूषणमिन्दुबिम्बमजनि व्याकीर्ण- 
यष्टिरभवद्ुरुरेव ॥ १३ ॥ विश्रमार्थसुपगूढमजच यस्ये | तार नम. स्मार चापमपेतचापलमभूदिन्दीवरे सुद्रिते । 
प्रथमरत्यवसाने । योषितासुदितमन्मथमादौ तद्वितीयसुरतख | व्यारीने करकण्ठकण्ठनिनदेर्मन्दानिलेमन्दितं निष्कम्प- 
बभूव ॥ १४ ॥ आस्तृतेऽभिनवपछवपुष्यैरप्यनारतरतामि- | सबकापि चम्पकठ्ता सामून्न जानेऽथ किम्‌ ॥ २७ ॥ 
गता्य । दीयते ख शयितुं शयनीये न क्षणः क्षणद्‌- | नीव्या सयमनं कचे नियमनं श्रोणीतले चासनं निःबासा- 
यापि वधूभ्य, ॥ १५ ॥ उपबहमम्बुजद्शो निजं सुज | भ्यसनं मुखे सममवस्यत्याहतिभूषणे । भ्यानं प्रेमणि धारणा 
विरचय्य वक्रमपि गण्डमण्डले । निजसक्थि सक्थिनि | सनतटे तन्व्या. समाधिः प्रिये निर्धदादिव कि रतान्तसुरुमा- 
निधाय साद्र खेपिति सनापतिकराम्बुजो युबा ॥ १६ ॥ ` त्सवङ्गयोगोत्सवः ॥ २८ ॥ नि्टेपौ कुचक्ुच्यरो कच- 
१.२ भ, 
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ता निरञ्जनदश्षा | म्बपिति सुखमिदानीमन्तरिन्दोः कुरज्ञ । | प्रिणतरविगभ- 
खग्या समासादिता । नीरागोऽधरपहवश्च गुरुणा केनापि , व्याङ्ला पौरुहूती दिगपि घनकपोतीकत कुप्यतीव 
गौराङ्कि ते शङ्के शम्बरासनोपनिषदा तच्चावबोध करत , ॥ ७ ॥ उद्यसुदितदीश्ियाति य. सगतं मे पतति न वर 
॥ २९ ॥ तन्द्रातम्दिलदोणलोचनयुग दत्ताङ्कदन्तच्छद्‌  मिन्दु सोऽपरामेष गत्वा । सितरुचिरिवं सद्य साभ्यसुय 
पर्यस्ताककवलि धर्मपटलग्रद्धि्नपत्रावलि । जुम्भोव्ुम्ित- प्रभेति सुरति विशदमेषा पूर्वकाष्ठाज्गनाया ॥ ८ ॥ नव- 
सीधुसौरभमिलद्र्मीभिरङ्गीकृतस्तोत्रं शंसति वृत्तमेव रजनी- । कुखदधनश्रीदासकेवि्रसङ्गादभिकरुचिररीषामप्डमा जाग- 
ृतान्तमेणीव्य. ॥ २० ॥ खामिन्भहभुस्याठक सतर्क | रित्वा अयमपरदिशोऽद् सुञ्चति सस्तहस्तः शिश यिघुरिव 
माक विलासिन्कुर्‌ प्रणिदय वुटितं पथोधरतटे हार पन | पाण्डुम्ानमात्मानमिन्दु ॥ ९ ॥ सपदि इुख॒दिनीभि- 
योजय । इतयुक्लवा सुरतावसानसमये सपूर्णचनद्रानना | मीठितं हा क्षपापि क्षयमगमदपेतासारकासताः १ समस्ता. । 
स्पृष्टा तेन तथेव जातपुरुका प्राक्षा पुनर्माहनम्‌ ॥ ३१ ॥ | इति दयितकठ्नश्चिन्तयन्नङ्गमिन्दुवंहति ४ भ्रष्टशोम 
न्यालोर. केदापारसरछितमल्कैः खेदरोटौ कपोढो दिष्टा | चेव ॥ १० ॥ प्रकटमलिनलक्ष्मा पत्रावलीकेरथिगत 
विम्बाधरश्री, कुचकटार्चा हारिता हार्यष्टि. 1 काची | रतिशोमे. प्रत्युष.प्ोषितश्री" । उपहसित इवास चन्द्रमाः 
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काचिट्रतादा सनजधनपद पाणिना छाद्यन्ती भूषाहीनापि | कामिनीना परिणतशरकाण्डापाण्डुमिगण्डसाग; ॥ ११ ॥ 


का चिव्ियद्दयमहो प्रीणयलयेव युग्धा ॥२२॥ सव्यासव्यो- | विकसितसुखी रागासङ्गाद्रर्तिमिरा्रतिं दिनकरकरसपृष्ट- 
रुबाहुव्यतिकरमधुर कूपरन्यसशीषं ससक्ताखान्जयुग्मश्वसित- | मेन्द्री निरीक्ष्य दिश्चं पुर 1 जरटछख्वलीपाण्डच्छायो भूदा 
हतचठ्बारुनासाविमूषम्‌ । भूयो निदरातिरेकाकतमशिथिल- । कडषान्तर श्रयति हरितं हन्त प्राचेतसी ठुहिनयुतिः 
भुजा श्टेषदत्तावकारोच्छसोदच््कुचाग्रप्रतिहतद्टदयं रोरतेऽमी | ॥ {२ ॥ नक्षच्क्षितिनायकोऽयमधुना रुद्ध. प्रमातागमे 
रतान्ते ॥ ३३ ॥ वयामित्रेकैकबाहू प्कितिप्थुरेककचारू- | सप्ताश्ेन बरीयसातिमहसा रोषारुणज्योतिषा } भ्ररयद्खान्त- 
रकाण्ड वद्वा दद्टाधरोष्ठ द्ररिथिकतुशचेषमालिज्ञय कान्ताः ! | रिरोरुहा प्रविगङत्ताराठिहारावरीमादाय क्षणदा प्रिया 
राश्वननि.शधासवेगसफुरितयरुकुबदवन्द्रसशृषटवक्षाः श्रान्त हेते क्षितिधर पाश्चाल्यमारोहति ॥ १३ ॥ सिट सानुराग 
रतान्ते सुखमिह सुकृती टीटया कामिरोकः ॥ ३४ ॥ | सखकरपरिचयप्रा्भूरिपरसादा या पूर्वा युक्तपूवा रविकर्‌ 
| कठिता तासुदीश्ीरृताञ्च. । निस्तेज पञ्चिमा्धा 
 प्रविद्ति हि सता दु.सहो मानभज्ग. कि वक्तव्य सिताशोः 


॥ त + = ~ ~~ ~ ~ ८ ~ ~ ~ 


= ¢ 
सरस्तत्याज बन्ध ययो काञ्ची निगुण 


चन्द्रास्तसमयव्णंनम्‌ 


कटङ्कदाशो गगनाम्बुरादयो प्रसाथ चन्द्रातपतन्तुजालम्‌ । 
लप्नोड़मीरने्टघु सजिधृश्चुश्न्द्रष्टवखश्चरमान्धिमेति ॥ १ ॥ 
असो हि द्वा तिमिरावकाडयमस्त ब्रजत्युन्नतकोटिरिन्दुः । 
जलछावगादढसख वनद्विपख तीक्ष्ण विषाणाप्रमिवावशिष्टम्‌ 
॥ २ ॥ वृन्देन तारावकितण्डलानामङ्कन च श्रीफटपटवेन । 
अम्यच्यै जागो शवरमिन्दुनि्ब॒विसजयत्येव नभोसुनीन, 
॥ २ ॥ मन्दमभिर्मधु्दयमोपला दर्शितैशयथु चामवत्तम. । 
टष्टयस्सिमिरज सिषेविरे दोर्षमोर्षधिपतेरसनिधौ ॥ ४ ॥ 
अक्णकिरणजाठेरन्तरिक्षे गतक्च॑चरुति रिरिरवाते मन्द- 
मन्दं प्रमाते । युवतिजनकदम्बे नाथसुक्तोष्ठबिम्बे चरम- 
गिरिनितम्बे चन्द्रभिम्बं छ्टम्बे ॥ ५ ॥ जरठ इव मरो 
जजराग्रर्मयूखेः स्खरुति रिशिरमाद्च॒॒पश्चिमाम्मोधिपारे । 
छथगरुत इवाभूत्तत्र ततरान्तरिक्षे विरखविरटमास, कि च 
तारा इछटन्ति ॥ & ॥ चरमगिरिकुरद्गीखद्धकण्डूयनेन 


१ शिवम्‌ २ मन्दीभूतमथिम्‌ पक्षे-रागविरेषप ३ शृतवन्त 
< सूथकान्ता ५ पुष्टत्वम्‌, पक्षे-गेगविज्ेषप £ भन्ध्यम्‌, पक्षे 
सोगविक्षेष ७ चन्द्रस्य, पक्षे-वैयस्य ८ हस 





स तु सैकलसता मण्डलखापि नेती ॥ १४ ॥ 


भ ०५ [0 


मध्यरात्रक्रीडावर्णनम्‌ 
शमितनिखिख्दीपे सुसनिद्रालोके रतपरवशचित्ता 
मध्यरात्रे विबुद्धाः । प्रथमसुरतखिन्ना मुग्धिका गोधयन्तो 
बहृटढपरिरम्भे, कारुका. खेदयन्ति ॥ १ ॥ अनुनयम- 
गृहीत्वा व्याजसुप्ता पराची रुतमथ करुकवाकोस्तारमाकण्यै 
कैल्ये । कथमपि परिवृत्ता निद्रयान्धा किर खी सुकुकित- 
नयनेवाश्छिष्यतति प्राणनाथम्‌ ॥ २ ॥ चिररतिपरिखेदप्रा्- 
निद्रासुखाना चरममपि शयित्वा पूर्वमेव प्रबुद्धाः । अपरि- 
चठितगा्रा. कुर्वते न प्रियाणामशशिथिख्युजचकरा्टेषमेद 
तरुण्य. ॥ ३ ॥ वदनशरिन. सरे रीतादिवागतवेपथु- 
सनयुगर्के भ्रान्त्वा तद्ग निविष्ट इव जमात ! ज्वठित- 
मदनाङ्गारे तन्व्यास्ततो जघनस्थे सपुलकजठ. पत्युः 
पाणिर्विलीन इवासवत्‌ ॥ ४ } रतिकरृति गते मायानिद्रा 
१ सूर्यूहस्तल्ञ्चाम्‌ २ चन्द्र ३ नक्षत्राणाम्‌, पक्षेः-दिजानाम्‌ 
४ नायक ५ तियद्मुखी & पम्रमाते 


मध्यराच्नक्रीडावर्णनम्‌ , भ्रभातवर्णनम्‌ ३२३ 


-~ --------~ | -----------~ ~~~ ~~ (2 ~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ 
परवतितनुम्बना पुल्कपयसा तवं मत्वा सुवादहतानना । | कर्णेषु कल्यतरूपछवसद्धरक््मीम्‌ ॥ १६ ॥ अन्यत्र यापित- 


कृतकशयनो निगाह्मोऽसीदयुदरीये कट वधूप्रैणितमधर कृत्वा ' निरे परिलोहिताङ्गमन्याङ्ग नागतमिवागतसुष्णरदमिम्‌ । 





दन्तरपूरयत स्परहाम्‌ ॥ ५ ॥  प्रातर्निरीध्य कुपितेव हि पद्विनीयसु्ुछहह्कसुलोहित- 
न लोचनामूत्‌ ॥ १७ ॥ का कावा निधुवनश्रमपीडिताङ्गी 
प्रभातवणंनम्‌ | निद्रा गता दयितबाहृल्ताच॒नद्ध । सा मा तु यातु मवनं 


ततोऽरुणपरिखन्दमन्दीकृतवपु शङ्ची । दत्र कामपरि- | मिहिरोद्रमोऽय सकेतवाक्यमिति काकचया वदन्ति ॥ १८ ॥ 
क्षामकामिनीगण्डपाण्डताम्‌ ॥ १ ॥ कु्कटे कुर्वति क्ाण- | दिशि दिशि मृगयन्ते वल्गुना घासरमेते सुहुरपगतनिद्राः 
मानन िष्टयोसतयोः । दिवाकरकरकान्तं शरिकान्तमिवा- | संयो हेषितेन । अयमपि च सरोष॒कामिभि. श्रूयमाणो 
बमो ॥ २ ॥ विकसितसकुचितपुनर्विकखरष्वम्बुजेषु | नदति मधुरतार तीम्रचूडो विहग. ॥ १९ ॥ अविरतमवि- 
दुरटश्षयाः } ककिकाः कथयति चूतनविकासिनीर्मधुिहामधः | रामा रागिणा सर्वग नवनिश्ुवनरीखा. को तुकेनाभिवीश्षय । 
॥ २ ॥ प्रियवसतेरपयान्त्यो मिथ करम्बितकरम्बुजन्मानः । | इदसुदवमितानामस्फुटाखोकसपन्नयनमिव सनिद्रं धूर्णते 
करजपदत्रणविरलस्नपुलकमम्‌ किमपि विवदन्ते ॥ ४ ॥ । देपमर्चिं ॥ २० ॥ रतिरमसविलखसाम्यासतान्तं न याव- 
आ्ेषशेषा रतिरद्ननानामामोद्रेषा कुचकुङ्कमश्री' । तूणीर- । ्नयनयुगममीरत्तावदेवाहतोऽसो । रजनिविरतिेसी कामि- 
रोषः कुसुमायुधोऽपि प्रमातरोषा रजनी बभूब ॥ ५ ॥ | नीना भविष्यद्टिरहविहितनिद्रामङ्सुचेमदज्ञ. ॥ २१ ॥ 
नमोवन नक्तमसो विगाह्य नक्षत्रसेनासहितः श्ाङ्कः । | प्रहरकमपनीय खं निदिद्रासतोच्र प्रतिपदसुपहूत. केन- 
कराग्ररपरान्कतिचिदहृत्य पान्थान्प्रभाते प्रपखयतेऽय ॥६॥ | विजागृर्हति । स॒हुरविश्चदवणां निद्रया शुन्यशचूल्या दददपि 
चन्दरकान्तगट्दम्बुनाधुना हा चकोरनयने समाश्रिते । | गिरमन्तब्ुष्यते नो मनुष्य. ॥ २२ ॥ विपुरतरनितम्बा- 
कोकलोकदृदयानल पुन सुयकान्तमणिमाश्रयत्यह्ये ॥ ७ ॥ | मोगरुद्धे रमण्याः शयितुमनधिगच्छन्ची वितेशोऽवकात्नम्‌ । 
सनिगृद्य चिकुर तमोमय यामिनी तदनु केछिविच्युतम्‌ । | रतिपरिचयनद्यन्ने्रतन्द्रः कथचिद्भमयति शयनीये शर्वरी 
ुर्यती श्रवसि चन्द्रमण्डल कुण्डल गगनकेटिसुज्कषति | कि करोतु ॥ २३ ॥ दरुततरकरदश्चा शिपतयेशाखरखे 
॥ ८ ॥ तरुणा दिवाकरमयूखमञ्जरीमरुणामरोकरिखरा- | दधति दधनि धीरामारवान्वारिणीव । शभिनमिव सुधाः 
वरम्बिनीम्‌ । कमनीयपुष्पमनसा समाश्रिता मधुपो विड- | सारमुद्धवैमेते कटशिशुद धिगुर्बी बहवा खोडयन्ति ॥ २४ ॥ 
म्बयति मञ्खुमाषिणीम्‌ ॥ ९ ॥ प्राची दिगम्बरमणो दयिते | परिरिथिकितकर्णग्रीवमामीकिताक्षः क्षणमयमनुभूय खभ- 
विमाते प्रान्तेऽम्बर स्पृशति वासकसजिकेयम्‌ । घीरा | मूर्ध्व्गरेव । रिरसयिषति भूयः शष्यमम्रे विकीर्णं पटुतरचप- 
जगाद्‌ रमणख न मूषणानि रोषारुणा त्यजति तारक- | ठोष्ठः प्रस्फुर्मोथम्च. ॥ २५ ॥ कृतधवलिमभेदे, कुद्धु- 
भूषणानि ॥ १० ॥ यालेकतोऽसशिखर पतिरोषधीनामावि- । मेनेव॒ किचिन्मख्यरुहरजोभिभूषयन्पश्चिमादाम्‌ । दहिम- 
्कृतारुणपुर्‌ सर एकतोऽ्क. । तेजोद्वयख युगपन्यसनो- | रुचिररुणिश्ना राजते रज्यमानेजरठकमर्कन्दच्छेदगोरेर्मयुखेः 
दयाभ्या रोको नियम्यत इवेष दशान्तरेषु ॥ ११॥ ¦ ॥ २६ ॥ शि्षिरकिरणकान्त वासरान्तेऽमिसाय चसनसुरभि- 
अन्तर्हिते शशिनि सेव कुसुद्रतीय दृष्टि न नन्दयति सखर- ' गन्धिः सप्रतं सत्वरेव । रजति रजनिरेषा तन्मयूखाज्- 
पीयश्लोमा । इषटप्रवासजनितान्यवलाजनेन दु खानि नून- | रागेः परिभिक्ितमनिन्येरम्बरान्ते वहन्ती ॥ २७ ॥ व्रजति 
मतिमात्रदुरुद्रहानि ॥ १२ ॥ प्राटेयमिश्रमकरन्दकरालकोशे । विषयमक्ष्णामंश्ुमाटी न यावत्तिभिरमखिमस्तं॑तावदेवा- 
पुष्ये. सम निपतिता रजनी प्रबुद्धे । अर्का्मिन्नमुकुकोद्र- , रुणेन । परपरिभवि तेजस्तन्वतामाञ्च क्लं प्रभवति हि 
सानद्रमन्धससूचितानि कमलान्यलय पतन्ति ॥ १३ ॥ | विपक्षोच्छेदमग्रसरोऽपि ॥ २८ ॥ विगततिमिरपङ्क परयति 
दिच्छण्डलीसुक्ुटमण्डनपद्मरागरला इरे किरणमाछिनि गभि- | व्योम यावद्धुबति विरहखिन्नः पश्चती यावदेव । रथचरण- 
तेऽपि । सौस्यप्रसुभिकमधुब्रतचक्रवाठवाचाखपङ्कजवनी- | समाहस्तावदीत्युक्ययुन्ना सरिदपरतयान्तादागता चक्र- 
सरसाः सरखः ॥ १४ ॥ पीत्वा भर कमल्कुच्छरशक्ति- | बाकी ॥ २९ ॥ अरुणजख्दराजीमुग्धहस्तामपादा बहूल- 
कोषा दोषातनी तिमिरवृ्टिमथ स्फुटन्तः । निर्यन्मधुत्रत- | मधुपमाराकजलेन्दीवयक्षी । अनुपतति विरावे. प्निणा 
कद्म्बमिषाहमन्ति बिभ्रन्ति कारणयुणानिव मौक्तिकानि | म्याहरन्ती रजनिमचिरजाता पूर्व॑सध्या सुतेव ॥ २० ॥ 
॥ १५ ॥ अपा, प्रथममङरितेमयूखेरहापतिः प्रथम- | अयमुदयमदीश्नमूर्धिं पाणि गहीत्वा दिवसपतिरहीषी- 
रोखविहारिणीनाम्‌ । सोऽयं करोति सुरपुङ्खवसुन्दरीणा ३ककट ४उर्ध्वेजानु ` 
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१ अश्वा र२ङब्दं करोति ३ कुदुट ४ उर्ध्वजानु 


३२४ सुभाषितरन्रभाण्डागारम्‌ 


[ & प्रकरणम्‌ 





दिन्दुपादान्हवींषि । अरुणकिरणवदहौ कन्यका परहूती 
हरिदपि किमकार्षीत्तारकाखाजहोमम्‌ ॥ २१ ॥ कुमुद- 
वनमपश्रि श्रीमदम्भोजखण्ड त्यजति मुदयचुटकः प्रीतिमा- 
शव्रवाकः । उदयमहिमरदिम्याति रीताञ्ुरस्त हतविधि- 
कसिताना ही विचित्रो विपाक. ॥ ३२ ॥ ईलितनयनतारा 
क्षामवक्नरेन्दुनिम्बा रजनय इव निद्राङ्न्तनीटोदलाक्ष्य. । 
तिमिरमिव दधानाः खंसिन. केकपाशानेवनिपतिगृहेभ्यो 
यान्त्यमू्ौरंवध्वः ॥ ३३ ॥ रिथिर्यति सरागो यावदकों 
नडिन्याः कमटयुकुछनीवीमन्थिसुद्रा करेण । प्रविकसदकि- 
माल गुकजतेरमज्गशब्दा जनयति. युदसु्ै कामिना कामि- 
नीव ॥ २४ ॥ नभसि विरक्तारा मोक्तिकानीव भान्ति 
स्फुटतरमयमस्तक्ष्माधर चुम्बतीन्दुः । रविरुदयधरित्रीधारि- 
मूधीनमेतं॑हृदयमनु नितान्तोह्छासमङ्धीकरोति ॥ २५ ॥ 
अभूखाची पिङ्खा ईसपतिरिव प्रार्य कनकं गतच्छाय्‌- 
शन्द्रौ बुधजन इव ग्राम्यसदसि । क्षणाल्षीणास्ताया 
नृपतय इवाडु्मपरा न दीपा राजन्ते द्रविणरहितानामिव 
गुणाः ॥ ३६ ॥ इतः श्ञ्ा चन्द्रदुतिभिरिह रक्तारुण- 
करेसमिशखरप्यन्तःस्वकितगतिमिमचकरुषि. । प्रमातश्रीरेषा 
विङुसति पुरस्था सुक्रतिना मिमह्णा ज्कघुमणिविधिजा- 
सगम इव ॥ २७ ॥ तमोभि. पीयन्ते गतवयसि पीयुषवपुषि 
ज्वकिष्यन्मार्तण्डोपर्पटलधूमेरिव दिशः । सरोजाना कर्ष 
नठिमयमयस्कान्तमणिवतक्षणादन्तःशल्यं तपति पतिरयापि 
न रुचाम्‌ ॥ ३८ ॥ इत, पोरस्त्याया ककुभि विव्रृणोति 
कमदरत्तमिस्लाममाणं किरणकलिकामम्बरमणिः । इतो 
निष्क्रामन्ती नवरतिगुरोः प्रोञ्छति वधू. खकस्तूरीप्राहर- 
मकरिकायुद्रितमुरः ॥ २९ ॥ द्रुमा, पण्डुप्राया धृत- 
निविडगमीः च्य इव प्रफु्धासे कन्दा नृपतिकरृतमाना 
इव जना, । पिको मन्द मन्दु हृदि मदननामानि जपति 
प्रमो पूवीपरिचितसमाकः कविरिव ॥ ४० ॥ विरल- 
विररीभूतासारा. कटो सुजना इव व्यपसरति च ध्वान्तं 
चिनत्तात्सतामिव दुजेनः । मन इव सुने. सर्वत्रापि प्रसन्नमभ- 
ज्नमो विगरूति निशा क्षिप्र टक्ष्मीरबु्यमिनामिि ॥ ४१ ॥ 
बरजत्यपरवारिधि रजतपिण्डपाण्डः शरी न मान्ति जल- 
बुदुदद्युतिसपलिकास्तारकाः । कुरण्टकविपाण्डुर दधति धाम 
दीपाड्राश्चकोरनयनारुणा मवति दिक्व सौन्ांमणी ॥४२॥ 
अय मृदुमृणाटिनीवनविलसवहासिकस्त्विषा वितपते पति 
सपदि दद्यमाना निजा. । स्तनं पुरुकयन्ति चोदर्खा 
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परियोरःस्थछे विपयेयितवृत्तयो घुसृणपड्पत्राङकरः ॥ ४२ ॥ 
जम्भारम्भप्विततदलोपान्तजाट्प्रविषटेहंसतमानोनेपतय इवं 
सपृदयमाना विबुद्धाः । सखीमि, साधं घनपरिमरसतोक- 
रक्याङ्गरागा सुखन्त्येते विकचनलिनीगभेरय्या द्विरेफाः 
॥ ४४ ॥ य सैन्ये खरपार्थिवख विरहिष्रत्यथिनाममेणी- 
उयत्तानिश्चरसुज्ज्ति खस जगता यस्तापनिवौरणम्‌ । सोऽय 
तारकनायकः किमपर श्द्खारसजीवन जातः पष्ठपराग- 
पाण्डुरज॑रत्कृष्माण्डपिण्डाक्रृति, ॥ ४५ ॥ ये कुण्टीकृतवलम- 
प्रणतय शचेरनद्गखय ये न प्राप्ताश्च निरीधिनीपतिकरः 
रोयिल्यवीथीमपि । ते नि.शङ्विटङ्तारतरग्रोतष्ुत- 
्ावितेरिछन्ना कुक्कटकूजिते्ृगदशा मानग्रहमन्थय. ॥४६॥ 
कान्ते जग्सुषि वीग्रचूडरटित श्रुत्वा प्रबुद्धा अवात्किचि 
द्वसवविद्छुखं प्रविकसदृष्टरा गवाक्षाध्वना । सत्रासेन समी 
रिता प्रियतमपरेम्णावरुद्धा शनेरुत्थानोपनिवेशनानि कुरुते 
तस्पे मुहुः पसुख ॥ ४७ ॥ नियान्त्या रतिबेदमन 
"वैरिणतप्राया विोक्य क्षयौ गाढालिङ्गनचुम्बनानि बहुश 
करत्वाप्यसतुष्टया । एकं भूमितले निधाय चरण तस्पे 
प्रकैरप्यापर तन्वज्ञया `'पैरिवर्तिताङ्गकतया ` ` प्रेयाथिर 
चुम्बितः ॥ ४८ ॥ पच्चिन्याः सका विधाय विकला 
ताराधिषः*“सपद तव्मेयस्युदयोन्युखे सति रवावुद्धि्नतामा- 
धरित । ताराः खख “ईरेर्विङ्ृन्य सहसा गच्छन्नितोऽसा- 
चरं ठभ्रा, काश्चन ताः प्रभाकरकरे पदयन्परिम्खायति 
॥ ४९ ॥ एते केतकधूरिधुसररुचः रीतदुतेरशव. प्राप्ताः 
सप्रति पश्चिमख जशर्वेस्तीर जयाजजया. । अप्येते विकस- 
त्सरोरुहवनीटक्पातसभाविताः प्राचीरागसुदीरयन्ति तरणे- 
स्तारुण्यमाजः कराः ॥ ५० ॥ सद्य सघटमानकोकमिथुन- 
व्याजेन पीनसतनदरन्द्रव्यज्ञितयोवनोज्न्वखरुचो निमय 
दिङक्कन्यकाः । दुरदेवाक्षरमालिकामिव श्टित्याक्ष्य भृङ्गा- 
वरीं रक्ष्मीमम्बुजिनीजनसख तनुते देवस्त्विषामीश्रः 
॥ ५१ ॥ उन्मीटन्ति निशानिराचरवधूत्मोज्राटनामात्रिकभः 
सायं साठकससुस्षपङ्कजबनप्रोद्ोधवैताछिकाः । फुललड्ज- 
कोशरगभकुहरपोद्धतभृद्धावरी्न द्कासपणवोपदेशगुरवस्तीत्र्यते 
शवः ॥ ५२ ॥ एतत्तकेय चक्रवाकसुदशामा।सनादायिनः 
प्रोढध्वान्तपयोधिमन्ननगतीदत्तावरुम्बोत्सवाः । दीप्ाशो- 
विकसन्ति दिडमृगदशा कादमीरपद्ोदकन्यीत्युक्षीचतुराः 
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सरोरुहवनशीकेकिकारा करा. ॥ ५३ ॥ द्वि्याज्नि | शङ्खय सूर्योगयम्‌ । पुञ्जीभूय भयादिवान्धतमस मन्ये द्टिरेफः 
पुराणमोक्तिकमणिच्छयं खित तारकञ्योत्लापानमरागसेन ¦ चछलान्मीटन्नीरसरोरुदोदरकुटीकोणान्तरे ठीयते ॥ ६५ ॥ 
वपुषा मत्ताश्चकोराद्गना । यान्तोऽस्ताचरचूलसुद्रसमघुच्छ्- । भिन्दानो मानिनीना पतिषु सुषमय हर्यपारावतेभ्यो वाचा 
च्छविश्न्द्रमाः प्राची बारुबिडारुलोचनरुचः जाता च | छुतवं ददान कवितृषु कविताप्रातिम सद्धानः । प्रातस्त्यस्त्‌- 
पात्र ककुप्‌ ॥ ५४ ॥ जाता. पक्रपरण्डुपाण्डुमधुरच्छाया- । यनाद्‌. स्थगयति गगनं मासरु पाञ्चुतव्पादखल्यादुत्थिताना 
किरस्तारका. प्राचीमङ्करयन्ति किचन शुचो राजीवजीवा- | नरवरकरिणा ख्कुखासिच्जितेन ॥६६॥ कर्वन्नासुभ्पृष्ठो सुख- 
तव. । ठ्तातन्तुवितानवतुलमितो बिम्बं दधच्ुम्बति प्रात. | निकटकटीस्कन्धरोमा तिरश्चीं रोक्ेनाहन्यमानस्तुहिनकण- 
प्रोषितरो चिरम्बरतटादस्ताचलं चन्द्रमा ॥ ५५ ॥ प्राची- , खचा चच्चता केरारेण । निद्राकण्डूकषायं कषति निबिडित- 
विञ्चमकाणकाकमलिनीस्वातिका' सप्रति दे तिकलो रमणीय- | श्रोत्र्युक्तिस्तर्स्वङ्गप्पक्ष्मामरभप्रतनुबुसकण कोणमक्ष्ण 
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मम्बरमणेासुचरन्ते स्च । सुक्ष्मेच्छासयपीदसुत्युकतया 
सभूय कोषाद्रहिर्निष्काम द्रमरोघसभ्रमभरादम्मोजुजम्मते 
॥५६॥ एकद्िमश्रतिक्रमेण गणनामेषामिवास्त यता कुवीणा 
समकोचयद्राशतान्यम्मोजसवतिका. । भूयोऽपि कमश. 
प्रसारयति ताः सप्रव्यमूनुद्यता सख्यातु सकुतूहटेव नछिनी 
मानो. सहस्र करान्‌ ॥ ५७ ॥ प्रत्यासन्नसुरेन््रसिन्धुरशिरः- 
सिन्दरसान्द्रारुणा यत्तेजखसरेणवो वियदित प्राचीनमाचि- 
न्वते । शङ्क सप्रति यावदभ्युदयते तत्तकटङ्ोन्मृजारज्य- 
दविम्बरजङ्छटावटयितो देवस्तविषामीश्वरः ॥ ५८ ॥ प्रत्यम- 
ज्वठिते. पतद्गमणिभिर्मीराजिता मानव. सावित्रा कुरुविन्द 
कन्दररूच. प्राचीमठ्कुवते । प्राढध्वान्तकराकितख वपुष 
रछायाछ्लेन क्षणादप्रक्षाठितनिर्मलं जगदहौो निर्माक- 
मुन्सुञ्चति ॥ ५९ ॥ स्तोकोशचिद्रनिदाघदीधितिमहस्तन्द्रा- 
चन्द्रातपास्तायन्ते ककुभो रथाङ्खगृहिणीगाहरथ्यगर्हमिद, । 
अद्यापि खकुखयशाखिरिरति स्त्वा रुवन्तो सु्ुस्तूष्णी 





सुरेण ॥ &७ ॥ कोकानुद्रीवयन्त. पथि पथि कुरुटामानस 
कम्पयन्त. प्रस्णातार प्रभाते प्रियतममबा गाढमालिद्ध- 
यन्त । उत्थातु चाङ्गमङ्गी कुरख्कमलरदशा कारयन्तो निशान्ते 
वूकारा' कुष्कुटाना मघुमधुरसमारस्मगम्मीरध्रीरा. ॥ ६८ ॥ 
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रुता पुष्पवतीं स्पृष्टा स्लातो विमठ्वारिणा । पुन" सपरक- 
गड्ीव मन्द्‌ चरति मारुत. ॥ १ ॥ ख्वङ्गरुतिकाभद्ध- 
दथा्दक्षिणानिर । कथसुन्मूखयत्येष मानिनीमानपर्व- 
तान्‌ ॥ २ ॥ सुरतमर्खिन्नपन्नगविलासियीपान्केठिजर- 
रितः । पुनरपि विरह.ासेर्मख्यमरन्मासरीक्रियते ॥ ३ ॥ 
द्रफुल्टकमलकाननसोरमसभारमन्थर. पवनः । दथितोरसि 
शयितामपि दयिता सतापयाचक्रे ॥ ४ ॥ भिक्षितकमर- 
कुटुम्बा. शिक्षितगजगामिनीगतयः । लक्षितहिमणिरिपादाः 
प्रातरमी मातरिशान. ॥ ५ ॥ आदाय बकुरुगन्धानन्धी - 


प्रत्यभिजानते बटिञ्ुनो भीताः खयूथ्यखरान्‌ ॥६०॥ प्राचीं | कुर्वन्पदे पदे अमरान्‌ । अयमेति नन्दमन्दं कविरीवारि- 


वासकसजिकासुपगते भानो दिशा वहम पद्यैता रुचय 
पतङ्गटषदामाभेयनाडिधमाः । रोकख क्षणदानिरङ्कुशरसो 
समोगनिद्रागमाो कोकटरन्द्रकुमुद्रती विपिनयोर्मिक्षेपमातन्वते 


पावन. पवन ॥ ६ ॥ अपहाय तनै; परटीरवारीरिह लदी- 
जनमानटुण्ठनाय । मसुदेति मनाजराजधारीपरिपारीपटुरेष 
गन्धवाहू. ॥ ७ ॥ वासो विधूय स्नयोरयुष्या. कपोट- 


॥ ६१ ॥ मानिन्य परिददयते हिमरुगा मन्दभ्ियस्तारका | कीर्णा कबरीमुदसखय । अवारित प्रोञ्छति वारिधारा सुखे 


शीताः केचन सचरन्ति कमखामोदस्फगो भारता । आसी- 
दन्ति च चक्रवाकमिथुनान्यन्येन्युत्कण्डया पादेसलाडित- 
केरवा मधुलिहो गच्छन्ति पर्चाटवीम्‌ ॥ ६२ }॥ किचिद्धि 
छथकेरवान्तकुरुमा' कीडाविलोलाश्चुका इषाड्शयीरचन्द्‌- 
नतया लोकेकनेबोत्सवा, ! समोगश्रमविहटैरव्यवे, सकेत- 
काखान्तराश्निद्रारेषकषायिताधेनयना निर्यान्ति वाराङ्गना 
॥ ६२ ॥ सोरभ्ये चकिते रसे विगछिति चापाछिवे गते 
म्खोनातीव करसुदतीयमधुना मृच्छ परामच्छति | तामु- 
द्रीक्ष्य तथाविधा कमछिनी जाता प्रहासोन्सुखी हन्तोदीक्षय 


` मृगाक्ष्याः सुकृती समीरः 


| ८ ॥ अरविन्दव्रन्द्मकरन्द्‌- 
तुन्दिखो मरुदेति मन्दमिह मन्दयाचखत्‌ । उुरतान्ततान्त- 
सुदतीमतल्िकाकबरीपरी मखश्चरीपरीडत. ॥ ९ ॥ उत्सायै 
कुन्तठमपाख दुनूख्कूटसुन्नाम्य बाहुरतिकामर्सास्तरुण्यः । 
खेदाम्बुसिक्ततनव स्परहयन्ति यसे तस्मे नम. सुतिने 
मख्यानिखाय ॥ १० ॥ चोकाङ्गनाकुचनिचोरतलादुरीनो 


 द्राक्षररी विरलङृन्तटकम्पलरोरः } र्यीलनाटतटशोषणमान- 
। सोऽय फुल्ारविन्दघनबन्धुरुपेति वायु. ॥११॥ वेमातिको मर्- 


दनुक्रमवधमानपद्माटवीपरिमटग्रसरानुमेयः । आयाति सोऽय- 


विपन्नवेरिवनिता का वा न सतुष्यति ॥६४॥ अलोकेरति- ' मरसोत्थितसारसाक्षीपुंमावनृत्यपुनरुयमसुत्रधारः ॥ १२ । 


पाटलरचरमा विन्ञारयहधिदिंश नक्षत्रयुतिमाक्षिपद्धिरचिरयदा- 


¦ ्ज्श्चानिरोऽपि सुरतान्तनितान्ततान्तकान्ताक्ुचान्तवमधमे 


३२६ 
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पनोदनकखा मल्यानिङ्खय ॥ १३ ॥ विकचकमलगन्धे- 
रन्धयन्मृङ्गमालाः सुरभितमकरन्दं मन्दमावाति वातः । 
प्रमदमदनमायदयोवनोदामरामारमणरभसखेदखेदविच्छेददक्चः 
॥ १४ ॥ स्तनपरिसरभागे दुरमावर्तमाना, स्फुटतनिमनि 
मध्ये किचिदेव स्वरन्तः । ववुरटघुनितम्बाभोगरुद्धा 
वधूना निधुवनरसखेदच्छेदिनः प्राहवाताः ॥ १५ ॥ द्र- 
विगछितमहीवदधिचच्चत्परागप्रकटितपटवासैवासयन्काननानि। 
इह॒ हि दहति चेतः केतकीगन्धवन्धु. प्रसरदसम- 
बाणप्राणवद्रन्धवाहः ॥ १६ ॥ सरुकितमर्काना वरी- 
नरतयन्तो मधुसुरभिमुखाग्जोच्छरसगन्धानुबन्धाः । मवतर- 
रतभाजा योषिता सखेद्बिन्दूर्सतृष इव पिबन्तो वान्ति 
मन्द समीराः ॥ १७ ॥ उषसि मख्यवासी जाठमागप्रविष्टो 
विकचकमरूरेणु न्याकिरन्मोहवूर्णम्‌ । सपदि शमितदीपो 
वायुचोरो वधूना हरति सुरतखेदखदमुक्ताफखामि ॥ १८ 
कुसुमपरिमलेनामोदितालिटठिताना वछ्ितकिसल्याना लख- 
टीरोपदेश । छक्ितिकमखबृन्दः शौकरासारबोढा मरदुमख्य- 
समीरो वाति बेभातिकोऽयम्‌ ॥ १९ ॥ विलुछित- 
कमलोषः कीर्णवद्धीवितानः प्रतिवनमवधूताेषशाखिप्रसून, । 
कविद्यमनवस्थः स्था्रुतामेति वायुरवैनकुसुमविमदांदन्धि- 
वेदमान्तरेषु ॥ २० ॥ पुरातनपरीमल्प्रकरमेदुरा माता न 
वान्ति सुकुलीभवक्कुसुदग्मलीना इव । चरन्ति नवसोरभा 
पुनरमी समीराङ्कर, सजम्भणसरोजिनीसरसिजाखसुक्ता 
इव ॥ २१ ॥ अमी तटसमीपनिश्षरतरद्गरिङ्गत्ययोजडीकृत- 
परीरभूरुहकुटीरसचारिणः । मनो विधुरयन्ति मे मल्य- 
मेखटामेदुरादुरसद्बनप्रियप्रियतमारुता मारुता. ॥ २२ ॥ 
रताकुञ्चे गुञ्जन्मदवदिपुज्ञं चपलयन्समालिङ्धन्नङ्ग द्टतर- 
मनङ्घ प्रनख्यन्‌ । मरुन्मन्द्‌ मन्दं दलितमरविन्दं तरख्यन्रनो- 
चृन्दं विन्दन्किरति मकरन्द्‌ दिरि दिशि ॥ २३ ॥ अनन्य- 
युण्णश्रीमैर्यवनजन्मायमनिरो निपीय खेदाम्बु सरमकर- 
सभुक्तविभवम्‌ । विद्भीणा भूरि प्रियतमपरीरम्भरभस- 
प्रसद्धादद्गानि द्वियुणपुखकासञ्जि तनुते ॥ २४ ॥ ब्रथा 
धूरीघाराः परिकिरसि वात्या प्रथयसे नवावेगः कोऽय पवन 
तव हा नन्वसमये । रतान्तश्रान्ताभिः सिमितनयनान्ता- 
भिरनिश स्मृतौ यत्कान्तामिर्गं॑सुमतरः कापि च भवान्‌ 
॥ २५ ॥ वारवार धुतकुसुमितारण्यरेवातटे वा सेवापुण्यं 
परिणतमिद्‌ तावक तकैयामि । यत्वा मल्वान्तिकसुपगतं 
कामवामाभिरामा रामाः खेरं कुचकटशतो वखसुत्सार- 
यन्ति ॥ २६ ॥ चूतश्रेणीपरिमटसुषशवश्चरीकादुयाता भूयो 
भूयः कुवख्यकुटीकोटरे लीयमानाः । मन्दं मन्दं सुरत- 


सुभाषितरब्रभाण्डागारम्‌ 


मपाकरोति । भूयोऽभिलाषजननी पुनरन्यथेव खेदा- 


| & प्रकरणम्‌ 
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विरतौ वान्ति सीमन्तिनीना गण्डामोगश्रमजरख्वमग्राहिणो 
गन्धवाहाः ॥ २७॥ रामाणा रमणीयवक्नशरिनः खेदोद्‌- 
बिन्दुधरुतो व्यारोलारुकमज्ञरी. प्रचख्यन्धुन्वन्नितम्बाम्ब- 
रम्‌ । प्रात्वाति मघो प्रकामविकसद्राजीवराजीरनःपुञ्ञामो- 
दमनोहये रतिरसग्छानि हरन्मारुतः ॥ २८ ॥ उत्सिक्तः 
कुसुमासवै. कुयुदिनीं रोजगप्रिया पँष्पिणीमालिङ्गन्निशि 
निमय परिचर्य कुर्वन्पुनः रह्यै. । यावतपद्कजसोरमसखम- 
खिठं गृहेषु प्रसितस्तावत्कैल्य उपखिते मरुदयं विष्व- 
ग्मयाद्धावति ॥ २९ ॥ अधोत्सद्खवसद्रजगकवलङ्ेदादि- 
वेशाचलप्रालेयश्वनेच्छयायुसरति श्रौखण्डरौखानिरः । कि 
च जिग्धरसालमोलिमुकुखन्याखोक्य हरौ दयादुन्मीटन्ति 
कुहूः कुद्ररिति कठोत्तालसः पिकाना गिरः ॥ ३० ॥ नारीणा 
मृगनामिक्ुङ्कमरसग्रक्षाखनरयामलन्संमोगश्रमर्तीकरान्परिहर- 
न्नाकम्पयन्कुन्तखान्‌ । पुष्पामोदमनोरमान्विगलितानम्भो- 
जगन्धं॒वहन्प्रातस्त्यः पवनो वहत्ययमटं खान्तप्रमोदप्रद्‌ 
॥ २१ ॥ प्रतः सीमन्तिनीना निधुवनटटितान्छसयन्केश- 
पाशाच॒न्मीखुङ्कजान्तःपरिमलसुरभिः स्फारयन्कामरीखः । 
सखच्छावरयायनिन्ुन्दिरि दिशि विकिरन्स्थूलमुक्ताफलाभा- 
न्धूरीमि केतकीना धवङितञरुवनो वाति मन्दं नसखान्‌ 
॥२२॥ धुन्वानाश्वन्दनारली बकुटमुकुलजा धूठिसुद्धछ्यन्त- 
शम्बन्तश्चतयष्टीः परिमछबहराश्चम्पकान्कम्पयन्त । आरा- 
दारामसीमातटघटितघरीयत्रनिथुक्तवारा धारामाधारयन्त 
श्रमरमपटवो वान्त्यमी गन्धवाहाः ॥ २३ ॥ ऊुप्यछडश- 
बाहुप्रकरनियमितारोषरेखम्बुजाक्षीशापक्षीणा, क्षरन्तः 
क्षणपरकिडिता" केकिना कामिनीमिः। काणादीनामकाण्डे 
मृगमद्मसृण केशपाशे स्पुदरन्तः पम्पासपातसम्पा मर्यज- 
मरुतो जातकम्पा पतन्ति ॥ ३४ ॥ कृत्वा काणटकान्ता. 
कुचकनकमिरिप्रान्तसचाररीखा श्षम्पामासाद्य पम्पापयसि 
वनभुवि श्लिप्तमीरजस्काः । आकर्षन्तः पुरस्ता्निगडमिव 
कर्ध्वानपुष्पन्धयाठीं धावन्त्यते मदान्धा मदननरपतेः 
सिन्धुरा गन्धवाहाः ॥ ३५ ॥ एते पाटीरवादीनवविरटपन- 
रीखाखशिक्षातिदक्षा दोरखखिख्तपुरभ्रीश्रमजलकणिकाजाल- 
पातिप्रताना. । सोरभ्यादापतद्विर्मधुकरपयरेः पृष्ठतोऽनु- 
प्रयाताः कामाभनः ारधाय्याः पथिककुख्वधूबद्धवेराः समीरा 
॥ २६ ॥ एष करीडान्तताम्यत्कुसुमपुरवधूवक््रसोरभ्यबन्धुुग्ध 
निद्राजडाना रसितमनुसरो द्रौधयन्सारसानाम्‌ । आवात्य- 








१ मत्त॒पक्षेसपृक्त २ चन्दरभ्रियाम्‌, पक्षेनृपप्रियाम्‌ 
३ पुष्पयुक्ताम्‌ , पक्चेः-रजसखलाम्‌ ४ किसख्यै , पक्षे-विटै ५ पङ्क 
जसौरम कमलामोदस्तदेव स्व धनम्‌ £ सत्वरम्‌ ७ प्रमाते 
< अ्िप्रज्वालनज्ञव्रु ९ प्रसारयन्‌ 
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३९५७ 
्गावकूरश्चकितविचकिकभ्रणिगन्धादुधाद्रोरम्बेद्धुष्यमाण- | मन्दायपुष्पम्‌ । विरहविधुरकोकटटन्रनन्धुर्बिभिन्दन्कुपितकपि 
सरजयविरुदाडम्बरो मातरिश्वा ॥ ३७ ॥ कावेरीवारिवेष्छ- कपौलक्रोडता्रस्तमासि ॥ ९० ॥ करनखरविदीर्णध्वान्त- 
छह रिपरिकरकीडनश्ान्तशान्तस्फीतश्रीखण्डखण्ड्रमणमर- | कुम्भीन्द्रकुमात्तहिनकणमिषेण क्षिमशुक्ता्ररोहः । अयसुदय- 
भवद्भूरिसोरभ्यगमा. । चोखखीचीनचेलाश्चछकठनकलक्रान्त- | धरि्रीधारिमृधाधिरूढो नयनपथश्ुपेतो मानुभत्केसरीन्द्र 
कान्ताकुचान्ता वान्ति प्रेमाधिकीटलाकटितवरवधुबद्धवेरा.  ॥ ११ ॥ नवकनकपिशन्न बास्तराणा विधातु. ककुभि 
समीराः ॥ ३८ ॥ चच्चत्कपूरचारा मख्यगिरिगुरुयावहागा- | कृटिश्चपाणेमोति मासा वितानम्‌ । जनितथुवनदाहएरम्भम- 
दवारा मन्दानन्दुर्भिलिन्द्रहमहमिकयानुद्रवदीघपान्थाः । | म्भाति दग्ध्वा ज्वक्ितिमिव महान्धेरू््यमोवानलार्चि 
कावेरीवारिसेका विरकुतरतसततीरवानीरसिक्ता सुक्ताद्रा | ॥ १२ ॥ विततप्रथुवरत्रातुल्यख्यर्मयुखः कस्म इव गरी 
खेदनिद्रारव इव पवनास्ाख्वन्या विररान्ति ॥ ३९ ॥ | यान्दिग्भिराकृष्यमाण । कृतचपटविहद्खाटपकोखहल- 
ठीखदोखातिखेखारससमसलसद्स्चेटञ्चछाना चोलीनामा- | भिजलनिधिजरमध्यादेष उत्तायेतेऽक. ॥ १२ ॥ पयसि 
पिबन्तो मृगमदसुरभिखेदबिन्दूनमन्दान्‌ । ठोटन्तः केर- । सलिठयरेनक्तमन्तर्निमच स्फुटमनिङमतापि ज्वालया 
रीना कुचकर्शलसक्कु्मारेपनेषु शिष्यन्ते माटवीना | वाडवाश्न. । यद्यमिदमिदानीमङ्गुघन्दधाति ज्वङितिखदिर्‌- 
मर्यजमधघुरा. कञ्चकीवान्ति वाता. ॥ ४० ॥ भज्ञरी- | का ाङ्ारगार विवखान्‌ ॥ १४ ॥ अतुहिनरुचिनासो 
कण्टमाख स्फुटितकमङिनीधूलिभिभूसरज्घाश्चश्वन्तश्चन्दर केव नोदयाद्रिः क्षणसुपारंगतंन क्ष्माभृतः सर्वं एव । नव- 
कत्पालघुतरठहरीशचैकरासारखल. । अङ्कादङ्क॒त्रजन्तो | करनिकरण स्यष्टबन्धूकसूनस्तवकर चितमेते शेखर बिभ्रतीव 
विकसितविटसत्केतकीमारतीना मोदन्ते मन्दमन्दं मख्य- | ॥ १५ ॥ उदयचिखरिद्गगरान्च णष्वव रिङ्न्सकमटयुख- 











गिरिदरीगभतो बातपोता. ॥ ४१॥ हास वीक्षित प्चिनीभि, । विततमदुकराम्‌, शन्दयन्त्या 
वंयोभि, परिपतति दिवोऽ टेख्या बाखपुय. ॥ १६ ॥ 
ूर्योद यव्णनम्‌ क्षणमयसुपविष्ट॒क्ष्मातछन्यस्तपादः प्रणतिपरमवेक्षय प्रीतम- 


ह्वाय खोकम्‌ । भुवनतलमरेष प्रत्यवेक्षिष्यमाण. क्षितिधर- 
तरपीठादुत्थित. सक्तसपि. ॥ १७ ॥ उदयमयते दिच्छा- 
छिन्य निराक्रुरुतेत्य नयति निधनं निद्रासुद्रा प्रवर्तयति 
क्रिया. । रचयतितरा खराचारप्रवर्तनकर्तंन बत बत ठस- 
तेज.पुञ्चो विभाति विभाकर, ॥१८॥ अय खट मृणालिनी- 
नवविलासवेहासिकसविषा वितपते पतिः सपदि इद्यमाना 
निजा. । स्तनो पुरुकयन्ति चोटलद्शा प्रियोर स्थरे विप- 


ततः कोकवधूबन्धुबन्धूककुसुमप्रभः । उद्याद्रिशिरोरल- 
यपितद्रत्तयो धुदणपङ्कपत्राङ्राः ॥ १९ ॥ आयान्त्या 


सुययो तेजसा निधिः ॥ १ ॥ निजाद्चकादृता प्राची 
चुम्बत्यकैऽतिरागिणीम्‌ ! ठजयेव ययो कापि इयामा मीकित- 
छोचना ॥ २ ॥ निसगेसोरमोद्धान्तभद्ध सगीतदाछिनी । 
उदिते वासराधीशे सेराजनि सरोजिनी ॥३॥ पुरुहूतदिगङ्गना 
प्रसूता रविसुददामसुतं चिरादुपेतम्‌ । छिन नलिनोदरद्धि- 
सुक्ताः प्रियबाहुद्रयबन्धनान्नयोढाः ॥ ४ ॥ उद्यति वित- 
तोर्ध्वररदिमरघ्नावहिमरुवो हिमधाश्नि याति चास्तम्‌ । वहति 
गिरिरय विरम्बिधण्याद्रयपरिवारितवारणेन्दटीलम्‌ ॥ ५ ॥ 
घटमानकोककुचमामृशन्करर्विंकसत्ययोजनयनावलोकितः । 
परिचुम्बतीदमरुणप्रभाघर रविरद्य वारवनितामुख सहः 
॥ & ॥ आगत्य सप्रति वियोगविसस्थुखाङ्गीमम्भोजिनीं 
कवचिदपि क्षपितत्रियाम. । एता प्रसादयति प्य रशने, 
प्रभाते तन्वङ्गि पादपतनेन संहख्ररदिमः ॥ ७ ॥ उन्निद्र 
कोकनद्रेणुपिद्धिताङ्गा गायन्ति मत्तमधघुपा गृह 
दीर्धिकासु। एतचकास्ि च रवेनेवबन्धुजीवपुष्पच्छदामसुदया- 
चख्सुम्ि निम्बम्‌ ॥ ८ ॥ भूयो निपीय ठवणाम्बुधि- 
माप्रमातं पुज्जीमवन्ुद्यते तपनच्छलेन । ओवीभिरम्बर- 
पयोनिधिमद्य पातुं रीनोडबुद्वदकद्म्बमिति प्रतीम. ॥ € ॥ 
अयमुदयति अद्रामज्ञन पद्चिनीनासुदयमिरिवनारीबार- 


९ प्राची दिक्‌ रभ्रमरा ३ सथं ४ विक्रासनश्चीक 


दिवसभ्रिय. पदतरस्यशानुभावादिव व्योमाशोकतसरो्नवीन- 
कलिकागुच्छः ससुजम्मते । आतन्वन्नवतसविञ्रममसा- 
वाशाकुर्खीदशास॒न्मीरखत्तरुणप्रभाकरकरस्तेम, समुद्धासते 
॥ २० ॥ एतत्तकय चक्रवाकद्ृदयाश्वासाय तारागण- 
रासाय स्फुरदिन्दु मण्डरपरीहाकप्ाय मासानिधि | दिङ्कान्ता- 
कुचकुम्मकुद्धमरसन्यासाय पद्धरुहोासाय स्फुटवेर- 
केरववनत्रासाय विद्योतते ॥ २१ ॥ मीछत्करवलोचना प्रवि- 
गठत्ताराच्छहारावटी गखायजचनद्रखा विद््भुरतम केशा 
सरीषाम्बराम्‌ । प्राप्त, सत्वरमित्वरीमिव बखदुद्राढरागे 
करराकर्ष॑न्निव यामिनीमनुपतत्यम्भोजिनीवहम, ॥ २२ ॥ 
यावन्नीरनिधे. प्रमातसमय प्रोद्धत्य टोकचयीमाणिक्ये रवि- 
निम्नमस्बरवणिग्वी थौपथे न्यखति । तावत्कतुमिवाख मूल्य- 
मुचितं पञ्माकरेण खय रक्ष्मीटन्धविकासपड्कजकरन्यस्तं 


१९ पक्षिभि २ सू 





३२८ युभाषितरन्नभाण्डागारम्‌ [ & प्रकरणम्‌ 
पुरः सथाप्यते ॥ २३ ॥ मञ्चिष्ठारुणदीधितिर्मघुकरेमीद्गल्य- ते ॥ ६ ॥ चन्दन स्तनतटेऽधरबिम्बे यावकं घनतरं च 
गीतिस्ततः कोकाह्छदपटुः सरोरुहवन ग्रीत्या ससुजम्म- | सपल्या. । प्रातरीक्ष्य कुपितापि सृगाक्षी सागसि प्रियतमे 
यन्‌ । ठोकाटोककरः करश्च तमसा सतोम समुत्सारयन्ना- | परितुष्ट ॥ ७ ॥ दपेणेषु परिमोगद्दिनी पृष्ठतः प्रणयिनो 
रोहत्छुदयाचक रविरयं बन्धूकगुच्छच्छवि, ॥२४॥ कीठाटे. | निषेदुष । प्रेक्ष्य मिम्बमनुबिम्बमात्मन कानि कानि न 
कुडमाना सकरमपि जगजालमेतन्निषिक्त, सुक्ताश्चोन्मत्त- | चकार ठकजया ॥ ८ ॥ किमपि कान्तमुजान्तयर्विनी 
श््ञा विघटितकमलक्रोडकारागरहेभ्य | उत्सृष्ट गोसहस | कृतवती यदियं कर्माषिणी | तदुक्त गिरय गुरु- 
किमुत कठकछ श्रूयते च द्विजाना माग्य्रन्दारकाणा ' सनिधो हियमनीयत सारिकया वधूः ॥ ९ ॥ धन्यासि या 








निद्रानिधृत्तादुदिते चरते सखीजने द्वारपदं ॒परात्ते । | कटाह चकर च किर चाटु प्रोढयोषिद्रदख । विदित- 
छथीक्रता श्चेषरसे भुजब्वे चचार नालिद्गनतोऽङ्खना सा| मिति सक्िभ्यो राशरि्रत्त विचिन्त्य व्यपगतमद्याहि 
॥ १ ॥ गुरुत्रासादासादितभवदुपारम्मवचसा मुहु" सार | ब्रीडित सुग्धवध्वा ॥ ११ ॥ श्ररपदमणिमारं चन्द्ररेखामि- 
खार कथमपि निशीथे समगमम्‌ | इदानी सुश्च त्व दयित | राम ठकलितपुरुकजार टक्ष्यनिन्दुप्रवारछृम्‌ । वपुरनधम- 
पुनरेष्यामि समभूदुष.कारीनोऽयं चटुखचटकारीकठकट | युष्या वक्ति कखापि यून, सुरतकठहरीखासुक्ष्ममागौभि- 
॥ २ ॥ प्रबुद्धायाः प्रातरुसदसदोर्विवख्यं गरन्महीदाम्नः | योगम्‌ ॥ १२ ॥ प्रमाते प्रच्छन्तीरयुरहसब्त सहचरी्- 
शिथिलकबरीबन्धसमये । प्रियालोके षूर्णन्नयनमख्णसर- | बोढा न ब्रीडामुकूलितशुखीय सुखयति । कलिखन्तीना 
मधुरो सुखे जम्भारम्भी जयति भृशामिन्दीवरद्श. ॥ ३ ॥ पत्राङरमनिगरमखास्तु कुचयोश्वमत्कारो गूढ करजपदमासा 
प्राणिरोन प्रहितनखरेष्वद्गकेषु क्षपान्ते जातातद्धा रचयति । कथयति ॥ १२ ॥ कचित्ताम्बूलाक्त, क विदगुरुपड्ाङ् 
चिर चन्दनाटेपनानि । घत्ते सक्षामसङृदघरे दन्तदन्ताव- | मलन कचि्णेद्धारी कवचिदपि च सासक्तकपद्‌. । 
घाते क्षामाङ्गीयं चकितममितशचश्चुषी विक्षिपन्ती ॥ ४ ॥ | वरीभङ्गामोगैरटकपतिते. कीर्णकसुमे किय सवास 
धम्मि परिबभ्रती नखमुलं॒सीमन्तमातन्वती पद्यन्ती । कथयति रतं प्रच्छद्पट. ॥ १४ ॥ नखक्चषतसर.खरे. 
नखरोत्सवं कुचयुगे सन्यापसव्य जुहुः नाभीसीमनि कुञ्ि- ऽधरदले रदरसख व्रण च्युता वक्रुटमालिक्रा विगलिता च 
ताद नीवीभर रुन्धती शय्यागारविनिगतापि हृदया- | मुक्तावली । रताम्तसमये मया सकलमेतदालोकितं स्ति 
नाद्यापि निष्क्रामति ॥५| | एषा को भुक्तसुक्ता विटुलित- क चरति कच क्र च तवालि शिश्चाविधि. ॥ १५॥ 

वसना खेदलम्नान्तवसखा प्रद्यूषे याति बाखा मृग इव चक्ति ¦ _ ~ न 
वक्षस्ते ददलमकक्रशकुचद्रन्द्रावमय्नान्तर कण्ठ कड्कण- 


स्वेत. शङड्धयन्ती । केनेद्‌ वक्त्रपद्च ह्यघरमधुरम खण्डित कैन ॥ 
पीत सर्गः केना मुक्तो हरनयनहतो मन्मथ कख तु. |६॥ रबकोटिकटनासु्यकतयुद्ा्कित  । न्यलासन्यतिषञ्ञितश्च 
स तिलक, फे तवायं सखे कन्याश्चिखकटीकयेति सुरत- 


संभोगाविष्करणम्‌ ग्राहि पररा सुरव ॥ १६ ॥ तखा पारख्पाणिजाड्ितमुरो 

रतचिन्नतद प्रातकजानम्रमुखी वधूम्‌ । सरन्ती रात्रि निद्राकतये दशां निधूताधरशणिमा विलुकितस्चस्तसललजो 
चरित टष्रामोति न को मुदम्‌ ॥ १॥ रजते राजगमाया ! शधन । काञ्चीदाम द्रशछथाश्वलमिति प्रातर्निलातेदयो 
एष विम्नाधर्रण । सुधा पीत्वेव कान्तेन तच्छैषोऽय स रम ध कामशरेस्तदद्धुतमह पत्युर्मन कीलितम्‌ ॥ १७ ॥ 
मुद्रितः ॥ २ ॥ आच्छादयसि कि सुर्वे व्रेणाधरपद्वम्‌ । ' यद्रात्रा गहि न्यपेतविनध इृत्त रमात्कामिनोरन्योन्यं शय 
खण्डिता एव शोभन्ते वीराधरपयोधरा ॥ २ ॥ सकि नीयमीहितससावानिप्ररनस्पहम्‌ । नत्सानन्दमिरदशो कृथ- 
द्शन्व.म प्ररे कि गोपयसे प्रयत्न । सप्रति रजनिरहख ' मपि स्मृला गुरूणा पुगे हासोट्धेदनिरोवमन्थरमिकतार 
नयनाकसं निवेदयति ॥ ४ ॥ सवरणाय वधूटी बहुपरि- , कथेचिन्सितम्‌ ॥ १८ ॥ दम्पत्योनिंगि जल्पतोथृहदयकेना 
पारी कयेतु कि तेन । सप्रति स्जनिर्हृख नयनाकख कर्णित य॒द्रचल्तसालयुरुसनिषो निगदतसलस्यातिमात वधू । 
निवेदयति ॥ ५ ॥ उषसि परिवर्तयन्त्या स॒न्तादामोपवी- कणाटम्नितपश्चरागशकर विन्य चश्चा पुटे त्रीडाती प्रकरो- 
तता नीतम्‌ । पुरुषायितवद्ग्ध्यं कजावति केन कलित ति दाडिमफव्याजेन वाग्बन्धनम्‌ ॥१९॥ भन्यासला सखि 


7 त) ॥. ह १,1। | 1 1 श । 8 १ [= 


१ पयोभि र देवनानाम्‌ ३ जाल्वरीरभि्कते ` योभिन प्रियतमे म्वाद्रननेऽपि ख प्रागन्भ्य रचयन्ति 


ह रिहयहरिता सूयते पुत्रम्‌ ॥ २५ ॥ | कथयसि प्रियसगमेऽपि नमाक्तिचादुकरतानि रतान्तरेषु । 
व | नीवी प्रति प्रणिहिते तु करे प्रियेण सख्य शपामि यदि 
नायिकानिगेमनम्‌ किचिदपि स्मरामि ॥ १० ॥ बहू जगद्‌ पुरस्तात्तख मत्ता 


= = ~~~ 


संभोगाविष्करणम्‌, भ्रियपरस्यानाचश्याकथनम्‌ ३२९ 





॥ 
~ चन ॥ +# वि 0 ॥ .# ,# + ^ 


मन्मयविवावाटम्ब्य वग महत्‌ । अस्राक तु तदीयपाणि- | दिनशतप्राप्य दज प्रियख यियासतां हरति गमन बाख 
कमलेनोन्मोचयत्यज्चु? कोऽ्य का वयमत्र किं च सुगतं ' छाप. सवाष्पञ्ञटज्छ्र, ॥ ११ ॥ पितुरधिपुर वयक्ता 
नव स्छृतिजीयते ॥ २० ॥ कान्ते तद्पसुपागते विगलिता | सस्य. सर्म निजवान्धवेन च परिचितिर्जाता पतयुृहेऽपि 
नीती स्वय वन्वनात्तद्वासः छथमेग्वतरयुणवत किचिन्चि । कयाचन । कतिपयदिनोदच्रसरम्णि प्रिये प्रवमल्यसो कथयतु 
लम्ब्‌ ल्थितम्‌ | एतावन्पनि यद्धि केवयमह्‌ तम्याइ्सड्च पुन | मनसा कम्मे नव नवकामिनी ॥१२॥ सान्तग्रायं , ग्रणय- 
कोऽमो ्ाञ्मिग्ननु वा कथमिति स्वल्पापि म न स्प्रति. ¦ वचनेगन्तुमापरच्छमाने कान्ते तियडमितवटना रुन्वनीं 
॥ २२ ॥ गादाश्छषविनीर्णचन्डनरज पृङ्खध्रमागदिध जयया | वाप्पपूरम्‌ । दीघाचसम्थगनविकन्टोकम्पि नासापुयान्ता 
सप्रति फामलाङ्धि प्ररुपत्यागेप्य मा वन्तसि । गादाएटम्रह । सरयाञन्य गणयति मृ गीलोचना कट्रणानि ॥१३॥ यामी 
पूवमाकुनट्नया प्रादाम्रप्तदशक्रेनाङ्ृष्याम्बरमाप्मनो यदुचिते | त्युक्तं हृदयपतिना पक्व. शद्ुमूषा स्वर स्वर लटिति 
भृतेन तत्परस्तुनम्‌ ॥ || निद्रातुन्विखगोणनोचनुग गाल्त्‌ा' पाणपड्रुहाम्रात्‌ | नी यास्यामीव्यनुपद्मिमा चाच- 
टना दटनच्छद्‌ पयस्तावफएवह्ि धर्मपदल्रागृष्टपत्रावलि ¦ | माकर्णयन्त्यालन्व्या रेषा अपि चट्चटेल्यव भद् समीयु, 
नम्भाजम्मिनसीदरुमागममिलदर ्गीमिरङ्ीकरनसलोत्र दामि | ॥ १४ ॥ आयाते श्रुतिगोचर प्रियतमप्रम्थानकाले वलात्त- 
यक्वमेव ग्जनीदृत्तानममेणीद् ॥ २३॥ स्पान्त स्थितया तया जनम दपा चिर्‌ मुग्धया | सोच्छास 
० टटमन्युनेसरगटद्राष्पाम्बुवात तया स्व॒ चक्र विनिवेद्य 

भवृहृदये निराव्दकं रुदते ॥ १५ ॥ दए कातरनेत्रया 
चिरतर बद्रूयञ्नङि याचित पश्चादंुक्पछछवेन विधृतो नि 
व्याजमाल्द्धित. । रत्याक्षिप्य समस्तमर्थमघ्रणो गन्तु प्रवृत्त 
शठ. पूव प्राणपरिग्रहयो दयितया युक्तस्तता बभ. ॥ १६॥ 
लना नाश्ुकपहवे भजन्त नो द्ारदेशेऽप्ता नो वा पाद्‌- 
युगे तया निपतित तिष्ठति नोक्तं वच. । काले केवल 
मम्बुदाटिमलिनि गन्तु प्रवृत्तः शटस्तन्व्या बाष्यजलो घकल्पि- 
तनदीपूरेण रुद्ध प्रिय ॥ १७॥ दुर ुन्दरि निगनासि 
नगरदेष द्रुमः क्षीरवानसखादेव निवर्त्यतामिति शनेरुक्त्वा- 
ष्वगेन प्रियाम्‌ । गाढालिङ्घनवक्रितस्तनतयाम गस्फुटत्कञ्चक 
। वीक्ष्योर खथटमधरुपूरितदम प्रस्थानमन्न चत ॥ १८ ॥ 
| यामि ग्रयसि वारिदागमदिने जानीहि मामागत चिन्तां 
चेतसि मा विधेहि कथयत्येवं सबाष्पे मयि । निश्वास 

। पवनायिते वरतनोरनरै कद्म्बायित कान्त्या केतकपत्रका- 
यितमहो इग्भ्या पयोदायितम्‌ ॥ १९ ॥ यामीव्यगप्रिय- 
। वादिनि प्रियतमे सुदरामबत्कङ्कणे केरीसश्चवहिगतेकचरणे 
भूमा शरीरख्िति । अन्तधानगते पुनमृगद्यो वाच्या किमन्या 
जहार ॥ ८} प्राणे 4 [कमपि जल्पति निगमाय क्षामोढरी दृशा टाजास्फोट इव. रफटल्यविरलं, हारोऽपि वामुव 
वदनमानमयावनधर । ग्र पुननिशथतमेत्य सतानिकुज्ञ 1 व धा 
मन्मत हाकि एठः बनमातनान ॥ ९ ॥ गन्तु प्रिये वदति | न क्षणमासिते व्यवसित चित्तेन गन्तु पुर, । यातु निशित- 
नि सिन न वीरथमासनच ना नयनभोकमाविरासीत्‌ । | चेतसि भियतमे मय समभ रखता गन्तव्य सति जीवितः 
दुख पठितुमेणेय्दा परतु भाकरी किसु कर. स- | प्रियसुहसा्थ किमु त्यज्यत ॥ २१॥ गच्छामीति मयो- 

पाजगाम ॥ १० ॥ पहुरविरतो मध्ये व्‌[ऽदह्सतोऽपि परेण | क्तया ० नि. शधासयुद्रकिण ध तयक्त्वा तियगवेक्ष्य 
वा किमुत सकठे यतेऽप्यह्ि भरिय॒त्वमिहेष्यति । इति | बाप्पकखषणेकेन मा चश्चुषा । अच भ्रम मद्पितं प्रियसखी- 
` ए त्रवतमननम्‌ रज्रा रजनि = म्नि | द्द लया बध्यतामित्यं लेहविवर्धितो सगर, सोलास- 


५ कृडोःरी & टरिणाक्ष्या | मामाषिन, ॥ २२ ॥ चिन्तामोहविनिश्चरेन मनसा मानेन 
८२ सुं र्‌ भा, 





प्रियप्रस्यानावखा कथनम्‌ 

मुश्ना कान्तम्य यात्राक्तिभवणादेय मू[च्फता | बुद्धू बक्ति 
प्रिय ट्र फर चिरेणागतो मवान्‌ ॥ १॥ गमीति प्रिय 
पृष्ाया प्रियाया कृण्ड्भ्रयो । व्रचोजीवितयोरासीष्टहि- 
्निसरणे ग्ण. ॥ २ ॥ बाग्पाङुढर व्रस्पतोगहिणि 
निवर्तस्व कान्त गच्छे । यात दपल्योदिनमनुगमनावथि 
सरस्तीर ॥३॥ यामि न यामीति ववे वदपिं पुरस्ता 
क्षणेन तन्वङ्गया । गछ्ितानि पुरोवल्यान्यपराणि तपरे 
दटितानि ॥॥ मनसि निविशते स कोऽपि ताप 
पणयिनि बाहूख्तान्तरम्धितेऽपि । सग्मिजमकरन्दगन्य 
वन्वु्हति यदृष तन श्न. समीर ॥५॥ कान्ते कथचि- 
दटितप्रयाणे श्ण चिनमा विरहार्दिताद्ी । तत समा- 
लोक्य कडागनोऽसीव्यास्याय कान्ता सुदमाससाद्‌ ॥ ६ ॥ 
खजा विहाय रुदित विधत परान्ते मा गाम वभि्युदितम- 
द्रलयरो मुखे-म्ना । गथा पुर पतितमेव निवर्तनाय 
परुणे्र व्रजति किन करनं क्रणाज्चा ]॥ ७ ॥ गन्तुर्विवघ- | 
दुदये ददयेवरम्य व्रव्यृपप्राक्निनद्‌्रमजातकरम्पा । निद्रा 
अलैरश्िक्विर्नयनाव्नजात कान्ता तदसशिखरे परतिन- 
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पादानतः प्रत्यास्यानपराच्ख, प्रियतमो गन्तु प्रबृत्तो- 
ऽधुना । सत्रीडरटसेर्निरन्तरटटद्वाष्पाकुटेला चनः धासोत्कम्प- 
कुच निरीश््य सुचिर जीवाक्ञया वारित, ॥२३॥ 
कान्तो याखति दुरदेशमिति मे चिन्ता पर जायते छोका- 
नन्द्करो हि चन्द्रवदने वैरायते चन्रमा । किं चायं 
वितनोति कोकिटकललखपो विखपोद्य प्राणानेव हरन्ति 
हन्त नितरामाराममन्दानिख. ॥ २४ ॥ 


सखी प्रति नायिकावा।क्यम्‌ 

वयो नव्य खान्धं विषयतररं हन्त सतत्‌ प्रियो द्रे देशे 
जनकनगर दुकमतरम्‌ ¦ जनश्चायं दो भद्मिदमन्थीय 
सततं कर्थकार पार कथय सखि यामोऽख वयस. ॥ १ ॥ 
आयाता जख्दावटी सरस विद्यत्समालिङ्धिता शेखाना 
परितः सदाब्दमहिभुक्भ्रेणी नरीदरत्यति } एवे सत्यपि हन्त 
सप्रति पतिर्दृशान्तर ग्रशितस्तदःखं विनिवे्यता सखि कर्थ 
कस्याधुनामे मया ॥ २ ॥ 


नायकं प्रति नायिकोक्तयः 

गच्छ गच्छसि चेत्कान्त पन्थान. सन्तु ते रिवा. | 
ममापि जन्म तत्रेव भूयाचत्र गतो मवान्‌ ॥ १॥ न चिरं 
मम तापाय तव याता मविष्यति । यदि याखसि यातव्य- 
मरुमाश्डइयापि ते ॥ २॥ सहिष्ये विरह नाथ देद्यदरया- 
ञ्जनं मम । यदक्तनेत्रा कदरः प्रह मा न शक्ष्यति ॥ ३॥ 
प्राणेश विज्ञपिरियं मदीया तत्रैव नेया दिवसाः कियन्त. । 
सप्रत्ययोगम्यश्ितिरेष देर. करा हिमाश्षोरपि तापयन्ति 
॥ ® ॥ एतसिन्सहसा वसन्तसमये प्राणेश देशान्तर 
गन्तु स्वं यतसे तथापि न मयं तापास्मपेऽ्घुना । यसा- 
त्केवसारसोरमसुषा साकं सरोवायुना चान्द्री दिश्चु विज्‌- 
भ्मते रजनिषु खच्छा मयूखच्छया ॥ ५ ॥ टोटेर्खचन- 
वारिभिश्च शपथः पादप्रणामः पररन्यास्ता विनिवारयन्ति 
कृपणा, प्राणेश्वर प्रसितम्‌ । पुण्याहं व्रज मङ्गं सुदिवसः 
प्रातः प्रयातख यच्त्सरैहोचितमीहित प्रिय मया त्वं निगेत 
श्रोष्यसि ॥ & ॥ माखाश्रूततरुगुरर्मनसिजः कोऽप्येष भङ्ग- 
तमो मन्दो गन्ववहः पितो मख्यजो दोषाकरो साधव. | 
अङ्खारो नवपद्वः परभरुतो विज गुरोराहया नियांतोऽसि 
विचारिताः कथममी करा महा न त्या ॥७॥ मा 
याहीत्यपमद्खछं चज किर सहेन दून्यं वचसिष्टेति प्रयुता 
यथारुचि कुरुष्वेषाप्युदासीनता । नो जीवामि विना त्वयेति 
वचनं समभाव्यते वा न वां तन्मा शिक्षय नाथ यत्ससु- 
चितं वक्तुं त्वयि प्रसिते ॥ ८॥ 


१ मयूरपड्कि २ खमरणपससुचनेन गमननिषेधो गर्मीक्कित 


सुभाषितरब्रभाण्डागारम्‌ 
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नायकं प्रति सखीव वाक्यम्‌ 

किमिति सखे परदेशे गमयति दिवसान्धनाशया न्धः | 
वर्ष॑ति मौक्तिकनिकर तव भवनद्वारि काञ्चनी वही ॥ १ ॥ 
या निम्बौष्ठरुचि, क ॒विद्रुममणिः खमरेऽपि ता रन्धवान्‌ 
हासश्रीसदरौसपोभिरपि करि सुक्ताफठेभूयते । तत्कान्तिः 
शतशोऽपि वहिपतनेर्हश्न कुत. सेत्यति त्यक्त्वा रलमयीं 
प्रयासि दयिता के धनायाध्वग ॥ २ ॥ उदयदवरहिषि दुद- 
रारवपुषि प्रक्षीणपान्थायुषि श्योतद्वियुषि चन्द्रुद्रखुषि सखे 
हंसद्विषि प्राद्षिं । मा मुश्चोचकुचान्तसततगलद्वाष्याकुरा 
बाछ्का काले काटकराटनीकनल्दव्यारप्तभाखसिषि 
॥ २॥ मा गच्छ प्रमदाप्रिय प्रियतेरभ्यर्थितस्त्व मया 
बाला प्राद्गणमागतेन भवता प्राप्रोत्यवस्था पराम्‌ ¡ किं 
चासः कुचभारनि.सह तरर रनङ्काकुरख व्यत्कञ्चुकजाठक- 
रनुदिनं नि.मुत्रमसब्रुहम्‌. ॥ ४ ॥ 











सखायं प्रति नायकोक्तिः 
रेते रीतकरोऽग्बुजे कुवाख्यद्रन्दराद्धिनिगच्छति खच्छा 
मोक्तिकसहतिभवलिमा हैमीं ठतामश्चति । स्पशोत्द्ज- 
कोष्षयोरभिनवा यान्ति खजः ्ान्ततामेषोत्यातपरम्परा 
मम सखे यात्रास्प्रहा कन्तति ॥ १ ॥ 


नायिकां प्रति सखीवाक्ष्यप्‌ 
वार॑वारसुदश् टोचनयुगे पयाकुरं जायते निःशासा 
विरमन्ति न क्षणममी व्याश्िटदन्तच्छदाः । प्रानश्रवणा- 
दपि प्रिय॒तमखाहो तवेयं सितिर्नो जाने निख्यं गते तु 
द्यिते कीटग्दशमाप्यसि ॥ १॥ 


देशान्तरोपगतो नायकः 

दिश्चमाणः क्षणमायताक्या सुखाम्बुजं मञ्जुलमध्व- 
नीनः । युहूर्तमा् सुमुहूर्तकाठं सवर्षकाटं करटयाचकार 
॥ १॥ निशम्य केठीमवनोपकण्ठे मज्ीरमञ्गुभ्वनिमध्व- 
नीन. । यथा तथा बद्धकथावरोषं समापयामास समं सुृद्धिः 
॥ २॥ सुखं प्रियायाः सयुदीक्षमाण. कान्तो दिनखा- 
न्तमपेक्षमाणः । सुदहुर्व्यामनि तिग्ममानो निवेदयामास 
विरोचने खे ॥ ३ ॥ 


वसन्तवर्णनम्‌ 
मधुपराजिपरंजितमानिनीज॑नमन.सुम॑नंःसुरमि्चियम्‌ । 
अथूत वारितवारिजविष्टव स्फुटितताम्रतवीञ्रवमं जगत्‌ 
१ विस्तीणैम्‌ 
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॥ { ॥ रणक्तङ्कणाना अणन्नुपुराणा चचक्क्ुण्डलाना कण- ` मिव वाहनानाम्‌ उत्पत्तिभूमं तुरगोत्तमाना दिनि प्रतस्थे 
किङ्किणीनाम्‌ । वधूना सुखाम्भोरुह॒द्रटकामो रथ मन्थर रविरुत्तरखाम्‌ ॥ २० ॥ आखादिति खादुमरन्दबिन्दु- 
चक्रवन्धुश्चकार ॥ २॥ विकतितसहकारभारहारिपरिमर- ग्वन्छन्दमिन्दीवरसुन्दरीभि, । माकन्दपुष्प॒प्रमदाजनख 
पुद्धितयुज्ञितद्धिरेफ । नवकिसख्यचास्चामरध्रीह्रति सुने- ` प्मोदमामोवभररकार्ीत्‌ ॥ २१ ॥ कुबेगगुमा दिरासुष्ण- 
रपि मानस वसन्त ॥ ३ ॥ रदमां गन्तु प्रवृत्त समय विनद्य । दिग्दक्षिणा गन्धवह 
वसन्तसमयखभावाख्यानम्‌ मुखेन व्यीऱनि श्वासमिवोत्समञ ॥ २२ ॥ असूत सद्य 
कोकिटश्चतभिखरे मञ्चरीरेणुपिन्न । गदितेवब्धृक्ततामेति इुमन्यगोक स्कन्धालमश्लक्‌ सपहवानि । पादेन 
कुरी नयेिैरिव ॥ & ॥ परिचुम्बति सिष्य ्रसरश्चत नापेक्षत सुन्दरीमा सपरकमासिञ्जितनूपुरेण ॥ २३ ॥ सयः 
मज्जरीम्‌ ! नवसगमसद्ृ कामी प्रणथिनीमिव ॥ ५ ॥ अभ्रे ` प्रवालोद्रमचारुपत्रे नीते समां नवचूतवाणे । मिवेदाया- 
पविते श्धित्वा कोकिला मधुरखरम्‌ । चुकरून कामिना मास मघुिरेफान्नामाक्षगणीव मनोमवख ॥ २४ ॥ वर्ण 
वित्तमाकर्षन्तीव दूतिका ॥ ६ ॥ सुमगे कोटिसस्यत्वसुपेत्य प्रफषं सति कणिकार दुनोति निरन्वतया स चेतः । 
मदना्युगे । वसन्ते पश्चता लक्ता पचतासीद्धियोगि- प्रायेण मामग्यविवां गुणाना पराच्जखी विश्वसृजः प्रवक्ति 
नाम्‌ ॥ ७ ॥ पैतद्गपाकसमये पतद्वैपतिविक्रमाः । ॥२५॥ बेन्ुवक्राण्यविकाममावाद्वसु. पटाशान्यति- 
पैतद्गयोदये चे. पतङ्गा इव वानया ॥ ८ ॥ सहङार- ' टोहितानि । सथो वसन्तेन समागताना नखक्षतानीव 
कुसुमकेसरनिकरभशमोदमूच्ठितदिगन्ते । मधुरमघुविधुर- वनस्रीनाम्‌ ॥ २६ ॥ ठ्रद्धिरफाञ्जनभक्तिचित्र मुखे 
मधुपे मधौ भवेय नोक्कण्डा ॥ ९ ॥ मलयानिल मुशरीसिलर प्रकादय । रागेण बालारुणकोमलेन चूत- 
मिटनोत्कटमद्करुकटकण्ठकटकलाप१. । मधुरमधुवि- भवालो्टमलचकार ॥ २७ ॥ मृगा प्रियाख्द्रममञ्ञरीणा 
धुरमधुपो मधुस्यमधुना धिनोति धराम्‌ ॥ १० ॥ किञ्ु- रज कणेविधितदशिपता । मदोद्धता. प्रत्यनिरं विचेरु 
कलिकान्तगतमिन्दुकटास्पर्धिकेसर भाति । रक्तनिचोलक-  वनखरीर्म्मखत्रमोक्षाः ॥ २८ ॥ चृताड्रा्लादकषाय- 
पिहित धलुरिव जतुसुद्रितं वितनोः ॥ ११॥ आयाता , कण्ठ. पुस्कोकिलो यन्मघुर॒चकून । मनखिनी- 
मधुरजनी मधुरजनी गीतिद्टयेयम्‌ । अङ्कुरितः सरविरटपी | मानावघातदक्ष तदव जात चचन सस्य ॥ २९ ॥ 
स्र विट पीनस्तनीमबलाम्‌ ॥ १२ ॥ अविरलकमल- । हिमव्यपायाद्विरशदाधराणासापाण्डरीभूतञखखच्छवीनाम्‌ । 
विकासः सकलालिमदश्च कोकरिकानन्द. । रम्योऽयमेति सप्रति  खेदोदरम किमुरुषाज्चनाना चक्रे पदं पत्रविदोषकेषु ॥ ३० ॥ 
रोकोकण्डाकर काल. ॥ १३ ॥ सपदि सखीभिनिमृतं । मधु द्विरेफ कुखुमेकपत्रे पपो प्रिया खामठुवर्तमान । 
विरहवतीखातमत्र मन्यन्ते । सहकार्मञ्जरीणा शिखोद्रम- ¦ खष्गेण च स्फानिमीलिताक्षीं मृगीमकण्डूयत कृष्णसार 
भन्थयः प्रथमे ॥ १४ ॥ असौ मरजम्वितचारकेसंर | ॥ २१॥ ददो रमासङ्कजरेणुगन्धि गजाय गण्डूषजलं 
परसन्नतीराधिपमण्डलाग्रणीः । वियुरकैरामातुरच्धिवीक्षितो | करेणु" । अर्धोपसुक्तेन बिसेन जाया समावयामास रथाङ्ग- 
वमन्तक्रालो हनुमानिवागतः ॥ १५ ॥ प्रसनश्नैर्मकरन्द- | नामा ॥ २२ ॥ गीतान्तरेषु श्रमवारिङेे किचित्समुच्छरा- 
तोयं सरीरमादाय वसन्तकामी । वनखरीवामटशा | सितपतररेखम्‌ । पुप्पासवाघूणितनेत्रदोमि प्रिया्खं कि- 
सुखानि सिश्वत्यसौ मन्दमरुकरेण ॥ १६ ॥ व्यतीतकल्पे  म्पुरषश्वचुम्बे ॥ २३ ॥ पयापतपुष्पस्तवकस्तनाभ्य स्फुरस्रवा- 
रिरिरैकबाव्ये सकस्पपुषपोद्रमबन्धुराङ्गी । इयं छबङ्धी | खोषठमनाहराभ्य । ठतावधूभयस्तरवोऽप्यवापूर्विनत्रशाखा- 
युषथूद्धसञ् दुच्छरनगुच्छसनिकेव माति ॥ १७ ॥ दत्ते | ुजवन्ना नि ॥ ३४ ॥ न तजटल यन्न सुचारपड्ूज न 
जनोऽसौ खल वि्यमानमविदमानं तु न कोऽपि तावत्‌ । पड्कजं तदयदरीनपदूपदम्‌ | न षट्पदोऽसौ कटगुज्ञितो न 
वियोगिना पुष्यनमन्नगोक शोकप्रदोऽमूदतिचित्रमेतत्‌ यो न गुक्जित तन्न जहाए यन्मन. ॥ ३५ ॥ कुसुमजन्म 
॥ १८॥ जगौ विवाहावसरे बनखटीवमन्तयो कामहूताश- ततो नवपछवासद्न॒ षद््पद्कोकिठकूनितम्‌ । इति यथा- 
साक्षिणि । पिकिद्धिज, प्रीतमना मनोरम सुहुयहुरमज्ञटमच्र- | कममाविरभूरमधुद्ुमवतीमवतीय वनख्यरीम्‌ ॥ २६ ॥ 
माद्रात्‌ ॥ १९ ॥ रथसिताना परिवर्तनाय पुरातनाना- । उपहित निशिरापगमभिया सुकटजानम्ोमत किदयके । 
4 व प्रणयिनीव नखक्षतमण्डन प्रमदया मदयापितर्नया 
णि व ध | ॥ २७ ॥ नगगममगधर ह जथननिमश्ेख 
सेना ७ खी, पक्षे-ददारथयुत्र ठम्‌ । न खट तावदरोप्रमपोहितुं रविरल विरल कृतवान्‌ 
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हिमम्‌ ॥ ३८ ॥ अभिनयान्परिचेतुमिवोयता मख्यमारुत- | निवेदिते खरमते रमते ख वधूजनः ॥ ५७ ॥ नवपरञ्च- 
कम्पितपछछवा । अमद्यत्सहुकारता मनः सकलिका कठिका- | पलाशवनं पुरः स्फुटपरागपरगतपड जम्‌ । ग्ट ठ्तान्त- 
मजितामपि ॥ २९ ॥ नयगुणोपचितामिव भूपते. सदु- | ठतान्तमलोकयत्स सुरभि सुमि सुमनोभे ॥ ५८ ॥ 
पकारफका श्रियमार्थिन. । अभिययु. सरसो मधुस्तभरता । विटुलितालकसहतिरागशषन्प्रगद्शा श्रमबारि र्छाटजम्‌ । 
कमलिनीमलिनीरपतच्निण ॥ ४० ॥ कुसुममेव न्‌ केवर- | तजुतरङ्घतनि सरसा दल्क्कुवख्यं वलरयन्मरुदाववैौ 
मातैवं नवमशोकतरो सरदीपनम्‌ । अिसठ्यप्रसवोऽपि | ॥ ५९ ॥ स्फुटमिवोज्वठकाश्चनकान्तिभियुतमशोकमशोत 

पि चम्पके । विरटिणा हृद्यख भिदाृत. कणित पिशित 


विखापिनां मदयिता दयिताश्रवणापितः ॥४१॥ विर 
चिता मघुनोपवनश्रियामभिनया इव प््रविदोपका, । मवु-, मदनाभ्निना ॥ ६० ॥ सरहुतारनखसुर्वर्णता दधुरिवान्न- 
वणय रज कणा । निपतिता. परित, पथिकव्रजानुपरि ते 


छिदा मधुदानविशारदा कुग्बका रवकारणता ययु 
॥ ४२ ॥ सुवदनाव्दनासवसभश्रूतस्तदनुवादिगुण. कुसुमो- ¦ परितेपुरतो भृशम्‌ ॥६ १॥ रतिपतिग्रहितेव कृतक्रुध प्रियतमे 
हरम । मधुकरेरकगेन्मधुोद्धषैकुरमाकुरमायतपङ्किमि, वधूरनुनायिकां । नकुट्पुष्परसासवपेशर्ष्वनिरगान्निरगा- 
॥ ४२ ॥ प्रथममन्यभरृताभिरुदीरिता, प्रविरल इव युग्ध- ¦ न्मधुपावलि ॥ ६२ ॥ प्रियसखीमद्श, प्रतिबोधिताः किमपि 
वधूकथाः । सुरभिगन्धिषु युश्रुविरे गिरः कुसुमितासु मिता ' काम्यगिरा परपुष्टया । ्रियतमाय. वपुथुमत्सरच्छिदुसयादु- 
वनराजिषु ॥ ४४ ॥ शअरतिसुखभ्रमरखनगीतय. कुखम- रयाचितमङ्गना, ॥ ६३ ॥ मधुकररपवादकरंरिव स्परतिभुवः 


लदन्तरुन ध 3 थिका वं | कर्त्या वचस परिवादिनीसर- 
कोमख्दन्तरुचो बु । उपवनान्तखता, पवनाहमै किसलयैः | पथिका हरिणा इव । क 
1 ध 9 जिता रजिता वहसाययु ॥ ६9 ॥ समभिदतयय रम्गदव- 


सर्येरिव पाणिभिः ॥ ४५ ॥ रुलितविभ्नमबन्धविचक्षणं रम्बित प्रमदया छुसम्चिचीषया । अविनमन्न रराज 
सुरभिगन्धपराजितकेसरम्‌ । पतिषु निर्विविश्र्मधुमद्चना, न पादपः ॥६५ तौरभलो 
सरमख रसखण्डनाजितम्‌ ॥ ४६ ॥ श्ुञयुभिरे सित- 7 
परिभ्रमद्रमरसशतसमगरतशोभया । चलितया विदवे कट- 
चारुतरानना' चिय इव छथगिक्जितमेखलाः । विकचतामरसा | मेखलाकलकरोऽल्कलोरस्गान्ययां ॥ ६६ ॥ कुसुमकायुक- 
गृहदीर्धिका मदकरोदकरोरविर्हुगमाः ॥ ४७ ॥ उपययौ कारईकसहितद्रतरिटीञुखखण्डितवियहाः । मरणमप्यपरा. 
तुता मधुखण्डिता हिमकरोदयपाण्डुमुखच्छवि, | सहश | प्रतिपेदिरे किस सुदुय॒सुद्धगतमतेकाः || | 9 | | मधुरया 
मिष्टसमागमनिघरति वनितयानितया रजनीवधू ॥ ४८ ॥ ¦ मधुबोधितमाधतरीमधुसमृद्धिसमेधितमेघया । मधुकराञ्च- 
अपतुषारतया विशदप्रभ. सुरतसङ्गपरिश्रमनोदिभि, । कुसुम- | नया सुदुरुन्मदध्वनिथ्ता निभ्रृताक्षरयुजगे ॥६८॥ अरुणि- 
चापमतेजयदेडमिर्दिमकरो मकरोर्जितकेतनम्‌ ॥ ४९ ॥ | ताखिलरखवना सुदर्विदधती पथिकान्परितापिनः । विकच- 
इतइताशनदीति वनश्रियः प्रतिनिधिः कनकामरणसख यत्‌ । | किड्ुकसहतिरुचकैरुदवहदवहव्यवहभरियम्‌ ॥ ६९ ॥ कम- 
युवतयः करसुम दधुराहितं तदरुके दक्केसरपेशरम्‌ | छिनी मछिनी दयित विना न सहते सह्‌ तेन निषिवितुम्‌ । 
॥ ५० ॥ अलिभिरज्ञनबिन्दुमनोहरेः कुसुमपङ्किनिपातिभि- | तमधुना मधुना निहितं हृदि सरति सा रतिसारमहर्निशम्‌ 
रङ्ितः । नख शोभयति स वनस्थली न तिठकं | ॥७०॥ सुदृदसरणीनखक्षताना प्रतिपक्षा. पथिकाङ्गनाजना- 
तिकः प्रमदामिव ॥ ५१ ॥ अमद्यन्मधुगन्धसनाथयां नाम्‌ । दहनद्यतिद्खयव, समन्ताद्धिपिने किञ्युककुटा विरेजुः 
किसल्याधरसततथा मनः । कुसुमसश्तया नवमदिका | ॥ ७१ ॥ किश्युकक्षितिरुहा विरसन्त कुडमखाः कुटिर्तां 
सित्रुचा तरुचारुविलासिनी ॥ ५२ ॥ अरुणरागनिषेधिभि- | कटयन्त, । पान्थवारणविदारणतात्राः कामकेसरिनखा 
रके, भवणटन्धपरदश् यवाङ्कुरः । परभृताविरुतैश्च विला- इव रेजुः ॥ ७२ ॥ प्रस्फुरत्मचुरबाख्पछवा वीरुधश्च तर 
सिनः सरबठरबटकरसाः कृता. ॥ ५३ ॥ उपचितावयवा | ठाश्चकारिरे । क्रीडिता इव कुसुम्मवारिमि. कोममित्रस्तमये 
शचिभिः कणेरलिकदम्नकयोगसुपेदुषी । सदशकान्तिरलशक्यत । समागते ॥७३॥ कूजितानि कख्यन्वनप्रियो न प्रियो विरहि- 
मज्ञरी तिलकजालकजालकमोौक्तिके, ॥ ५४ ॥ ष्वजयटं । णामजायत । मन्मथाभ्िरपि भसना द्र सादर सुनिमनो- 
मदनख धनुभतरछविकर सुखचूर्णमृतुभिय. । कुखुमकेसर- | ऽम्बुजं व्यधात्‌ ॥ ७४ ॥ बकुलकुरमिलन्मिरिन्दमालमद- 
रेणुमणित्रना सपवनोपवमोत्थितमन्वयुः ॥ ५५॥ अनुभव- । करुकोकिलकूजितोदयेन । अहह नियमिनोऽपि तखचि- 
ननवदोठमृतूत्सवे पटुरपि प्रियकण्ठजिधरक्षया । अनयदामनग- ! न्ताच्युतमतयो मतथोषितो बभूवु ॥ ७५ ॥ कुसुमनग- 
जुपरिग्रहे भुजलता जक्तामबलाजन ॥५६॥ त्यजत मानमलं ' वनान्युपैतुकामा किसटयिनीमवत्म्न्य चूतयष्टिम्‌ । कण- 
बत विहन पुनरेति गतं चतुर वय; । परशरताभिरितीव । २ तुन्न २ पुम्पावचय कर्मी षितया रि 
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दगिकुलनूपुरा निरासे नठिनवनेषु पदं बमम्तलक््मीः ॥७६॥ | षट्पदर्निरन्तरनिषिवितामितमधो मधो भमिरे। ॥ 
विकपितकुसुमाधर हमन्तीं कुरवकराजिवधू विलोकयन्तम्‌ । । मन्दोऽयं मल्यानिक किस्य चृतद्रमाणा नवै माचत्को 
ददृश्युरिव सुराङ्गना निषण्णं सशरमनङ्खमशोकपह्वेषु | किठक्ूजित विचकिलामोदः पुराणं मघु । वाणानिच्युपदी 
॥ ७७ ॥ सुहृरलुपतता विधूयमानं विरचितसहति दक्षिणा- | करोति सुरभि पश्वेव प््चषवे यूनामिन्दियपश्चकख युगप 
गिेन । अलिकलमटकाकृति प्रपेदे नलिनान्तविसर्पिं | त्समोहस गादिनः ॥ ९२ ॥ उदयविद्ुमकान्तिभिः किसल्ये- 
इजिन्या ॥ ७८ ॥ वसनचञितपहवाधरोष्ठ नवनिहिते- | स्ताप्रा न्विषं विश्नतो भ्ाटीविरुतंः कङरविशदव्याहार 
ष्य॒मिवावधूनयन्ती | मधुसुरभिणि घटपदेन पुष्पे मुख इव लीलाभेतत ¦ भ्राम्यन्तो मख्यानिसहतिचरः शाखारसषहलं- 
शाल्ता यधू्वचुम्बे ॥ ७९ ॥ उत्पषमम्बुनच्नामिव मान- । अृहुमान्ति प्राष्य मवुप्रसद्गमधुना मत्ता उवामी द्रुमा |॥९२॥ 
रखमादाय प्द्रपदतिर न्मधुवारिपूरान्‌ | पुस्कोकिलश्य कृ. चूतनि चिरनिगतापि कठिका वध्राति नख रज सनद्ध्‌ 
कृजितकेतवेन सकस्पवाक्यमयमातनुते स्माल, ॥ ८० ॥ ! यद्पि स्थिव कुरवक तत्कोरकावस्थया । कण्ठेषु स्खलितं 
उरु इ ननिषक्तलसद्िरे  फिविद्धिनिदरकृमुशरालर्‌. । गतेऽपि गिरिर पुस्काकिद्ाना रुन शङ्क सह्रति सरोऽपि 
स्तशी । आमूलनद्वविनिघाद्तमाद्यमारननिं न कख | चर्तिस्ृणाचङ, शरम्‌ ॥ ९8 ॥ पुध्याणि प्रथम ततः 
वते लग ॥ ८१॥ चन्म मरि | डा सारणा श पाभ 
९ - । ॥ ९५ ॥ सोत्र चैवरयुणोदयखय विरहिपाणग्रपराणानकषट- 
पितापि भन पतिना सह्‌ का सहकारविलोकननातर्मा । | कार सम्काभुकख सुगा इद्गारिश्चगुरः । दोत्मकेनि 
तस्सा रमते खस नहा रमणी रमणीयतनु सुलु सुरभी | कलाय मद्कट्पदं बन्दी वनान्तशिया नादोऽय करकण्ठ 
॥ ८२ ॥ र्कमलतरूणा कामिनीटोचनेषुं क्षिपति कण्ठकुहसङ्कोटित श्रयते ॥ ९६ ॥ गकन्दन्युतपुष्परेणु- 
युकुलयु्या धूटिनारं विशाम्‌ । तदु हरति हन्त | ईठीकुषाल्वाछोदरे मन्द्न्दिमरनदपूरभर्ति वातो्थपु 
खान्तमनस्वमासामयमनयविदग्धो पूरतवन्मीनकेतुः ॥ ८४॥ | ष्टम. । सेढन्तो ठखित मघोशुणगणान्गायन्ति शष्पा 
पथि पथि शुकचश्ूचारुरमाङ्कराणा दिशि दिशि पवमानो | कान्तानामधरे यन्ति मधुर मक्त मधूटीरसम्‌ ॥ ९७ ॥ 
वीरुधा छामकश्च । नरि नरि किरति द्राक्सायकान्युष्पधन्वा । आरूढो मल्यानिलद्विपवर युक्तो विलासानुगैः पीत. 
पुरि पुरि विनिवृत्ता सानिनीमानचचा ॥ ८५ ॥ इह मधुप- । पुष्पविलोचनेमवलतावौराङ्खनाना गणेः । अशराम्यद्रनपत्तने 
व॒धूना पीतमह्वीमधूना विकसति कमनीय काकठीसप्र- ¦ मधुमहीप{ठ्तत. कोकिलारीखालपमिद्धमद्धमरिकामा- 
दायः । इद नटति सरीरं मञ्जरी बञ्खलख प्रतिपद्मुप- , इ्भागमेरीरये. ॥ ९८ ॥ वारखीव वनस्थरगै नवनवा शोमा 
दिश दक्षिणेनानिटेन ॥ ८६ ॥ विकसति सहकारे स्फार- ' बभारान्वह पान्धान्पीडयति ख तस्कर इव छूरः शारमेन्मथ,. 
सौरभ्यसारे वहति वुतपटीरे मन्दभन्द समीरे । करयति । खष्ार, स्णुण क्षमापतिरिव प्राप्त. प्रतिष्ठा परा रात्रि 
कटवाचं कोकिलोकोऽपि रुष्ट; क्षणमपि न मृगाक्ष्या वमो | खीङ्रुते स ॒सुग्धलख्नाजेव कास्य कमात्‌ ॥ ९९ ॥ 
दरटमोऽभूत्‌ ॥ ८७ ॥ इह हि नववसन्ते मश्जरीरेणपुदच- | साम्य समरति सेवते विचैकिक पाण्मातिकेमाक्तिकेनाहकी 
च्छुरणधवलदेद्ा बद्वहेढं सरन्ति! तरख्मलिसमृहा हारि दशननेणारणतर- पत्रयोकध्ितः । चहारद्धितकरोरि बिष 
हंकारिकण्डा बहलपरिमखाटीरुन्दर सिन्दुवारम्‌ ॥ ८८ ॥ कमिद किविद्धिष्न्तायते माजजिष्ठस्तबकेश्च पाटङ्ितरोरन्येव 
र | की चिद्धिपिः ॥ १००॥ गमेम्रन्थिषु वीरा सुमनसो मध्ये 
ध 0 ४ एष्याटीषु र | ऽदधुर पवा वान्छामात्परिप्रहः पिकवधूकण्टोद्रे पञ्चम. । 
जरज. न्ना याम्याः परागाः । जातं चूते मधु _मघुकएपयसी- | कि च चीणि जगन्ति जिष्णु दिवरैषितररमनोजन्मनेो 
अआचद्न्च निविशच सपदि भवते रागराज्यासिषेक,. ॥ ८ € || | देवसयापि चिरोञ्ितं यदिः मवेदभ्यासवदय धनु ॥ १०१॥ 
प्रसूनकलिकाङुटे, किसलयैः करसपर्धिभि सुरन्मधुमदभ्र- ' मदनपूजः 
मद्धमरकोकिटाकूजिते इति करमसमुद्रतर्पवनावरी कुसुमसुकरुमारमूतिदधती नियमेन त्चुतरं मध्यम्‌ । 


१? क । ॥ 1 ॥ | आभाति मकरकेतोः पाश्वस्था चापयष्टिरिव ॥ १०२ ॥ 
भरिवोर भ्यं व 
1 समुह 
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कुसुमावचयः | व्यामोहजातस्प्रहा दवारा मधुपाः कियन्ति तरुणि स्थानानि 
निजनयनप्रतिनिम्बेरम्बुनि बहुशः प्रतारिता कापि । | रसिष्यति ॥ ११९ ॥ 
नीलोसछेऽपि विग्रदयति करमर्पयितुं कुसुमलावी ॥ १०३ ॥ वसन्तवायवः 
असस्यपुष्पोऽपि मनोभवख पश्चैव बाणार्थमय ददाति । | यथायथ ताः सहिता नभश्वरः प्रमाभिरुद्धासित- 


एवं कदरथैतमिवावधा्य सर्वखमभराहि मथोरवधूमि. | ओलवीरव. । वनं विशन्त्यो वनजायतेक्षणा क्षणद्यतीना 
॥ १०४ ॥ अताडयवयवपाणिनेकं पुष्पोचये राजवधू- | दधुरेकरूपताम्‌ ॥ १२० ॥ विनयति युद्डो दशः परागं 
रशोकम्‌ । तच्छेदहेतोरलिपद्किमज्गया विक्रृन्तिता बालता | प्रणयिनि कासुममाननानिेन । तदहितयुवतेरभीक्ष्णमकष्णो- 
सरेण ॥ १०५ ॥ अन्यत्र यूयं कुसुमावचायं कुरुष्वम- | यमपि रोषरजोभिरापुपूरे ॥ १२१ ॥ स्फुटमिदमभिचार- 
जसि करोमि सख्यः । नाह हि दूर ्रमितु समथा, मच्र एव प्रतियुवतेरभिधघानमङ्खनानाम्‌ । वरतनुरसुनोपहूय 
प्रसीदतायं रचितोऽज्ञलिर्वः ॥ १०६ ॥ उच्चित्य प्रथमम- | पत्या मृदुकुसुमेन यदाहताप्यमूच्छैत्‌ ॥ १२२ ॥ विपुल- 
वस्थतं म्रगाक्षी पुषणैघ भितवियपं महीतुकामा । आयु | कमपि योवनोद्धताना घनपुरुकोदयकोमल चकारे । 
पदमदधाद्दोकयष्ावामूरं पुनरपि तेन पुष्पिता सा ' परिमलिनमपि प्रिये, प्रकाम कुन्चयुगसुल्यलमेव कामिनी- 
॥ १०४७ ॥ सुखकमटखकसुन्नमय्य यूना यद्भिनवोढवधू- | नाम्‌ ॥ १२३ ॥ हिमटवसद्शः श्रमोद्‌विन्दूनपनयता 
वेकादचुम्बि । तदपि न किर बार्पटवाभ्रग्रहपर्या विविदे | किक नूतनोढवध्वाः । कुचकटश किरोरको कथवित्तररतया 
विद्ग्धसख्या ॥ १०८ ॥ वरततिविततिमिस्तिरोहिताया | तरुणेन परश्षाते ॥ १२४ ॥ समदनमवतसितेऽधिकै 
परतियुवतां वदन प्रियः प्रियाया । यद्धयद्धरावलोपद्ल्य- | प्रणयवता कुसुमे सुभध्यमाया । वरजद्पि ठघुता बभूव 
त्करबट्यखनितेन तद्विवतरे ॥ १०९ ॥ विकसितमयुङु्वेती | मार सपदि हिरण्मयमण्डन सपदया ॥ १२५ ॥ अति- 
पुरलाद्वरणिरुहाधिरुहो वधृरुतायाः । रमणमृजुतया पुर. | मन्दचम्दनमहीधरवात सतबकाभिरामरुतिकातरुजातम्‌ । 
सखीनामकलितचापल्दोप्रमालिलिज्ग ॥ ११० ॥ सलछित- अपि तापसाटपवनं मदनातीन्मदमञ्चुगुञ्चदलिपुञ्मकार्षीत्‌ 
मवरुम्ब्य॒पाणिनासे सहचरसुच्छ्ितिगुच्छवाज्छयान्या । | ॥ १२६ ॥ उपवनतरुदत्याध्यापने ठन्धवर्णो विरचित- 
सकट परमकुम्भविन्रमाभ्यासुरसि रसादवस्तरे नाभ्याम्‌ | जट्केटि पदचिनीकामिनीभिः । प्रियसुहृदसमेषोराययो योगि- 
॥ १११ ॥ म्रृदुचरणतठागरदुःखितत्वादसहतसया कुच- | योग्थितिविद्ङ्वदक्षो दक्षिणो गन्धवाहः ॥ १२७ ॥ 
कुम्भयोभरसख । उपरि निरवरम्बन प्रियख न्यपतदथोच्च- | जारिद्गन्ते मख्यजतरूनाखजन्ते वनान्तानाप्रच्छन्ते चिर- 
तसेन्चिचीषयान्या ॥ ११२ ॥ उपरिजतरुजानि याचमाना | परिचितान्माटयानिश्चैरोघान्‌ । अद स्थित्वा द्रविडमहिरा- 
कुरारतया परिरम्भरोटपोऽन्यः । प्रथितप्ुपयोधरा गृह्ण | भ्यन्तरे श्व प्रमाते प्रस्थातारो मख्यमरुत. कुर्वते सनिधा- 
खयमिति सुग्धवधूसुदास दोभ्यीम्‌ ॥ ११३ ॥ इदमिद- | नम्‌ ॥ १२८ ॥ ठताङज्ञ ग॒ज्ञन्मदवदलिपुञ्ञ॒ चपलयन्‌ 
मिति भूरहा प्रसूनैशृहुरतिखोभयता पुरः पुरोऽन्या । | समािङ्ञज्ग हततरमनज्गं प्रनख्यन्‌. । _ मरुन्मन्दं मन्द्‌ 
अनुष्समनायि नायकेन त्वरयति रन्तुमहो जनं मनोभू. | द्ठितमरविन्दं तरखयन्पजोदृनदं विन्न्किरति मकरन्दं दिशि 
॥ ११४ ॥ विजनमिति बखदमु ग्रहीत्वा क्षणमथ वीक्ष्य दिशि ॥ १२९ ॥ मघख्यरिखरादाकेखस मनोभवशास- 
विपक्षमन्तिकेऽन्या । अभिपतितुमना ठघुत्वभीतेरमवदूसु- | चाह्विनव्व किनि (८ 
धति बहमेऽतिर॒वीं ॥ ११५ ॥ पूं दविरेफपरिभूतिभया- | कलासार खुजङ्गर हर मनसि विशरा-भीत, राङ्क प्रयाति 
द्रवत्या यक्केशपुष्पमरण हरिणाक्षि सुक्तम्‌ । व्यर्थं तदद्य | श्नः रन. ॥ १३० ॥ पथि पथि क्तालोढक्षीमिः सवन्मधु- 
पुनरप्यल्केषु भृङ्गा. पुञ्ञीमवन्निजकुर्रमतः पतन्ति | सीकर कुुमनिकर वकैन्तीभिः सहप॑मिवाचित, । मघु- 
॥ ११६ ॥ सन्तु दमाः किसस्योत्तयुष्पमाराः परति बस- | कखधूगौतासक्तं कुरङ्धकमाखितः प्रसरति वने मन्द्‌ मन्दं 
न्तसमये कथमिव्थमेव । न्यासेगवद्यतिमतो, पदयोस्तवेय वसन्तसमीरण ॥ १२३१ ॥ उदश्चत्कवेरीखहरिषु परिष्व्ध- 
मू. दुष्िता सुतनु परहवितेव माति ॥ ११७ ॥ अनुभवत | दध नटन्त. कण्ठी कण्ठीरवरवख्वत्रासितप्रोषितेगाः | 
युवत्यो भाग्यवत्यो नितान्त कुसुमवख्यवेखासङ्गखेलासु- | अमी चरे म॑च्ावरणितरुणीकेठिकड्लिमल्ीचरद्रहीहषी- 
खानि | मम तु मघुकराणा वाटपाटचराणा सपदि पतति | सकसुरमयश्चण्डि चच्चन्ति वाताः ॥ १३२ ॥ हैमाम्मोरुह- 
धारी पुष्पवारीनिवेरो ॥ ११८ ॥ पाणो पद्मधिया । पत्तन ॒परिमरस्तयी वसम्तानिरुस्तघ्रव्येरिव यामिकैरमधु- 
मधुक कसुमश्रान्त्या तथा गण्डयोर्मीलेन्दीवरशद्धया नय- । करेररग्वकोढाहट । निर्यातम्तसया ्जच्निपतित श्रीखण्ड- 
नयोबेन्वूकबुच्याघरे । रीयन्ते कवरीभरे निनङुल- | १ व 
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पड्द्रवल्सि केरखुकामिनीकुचतटे खञ्ज, रानगच्छति । किले म्भ माशनिरोधिनी परिता रद्ऽ्छुमारड्या । 
॥ १३३ ॥ प्राप्तः प्राज्यमिव श्रम जङजिनी- | पान्धच्ीवधपातकादुपनत चण्डाठचिहं मवोरेषा खिद्धिणि- 
सोरभ्यमार वहजुदामस्तवकानमन्नवरतालक्ष्मीमिवाोकयन्‌ } ¦ केव षट्पदमयी मा द्कारिणी सहति, ॥ १४५ ॥ सव्याधे 
खीकुर्वन्मदमन्थरानिव गतेवमञ्ुवा विभ्रमान्मन्द मन्द- ` कशता क्षत रुधिर द्य ठालसति. किंचितरैतदिदहासि 
सुपाजगाम पवन प्रादीरवाटीतयत्‌ ॥१३४॥ पानीयं नारि- , तक्रथममो पान्थसपसखी मृत. । आ जात मधुरम्पर मधुकर 
केरीफलकुहपुहत्कारि कलोख्यन्त कवेरीतीरताख्रुम- ' ारन्धकोराहले नून साहसिकेन चूतखुकुे दि. समारोपिता 
मरितसुराभाण्डमाडारचण्डा, | एते तन्वन्ति वेखावनरटित- ¦ ॥ १४६ ॥ एतसख्िन्दक्षिणानानिख्चटितरूतारीनमत्ताछि- 
कताताण्डवं द्राविडद्लीकपूरापाण्डगण्डस्थक्टदितस्या वायवो | माखपक्षक्षोभावधूतच्युतवहर्रजोह्यदिद्य वसन्ते । प्रेम- 
दाक्षिणाल्याः ॥ १३५ ॥ कावेरीतीरभूमीरुहयुजगवधू- | खेग्रबाहुश्थवख्यरसयरोढसीमन्तिनीना मन्दः कण्ठ- 
सुक्तमुक्तावशिष्ट. कणारीचीनपीनस्तनवसनदणान्दोखनस्पन्द- | मरहोऽपि गछ्पयति हृद्यं कि पुनर्विप्रयोगः ॥ १४५७ ॥ 
मन्द्‌. । ठोरछारीरखयारुकरुछितरतसखरीखविरोखः 
कष्ट मो दृक्षिणाल्य. प्रसरति पनः पान्थकान्ताक्रतान्त 
॥ १३६ ॥ ये दोठाकेठिकारा. किसपि मृगदशा मानतन्तु- 
च्छिदो ये सद्य, खद्वारदीक्षाग्यतिकरणुरवो ये च लोकनरयेऽपि 
ते कण्ठे छोटयन्त. परभूतवयस्ता प्श्वम रागराज वान्ति खेर 
समीरा, खसरविजयमहासाक्षिणो दाक्षिणात्याः ॥ १३५७ ॥ 
वसन्तपथिकाः 

वक्रेण शिरपि पतता नित्य रुधिरारुणेन दुबोर, । मत्त- 
हिप इव पथिक. क््िककुसुमाङ्ुरोेन यतः ॥ १२८ ॥ 
समवरोक्य विलखासवनसथली न पथिकैः पथि केः पतित 
भुवि । मलख्यजद्रुमसोरममेदुरोदरसमीरसमीरितवछरीम्‌ 
॥ १३९ ॥ वसन्तप्रारम्भे चिरविरहसिन्ना सहचरी यदि 
प्ाणान्सुश्ेत्तदिह वधमागी भवति कः | वयो वास्रेहोवा 
कुसुमविरिखो वेति विमृरंस्तुहीति प्रव्यक्त पिकनिकर- 
क्ा्रम्णोत्‌ ॥ १४० ॥ रे पान्था. खगृहाणि गच्छत 
सुखं सेवाक्षणो सुच्यता मानं मानिनि सुञ्च वछमजने 
कोपादबन्धेन करम्‌ । आयातः कुसुमाकरः क्षपयति प्राणा- 
न्वियोगातुरेष्विव्येवं प्रपुष्टनादपर्हयो वक्तीव कामाङया 
॥ १४१ ॥ सा तन्वीति घनस्तनीति विकसन्नीराम्जनेतेति 
च खेर सचरतीति वक्ति मधुरा बाच विचित्रामपि । इत्थं 
विद्वुमपारलखधरुटा सीमन्तिनी ध्यायतो रोमाञ्चो रुदितं 
सित प्रर्पितं पान्थख सजायते ॥ १४२ ॥ अध्वन्यद्य 
बधूर्वियोगविधुरा भवै, सरन्ती यदि प्राणाचुज्छति कख 
तत्खद्धं महत्सजायते पातकम्‌ । यावन्नो कृतमध्वगेन हृदये 
तावत्तरोभूधेनि प्रोद्धष्टं परपुटया तय तवे्युचर्वचोऽनेकदा 
॥ १४२॥ उन्मीटन्मधघुगन्धडन्धमधुपव्यापूतचूताङ्करकीडत्को 
किठकाकटीकरकटेरुद्री्णकर्णन्वरा, । नीयन्ते पथिकं. क्थ | ~ 
कथमपि ध्यानावधानक्षणप्रा्प्राणसमासमागमरसोह्ासेरमी | १ चण्डाल्वछछफी २ हिमाप्येव छुरल्ना गा ३ धापित्वा धावित्वा 
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ग्रीप्मवर्णनम्‌ 

रेजे पुष्पर््ष्ममामादयय मद्टी मही सदः संश्रयन्ते खं 
भृज्धा. । भृद्धसतवारम्मि हर्षेण गानं गाने रोल्यं छेमिरे 
योगिनोऽपि ॥ १ ॥ अल्युहसद्विसरहस्ययुजा भुजेन वक्त्रेण 
शारदसु वाञ्चसरोरुहेण । पीयुषपोषसुभगेन च भाषितेन 
त्वं चेत्मरसीदसि गृगालि कुतो निदाघः ॥ २॥ 

ग्रीष्भसमयसभावास्यानम्‌ 

प्रतिगतमर्थिजनाना विच्छिन्नारो समूहमवलोक्य । स्फुटि- 
तमपयसस्लापादिव हृदयम तडागख ॥ ३ ॥ सखभगसरिलख- 
वगाहः पाटकससगसुरभिवनव।ताः । प्रच्छायसुखुमनिद्रा 
दिवसाः परिणामरमणीयाः ॥ ४ ॥ देशे देशे जडिमङुरद्धा- 
सेजोभदेर्दिनकरमिद्धे । धवं धावं प्रहरति राजा धारागें 
रारणमवापु ॥ ५ ॥ सजातपत्रप्रकयान्वितानि समुद्रहन्ति 
स्फुटपाटरत्वम्‌ । विकंछराण्यककराभिमश्चोदिनानि पद्मानि 
च ब्द्धिमी्यु. ॥ ६ ॥ प्रचडसुयः स्पृह णीयचन्दरमाः सदाव- 
गाहक्षतवारिसचय, ! दिनान्तरम्योऽभ्युपश्चान्तमन्मथो निदघ- 
काटोऽयसुपागतः प्रिये ॥ ७ ॥ दुः्रेक्षयसु्रेभगने निदावे 
कोपाकुङखेव सुखं चपख । हरे; शयानख रृणारबुद्या 
कर्षन्ति पुच्छं करिणः करेण ॥ ८ ॥ प्रायश्चरित्ा 
वसुधामरोषा छायासु विश्र॑म्य ततस्तरूणाम्‌ । प्रोढि गते 
सप्रति तिर्मैमानो शत्यं शनैरन्तररपौमयासीत्‌ ॥ € ॥ रवि 
तुरद्ख तनूरुहतल्यता दधति यत्र हिरीषरजो रुच. । उपययो 
विद्चन्नवमद्धिकाः शचिरसो चिरसोरमसपदः ॥१०॥ दङित- 
कोमरुपाट्कुञ्ले निजवधुश्वसितादुविधायिनि । मरुति 
वाति विरासिभिरन्मदज्रमद्लो मदलेल्यसपाददे ॥ ११ ॥ 


~~ ~ जजान ~ ~~~ 
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निदधिरे दयितोरसि तस्षणस्नपनवारितुषारभ्रतस्तनाः। सरस- 
चन्द्नरेणुरनुश्चणं विचकरे च करेण वगेरभिः ॥ १२ ॥ 
कथमिव तव ॒समतिभवि्री सममृतुमिरयुनिनावधीरितख । 
इति विरचितमदिकाविकास, सयत इव स मधु निदाघः 
काठः ॥ १३ ॥ बलवदपि बरं मिथोविरोधि प्रमवति नेव 
विपक्षनिजयाय । मुवनपरिभवी न यत्तदानी तमृतुगणः क्षण- 
सुन्मनीचकार ॥ १४ ॥ अपि शिशिरतरोपचारयोग्य दहितय- 
मिद युगपन्न सह्यमेव । जरटितरविदीधितिश्च कारो दयित- 
जनेन सम च विप्रयोगः ॥ १५ ॥ तप्ता मही विरहिणा- 
मिव चित्तवृत्तिसतृष्णाध्वगेषु कृपणेष्विव वृद्धिमेति । सूय 
करैदहति दुर्वचने. खो यु छया सतीव न विमुच्ति पाद्‌- 
मूम्‌ ॥ १६ ॥ छाया वियोगिवनितेव गता कृशत्वं तपं 
पय, पिद्युनमानसवद्वभूव । केनाघुना बत मनागवलोकनीय 
कर द्धोत्तमर्णमुमण्डल्वत्यतङ्ख. ॥ १७ ॥ रिक्तेषु वारि 
कथया विप्रिनोद्रेषु मध्याहंजम्मितमहातपतापतप्ताः । 
स्कन्धान्तयोत्थितदवाभ्रिशिखाच्छेन जिहा प्रसाये तरवो 
जरमर्थयन्ते ॥ १८ ॥ सुखक्ृतबिसखण्डश्वण्डमार्तण्डताप- 
त्वितजटजनतटमस्थो राजते राजहंसः । रजतघट इवाय 
विद्रमाबद्धधाराविषरविगछदम्बुः कम्बुकण्ठि प्रतीहि ॥ १९ ॥ 
रजनिचरमयामेष्वादिद्चन्ती रतेच्छा करमपि कटिनयन्ती 
नाककिरीफलम्मः । अपि परिणमयित्री राजरम्भाफलाना 
दिनपरिणतिमोभ्या वर्तते भ्रीष्परक्ष्मीः ॥ २० ॥ निजा 
कायच्छायः श्रयति महिषः कर्दैमधिया च्युतं गुज्ञापुञ्ञं रुधिर- 
मिति काक. करयति । ससुस्सर्न्सर्पः सुषिरविवर ताप- 
विवः सचीत्काराधूतं प्रविशति कर कुञ्ञरपते, ॥२१॥ तद- 
त्वज्लाताना दस्दकितमहीसुकठिता" सजो बिभ्राणाना मटय- 
जरसाद्रीदेवपुषाम्‌ । निदाधाभिष्टेषग्छपितमभिसायं मृगद्शा 
परिष्वद्धोऽनञ्ध पुनरपि शनेरह्ुरयति ॥ २२ ॥ जलदा 
शष्पाणा बिस्किसख्यंः केलिवल्याः धचिरीषरुत्तसा विचकिठ- 
मयी हारस्वना । छचावेणाक्षीणा मरयजरसाद्रश्चं तनवो 
विना तच्च मन्र रतिरमणमृत्युनयविधिः ॥ २३} हरन्ति 
हृदयानि यच्छवणसीतलखा वेणवो यददैति कंरम्बिता 
शिथिरवायुना वारुणी । भव्रम्ति च हिमोपमाः सनमवो यदे- 
णीदस्नो रुचेरुपरि ससितो रतिपतेः प्रसादो गुरुः ॥ २४ ॥ 
मूं बारुकवीरुधा सुरभयो जातीतरूणा त्वचः सारश्वन्दन- 


शाखिना किसठ्थान्याद्रीष्यशोकख च । रेरीषी कुसुमो- | 


न्नति, परिणमन्मोचश्च सोऽयं गणो ओीष्मेणोष्महर. पुरा 
किक ददे दग्धाय पश्ेषवे ॥ २५ ॥ अज्ञरेः खचितेव 
भूर्वियदपि ज्वासकरार कसिग्माशोः किरतीव तीत्रम- 


य॒भाषितरव्रभाण्डागारम्‌ 
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तामाश ज्वटन्तीव च मीष्मेऽसिन्नववहिदीपितमिवाशष 
जगद्रर्तते ॥ २६ ॥ पाश्वाव्येर्मरुमारुतल्चिजगतासुन्मूखयन्ना- 
ता दाबाभि्यलकितरपारगहनान्यप्यानयन्मसताम्‌ । वात्या 
मिस्तृणपत्रभूलिनिकरान्धुन्वन्विहाय खले गरीष्म शष्य- 
दपुच्छपलशुलुडन्मत्ख. समभ्यागत. ॥ २७ ॥ अल्यच्छ 
सितमष्टकं शुचि मधु खामोदमच्छं रज. कापूर विधुताद्र 
चन्दनकुचदरन््रा. कुरङ्गीद्श. । धारावेरम सपाटर विचकिछ- 
सग्द्‌[म चन्द्रत्विषो धात सृष्टिरियं ब्रृथेव तव न ग्रीष्मो- 
ऽमविष्ययदि ॥ २८ ॥ माकन्दुदरुममञ्जरीषु वसतिसलल्वे- 
वर्तने सा नो मञ्खुलता वच.सु मधुना सवं सह॒ भ्रसितम्‌ । 
एतत्तिष्ठतु दु श्रवं मृदुहदा निःस्वामिनस्तत्सखे प्रोन्मीरुत्क- 
रुणो द्विजोऽयमिति हि ववं मीष्म सुष्णाहि न. ॥२९॥ कानि 
सथानानि दग्घान्यतिरायगहनाः सन्तिके वा प्रदेशा. किव 
शेषं वनख सितमिति पवनासद्खविसपष्टतेजाः । चण्डञ्वाख- 
वरीढस्फुटिततनुरुतामन्थिसुक्ता्हयसो दावाभि. । शुष्कगृक्षे 
शिखरिणि गहनेऽधिष्ठित, पद्यतीव ॥ ३०॥ बारे माङेय- 
मत्रे भवति गगनव्यापिनी नीरदाना कि त्व पक्ष्मान्तवान्तमं 
छिनयसि सुधा वक्रमश्रप्रवाहैः । एषा ्रद्ुतमत्तहिपकटकष- 
णद्षुण्णविन्धयोपलाना दावान्ने. सप्रद्व मठिनयति दिशा 
मण्डठं धूमेखा ॥३१॥ स्फीतं शीतं गतं क क शिशिरकि- 
रणः कासि हेमन्तमसिः कते पानीयपूणां मङ्िनिजरुधरा. काय 
विद्यस्मोदः । इस्युचर्भ्पमानेरिव सुखरमुखंमिदिद्‌तरुपेता 
वातोघश्चागतोऽसो प्रकटितविजयस्तम्मविहनिदाघः ॥ २२॥ 
मध्याह्ः 

एष सूर्याश्चसतो मगः कुतरुमाधितः । साधुमाग्यपरि- 
क्षीणो नीव प्राप्येव सीदति ॥ ३३ ॥ मध्या नूनमापो 
ऽपि तिग्मतापोपश्ान्तये । दधुः कमछिनीपत्रमानपत्रमिवोपरि 
॥ ३२४ ॥ दुःसहसतापमयात्सप्रति मभ्यसिते दिवसनाये । 
छायामिव बाच्छन्ती हयापि मता तहतखनि ॥ ३५ ॥ 
खेभयूखेरभितापितो यश विदह्यमानः पथि तसपासुभि. । 
अवाक्फणो जिद्यगतिः शसन्सुहुः फणी मयूरख तरे निषी- 
दति ॥३६॥ असद्रिपूणामनिटशनाना दत्तो निवासः खड 
चन्दनेन । इतीव रोषाद्यजनख वायुन्यशोषयचन्दनमन्न सस्थम्‌ 
॥२७॥ स्शाति तिग्मरुचौ ककुभ. करेदयितयेव विचुभ्मितता- 
पया। तनुमानपरिभ्रहया सित रुचिरया चिरयायिदिर्नभिया 
॥२८॥ तरूणतरणितेजपुज्सतसदेह पतति जरठखज्ञ. पल्वे 
पड्करेह । हरिरपि सकिलार्थी शङ्खया तख नीर न पिबति 
नच याति जस्यति प्राप्य तीरम्‌ ॥ ३९ ॥ किरति मिहिर 


मितो वधु" कुकूलानलम्‌ । अप्यम्मासि नखंपचानि सरि । विष्व्रीच. कशामतिथामनी  स्थङरमठवदेहच्छाा जनख 


{1 [व 


१ दुजैनान्त करणवत्‌ > समेभरिता 


विचेष्टते । गजपतिरुखोदवर्भराप्येरथ चरसरेणुभि. . 'शिरम- 


ग्रीषमवर्णनम्‌ ३२७ 





[ । । ििनिकककनक्कीनि म िगाकनकनककननकगकानागकाका कनो ानन यि 
.# व + + +, 


धुरामेणाः कच्छस्यङीमधिरेरते 1 ४० ॥ मानोः पददेदेहन- | वरे शिखी निर्भि्योपरिकर्णिकारकुस॒मान्यारोरते षट्पदाः | 
परुषेदह्यमानान्तराणासुत्कामन्त. किरु विरपिना प्राणपिण्डा ' तक्ष वारि विहाय तीरनलिनी कारण्डवः सेवते कीडावेदम- 
इवामी । गाटोदन्याकुकितमनसो भिन्नचश्रपुयान्ता. कोक- | भिवेरिपञ्जरघ्ुकः छन्तो जठ याचते ॥ ५२ ॥ स्कन्धा 
यन्ते विहगरिदावः कोटराणा सुखेषु ॥ ४१ ॥ वहद्रहट- । न्धुरयुथगण्डकषणव्यार्सक्तदानोदकान्सेवन्ते मधुपा मही 
मारतप्रसरदभ्निखण्डरिव र्फुरदघुमणिमण्डलबदयुतिवितानके- | 2 ४२ न 1 वठभीक्ुलाय- 
सापिता । विसारि बपुरालमनः सपदि वासरश्रीरियं चरन्मर- ¦ ङहर नखन्द्मतं खगा जह्ाङ।ढव मृगगणदछ- 
मरीविकासिचयपटवेनाश्रति ॥ ४२ ॥ विरन्तीना स्लातु | यासु विश्राम्यति ॥५३॥ उत्त्ोऽयसुरगम, रिखितरुच्छया 
जघनपरिवेवैगदशा यदम्भम॒सप्रा् प्रमदवनवाप्यासट- ' समाठम्बते वेर साहजिक विहाय च गिखी मूं तरो 
भुवम्‌ । गभीरे तन्नामीकुहुरपरिणाहाध्वनि रसक्कुहकाररफार | गच्छति । याचन्ते च जं निकुञ्जमवने तृष्णातुरा. सारिक- 
रचयति निनादं नयति च ॥४३२॥ धत्ते पद्र्तादेषयुरुपरि | रघ वारिणि . पङ्कजानि मधुपास्त्यक्त्वा श्रयन्ते कताः 
सव कर्णताठं द्विपः शष्यलम्बरसान्नियच्छति शिखी मध्ये- । ॥ ५४ ॥ अङ्ग चन्दनपाण्डु पटछवमृदुसताम्बूरताम्रोऽघरो 
1 | विदधति ग्रीष्मापराह्लागमे ॥ ५५ ॥ पान्थाना प्रमदा इव 
सपेत्सारिणि वारिश्षीतलतले विन्यद्तपुष्योत्करे नीरन्ध्र कदरीः | त 

वने गुरुदरुच्छायाहताकलिषि । कधूरागरपङ्कपिच्छिल- | प्रतिदिन दन्यं हदिन्यो ययुृशयन्ते ख दिगम्बरा इव वने 
घनोतुद्घसनालिद्गिमि कान्ताकेटिरतरहो सुकृतिभिर्मध्यंदिनं पत्रोज्किताः पादपाः । नि.शवासा इव दु"सहा विरहिणा 
व कसं ५ णखाधिमासो निद्राया जन्मलग्नं न्मिपि मधुलिहा कोऽपि 

सूयकेरणा. ऋूरपरकाशा दरामायु.कम समापयन्ति 

भिगमू्भ्याहयन्या दिशः ॥ ४६ ॥ मध्याहे हरितो हुता- 1 ष 
शनसुच कामोऽपि वामघ्रुवा पाीरद्रवचचिता सनतटीमा- | पने 0 1 कथिका । 
साय निद्रायते । एणाः केसरिणोऽपि केसरसगेपन्तश्रिता | व दसा सुकुलितनयना दीधिका- 


ररते छायामङ्गगता न युति तस्ोढा नवोढामिव ॥४७॥ | पद्विनीना सोधानल्यर्थतापाद्रखमिपरिचयद्वेषिपारावतानि । 


नि रिसरति शिखी आन्तिमहारियत्र 
मध्याहे चलताठवृन्तसनिलः सवात्मना सेवते वारि खेव्‌- निनदलकेपन्पिमाु, प शिखी श्रान्तिमद्वा 


स. सममस्त्वमिव ऋपगुणैर्दप्यते सपसपि. ॥ ५८ 
मिषेण सीतल्वधूवक्षोजमाठम्बते । निद्रा नेत्रसुपति पक्- [0 भ न 
युगरुच्छयाश्चिता द॑हिकी पान्थानामथ पाद्योर्निपतति निजप्र ल 
छायापि मा यान्तिति ॥ ४८॥ कादमया. कृतमाटसुद्रतदठं त न ए 
ए ९ 
मु तरल्तरद्खौधकचाकितनितम्बा । व्पिरीतरतासक्ता किमदश्यत 
1 वू 6 ॥ सरसि या सख्या ॥ ६० ॥ एता गुहोणिपयोधरत्बा- 
त वर्‌ र ४ 1 भ {, 1 < ॥ दात्मानसुद्रोद्मशक्तुवत्य | गाढा्देबीहुभिरप्यु बास 
तातन त 
४.६ प्रभरिनो वारिविहारिणीनाम्‌ । पारिष्टवा सोतति निञ्न- 
की दिशीकमधुनोत्वातं विचिन्वन्निव ध्वान्तं कापि निलीन 


[न र गाया शेवाट्रोाइछख्यन्ति मीनान्‌ ॥ ६२ ॥ आसा 
भम्बरमणव्यामाम्रमारहुति ॥ ५० ॥ छया सश्रयते तर | जसस्फाछनतलराणा सुक्ताषकसपर्धिषु शीकरेषु । पयो 
विटपिना श्रान्तेव पान्थैः सम मूर याति सरो जछूख 


रोत्सा्पिषु रीं ¢ (र 
क 9. धर थमाण. सटक्ष्यते न च्छिदुरोऽपि हार 
५ ध । भु | ॥ ६२ ॥ आवर्तशोभा नतनामिकान्तेमज्यो भ्रुवा 
सपव ठक, सम निद्रा गभगूहं सह्‌ मविराति हान्तेव | दवनद्रचरा. सनानाम्‌ । जातानि रूपावयवोपमानान्य- 


कान्ताजने ॥५१॥ <प्णाछः शिशिर निषीदति तरोमूखाल- दूरवर्तीनि विरासिनीनाम्‌ ॥ ६४ ॥ तीरस्थरीबर्हिंमि- 
१९ द्विजान्‌ २ मयद्ुतम्‌ २ र्तम्‌ ४ य 4 पिबति १ मयूर २ भ्रमरा ३ गञसमूटस्य ि निषमदोदकान्‌ 


उष्ण्ान्त ' ५ यृद्धा ६ नीदरस्भे ७ निश्चलम्‌ < वापी ५ भिरणें ४० सूयं 
४९ घ्‌ रभा 
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रत्करपि; प्रलिग्धकेकैरमिनन्यमानम्‌ । श्रोत्रेषु समृच्छति | रपि बिभ्रतीः श्रियम्‌ । निरीक्ष्य रामा बुबुधे नमश्वरै- 
रक्तमासा गीतावुगे वारिखदङ्गवाचम्‌ ॥ ६५ ॥ सदष्ट- | रटंकरेत तद्भपुषैव मण्डनम्‌ ॥ ८२ ॥ तथा न पूर्वं कृतमूष- 
वल्चेष्वबलानितम्बेषविन्दुप्रकाशान्तरितोडतुल्याः । अमी | णादरः प्रियानुरागेण विखापिनीजनः । यश्‌ जखाद्रो नख- 
जलपूरितसुत्रमागौ मोनं भजन्ते रशनाकलापः ॥ ६६ ॥ | मण्डनभिया ददाह दृषीश्च विपक्षयोषिताम्‌ ॥ ८४ ॥ 
एताः करोत्पीडितवारिधारा वपौत्सखीभिर्वदनेषु सिक्ताः ।  श्भाननाः साम्बुरुदेषु मखो विरोकहाराश्चङफेनपङ्किषु । 
वक्रेतरामेरखकसरुण्यश्रणीरुणान्वारिकवान्वहम्ति ॥ ६७ ॥ | नितान्तगोर्यो हतङुङ्कमेष्वलं न छेभिरे ताः परभागमूर्मिषु 
उद्न्धकेरश्चयुतपत्ररेखो विश्छषिसुक्ताफटपत्रवेष्टः । मनोज्ञ ॥ ८५ ॥ हदाम्भसि व्यस्तवधूकराहते रव श्रदङ्गध्वनिधीर- 
एव प्रमदासुखानामम्भोविहाराकुकितोऽपि वेषः ॥ ६८ ॥  सुञ्छ्ति । सुहव. सनेस्ताठसमं समाददे मनोरम त्यमिव 
उन्मृष्टपत्राः कठितारकान्ता. कण्ठेषु कु्ा जघन स्पृन्तः ।  परवेपितम्‌ ॥ ८६ ॥ भिया हसद्धि, कमलानि ससितेरं- 
सनस्थलेष्वाहतिमादधाना गता वधूना प्रियता जलोघा. | कृताम्बुः प्रतिमागते्खे. । कतानुकूस्या सुरराजयोषिता 
॥ ६९ ॥ इतोऽघरागसिखकं विटं छन्चान्रमिरतीव | प्रसाद्साफल्यमवाप जाहवी ॥ ८७ ॥ परिस्फरन्मीनविध- 


मत्वा । सुसहितेनेति तदा जलानामदायि मर्यं न ङुचः | ह्ितोरः सुराङ्गनाक्लासविलोरदश्य. । उपाय, कम्पित- 
दयेन ॥ ७० ॥ निरीक्ष्य वेणीप्रतिनिम्बमेणीद्सो सुजगञ्नम- | पाणिपवा, सखोजनखापि विलोकनीयताम्‌ ॥ ८८ ॥ 
मावहुन्त्य;ः । पतटहुकूर धुतर्बाह् मूर ्म्पाप्रकम्पाकुकिताः | मयादिवाश्िष्य अ्षषाहतेऽम्भधि प्रिय सुदानन्दयति स 


चेः ॥ ७१॥ अथ स्युरनमीनविभूतपङ्कजा विपङ्कतीर- मानिनी । अकृनिमप्रेमरसाहितेर्मनो हरन्ति रामाः कृतके- 


स्खछितोर्मिसहतिः । पयोऽवगाद करं समा- त 
भिसहतिः । पयोऽवगाढुं करुदंखनादिनी > | रपीहिते. ॥ ८९ ॥ तिरोहितान्तानि नितान्तमाकुरेरा 


धूः ¢ 
७ 1 1 | विगाहादक्फै प्रसारिभि. । यदुर्वधूना वदनानि तुल्यता 
विंबान्विछासिनीभ्य. परिगृष्पडजः । ददु भुजाटम्बमिवात्त- तस्ति ९ त # 
शौकरलर्गमालान्तरगोकचरोऽनिल. ॥ ७३ ॥ गतैः सहावैः  हिरफडृन्दान्तितेः सरोरुह, ॥ ९० ॥ क अनाना, नव 
कलहुसविक्रमं कल्रमरि. पुलिने नितम्बिभि, । खस, | पहवाङृती पयखगाधे _किठ जातसभ्रमा । सखीषु निवाच्य- 
सरोजानि च दीधैोचनैः सुरखिय, साम्ययुणान्निरातिरे | मधाण्णद्रित परियञ्जसदछषमवाप मानिनी ॥ ९१ ॥ मचः 
॥ ७४ ॥ विभिन्नप्यन्तगमीनपङ्कयः पुरो विगाढा. सखिमि- | सीं कएवारिवारित प्रृदधनिः शासविकम्पितसतन. । 
मरुत्वत. । कथ॑चिदायः सुरयन्दरीजनै, समीतिभिस्तल्य- | सविभ्रमाधूतकरागरपछवो यथारथतामाप विखसिनीजनः 
थम प्रपेदिरे ॥ ७५ ॥ विगाहमातरे रमणीभिरभ्भसि प्रयल्ल- | ॥ ९२ ॥ उदख धेयं दयितेन सादर प्रसादितायाः करबारि- 
सवाहितपीवरोरुभिः । विभिचमाना विससार सारसानुदख | वारितम्‌ । सुखं निमीलन्नयनं नतभ्रुवः भ्रियं सपलीबद्‌- 
तीरेषु तरङ्ग सहति. ॥ ७६ ॥ शिलाघनेनीकसदामुर.स्थडे- | नादिबाददे ॥ ९३ ॥ विहख पाणौ विधृते धृताम्भपि 
वृहन्निवेरोश्च वधूपयोधरेः । तटामिनीतेन विभिन्नवीचिना | प्रियेण वध्वा मदनाद्रैचेतसः । सखीव काश्ची पयसा घनी- 
रुषेव भेजे कट्ुषत्वमम्भसा ॥ ७७ ॥ विधूतकेशाः परि- | कृता बभार वी तोच्यबन्धर्मयुकम्‌ ॥ ९४ ॥ निरज्ञने 
रसोकितसख्रजः सुराङ्ग नाना प्रविस्तचन्दना, । अतिप्रसङ्धाषटिहि- | साचिविलोकित दशावयावक वेपथुरो्ठपटछवम्‌ । नतश्रुवो 
तागसो स॒ड्धः प्रकम्पमीधुः सभया इवोर्मयः ॥ ७८ ॥ | मण्डयति स विग्रहे बलिक्रिया चातिकक तदास्पदम्‌ ॥९५॥ 
विपक्षचित्तोन्मथना नखत्रणासिरोहिता विभ्नममण्डनेन ये । | निमीर्दकेकरलटोखचक्षुषा प्रियोपकण्ठ कतगात्रवेपथुः 1 
हतस रेषानिव कुद्धमख तान्विकत्थनीयान्दघुरन्यथा खियः | निमजतीना शसितोद्धतस्तन, श्रमो नु तासा मदनो वु 
॥ ७९ ॥ श्रियेण सम्रथ्य विपक्षसनिधावुपाहिता वक्षसि प्रये ॥ ९६ ॥ प्रियेण सिक्ता चरमं विपक्षतश्चुकोष 
पीवरस्तने । सज न काविद्ठिजहौ ज॑साविला वसन्ति हि | काचिन्न तुतोष सान्त्वने. । जनस्य ॒रूढपणयस चेतसः 
प्रेम्णि गुणा न वस्तुनि ॥ ८० ॥ असशय न्यससुपान्त- | किमप्यमर्षोऽयुनये भृद्ायते ॥ ९७ ॥ अञ्रौ जलमधीर- 
रक्तता यदेव रोद्धुं रमणीभिरज्ञनम्‌ । हतेऽपि तसिन्सलि- | रोचना लोचनप्रतिश्षरीरलन्छितम्‌ । आत्तमात्तमपि कान्त- 
ठेन छ्कृता निरास रागो नयनेषु न शभियम्‌ ॥ ८१ ॥ | रक्षित कातरा शफरशङ्किनी जहो ॥ ९८ ॥ निञ्ननाभि- 
दृति वहन्तो वनितावतसका हृता, प्रखोमादिव बेगिभि- कुह्रेषु यदम्भ., एवित चरुदशा छहरीभिः। तद्भवे. कुहुरुतैः 
जटः । उपष्ठुतास्तसक्षणशोचनीयता च्युताधिकारा सचिवा | सुराय; सारिता सुरतकण्ठरुतानाम्‌ ॥ ९९ ॥ सक्षोभं 
इवाययु, ॥ ८२ ॥ विपन्नलेखा निरलक्तकाधरा निरज्ञनाक्षी- | पयसि पुन्हेमकुम्भश्रीमाजा कुचुगरेन नीयमाने । 


१ जलच्ि्नाम्‌ विष्ेषं युगमगमद्रथाद्ना्नोरदुत्त. क इव सुखावद. परेषाम्‌ 
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सोचनानलठाचिर्निदग्वसरपृतनाधिराज्यरक्ष्या. । कान्ताया । 






॥ १०० ॥ कि तावत्सरसि सरोजमेतदारदाहोखिन्सुखमव- ` 

मासते तरुण्या. } सशय्य क्षणमिति निश्चिकाय कश्चिद्धि ' 
| = 

व्वोकेवेकसहवासिना परोक्षे. ॥ १०१ ॥ योम्यख त्रिनयन- । 





रपापाङिका 

यथोध्वौक्षः पिवत्यम्बु पथिको विराद्धिः । तथा 
्पापाठिकापि धारा वितलुते तनुम्‌ ॥ ११७ ॥ अद्कल्यम्र- 
निरोघतस्तनुतरा धारामिय कुर्वती कक्रया न पर पयो नि- 


करकरशोदयते पयोमिगैक्तेन्दोरकृत मह्‌ामिषेकमेकः ॥ १०२॥  पृणिका दातु प्रपापालिका | वि्िटङ्टिना करेण द््रना- 


पयेच्छे सरसि हतेऽद्युके पयोभिर्ललक्षे सुरतगुसवपत्रपि- | 


पीड शनेः पान्थ हे निष्यन्दोर्ध्वविलोचनस्त्वमपि हा जानासि 


ष्णो. । सश्रोण्या द्र्वसनेन वी विहन्यत्तेन दुतमञृतान्जिनी. । पातं पय. ॥ ११८ ॥ दुरादेव कतोऽद्ञिन तु पुन 


ससित्वम्‌ ॥ १०३ ॥ नारीमिगुरुजधनखखह तानामाखश्री- 
विजितविकािवारिजानाम्‌ । ठोखत्वादपहरता तदद्धराग 
सजज्ञे सक्ष आग्रयो जानाम्‌ ॥ १०४ ॥ सौगन्ध्य 
दधदपि काममङ्खनाना दृरत्वाद्रतमहमाननोपमानम्‌ । नेदीयो 
जितमिति ठजयव तासामारोे पयसि महोत्पठं ममज 


॥ १०५ ॥ प्रभ्रष्ट सरभसमम्भसोऽवगाहकीडाभिर्विदटित- 


यूथिकापिराङने.। आकट्पैः सरति हिरण्मयेरवधूनामेोवीभिदयति- 
शकटठेरिव व्यराजि ॥ १०६ ॥ आस्माकी युवतिदृशामसौ 
तनोति च्छायेव धरियमनपायिनी किमेभि. । मत्वैवं खग॒णपि- 
धानसाभ्यसूयेः पानीयैरिति विदधाविरेऽज्ञनानि ॥ १०७॥ 


निर्घेति सति हरिचन्दने जलोषेरापाण्डोर्गतपरमागयाङ्ग- 


नायाः । अह्वाय सनकटशट्धथादुपेये विच्छेद, सहृद्ययेव 
हारयष्च. ॥ १०८ ॥ अन्यूनं युणममृतख घारयन्ती सफुह्- 
स्फुरितसरोरुहावतंसा । प्रेयोभिः सह सरसी न्षिव्यमाणा 
रक्तत्वं व्यधित वधुदशा सुरेव ॥ १०९॥ ज्ञान्तीना बरहदम- 
लोदनिन्दुचित्रेः रेजाते रुचिरद्शामुरोजकुम्भौ । हाराणा 
मगिभिरुपाधितो समन्तादुत्सत्ेयैणवदुपश्चकम्ययेव ॥११०॥ 
आरूढ; पतित इति खसमभवोऽपि खच्छाना परिह॒रणीयता- 
सुपेति । कर्णेभ्यश्चयुतमसितोत्पठं वधूना वीचीभिस्तटमनु 
यन्निरासुरापः ॥ १११॥ दन्तानामधरमयावक पदानि प्रत्य- 
भरासनुमविेपना नखाड्धा. । आनिन्यु. श्रियमधितोयमद्ग- 
नाना सोभाये विपदि सदाश्रिता भवन्ति ॥ ११२ ॥ कखा- 
शचिन्युखमनु धोतपच्रङेखं व्यातेने सकिरुभरावरुम्ब्नीमि, । 
किञ्चट्कव्यतिकरपिञ्ञरान्तराभिश्चिवश्रीररुमरुकामवछरीभिः 

॥ ११३ ॥ अविररमिदमम्भः खेच्छयोच्छारयन्त्या विक- 
चकमटशोमोत्तानहस्तद्वयेन । परिकठित इवाध. कामबाणा 
तिथिभ्यः सकिरमिव वितीणे बरलीटायुखेभ्य ॥ ११४ ॥ 
जठविटुलितवक्चव्यक्तनिम्नोन्नतामिः परिगततटभूमिल्ान- 
मातरोत्थितामि, । कनकरुचिरकुम्भश्रीमदामोगतुद्ग स्तनविनि- 
हितहस्रखस्तिकाभिर्वधूमि, ॥ ११५ ॥ एतखा, करिङुम्म- 
संनिभकुचप्रामभारपृषठे छटद्ज्ञागेगनेन्द्रमोक्तिकसरप्रणी- 
मनोहारिणि । दृरादेत्य तरद एष पतितो वेगाद्धिरीनः कथ 


को बाजन्योऽपि विलीयते न सरसः सीमन्तिनीसगमे ॥ ११६॥ । ४ ललानि, पकष-सोमादिवासर 





। पानीयपानोचितो सूपालोकनकोतुकात्मधक्तो मूध न 
, शान्त्या वृष, । रोमाद्चोऽपि निरन्तर प्रकटित प्रीत्या न 


| ~ 


दैत्यादपामक्षुण्णो विविरभ्वगेन विहितो वीक्ष्य प्रपापानिकाम्‌ 
॥ ११९ ॥ गन्तुं सत्वरमीहसे यदि पुन्ग्यारोर्वेणीरुता 
द्रष्टं बा खकुटुम्बिनीमनुदिनं कान्ता समुत्कण्ठसे । तत्तष्य- 
न्नपि सुग्धमन्थरवलन्ने्रन्तरद्धाध्वमामेता दूरत एव हे 
परिहर भ्रातः प्रपापाछ्िकाम्‌ ॥ १२० ॥ मध्यद्धिऽ- 
तिखरे निदाघसमये तापोऽध्वनो वर्तते हीते कुञ्जतटे 
विचित्रविय्पे मो पान्थ विश्रम्यताम्‌ । एकाकी च 
भवानह्‌ च तरुणी शून्या प्रपां वर्त॑ते कजेऽहं त्वती खयं 
तु चतुरो जानासि कालोचितम्‌ ॥ १२१ ॥ कखयं तरुणि 
रपा पथिक नः कि पीयतेऽया यो येनूनामथ माहिष 
पथिक रे वीरः कथ मङ्गल. । सोमो वाथ शनैश्वरोऽमृतैमिदं 
तत्तेऽधरे द्यते भो मोः पान्थ विलाससुन्द्र सखे यद्रोचते 
तत्पिबि ॥ १२२ ॥ मध्याह्नं गमय त्यज श्रमजठं यित्वा 
पयः पीयता मा शून्येति विसु पान्थ विवदाः शीतः प्रपा- 
मण्डपः । तामेव सर घसखरस्मरदशरचस्ता निजप्रेयसीं सचित्त 
तु न रज्यन्ति पथिक प्रायः प्रपापालिकाः ॥ १२३२ ॥ 
ग्रीष्मवायवः 

आध्मातोद्धतदाववहिसुदद. कीर्णोष्णरेणूरकराः सता- 
ध्वगसुक्तखेदविषमश्ासोष्णसवादिनः । तृष्णातीजगगायता- 
खकुहरक्िप्रपवेशोत्कया भ्रूमञ्ेरिव तजयन्ति पवना दग्धख- 
टीकजठेः ॥ १२४] कारञ्जीः कुञ्ञयन्तो निजजरठरवव्यज्ञि- 
तावीरकोशानुत्याकान्छृष्णाना परथुसुषिरगताञ्डिम्बिकान्पाट- 
यन्तः ! चचि्टीकाञ्चछछरीणा बधिरितककुभ ्ञक्रेतं खे क्षिपन्तः 
सिज्ञानाचत्थपत्रप्रकरञ्चणश्चणाराविणो बन्ति वाताः 
॥ १२५॥ व्योमव्यालोरसुक्ताफरुधवलगरद्िन्दुसदोहगमौ- 
नम्भोदान्भत्सयिस्वा दिशि दिशि मुवने भीतिमुद्धावयन्तः | 
एते रक्षोमृगाक्षीगतद्कितमदश्षोभसरम्भखक्षा बाता. पतार- 
कुक्षिखितमपि सिक तक्षणाद्भक्षयन्ति ॥ १२६ ॥ 

गओष्मपथिकाः 

स्ीशशारुधि दग्धवीरुधि सदा सारङ्गबदधक्ुधि 

क्षामक्ष्मारहि मन्दमुन्मधुलिहि खच्छन्दकुन्दद्रुहि । 


~~ न 0 78 त 





4 सृष्षमाम्‌ २ पानीयद्ाल्कि ३ जलम्‌; पक्षे.क्षीरम्‌ 
५ उदफृम्‌ , पक्चे-पीयूषम्‌ 
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शष्यत््लोतसि तस्भूमिरजति ज्वाखयमानार्णसि भीष्मे मासि | विरहर्ता पव सूते ॥ १२ ॥ अतिशयितकद्म्बोऽय 
तताकेतेजसि कथ पान्थ व्रजज्जीवसि ॥ १२७] वाताकीर्ण- | मोदकदम्बानिलो वहति ¦ वियदम्बुदमेदुरितं मे दुरिरं प्य 
विर्ीर्णवीरणतृणश्रणीञ्षणत्कारिणि ग्रीष्मे सोष्मणि चण्ड- | नागतो दयित ॥ १३ ॥ शमयति जर्वरधारा चातकयूना 
सूयकिरणप्रकराश्यमानाम्भसि । वित्तारोपितकामिनीसुखशशि- | वृष चिरोपनताम्‌ 1 क्षपयति च वधूरोचनजल्धाय कामिना 
ज्योत्ज्ञाहत्वान्तयो मभ्यद्धेऽपि सुखं प्रयान्ति पथिका खं  प्रवासरुचिम्‌ ॥ १४॥ आश्वा निर्विशेषं विरहि वधूना मृदूनि 
देशसुन्कण्ठिता. ॥ १२८ ॥ म्रीष्मोष्यष्ोषदयुष्यत्पयसि बक- ¦ मासानि | करकाम्षिण मन्ये निष्ठीवति नीरदोऽस्थीनि ॥१५॥ 
भयाद्भान्तपाटीननाजि प्राय पङ्ककमात्र गत्वेति सरि ' वासु जाता नवयोवनशीराश्ञावधू प्राोढपयोधराभूत्‌ । 
स्वल्पतोये छुटि । कृत्वा कृत्वा जछद्रीृतसुरसि जरत्कप- , पुष्योद्धमोऽजायत मारतीना बभूवुरस्पदयतमास्तरिन् 

टाध॑ प्रपाया तोयं जग्वापि पान्थः पथि वहति हहा हेति कुर्व ¦ ॥ १६ ॥ वसन्तविश्वेषमपास्यन्त्या सुवो निदाधसरतापशा- 
न्पिफासु ॥१२९॥ आराम्य्ीत्कास्वकश्चमभरितवटीयत्रचक्र- | न्त्यं । आश्ञावयखाभिरुदाहियन्ते पयोद नील्येत्यरख्पहछवानि 
प्रमुक्तर्मेत पू्णप्रणारीपथसरणिरिरासारि सीत्कारि वारि । | ॥ १७ ॥ घनोद्यमे गाढतमेऽन्धक्मरे न कोऽपि निर्णतुमह 

केप पान्था प्रकाम शितमणिसुसलाकारविस्प्ारधार विक्षिस- ¦ शशाक । स्पृशन्युहुः कितु करेण नाभीसरोजमाभीरकुखाभि 








ुण्णसुक्ताकेणनिकरनिमासासातं पिबन्ति ॥ १३० ॥ । नाथ. ॥ १८ ॥ कामेन कामे प्रहिता जवेन प्रार्‌ चाटः 
----- - त्रिजगद्धिजेतुम्‌ । कि चन्द्रबिम्बं दधि भक्षयन्ती सधार 
वषोवणंनम्‌ यन्ती हरितः श्यमाय ॥ १९ ॥ निरीक्ष्य वियुन्नयने" पयोदो 


चटदटाकादश्षनाभिरामः परिघ्वद्वारिमदाम्बुधार । | सुख निशायामभिसारिकायाः । धारानिपाते. खह कि नु 


आहन्यमानस्तडिदङ्‌ रन सरख दध्वान घनद्विपेन्द्र" ॥ १॥ | वान्तश्चन्द्रोऽयमित्यार्ततर ररास ॥ २० ॥ सजरुजटछधर 
या कामिनी सा यदि मानिनी खात्सरख राज्ञो हयपराधिनी । नमो विरेजे विद्ृतिमियाय रचिसडिछठतानाम्‌ । व्यवहित- 
सात्‌ । इतीव दण्डे. किमु ताञ्यतेऽसौ कादम्बिनी काम- ! रतिविब्रहवितेने जलयुरुभिः स्तनितदिगन्तरेषु ॥ २१ ॥ 
नृपख उक्ना ॥ २ ॥ वन्द्रनिम्बरवितरिम्बतारकामण्डलानि परिसुरतिसूनुधाम स्य. सखुपदघन्मुकुखनि माठतीनाम्‌ । 


घनमेधडम्बरे । मक्षितानि जल्दोदरेषु तद्रोदनध्वनिरिवेष , विरटमपजहार बद्धविन्दुः सरजसतामबनेरपा निपात ॥२२॥ 


गजितम्‌ ॥ ३ ॥ निद्रितख बत शम्बरद्धिषो जागराय प्रतिदिक्रमभिगच्छतामिमृष्ट ककुमविकाससुगन्धिनानिरेन | 
किमु वारिबाहक । ऊजितं दधदतीव गितं स्रमन्नभसि , नव इव विबभौ स चित्तजन्मा गतधुतिरा$ुलितश्च जीव- 
सन्नमा्यो ॥ ४ ॥ , छेक, ॥ २३ ॥ व्यथितमपि भशं मनो हरन्ती परिणत- 

वषासमयसखमावाख्यानम्‌ | जम्बुफलोपमोगदृ्टा । परभरतयुवतिः खन वितेने नवनवयो 


रीतखदिव ससत प्रादषरेण्यान्नभखत, । नभो बभार  जितकण्ठरागरम्यम्‌ ॥ २४ ॥ अभिमवति मनः कदम्बवायौ 
नीरन्ध्र जीमूतकुरुकम्बलम्‌ ॥ ५ ॥ स्फुरन्तः पिज्ञलामासो | मदमधुरे च शिखण्डिना निनादे । जन इव न धृतेश्चचार 
धरण्यामिन्द्रगोपकाः । सरक्तवान्तपान्थसखरीजीवा इव चका- जिष्णुम हि महता सुकरः समाधिभङ्ग. ॥ २५ ॥ धृतबिस- 
शिरे ॥ 5 ॥ पतृत्यविरतं वारि देत्यन्ति च कठापिन. । ' वलयाविर्वहन्ती कुमुदवनेकदुकूलमात्तबाणा ¦ श्ररदमर- 
अद्य कान्तः कृतान्तो वा ॒दु सखान्तं करिष्यति ॥ ७ ॥ | तङ सरोजपाणो घनसमयेन वधूरिवालङम्बे ॥ २६ ॥ समद्‌- 
उत्कण्ठयति मेधाना माला वग कंछापिनाम्‌ । यूना चोक्कण्ठ- | शिखिरुतानि हसनादे. कुखुदवनानि कदम्बपुष्यवृष्मा । 
यत्यद्य मानस मकरभ्वजः ॥ ८ ॥ अस्थिरमनेकरागं गुणरहितं , भियमतिशयिनी समेत्य जग्मुगणमहता महते गुणाय 
नित्यदुष्प्रापम्‌ । प्रावृषि सुरेन्द्रचापं विभाव्यते युवतिचित्त- । योग. ॥ २७ ॥ सरजसमपहाय केतकीना प्रसवसुपन्तिक 
मिव ॥९॥ नन्दयति कख न मनश्चपरठ्वनपूक्धूसरच्छायेः। । नीपरेणुकीर्णम्‌ । प्रियमधुरसनानि षद्रपदी भकिनयति 
आक्रम्य पुत्रकरिव मछिनीक्तमम्बरं जल्द; ॥ १०॥ आयाताः । स विनीटबन्धनानि ॥ २८ ॥ सुकुलितमतिशाथ्य बन्धुजीव 
सस्ति वषा वषाद्पि यासु वासरो दीघ. । दिरि दिरि नीर- | धतजरबिन्दुषु शाद्ररस्यटीषु । अविरलवपुषः सुरेन््रगोपा 
तरङ्ञो नीरतरं्नो ममापि हृदयेशः ॥ ११ ॥ गजति वारिद- | विकचपलारचयन्निय समीयुः ॥ २९ ॥ रटतु जखूष्रः पतन्तु 
पटले वषेति नयनारविन्दमबछायाः । शुनवदिमूलसेके ¦ धाराः स्फुरतु तडिन्मरुतोऽपि वान्तु शीता । इयस्रसि 
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महोषधीव कान्ता निखिमयप्रतिधातिनी स्थिता मे ॥२०॥ 
स्फुरदधीरतडिन्नयना सुहु" प्रियमिवागढितोरुपयोधरग । 
जटधरावछिरप्रतिपालितखसमयासमयाजगतीधरम्‌ ॥२१॥ 
गजकद्म्बकमेचकसुचकेनमसि वीश्य नवाम्बुदमम्बरे । 
अभिससार न वद्ममद्धना न चमके च कमेकरस गह ॥३२॥ 

अनुययो विविधोपलछुण्डलघुतिवितानकसवकिताश्चकम्‌ । 
धुतधलुर्वस्यखय पयोमुचः शवलिमा वलिमानमुषो वपु 

॥ ३३ ॥ द्रतसमीस्वटेः क्षणटक्षितन्यवहिता विय्यैरिव 
मञ्जरी । नवतमाटनिमख नभस्तरोरविरगेचिरयेचत 
वारिदे ॥२४॥ पटलमम्बुसुचा पथिकाङ्गना मपरदि जीवित 

सशयमेष्यती । सनयनाम्बुसखीजनसथरमाद्िधुरवन्धुगबन्धुर- 
मेक्षत ॥ ३५ ॥ प्रवसतः सुतरामुदकम्पयद्धिदलकन्दट- 
कम्पनखाटितः ¡ नमयति स वनानि मनखिनीजनमनो- 
नमनो घनमारुतः ॥ २६ ॥ जल्दपङ्किरनतयटुन्मद कल- 
विलापि कलापिकदम्बकम्‌ । कृतसमा्जनमढटमण्डटध्वनि- 
जया निजया खनसपदा ॥ २७॥ नवकद्म्बरजोरुणिताम्ब- 
रथिपुरभ्रि रिरीन््रसुगन्धिमि" । मनसि रागवतामनुरागिता 
नवनवा वनवायुभिरादषे ॥ २८ ॥ शमिततापमपोढम्हीरजः 
प्रथमनिन्दुभिरम्बुमुचोऽम्भसाम्‌ । प्रविरठेसचलाङ्गनमद्धना- 
जनसुगे न सुगन्धि न चक्रिरे ॥ ३९ ॥ द्विरददन्तवटक्ष- 
मटक्ष्यत स्फुरितभ॒द्धमृगच्छवि केतकम्‌ । घनधनौघविधट्- 
नया दिव. कृशशिखं शरशिखण्डमिव च्युतम्‌ ॥ ४० ॥ दछ्ित- 
मोक्तिकचूर्णविपाण्डव, स्फुरितनिशचरसीकरचार, । कुटज- 
पुष्पपरागकेणा स्फुट विदधिरे दधिरेणुविडम्बनाम्‌ ॥ ४१॥ 
नवपयःकणकोमलमाटतीक्ुसुमसततिसततसङ्किमि, । प्रच- 
छितोड्निभे परिपाण्डिमा ञ्ुभरजोभरजोऽङिभिराद दे ॥४२॥ 
निजरज पटवासमिवाकिरद्धृतपटोपमवारिसुचा दिशाम्‌ । 
प्रियवियुक्तवधूजनचेतसामनवनी नवनीपवनावछिः ॥ ४३ ॥ 
प्रणयकोपभूतोऽपि पराच्छुखाः सपदि वारिधरारवभीरव । प्र- 
परयिनः परिरन्धुमथाद्धना ववकिरे वङिरेचितमध्यमा.॥४४।॥ 
विगतरागगुणोऽपि जनो न कश्चटति वाति प्रयोदनभसति । 
अभिहितेऽलिभिगेवमिवोचकेरननृते नगते नवपलवै" ॥४५॥ 
प्रोढमौक्तिकरूच पयोसुचा बिन्दव, कुटजयुष्पबन्धव । 
विद्युता नभसि नाव्यमण्डटे कुर्वते ख कुसुमाङ्ललिध्रियम्‌ 


॥ ४६ ॥ महीमण्डलीमण्डपीमूतपाथोधरारन्धहषौसु वषीसु 


सद्यः } कदम्बे प्रसुन प्रसूने मरन्दो मरन्दे मिलिन्दो मिरिन्दे 
मदोऽमूत्‌ ॥ ४७ ॥ उज्चिद्रकन्दलदलान्तरलम्यमानयुज्ञ- 
न्मदान्धमधुपे नवमेघकाले ! खभेऽपि य" प्रवसति प्रविहाय 
कान्ता तसे विषाणरहिताय नमो दृषाय ॥ ४८ ॥ 
घनसमयमहीभृत्पत्तनसाम्बरसख सभुवनपतिचाप गोपुरत्व 


प्रपेदे । अपि विरमवचोभिः प्राप्षपद्ाभिषकाः कुकवय इव 
भका खेदयन्ति स्म लोकान्‌ ॥ ४९ ॥ घनत घनब्न्दन्डा- 
दिते व्योच्चि छोकरे सवितुरथ दहिमा्ो सकथैव व्यरसीत्‌ । 
रजनिदिवममेदं मन्दवाता. शवदु कुमुद कमल्गन्धानाह- 
रन्त॒ क्रमेण ॥ ५० ॥ घनतघनचृन्दच्छाविति व्योश्चि 
लोके मवितुरथ हिमानो सकथेव व्यरसीत्‌ । विरहमनुभव- 
न्ती सगम चापि भवा रजमिदिवसभेद चक्रवाकी रक्चेस 
॥ ५१ ॥ अथ नमसि निरीक्ष्य व्यासदिक्चक्रवाट सजट- 


 जठ्ढजाल प्राप्हर्षधरकर्षं । विहितविपुख्बहाडम्बगो नीट- 


कण्टो मदमृदुकटकण्डो नाव्यमङ्गीचकार ॥ ५२ ॥ अभि- 
नवयवरसश्वीश्ञाटिनि भ५मातलेऽसिन्नतिश्यपरमाग भेजिरे 


` जिष्णुगोपा' । कुवलयद्ययनीये सुग्धसुग्धेक्षणाया मणय इव 


विस्त कामकेच्ग्रसन्वात्‌ ॥ ५३ ॥ मिनहुतथुग्धूम- 
दयामेर्दिलो मलिना घनेरविरलतृणस्यामा भूमिर्थवोद्रत- 
कन्दक ! सुरतसभगो नूनं कार स एष समागतो मरण- 
दारणा यसिन्नते मवन्ति वियोगिन, ॥ ५४ ॥ क्षेपा क्षामी- 
कृत्य प्रसभमपहत्याम्बु सरिता प्रताप्योर्वी कृत्ला तरुगहन- 
सुच्छोष्य सकलम्‌ । क सप्रदयुष्णाञ्चुमत इति तदन्वेषण्‌- 
पराल्लडिद्ीपाल्ेका दिशि दिशि चरन्तीव जलदाः ॥५५॥ 


मेधाटोपे सनितसुभगं वीक्ष्य ख ॒हस्तिदन्ते कृत्वा भित्ती- 


` परिसदनं चामरैर्छदयित्वा । कधूरेसा मृगमद्रसे भूमि. 


मालिप्य हेते सेहे चर्मण्युरसि दयितावाद्ुरूढ पिन्द 
॥ ५६ ॥ उपैति घनमण्डली नठति नीरकण्टावली तडि- 
हसति सर्वतो वहति केतकीमासत । इतोऽपि यदि नागतः 


प्रियतमो चु मन्येऽधुना दधाति मकरभ्वजच्ुटितिञ्जिनीकं 


धनुः ॥ ५७ ॥ दिका हाराकारा शमितशमभारा शमवता- 
मसूचीसचारा कृतमदविकागश्च भिखिनाम्‌ । हताध्व- 
व्यापारास्तुहिनकणसारा विरहिणीमन कीणोद्भारा किरति 
जलधारा जलधरः ॥ ५८ ॥ देवे वर्षत्यश्चनपवनव्यापृता 
वह्विहेतोर्गहद्वेहं फलकनिचिते सेतुमि पङ्कभीताः । नीच्र- 
प्रान्तानविरलजटान्पाणिभिस्राडयित्वा  रापन्छतरस्थगित- 
शिरसो योषितः सचरन्ति ॥ ५९ ॥ आक्यं सरयोवराञ्य- 
पटहं जीमूतधीरध्वनिं दत्यत्केकिकुटुम्बकस् दधत मन्द्रा 
मृदद्धक्रियाम्‌ । उन्मीलन्नवनीरकन्दटृदलव्याजेन रोमाश्िता 
हर्षणेव समुच्छितान्‌ वसुमती द्रे निरीन्धध्वजान्‌ ॥ ६० ॥ 
वज्रेण त्रिजगवते्बलरिपोरच्छिननपक्षा. पुरा ये भीता निम- 
मज्नरन्विजठरे ते ठनपक्षान्गिरीन्‌ । आश्वाख त्रणदुःखजा 
दामयित तेषायुदम्रव्यथासत्तस्थुजलदन्छृटेन जरपेरूढा- 
म्भसः पर्वता. ॥ ६१ ॥ मन्द्‌ सुद्रितपासवः परिपत- 


ज त [1 


६ रतिम्‌ २ करदा कृत्वा ३ तडिदिव दीपस्तस्यालोक प्रकाशे , 
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ज्दकारिश्चज्क्षामरुदेगध्वस्तकुरीरकायनिपतच्छिदरेषु छठब्धा- 
न्तरा. } कर्मव्यगरकुटुम्बिनीकरुच मरम्वदच्छिद्‌, प्रावृष प्रारम्भे 
मदयन्ति कन्दर्दलोदछासा पयोबिन्दव ॥ ६२ ॥ किचिन्सु- 
द्रितपासव. शिखिकुटैरु^कण्ठमाटोकिता जीणोवासरुद्दरि- 
दरगहिणीश्वसनिटेजजरा । एते ते निपतन्ति नृननघना- 
साब भरारम्मिमो विन्छायीकृतविप्रयुक्तवनितावक्चन्दबो 
बिन्दव ॥ ६३ ॥ कारे नीटबलाहूके मतडिति प्रीतिप्रदे 
बूिणामाश्चय कथयामि व. खणुत्‌ मो यदधुततमसदहे । 
सोभाग्यव्ययदङ्धयेकलयने कान्ताप्रियाभ्यामहो मानिभ्या 
बत गमेव सकल् चीर्ण प्रगासित्रतम्‌ ॥ ६४ ॥ उत्फह 
जुनसजवापितवह वोरस्यन्नन्सानिन्प्रेङ्कोस्स्ललितेन्द्रनीर- 
गकटल्लिग्धाम्बुदश्रेणय । वारासिक्तवसुधरासुरभय प्राप्रास्त 
एवाधुना धमाम्मोविगमागमव्यतिकरश्रीवादिनो वासरा 
॥ ६५ ॥ आच्छन्ने क्षितितेजसी मनसिजव्यापारमेय 
मन. खात्मा च दयमेतदस्ि दम द्रव्य परषा तम | 
काटाकाशदिश्वा निरस्तमधुना नामापि वपागमे द्रव्य वारि 
गुणश्च वारिदरवः कमापि वारिक्रिया ॥ ६& ॥ आसारेण 
न हूम्य॑त प्रियतमेयीतुं वहि राक्यते दौतोत्कम्पनिमित्त- 
मायतदशा गाढ समालिज्ञयते । जाके शीकर्ीतरेश् 
मरुतो रत्यन्तखेदच्छिदो धन्याना बत दुर्दिन सुदिनता याति 
प्रियासगमे ॥ ६७ ॥ उदयोग क्षयमेति हन्त सहसा जाड्य 
ससुज़म्मते मित्रखापि च दशन भवति नो कि वान्यदाच- 
महे । य्टोकस्पृहणीयता गतम गृत्तजीवनं व्यर्थता प्राप्त 
येन दुनोति तन्मम मनो दुर्द्ववहुर्दिनम्‌ ॥ ६८ ॥ सवै- 
ब्ोद्रतकन्दख्ा वसुमती वृद्धिजखाना पसा जात निष्कमलः 
जगसुमलिनेरन्धा घनरन्नते । सपन्ति प्रतिमन्िर दविर 
सना. सत्यक्तमार्गा जनो वषाणा च कटेश्च सप्रति जय- 
लयैव राज्यसितिः ॥ ६९ ॥ नेतद्वारिद्गर्जित रतिपति- 
परस्थानदक्ारो नेते वारिधरा, खवन्मदजरास्तत्मिन्धुराः 
दधस । नैषा विदयुदिय विमाति रुचिरा तचनदरहासप्रना 
मन्य मानिनि मानदुगमधुना जेतुं किमायात्यसो ॥ ७० ॥ 
दषटाडम्बरमम्बरे घनक्रत्‌ सोदामिनीनर्तकीचर्यारम्भमृदङ्ग- 
मङ्घरुख श्रुत्वा च तदवर्जितम्‌ । पुष्प्यद्युष्पभरानताङ्गण- 
तरस्कन्धावसद्रायसक्राणाकर्णनसोत्सवप्रियतम पान्था ययु- 
मन्दिरम्‌ ॥ ७१ ॥ सदन्येव निरन्तर निवसतिर्भित्रा्यना- 
लोकन पन्था पडूसमाकुर. कट्षता वारा सदा दुर्दि 
नमू । एवं यद्यपि दूषणानि तदपि खभूजनोघ्छासङ्ृ.सखो- 
तयत्तिनिमित्ततेकगुणत, प्रावरट्‌ प्रपेदे यशः ॥ ७२ ॥ 
दोखाकेलिः 
सौन्दर्थमिन्दीवरखोचनाना दोखासु छोरा यदुछल्यस । 
य॒दि प्रसादाह्ठभते कवित्वं जानाति तद्र्णयितुं मनोभू 


॥ ७३ ॥ प्रसार्य पादौ विहितसितीना दोला टोलखञ्चक 
पटवानाम्‌ । मनोरथानामपि यत्न गम्यं तद्रष्टुमपु" खच्ा 
युवान. ॥ ७४ ॥ उन्नम्य दूरं मुहुरानमन्त्यः कन्ताः 
छथीभूतनितम्बनिभ्बा । दोलाविल्रसेन जितश्रमलराल्मकर्ष- 
मपु, पुरुषायितेषु ॥ ७५ ॥ दृशा विदधिरे दिश, कमठ 
राजिनीरानिता कृता हसितयेचिषरा हरति चन्द्रकब््य. । 
अक्नारि हरिणीदश. प्रवरुदण्डकप्रसफुरहपुर्विपुरुगेचिषा 
वियति विद्युता विश्रम. ॥ ७६ ॥ प्रल्यासन्नसुखी कम्बुज- 
युगप्रह्धोटिता प्रद्धिकामारद्चयञ्दसहारख्तिकान्यादृत्त 
तद्धसनी । दशद्णमुखी गताग्तवशादालोटमानाञ्चुका 
तन्यद्भी गगने करोति पुरत शात्दं विश्चसम्‌ ॥ ७७ ॥ 
वष(वायवः 

एते ते दुरतिक्रमक्रममिलद्मोर्भिम्ैच्छिद. कादम्बेन 
र्जोमरेण ककुभो रुन्धन्ति न्क्रानिला । गाढारम्मनि गूढ - 
नीरदधयसघहृनीटीमवन्योभक्रोडकयाहपातुकपयोवेणीकण- 
हिणः ॥ ७८ ॥ धागघौतं धुनाना शङधरघवर केसर 
करेतकीना कैलासे किनरीणा चल्द्खकटतासखरीटखा 
दधानाः । आमूलं मानिनीना मनसि विनिहित मानसुन्मूलः 
यन्तो वान्ते वारिवाहव्यतिकररिशिरा प्रादृषेण्या, 
समीराः ॥ ७९ ॥ गोकणं गाहमाना" प्रथुतरपएषतग्राहिणः 
कंबरवानाकर्षन्तो दिगन्तानपि च विदधत कन्दी सुग्रचा- 
गन्‌ । एते धावन्ति वा्श्रवसमुरुधनुधास्थन्त" समन्तादा- 
ृण्वन्तोऽश्रवीथि वनमिव श्बरश्रान्तिमाजोऽम्बुवाहा. ॥८०॥ 

वपषोपथिकाः 

उपरि पयोधग्माछा दुरे दयिता किमेतदापतितम्‌ । 
हिमवति दिव्योषधय कोपाविष्ट फणी शिरसि ॥ ८१ ॥ 
उपरि घन घनपटल तिर्यग्गिरयोऽपि नर्तितमयूरा । क्षितिरपि 
कन्दरुधवलख दष्ट पथिक. क्र पातयतु ॥ ८२॥ कि 
गतेन यदि सा न जीवति प्राणिति प्रियतमा तथापि 
किम्‌ । इत्युदीक््य नवमेघमाछ्िका न प्रयाति पथिकः 
खमम्दिरम्‌ ॥ ८३ ॥ दिखिनि कूजति गजेति तोयद 
स्फुटति जातिलताकुसुमाकरे । अहह पान्थ न जीवति ते 
प्रिया नसि मासि न यासि गृहं यदि ॥ ८४ ॥ रसति 
तरणीकेदादयामे परयोभति निभर स्फुटति चपले वारवार 
क्षणद्युतितेजसि । उपगुरुजने मन्ये देन्याप्यराच्सख- 
सुक्चया निभृतनिगृत मन्दोच्छरास तया बत रुघते 
॥ ८५ ॥ निशीथे ठीनाना क्षटिति तडिता वीक्ष्य 
विषयं घनानामामोग रसिकपथिकेनोन्मुखद्या । न गीतं 
सोत्कण्ठ न च रुदितसुत्कण्ठतरलं न सक्ता निःशासाः 
स्फुरद्नुमतं कि तु हृदयम्‌ ॥ ८६ ॥ यथा रन्ध्र 
व्योश्नश्चरुजट्दघूम. स्थगयति स्फुलिङ्धाना रूप दधति च 
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यथा कीटमणयः । यथा विदयुज्वारोष्टसितपरिपिद्धाश्च | कापि बलाका कापि बसका सुदं धत्ते ॥ ९८ ॥ 
कक्रुमस्तथा मन्ये ठ्न" पथिकतर्खण्डे सखरदवः ॥ ८७ ॥ ¦ शिशिरसीकरवाहिनि मारुते चरति शीतमयादिव सत्वर. | 
बही रोति बका रटन्ति तडितो आाम्यन्त्यतिन्याक्रुख ¦ मनसिजः प्रविवेश वियोगिनीहदयमाहितसोकहुताशनम्‌ 
विक्रोशन्ति घना घना च विद्पत्युच्ैबखाकावछि | ९९ ॥ एष्यन्त्यवदयमधुना हृदयाधिनाथा युगधा सुधा 
आत्मान मरुत. क्षिपन्ति सल्िखसार, पतत्यग्रता सुक्स्वा | कुरुत मा विविधं विकापम्‌ | ईत्थं श्सुरिवं गाजतकत- 
प्राघरषि साहसेकरसिके याति प्रियामध्वगे ॥ ८८ ॥ , वेन पाथोधगः पथिक्रपङ्कजरोचनाम्यः ॥ १०० ॥ आकर्णि- 
त्यच्न्द्रकिणि कणन्मधुकिहि स्यामायमानक्षितो धीरष्वान- । तानि रसितानि यया प्रसर्पैखदु्नराजरथनि.खनसोदराणि । 
पयोडुचि प्रविकसत्पोदामिनीदामनि । धाराम्भ.कणवाहि- ¦ उचै रणच्ररणनूपुसया पुर्या शिग्र परिय कुपितयापि तया- 
रीतमरूति प्राणन्पयोदागमे हा हा हाखति सुग्धिका नववधू- ¦ मिसे ॥ १०१ ॥ प्रणतिभिरपि पत्युः ग्रर्थनाभिश्च सख्या, 
रित्यध्वग कन्दति ॥ ८९ ॥ श्रत्वा बारप्गीविरोख्नयना क्षणमपि न मनस्तो मानिनी मानमोज्सत्‌ ! तमसमशरश 
शाब्दं घनाना पुरा भीत्या वक्षसि सश्रितापि निविड भूय सखीभूतगानप्रकार. फणिनमिव शिखण्डी किं न ॒खण्डीचकार 
समाटिद्धति । या वक्त्रादप्हृत्य रोपितवती कण्ठे ममवा- ॥ १०२ ॥ नभि जरृदरक्ष्मी साख्या वीक्ष्य द्या 
नन सा द्रश्यतयधुना कर्थं नु विरहे बाला पयोदाबलीम्‌ प्रवसपि यदि कन्तेत्यधुक्सवा कथचित्‌ । मम्‌ पटमव- 
॥ €० ॥ रात्र वारिभरारसाम्बुदरवोद्धिभेन जाताश्रणा , ठम्ग्य प्रोिखन्ती धरित्रीं तदनु कृतवती सा यत्र वाचो 
पान्येनात्मवियोगदु.खपिदयुनं गीतं तथोक्कण्डया । आसता ` निवृत्ता ॥ १०३ ॥ विरमत घना कि वो चर्या सुधैव 
जीवितहारिण, प्रवसनालाप सकोर्तन मानखापि जला- | विखष्टया व्रजत ककुभं कामप्यन्या मनोरुचिरामतः । न 
कञलि सरभस ठोकेन दत्तो यथा ॥ ९१ ॥ मामेऽसिन्‌ | तदिह वनं नासो मार्गो न तच धरातर विरहगल्तिसतन्न्या 
पथिकाय पान्थ वसतिर्गवाधुना दीयते रात्रावत्र विहास्मण्डप- | यन्न पुतं नयनाम्बुभिः ॥ १०४ ॥ प्रसरद्रुकाकीर्णं कर्णं 
तले पान्थः प्रसुक्तो युवा । तेनोद्रीय खलेन गजति घने | न केकिरुतं श्रुतं शसितविजितो वातो त्रातो न वा कुट- 
स्मृत्वा प्रिया तक्कृत येनाघापि करङ्कदण्डपतनाशङ्की जन- | जोप्कट, । न च परिचितासावासपत्ष॒ता्चणि छोचने 
सिष्ठति ॥ ९२ ॥ भ्रात. पान्थ कुतो मवान्नगरतो वातौ , तदपि किमपि प्राबृदरश्यामा धुनोति वियोगिनी ॥ १०५ ॥ 
नवा वर्तते बाढ ब्रूहि युवा पयोदसमये त्यक्त्वा प्रिया मेधेर्व्योम नवाम्बुमिर्वसुमती बिदुछताभिाद्षो घाराभि- 
जीवति । सत्य जीवति जीवतीति कथिता वाती मयापि , गगन वनानि कुटजे. पूरे॑ता निश्चगाः । एका घातयितु 
श्रता वि्तीणा पृथिवी जनोऽपि विविध कि किन समा- ' वियोगविधुरा दीना वराकी च्ियं प्राबरट्कारु हता्च वर्णय 
व्यते ॥ ९३ ॥ धीर वारिधरख वारि किरतः, श्रुत्वा निरये कृतं मिथ्या किमाडम्बरम्‌ ॥ १०६ ॥ वाता वान्तु कदम्ब- 
ध्वनि दीघाच्छ्ाससुदश्रणा विरहिणी बाख चिर ध्यायता । ¦ रेणु्रवखा द््यन्तु स्पद्विष, सोत्साहा नववारिगभेगुरबो 
अध्वन्येन विमुक्तकण्ठकरूण रावं तथा कऊन्दितं भामीणे. | युञ्न्तु नाद्‌ घना । म्रा कान्तवियोगशोकजङ्यो मा 
पुनरष्वगख वसतिग्रामे निप्रिद्ध यथा ॥ ९४ ॥ जरात ` वीक्ष दीनानना विचयुत्कि स्फुरसि त्वमप्यकरुणे खीषे 
पान्थ प्रसीद प्रतिविरम- समुत्छञ्य बारामकाण्डे गन्तु समाने सति ॥ १०७॥ अम्मोवाहसुरद्िषो निवसनं ध्वान्ताद्ि- 
बष्म्बुपूरषुतनयनसुखी प्रेयसी ते न युक्तम्‌ । वृत्तं आमे- । दिव्योषधी कन्दपेख विलासचम्पकधटुर्वषारतामज्ञरी । 
ऽतिकष्टं यदिह गृहपते, प्रोषितख प्रियाया सुक्ताक्न्दारत्व- टेखा नम्योमकषोपले विरचिता चामीकरख स्फुरद्वाञ्नः 
मेतान्सङिरवितरणे निगतान्यश्य बन्धून्‌ ॥ ९५ ॥ सद्रात्र ¦ पान्थविलासिनीजनमन,कम्पाय रम्पामवत्‌ ॥ १०८॥ श्रत्वा 
गरामके त्व वससि परिचयन्ञेऽसि जानासि वातीमिन्न- | तन्व्या निशीथे नबधघनरितं विशछयाज्ग पतित्वा शय्याया 
ध्वन्यजाया जछधररसितोत्का न काचिद्विपन्ना । इत्थ पान्थः | भूमिपृष्ठ 


भूमिगृष्ठे करतरधृतया दु.खितारीजनेन । सोत्कण्ठ युक्त- 
प्रवासावधिदिनविगमापायशङ्धी प्रियाया. पृच्छन्‌ वृत्तान्त- . कण्ठं कठिनकुचतयाघातश्चीणोश्रचिन्दु स्त्वा स्प्रत्वा प्रियख 


माराल्सितनिजमवनोऽप्याक्रुखो न प्रयाति ॥ ९६ ॥  स्खरितिगरदुबचो रुते पान्थवध्वा ॥ १०९ ॥ 
व्षापथिककाभिनी | खद्योतः 
अदृषटपू्वमसाभियदेतहुद्यतेऽधुना । विष विषधरं ' प्राचीमहीधररिलछाविनिवेशितस्य धाराधरस्फुरदयोधनत 
पीत मूच्छिता. पथिका्वना ॥ ९७ ॥ सखि | डितख । तक्षायसख तपनख कणा विकीर्णः खदोतपोत्‌- 


हे पर्य रसमय जटघरसमय ससुन्नद्धम्‌ । विठसति ' सुषमा स्फुटमावहन्ति ॥ ११० ॥ 


३४५ 
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हंसः 
तटमुपगतं पदे पञ्च निवेशितमानन प्रतिपुटकिनीपञ्च- 
च्छाया सुदुभैहुरातितम्‌ । सुदहुरुपगतेरखः कोष्णीकृता जल- 
वीचयो जछूदमलिना हुसेनाश्चा विलोक्य पिपासता ॥१११॥ 


+^ 





शरद्र्णनम्‌ 
अहो बाणख सधान शरदिः सरमूपते" । अपि सोऽय 
विषामीद. कन्याराशिरुपागतः ॥ १ ॥ अपीतक्षीबेकाद- 
म्नमससष्टमलम्बरम्‌ । अप्रसादितसृक्ष्माम्बु जगदासीन्म- | 
नोरमम्‌ ॥ २ ॥ अथोपगूढे शरदा शाङ्ग प्रावृढ्ययो 
शान्ततडिककटक्षा । कासा न सौमाग्यगुणोऽद्खनाना नष्टः 
| 





परिभ्रष्टपयोधराणाम्‌ ॥ २ ॥ 
शारत्समयखमभावाख्यानम्‌ 

द्शयन्ति शरन्नयः पुकिनानि श्नं शनः | नवसगम- 
सत्रीडा जघनानीव योषित ॥ ४ ॥ एकेन चुटुकेनान्धि- 
निपीतः कुम्भजेन यत्‌ । तसखोदयेऽन्त.काटुष्यं त्यजन्त्यापो 
भयादिव ॥ ५ ॥ पाथोदजालजटिर मछिन शरदद्खना । 
अम्बर धावयामास चद्धिकाचयवारिभिः ॥ ६ ॥ धन्या, 
शरदि सेवन्ते ग्रोढसच्ित्रशाछिकान्‌ । प्रासादान्ल्लीसखा, 
पोराः केदाराश्च कृषीवला, ॥ ७ ॥ नमिता. फरमारेण 
न मिताः शारमज्ञरीः । केदारेषु हि पर्यन्त, के दारेषु 
विनिःस्पृहाः ॥ ८ ॥ हंसश्चन्द्र इवाभाति जटं व्योमतर 
यथा । विमलाः कुमुदानीव तारकाः शरदागमे ॥ € ॥ 
राजीवमिव राजीव जरं जरुमिवाजनि । चन्द्रश्चन्द्र 
इवातन्द्रः शरत्ससदयो्यमे ॥ १० ॥ काशा. क्षीरनिकाशा 
द्धिद्षरवणीनि सक्तपणीनि । नवनीतनिभश्वन््रः श्चरदि 
च तक्रपरमा ज्योत्क्ञा ॥ ११ ॥ द्रयमिदमलत्यन्तसमें 
नीचे प्रभविष्णुता शरचेयम्‌ । क्षतरभ्य. प्राप्य फठं खलेषु 
निक्षिप्यते याम्‌ ॥ १२ ॥ अथ प्रसन्नन्दुञुखी सिताम्बरा 
समाययाबुयटपन्नरोचना । सपङ्कजा श्रीरिव गा निषेवितुं 
सहसबारव्यजना शरदधू ॥ १२ ॥ समुङसतयद्जरोचनेन 
विनोदयन्ती तरुणानरोषान्‌ । श्द्धाम्बरा गुस्पयोधरश्री 
शरन्नवोढेव समाजगाम ॥ १४ ॥ पयोदकेशेषु विकृष्य 
रोषाञ्निष्काय सा कोकनदायताक्षी । वषोवधू खा 
्रियसुन्नयन्ती प्राढा सपलीव शरच्चकारो ॥ १५ ॥ चन्द्रायते 
शुङ्करुचापि हसो हसायते चारुगतेन कान्ता । कान्तायते 
स्परेसुखेन वारि वारीयते खच्छतया विहाय. ॥ १६ ॥ 
एन॑ धनुः पाण्डुपयोधरेण शरदधानाद्रैनखक्षतामम्‌ । 
प्रमीदयन्ती सकलङ्कमिन्दुं तापं सेरभ्यधिकं चकार ॥ १७॥ 
उपेति सख परिणामरम्यता नदीरनद्वत्यमपडता महीम्‌ । 


१ मन्तम्‌ २ आकाराम्‌, पक्षे-वख्म्‌ 


सुंभाषितरन्रभाण्डागास्म्‌ 


[ & प्रकरणम्‌ 
नवेगुणेः संप्रति सस्तवस्िर तिरोहितं प्रेम धनागमशियः 
॥ १८ ॥ पतन्ति नासिन्विशचदाः पतत्रिणो धृतेन्द्रचापा 
न पयोद्पङ्कयः । तथापि पष्णाति नभः श्रियं परा न 
रम्यमाहायमयेक्षते गुणम्‌ ॥ १९ ॥ विपाण्डुमिम्खनतया 
पयोधरेश्युताचियाभा गुणहेमदामभिः | इयं कदम्बानिठ- 
सतुरत्यये न दिग्वधूना कररता न राजते ॥ २० ॥ विहाय 
वाज्छामुदिते मदात्ययादरक्तकण्डख रुते शिखण्डिनः । 
रति. श्रयत्युन्मदहंसनिःखनं गुणा. प्रियत्वेऽधिक्घता न 
सस्तवः ॥ २१॥ अमी पृथुस्तम्बभृतः पिशद्खता गता 
विपाकेन फटढख श्षाख्यः । विकासि वप्राम्भसि गन्धसूचितं 
नमन्ति निघ्रातुमिवाखतोव्लम्‌ ॥ २२ ॥ विहारभूमेरभि- 
धोषमुत्युका. शरीरजेभ्यश्युतयूथपङ्कय, । असक्तमूधासि 
पय, क्षरन्त्यमूरूपायनानीव नयन्ति धेनवः ॥ २३ ॥ 
जगस्सूतिजगदेकपावनी बनोपकण्ठं तनयेरुपेयुषी । बुति 
सममा समितिगवामसावुपेति मब्रेरिव सहिताइति. ॥ २४॥ 
कृतावधानं जितबर्हिणध्वनं सुरक्तगोपीजनगीतनि.खने । 
इदं जिघत्सामपहाय भूयसी न सखमभ्येति मृगीकदम्बकम्‌ 
॥ २५ ॥ असावनाखापरयावधीरित. सरोरुहिण्या शिरसा 


नमन्नपि । उति शुष्यन्ककम. सहाम्भसा मनोभुवा 
तप्त इवाभिपाण्डुताम्‌ ॥ २६ ॥ अमी समुदधूतसरोज- 


रेणुना हता हृतासारकणेन वायुना । उपागमे दुश्चरिता 
इवापदा गति न निश्चेतुमरं शिरीयुखा. ॥ २७ ॥ 
सुखैरसो विद्रुमभद्गलोहितेः रिखा. पिशङ्गी. कमकख 
बिभ्रती । शकावछिनव्यक्तरिरीषकोमसा धनु श्रियं गो्रमिदो- 
ऽनुगच्छति ॥ २८ ॥ ददतमन्तरिताहिमदीधिति खगकुखय 
कुरायनिखायिताम्‌ । जरूदकारमनोधकृत दिशामपरथाप 
रथावयवायुध. ॥ २९ ॥ स॒ विकचोर्पलच्ुषमेक्षत 
क्षितिभ्रतोऽङ्कगता दयितामिव । श्रदमच्छगलद्रसनोपमा- 
क्षमघनामघनारनकीर्तनः ॥ ३० ॥ जगति नेशमरीतकरः 
करर्विरति वारिदबरन्दमय तमः । जरजराजिषु नेद्रमदिद्रधन्न 
महतामहता, क च नारय, ॥३१॥ समय एव करोति बल- 
बठं प्रणिगदन्त इतीव शरीरिणाम्‌ । शरदि हंसरवा परुषी- 
कृतखरमयूरमयुूरमणीयताम्‌ ॥३२॥ तनुरुहाणि पुयोविजित- 
ध्वनेधवरुपक्षविहद्मकूजिते. । जगटुरक्षमयेव शिखण्डिन, 
परिभवोऽरिभवो हि सुदु.सहः ॥ ३३ ॥ अयुवनं वनराजि- 
वधूरुखे बहररागजवाधरचारूणी । विकचबाणदरावल्यो- 
ऽधिकं रुरुचिरे रुचिरेक्षणविभ्रमाः ॥२४॥ कनकमभङ्ध पिशङ्ग- 
दरठर्दघे सरजसारुणकेसस्वारुभि' । प्रियविमानितमानवती- 
रुषा निरसने रसनेरबृथार्थता ॥ २५ ॥ मुखसरोजरुचं मद- 
पाटरमनुचकार चकोरदश्ा यतः । धृतनवातपसुत्सुकनामतो 


दारद्र्णनम्‌, हेमन्तवर्णनम्‌ ३४५ 
न कमठ कमरम्मयद्म्भसि ॥ ३६ ॥ विगतसखजिघत्स- ततस्तत, प्रेरितरोरखोचना । विवर्तितश्ररियमय रक्षते 
४ 

मघ्यत्करुमगोपवधून मृगत्रजम्‌ । श्रततदीरितकोमर- मयादकामापि हि दष्टिविभ्रमम्‌ ॥ ५१ ॥ करौ धुनाना नव- 
गीतकध्वनिगिि्िऽनिमिषेक्षणमग्रतः ॥ २७ ॥ कृतमद निग्‌- | पछवाक्रती वृथा कृथा मानिनि मा परिश्रमम्‌ । उपेयुषी 
दन्त इवाकुरीकृतजगच्रयमूजमतद्कजम्‌ । वबुरयुक्छद्‌- , कठपर्ताभिश्ञ इया कथं न्वितच्चखति षटूपदावलिः ॥ ५२ ॥ 
गुच्छयुगन्धय, सनतगास्ततगानगिरोऽकिभिः|॥ २८ | तीक्ष्ण चेलाचटेन चठ्हारख्ताप्रकाण्डवणी गुणेन च चटद्रूखयी 
रविस्तपति नीच इवाचिराल्व" खं रुरस्त्यजति मित्रमिवा- कतेन । हेकाहित्नमरकश्रममण्डलामिद्छन्रत्रय रचयतीाव 
कृतज्ञ. । तोयं प्रसीदति सनेरिव चित्तवृत्तिः कामं दरिद्र , चिर नत्र ॥५३॥ युक्तं काञ्चनक्रुण्डले निपतिते माणिक्य- 
इव रोपष्सुपेति पक. ॥ २९ ॥ आसादितप्रकटनि्मखचनद्र- ¦ भूषामणों कीर्णं केठिमिरोरहे विगक्ति सुक्ताकखपे 
हास, प्रातः शरत्समय एष विद्धकान्त- । उत्खाय माढ- सति ॥ नि.शसयाम्बुजलोचनाश्रमरिकानृत्यावसाने पुन 
तमस धनकाट्सु्र रामो ददशाखमिव सभृतवन्धुजीवः प्राणजच्युतिशङ्कयेव हृदये हस्तारविन्द्‌ं ददौ ॥ ५8 ॥ 
॥ ४० ॥ वृद्धाङ्गनेव विजहो सरिदुद्धतत वेदान्तिनामिव „ _ इारद्धायव 

भूदि रज र लोख्धम्मिह्ठमद्धिकामोदवासिता ॥ ५५ ॥ वान्ति कहर. 
त्कवित्ममिव केकिरुत न रेजे ॥ ४१॥ मधु 


भङ्गी भेजिरे हसनादास्तुहिनपटछडीला लेभिरे वारि- > ॥ 0 
वाहाः । क्षितिरमवदपङ्का किं च रोटम्बबाखवछिकटितः # इारत्दथिकोः 
नलिन्यः शेवरिन्यसदासन्‌ ॥ ४२ ॥ रट सयपलाशवत्यु-, प्ादपङ्ग पथि विखरन्त कथावरोय च पयोवटृन्दे । 
मगमासिच्ूपुटे विपाककपिशीकृता, कटममञ्ञरीविभ्रती । मार्गोषु॒चनद्रातपपिच्छिेषु पद्‌ पदे चस्वटुरष्वनीना 
बभौ दिवि श्युकावि, कुबट्यच्छविजङ्गमा खमावहदय- ॥ ५७ ॥ इह निचुनिकुञ्जे वशसभारमाजि खपिषि 
ममा विबुपचापरक्मीरिव ॥ ४२ ॥ अयपष्क्यारेषाण्यपि यदि मुहूतं पयसि क्षेनमेतत्‌ । इति पथिकमकसान्माश 
च॒ धनजाठानि परितश्तमोधूमस्तोमोद्धवमलिनिमानं च  एवोपविष्ट वदति तरुणकान्तं गोपिका साङ्गभङ्गम्‌ ॥ ५८ ॥ 
तदनु । शर्चन्द्रः शिल्पी रतिपतिखदेऽसो निजकरैः सधा- 
सदोहा्ुवनभवन पाण्डुरयति ॥ ४४ ॥ रम्यं हमम्तलं 
नवाः सुनयना गुज्ञद्टिरेफा ठता. प्रोन्मीरन्नवमारतीसुर- 
भयो वाता, सचन्द्रा. क्षपाः । यद्येतानि जयन्ति हन्त 
परितः शसख्राण्यमोघानि मे तद्धोः कीदगसो विवेकविभवः 
कीटक्यरवोधोदय. ॥ ४५ ॥ अर्व सुपो निश्चायाः सरभस- 
सुरतायाससन्रश्टथाद्ग. परोद्धतासद्यतृष्णो मधुमद्विरतों 
हमे प्रबुद्ध. । समोगङ्कान्तकान्तारिथिलयुजरतावर्जतं 
ककेरीतो ज्योत्ल्ाभिन्नाच्छधार न पिबति सटिटं शारदं ध 
मन्दपुण्य. ॥ ४६ ॥ चेत कर्षन्ति सपच्छदकुसुभरसासार- मी हे ध १ तय्यतीते गुणद्वयम्‌ । ॥ 
सोरभ्यटुभ्यद्धद्गीसगीतमङ्धिश्रतिञुभगदितो बासराः श्षार- 0 त 0 मन्त ५, 
दी हसन्ती वा हसन्ती वामलोचनाम्‌ । हेमन्ते ये न सेवन्ते 
नाः } कि च व्याकोशपड्करुहमधुरस॒खी सचरच्रीक 
शरेणीवेणीसनाथा रमयति तरुण पद्विनीमेघ्ुमारी ॥ ४७ ॥ ते चलं देवनब्िता ,॥ ५ ॥_ कामिनी हन्त॒ देमन्तनिरि 
रीतन्वरातुरा । जीवन्ति हरिणाक्चीणा वक्षोजाशषरक्षिता 
्रमरक्रोडा ॥ & ॥ अद्य शीत वरीवर्ति सरीसतिं समीरण 
अलक्षितकुचामोग अरमन्ती दृत्यभूमिषु । खरेणापि अपल्लीको मरीमर्ति नरीनर्ति कुचोष्मवान्‌ ॥ ७ ॥ 
सरोजाक्षी न रक्ष्यीक्रियते शरे ॥ ४८ ॥ अमालसरकीर्णे हिमधबल्दन्तकेशी मन्दद्यतितारका ब्हत्तिमिरा । 
अ्रमरीषु किचिचेखाश्वले चश्वरलोचनाया । कुचो दहिगुणीभूता रजनी बृद्धेव शन रनंयाति ॥ ८ ॥ 
कदाचिजघन युवानो विलोक्य साफस्यमवापुरक्ष्णोः ' अम्बरमेष रमण्ये यामिन्यै वासर, प्रेयान्‌ । अधिक 
॥ ४९ ॥ परिभ्रमन्त्या भ्रमरीविनोदे नितम्बविम्बाहिगल- ददौ निजाङ्गादथ सशुचित खयं त्स्यौ ॥ ९ ॥ 
कूटम्‌ । विोक्य काश्चन कोमलाज्ञया, पमावमन्या । विकसति सूर्ये विकसति खकुकति चा सङ्गते तसन्‌ । 
सुद्शो वबन्छु, ॥ ५० ॥ यतो यत ॒षह्चरणोऽभिवर्त॑ते शिशिरे नि प्वकुटुम्ब पड्ूजरीला समुद्वहति ॥ १० ॥ 
रमभा 






हेमन्तवर्णनव्‌ 
हे मन्तहिमनिखन्दमवलोक््य मनोभवम्‌ । प्रहतं सुञ्रवा 
चेतो रविर्देवो धनुद्धौ ॥ १॥ दुराशेव दरिद्र तृष्णेव 
कृपणसख च । अहये न विरमत्यषा हन्त हेमन्तयामिनी ॥२॥ 
हेमन्ते बहुद्रव्ये द्र गुणों सर्वसमतां । अयलन्नीतटं 
रि सुरतं खेदवर्जितम्‌ ॥ ३ ॥ 
हेमन्तसमयसवभावाख्यानम्‌ 
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२४६ सुभाषितरन्रभाण्डागास्य्‌ [ € प्रकरणम्‌ 
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क॑न्याप्रसूतय धनु प्रसङ्ञावद्धाधिकासादितविक्रमख । धैन- | साठसाङ्गस्तु तसत्किसु न मवतु दीर्घा हैमनी यामिनीयम्‌ 
जयाघीनप्राक्रमस्य हिमस्य कर्णख च को विशेषः ॥ ११ ॥ | ॥ २६ ॥ जरीजम्भव््ढद्यमणिकरसदोहसदशर्फुरदीपिनात- 
अटं हिमानीपरिदीर्णगाच समापित, फाद्गुनसगमेन । | ्रणणतरतारुण्यसुभगाम्‌ । हसन्ती हेमन्ते प्रिजन- 
अल्यन्तमाकाह्ितङ्ष्णवत्मी भीष्मो महासमाजनि माघतुर्यः | खता बा सुवदना हसन्तीं सेवन्ते परिणतमहामागयनिचयाः 
॥ १२॥ अविरकफलिनीवनप्रसूनः कुसुमितकुन्द्सुगन्धिगन्ध- । त ध ॥ धः ० ष 
वाह. । गुणमसमयज चिराय केम विरलतुषारकणस्तुषार- | ~ << ऊह रद्र कषणम 1 ति थ ८ ॥ 
काठ. ॥ १३॥ निचयिनि खवलीरताविकासे जनयति रोध्र- वय म ॥ २ ति 

1 ध 
समीरणे च हर्षम्‌ । विङृतिखुपययो न पाण्डुसुनुश्ररति रिव नूतनख रुचयो विद्या इवामेधसा विप्रातिक्रमिणा 
नयान्न जिगीषता हि चेतः ॥ १४ ॥ कतिपयसहकारपुष्प- ध य अ तवत 
शसी ससुपयया शिशिर सरकबन्धु;ः ॥ १५ ॥ गजपति ना त 
वताय दगनसवहिनयन्सरित्‌ः एताप्" । सज्ठ | तेचा हव तरिष्वा जयया व सित दना 
सततिमध्वगयोषितामतनुतातनुतापक्रतं दशाम्‌ ॥ १६ ॥ | ४ ॥ यलो 1 ि १५४ 
इदमयुक्तमहो महदेव यद्वरतनो, सरयत्यनिरोऽन्दा । | प्रादुधूय तिरोभवन्ति सहसा हैमन्तिका वासरा ॥ २० ॥ 
स्छतसचागनसोप्मपयोरन्सतुहिनस्॒ _ हिनस्तु वियोगिन | हेमन्ते दषिदुग्धसरपिराना माजञिटवासोयृतः कादमीरः 
॥ १७ ॥ प्रियतमेन यया सरुषा सितं न सहसा सहसा द्रवकिक्तचारुवपुषः खिन्ना विचित्रे रतेः । वृत्तोरुसनकामिनी- 
परिरभ्य तम्‌ । छथयितु क्षणमक्षमताङ्चना न सहसा सहसा जनङृताश्ेषा गृहाम्यन्तरे ताम्बूरीद्रपूगपूरितखा धन्याः 
कतवपधु ॥ १८॥ शशमदृयत याऽपरपछवक्षतिरनावरणा सुख रशोरते ॥ २१ ॥ चक्रे चण्डरुचा सम रणमसो 
दिममारुत" । दशनरदिमपटेन च सौत्ृतेनिवतितेन सितेन । हेमन्तपथ्वीपतियै ये तत्र॒ जिता दिवाकरकरास्ते तेऽखुना 
सुनिर्ववां ॥ १९ ॥ त्रणश्रता सुतनोः कटसीतकृतस्फुरित- , तक्षणात्‌ } कान्ताना कुचभूषरे निदधिरे मन्येऽहमेव तदा 
दन्तमरीचिमयं दधे । स्फुटमिवावरणं हिममारतेर्ृदुतया नो चेन्मन्दकर, कथं दिनकरस्तसश्च तन्वीसतनः ॥ ३२ ॥ 
दुतयाप्ररखया ॥ २० ॥ धृततुषारकणख नमसखतस्तर- ' प्रोयत््रोढारविन्दघयुतिभरति विदखक्कुन्द माद््िरेफे काटे 
कताड्छितजनविभ्नमा । धरुनिरन्तरमिशटसुजान्तर वनित | पराेयवात्रवरविकतितोदाममन्दारदान्नि । येषा नो कण्ड- 
यानितया न विषेहिरे ॥ २१॥ हिमकताबपि ता. स | ठघ्ना क्षणमपि त॒दिनक्षोददक्षा म्रगाक्षी तेषामायामियामा 
भ्रराखिदो युवतय सुतरासुपकारिणि । प्रकययत्यनुराग- यमसदनसमा यामिनी याति नूनम्‌ ॥ ३३॥ 


मल्रत्रिम सरमयं रमयन्ति विलसिन ॥ २२ ॥ प्राटेयरोर- न्वा 
शिखरानिरसप्रयोगः प्रोुहकुन्दमकरन्दहताखिन्न्द, । । प्योषराकारधरो हि कन्दुकः करेण रोषादिव ताड्यते 


कालोऽयमातपति कुङ्कमपडपि्गमरोतुन्ञरम्यरमणीकुचसङ्ग- सुह । इतीव नेव्ाक्ृतिभीतसुत्लं तम्या. प्रसादाय 
योग्य. ॥ २३ ॥" शकह रितयवाना सीश्नि नीहारमासः सपदि | पपात पादयोः ॥ ३४ ॥ वनिताकरतामरसाभिहत. पतितः 
विगतनिद्रा कोचकान्ता क्षपान्ते । विदधति कमनीयक्राणसु- | पतितः पुनरुत्तसि । विदित खु कन्दुक ते हृद्यं 
्यत्ककार सरङितगङनारु जजरस्काररेफम्‌ ॥ २४॥ छघुनि | वनिताधरसगमटन्धमिव ॥ ३५ ॥ सानन्द्कन्दु कविहार- 
तृणकुटीरे क्षेत्रकोणे यवाना नवकठमपखारसस्तरे सोपधाने । | विधो वधूना दोछायमानमणिकडणनिक्णेन । उड्ायितेषु 
परिहरति सुपुत्र हाकिकद्वन्द्रमाराच्कुचकर्शमहोपष्माबद्धेरेख- । युवचित्तविह्‌ गमेषु द्येना इव स्मृतिभुवो विशिखा विरप्मा. 
स्तुषारः ॥ २५ ॥ अपि दिर्नमणिरेष शितः शीतसधेरथ | ॥ २६ ॥ सरशरथिनिकारो कर्णपाश कृताङ्गी रयविगलित- 
निशि निजभार्यां गाढमालिज्ञय दोभ्योम्‌ । खपिति पुनरुदेतं | ताटीपत्रताटङ्कमेकम्‌ । वहति हद्यचोर कुङ्कुमन्यास- 
। _ ---- -------- ---- | गोर वङ्यितमिव नारं छोचनेन्दीवरख ॥ ३७ ॥ 

९ कन्याराशाब्ु्न्नेख › पक्षे-कुमारिकाया प्रसूतस्य २ धनू अमन्दमणिनूपुरकणनचारुचारिकरमं ज्षणज्छणितमेखला- 


रशिसगमेन्ेषु रारीरेष्वयिकमासादित सपादितो विक्रमो रोमा- श रच्छटम्‌ । इदं तर 
तरोत्पादनादिरूप पराक्रमो येन , प्चिः-धतुविचयाङ्देशेषु खपादित स्छ(रततारहर्त । इद तरलकड्णावलिविशेषवाचाकिति 


पराक्रमो येन॒ २ पनजयोऽभ्निस्तदधीन पराक्रमो वर यस्य, पक्षे मनो हरति सुश्चैव, किमपि कन्दुकक्रीडनम्‌ ॥ ३८ ॥ अरम- 
धनजयोऽजुनस्तदधीनपराक्रम ४ पूर्य चअरणपछ्छवक्रणदमन्दमज्ञीरकं परिस्खठदुरोरुहस्तबककम्प- 
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मानाञ्कम्‌ । रणत्कनकमेखरं करसरोरुहाभ्या पुरः पतन्त- 
मपराऽऽद्‌दे कुसुमकन्दुकं सुन्दरी ॥ ३९ ॥ वक्रश्रीजित्‌- 
रुजितेन्दुमलिनं कृता करे कन्दुकं त्रीडाकौतुकमिश्रमाव- 
मनया तियैग्बहन्त्याननम्‌ । भूङ्गामरहङष्णकेतकदल- 
सखधोवतीना दशा दीर्घपाद्गतरद्गणेकसुहृदा कोऽप्येष पाची 
कृत ॥ ४० ॥ न्यावर्गत्छुचमारमाङखकच व्यारोटहार- 
वलि प्र्धुत्ुण्डलशोभिगण्डयुगर प्रेदि वक्वाम्बुजम्‌ । 
गश्वदत्तकयहारमधिकशास रसादेतया यस्ात्कन्दुक 
सादर सुभगया ससेव्यसे तक्कृती ॥ ४१ ॥ चच्चचेला- 
लानि प्रतिसरणिचरव्यस्तवेणीनि बाहोर्विक्षेपादक्षिणख 
प्रचठ्ितवर्यस्फारकोखाहटानि । शासचरुव्यद्र चासि द्रुत- 
मितरकरोकक्षेपोखल्क्रानि स्रस्तस्चज्जि प्रमोद दवति मृग- 


दशा कन्दुककरीडितानि ॥ ४२ ॥ अया खेदाग्बुनिन्दु- ` 


च्युततिरकतया व्यक्तवभ्चेन्दुकान्तेवारवारेण वेगग्रहणन- 
गणनाकेलिवाचाकलिताया । तत्पातोत्थानतालक्रमनमितद्श- 
साण्डवोत्तारतारीरखखित्याष्छोभिता स प्रतिकछमसुना 
कन्दुकक्रीडितेन ॥ ४३ ॥ 
हेमन्तवायवः 

दधत्यधरचुम्बन नयनप ज सुद्यत्यमन्दपुखकं मनागमट- 
मङ्गमचिद्िते । विचाख्यति चारक चपररोचनाना 
हठात्तनोत्यविनय मरप्पिय इवेष हेमन्तिक. ॥ ४४ ॥ 
हणी सौमन्तमुद्रा सपदि तरल्यन्कीरकान्ताकुचान्तः खच्छ- 
न्दस्रसवखाच्ख्चपरुतया लसेरखयन्ह्‌ारवह्ीम्‌ । प्राठेया 
वासपृथ्वीधरशिखरचरुचारुवारिप्रवाहपक्षोभप्रातिमश्ीः प्रस 
रति परितो हैमनो गन्धवाहः ॥ ४५ ॥ नीलोचैर्विक्षिषन्तः 
कृततुहिनकणासारसद्खान्परागान्कोन्दानानन्दिता ठी नतितर- 
सुरभीन्भूरिशो दिश्यखेषु । एते ते कुद्धुमाक्तसनकटशभरा- 
स्फाटनादुच्छटन्त, पीत्वा सीत्कारिवक्तर शिड्ुहरिणद्या 
हेमना वान्ति वाता. ॥ ४६ ॥ 

दे मन्तपथिक 

आहूतोऽपि सहायेगेमीव्युक्त्वा विमुक्तनिद्रोऽपि । गन्तु 
मना अपि पथिकः सकोच नेव शिथिलयति ॥ ४७॥ हेमन्ते 
पथिकजनाः प्रियावियुक्ता खोकाना गृहवहिरद्कणे शयाना, | 
कन्दपौकुल्मनसा निशासु तेषा शीतं कि ठगति जगद्मकम्प- 
कारि ॥ ४८ ॥ हेमन्ते हिमकरबिम्बचारुसस्या रामाया 
मृदुभुनपञ्रे शयानाः । ये काठ परमसुखं नयन्ति तेषा शीतं 
करि ठगति जगस्मकम्पकारि ॥४९॥ हे पान्थ प्रियविप्रयोग- 
इतमुण्डवाठनमिज्ञोऽसि कि कि वा नासि तव प्रिया गतघूण 
कि वा विहीनो धिया । येनासिन्नवकुङ्कमारुणरुचिन्यासङ्च- 
धर्मोचिते कुन्दानम्दितमत्तषद्रपदकुरे काटे गृहाक्निगत 


॥ +" । 


रिशिरवर्णनम्‌ 


ए त 1 त पन १ ^ ^ 


॥५८॥ ङीतातिप्रसरख्थाकुरुपदन्यासेः ससुत्कभ्पिभिः पान्थे- 
निदंयतुच्छगोधननदद्वापाग्वं, सूचिता. । प्राप्यन्ते हिमपीडि 
तानि निभृतप्रोद्याटधूमा घनस्तोकारक्षकुटीर्काः कथमपि 
प्रा्रा गिरिग्रामकाः ॥ ५१ ॥ अन्योन्याहतिदन्तनादसुखर 
वक्र मुख कुवैता नेत्रे साध्रकणे निमील्य पुटकव्यासङ्धि 
कण्डयता । हा हा हेति सुनिष्टर विवदता बाहू प्रसाय क्षण 
पुण्याभिः पथिकेन पीयत इव ज्वाग्रहतदमश्रुणा ॥ ५२ ॥ 


शिकिरवणेनम्‌ 

प्रावरणैरद्धरिभर्मगरह स्तनतटेश्च दयितानाम्‌ । सतर्जित- 

माढ्याना निपतति गीतं दरिद्रेषु ॥ १॥ 
शिशिरसमयस्रभावाख्यानम्‌ 

कारणोत्यन्नकोपोऽपि साप्रतं प्रमदाजन. | निदि शीता 
पदेरोन गाढमालिद्ति प्रियम्‌ ॥२॥ एते समुछसद्धासो रा- 
जन्ते कुन्दकोरका. । शीतभीता छताक्रन्दमाशिता इव तारका 
॥२॥ अञ्युकमिव रीतभयात्सस्त्यानतच्छटेन हिमधवलम्‌ । 
अम्मोभिरपि गृहीत पद्यत रिशिरख माहात्म्यम्‌ ॥ ४ ॥ 
आचुम्ब्य बिम्बाधरमङ्गवह्ीमालिङ्खय सस्प्ररय कपोख्पािम्‌। 
श्रीखण्डमादाय करेण कान्त. सत्रासयामास सरोरुहाक्षीम्‌ 
। ५] तपनस्तपति स मन्दमन्दं ज्वल्नोऽपि ज्वरुति स किचि 
। देव । शरणं शिदिरेऽथ कि च यूना युवतीना स्तनयुग्ममात- 
मासीत्‌ ।६॥ कुसुमयन्फटिनीरलिनीरवंमेदविकातिमिराहित- 
हुकृति । उपवनं निरभस्सयत प्रियान्विुवतीयुवतीः रिशि- 
रानिर. ॥ ७ ॥ उपचितेषु परेष्वसमर्थता व्रजति काट- 
वशाद्भख्वानपि } तपसि मन्दगभसिरमीषुमान्नहि महाहिमहा- 
निकरोऽभवत्‌ ॥ ८ ॥ अभिषिषेणयिषुं भुवनानि यः सरमि- 
वाख्यत टोध्ररजश्चय । श्ुभितसेन्यपरागविपाण्डरदयुतिरय 
तिरयन्रुदमूदिशः॥९॥ हिशिरमासमपाख गणोऽख नः क इव 
सीतहरख कुचोष्मणः । इति धियास्तरुषः परिरेभिरे धनमतो 
नमतोऽनुमताग्परियाः | १०॥ अधिख्वद्च ममी रजसाधिकं मलि 
नितासुमनोदरुतालिन, । रफुटमिति प्रसवेन पुरो हसत्सपदि 
कुन्द्रुता दरूताठिन ॥ ११ ॥ द्वार गृहख पिहित शय- 
नख पार्थे वहिर्ज्वरत्युपरि तूरुपयो गरीयान्‌ । अङ्खानुक- 
मनुरागवश्च॒ कल््रमित्थ करोति किमसो खपतस्तुषार 
॥ १२ ] वहे शक्तिजरुमिव गता द्दानादाहधृत्तनित्यो 
न्वे नवमरुबके वर्तते पुष्पकार्यम्‌ । रशीतनास दधदिव 
रविर्यीति सिन्धो कंशाबुः सीतेर्भीता इव च दिवसा 
सांप्रतं सकुचन्ति ॥ १३ ॥ पीनोतत॒ङ्गपयोधरा. परिरसत्स- 
ूर्णचन्द्राननाः कान्ता नेव गृहे गृहे नच दढ जात्यं न 
कदमीरजम्‌ । ताम्बूछ न च तूछ्कि न च पटीतंछन 


१ वहि २ सूये उ वहि य केठरम्‌ 


३४८ सुभाषितरन्रभाण्डागारम्‌ [ &£ प्रकरणम्‌ 
गन्धाविरं सदो गोधतपाचिता न वटका. सीत कथं गम्यते | पण्डिताः । पुरुषाणा तु पाण्डित्य शाक्लेणेवोपदिद्यते ॥ ३ ॥ 
॥ १४ ॥ चुह्धीसीमनि गोरसाद्रमशनं भुक्त्वा परीत्याऽ्म- | विधायालीकविश्वम्ममज्ञेषु त्यक्तसौहृदाः । नवं नवम- 
केरम्यारे खक्रषीक्ुयत्रनिनठं हषीत्समाकर्णयन्‌ । रेते | मीप्सन्त्य. पुंश्चल्यः सेरैदृत्तयः ॥  ॥ जल्पन्ति भरमन्येन 
सहतगोगणोष्मणि गृहे स््ताम्बरं गेहिनीमाछिज्ञयागणय- | पदयन्त्यन्यं सविश्रमम्‌ } हृदये चिन्तयन्त्यन्यं प्रियः को 
जनिशञासु त॒हिनं प्रोड़मिरः पामर. ॥ १५ ॥ नाम योषिताम्‌ ॥ ५ ॥ स्ीणा दवियण आहारो जा चापि 
दद्टिनन्डा चतुगुणा । साहस षड्कणं चैव कामश्वाष्टयुणः स्मृतः ॥ ६ ॥ 

न पाणिग्रच्छा्च नयनयुगमत्यायतमिद्‌ नितम्बखोदा- | अन्तकूराः साम्यमुखा अगाधहृदया शियः । अन्तर्विषा 
य्वरितगतियोगोऽप्यसुखमः । अतिखल्पौ पाणी सनमर- | बहिःसम्या भक्ष्या विषक्ता इव ॥ ७ ॥ कामना्ना किरोतेन 
निरोधान्न मिहत निमीरुकीडाया कटुषयति सुग्धे किमिति | वितता मूढचेतसाम्‌ । नार्था नरविहंगानासन्गबन्धन्ीयुर 
न. ॥ १६॥ नैतखाः प्रखतिद्धयेन सरे शक्ये पिातु दरौ | ॥ < ॥ द्शनाद्धरते चित्त सयगनाद्भसते नम्‌ । सगमा- 
स्वतैव विखोक्यते सलशसिभ्योत्ावितानैरियम्‌ । इत्थं | सते वीय नारी प्रलक्षरा्षसी ॥ ९ ॥ चतुरः सजत 


कतया सखीभिरसक्दृड मीठनाकेषिगषु व्यािद्धा रजनीमुखे नकु वेसा । 1 र्टः पञ्चम कृ गन्त 
च नयने सवे गृहते कन्यका | १७ ॥ म्‌ त॒ ॥ १०॥ स्तुच्‌, कामयते स कृतु च 


हिरिरवायवः गच्छति | रषलयकुरूते सेवा तं तमिच्छन्ति योषित ॥ ११॥ 

केशानादुलयन्दशौ सुकरयन्वासो बलादाकषिप्नातन्व- | खानं नासि ैणो नासि नालि प्रार्थयिता नरः । तेन 
नयुरुकोदधमं प्रकटयन्नाबेगकम् गतेः । बारबारसुदारसीत्कृत- | नारद नारीणा सतीत्वमुपजायते ॥ १२ ॥ यो मोहान्म- 
मरदन्तच्छदं पीडयन्रायः शैशिर एष स्ति मरकन्ताघु | न्यते ढो, रतयं मम कामिनी । स तथा वशगो निलय 
थः 
| ॥ १४ ॥ नसा किदो नासा च वयति सिति | 


विरूप रूपवन्त वा पुमानिव भुञ्जते ॥ १५ ॥ रक्तो- 
भ 
कान्ताजनाना विटचरितभ्रत. शेरिरा गान्ति वाता, ॥ १९॥ ऽभिजायते भोग्यो नारीणा शासको यथा । धृष्यते यो दशा- 


„ , शिरिरपथिकः  _ | छम्ब नितम्बे विनिवेदितः ॥ १६ ॥ अलन्तको यथा 
ण्याय पूणवाच्छ" प्रथममगगितषठोषदोषः प्रदोषे पान्थः | रत्तो निष्पीड्य पुरषसतथा । अवलाभि्लाद्क्त पादमूरे 
स (यथेच्छं तदनु तयुतृणे धामनि मामदेव्याः । उत्कम्पी | निपात्यते ॥ १७॥ शम्बर च यामाया या माया 
कपटाधं जरति परिजडे िद्रिणि च्छिन्ननिद्र वाते वाति | नमुचेरपि । बके कुम्भीनसेश्चैव सबास्ता योषितो विदुः 
प्रकाम हिमकणिनि क्णत्कोणत, कोणमेति ॥ २० ॥ सविष्टो | ॥ १८ ॥ हसन्त प्रहसन्त्येता रुदन्तं प्ररुदन्त्यपि ! अप्रिय 
गरामदेन्या" कुटधटितज्ुटीकुच्यकोणेकदेे शीते सवाति वायो | प्रियवाक्यैश्च गृहन्ति कारुयोगत, ॥ १९ ॥ उशना वेद 
हिमकणिनि रणदन्तपङ्किद्रयाम्रः । पान्थः कन्था निङीये परि- | यच्छास्ं यच्च वेद्‌ बृहस्पति, । सखीबुद्धा न विरिष्येत 
कुथितजस्तन्तुसता नवी ग्रीवापादाभ्रजाचुम्रहणचटचटत्कपैटा | तस्याः कथं हि ताः ॥ २० ॥ अनृतं सत्यमित्याहुः 
्ाटूणोति ॥ २१॥ आरात्कारीषवहर्िरचितसुतृणप्रसरान्त- | सत्य चापि तथाढदृतम्‌ । इति यासा: कथ धीरे, सरर्याः 
निषण्णः सरीर्णग्रन्थिकन्थाविवरवराविशच्छीतवातामिभूतेः । | पुरुषैरिह ॥ २१ ॥ अन्तर्विषमया छयेता बहिश्चैव मनोरमाः । 
नीता. कृच्छेण पान्थः शमिरिव निबिड जादुसकोचकुन्जैरन्त- | गुज्ञाफठसमाकारा योषित. केन निर्मिताः ॥ २२ ॥ यदि 





दुवारदु खद्विगुणतरकृतायामयामासखियामा ॥ २२ ॥ सखालावकः शीतः म्रोष्णो वा श्शलाञ्छन. । सखीणा तदा 
------- सतीत्वं खाधदि खादुजनो हित. ॥२३॥ या मा्यी 
नी खभावनिन्दा दुश्चरिता सतत करहृप्रिया । मायारूपेण सा लेया 


विद्ग्धदारुणा जरा ॥ २४ ॥ तसात्सर्वप्रयज्ञेन नामापि परि 


अर्त साहस माया मूखत्वमतिलोभता । अशौचं निर 
यत्वं च खीणा दोषा. खमावजाः ॥१॥ लियो ह्यकरुणाः करा | वजयेत्‌ । खीणामिह हि सवासा य इच्छेत्सुखमात्मन 


दर्मषीः प्रियसाहसाः । प्रन्त्यस्यार्थेऽपि विश्र्धं पति आत- | २ कपटनविश्वासम्‌ २ कुल्या ३ सेच्छावृत्तय ४ सद 


र्ग + भि्ेन & प्रसूता ७ नराणव विहगा पक्षिणस्िषाम्‌ ८ पाश्या 
रमप्टुत ॥२॥ चियो हि नाम खल्वेता निगादेव ९ समुचितावमर १० कीडाथै पाल्ति पिञ्जरम्थो हि पक्षी 


१ अमल्यम्‌ > कपरम्‌ ३ दुस॒हा ४ सखभावत ' य॒था भाषणादि करोति तदत्‌ १९१ पट 
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॥ २५ ॥ के नाम न विनश्यन्ति मिथ्याज्ञानाश्नितम्बिनीम्‌। ` वधवन्धमयाचव तथा गुमा हि योषितः ॥ ४९ ॥ ठोका- 
रम्या बुद्धोपसपन्ति ये ज्वाला शमा इव ॥ २६ ॥ यद- | नामपि दातार कतार मानसान्त्वयोः । रक्षितारं न शरष्यन्ति 
न्तसतन्न जिहाया यजिहाया न तद्वहिः । यद्रहिसन्न कुर्वन्ति मतर परमच्रिय ॥ ५० ॥ न काममोगान्बहुटन्नाठका- 
विचिच्रचरिताः स्रिय ॥ २७ ॥ ताडिता अपि दण्डेन ! रार्थसचथान्‌ । तथा हि बहु मन्यन्ते यथा रत्या परिग्रहम्‌ 
राखेरपि विखण्डिता. । न वश योषितो यान्ति न दानै । ॥ ५१ ॥ असद्धमैरवयं चीणामसाकं मवति प्रमो । पापी- 
च सस्ते, ॥ २८ ॥ आस्ता तावत्किमन्येन दोराल्म्येनात्र यसो नरान्‌ यद्र जा त्यक्वा भजन्ति ता ॥ ५२ ॥ 
योषिताम्‌ । विधृत खोदरेणापि घन्ति पुत्रमपि खकम्‌ । अविद्रासमटं छोके विद्धासमपि वा पुनः । प्रमदा दत्थ ने 
॥ २९ ॥ रुक्षाया स्नेहसभार कटोराया सुमादवम्‌ । नीर- कामक्रोधवगादुगम्‌ ॥ ५२ ॥ यख चरी तख भोगेच्छा 
साया रस बाटो बालिकाया विकल्पयेत्‌ ॥ २० ॥ मोज- नि.खीकख क ओगभू. । किय त्यक्त्वा जगत्यक्त जगच्य- 
नच्छादने दचयाहतुकाटे च सगमम्‌ । भूषणा च नारीणा ' क्तवा सुखी मवेत्‌ ॥ ५४ ॥ यख जिहसहक्त सखाजीवे 
न ताभिर्मत्रयेस्सुघी, ॥ २१ ॥ यत्र सखी यत्र कितवो बाछो | त्सामत्रतं च य । अनेन्यकमी खीदोषान्सोऽप्यनुक्तवा व्यं 
यत्र प्रगापिता । राजन्निभूता याति तद्वृह भागेवोऽव्रवीत्‌ | श्रेत्‌ ॥ ५५ ॥ न विषेण न जघेण नाभिना न च मल्युना । 
॥ २२ ॥ तावस्यात्सप्रसन्नाखस्तावह्वरुजने रत॒ । पुरुषो | अप्रतीकारपारुष्याः खीभिरेव लियः कृता ॥ ५६ ॥ नयन- 
योषिता याघन्न खणोति वचो रह. ॥ ३३ ॥ एताः खार्थ- | विकारैरन्य वचनैरन्य विचेष्ितैरन्यम्‌ । स्मयति सुरतेनान्य 
पय नाय केवरं खसुखे ता । न तासा वहम. कोऽपि | खी बहरूपा निजा कख ॥ ५७ ॥ च्लीषु न रागः काया 
सुतोऽपि स्वसुखं विना ॥ ३४ ॥ यदि खाच्छीनछो बहि- | रक्तं पुरूष सिय. परिभवन्ति ! रक्तव हि रन्तव्या विरक्त- 
मा दहनात्मक, । सुम्वाद सागरः खीणा तत्सतीचं | मावा तु हातव्या ॥ ५८ ॥ हृदय हूरन्ति नायां सुनेरपि 
प्रजायते ॥ २५ ॥ सगतानि मृगाक्षीणा तडिद्धिटपितान्यपि । | श्रकटाक्षविक्पैः । दोरमूछनाभिदेशा प्रद्रायन्त्यो महाचपला 
क्षणद्भयं न तिष्ठन्ति घनारब्धान्यपि खयम्‌ ॥ ३६ ॥ | ॥ ५९ ॥ सुसुखेन वदन्ति वल्गुना प्रहरन्त्यव शितेन 
उत्तमानामपि सखीणा विश्वासो नेव विद्यते । राजग्रिया" कैर- | चेतसा । मधु तिष्ठति वाचि योषिता हृदये हाख्हर मह- 
विण्यो रमन्ते मथुैः सह ॥ २७ ॥ न ठजा न विनीतत्वं | द्विषम्‌ ॥ ६० ॥ अत एव निपीयतेऽधरो हृदयं सुष्टिभिरेव 
न दाक्षिण्य न भीरुता । प्रार्थनाभाव एवैक सतीत्वे कारण | ताच्यते । पुरुषैः पुखटेशवश्विते्मधुुग्ध. कमक यथाकिभि 
लिया ॥ ३८ ॥ न दानेन न मानेन नाजैवेन न सेवया । | ॥ ६१ ॥ गुणाश्रयं कीर्तियुत च कान्तं पति विधेय सधनं 
न शसेण न शाखेण सर्वथा विषमा, त्रियः॥ ३९ ॥ | रतिक्ञम्‌ ! विहाय शीघ्र वनिता व्रजन्ति नरान्तर रील 


सुरूपं पुरुष दृषा भ्रातर यदि वा सुतम्‌ । योनि हिति | गुणादिहीनम्‌ ॥ ६२ ॥ समुद्रवीचीव चरुखमावाः सष्याघ्न- 
नारीणामामपा्मिवाम्मसा ॥ ४० ॥ न स्ीणामप्रियः | ठेखेव सुहूतंसगा. । लियो हताथाः पुरुष निसथं निधी 
कधि्ियो वापि न विद्यते । गावस्वृणमिवारण्ये प्रार्थयन्ति ' डितालक्तकवस्यजन्ति ॥ ६२ ॥ चखियो हि मूर निध॑- 
नं नवम्‌ ॥ ४१ ॥ कुलीना रूपवत्यश्च नाथवत्यश्च । नख पुंस ख्ियो हि मूर वव्यैसनख पंस. । च्ियो हि मूं 
योषितः । मयोदासु न तिष्ठन्ति स दोष, स्रीषु नारद ॥४२॥ ' नरक्ख पुंम॒च्रियो हि मू कठहख पुंसः ॥ ६४ ॥ 
समय्ञानर्थवत प्रतिरूपान्वरे सितान्‌ । पतीना तटमा- । जप्ण्डितालते पुरुषा मता मे ये सखीषु च श्रीषु च विश्व- 
साद्य नाट नार्थः प्रतीक्षितुम्‌ ॥ ४३ ॥ न भयान्नाप्यनुको- । सन्ति । श्रियो हि कुर्वन्ति तथेव नार्यो भुजगकन्यापरि 
शान्नार्थहेतोः कथचन । न ज्ञातिकुरुसबन्धाल्वियसिष्ठन्ति | सूर्पणानि ॥ ६५ ॥ अन्यं मनुष्य हृदयेन कृत्वा अन्यं ततो 
तृषु ॥ ४४ ॥ मादयति प्रमदा दृष्ट सुरा पीत्वा न | दृष्टिभिराहयन्ति । अन्यत्र सुश्चन्ति. मदप्रसेकमन्यं शरीरेण 
मादयति । यसादृष्टिमदा नारी तस्मात्ता परिवजयेत्‌ ॥ ४५ ॥ | च कामयन्ते ॥ ६६ ॥ नातिप्रसङ्ख' प्रमदासु कायां नेच्छे 
यौवने वर्तमानाना मृष्टसरणवाससाम्‌ । नारौणा खर | दलं सखीषु विवधेमानम्‌ । अतिभरसक्ते पुरुषेयैतसता 
वत्तीना सपृहयन्ति कुरुचिय. ॥ ४६ ॥ या हि शशवद्रहुमता | रीडन्ति काकैरिव दनपक्षे. ॥ ६७ ॥ कुर्वन्ति तावसमथम 
रक्ष्यन्ते दयिता. खय. । अपि ता. सप्रसजन्ते कुम्जान्ध- | प्रियाणि यावन्न जानन्ति नर प्रसक्तम्‌ । ज्ञात्वाथ तं मन्मथ- 
जडवामनैः ॥ ४७ ॥ पड्कुष्वपि च देवर्षे ये चान्ये व= 


१ प्रतीकाररहित पारुष्य कौं यसाता २ तरङ्ग र मायत 
कुत्सिता जनाः । स्रीणामगम्यो ठोकेऽसिन्नास्ि कश्चिन्मह[- 


नाञ्नमिव क्षणमनुरगिण्य ४ निष्पीडितलाक्षारसरज्ञितकापांसवत्‌ 
सुने ॥ ४८ ॥ अलामादुरुषाणा हि भयात्परिजनस्य च । । ५ मरणस्य ६ दुवस्य 














~~~ 


३५० 
पाशबद्ध मस्तामिषं मीनमिवोद्धरन्ति ॥ ६८ ॥ संमोह्‌- 
यन्ति मद्यन्ति विडम्बयन्ति निभत्सेयन्ति रमयन्ति विषा- 
द्यन्ति । एताः प्रविश्य सदयं हृदयं नराणा किं नाम 
वामनयना न समाचरन्ति ॥ ६8९ ॥ चखीणामशिक्षितपटुत्व- 
ममारुषीणा सदद्यते किसुत याः प्रिबोधवत्यः । ्रागन्त- 
रिक्चगमनास्खमपत्यजातमन्यष्िजैः परभृताः किक पोषयन्ति 
॥७०॥ अनङ्करितकूचकः स तु सितोपलाब्यं पयः; स एव 
धृतकूचकः सख्वणाम्बुतक्ोपमः । स॒ एव सिर्तकूचेक 
कथितगुग्गुलदेगकृद्ववेन्ति हरिणीदशा प्रियतमेषु भावास्रय 
। ७१ ॥ णु हदय रहुख यस्रशस्त सुनीना न खलु न 
खट्ट योषित्सनिधिः सविधेयः । हरति हि हरिणाक्षी क्षिप्र 
मक्षि श्षुखेः पिदहितश्षमतलुत्र चित्तमप्युत्तमानाम्‌ ॥ ७२ ॥ 
शाखज्ञोऽपि प्रकटविनयोऽप्यात्मबोधेऽपि गाढं ससारेऽसि- 
न्मवति विरलो भाजनं सद्रतीनाम्‌ । येनेतसिन्निरयनगर- 
द्रारमुद्धाययन्ती वामाक्षीणा भवति कुटिला श्ररुता ऊईञ्चि- 
केव ॥ ७२ ॥ अपसरत रे दरादसत्कटाक्षविषानलाद्मक्- 
तिविषमायोषित्पाद्िखसफणाभरतः । इतरफणिना दष्ट 
शक्यश्चिकिस्सितुमौषधेश्चटख्वनितामोगिग्रसर त्यजन्ति हि 
मच्रिण' ॥ ७४ ॥ खातच्रयं पितृमन्दिरे च वसतियोघो 
त्सवे सगतिर्गोष्ठीपूरुषसनिधाननियमो वासो विदेशे तथा 

संसंगेः सह पुंश्चरीभिरसङ्कदवततर्निजायाः क्षतिः पत्युवोधक- 
मीप्ितं प्रवसनं नाश्चख हेतुः लियः ॥ ७५ ॥ अग्रां 
हृदयं तथेव वद्नं यदर्पणान्तमीत भावः पर्वतसुक््ममा्- 
विषमः ख्ीणां न विज्ञायते । चित्तं पुष्करपत्रतोयतरलं विद्भ- 
द्विरारपसित नायी नाम विषाङ्करेरिव कतादोषेः सम वर्धिता 
॥ ७६ ॥ एकेन सितपाटलाधररुचो जख्यन्त्यनदपाक्षर 
वीक्षन्तेऽन्यमितः स्फुटत्ुसुदिनीफुषोसद्धोचनाः । दृरोदार- 
चरितरचित्रविभवे ध्यायन्ति चान्यं धिया केनेत्थं परमार्थ- 
तोऽ्थ॑वदिव प्रमासि वामभ्रुवाम्‌ ॥ ७७ ॥ कार्कदयं सन- 
योदैरोस्तरुताऽरीके सुखे दृश्यते कोटिस्यं कचसचये प्रव- 
चने मान्यं तरिके स्थूरता । भीरुत्वं हृदये सदेव कथितं 
मायाप्रयोगः प्रिये यासा दोषगणो गुणा मृगद्डा ताः कि 
नराणा प्रियाः ॥ ७८ ॥ मतो यद्यपि नीतिश्ञाञ्लनिपुणो 
विर्रन्कुरीनो युवा दाता कर्णसमः प्रसिद्धविभवः शङ्खा 
दीक्षायुरुः । खप्राणाधिककस्पिता खवनिता क्ञेहेन सर- 
ठता तं कान्तं प्रविहाय सेव युवती जारं पतिं बाञ्छति 














१ अनुद्धतद्मश्च २ राक॑रायुक्त दुग्धमिव सुखावह. ३ सितकूर्व- 


स्तु ज्ञीणा कथितयुग्युरुवदुद्धेगजनक न कथमपि सतोषजनक इत्यथै 
४ ध्चावी' इति लोके ५ समागम & प्रवास ७ चित्ताभिप्राय 
८ परवैतस्थयृक्षममागेवदतिकरिन ९ कमल्पन्गतजलनिन्दुवचश्चलम्‌ 
१० उपदेष्टा 


सुभाषितरल्नभाण्डागारम्‌ 





[ £ प्रकरणम्‌ 
॥७९॥ आखपेर्मधुरे्च काशिदपरानालोकितेः ससितेरन्या- 
च्विश्रमतल्यनामिरितरानङ्करनद्धोज्वठे. । आचारेवतुरेः परा- 
नभिनवैरन्यान्भ्रवः कम्पनेरित्थं काश्चन रञ्जयन्ति सुद्शो 
मन्ये मनस्त्वन्यथा ॥ ८० ॥ हासस्तूत्कलिकाप्रदीपनपट्हस्ता- 
्रिनेजाननं तन्वज्गया विषजातमेव भुजगी वेणी च रोमावलिः। 
कि च श्रीफटसुन्नतस्तनमरः कामे मनसतामिमा सर्वीकार- 
विषोग्रमूर्तिममखा प्राप्यापि यजीवति ॥ ८१ ॥ स॒क्ताहारख्ता 
रणन्मणिमया हेमास्तुखकोटयो राग" कुङ्कमसभवः सुरभय 
पष्प्यो विचित्रा खज. । वासथित्रदुकूखमल्पमविभिनोया- 
महो कलितं बाद्यान्तः परिपद्यता तु निरयो नारीति 
न्ना कृत, ॥ ८२ ॥ आवर्त, सश्यानामविनयभवन 
पत्तनं साहसाना दोषाणा सनिधानं कपटशतमय क्षे्म- 
प्रत्ययानाम्‌ । दर्यां यन्महद्विनैरवरब्रषभेः सर्वमायाकरण्डं 
खीयत्रं केन ठोके विषममृतमयं धर्मनाज्ञाय सष्टम्‌ ॥ ८३॥ 


सतीवर्णनम्‌ 

यख मायी ्युचिदक्षा भतीरमनुगामिनी । नित्य मधुर 
वक्ीचसारमान रमा रमा॥ १॥ नित्ये खाता सुगन्धा 
च नित्यं च प्रियवादिनी | अद्यभुड्‌मितवक्री च देवता 
सा न माटुषी ॥ २ ॥ असारभूते सारे सारभूता नित- 
म्बिनी । इति संचिन्त्य वे शमुरधोङ्धे पार्वतीं दधो ॥ २॥ 
सैव साध्वी सुमक्तश्च सुखेह" सरसोञ्वलः । पकः सजा- 
यते यखा. करादप्युदरादपि ॥ 8 ॥ रपसपन्नम्॑ाम्यं 


व्र्मप्रायं प्रियेवैदम्‌ । कुठीनमनुकूठं च कठ कुतर छभ्यते 


॥ ५॥ न गृह गृहमित्याहुशृहिणी गृहशचच्यते । गृहं त॒ 
गृहिणीहीन कान्तारादतिरिच्यते ॥ & ॥ दक्षमूलेऽपि 
दयिता यत्र तिष्ठति तद्कहम्‌ । प्रसादोऽपि तया हीनो ह्यरण्य- 
सदश. स्मृतः ॥ ७ ॥ तावक्कुरखीमयीदा यावद्ेजा- 
वगुण्ठनम्‌ । हृते तसिन्कुरखुखीभ्यो वर ॒वेदयाङ् नाजनः 
॥ ८॥ कार्ये दासी रतो वेश्या भोजने जननीसमा । 
विपत्ते बुद्धिदाच्री च सा मायी सर्वदुरुभा |॥ ९ ॥ वद्य 
भावेन सुमनाः सुत्रता सुसमाहिता । अनन्यचित्ता सुमुखी 
मतुः सा धर्मचारिणी ॥ १० ॥ न कायषु न भोगेषु नेर्र्ये 
न सुखे तथा । स्परहा खाच यथा भतः सा नारी सुख- 
भागिनी ॥ ११ ॥ कर्योत्थानपरा नित्यं गुरुदयुश्रषणे रता । 
सुसमृषटगृहा चव गोशकृत्कृतटेपना ॥ १२ ॥ अश्रश्वशुरयो 
पादौ तोषयन्ती परतित्रता । मातापितृपरा नित्यं या 

१ पविन्ना २ लक्ष्मी २ पक्रान्नम्‌, पक्षेःःबार्क ४ सौन्दर्यं 


पूणम्‌ ५ सब्यवहारचतुरम्‌ & प्रेमबहुकम्‌ ७ मधुरभाषि ८ प्ली 
९ लस्जाया अवयुण्डन संवरणम्‌ १० प्रातर्त्थाननियमा 
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नारी सा पतित्रता ॥ १३ ॥ पतिर्हि देवो नारीणा पति- | कान्तादविधुरिव चतुर्थासखुदितः ॥ ३२ ॥ चतुर्थेऽहि 
न्धुः पतिगेति' । पतयुगीतिसमा नास्ति देवत बा यथा | लाता त्रिदिनविरहाताण्डवदना रजोुक्ता तन्वी चपलः 
पतिः ॥ १४ ॥ बाख्या वा युवत्या वा ब्रृद्धया वापि योषि- ' नयना कामकठिताम्‌ । हिमत्वडमाजारीमख्यमवगन्ध- 
ता । न खातन्रयेण कर्तव्य किचित्कार्यं गृहेष्वपि ॥ १५ ॥ ` प्रणयिनीमधन्यः को मुङ्क च्युतकुसुमरोषामिव रताम्‌ ॥२३॥ 
नास्ति खीणा प्रथग्यज्ञो न व्रतं नाप्युपोषणम्‌ । परति दुश्रू | गतागतङ्रुतूहूख नयनयोरपाङ्खप्वधि सित कुरुनतञ्चुवा- 
षते येन तेन सर्गे महीयते ॥ १६ ॥ पाणिमराहख साध्वी | मधर एव विश्राम्यति । वचः प्रियतमश्चतेरतिथिरेव कोप- 
खरी जीवतो वा मृतख वा पतिलोकमभीप्सन्ती नाचरे. कमः कदाचिदपि चेत्तदा मनसि केवकं मञ्जति ॥ ३४ 
क्किबिद्प्रियम्‌ ॥ १७ ॥ सदय प्रह्या माव्य गृह कार्ये च | भक्तिः प्रयसि सिते करुणा अश्रूषु नच्नं दिर प्रीतिया- 
दक्षया । सुसस्करृतोपस्करया व्यये चासुक्तहस्तया ॥ १८ ॥ । वृषु गोरं गुरुजने क्लान्तिः कृतागखपि । अम्हाना कुल- 
जीवति जीवति नाथे मूते मृता या सुदा दुता सुदिते । | व्र १9 १ 1 
सहजजेहरसाला छुरुबनिता केन तुल्या खात्‌ ॥ १९ ॥ | पतो तदाषणे नम्रता तदादाितद्टिासनविथिसलयोप 
रतिरजनि प्रतिदिवसं विहर बहिश्चण्डि दिण्डिमं द्वा । ' चर्य खयम्‌ । सुते तत्र शयीत तत्मथमतो अया शय्या- 
कोणवधूरग्बलितावश्च पुनराकुलीमवति ॥ २० ॥ दीप- मिति प्राच्यै पुत्रि निवेदित. कु्वधूतिद्धान्तथमीगम 
दशा कुख्युवती वंद्ग्ध्येनव मछिनतामेति दोषा अपि ॥ २६ ॥ शुश्रषख गुखन्कुरु प्रियसखीग्रत्ति सपल्लीजने 
मूषाय गणिकाया. शशिकठायाश्च ॥ २१ ॥ प्रतिपक्षेणापि । भुर्वि्रृतापि रोषणतया मा ख प्रतीप गमः । भूयिष्ठ भव 
पति सेवन्ते भतृवत्सल्‌. साध्व्यः । अन्यरुदिता शतानि , दक्षिणा परिजने भेगेष्वलुत्सेकिनी यान्त्येव गृहिणीपदं 
हि समुद्रगा. प्रापयन्त्यन्धिम्‌ ॥ २२ ॥ तल्पे प्रुरिव । युवतयो वामा; कुरुखाधयः ॥२७॥ निर्व्यीजा दयिते नना- 
गुरुरिव मनसिजशाख श्रमे मुजिष्येव । गेहे श्रीरिव गुरुजन दषु नता -शभरषु भक्ता मव लिग्धा बन्धुषु वत्सला परि. 
रतो मूतंव सा ब्रीडा ॥ २३ ॥ दक्नामाहत्य मद वितन्वते | जने सेरा सपतीष्वपि । मदुर्मि्जने सनघ्रवचना खिन्ना 
करिण इव चिर पूरुषाः । स्रीणा करिणीनामिव मदः पुनः | च तद्ैरषु प्राय, सवननं नतश्र तदिदं वीतोषधं भर्भषु 
[१ | | ध 1 १ । ॥ २८ ॥ कज्ानाम्मो बहु साधिता रसवती देवाभ्चिकाया- 
दृष्टिः ॥ २५ ॥ प्रपतिनिद्यकुरुटाश्नोषित शठ नेष्यया | ५४; । 
५७ वी लान नाथ विधीयतामतिथय्‌, सीदन्त नान्या त्वरा ध्य्‌ 
तव तानव वक्ष्य ॥२६॥ | बोधयते शनैरिति परति मध्याहसु्षं सती ॥ २९ ॥ सचारो 
काययु मत्री करणेषु दासी भोज्येषु माता शयनेषु रम्भा । | रतिमन्द्राबधि सखीक्णीवधि व्याहृतं चेतः कान्तसमीहि- 
मुद्रा क्षमया धरित्री भाया च षाडुण्यवतीह दुमा | तावि महामानोऽपि मोनावधि । हाखं चाधरपहवावधि 
॥ २७ ॥ बहिन लोख दगपाङ्धमूलादुपेति कूदि साग- पदन्यासावधि प्रेक्षितं सवे सावधि नावधिः कुर्भुवा श्रेम्णः 
रोमि । न वा सतीनाममिसाषबन्धं व्यनक्ति गन्धं कलि- | प्र केवलम्‌ ॥ ४० ॥ शशरषासनुरन्धती गुरुजने वाक्य 
"कैव ध चेत. ॥ २८ ॥ ठजावशावनतमन्थरदपाते ये्ु- ननान्दुः स्थिता दाक्षिण्यकपरायणा परिजने ज्जिग्धा सपली 
म्बितं ङुखवधूवदनारविन्दम्‌ । तेषामनेकपुरुषत्रणिताधरेषु | ष्वपि । सन्नद्धातिथि सत्कृतौ गृहमरे नैखन्यमाविभ्रती वत्से 
सक्तिः कथं भवति वेरावभूमुखेषु ॥ २९॥ नात. प्र कुल- | कि बहुना मजख कुरार भदः प्रिये जायती ॥ ४१ ॥ 
मतः परतो न रीठं नातः पर च करुणासदन ग्गाक्या. । 
यह्ाष्पविन्दुरपराधवतोऽपि पस्युरुत्सद्धितेन चरणेन तया- 
पनिन्ये ॥ ३० ॥ मानाभ्रिबधनमहोषधमेतदेव स्ीणा सपल- असतीचरित्रम्‌ 
बनिताहयकीर्तने यत्‌ । अव्याजनिभरभयप्रणतेत्तरणा | यख भायी विरूपा च केदमरा कलहप्रिया । अधिका- 
मन्ये विशेषत इद कुरुकन्यकानाम्‌ ॥ २१ ॥ पदन्यासो | धिकमक्षा चसा जरान जरा जरा॥ १॥ एषैव योषि- 
गेहाद्रहिरहिफणारोपणसमो निजवासादन्यद्धवनमपरद्रीप- | ता धन्या सीटं च रमते सुखम्‌ । दिवा पतिव्रता भूयो 
तुलितम्‌ । वचो छोकार्भ्यं वृपणधघनतुल्य मृगस्छः पुमाचन्यः १ कान्तास्ियादन्य पुमान्वरदचतुथ्युदितश्वन्द्र इव ददोनानदं 


-------- | इत्यथै २ मतैरि, ३ आश्रिवेषु ४ क्षमा ५ अपराधिनि 
९ सपं र खगृदात्‌ ६ प्रफुवदना ७ पूजा ८ यजेत॒ ९ अमङ्गला १० वृद्धत्वम्‌ 
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नक्तं च कुल्टा यतः ॥ २ ॥ पयेड्ः खास्तरणः पतिरघकूलो | अ॒त्छज्य पुमान्विरोकितः । अनेन गोत्रसितिपालनेन मे 
मनोहर सदनम्‌ । तृणमिव कचु मन्यन्ते कामिन्यश्चौ्- | प्रसन्नतामेतु मवोपकारिणी ॥ २१ ॥ पाणो गशृहीतापि पुर- 
रति्न्धा; ॥ ३ ॥ दुर्दिवसे घनतिमिरे दु संचारा नगर- | स्छृतापि जेहेन नित्यं परिवर्धितापि । परोपकाराय भवेद्‌- 
वीथीषु | पद्यर्िदेशगमने परमसुखं जघनचपलायाः ॥ ४ ॥ । वद्य वृद्धख माया करदीपिकेव ॥ २२ ॥ प्रियो मथेवाव- 
इह॒वय्वृक्षे यक्ष. प्रतिवसति दिवापि यत्र भयशङ्का ¦ चितै. परसूनैदटो हरखातलते सपर्याम्‌ । अतो नतानेक- 
तस्िन्नमिनववध्वा नीता वीतोदया क्षणदाः ॥ ५ ॥ सुख- | ठताघरृतानि याखामि साय विपिनानि सस्यः ॥ २३॥ 
रय्या ताम्बूं विश्रन्धा ्ेषचुम्बनादीनि । तुखयन्ति न | निभतं निश्रेत निमाल्यन्त्या वरूणाशभरणायित पतद्म्‌ । 
लक्षा त्वरितक्चणचोर्यसुरतख ॥ & ॥ दिवसे घटिकाल्ि- | युरुयत्रितयापि गोपवध्वा नयनान्तेन निमन्रितो सकन्द 
र्रिशद्धयिकाः पर रजनौ । ठश्षयं नगरयुवानसतात विधातः | ॥ २४ ॥ शिरति शिरसिज दशोर्निमेष विटपिनि पहवमाख्ये 
किमाचरितम्‌ ॥ ७ ॥ आरोपिता शिखयामश्मेव स्वं भवेति | तृणं वा । गणयितुमपि पास्यन्ति केवचिलियसखि के कथ- 
मत्रेण } मम्रापि परिणयापदि जारमुखं वीक्ष्य हसितेव ॥८॥ । यन्तु जारसख्याम्‌ ॥ २५ ॥ पतिरतीव धनी सुभगो युवा 
कुटपैतन नगही बन्धनमपि जीवितसख सदेहम्‌ । अङ्गी. | परविकसवतीषु पराद्छख । शिश्रटङरुरुते भवन सद 


; तदपि सा सुदती रुदती कुत ॥ २६ ॥ नाम्बुजेन कुसुमे- 
करोति सकठं वनिता परपुरुषससक्ता ॥ ९ ॥ सखि युख- द 


6 र हैपमे 9 ` ~ त 
यत्यवकारे प्राप्तः प्रेयान्‌ यथा तथा न गृहे । बातादबारि- | ५ कन | । ध । षय 


तादपि मवति गवाक्षानिख. शीतः ॥ १० ॥ द्वारि स्तम्भ- | ९ 
विछभ्रा प्रियसखि टि पथि क्षिपति । प्रहिणोषि भाग्यानि मदातरसतीरहस्यमन्बेषयन्कपटभिश्ुक रक्षितोऽसि | स्वख 
प्रेयसि दूतीमिव ्रमरीम्‌ ॥ ११ ॥ सुभगं वदति जनस्तं | (न च भवामि. तत क्षमख भिक्षोषढकनमिषादयमश्ञ 
निजपतिरिति नैष रोचते मह्यम्‌ । पीयूषेऽपि हि मेषजमाो- | ठिसति ॥ २८ ॥ त्रह्मव सत्यमखिर नहि किचिदन्यत्तसान्न मे 
पहिते मवत्यरुचिः ॥ १२ ॥ इह नगरे तिरथ्यं भुज॑ग- | सखि परापरमेदबुद्धि जारे तथा निजवर सद्शोऽ्वरागो युथ 
स्वौधरुचिरसचारे । सुन्दरि मम मतमेर॑चचकुलप्रतिपालनं किमर्थमसतीति कदर्थयन्ति ॥ २९ ॥ जन्मव मास्तु यदि वा 


प्रेयः | १२॥ केकि; प्रदहति मजा ङ्गारोऽस्थीनि चाटव | न नितम्बिनीषु तत्रापि चेदहह नेव कुलाज्गनासु । हा 
कटवः । यैश्चक्याः परितोमो न खादनभीष्दपत्यो. ॥ १४ ॥ । धिग्िधे कुरवधूरथ चेद्भवेयं नास्तु च कचन मे मनसोऽनु- 


सदिरधे प्रोके जनापवादे च जगति बहुचित्रे ! खाघीने | बन्ध ॥ २३० ॥ गेष्ेषु तिष्ठति पतिबधिरा ननान्दा नेत्र 
पररमणे धन्यास्तारुण्यफलभाजः ॥ १५ ।[ यदि भवति देब- दयसख च न पाटवमसि यातु । इत्थं निशम्य तरुणी कुच- 


योगाद्पुमाविरूपोऽपि वन्धकी रहसि ] न तु कृच्छादपि | म्भसि रोमाघ्च कड्ुकसुदचितमाततान | ह र्‌ १ || वय 
द्रं निजकान्तं सा भजल्येव ॥ १६ ॥ यदवधि विबृदधमाा | ध ५ यून परिणतावपौच्छामो मे 
पह्ीपते, पुती ॥ १७ ॥ तिमिरेऽपि दूरदस्या कडिनाशेष ( श्छ 

सह स्फुटतु ॥ १८ ॥ एष्यति मा पुनरयमिति गमने यद्‌- | “^ '" ध ; वशत यन 
मङ्खठं मयाकारि । अधुना तदेव कारणमबसििते द्ग्ध- साधे, ॥ क्षितपथे ॥ छ 4 
गेहपते. ॥ १९ ॥ मामतरूण तरण्या रनवैवञुमञ्जरी- | प्य ऊख" ॥ २९. ॥ जनाना गिह जनवधूता 
सनाथबरम्‌ । पश्यन्त्या अवति सुहूर्नितरा मलिना मुख- | मनसो महारस्य कण तव नवकजम्बूकिसरय्‌ः | भ्रमन्भिक्षा- 
च्छाया ॥ २० ॥ मया कुमायापि न सुक्षमेकया न जार- 7 ॥ । ॥ णु 


९ दुर्दिने २ रात्रय २ स्थापिता _* परिणवरूपावामापदि | समुचितः समीरोऽयं वेखानवविदलरदेखापरिमर, । इय प्राद्र 
सक्टे ५ ष्टताम्‌ ६ निन्दाम्‌ ७अवसरे ८ रथ्यायारथ्यायाम्‌ | --------------- - 
९ सपा , पक्षे-जारा समदं १० नकुरुख पालनम्‌, पक्षे-न इति | १ प्रीया; परक्षेःतेकेन र छन्दर ; अथ च+युष्टु भ नक्षत्र 
पदच्छेदः २१ कुट्प्रतिपाल्न न प्रेय १२ बन्धकी = छुठ्टा १३ | तसिन्गच्छति छुयोग लयकत्वा भायां बजति इदमेव रोदनकारणम्‌ 
अशोककलिका १४ मगोकतसृते कृतसकेत तत्र गत्वा तदीयमज्ञरी । ₹ उपमालु योग्यम्‌ ४ बास्यावखायाम्‌ ५ तारुण्ये & बाधवये 
मादाय प्रतिनिवृत्त दृक्ष गृहन्यापारवेरात्छक्ृतसकेतभद्गात्खापराधः- | ७ इच्छाविषयान्कुमै ८ अनसमदँ ९ व्यापार ङर्वते 
भावनया तस्या युखच्छाया र्ज्नया मछ्ना भवेतीत्यथ १० स्वैरिण्य ११ नर्सदातीरभव रतागृहम्‌ 
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धन्या नवजख्दविन्यासचतुरा पराधीनं चेतः सखि किमपि | वेपथुभर दृष्टासि नो केनचिन्नीरं चोल्मथुं विमुञ्च हरत्‌ 
कुं मृगयते ॥ ३५॥ सितिगेहोपान्ते परिजनपरीहासकटना | खेदं निरीथानिर, । इत्यन्तर्मयसन्नकण्टममकचामीति तल्यं 
सुहूर्यातायाते सकृदपि गृहे व्याजगमनम्‌ । सुहु्द्भोग्येऽपि | गता जल्पन्ती परिरभ्यते सुकृतिभिः सैर नवस्चरिणी 
क्षणपरिचयो वस्तुनि दश. समुदन्प्रम्णः सकठमिदमापात- | ॥ ४७ ॥ सत्रीडाधनिरीश्चणं यदमयोर्दतिसप्रेषण इयय चो 
सुखदम्‌ ॥ २६॥ नितम्बिन्यो नित्यं विनयपथविन्यस्तमनसः | मविता समागम इति प्रीतिप्रसादश्च य. । प्रे कारुसमा- 
पताका. स्युः पुत्रि प्रतिनियतमेता. खकुख्योः । य॒रोरित्या- | गमे सरभस यच्वम्बनालिङ्गनं तत्कामख फक तदेव सुरतं 
देदो सदसि सुदशामेकरतबती गतातङ्कं राधा हरिसुखमृगाङ्क | रोषा पशूना सिति. ॥ ४८ ॥ इन्दुर्यत्र न निन्दते न मधुर 
मृगयते ॥ ३७ ॥ अये को जानीते निजपुरुषसङ्गो नहि | दूतीवच. श्रूयते नोच्छासा हृदयं दहन्त्यश्ििय नो याति 
तथा यथा सखीणा चेतः परपुरूषसङ्ञो रमयति । अपि खेर | का्य॑वपुः । खाधीनामनुकूकिका खगृहिणीमालिज्ञय 
मुक्ता दिवसमखिलं वासरकृता करस्यशोदिन्दोकुख्यति | यत्सुप्यते तत्कि प्रेम॒गृहाश्रमघ्रतमिदं कटं समाचर्यते 
नेत्राणि नकिनी ॥ ३८ ॥ ताम्बूलाक्तं दशनमसछृदगेय- | ॥ ४९ ॥ चेध्यागादपि शङ्कसे हिमश्चोरप्यर्भिपो छनसे 
न्तीह चेटी घोर्टीहिषा विकृतविरुत हेतुहीनं हसन्ती । | मोगीन्द्रादपि वेद्धिमेषि तिमिरस्नोमादपि चखति । चेक्ठ्ञा- 
सथानस्थानस्खठितपदविन्यासमामासमाना यूनामग्रे वस्ति | दपि दूयसे जनघटध्वानाद्पि श्चुभ्यसि प्रायः पुति हतासि 
कुछ नर्तितोचेर्नितम्बम्‌ ॥ ३९ ॥ ज्ञाता मंत्री सहज- | हन्त भविता त्वत्तः कलङ्कः कुले ॥ ५० ॥ आ. पाकं न 
मधुरापातिमिर्छचितान्ते, कर्णाकर्णि प्रथितमयगो जन्धुवर्भे- | करोषि पापिनि कथ पापी त्वदीयः; पिता रण्डे जल्पसि कि 
रभागि । सप्रतयेवं तदपि न मनाद्ुश्वति प्राणनाथ को | तवैव जननी रण्डा तदीया ससा । निर्भच्छ त्वरितं गृहा- 
जानीते कुबल्यदश॒कीद्श. प्रेमवन्वः ॥ ४० ॥ भ्रमेदं. | द्दिरिते नेद त्वदीयं गृह हा हा नाथ माच देहि मरणं 
कतिचिद्धिरा कुटिख्या काधित्कियत्यः सिते. खरिण्य. | जारख माग्योदय, ॥ ५१ ॥ कारये सत्यपि जातु याति न 
कथयन्ति मन्मथरसन्यापारवस्य मनः । कासाचिद्युनरङ्गकेषु | वदहिनाप्यन्यमारोकते . साध्वीरप्यनुकूर्वती गुरुजने शवथ च 
मसृणच्छयेषु मध्यस्थितो भाव. काचपुेषु पुष्करमिव | ुश्रषते । विलम्म कुरुते च पल्युरधिकं प्रति निशीये पुन- 
्रव्यक्तमारोक्यते ॥ ४१॥ य. केोनारहर. स एव हि | निद्राणे सकले जने शरिसुखी नियाति न्तु पिटः* ॥५२॥ 
रस्ता एव चेत्क्षपास्ते चोन्मीकितिमाठतीसुरभय. प्रौढाः | आकारेण शरी गिरा प्रभूतः पारावतश्चम्बने हंसश्वङ्कमणे 
कदम्बानिका. । सा चेवासि तथापि चोथसुरतव्यापार- | समं दयितया रत्या प्रमत्तो गजः इत्य भर्तीरे मे समसत- 
रीखाविधो रेवारोधसि वेतसौतरुतठे चेतः सञत्कण्ठते ॥४२॥ | युवति ाव्येुणे. सेविते ्चुण्ण नासि विवाहित, पतिरिति 
वटि हे प्रतिवेशिनि क्षणमिहाप्यसद्धहै दाखति प्रायेणाख | खान्नैष दोषो यदि ॥ ५३ ॥ ज्ञात ज्ञातिजनै. प्रगृष्टमयशचो 
शिशो. पिता न विरसा, कैपीरप पाखति । एकाकिन्यपि | वृर गता धीरता व्यक्ता ही. प्रतिपादितोऽप्यविनयः साध्वी- 
यामि तद्ररमित सरोतस्लमालकुर नीरन्ध्रास्खपाठिखन्तु । पद्‌ प्रोज्जितम्‌ । प्ता चोमयलरोकसाधुपदवी दत्तः कठ्डू 
जरखच्छेदा नलग्रन्थय ॥ ४३ ॥ शुश्रुषस्व गुरून्निवर्तय कुरे भूयो दृति किमन्यदस्ति यदसावयापि नागच्छति 
सखीरवन्दख बन्धुचिय. ` कावेरीतटसनिविष्टनयने सुग्धे | ॥ ५४ ॥ देहे दुरुकितख देवररिशो. स्फोटो दारुणो 
किमुत्ताम्यसि । आन्ति पुत्रि समीप एव गमनादेखठ्ता- | यार्तस्तेन वनसख्तित्वचसुपाहू मथा गम्यते । दप्यन्तु 
ठिज्कितन्यञ्चहाकुतमाख्दन्तुरद्री तत्रापि गोदावरी ॥ ४४ ॥ | श्वसितानि घर्मसरिङिः पत्राभि टुप्यन्तु वा वक्षो वा वििखन्तु 
भद्र तख तये. खये चिरकृतप्रस्यानकं कथ्यता दुवौरस्त- हन्त नखर. ऋद्धा. कपिप्रेणय्‌, ॥ ५५ ॥ अम्ब शश्र यदि 
मरण्यवहविरदहद्धिग्दारुणं दुर्वच. । मा लिद्यख तत. प्रभ- त्वया हतकः सवधेनीयस्तदा रों प्ज्ञरमख दुनेयवतो 
त्यनुदिनं तखाः पतद्धद्शोरम्मोमि, परिणद्धपहटवघनच्छाय- । गाढान्तर कारय । अयैनं बद्रीनिकुञ्जकुहरे सरीनमन्वि- 
स्रर्वधते ॥ ४५ ॥ खामी नि शवसितेऽप्यसूयति मनोजिघ्र' , ष्यती दश यन्न भुजङ्गेन तदतिश्नय, किमेभिः क्षतैः 
सपल्लीजनः शश्ररिङद्धितदवत्‌ नयनयोरीहारिहो यातरः । | ॥ ५8 ॥ न्यस्त पन्नगमू्न पादुयुगरः सक्तिविसुक्ता 
तद्ुशाद्यमञ्ञलिः किमधुना दग्मङ्खि मावेन ते वेद्ग्घीमघुर- | गुरोस्त्यक्ता प्रीतिरकारि कि न भवतो हेतोर्मया दुष्कृतम्‌ । 


व्यथाञयमन्र श्रम; ॥ ४६ ॥ आयातासि विमुच्च | ------------------------- 
त | २ भगिनी २ कदाचित्‌ ३ अलुकरण कुर्वाणा ४ विश्वासम्‌ 
१ सूरण २ जलम्‌ ३ नवयौबनोपभोक्ता, ४ गरेष्ठ पिरुश्नणरतिक्षम | ५ रायाने & कीडितुम्‌ ७ जारै ८ कोक्रिल . ९ गमने. १० सबोध 
इत्यथै ५ वूसबन्थिनी नपदम्‌ जाप ` इति वा पाठ 
४५ यु. रभ 











३५४ छुभाषितरन्रभाण्डागारम्‌ [ € प्रकरणम्‌ 
अङ्गना रशतयातना नयनयोः कोऽपि क्रमो सैरवः | मन्दमते करिवा सतापमनुविन्दसि । पयोधरं सैमा- 


कुम्भीपाकपरामवश्च मनसो युक्त, त्वयि प्रस्थिते ॥ ५७ ॥ 
नारीणा खट बन्धुरन्धतभस पाथोधरः सोदरः कुञ्च नाभिगृहं 
निशा सहचरी सेव्यः खरः क्ष्मापतिः । इत्थ चारुचकोर- 
चश्चरदरा यासा मतिजायते तासामेव यशः सुधाञ्चधवट 
तासा च सौख्य सदा ॥ ५८ ॥ हसैः ेवरमज्ञरीति कबरी 
चश्चभिराकर्षिता वक्रे चनद्रधिया चकोरवनिता चके नखे- 
रक्रमम्‌ । गृद्धैः पड्ूजकोरकप्रतिमया वक्षोरुहो वीक्षितस्त- 
न्मातः कर्वे पुनम सरसीतोयावगाहोयमम्‌ ॥ ५९ ॥ 
आस्ता विश्वसनं सखीषु विदिताभिप्रायसारे जने तत्राप्य 
पयित दश सुरुचिरा शक्रोमि न त्रीडया । रोकोऽप्येष 
परोपहासकुशलः सुष्षमे्धितकोऽप्यरं मातः कं शरणं 
त्रजामि हृदये जीर्णाऽनुरागानटः ॥ ६० ॥ कार्येणापि विक- 
म्बन परगृहे शश्रूने समन्यते शाङ्कामारचयन्ति युनि मवन 
परापे मिथी यातरः । बीथीनिगेमनेऽपि तजयति च ऊद्धा 
ननान्दा पुनः कृष्टं हन्त अृगीदशा पतिगृह प्रायेण कारा 
गृहम्‌ ॥ ६१ ॥ एकान्ते बत नो गृह शशिसुखोऽप्यन्या- 
दरो दयते क्षिप्र साधय यातु पुति स दिने थुक्तवान्यमावा- 
सकम्‌ । धेश्वा सञ्नमिता किठेति बहुशः सप्रेरयन्त्या वधुः 
पान्थ वीक्ष्य बभञ्ज ससितयुखी सवाधसिद्धोदनम्‌ ॥ ६२ ॥ 
एते वारिकणा; किरन्ति पुरुषान्वर्षन्ति नाम्मोधराः शेख, 
शाद्रटसुद्टमन्ति न सृजन्त्येते पुननीयकान्‌ । त्रैरोक्ये 
तरवः फलानि सुवते नेवारमन्ते जनान्धात, कातरमार- 
पामि कुरुटाहेतोस्त्या कि कृतम्‌ ॥ ६२ ॥ सपत्कसयाय 
तारा भवति तरिता यद्युरो नेत्रतारा दा केनाय काश्च 
यद्मिमुखगता वेपते रलकाञ्ची । उमः क्रखाद्य तुष्टः सखि 
यदनुमते कथिदुभोऽनुतापः स्नातं केना बेणीपयसि 
विटुलितां यक्ते कापि वेणी ॥ &४॥ परयन्ति ज्लिग्धसुग्धं 
प्रतिकठमधुरेमंहयन्तयज्ञ हारः साकूतेमेन्दहासैरपि प्र 
पुरुषान्‌ शश्वदानन्दयन्ति । चेष्टन्ते चेत एते किमपि 
परिचयाद्धारयिष्यन्ति तेषा प्राणान्को वेद ॒ठोके प्रजरज- 
दृशा चित्तमल्यन्तलोलम्‌ ॥ ६५ ॥ पृथ्वी तावच्रिकोणा 
विपुरुनदनदीग्रावरुद्धतदधं॑तत्राप्यधं युवत्यः रि्ुगत- 
बरयसो रोगिणो योगिनश्च । त्याज्यासत्रापि मान्याः शञ्यर- 
पित्रयुखा, सन्ति दोषाः कियन्तो मिथ्यावादो ममायं 
सुखरसुखरवः पुश्चरी पुश्चरीति ॥ ६& ॥ 
पान्थसकेतः 

आमेऽसिन्प्रसरपराये न `करिचित्यान्थ विद्यते । पैयोधसे- 
ज्नति दषा वस्तुमिच्छसि चेदस ॥ ६७ ॥ पान्थ 

१ पाषाणबहुरे , पक्षेः-पाषाणतुल्ये २ आस्तरणादिकम्‌, पक्षे 
समागमप्रतिबन्धकम्‌ २ मेधानामुज्नति प्जञेन्यागमसकेत इति 
यावत्‌; पक्षेः-स्तनयोरुष्नति 


म~~~ 1 


शाख येन शान्तिमवाशरुयात्‌ ॥ ६८ ॥ वीक्षित न क्षमा शश्र: 
खामी दूरतरं गतः । अहमेकाकिनी बाखा तवेह वसतिः 
कुतः ॥ ६९ ॥ त्वमिव पथिक प्रियो मे विरदपिस्तोमेषु 
गमयति शान । किमितोऽन्यत्छुशर मे सग्रति यत्पान्थ 
जीवामि ॥ ७० ॥ किमिति कृरासि शोदरि कि तव 
परकीयवृत्तान्तेः । कथय तथापि सदे मम कथयिष्यति 
पान्थ तव जाया ॥ ७१ ॥ यदि गन्ताति दिगन्तं पथिक 
पतिसतत्र सबोध्य' । नयनश्रवणविहीना कथसुपचया मये- 
कया जननी ॥ ७२ ॥ निबिडतमतमारमद्धिवद्टीविचकिरु- 
राजिविराजितोपकण्ठे । पथिक समुवितस्तबाद्य तीरे सवि- 
तरि ततर सरित्तटे निवासः ॥ ७३ ॥ भो पान्थ पुस्तकधर 
क्षणमत्र तिष्ठ वेचोऽसि कि गगितसाख्विशारदोऽसि ।! केनो- 
षघेन मम परयति भतुरम्बा कि वागमिष्यति पतिः सुचिर 
प्रवासी ॥ ७४ ॥ एकाकिनी यदबल तरुणी तथाहमस्िन्‌ 
गृहे गृहपतिश्च गतो विदेरो । कं याचसे तदिह वासमियं 
वराकी शशरर्ममान्धबधिरा ननु मूढ पान्थ ॥ ७५ ॥ रथ्या- 
रमोरुगितधूसरिताङ्गयष्टे. कचितितुः सरसि पुत्रक नि- 
घूणख । उक्त्वेवमङ्कगतयायतमायताक्षा पान्थश्चिया प्ररुदितं 
करण दिनान्ते ॥ ७६ ॥ मवनमिव मदीय निजन' पान्थ 
पन्थाः कुसुमशर इवासिस्तस्कया दुर्निवाराः । हप इव 
पतद्धोऽप्येष यातो दिगन्तान्मदनसुमग मूयो नैव गन्त 
समीहे ॥ ७७ ॥ अहमिव दिनलक्ष्मीः प्रोषितप्राणनाथा 
त्वमिव पथिक पन्था सुक्तपान्थायुबन्धः । अयमपि परदेशः 
सोऽपि यत्रासि गन्ता मदनमधुरमूर्ते कि वथा सत्वरोऽसि 
॥ ७८ ॥ यैमिन्येषा बहख्जरदैद्धमीमान्धकारा निद्रा 
यातो मम पतिरसौ क्रित. क्मदु.खेः । बाका चाहं म॑न- 
पिजमयासमाप्तगाढप्रकम्पा भ्रामश्वोररयमुपहत. पान्थ निद्रा 
जहीहि ॥ ७९ ॥ कुवायासीः किमिवमकये. साहस 
पान्थ बन्धो यद्येतस्िन्निवससि पुरे सावधानस्तदा खाः 1 
अचरोत्ताखः कतिचिदबलाः सन्ति यासा विटखासेरुत्ययन्ते 
सपदि मदनन्याधयो दुर्निवारः ॥ ८० ॥ इयं युर॑तरं- 
गिणी न पुनरत्र नौसरभैमो मवेत्तरंणिमजनं पथिक नेव 

१९ मेषम्‌ , पक्षेः-स्तनम्‌ २ सम्यक्भरा्यना कुर्‌ ३ कान्त वक्षस 
मृहेषु ५ हषांय & कक्षे पुस्तकधारिण पान्थ प्रति कस्याश्ित्कामिन्या 
साभिप्राययोतकोक्ति ओषधम्रभ्चन श्वश्चा अन्धत्व सूचितम्‌ प्रोषि- 
तस्य पत्यु कदागमन मविष्यतीति प्रश्नेन सोऽपि गृहे नास्तीति 
सूचितम्‌ ७ गृहस्वामीव < सूयं ९राति १० मयकरगाढठान्धकारा 
१९ कमजन्येदु खे श्रान्त इत्यथै १२ उक्तेहेतुभिम॑नसि जातं 
यद्धय तस्मात्‌, पक्चे-काममयात्‌ १३ सुराणा तरगिणी नदी, 
पक्षे+सुरतरज्नश्चीला १४ नोक्षगमः नौकाप्राति ; पक्षे,-ावयो 
समागम १५ तरणि सूय , पक्षे-नौका 


असतीचरिरम्‌ , वेदयागहंणम्‌, अष्टनायिकाः 
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पान्थागमः । निधाय हृदये सदा विपुखचारकुम्भद्रय सखे 
घनघनागमे धनरसखय पार व्रज ॥ ८१ ॥ गणि 
ज्येन गतः स मे गहपतिवतीपि न श्रूयते प्रातल- 
जननी प्रसूततनया जामातृगेहं गता । बखाहं नव- 
यौवना निशि कर्थं स्थातव्यमखिन्गृहे सायं सप्रति वर्तते 
पथिक हे खानान्तर गम्यताम्‌ ॥ ८२ ॥ रे रे पान्थ कुतो 
भवान्नगरतो वातां न चापि श्रता ब्राढं ब्रहि युवा पयोद्‌- 
समये हित्वा प्रिया जीवति । सत्यं जीवति जीवतीति 
कथिता वातो मयापि श्रता विस्तीणो पृथिवी जनोऽपि विविधं 
किंकिं न सभाव्यते ॥ ८३॥ शूल्यं वेदम चिरायितो 
गहपतिजाताधुना शर्वरी स्थातु नोदितम्र गच्छ निशत 
रोकैरनाटक्षितः । इत्यं छोखदशा द्यस।वभिहितो दासीसुखे- 
नाध्वगः सिता किचिदिव क यामि रजनी प्रापेदुटी्य 
सितः ॥ ८४ ॥ सर्तव्या वयमिन्दुसुन्दरसुखि प्र॑ावतोऽपि 
त्वया खादेव यदि नाथ गखति विविजोतिखरत्वं मम | 
एकसिन्नपि जन्मनि प्रियतमे जातिसखरत्वं कुत. प्राणा, 
पान्थ सरम त्येव चङिताः कायापि जन्मेकता ॥ ८५ ॥ 
भ्रातः पान्थ पथि त्वया न पथिकः कश्चिन्समासादितो बाले 
नैकशतानि कटश इति प्रस्यायता वह्वभः । य॑ ट्ठ 
प्रमदाजनख भवतः स्फारे सुदा खोचने स ज्ञेयो दयितो 
ममेति पथिकायावेय मोहं गता ॥ ८६ ॥ मो पान्थ 
त्वरितोऽघि तिष्ठ निमिष किंचिद्रदामो वयं मार्गोऽयं पुरतो 
दविधा खट भवेदीमेन नो गम्यताम्‌ । तत्राज्ञे सहकारकोमल- 
तयेभूले प्रपापालिका तखा छोचनवारुरानिपतितो न त्व 
पुनयौसखसि ॥ ८७ ॥ नाथो मे विपणि गतो न गणयल्येषा 
सपली च मा त्यक्ला मामिह ` पषिणीति गुरवो याता गृहा- 
भ्यन्तरम्‌ । शय्यामाचसहायिनी परिजनः श्रान्तो न मा सेवते 
खामिर्धागमलारनीय रजनीं रक्ष्मीपते रक्ष माम्‌ ॥ ८८ ॥ 


¢ 
वेशयागहेणम्‌ 
वेरयीसौ मदनञ्वास ` सैपेन्धनसमेधिता । कामिभिय् 
हूयन्ते योबनानि धनानि च ॥ १ ॥ अयं च सुरतञ्वाख- 
कामाश्निः प्रणयेन्धनः ! नराणा यत्र हृयन्ते यौवनानि धनानि 
च | २॥ इह सर्वखफकिनः कुरपुत्रमहाद्रुमाः । निष्फर्त्य- 


१९ उदकस्य २ वाणिञ्याथं परदेश गत ३ भतं ४ सरलम्‌ 
५ वक्रे £ चिरकारु दूर गत॒ ७ अदृष्ट < उक्त्वः 
९ गोष्ठीधरसङ्गेन १० वामभागेन १९ रोचनमेव वायुस सृगवन्धिनी 
जालमित्ययै १२ पण्यवीथिका १३ रजस्वला १४ आगमेन 
वेदेन लाख्नीय स्तुल पक्षे-भागमनेन लाङ्नीय , १५ रजनी 
व्थाप्ये्यथं १६ वाराङ्गना, १७ रूपमेवेन्धन क्रा तेन सम्यक्प्रदीप्ता 
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मल _ यान्ति वैस्याविहगभक्षिताः ॥ 2 ॥ धनाशा 
केतवज्ञैहो वितथेश्चित्ततोषणम्‌ । एकमप्यस्ि नात्मासु 
कथं बेद्यासमा वयम्‌ ॥ ® ॥ कष्ट जीवति गणिका गण- 
कोऽपि च राजसेवको वेय. । दिवसे दिवसे मरणं परख 
यच्ित्तरज्जन वृत्तिः ॥ ५॥ न पर्वताग्रे नछिनी प्ररोहति 
न गदमा वाजिधुर वहन्ति । यवा. प्रकीर्णा न भवन्ति 
शालयो न वेदाजाता. छचयस्तथाद्गना. ॥ ६ ॥ हारदीरक- 
हिरण्यभूषणेस्तोषमेति गणिका धनेषिणी । प्रेमकोमल- 
कटाक्षवीक्षितेरेव जीवति कुखाद्घनाजनः ॥७]} एता हसन्ति 
च रुदन्ति च वित्तहेतोर्विश्वासयन्ति पुरूष न च विश्वसन्ति । 
तसान्नरेण कुरुकीटसमन्ितेन वेदयाः रर्थशानघटिका इव 
वजनीयाः ॥८॥ जाल्यन्धाय च दुरखाय च जराजीर्गीखि 
खङ्गाय च भ्रामीणाय च दुष्कुखय च गरुकुष्ठाभिमूताय 
च | यच्छन्तीषु मनोहरं निजवपुरकष्मीईवश्रद्धया पैण्यस्रीषु 
विवेककट्परुतिकाराखीषु रज्येत कः ॥ ९ ॥ केर. कुन्द्‌- 
मिषादिवोपहसति द्रव्यर्विहीनाञ्जनान्‌ यूना मरन्थिधनं विलो 
कितुमिवोद्रीवस्तनस्िष्ठति । प्रेमच्छेदकपाणवद्धिसुषमा रोमा- 
छिराठम्बते यखाः सा कथमस्तु चेतपि चमत्काराय 
वाराङ्गना ॥ १० ॥ वाप्या ल्लाति विचक्षणो दिजवरो 
मूखोऽपि वणोधमः फुहा नाम्यति वायसोऽपि हि ठ्ता या 
नामिता बर्हिण । जद्मक्षत्रविस्तरन्ति च यया नावा तयेवे- 
तरे त्वं वापीव छतेव नौरिव जनं वेदयासि सर्वं मज ॥ ११॥ 


अष्टनायिकाः 

स्वाधीनपतिका 
यदपि रतिमहोत्सवे नकारो यदपि करेण च 
नीविधारणानि । प्रियसखि पतिरेष पाश्वदेशं तदपि न 
मुञ्चति तत्किमाचरामि ॥ १॥ मा गर्वमुद्रह कपोतले 
चकासि कान्त खहस्लिखिता मम मञ्जरीति । अन्यापि 
कि न सखि माजनमीदशाना वेरी न चेद्धकति वेपथुरन्तरायः 
॥ २ ॥ अस्माकं सखि वाससी न रुचिरे ग्रेवेयकं नोज्वलं 
नो यक्रा गतिरुद्धतं न हसितं नेवास्ि कथिन्मद्‌ः | कं 
त्वन्येऽपि जना वदन्ति सुमगोऽप्यखाः पतिनोन्यतो दर्शि 
निक्षिपतीति विश्वमियता मन्यामहे दुःखितम्‌ ॥३॥ 
श्रः प्यति नेव परयति यदि भ्रूमङ्गवकरेक्षणा मर्मच्छेदपटु 
प्रतिक्षणमसो नते ननान्दा वचः । अन्यासामपि किं 
न्रवीमि चरितं स्मृत्वा मनो वेपते कान्त. निग्धदशा 
१ कपरक्तेह« २ अस्यगोष्टीमि ३ धनेच्छावती ४ इदमद्या 
नसिता घटिका धषटयो घटा इति यावत्‌ एता यथा अस्पृदया- 


स्तथैव ता वजैनीया इति माव ५ जन्मनान्धाय ६ याम्याय 
७ अप॑यन्तीषु < रक्ष्मीरेशादाया ° गणिकासु 
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विलोकयति मामेतावदागः ससि ॥ 9 ॥ वक्रखयाधरपहछवख 
वचसो हाखयख छखखसखय वा धन्यानामरविन्दसुन्दरट्शा 
कान्तस्तनोति स्तुतिम्‌ । खम्नेनापि न गच्छति श्रुतिपथ 
चेतःपथं दक्पथं काप्यन्या दयित मे सखि कथ तास्तु 
भेदग्रहः ॥ ५ ॥ खीया सन्ति गृहे गृहे मृगदरो 
यासा विटासक्रणत्काचीकुण्डठहेमकङ्णक्षणत्काये न 
विश्राम्यति । को हेतः सखि कानने पुगपथे सोघे सखीसनिधौ 
आ्राम्यन्ती मम वह्धभख परितो दिनं मा सुञ्चति ॥ ६ ॥ 
सन्त्येव ॒प्रतिमन्दिरि युवतयो यासा सुधासागरसोतः- 
स्यूतसयोजसुन्दरचमतकारा दशोर्विभ्रमाः । चिं किंतु 
विचित्रमन्मथकटवैशदयहेतोः पुनर्वित्तं चित्तहर प्रयच्छति 
युवा मय्येव कि कारणम्‌ ॥ ७ ॥ एतक्कि प्रणयिन्यपि प्रण- 
यिनी यन्मानिनी जायते मन्ये मानविधो मविष्यति सुखं 
किचिद्धिरिष्ट रसात्‌ । वाञ्छा तख सुम्बय मेऽपि हृदये 
जागर्ति नित्यं पर खमरेऽप्येष न मेऽपराध्यति पतिः कुप्यामि 
तसे कथम्‌ ॥८॥ मध्ये न करशिमा सने न गरिमा देहे न वा 
कान्तिमा श्रोणो न प्रथिमा गतोन गरिमा नेत्रे न वा वक्रिमा। 
सखेन द्रहिमान वाचि परिमा हिनवा स्फीतिमा 
प्राणेश तथापि मजति मनो मय्येव कि कारणम्‌ ॥ < ॥ 
खण्डिता 

वक्षः किसु कलशाङ्कितमिति किमपि ्रष्टुमिच्छन्त्याः । 
नयनं नवोढसुरशः प्राणेशः पाणिना पिदधे ॥ १०॥ 
सत्यमेव गदितं त्वया विभो जीव एक इति यत्पुरावयोः । 
अन्यदारनिहिता नखत्रणास्तावके वपुषि पीडयन्ति माम्‌ 
॥ ११॥ सन्यरीकमबघीरितसिन्न प्रस्थितं सपदि कोपपदेन । 
योषितः सुह्धदिव स रुणद्धि प्राणनाथमभिबाष्पनिपातः 
॥ १२ ॥ रशङ्धिताय कृतबाष्पनिपातामीष्येया विमुखिता 
दयिताय । मानिनीमभिमुखाहितचित्ता शंसति सख 
घनरोमविभेदः ॥ १३ ॥ वक्षोजचिहितसुरे दयितख वीक्ष्य 
दीधे न निःश्वसति जट्पति नेव किचित्‌ | प्रातर्जलेन 
वदनं परिमाजंयन्ती बाट विटोचनजलानि तिरोदधाति 
॥ १७ ॥ कान्तं निरीक्ष्य वख्याङ्कितकण्ठदेद युक्तास्तया 
प्रमिया प्रुषा न वाच. । दूतीसुखे मृगद्सा स्वलद्म्बुपूरा 
दरार निद्धिरे नयनान्तपाता. ॥ १५ ॥ मवतु विदितं 
व्यथोखापररु प्रिय गम्यता तनुरपि न ते दोषोऽसाकं 
विधिस्तु पराच्छुखः । तव॒ यदि तथा रूं प्रेम प्रपन्नमिमा 
दशा प्रकृतितरले का न, पीडा गते हतजीविते ॥ १६ ॥ 
उरस्तव पयोधराङ्कितमिदं कुतो मे क्षमा ततो मयि 
विधीयता वसु पुरा यदङ्गीकृतम्‌ । इति प्रचख्चेतसः 
प्रियतमख वारश्िया कणत्कनककडणे करतठात्समाकृष्यते 
॥ १७ ॥ जातस्ते निशि जागसो मम पुनरनैत्राम्बुजे शोणिमा 
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निपीत भवता मधु प्रविततं व्याघूर्णित मे मनः | 
भ्राभ्यद्रज्गघने निकुञ्लमवने ठन्धं त्वया श्रीकठं पदषु 
पुनरेष मा बहुतरः कूरे" शरः. कृन्तति ॥ १८ ॥ प्रातः 
्रातरपागतेन जनिता. निर्निद्रता चश्ुषरमन्दाया मम 
गोरं व्यपहतं प्रो्ादितं लाघवम्‌ । कि तन्न कृतं त्वया 
रमण मीरुक्ता मया गम्यता दुःखं तिष्ठसि यच्च पथ्यमधुना 
कतासि तच्छोप्यति ॥ १९ ॥ खाक्षारक्ष्म ठ्टेप्टफछ्के 
केयूरसुद्रा गले वक्रे कजलकालिमा नयनयोखाम्बूखयगो- 
ऽपरः | दृष्टा कोपविधायि मण्डनमिदं प्रातश्चिर प्रेयसो 
ठीटातामरसोदरे मृगद्शः शासाः समाि गताः ॥ २० ॥ 
कान्तं बीश्चच विपक्षपक्ष्षरटशः पादाम्बुजारक्तकेयिषा- 
ननमानतीकृतसुखी चित्रार्पितेवामवत्‌ । रूक्षं नोक्तवती 
न वा कृतवती , निःश्ासफोष्णे दशौ प्रातर्मङ्गलमङ्खना 
करतखदादशेमादरेयत्‌ ॥ २१॥ 
अभिसारिका 

भीतासि नैव मुजगात्पथि मद्धजसख सद्धे पुनः किमपि 
कम्पसुरीकरोषि । अम्भोधरभ्वनिभिरश्चुभितासि तन्वि 
मद्वाचि साचिवदनासि किमाचरामि ॥ २२ ॥ इह जगति 
रतीशपरक्रियाकोशङिन्यः कति कति न निशीथे सुवः 
सचरन्ति } मम तु विधिहताया जायमानसितायाः सहचरि 
परिपन्थी इन्त ॒दन्ताञ्युरेव ॥ २३ ॥ अम्मोजाक्षयाः 
पुरनवरताधाश्चि सकेतमाजश्चेतोनाथे चिस्यति भृ मोहु- 
निद्रा गतायाः । खच्छ नाभीहृदवरुयित कान्तरबनाञ्ुजाङ 
तोयश्चान्त्या पिबति हरिणी विसये च प्रयाति ॥ २४ ॥ 
किसुत्तीर्णः पन्थाः कुपितमुजगीमोगविपमो विसोढा भूयखः 
किमिति कुरुपारीकटगिर' । इति स्मार सारं दरदकलित- 
शीतदुतिरुचौ सरोजाक्षी शोण दिशि नयनकोणं विकिरति 
|| २५ ॥ जनो दुक्ष्योऽये कुटममछिनं वत्म विषमं पति- 
रिछद्रान्वेषी प्रणयिवचनं दुष्परिहरम्‌ । अतः काचिन्तन्वी 
रतिविहितसकेतगतये ग्रृहाद्वारवार निरगमदथ प्राविराद्थ 
॥ २६ ॥ सितं वसन्मर्पितं वपुषि नीलचोखस्रमान्मया 
मृगमदाडया मख्यजद्रव. सेवितः । करेण परिबोधितः 
खजनशङ्या दुजन परं परमपुण्यत. सखि न र्धिता देहरी 
| २७ ॥ प्रत्यावृत्य यदि जामि भवन वाचा मवेसखच्यवो 
निगच्छामि निकुञ्ञमेव यदि वा को वेद्‌ किं खादितः 
तिष्ठामो यदि वा कचिद्भनतये कि जातमेतावता मध्ये वस्म॑ 
करानि. समुदयो जात. किमातन्यताम्‌ ॥ २८ ॥ आत 
कड्ण कि कदाप्यसि घनाश्चेषेषु विश्टेषित दृरे किड्धिणि 
करं कृताप्यसि रतारम्भे रणत्कारिणी । कि मञ्जीर बहिः 
कुतोऽप्यसि रहस्तद्पाधिरोहे मया सेताध्वनि बद्धवेरमिव 
यन्मोखयैमालम्बसे ॥ २९ ॥ उक्षित करकङ्कणदवयमिदं 
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बद्धा ददं मेखखा यतन प्रतिपादिता युखरयोर्मञ्ञीरणे 
मूकता । आर व्वे रभसान्मया प्रियसखि कीडाभिसागेत्मवे 
चण्डारुस्ति मिरावगुण्ठनपरक्षेप विधत्ते विधुः ॥ २० ॥ एषा 
पुहछकदम्बनीपसुरमा काले घनोद्धासिते कान्तखाट्यमागता 
समदना हृ जल्रासका } विद्यद्रारिदगाजतं मचकिता 
त्वदशनाकाद्भिणी पादं नूपुरट्कटमधरा प्रक्षाख्यन्ती 
सिता ॥३१॥ मागं प्रङ्कचिते घनान्धतमसे निशशरव्द्‌- 
सचारया गन्तन्या च मया प्रियेख वसतिभुग्वेति कृत्वा 
मतिम्‌ । आजानृद्धृतनूपुरा करतटेनाच्छच नेत्रे म॒ कृच्छे- 
णाप्तपदयितिः सखमवने पन्थानमभ्यखति ॥ ३२ ॥ 
दविद्रान्वेषणतत्यर, प्रियसखि प्रायेण लोकोऽधुना राचिश्वापि 
घनान्धकारबहखा गन्तु न ते युज्यते | मा मब सखि 
वह्वभ. प्रियतमस्त्योत्सुका दीने युक्तायुक्तविचारणा यदि 
मवेस्लञहाय दत्त जरम्‌ ॥ २२३ ॥ दूती विद्युदुपागता सह- 
चरी रातिः सहस्थायिनी देवज्ञो दिशति खनेन जख्दः 
प्रस्थानवेटा भाम्‌ । वाच माद्धलिकी तनोति तिभिरस्रोमो- 
ऽपि स्िद्धीरे्जातोऽय दयितामिसारसमयो सुग्ये विसुच्च 
पाम्‌ ॥ २४ ॥ द्विज, केटिसरोरुहं त्रिचतुरेषम्मिहटमद्ी- 
सज कण्ठान्मोक्तिकमाछ्िका च तदनु त्यक्खा पदे. पश्चमि, । 
अन्तः कान्तवियोगकातरतया दृराभिसारातुरा तन्वङ्गी 
निरुपायमध्वनि पर ॒श्रोणीभर निन्दति ॥ २५ ॥ आत, 
प्रणगणप्रयाणसमये प्राणाधिनाथसख मे कुर्या. खेयमपि 
क्षणं करुणया कण्ठसखलेऽपि सित. । यावद्धोचननीर- 
निर्मितनदीवन्याभिरन्यादश पन्थानं परिकल्पयामि मविता 
येनावयोवोज्छितम्‌ ॥ ३६ ॥ कान्ते कत्यपि वासराणि 
गमय त्व मीटयित्वा दशो सत्ये नाथ निमीलख्यामि नयने 
यावन्न शून्या दश । आयाता वयमागमिष्यसि सुदृदगेख 
माग्योदयेः सदेश बद करवाभिरुषितसतीर्थषु तोयाज्ञकि, 
| २७ ॥ उदामाग्बुदवरधितान्धतमसि प्र्रष्टदिच्छरण्डले 
काटे यामिकजागहुमसुभटव्याकीर्णकोलाहटे । कर्णखयासु- 
हृदार्णवाम्बुवडवाबहेभेदन्तःपुरादायातासि तदम्बुजाक्षि 
कृतकं मन्ये भये योषिताम्‌ ॥ ३८॥ पषठोनामधिपख पड्कज- 
दशा पर्वात्सवामव्रणे जाते सद्मजना मिथः कतमहोत्साह 
पुरः प्रसिताः । सव्याज सितयोर्विंहख गतयो शुद्धान्त 
मनान्तरे यूनो खिन्नकपोखयोर्विजयते कोऽप्येष कण्टमरह्‌ 
॥ २९ ॥ ठोरुच्ोख्चमक्छृति प्रविरसत्कास्ीरताश्चक्रति 
न्यञ्तकञुकबन्धवन्धुरचणद्वक्षोजङरुम्मोन्नति । स्पूजदीधिति 
विस्फुरति चट्चामीकरारकृति कीडङ्कज्ञगरहं प्रयाति 
कृतिनः कयापि वासङ्ना ॥ ४० ॥ 
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कटहान्तरिनः 

हारि चक्षुरधथिपाणि कपोला जीवितं त्यि कुतः कल 
होऽखा, 1 कामिनामिति वचः पुनरुक्त प्रीतये नवनवत्व- 
मियाय ॥४१॥ चकितहरिणल्ेखलोचनाया कधि तरणारण- 
तारहाग्कान्ति । सरसिजमिदमानन च तखा. सममिति 
चेतति समदं विषत्ते }} ४२ ॥ विरमति कथन विनां न खेद्‌. 
सति कथने समुपैति कापि छना । इति कटहमगोसुखी 
सखिभ्यो ठपितुमनाटपितुं समाचकाद् ॥ ४३ ॥ अनुनयति 
पति न छजसाना कथयति नापि सखीजनाय किचित्‌ | 
प्रसरति मख्यानिटे नवोढा वहति पर॑तु चिराय शून्मन्त. 
॥ 8४ ॥ प्रयच्छतोचे. कुसुमानि मानिनी विपक्षगोच दयितेन 
क्म्मिता । न किचिदचे चरणेन केवरं कलिटठिख वाष्पाकुर- 
रोचना युवम्‌ ॥ ४५ ॥ न वरीमरीति कवरीभरे क्षजोन 
चरीकरीति मृगनाभिचित्रकम्‌ । विजरीहरीति न पुरेव मघ्पुरो 
विवरोष्रीति न च विप्रिय प्रिया |॥ ४६ ॥ तत्तद्रदत्यपि 
यथावसर हसत्यप्याठिङ्गनेऽपि न निषेधति चुम्बनेऽपि } कि 
तु प्रसादनभयादपि निहतेन कोपेन कोऽपि विहितोऽच रसा- 
वतारः | ४७ ॥ न ति्येगवल्रेकित भवति चक्चुरारोहित 
वचोऽपि परुषाक्षर न च पदेषु सगच्छते । हिमातं इव 
वेपते पकक एव बिम्बाधर प्रकामविनते श्रुवौ युगपदेव 
मेदं गते ॥ ४८ ॥ मय्यायाते सपदि नयनादुत्थित चाटु 
वाक्य बद्ध पाणी बहु निगदितं क्षाकितं पादपश्चम्‌ | द्वा 
वीरी सविनयमथोद्रीजितं ताखब्न्तत्रेते कोपं कुबलयद्शो 
भूयसी भक्तिरेव ॥ ४९ ॥ चरणपतनप्रव्याख्यानादसाद्‌ 
पराञ्छुखे निभृतकितवाचारेत्युक्त्वा रुषा परुषीकृते । जजति 
रमणे निःश्खोचै, सनस्ितहस्तया नयनसटिरुच्छन्ना 
दष्टः सखीषु निवेरिता ॥ ५० ॥ स्फुय्तु हृदय काम 
कार्म करोतु तदु तय न सखि चटुपरेम्णा कायं पुनदेवि- 
तेन मे । इति सरभस मानेद्रेकादुदीयं व्रचस्लया रमण- 
प्द्वी सारद्ाक्ष्या ससश्रममीक्षिता ॥ ५१ ॥ पय.्पठं दत्ते 
स्वरितममिधत्ते न च वच्‌, समाज्ञामाधत्ते रिरसि न 
विधत्ते च भिरनम्‌ । इति खान्ते गोपायितनिबिडकोपा 
प्रतिपद्‌ कलोद्थीश्चयी प्रियमहह पयीकुख्यति ॥ ५२ ॥ 
पुरसतन्व्या गोत्रसखरनचकिपोहं नतमुख. प्रदत्ते वेरक्षया- 
क्किमपि छिखितु देवहतक. । स्फुटो रेखान्यासष. कथमपि 
स॒ तादक्परिणतो गता येन व्यक्ति पुनरवयवे, सेव तरुणी 
॥ ५३ |} ततश्वामिज्ञाय स्फुरदरुणगण्डसररुचा मन- 
खिन्या रोषप्रणयरससाट्रटदगिरा । अहो चिच चित्र स्फुट- 
भिति निगचाश्रकट्ष रुषा ब्रह्माख्यं मे शिरसि निहितो वाम- 
चरण, ॥ ५४ ॥ चर चेत, पुंसा सह नसग्स. पडूजरनो 
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भवस्येव कोधः कविदपि कदाचित्तरुणयोः । दहेदङ्ख भङ्गी 


विधुरपि विदध्यात्परिमवं सरो मा म्चीयादिति किमपि 
नाज्ञातिषमहम्‌ ॥ ५५ ॥ अनन्द कविदच्च॒सुञ्च हृदयं 
चातुर्यं धेयं त्वया सय केति विचा्थेता रसिक ते निर्याहि 
पयौकुखा । रक्ताम्भोजपरीतषट्पदनददक्षोपमानक्षमश्चुभ्यतय- 
क्मचरचलेक्षणयुग पदयामि तखा सुखम्‌ ॥५६॥ मानम्खन- 
मना मनागपि नतं नारोकते बह्म नियाते दयिते निरन्तर- 
मियं बाला पर तप्यते | आनीते रमणे बलखलरिजनेर्मोनं 
समालम्बते धत्ते कण्ठगतानसुन्पियतमे निभन्तुकामे पुन 
॥५७॥ आयस्ता करहुं पुरेव कुरुते न खसने वाससो भुधश्र- 
रतिखण्ठ्यमानमधरं धत्ते न केशग्रहे । अङ्गान्यपेयति खय 
भवति नो वामा हटाटिद्ने तन्व्या शिक्षित एष सरति 
कुतः कोपप्रकारोऽपरः ॥ ५८ ॥ एकन्ासनसस्थितिः परि- 
हृता प्रव्युद्रमादरतस्ताम्बूखानयनच्छटेन रमसाश्चेषोऽपि 
सविधधितः | जारापोऽपि न मिश्रित परिजनं व्यापारयन्त्या- 
न्तिके कान्त प्रव्युपचारतश्चतुरया कोपः कृतार्थीङ्तः ॥ ५९ ॥ 
अश्च प्रणति पटान्तपिहितो पादो करोल्यादराब्याजे- 
नागतमावृणोति हसितं न खष्टसुद्रीक्षते । मय्याखापवति 
प्रतीपवचनं सस्या सहामाषते तन्व्यास्तिष्ठतु निभेखण- 
यिता मानोऽपि रम्योदयः ॥ &० ॥ दुरादुस्सुकमागते 
विवक्ति सभाषिणि स्फारितं स्ष्िष्यत्यरुणे गृहीतवसने 
कोपाञ्चितश्ररुतम्‌ । मानिन्याश्चरणानतिव्यतिकरे बाष्पाम्बु- 
ूणक्षणं चक्ुनातमहो प्रपञ्चचतुरं जातागसि प्रेयसि ॥ ६१॥ 
तार्य युखमेखने न च वचोवेदश्ध्यमध्यादशे न ॒नमङ्ग- 
परिग्रहो न च रहप्रभेऽपि मोनयििति, | एवं सप्रति 
तक्यते तु सुदृशः कोपस्तु मद्रस्तुनि खाधौनेऽपि पुरेव 
पजदटशो यन्न प्रसुतमरहः ॥ ६२ ॥ शोणं वीक्ष्य सुखं 
विदयुम्बितुमह्‌ यातः समीप तत. पादेन प्रहतं तया सपदि 
तं धृत्वा सहासे मयि । किचित्त्र विधातुमक्षमतया बाष्पं 
त्यजन्त्याः सखे ध्यातश्चेतसि कौतुकं वितनुते कोपोऽपि 
वामश्चुवः ॥ &२ ॥ सा पत्यु. प्रथमापराधसमये सख्योप- 
देशे विना नो जानाति सविश्रमाद्गवलनावक्रोक्तिससूचनम्‌ | 
खच्छेरच्छकपोरमूरगकिते पथैस्तने्ोदयल बाटा केवर- 
मेव रोदिति छटल्लोखारकरश्रुभिः ॥ ६४ ॥ एकसिन्शयने 
विपक्षरमणीनामम्रहे सुग्धया सथःकोपपरिमरहग्छपितया 
चाटूनि कुर्वन्नपि | आवेगाद्वधीरित' प्रियतमस्तृष्णी सित- 
सतक्षण मा मूत्सुप्र इवेत्यमन्दवलितमरीव पुनर्याक्ित. ॥६५॥ 
तद्पोपान्तसुपेथुषि प्रियतमे वकरीकङ्रतग्रीवया काङुम्याङुख्वाचि 
साचिषहसितस्पूजे.कपोरशिया । हस्तम्यस्तकरे पुनर्ृगद्शा 
१ सपल्ली 





लश्ारसक्षाठितपोष्ठीपृष्ठमयूखमासलहचो विस्फारिता इष्टयः 


॥ ६६ ॥ भ्रूमेदो रचितश्चिरं नयनयोरभ्यस्तमामीटनं रोद्ध 
शिक्षितमादरेण हसितं मोनेऽभियोग, कृतः । धेयं कतुमपि 
स्थिरीकृतमिदं चेतः कथंचिन्मया बद्धो मानपरिग्रहे परिकर 
सिद्धिस्तु देवे शिता ६७ ॥ न ब्रते पर्षा गिर वितनुते न 

युग मङ्करं नोत्तस क्षिपति क्षितो श्रवणतः सा मे स्फुटेऽप्या- 
गसि । कान्ता गर्भगृहे ग्वाक्षविवरव्यापारिताक््या बहि 
सख्या वक्रमभिप्रयच्छति पर पयेश्रुणी लोचने ॥ ६८ ॥ 

विष्रख्न्धा 

उत्तिष्ठ दृति यामो यामो यातस्तथापि नायातः | यातः 
परमपि जीवेजीवितनाथो भवेलखाः ॥ ६९ ॥ नि.केह 
निष्करुण निखयप निर्निमित्तं महच्क त्वमपि सप्रति वश्ितः 
सयाः । इत्यक्षराणि टछिखितानि समीक्ष्य कश्चिरसकेतकेतक- 
द्ङे नितरामताम्यत्‌ ॥ ७० ॥ सकेतकेलिगुहमेत्य निरीक्ष्य 
शुल्यमेणीदयो नि भृतनि.घसिताधराया. । अधोक्षर वचन- 
मवेविकासि नेत्र ताम्बूरमधेकवरीक्रतमेव तस्था ॥ ७१ ॥ 
केपटवचनभाजा केनचिद्वारयोषा सकररसिकगोष्टीवञ्चिका 
वच्ितासां । इदि विहसति रिद द्रद् विक्षि चश्ुविकचकुसुम- 
कान्तिच्छडाना केडिकुञ्च. ॥ ७२ ॥ नायातो यदि निदैय 
सखि शठस्त्वं दृति कि दूयसे खच्छन्द्‌ं बहुषह्छभः सष रमते 
कि तत्र ते दूषणम्‌ } प्याय प्रियसगमाय दयितखाङृष्य्‌- 
माणं गुगेरुक्कण्टार्तिमरादिव स्फुटदिदं चेतः स्थ याखति 
॥ ७३ ॥ चून्यं कुञ्जगृहं निरीश्य कुटिरं विज्ञाय चेतोभुवं 
दूती नापि निवेदिता सहचरी पृष्टापि नो वाऽनया । शभो 
राकर चन्द्रदौखर हर श्रीकण्ठ श्यूलिञ्िब चायखति परंतु 
पडूजदशा भर्गख च्रे स्तुतिः ॥ ७४ ॥ तत्कि कामपि 
कामिनीमसिस॒तः किवा करकेिमिवेद्धो बन्धुमिरन्धकारिणि 
वनोपान्ते क्रि ्ाम्यति | कान्त. छ्ान्तमना मनागपि पथि 
प्रथातुमेवाक्षमः सकरेतीकृतमञ्ञवञ्जरुरुताकुज्ञेऽपि यन्ना- 
गतः ॥ ७५ ॥ साक्षे मा कुरु टोचने विगरति न्यं 
शलाकाञ्जन तीतर नि.शसितं निवर्तय नवास्ताम्यन्ति 
कण्ठसजः । तत्पे मा इड कोमलाद्धि तुता हन्ताञ्ज- 
रागोऽश्रुते नातीतो दयितोपयानसमयो मा सान्यथा मन्यथाः 
॥ ७६ ॥ अन्यन्न व्रजतीति का खड कथा नाप्यख तादक्खु- 
ह्यो मा नेच्छति नागतश्च हहहा कोऽयं विधेः प्रकमः । इत्य- 
स्पेतरकसनाकवल्ितखान्ता निशान्तान्तरे गखा वृत्तविवर्त- 
नव्यतिकरा नाभोति निद्रा निरि ॥ ७७ ॥ दत्वा घेर्यसुजग- 
मूर्धि चरणादुछद्खय क्जानदीमङ्गीकूत्य घनान्धकारपय्छं 

तन्व्या न दृष्टः प्रियः । सतापुकुख्या तया च परित्‌ 
पाथोधरे गजति कोधाकरान्तकृतान्तमत्तमहिषश्रन्त्या द्ग 


अष्टनायिकाः ३५९ 
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योजिते ॥ ७८ ॥ आरीभिः शषयैरेककगटैः कुजोद्र श्वश्रू खापयति च्छठेन च तिरोधत्ते प्रदीपा दुर धत्ते मोध- 
नीतया शयुल्य तच निरीक्ष्य विक्षुभितया न प्रसित न | कयोतपोतनिनदैः साकेतिक चेष्टितम्‌ । श्वत्याश्विवर्विता- 
सितम्‌ । न्या, कितु नवोढनीरजटशा कुञ्चोपकण्ठे रुषा | ्रतिक रोरुत्कयोरद्ुति कापि कापि कराम्बुजं प्रियधिया 
१ ८2. तस्पान्तिके न्यस्यति ॥ ९२ ॥ चौढ नीलनिचोखकर्षण्‌- 
भोषितभर्टेका विधौ चूडामणि चुम्बने याचिष्ये कुचयो कार्पणतवरिधौ 

¢ कि ५ ध 
पि भपयति भरतिदिवस प्रियख पथि टोचने बाख । | काञ्ची पुन. का्नीम्‌, । इत्थं चन्दनचितेशुगमदेरदवानि 

आकस्िकसितसुखीषु सखीषु ॒विक्ञा॒विज्ञाष्पि प्रणय- ३ ^ द 

व ॥ ९३ ॥ दष्ट द्पणमण्डले निजवपुमूवा मनोहारिणीं 
निहवमाचरन्ती । तत्रैव रदनयना नयनारविन्दमसखन्दमादित- दीपा, कप । ५ ~ 
, कपिं च मोहनगृह वखत्कुरङ्गीच्छा । खं नौ 
बत दिते गतेऽपि ॥ ८१ ॥ विरहतिदितमन्तः भम | सुरतं भविष्यति विराद्यति सानन्द्या कामं का्तविद्षया 
विज्ञाय कान्तः पुनरपि वसु तस्मादेत्य मे दाखतीति । व स निं 

मरिचनियममक्ष्णन्धख बाप्पोदबिन्दृन्विसृजति पुरथोष्दरार | ‡ न १ भ र ॥ व । | भ कि 
देशोपवि् ॥ ८२ ॥ ता जानीथा. परिमितकथा | वस्विन्तहा्चर मातत करान्राखता कथ न्यस कठ तम्‌ 


जीवितं मे द्वितीय दूरीभूते मयि सह चरे चक्रवाकी मिवे- | रः लेहं न घतते पुनः । आलीनामिति वासकख रजनौ 
काम्‌ । गाढोत्कण्ठा गुरुषु विवसेष्ेषु गच्छसु बाला | कामादरूप क्रिया साचिसरखुखी नवोढयुयुखी दृगा्सयु- 


जाता मन्ये रिरिरमथिता पचिनी वान्यरूपाम्‌ ॥ ८३ ॥ क्षते ५ शिल्प दशायितु करोति कतुकाकह्रहार- 
माला बााम्बुजद्कमयी मौकतिकी हारयषट. काश्ची याते | खज चित्रभक्षणकतवेन किमपि हार्‌ सखुद्धक्षते । 
प्रभवति हरो सुश्ुवः प्रस्थितैव | अन्यद्रूमः किमपि धमनी (7 नव सद चरीभूषाजिगीषामिषादित्थं पद्धट्श्ः 
बर्तते वा न वेति ज्ञातं बाहोरहह वलयं पाणिं प्राति | प्रतीत्य च सराननोऽभूत्सरः ॥ ९६ ॥ 
॥ ८४ ॥ समप्यै हृदि दारुणा मदनवेदना मूयसीमनेन उत्का 
तव वर्त्मना प्रचित. स मे वहसः | न वामदिशि शब्दितं | अम्भोरुहाक्षि शभोश्वरणावाराधितो केन } यस 
किमिति बाङ्या वायस त्वया मदनसारिके किमिति वा | विवकितिवदना मदनाकूतं विभावयसि ॥ ९७ ॥ सखि 
कृतं न श्चुतम्‌ ॥ ८५ ॥ आदृश्िप्रसरास्पियख पदवीसुद्रीश्य | स॒ विजितो वीणावायै. कयाप्यपरद्िया पणितभमव- 
निर्विण्णया विश्रान्तेषु पथिष्वह.परिणतो वष्वान्ते ससु- | ताभ्या तत्र क्षपारछित ध्रुवम्‌ । कथमितरथा रेषु 
तसर्पति । दल्लेकं सशुचा गहं प्रतिपदं पान्थलियासिन्क्षणे | स्वरुसुमाखपि प्रसरति नमोमष्येऽपीन्दौ प्रियेण 
मा चेदागत, इत्यमन्द्वठितरीवं पुनर्वीक्षितम्‌ ॥ ८६ ॥ | विरम्ब्यते ॥ ९८ ॥ भ्रूभङ्गे रुचितेऽपि दष्टिरधिक सोत्कण्ठ- 
शश्रूः पद्मदलं द्दाति तदपि भरूसक्षया गद्यते स्यो ममैर- | सुद्वक्षते रद्धायामपि वाचि ससितमिदं दग्धानन 
शङडूया न च तया सस्पर्यते पाणिना । यातुबीचि सुह- | जायते ! कार्करयं नमितेऽपि चेतसि तनू रोमाश्रमाम्बते 
दणख वचसि प्रत्युत्तरं दीयते चास. कितु न सुच्यते | द्े निर्वहणं मविष्यति कथं मानख तस्िञ्ने ॥ ९९॥ 
इतवह कर. कुरद्धीस्शा ॥ ८७ ॥ कि रुद्ध. प्रियया कयाचिदयवा सख्या ममोद्रेनितः कवा 
४ वासकसल्ा कारणगौरवं किमपि यन्नायागतो वमः; । इत्याटोच्य 
निजपािपहवतटस्खलनादभिनासिकाविवरमुलयतितै, । | भगीदशा करते विन्यख यकरन्बुजं दीय निःवपित चिर 
अपरा परीश्य शनकैूसुदे सुखवासमाखकमलश्चसने, | च रुदितं क्षिप्ताश्च पुष्यक्चज. ॥ १०० ॥ यन्नापि समा- 
॥ ८८ ॥ नेद्‌ समीरितमकारि कला न चेयमित्याकुका. | गत. पतिरिति प्रायः प्रपेदे परामित्थ चेतसि चिन्तयन्त्यपि 
कथमपि प्रथमा्महः । एवं विघेयमथ वाच्यमिद्‌ मयेति | सखी न त्रीडया पृच्छति । दीधे नि.श्वसितं दधाति चकितं 
शेषं प्रियाः सुकरतिनामतिवाहयन्ति ॥ ८९ ॥ कृतं वपुषि | न परेक्षते केवरं किचितयक्पखाण्डपाण्डररुचि धत्ते कपोर- 
भूषणं चिङुरधोरणी धूपिता कता शयनसनिधौ | खरीम्‌ ॥ १०१ ॥ अनेतुं न॒ गता किञु प्रियसखी 
कसुकवीटिकासमभूतिः । अकारि हरिणीदशा मवनमेत्य | भीतो युजेगाक्कि शुद्धो वा प्रतिषेधवाचि किमसो प्राणे- 
देहत्विषा र्फुरत्कनककेतकीकुसुमकान्तिमिटर्दिनम्‌ ॥९०॥ | श्वये वर्तते । इस्थं कर्णसुवर्णकेतकरन.पातोपधातच्छल- 
विद्रे केयूरे कुर करयुगे रलवल्येरठं गुर्वी अीवा- | दक्ष्मोः कापि नवोढनीरजखुखी बाष्पोदकं सुशचति ॥१०२॥ 
मरणलतिकेयं किमनया । म्रवामेकामेकावछिमपि मयि त्वं | जानं वारिदवारिभिर्विरचितो वासो धने कानने रीते- 
विर्येर्म पथ्यं नेपथ्यं बहुतरमनङ्गोत्सवविधो ॥ ९१ ॥ । ` ए दुघजमरा सुखमा र धारणम्‌ 
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श्रन्द्ननिन्दुभिर्मनसिजो देवः समाराधित, । नीता जागरण- 
त्रतेन रजनी ब्रीडा कृता दक्षिणा तपं किन तपस्तथापि 
स कथ नायाति नेवातिथिः ॥ १०३ ॥ 


षीररसनिर्देशः 


ुपिण्डानृणकरो यक्ष. कयमहापणं, । सुराङ्गनाखय- 
भराहो रम्य. कालोऽयमागतः ॥ १ ॥ प्रायेण सुकर दानं 
प्रायेण सुकर तपः । प्राणानयेक्षी व्यापारः पुनर्वीरसखय दुष्करः 
॥ २॥ मा भेष्ट नैते निर्धिशा नीरोरदरत्विषः | 
एते वीरावलोकिन्या टठश््या नयनविभ्रमा, ॥ ३२ ॥ 
खज्ञासिष्ठन्तु मत्तमकुम्भकूटाषृहासिन, । एकदोदण्ड- 
दोषेऽपि कः सहेत पराभवम्‌ ॥ 9 ॥ इहतेऽभिमन्यो कद्धेन 
तत्र पार्थेन सयुगे । अक्षोहिणी. सप्र हत्वा हतो राजा 
जयद्रथ. ॥ ५ ॥ ठोहितायति चादित्ये त्वरमाणो धन- 
जयः । पृश्चविश्षतिसाहस्रान्निजघान महारथान्‌ ॥ & ॥ 
रथेभ्यो गजवाजिभ्यः सङ्गमे बीरसकरः । पातिताः पात्य- 
मानाश्च ट्यन्तेऽैनताडिताः ॥ ७ ॥ पूर्णे शतसह 
दे पदातीना नरोत्तमः । प्रज्वा रणे भीष्मो विधूम इव 
पावक, ॥ ८ ॥ आकर्णपलितः दयामो वयसाऽशीति- 
पञ्चकः । रणे पयैचरद्येणो वृद्धः षोडशवर्षवत्‌ ॥ ९ ॥ 
ठक्ष्मणो छषुसघानी दूरपाती च राघव. । कर्णो ददप्रहारी 
च परर्थखेते ज्रयो गुणा. ॥ १० ॥ न कारुख न शक्रख 
म विष्णोवित्तदख च । श्रूयन्ते तानि कमणि यानि युद्ध 
हनूमतः ॥ ११ ॥ सप्तषषटि हताः कोव्यो वानराणा तर- 
खिनाम्‌ । पथिमेनाङ्कःरेषेण मेघनादेन सायकः ॥ १२ ॥ 
धूतघनुषि शओयशाठिनि रेखा न नमन्ति यत्तद्‌[श्म्‌ । 
रिपुसक््केषु गणना केव वराकेषु काकेषु ॥ १३ ॥ जीव- 
जेव गृतोऽसो यख जनो वीक्ष्य वदनमन्योन्यम्‌ । कृत- 
छलभज्चो दृरात्करोति निरदरमङ्खल्या ॥ १४ ॥ रविमणिरपि 
निश्े्टः पादेसिग्मधयुतेर्मनाकसपृष्टः । ज्वकतितरामिति को वा 
मन्दु सोढु क्षमो मानी ॥ १५ ॥ छिन्नेऽपि शखरभिन्नेऽप्या- 
प्यतितेऽपि निर्विंरेषेऽपि । हनुमति करतप्रतिज्ञे देवमदैवं 
यमोऽप्ययमः ॥ १६ ॥ छेकः द्युभक्तिष्ठतु ताबदन्य, 
पराद्छुखाना समरेषु पुंसाम्‌ । पल्योऽपि तेषा न दहिया 
सुखानि पुरः सखीनामपि द्शेयन्ति ॥ १७ ॥ हा तात 
तातेति स वेदनार्त; कणन्छकृन्मूत्रकफाद्चुलिक्तः । वर मृतः 
कि मवने किमाजो सद्दन्तच्छद्मीमवक्रः ॥ १८ ॥ 
समूर्च्छित सथुगसगप्रहरेः परयन्ति सुसप्रतिदुद्धतस्यम्‌ । 
आत्मानमङ्कषु सुराद्गनाना मन्दाकिनीमारुतवीजिताङ्गम्‌ 
॥ १९ ॥ कश्चिद्धिषत्वङ्ग हृतोत्तमाङ्गः सद्यो विमानप्रसुता- 


सपेत्य । वामाद्ग ससक्तसराङ्गनः खं दत्यत्कबन्धं समरे 
द्द्श ॥ २० ॥ ते क्षज्रिया. कुण्डलिनो युवानः परस्पर 
सायकविक्षताङ्गा, । कुम्भेषु ठभा. सुषुपुगेजाना कुचेषु 
रुमा इव कामिनीनाम्‌ ॥ २१ ॥ भूरेणुदिग्धा नवपारिजात- 
खजो रजोवासितबाहुमध्याः । गाढं शिवामिः परिरभ्यमाणाः 
सुरङ्ना्िष्टमुजान्तराखः ॥ २२ ॥ सलीख्यातानि न 
भुर्रमोमै चित्रसुचे.ध्रवस. पदक्रमम्‌ । अनुद्धतः संयति 
येन केवरं बरख शत्रुः प्रशशेसख हीघ्रताम्‌ ॥ २२ ॥ 
कोऽप्येष खण्डितशिरा विकसन्ुखश्रीः प्रारन्धताण्डवविधिः 
सुरकामिनीभिः । आखोक्यते निजकराभिनयावुरूपव्यापारि- 
तेक्षणनिवेदितसत्वसार. ॥ २४ ॥ खीषु प्रवीरजननी जननी 
त्रैव देवी खय भगवती गिरिजापि यख । व्वदयो- 
वरीक्रतविरशाखसखवरोक्व्रीडा विदीर्णृदया स्पृहयाबभूव 
| २५ ॥ शबखीक्रतस्तरवर. कपिपुंगवेन ठद्धशवक्षसि 
मृणाङमृदु पपात । तत्र स्थितश्च कुसुमे, कुसुमेषुरेनं सीता- 
वियोगविधुर दढमाजघान ॥ २६ ॥ दृष्टिस्तृणीकरतजगच्रय- 
सत्वसार धीरोद्धता नमयतीव गतिर्भरित्रीम्‌ । कोमा- 
रकेऽपि गिरिवह्ुरूता दधानो वीरो रसः किमयमेल्युत द्धे 
एषः ॥ २७ ॥ अग्राृतख चरितातिरायैश्च व्टेरत्यधते- 
रपहतख तथापि नास्था । कोऽप्येष वीरशिश्युकाक्रति- 
रप्रमेयमाहालम्यसारससदायमयः पदार्थः ॥ २८ ॥ समर- 
विहरदसखद्रछनिःपातमिन्नप्रतिनरपतिभिन्नाद्भाखता बिभ्ब- 
मध्यात्‌ । वयमहं धराया पातयामः पताकावसनपवन- 
लोकं वारि दिव्यापगायाः ॥ २९ ॥ वयखा. कोरः 
प्रतिद्णुत बद्धोऽञ्जकिरयं किमप्याकाङ्खास, क्षरति न तथा 
वीरचरितम्‌ । मृतानामसाक मवति परवद्यं॑वपुरिदं 
भवद्धिः कर्तव्य नहि नहि पराचीनचरणम्‌ ॥ २० ॥ 
कपोठे जानक्याः करिकरुमदन्तद्यतिसुषि सरसेर गण्डो- 
इमरपुलकं वक्रकमलम्‌ । सुहु. प्रयज्छणवन्स्जनिचरसेनाः 
कृकरं जटाजूटमन्थि द्रढयति रघूणा परिव्ढः ॥ २१ ॥ 
मयासेनो यख प्रमदयमदष्रासहचरेः शररैक्तो जीबन्द्िरिये 
शरजन्मा समभवत्‌ । इमा च क्षज्ाणा मुजवनमहदुगेवि- 
षहामयं वीरो धीमानजयदधिविशान्वसुमतीम्‌ ॥ २२ ॥ 
पुरोजन्मा नाच प्रभृति मम राम. सखयमहं न पुत्र, पोतो 
वा रघुकुट्मुवा च क्षितिभुजाम्‌ । अधीर धीर वा कठ्यतु 
जनो मःमयमये मया बद्धो दुष्टद्विजदमनदीक्षापरिकरः 
॥ ३३ ॥ चापाचार्यसिपुरविजयी कार्तवी यो विजेय. शख- 
व्यस्त, सदनमुदधिभूरिय हन्तकार. । अस्वेवैतक्किसु कृत- 


१ श्रासप्रमाणा भिन्ना खादथ मासचतुष्टयम्‌ । अप्र चतुयौण 
ग्राइहन्तकार द्विनोत्तमा ` ॥ 


वीररसनिर्देशः, करुणरसनिर्देहाः 


३६९ 





वतो रेणुकाकण्ठडबाधा बद्धसपधस्तव परञ्चुना रुनते चन्द 
हासः ॥३४॥ अत्रेः खरपि सयतायचरणो मृच्छ- 
विरामक्षणे खाघीनत्रणिताङ्खगखनिचितो रोमोदरम वर्ण- 
यन्‌ । भभालुद्धख्यश्चिजान्‌ परभटान्सतजयन्निषुर धन्यो 
धाम जयश्रियः पृथुरणस्तम्भे पताकायते ॥ २५ ॥ जन्मे- 
न्दोरमरे कुठे व्यपदिश्खयापि धत्से गदा मा दुःशासन 
कोष्णशोणितसुराक्षीबे रिपु माषसे | दपीन्धो मधुकेटभद्विषि 
हरावष्युद्धत चेष्टसे मत्रासान्नपरो विहाय समर पद्कऽ्धुना 
रीयसे ॥ ३६ ॥ वीरोऽसों किमु वण्यते दशमुख- 
दिनैः शिरोभिः खयं यः पूजाक्षजसुसुको धयित 
देवस्य खद्वाङ्खिनः । सूत्रार्थ हरकण्ठसत्रमुजगनव्याकर्षणा- 
योयतः साटोपं प्रमथः कृतश्नकुटिमिः धित्वान्तरे वारित 
॥ ३७ ॥ सतुष्टे तिस्णा पुरामपि सि कण््ख्दोर्मण्डल- 
कीडक्ृत्तपुनःप्ररूढरिरसो वीरसख किमप्सोर्वरम्‌ । याच्जदेन्य- 
पराञ्चि यख करहायन्ते मिथस्त्वं बण तं ब्ृण्वित्यभितो 
मुखानि स दद्रमीवः कथ वण्येते ॥ ३८ ॥ भूमानं किय 
देतदर्णवमित तत्साधित हायते यद्टीरेण भवादरोन वदति 
तरिःसपक्रत्मो जय. । वीरोऽयं नववाहुरीदशमिदं घोर च 
वीखतं तत्कोधाद्भिरम प्रसीद मगवज्ञात्येव पूज्योऽसि नः 
॥ ३९ ॥ तात ल्यं निजकर्मणेव्‌ गमितः खर्म यदि खस्ि 
ते नूमस्तवेकमिदं वधृहतिकथा तातान्तिकं मा कथाः । 
रामोऽहं यदि तदिनेः कतिपयेत्रीडानमत्कधरः साधं चन्धु- 
जनेः सुरेन्द्रविजयी वक्ता खयं राबणः 1४ ०॥ त्वय्यधौसन- 
माजि किनरगणोद्रीते्मबद्विकमेरन्तःसभतमत्सरोऽपि मग- 
वानाकारगु्तौ कृती । उन्मीलद्ववदीयदक्षिणुजारोमाश्चवि- 
द्धोचर्हाष्यैरेव विरोचनेरभिनयत्यानन्दमाखण्डलः ॥ ४१॥ 
शखारखिकथेव काननमगाद्रीवीणपाणिधमाः पन्थानो दिवि 
सकुचन्ति वयुघा बन्ध्या न सुते सटान्‌ । ठक्ष्मीरप्यरवि- 
न्दसौषवलभीनिन्धूहप्द्धिकाविश्रान्तेरछिमिन कुञ्जरघटाग- 
ण्डोत्कर्मोदते ॥ ४२ ॥ अखोधप्रसरेण रावणिरसौ यं दुय- 
शोभागिनं चक्रे गोतमशापयत्रितयुजखेमानमाखण्डरम्‌ । 
कृच्छागर्तकुरीरता गमयता वीर त्वया रावणं तत्समृष्टमहो 
विश्चस्यकरिणी जागतं सघ्पुत्रता ॥ ४३ ॥ चस्वारो वय- 
मृत्विजः स भगवान्कमपदेष्टा हरिः सङ्खामाध्वरदीक्षितो 
यैरपतिः पती गहीतव्रता । कोरग्या. पश्व. प्रियापरिभव- 
क्ेदोपशान्तिः फर राजन्योपनिमत्रणाय रसति स्फीतं यदो 
दुन्दुभि, ॥ ४४ ॥ अचारभ्य कटोरकाभुकरुताविन्यस- 
हसाम्बुजसतायन्न प्रकटीकयेमि नयने शोणे निमेषो 


दयात्‌ । यावत्सायककोरिपायितरिपुक्ष्मापर्मो लिस्वटन्मदयी- 


१ युधिष्ठिर र्द्रौपदी ३ च्द करोति 
४६ सुर. भा. 


। दो च बान्धवाः 





माल्यमिरत्परागपव्ठेरामोदिनी मेदिनी ॥ ४५॥ नो 
तावत्कटयामि केचिक्रपणे वामञ्चवो रोचने तविन्न प्रणया- 
वलीढमनसः पर्यामि मातुदुखम्‌ । यावत्तारङ्टारपात- 
निपतद्पत्यर्थिपृथ्वीपतिश्राम्यत्खर्णकिरीरटनबद्धरिरसो शाम्यन्ति 
नो फेरव ॥ ४& ॥ निपीते कल्शोद्धवेन जलधौ 
गारीपतेगङ्गया होतुं हन्त वपुरुटायदहने यावल्छतः 
परकरमः | तावत्तत्र मया विपुक्षनगरीनारीदगम्मोरुहद्न्द्र- 
प्रस्खरदसख्रवारिपय्छेः सृ. पयोराश्चयः ॥ ४७ ॥ आ- 
जन्मव्रहमचारी परथुटयुजशिखास्तम्मविश्राजमानज्याघातश्रेणि- 
सज्ञान्तरितवघुमतीचक्रजेत्रपरशसि, । वक्षःपीठे घनाख- 
त्रणकिणकटिने सश्णुवानः प्रषत्काग््रास्रो राजन्यगोष्ठीवन- 
गजमृगयाकोतुकी जामद्श्यः ॥ ४८ ॥ द्राः सत्रासमेते 
विजहित हरयो भिन्नमत्तेमकुम्ा युष्मदेहेषु रुजा दघति 
परममी सायका निष्यतन्तः । सौमित तिष्ठ पात्रं त्वमति 
न॒हि रुषा मन्वहं मेधनाद्‌, किंचित्सरम्भरीखानियमित- 
जटर्धिं राममन्वेषयामि ॥ ४९ ॥ अच्रज्वारावरीदग्रति- 
बरुजरुषेरन्तरोवीयमाणे सेनानादे सितेऽसिन्मम पितरि 
गुरो सर्वधन्वीश्वराणाम्‌ । कर्णीं सञ्रमेण तज कृप 
समर सुच हार्दिक्य शङ्का ताते चापद्वितीये बहति रणधुरं को 
सयखावकाक. ॥ ५० ॥ कृ केशेषु साया तव तव च 
पशो राज्स्तयोवी प्रत्यक्ष भूपतीना मम मुवनपतेराज्ञयां 
धूतदासी । तिन्वेरानुबन्धे वद किमपद्तं तै्ैता ये नरेन्द्रा 
बाहोर्वीयातिभाखविणगुरुपदं मामजित्वेव गर्वः ॥ ५१ ॥ 


करुणरसनिर्दे्ः 

यसाः कुसुमशय्यापि कोमखाज्गया रुजाकरी । साऽधि- 
रोते कथं देवी ज्वछन्ब्रीमघुना चिताम्‌ ॥ १ ॥ साक्षा 
न्मघवतः पोत्र. पुत्रो गण्डीवधन्वनः । खस्ीयो वासु- 
देवख तं गृध्राः पयुपासते ॥ २॥ असहायः सहायार्थी 
मामनुध्यातवान्धुबम्‌ । पौव्यमानः श्रेसतीक्णेर्रोणद्रोणि- 
कृपादिभि. ॥ २ ॥ मितं ददाति हि पिता मित आता मितं 
सुतः ! अमितख प्रदातारं भतीर कान शोचति ॥ 8 ॥ 
अथ बद्धजटे रामे सुमन्रे गृहमागते । त्यक्तो राजा सुत- 
त्यागादविश्वस्ञिरियायुभिः ॥५॥ देशे देशे कलत्राणि देरो 
। तं देशे नेव पदयामि यत्र भ्राता 
सहोदर ॥ ६ ॥ प्रियखय सुदो यत्र मम तत्नैव संमवः । 
भूयादयुष्य भूयोऽपि भूयासमनुसंचरः ॥ ७ ॥ विन्त 
तीव ममोणि देह शोषयतीव मे । दहतीषान्तरास्मानं करः 
रोकाथिरत्थितः ॥ ८ ॥ अविशीर्णकान्तपात्रे नव्यदशे 
सुसुखि सभतशेदे । मद्वेहदीपककिके कथसुपयातासि 


३६२ घ्ुभाषितवरनमाण्डागारम्‌ [ € प्रकरणम्‌ 





। [9 








निवाणम्‌ ॥ ९ ॥ वत्स गच्छ मम वाचिकमेतद्रा- | कुशसुविविद्धे । स्यामाकमुशिपिरिवधितको जहाति सोऽयं न 
मचन्द्रचरणे कथयेथाः । आवयोरिव भवेददुरागो नावयो- | पुत्रकृतकः पदवी मृगस्ते ॥ २६ ॥ देवे पराग्बदनराछिनि 
रिव विधिः प्रतिकूढ. ॥ १० ॥ रेशवालथति योषिता | हन्त जाते याते च सप्रति दिवं प्रति बन्धुरत्न । कखे मनः 
प्रियैः सौहदादषथगाश्या प्रियाम्‌ । छद्मना परिददामि | कथयितासि मिजामवस्था कः रीतछैः शमयिता वचनेसतव- 
मृत्यवे सौनिको गृहशछुन्तिकामिव ॥ ११ ॥ शीढानि | धिम्‌ ॥ २७ ॥ सर्वेऽपि विस्यृतिपथं विषयाः प्रयाता वि्यापि 
ते चन्दनसीतलखनि श्वतानि भूमीतरविश्वुतानि । तथापि | खेदकठिता विसुखीबभूव । सा केवर हरिणशावकलोचना 
जीर्णो पितरावतसिन्विहाय हा वत्स कथ प्रयासि ॥ १२॥ | मे नेवापयाति हृदयादधिदेवतेव ॥ २८ ॥ धृत्वा पद्‌- 
वनी सुनीनामटवी तशूणा द्री गिरीणा तु गवेषितेव | | स्वरनभीतिवशात्कर मे यारूढवत्यसि रिलशकलठं विवाहे । 
अतः पर लक्ष्मण पक्षषसक्षी प्राणा बहिभूय गवेषयन्तु | सा मा विहाय कथम विलासिनि चामारोहठीति हृदयं 
॥ १२ ॥ अर्थौ हि कन्या परकीय एव तामद्य स्प्रेष्य | शतधा प्रयाति ॥ २९॥ भूगो खिता रमण नाथ मनो- 
परिग्रहीतु, ! जातो ममाय विशदः प्रकामं प्रत्यर्पितन्यास | हरेति सबोधने्यमधिरोपितवत्यसि याम्‌ । खर्म गता कथ- 
इवान्तरत्म ॥ १४ ॥ गृहिणी सचिवः सखी मिथः | मिव क्षिपसि व्वमेणशावाक्षि त धरणिधूलिषु मामिदानीम्‌ 
प्रियशिष्या ठकिते कलबिधो । करुणावियुखेन मृत्युना | ॥ ३० } कनकहरिण हत्वा रामो ययौ निजमाश्रम जनक- 
हरता त्वा वत कि न मे हृतम्‌ ॥ १५ ॥ अपहस्तित- | तनया प्राणेभ्योऽपि प्रियामविलोकयन्‌ । टढसुपगतेनीष्पा- 
नान्धवे त्वया विहितं साहसमख तृष्णया । तदिहानपरा- | परर्निमीकितकोचनो न विशति कुटीमारातन्तुप्रणाशमया- 
धिनि प्रिये सखि कोऽयं करुणोञ्क्षितक्रमः ॥ १६ ॥ विपिने दसौ ॥ ३१ ॥ अथेद्‌ रक्षोभिः कनकहरिणच्छंदमविधिना 
छ जटानिबन्धनं तव चेदं क मनोहर वपु. । अनयो- | तथा र्त्त पपिव्येथयति यथा क्षाछितमपि । जनस्थाने 
धेटना विधेः सुटं तदु खद्धेन शिरीषकर्तनम्‌ ॥ १७ ॥ | शल्ये करुणकरुणैरायैचरितैरपि अवि रोदित्यपि दङैति 
मदेकपुत्रा जननी जरातुर नवप्रसूतिर्वरटा तपखिनी । , वज्जख ह्यम्‌ ॥ ३२ ॥ शवं ° ध्वंसो मावी जलनिधि. 
गतिस्तयोरेव जनस्तमदैयन्नहो विधे त्वा करुणा रुणद्धि | महीङरोलसरितामतो मृत्यो रीर्त्कणट्घुषु का जन्तुषु 
न ॥ १८ ॥ मदर्थसदषटरणार्मन्थर, प्रियः कियदटूर इति | कथा । तथाप्युचधन्धुव्यसनजनितः कोऽपि विषयो विवेकक- 
त्योदिते । विरोकयन्त्ा रुदतोऽथ पक्षिण, प्रिये स कीड- | ्रोन्माथी दहति हृद्यं शोकद्हनः ॥ ३३ ॥ अक्षत्ारि- 
म्पविता तव क्षण. ॥ १९ ॥ शयमियं मयदानवनम्विनी | करताभिमन्युहननप्रोदधततीनक्रथः पार्थसाकृतसातनपरतिकृते- 
तरिद्दयनाथजितः प्रसवसथरी । किमप्र्‌ दराकधरगेदिनी रन्तःशुचा सुद्यतः । कोणो बाष्पकणे. पतन्ति धनुषि 
त्वयि करोति करट्ययोजनम्‌ ॥ २० ॥ उत्खातदेवतमिवा- | व्रीडाजडा टश्यो हा वत्सेति गिरः स्फुरन्ति न पुन- 
यतनं सुरारेरस्ताचलान्तरितसुययमिवान्तरिक्षम्‌ । हम्मीर- | नियीन्ति वक्नादहिः ॥ २४ ॥ कोऽहं रहि सते स एव 
भूुजि गते सुरवेश्म विश्वं पश्यामि हारमिव नायकरल- | सगवाना्थैः सखे राघवः के यूय बत नाथ नाथ 
ल्यम्‌ ॥ २१॥ आय मासमखिरं स्नवजमङ्गान्मा सुच | किमिद दासोऽसि ते रक्ष्मण. । कान्तारे किमिहाखहे 
| कु 0 बत सखे देव्या गतिर्भुम्यते का देवी जनकाधिराजतन्या 

हा जानकि कासि हा ॥ २५ ॥ मध्याह्ने दववद्िनोष्म- 


सद्यः पुरीपरिसरेऽपि रिरीषमृद्धी गत्वा लवात्रिचतुराणि । । 
समये द्विरेः कृच्छान्निगतमुत्त 
पदानि सीता । गन्तव्यमसि कियदिसकृद्वाणा रामा- | स ये दृद््यमानाद्विरेः कृच्छर्निगतसुत्तृष जकमथो वीक्ष्य 


शरणः कृतवती प्रथमावतारम्‌ ॥ २३ ॥ हत्वा पतिं च्प- करक्ा्षमम्‌ । मम्णा जौवयितु मिथ. ॥ पवस्य 
मवेक्ष्य युजङ्गदष्ट देशान्तरे विधिवशाद्वभिकास्मि जाता । | मिथ्या पिचश्िर्म्ाखमपीतवारि हरिणनदरं विपन्नं वने 
पुत्रे पति समधिगम्य चिता प्रविष्टा शोचामि गोपयुहिणी | ॥ २३६ ॥ हा मातस्वरितासि कुत्र किमिदं हा देवताः 
कथमद्य तक्रम्‌ ॥ २४ ॥ असङ्गते शिनि सैव कुसुद्ती | कारिषो धिक्प्राणान्पतितोऽशनिडतवहसेऽ्ञेषु द्बे 
मे दृष्टि न नन्दयति ससखरणीय्लोभा । इष्प्रनासजनिता- | द्यो । इत्थं घधरमध्यरुद्धकरुणाः पेरा्नाना गिरश्ित्रस्था- 
न्यबलजनख दुःखानि नूनमतिमात्रसुदुःसहानि ॥ २५ ॥ | नपि रोदयन्ति शतधा कुर्वन्ति भित्तीरपि ॥ ३७ ॥ याख- 
यख॒ त्वया बणविरोपणमिद्दीना तटं न्यषिच्यत उखे १ पराद्खे २ खेदे ३ मनोव्यथाम्‌ ४ श्रमसपादिता 


९ प्युहिसाजीवी २ व्याध ३ अयोध्यासमीपदेश्रे ४ श्चिरीष- | ५ खगम्‌ &कषटम्‌ ७ आचरितम्‌ ८ दुष्टे ९ अल्यन्तररुणे 
कुधमवत्कोमला, ५ वारवारम्‌ १० पाषाण १९ शीयैति श्र्नाशच १६३ बिवेकोन्मून 








करणरसनिरदञः, अद्धुतरसनिर्दशः › हास्यरसनिरदं 
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त्यय ॒शङुन्तकेति हृदयं संसृष्टसकण्टया कण्टसम्भित- | खज्ञनटितयम्‌ । ततर च मनोजधटुषी तदुपरि गाढान्ध- 
बष्पदृत्तिकङषधिन्ताजड दशनम्‌ । वेद्धव्य मम॒ ताष- | काराणि ॥ ११॥ चित्र महानेष बतावतारः क कान्ति 
दीदशमपि केहादरण्याकसः पीड्यन्ते गृहिणः कथं न । रेषामिनवेव भद्धिः । छोकोत्तर धैर्यमहो प्रभावः काष्य्‌- 
तनर्याविष्ेषटुःखन्वेः ॥ ३८ ॥ पातं न प्रथमे व्यवखति | इतिनूतन एष सग ॥ १२ ॥ सथाणु. खयं मूटविहीन एव 
जरं युष्माखपीतेषु या नादत्ते प्रियमण्डनापि भवता सहेन | पुत्रो विशाखो रमणी त्वपणा } प्रोपनीतेः कुसुमरजस् 
या पव्‌ । आये वः कुसुमप्रसूतिसमये यखा भवत्यु- | फरत्यभीष्ट॒किमिदं विचित्रम्‌ करि क्रमिष्यति 
व्व; सेयं याति शङ्कन्तला पतिगृहं सर्वनुरज्ञायताम्‌ | किटेष वामनो यावदित्थमहसन्त दानवाः । ताबदख न 
॥ ३९ ॥ या केडिच्युतकेशटेशविषमा शय्या न भेजे पुय । मम! नमत्तङे ठद्धिताकराश्चिमण्डलः कमः ॥ १४ ॥ युगा- 
या जाखन्तरनिगताकेकिरणदोतादपि म्लायते । सेयं निष्ठर-  न्तकाल्प्रतिसहतातमनो जगन्ति यखा सविकासमासत । 
काष्ठसंचितचिता देदीप्यमानानछा सस्रा भजते यदि | तना मञुसख न केटमद्विषस्तपोधनाम्यागमसमवा सुद 
्रियसुखं सहस्य कि दुष्करम्‌ ॥ ४० ॥ ध्वस्तः काव्योर्‌- | ॥ १५ ॥ कथसुपरि कलापिन. कपो विरुसति तख 
मेरुः कविविपणिमहारलरारि्षिरीर्णः श्युष्कः शब्दोधसिन्धु | तलेऽ्टमीन्दुखण्डम्‌ । कुवखययुगरं तते विखोठं तिङ- 
प्रस्यसुपगतो वाक्यमाणिक्यकोशः । दिव्योक्तीना निधान | कुसुमं तदध भ्वाठ्मसखात्‌ ॥ १६ ॥ विपुलेन सागरशयख 
निधनसुपगत हा हता दिव्यवाणी बाणे गीर्वणवाणी- | कुक्षिणा युवनानि यख पपिरे युगक्षये । मद विज्नमात्सक- 
मणयिनि विधिना शायिते दीघनिद्राम्‌ ॥ ४१ ॥ ख्या पपे पुन, सर पुरक्चियकतनयकया द्शा ॥ १७। 
पाश्चालयमागमिह्‌ सायुषु सनिषण्णाः परयन्ति शन्तमनसा- 

अद्धुतरसनिर्देशः न्रतराञ्चुनाखम्‌ । सपू्ैकन्धलङनाक्पनोपमानञचसङ्गसङ्ग- 

तसिन्यदे क्षणेनैव त्वरितो वानरध्वजः । सरथं सध्वजं | हरिणखय हिमाञ्यमूतः ॥ १८ ॥ इदं तावि यद्वनि- 
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साश्व मीष्ममन्तदेधे शरे, ॥ १ ॥ रत्रभित्तिषु सक्रान्ते तले पर्वणशशी कठड्ादन्सुक्त. किमपि च तदन्तर्विक- 
प्रतिविम्बशतेर्ृत, । ज्ञातो लङ्कशवरः कच्छादाज्नेयेन त- | सति । प्रवाटं मागिक्यं कुवलयदलं मन्मथघलुर्मनोवीणा- 
त्वतः ॥ २ ॥ चतुष्व॑पि ससुदरेषु सध्यामन्वाय तरक्षणात्‌ । वादध्यनिरिति महचित्रमधरम्‌ ॥ १९ ॥ मृकारन्धं कमपि 
कक्षाकिप्षं नि्चान्ते खे बारी पोटस्त्यमत्यजत्‌ ॥ २ ॥ | बधिराः %रोकमाकर्णयन्ति धद्धाटसतं विकिखति कुणिः शछ- 
न केनापि श्रुत च्टं वारिणा वारि श्यति । अहो गोदा- | धया वीक्षतेऽन्ध ॒। अभ्यारोहत्यहह सहसा पद्खरप्यद्रि- 
वरीरधीरा भवसिन्धर्वि्ष्यति ॥ ४ ॥ एष वन्ध्यासुतो | रङ्ग ॒सान्दराख्याः रिद्धमरणतो मन्द्मायान्ति वन्ध्याः 
याति खपुष्पकृतशेखरः । मूर्भतृष्णाम्भसि लत. शश- | ॥ २० ॥ कोकुत्घेन दिरासि यानि शतरारिछिन्नानि माया- 
राङ्गधनुर्षरः ॥ ५ ॥ कसे कि कथनीय कख मनर््ल्यो | निधेः पोटस्त्यख विमानसीमनि' तथा आान्तानि कोक- 
मवति । रमयति गोपनधूटो ऊकुज्लकुटीरे परं त्रह्म ॥ & ॥ | साम्‌ । तान्येवाख धञुःभ्मप्रशसनं ङ्यन्ति सीतापतेः कीडा- 
विवरं कनकठताया परव एवागतं सूते । कुसुमससुद्रम- | चामरडम्बरालुकृतिमिदोखयमानेः कचः ॥ २१ ॥ कि 
समये नो जाने किं प्रं भावि ॥ ७ ॥ अम्बुजमम्बुनि जातं | ब्रूमो हरिमख विश्वमुद्रे कि वा फणान्भोगिनः शेते यत्र 
ने हि शृं जातमम्बुजादम्बु । अधुना तद्विपरीतं चरण- | हरिः खयं जकनिधे, सोऽप्येकदेशे स्थितः । आश्चयं कल- 
स॒रोजाद्विनिगता गङ्धा ॥ ८ ॥ जाता रता हि रेरे जातु | शोद्भवो खनिरसा यखकहस्तेऽग्ुधिगेण्ड्ूषीयति पङ्कजीयति 
कताया न जायते शेकः ! अधुना तद्टिपरीतं कैनकरुताया | फणी ध्ञीयति श्रीपतिः ॥ २२ ॥ दोदेण्डाश्चितचनद्र- 
गिरिद्वयं जातम्‌ ॥ ९ ॥ कमकमनम्मसि कमले कुबख्य- रेखरधवदण्डावभङ्गोयतष्धारप्बनिरायवाकचरितमरसावना- 
मेतानि कनकरुतिकायाम्‌ । सा च खुकुमारडुभगेत्यसात- | डिण्डिमः । द्राक्ययसतकमारसपुरमिुद्रह्ाण्डमाण्डोद्र- 


परस्परा केयम्‌ ॥ १० ॥ विग्रं कनकरताया शरदिन्दुसनर | म्यसिण्डितचण्डिमा कथमहो नाचापि विभाम्यति ॥ २३ ॥ 


१ अरण्यवासिन २ गृहस्थाश्रमिण ३ कन्यावियोगदु चे 
४ उदकेन ५ खमाक्राश तख पुष्पेण कृत शेखर चिरोभूषण येन 
६ मरुमरीचिकोदके कृतमस्जन ७ दादारडठतथनुधीरी < विश्वाप्त 
९ गोपश्ली १० एुवणवणीह्गीया खी तस्या कोमलक्षरीरे ११ 
पर्वततुल्यमतिनिनिड स्तनद्वयमिति भाव 


हास्रसनिर्दशः 
जिहायार्छेदनं नासि न ताट्पतनाद्वयम्‌ । निर्विरषेण 
वक्तव्यं निजः को न पण्डितः ॥ १॥ परान्नं प्राप्य 
९ अरद्धावान्‌ २ विकल्पामि ३ शिखरम्‌. ४ देवानाम्‌ ५ अगस्त्य 
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लः ति जि म म 0 व ५. 


दद्ध मा प्राणिषु दया कुर । दुर्मान प्राननानि प्राणा | ॥ २४ ॥ कठमामनिगतमषीविनदुव्याजेन साञ्जनाशुकणेः । 
| 


जन्मनि जन्मनि | २ ॥ विना मद्य विना मास प्रखहुरण | कायम्थटुण्टवमाना रोदिति खिन्नेव राज्यश्री; ॥ २५॥ वा- 
विना । विना प्रापकारेण ` दिविरो दिवि रोदिति ॥ ३ ॥ | चयति नान्यङ्खित टिखितमनेनापि वाचयति नान्यः | 
पूर्वं चेटी ततो बेटी पश्ाद्भवति कुदिनी । सर्वोपायपरि- | अथमपरोऽख विदोष सखयमपि छिखितं खयं न वाचयति 
क्षीणा बद्धा वेद्या तपखिनी ॥ ४ ॥ यद्षिभ्रूरतापाङ्गैः | ॥ २६ ॥ अथां नाम जनाना जीवितमखिखक्रियाकखपश्च । 
लियः कुर्वन्ति चापरम्‌ } जघनेष्वेव तत्सवं पतत्यनपरा- | तं सहरन्ति वृतार्छगरुगला गायना लोके ॥ २७ ॥ तमसि 
धिषु ॥ ५ ॥ केशटब्ननसाम्येऽपि हन्त पद्यैतदन्तरम्‌ । | बरकश्ौये हाहाकारेण याति सत्र्तः । गायनचौरः कपे 
उपस्थाः कीटमश्चन्ति धरतभक्त दिगम्बराः ॥ ६ ॥ सामगा- | हा हा कत्वा न याति रक्ष्यं च॥२८॥ अगमित्रणजयश्ञन्दैः प्र- 
यनपूत मे नोच्छिष्टमधर फुर । उक्कण्ठितासि चेद्धप्रे वामं | तिपदहुकारघ्धशरवे, । खथञक्तसाधुवादैरन्तसयति गायनो 
कणे द्रख मे ॥ ७ ॥ भसडुकिमिकोडायी बाटशोची | गीतम्‌ ॥ २९ ॥ मेश. खितोऽतिदूरे मलुष्यमूमि परा परि- 
तथा हिहिः । धारावर्ती चक्रवर्ती षडेते पुरुषाधमाः ॥ ८ ॥ | व्यज्य । भीतो मयेन चौ्यीद्धोयणा हेमकाराणाम्‌ ॥ २० ॥ 
प्रेषकः प्रेष्यक. काण्डः किमेक. स्तम्भरीनकः । योगी तसन्महीपतीनामसमवे दस्युचौराणाम्‌ । एकः सुवर्णकार 
तत्कारयेगी च षडेते सेवकाधमा; ॥ € ॥ आदो वेश्या निश्राह्यः सर्वथा नित्यम्‌ ॥ २१॥ उपभुक्तखदिरवीटकज- 
पुनर्दासी पश्चाद्भवति कुटिनी । सर्वापायपरिक्षीणा वृद्धा निताधररगमङ्खभयात्‌ । पितरि मृतेऽपि हि वेद्या सेदिति 
मारी पतिव्रता ॥ १० ॥ गताः केचित्मवोधाय खयं त हा तात तातेति ॥ ३२ ॥ वर्णनदयितः कश्चिद्धनदयितो 
कुम्भकर्णकम्‌ । तदघःपवनोत्सगादुङ्ीय पतिताः कचित्‌ | दानकर्मदयितोऽन्यः । रश्नादयितश्वान्यो वेदयाना नर्मदयितो- 
॥ ११ ॥ असारे खड ससारे सार श्वञ्युरमन्दिरम्‌ । हयो ऽन्यः ॥ २३ ॥ ख्णु सखि कोतुकमेकं मराम्येण कु- 
हिमाख्ये रेते हरिः रेते महोदधौ ॥ १२ ॥ कमले कमला कामिना यदद्य कतम्‌ ¦ सुरतसुखमीलिताश्ची मृतेति भीतेन 
रेते हरः रेते हिमार्ये । क्षीरोग्यो च हरिः देते मन्ये | मुक्तास्मि ॥ ३४ ॥ श्रयण; श्रावकवध्वाः सुरतविधो 
मत्कुणरशडया ॥ १२ ॥ विखट्रहिवेखखान्त.सितमाजा- द्राति नाघर दत्तम्‌ । मदिराक्षिमाससक्षणमसरत्समये निषि- 
रसपंयोः । मध्ये चाखुरिवाभाति पलीद्धययुतो नरः ॥ १९ ॥ | द्वमिति ॥ २५ ॥ द्विजराजरेखरो यद्ुषमारूढ. सदा 
सदा वक्र" सदा कूरः सदा पूजामपक्षते । कन्यारशिखितो | सदारसवम्‌ । चके हर तद्धिधिना पुनरुपनयनं कलाटवचितं 
नित्य जामाता दामो महः ॥ १५ ॥ खय पवमल. पुव | ते ॥ २६ ॥ विनापि तातेन विना जनन्या गजाननः 
गजाननषडाननां । दिगम्बरः कथं जीवेदन्नपूणा न चेदृहे रोयुसुताभिधान । विनैव शरेण विनैव वेदेम्॑यदिना- 
॥ १६ ॥ उदरद्वयमरणमयाद्धाज्गाहितदार. । यदि नेवं | नामिब पाटकोऽमूत्‌ ॥ ३७ ॥ रिक्षितापि सखिभिनेनचु सीता 
तख सुतः केथमच्ापि छुमारः ॥ १७ ॥ अङ्कलिमङ्गविक- | रामचन्द्रचरणो न ननाम । कि भविष्यति सुनीरवधूवद्वार - 
स्पनविविधविवादुप्वृत्तपाण्डित्यः । जपचपसषठः स॒ जने रलमिह तद्रनसेति ॥ ३८ ॥ अयं पयो मे पितुरद्ध भूषणं 
ध्यानपरो नगररथ्यासु ॥ १८ ॥ खण्डो जटिलो नभमद्छत्री पितामहाचरूपसुक्तयोवनः । अरंकरिष्यत्यथ पुत्रपौत्रकान्‌ 
दण्डी कषायचीरी वा । भस्रसेरशरीये दिधि दिरि मोगी मयाधुना पुष्पयदेव धार्थते ॥ २९ ॥ वैराम्यसङ्धिरचनावचनेः 
विज॒म्भते दम्भः ॥ १९ ॥ भृकुरीकुण्र्डिखयः ध कण्टकि- | प्रताथु रण्डा चिराय विकटस्तनसनताङ्खीम्‌ । बह्मोपदेशमिष- 
तज्ञः कटाक्चविकय्षः । कबलयति पृथुलकवरंसण्ड़ल- | सगतगण्डभित्ति नि र्ध चुम्बनरसंः कितवा द्रवन्ति ॥४०॥ 
मचल निः कुद्धः ॥ २० ॥ कयविक्रयकूटतुखख घवनि- धान्याकनागरनिशाद्रकदा डि त्व्घस्तुम्बरीरुबणतेरसुसर्ङन- 

कषपरक्षणव्याजः । एते हि विवसचोरा सुष्णन्ति महाजनं | तान्न; । मत्यान्पुरीतसितमक्ततरे ददाति स ब्रह्मलोक- 
वणिज, ॥ २१ ॥ आस्यायिकाडुरागी व्रजति सदा पण्य मधिगच्छति पुण्यकमी ॥ ४१ ॥ खटा नितान्त 
पुलकं श्रोतुम्‌ । दष्ट इव कष्णसरप, पलायते दानषमभ्यः | ठघुका शिथिल्परताना द्वेष्य. पतिः स च निरन्तरचाटु- 
॥ २२॥ द्वा दिशि दिशि दष्ट याचकचकितोऽवयुण्ठनं | कारी । तत्रापि दैवहतिका खलु माघराच्यो हा संद्यता 
कृत्वा । चोर इव कुटिख्चारी परायते कुटिटरथ्याभिः | कथमयं व्यसनप्रपश्चः ॥ ४२ ॥ आश्य पाणिमञ्चुचि 
॥ २३ ॥ गणयति गगने गणकशन्दरेण समागम विशा- | मम मूषि वेदया मनत्राम्मसा प्रतिपदं परषतैः पथितरे | तार 
खायाः । विविधृथुजगक्रोडासक्ता गृहिणी न जानाति | खर प्रहितथूकमदाव्महार दहा हा हतोऽहमिति रोदिति 
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विष्णुदामा ॥ ४२ ॥ गर तदुनयनमायतमुच्नना च नामा ! समारम्मणव्यग्रहस्ता । पश्वादेते निमजघुरयुवतिकुचामोग- 
कृशा कटितटी व पटी विचित्रा । अङ्गानि रोमरहितानि । दत्तक्षणा्या. प्राणायामापदेशादिह मरिति सदा वासराणि 
सुखाय भतु पुच्छ न ॒तुच्छमिति कुच ममस्तवस्तु ॥ ४४॥ | क्षिपन्ति ॥ ५५ ॥ रे रे लोका. कुरुव्य धर चणपुट पिधानं द्रत 
जपाण्ड़रा रिरसिजाख्िवटी कपोठे दन्तावली विगक्ति | हसतयुग्मे" ज्म. सर्वेऽपि यूथं मवत गुरुतरा, सावधाना धरि- 
नचमे विषाद । एगीद्श्ो युवतय पयि मा विन्टोक्य | व्याम्‌ | दीधररे रावण ख विरचय वसनैनातिकाना पिधानं 
तातेति माषणपर. खद वञ्जपात ॥ ४५ ॥ कटौ सुषटि- | सुमोऽय्‌ कुम्भकर्णं, कटधसयविक्रटं शधते दीवसच. ॥ ५६ ॥ 
माद्या द्विपुरुषधुनम्राश्दर सन घण्टे जघन- | ------- 

मधिगन्तुं वयविनौ । लितं भेरीनादो इखमपि च यत्त- | भयानकरसनिरदृशचः 

द्रयकर तथाप्येषा रण्डा परिभवति सतापयति च ॥ ४६॥ दद मधोन' कुठि धारासनिहितानलम्‌ । सरणे यख 





एका भार्या प्रङृतिसुखश चद च दहितीया पृत्रस्येको | दैल््ीगभपाताय केवलम्‌ ॥ १ ॥ तत॒ परामप्ीविचृद्ध- 
सुवनविजयी मन्मथो दुर्मिवार. । शेष. शय्या दायनशुदधो | मन्योभरुमद्वदुपरेशष्ययुखम्य तख । स्पुरवदुर्चि, सहसा 
वाहन पन्नगारिः सार सार खगृहचरित दारुभूतो गरि. | नृतीयादक्ष्ण णाच. किट नि.पपात ॥ २ ॥ विनिगेतें 
॥ ४७ ॥ गत्वा द्वारवती नयामि दिवसानाराधयन्ती | मानदमासर्मादराद्ववत्युपुत्य यद्च्छयापि यम्‌ । ससभ्न- 
हरिं त्यक्त्वा वाऽनश्ननेन जीवितमिद्‌ सु्ामि मागीरथीम्‌ । | मेन्हुतपातितागखा निमीलिताक्षीव भियाऽमरावती ॥ २ ॥ 
प्रात. प्रातरिति गप्रवर्तितक्था निर्वेदमातन्वती रण्डा | अक्तवन्सोदुमधीगछोचनः सहरदमेरिव यख्य दीनम्‌ । 
नक्तमनन्तजारसुरतप्रीना सुवायास्तु व॒ ॥ ४८ ॥ पाणौ | प्रविभ्य देमाद्रिय॒हाह्ृहान्तर निनाय विभ्यदिवसानि 
ताम्रघटी कदा करतले धाते तिते वाससी भले | कारिक ॥ 9 ॥ महाप्रल्यमारुतश्चुभितपुष्करावर्तक्मचण्ड- 
मृत्तिककः सचन्दनरसो न्यस्तकपुष्प निर. । दराल्कषप्र- | घनगर्भितप्रतिरवाुकारी सुहु. । रवः भ्रवणतैरव, खगित- 
पदा गतिद्ठतरव्याश्िष्टदन्ता गिरः सोऽयं वञ्चयितुं | रोद्सीकन्दर. कुतोऽ समरोद्धेसयमभूतपू्वं पुर ॥ ५॥ 
जगद्धगवतो दम्भय देहकम. ॥ ४९ ॥ यलोत्थापनमाच- | किचित्कोपकलाकठापकरनाहुंकारविश्रदधवोरविक्षेपाद्करोदसों 

नि.सहजस्चमावरोषश्टथश्रद्यच्छेफसि दुबलाद्गचलनव्यर्थाय- रघुपतिषद्ापते, पत्तनम्‌ । अन्द्फेर्‌ रटत्करेदु विषट- 
माटिङ्गने । छजावायिनि खियमानयुवतौ बद्धय इच्छ | दारु रफुटट्वग्णु कोव्छीडत्कपि नि.धसकणि रणच्िि 
रते यत्खाततत्मतिमाव्य कि लु हसितं युक्त किमारोदि- | भ्रमट्रीपि च ॥ & ॥ अाष्युन्मदयातुधानतरुणीचश्वत्क- 
तुम्‌ ॥ ५० ॥ नत्त वक्षति कोस्तुभोपठमयं मध्वा श्रियः | रारफाठनव्यावर्गन्रकपाठताखूरणितेशत्यलिशा चाङ्गना । 
सोदर तच्नामीगृहमाकर्य्य मकरावास मनाडोज्क्षति | | उद्वायन्त यदरासि यख विततेनीदे, प्रचण्डानिलप्रषचुम्य- 
तन्नामधरणयान्न दम्पति हरि श्रीवत्समङ्क स्थित कि केन | त्करिकुम्भकूटकुहरव्यक्ते रणक्षोणय, ॥ ७ ॥ गीर्वाणा. 
पयता स एव्र यदभूदेताश्शः चीव, ॥ ५१ ॥ अचु | प्रतियन्ति नैव पिदधे कणौ सुधर्मीधिप कणीकणिकयन्ति 
वान्छति बाहनं गणपततेररखु शुधातं फणी तं च कोच- | हन्त निचृत शयुखयभूगणा. । दृरदेलय इतान्तदूतनिवहा. 
पतेः रिखी च गिरिजासिहोऽपि नागाननम्‌ । गौरी जह्भु- खाकारसगोपनेरुद्रीव कठ्यन्ति कोणपचमूनाये शयाने 
यतामसूयति कलानाथं कपासनो निर्िण्ण म पपौ | रे ॥८॥ निरङ्ध वहिरम्ब चण्डमनसो नामालुरूपा 
युटुम्बकर्हादीशोऽपि हखहटम्‌ ॥ ५९ ॥ रण्ड पीनपयो- क्रिया खर्भग्यापदघवरखनवती न॒ कापि रद्खटी | 
धरत मया चण्डानुगगाद्रज दोण्डद्भयपीवरस्तनभर | किचान्यदाकंषराद्ियुगङे कल्याणमानि स्फुटं ड्धाया 
नो गाढमालिङ्किता । बुद्धेभ्य जतय जपे यदि पुन कुच्ापि | प्रतिपक्चविक्रमयथाशद्धाकरी आम्यति ॥ ९ ॥ अत्राकस्प- 
कापाठिनीपीनोततङ्घ कुचावपीडनभर, प्रास्त. प्रवोबोदयः चलसयोधरमरन्यानिदधमेषच्छटासकषखामिपगू गर्गरा 

॥५३॥ जग्ध्वा म।षमयानपूपवटकानाभ्मायमानो दरे फट्रूफट्‌- रफारोचटन्मूषना । व्यादायाननमदृहाप्षविकट द्रेण 
फाडिति पायवीयपवनं योगेश्वरे सश्चति । उड़ीनं विहमै- तारापथान्रखस्सि्पुरश्रदृन्द्मसोन्युक्तादुपकरामति 1 १०॥ 
िपिचय्ति दोखायिते मिरिभिः रिष्यैवीनितमभैनिप- | भरोडच्छेदादुल्पोच्छरनस्यवशल्सदिकेयोपमेयत्रासाङ्थ च 
तितं कोखाहरोऽमून्मठे ॥ ५४ ॥ पीरदीपर्षाल्नेन कषितिपति- | तिथेग्बकितरविरथेनारणेनक्यमाणम्‌ । ुरवन्काकुरस्यवीय- 
कथया सजनाना प्रवादा यामाधमेव कुशकुखुम- | स्ठुतिमिव मरता कंषरार्रमाजा ज्ञाङ्करेीममेतज्िपतति 


~~~ -----------~-----------------~--~ .. ----------~----~--------------- ता्‌ नाम 
१ मूषिफम्‌ २ कार्तिकेयस्य ३ मयूर ठ गजवदनन्‌ ५ दष्ट १ अपानवायु सुन्वति २ गोष्ठप्रान्त ३रल्सा पक्षा ५खी 
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वियतः कुम्मकर्णोत्तमाङ्म्‌ ॥ ११ ॥ मायन्मातङ्खकुम्भस- 
टबह्वसावासनाविखगन्धव्यासक्तव्यक्तसुक्ताएख्रकठ- 

ठसक्केसरारीकराः ।! एणीवेधव्यवेधाः खभुजबलमदय्त- 
तेजखिधामा ग्॒नन्कुज्ने गिरीणा हरिरिह शबरीगभपातं 


विधत्ते ॥ ,९२ ॥ मन्थायस्तार्णवाम्भ.प्रतिकुहूसरवटन्मन्दर- 
ध्वानधीर, कोणाघत्तिषु गञस्लयघनघयान्योन्यसघह- 


चण्डः | कृष्णाकोधाम्रदूतः कुरुकुटनिधनोातनि धौतवातः 
केनासत्सिहनादप्रतिरसितसखो दन्दुभिस्ताडितोऽयम्‌ ॥१२॥ 
निर्मजच्चश्चुरन्तश्रमदतिकपिलक्रूरतारा नरासिम्न्थि दन्तान्त- 
राखमथितमविरतं जिहया घट्यन्ती । ध्वन्तेऽपि व्यात्त- 
वक्रे ज्वकदनलशिखाजभरे व्यक्तकमी निमीन्ती गृधरराद्री 
दिवसुपरि परिक्रीडते ताडकेयम्‌ ॥ १४ ॥ 


वीभर्सरसनिर्देशः 

प्रखेदमलदिग्येन वहता मूच्शोणितम्‌ । व्रणेन विक्क- 
तेनेदं सर्वमन्धीक्रतं जगत्‌ ॥ १ ॥ विकीर्णैहुरिचन्डनद्रविणि 
यत्र ठीखट्सा निपेतुरतिचश्चलाश्चतुरकामिनीद्श्यः | तदे 
तदुपरिभमन्निबिडगृधजां जनेरैठत्करमि कलेवरं पिहित्‌- 
नातितरैरवीश्षयते ॥ २ ॥ अत्रे, कलितमङ्गलप्रतिसराः खीह्‌- 
सरक्तोत्टव्यक्तोत्तसभ्रतः पिनह्य शिरसा हयुण्डरीकलज । 
एताः शोणितपद्कुङमजुषः सभूय कान्तैः पिबन्त्यस्थि 
जेहयुराः कपारुचषकेः प्रीताः पिचाचाद्नाः ॥ २ ॥ उत्कृत्य 
ज्वछिता शवात्कथमपि प्रेतादरानः परितं पेशीमभिमयीं 
निगीयं सहसा दन्दह्यमानोदरः । धावल्युदवते सुहूर्निप- 
तति प्रोत्तिष्ठति प्रेक्षते विष्वक्क्रोशति सपिनटि जठर सुध्ा 
चठन्मसकः ॥ ४ ॥ अच्रप्रोतब्रहत्कपारनरककररक्णत्क- 
ङणप्रायतर्धितभूरिभूषणरवेर घोषयन्त्यम्बरम्‌ । पीतच्छर्दित- 
रक्तकदमघनप्राग्भारघोरोडसब्यारोरसनमभारभेरववपुरदर्पोद्धतं 
धावति ॥ ५ ॥ रक्त नक्तचरोघः पिवति वमति च 
ग्र्कुन्तः शकुन्तः कन्य नव्यं गृहीखा प्रणदति मुदितो 
मत्तवेताटबाटः । कीडत्यत्रीडमसिन्रधिरमदव्रात्पूतना 
नूतनाङ्गी योगिन्यो मासभेद्प्रसुदितमनस; सुरराक्ति 
स्तुवन्ति ॥ & ॥ उक्कल्योक्रत्य कृत्ति प्रथममथ पृथुच्छोफ- 
भूयासि मासान्यसरफिकयृष्ठपिण्डायवयवसुरुभान्युर्भपूतीनि 
जग्ध्वा | आत्तसाय्वन्रनेत्रः प्रकटितदशनः प्रेतर, कैरड्ा- 
द्‌ स्थादस्धिसस्थ शथपुटगतमपि कम्यमभ्यय्रमत्ति ॥ ७ ॥ 





९ इमशाने शव युज्ञान प्रेत दृष्ठ माधवश्योक्तिरियम्‌ २ चँ 
२ कटिदेर॒स्थमासपिण्ड ४ अलन्तदु्न्धीनि ५ भक्षयित्वा & त्रेत- 
दरिद्र ७ सृतशरीरात्‌ ८ निभ्नो्ततप्रदेशाखम्‌ ९ मासम्‌ 
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स रोष्द्धरलोहिता्चव्यक्तोर्ष्वरेखा भृकुरीर्वैहद्धिः । 
तस्तार गा महनिङृत्तकण्ठर्ईुकारगभैर्हिषता शिरोभिः ॥१॥ 
पातार्त. किसु यधारसमानयामि निष्पीड्य चन्द्रममृतं 
किम वाहयामि । उचन्तमद्य तपनं किञु वारयामि कीना 
पारामथवा किसु चूर्णयामि ॥ २ ॥ चश्चद्धुजन्नमित- 
चण्डगटामिघातसनचूर्भितोरूचुगटख सुयोधनख । स्त्यानाव- 
नद्धघनशोणितशेणपाणिरुत्तसयिष्यति कचास्तव देवि भीमः 
॥ २३॥ ईतमलनुमतं ट वा यैरिदं गुरुपातकं सनुजयञ्च- 
मिर्निमरयदिर्मवद्धिरदाटयेः । नैरकरिपुणा साधं तेषा सभी- 
मैकिरीरिनामहमयमसच्छेदोमासेः करोमि दिशा बलिम 
॥ ४ ॥ यस्सत्यत्रतमङ्गभीरुमनसा यलेन मन्दीकृतं यद्ि- 
सतुमपीहितं श्षमवता रान्ति इुरुयच्छतां । तदयतार- 
णिसथूतं वकपयुताकेशास्बयकर्पणे, कोधञ्योतिरिदं महत्छु- 
रुने यांधिष्ठिर जम्भते येन खा विनिहत्य 
मातरमपि क्षत्राछ्चपूरसवाखादोन्सत्तपर्थधेन विदधे नि 
क्षिया मेदिनी } यद्मयाणन्रणवत्मनः शिखरिणः क्रोञ्चख ह- 
च्छटादयाप्यसिकणा. पतन्ति सख पुनः कुद्धो सनिभगैवः 
॥ ६ ॥ देशः सोऽयमरातिशेणितज्ेर्यखिन्हदा. पूरिताः 
क्षादेव तथाविधः परिभवस्तातख केशम्रह" । तान्येवाहित- 
शखघसरगुरूण्यल्लाणि भान्ति मे यद्धामेण कृतं तदेव 
करते द्रोणात्मजः कोन. ॥ ७ ॥ येः प्राणापहतिः कृतां 
मम पितुः कुद्धेयुधि श्षनियै रामोऽहं रमणीर्विहाय बल- 
वान्नि.दोषमेषा हठात्‌ । भाखस्पोदकुडारकोटिवनका- 
काण्डद्चटक्तंषराखोतोऽन्त.सतसेणश्ेणितमरेः कुया ऋषा 
निचरेतिम्‌ ॥ ८ ॥ राज्ञे मानधनख काञुकथतो दुर्याधन- 
यायत, प्रत्यक्ष कुर बान्धव च तथा कर्णख श्चस्यख च । 
पीतं तख ममाय पाण्डववधूकेशाम्बराकषिणः कोष्णं 
जीवत एव तीक्ष्णकरज्चुण्णादखण्वक्षसः ॥ < ॥ स्पृ, 
येन शिरोरुहे वपञ्चना पाच्चाखरजात्मजा येनाखाः परि- 
धानमप्यपहृतं राज्ञा कुरूणा पुरः । यखोरःस्थर्लोणिता- 
सवमह पाठं प्रतिज्ञातवान्‌ सोऽय मट्धजयपञ्ञरे निपतितः सर- 
क्यता कौरवाः ॥ १० ॥ रकक्तोरफुडविरारुछोरुनयनः कम्पो- 
राज्ञो सुहृरक्त्ा कर्णमपेतधीधतधनुबाणो हरेः पर्यतः । 
आध्मातः कटुकोक्तिभिः खमसकृदोर्विंक्रमं कीर्तयन्न- 
सास्फोयपटुयधिष्ठिरमसो हन्तुं प्रविष्टोऽजुनः ॥ ११ ॥ 
जेखोक्य्राणरोौण्ड; सैरसिजवसतेः सपरसूतो भुजाभ्या सुक्षत्र 
नाम वर्ण; कुढिशकरिनयोयख दोशोर्विरीनः । ज्बाल- 


९ खय सृतव्रोणश्िरदकेदछद्धस्याश्चत्थाश्न उक्िरियम्‌ २ कृष्णेन 
२ अजुन ४ रक्षणम्‌ ५ बऋह्यण ६ बाहो 





रोद्ररसनिरदेशः, 
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जिहालकारनलकवरमयभ्नान्तदेवायुराणि व्यातन्वानो जग- 


न्ति ज्वरुति जुनिस्यं पार्वतीधर्मपुत्रः ॥ १२ ॥ अन्योन्या- 
स्फारभिन्नदिपरूधिरवसामासमस्तिष्कपड सग्नाना खन्दना- 
नासुपरि कृतपदन्यासविक्रान्तपत्ता । स्फीतासक्पानगोष्ठीरस- 
दशिवरिवातूयनत्यत्कबन्धे सङ्गमेकार्णबन्तः प्रविचरितु- 
मरं पण्डिता. पण्ड्पुत्राः ॥ १२॥ रे धृष धार्तराष्ट 
प्रबटभुजबहत्ताण्डवाः पाण्डवा रे रे वाष्णया;ः सकृष्णा 
णुत मम॒ वचो यद्रवीम्यर्ध्वबाहु. । एतसखोत्वातबाह्ये- 
दपदर्पसुतातापिनः पापिनोऽहे पाता हृच्छोणिताना भरम- 
वति यदि वस्तक्किमेतं न पथ ॥ १४ ॥ नाह रक्चोन्‌ 
भूतो रिपुरुधिरजलाह्यदिताद्गः प्रकाशं॑विसतीरणोस्प्रतिक्ञा- 
जठनिधिगहनः कोधनः क्षत्रियोऽसि । मो भो राजन्य- 
वीराः समरशिखिरिखाभुक्तशेषा, कृतं वख्ासेनानेन रीने 
हतकरितुरगान्तर्हितेराखते यत्‌ ॥ १५ ॥ यो यः शं 
बिभति खञुजयुरुमद्‌ः पाण्डवीना चमूना यो य॒; पाश्चार- 
गोत्रे रिद्युरधिकवया गभय्या गतो वा । यो य्त्कर्म- 
साक्षी चरति मयि रणे य॒श्च य॒श्च प्रतीपः कोधान्ध्‌- 
सय तख खयमिह जगतामम्तकखान्तकोड्म्‌ ॥ १६ ॥ 


शान्तरसनिर्देशः 
वैराग्यम्‌ 

को देशः कानि मि्ाणि कः काठः को व्ययागमो । 
केश्ाहं का च मे शक्तिरिति चिन्त्यं मुहुमहुः ॥ १॥ 
पु्रमित्रकरत्रेषु स्ताः सीदन्ति जन्तवः ! सरभ्पड्कान्तरे मभा 
जीणा वनगजा इव ॥ २ ॥ मन्ये मायेयमक्ञानं यत्सुखं 
खजनादपि । निदाघवारणायारं निजच्छाया न कखचित्‌ 
॥ २ ॥ विपद्मशान्त्यै सेव्यन्ते यदि केन भूभृतः । 
तत्करिष्यति कष्टापि विपक्किमधिकं ततः ॥ 8 ॥ मितमायु- 
वयोऽनित्यं नेति यातं कदाचन । प्रामृद्न्ति तदपि न 
भ्व मोगरोटपाः ॥ ५ ॥ निहो याति निवीर्णं 
जेहोऽनर्थसख कारणम्‌ । निःजेहेन प्रदीपेन यदेतसमकरदीक्तम्‌ 
॥} £ ॥ अश्चीमहि वयै भिक्षामाशावासो वसीमहि । 
शयीमहि महीपृष्े कुर्वीमहि किमीशवरेः ॥ ७ ॥ यावन्त 
कुरुते जन्तु; सबन्धान्मनसः प्रियान्‌ । तावन्तोऽख निखन्यन्ते 
हृदये शोकशङडवः ॥ ८ ॥ प्रचण्डवासनावातेरुद्ता नोर्मनो 
मयी । वेराग्यकर्णधारेण विना रोद्ध न शक्यते ॥९॥ 
रागिण्यपि विरागिण्यः सियस्तासु रमेत कः | अह्‌ चं 
कटय सुक्ति या विरागिणि रागिणी ॥ १० ॥ सबण्यं 
तदसा कान्तिस्तद्रप स वचःकमः । तदा सुधास्पदमभूदधुना 


ञ्वरो महान्‌ ॥ ११ ॥ पूरयितवार्थिनामाशा श्रिय कृत्वा 


९ मग्व, २ रक्षथ ३ नाद्ामाशुबति 
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द्विषामपि । पारं गत्वा श्रुतोघख धन्या वनसुपासते 
॥ १२ ॥ पुत्रदारादिससारः पुसा संमूढवेतसाम्‌ । विदुषा 
शखसंसार. सथोगाभ्यासविघ्नक्रत्‌ ॥ १३ ॥ गतः काम- 
कथोन्मादो गङितो योवनञ्वरः । गतो मोहश्युता तृष्णा 
कृतं पुण्याश्रमे मनः ॥ १४ ॥ वनान्यमूनि न गृहाण्येता 
नयो न योषितः द्रुमा इमे न दायादास्तन्मे नन्दति 
मानसम्‌ ॥ १५ ॥ शान्तिकन्थाटसकत्छण्टो मनःसथारी- 
मिर्त्करः । त्रिपुरारिपुरदमारि कदाहं मोक्षभिक्चुकः ॥ १६ ॥ 
उद्धाटितनवद्वारे पञ्जरे विहमोऽनिङ, । यत्तिष्ठति तदाशय 
प्रयाणे विसय. कुतः ॥ १७ ॥ निर्विवेकतया रबी 
कामोन्मादेन्न योवनम्‌ । व्रद्धत् विकर्त्ेन सदा सोपद्रवं 
चृणाम्‌ ॥ १८ ॥ प्रातमूतरपुरीषाम्या मध्या श्ुखिपासया । 
तुप्ाः कामेन बाध्यन्ते प्राणिनो निशि निद्रया ॥ १९॥ 
गैतसारेऽत्र ससारे सुखभान्तिः शरीरिणाम्‌ । ललापान- 
मिवाद्खष्ठे बाखाना सन्यविश्नमः ॥ २० ॥ दिनमेकं श्री 
पूर्णः क्षीणस्तु बहुवासरान्‌ । सुखा दुःखं खराणामप्यधिकं 
का कथा दृणाम्‌ ॥२१॥ न विषयभोगो साम्यं योग्यं 
खट यत्र जन्तुमात्रमपि । ब्येन्द्रुदररग्य भाग्यं विषयेषु 
वेराम्यम्‌ ॥ २२ ॥ पाषाणखण्डेष्वपि रबबुद्धिः कान्तेति 
धीः शोणितमासपिण्डे । पञ्चात्मके वर्ष्मणि चात्ममावो 
जयत्यसो काचन मोहरीख ॥ २३ ॥ चय्यन्तसिद्धाञ्जन- 
निर्मलाक्षिस्तपोधनेरप्यनवेक्ितं यत्‌ । अवेश्षयते धाम तदेव 
करयामात्यन्तिकेनाक्षिनिमीरनेन ॥ २४ ॥ कुटुम्बचिन्ता- 
कुठ्ितिख पुंसः कुरं च शीं च गुणाश्च सर्वे । अपङ्षकुम्भे 
निहिता इवापः प्रयान्ति देहेन सम विनाराम्‌ ॥ २५ ॥ 
खरमन्द्रितरमूखनिवाखः शय्या भूतलमजिनं वासः । सर्व॑- 
परिग्रहुमोगत्यागः कख सुखं न करोति विरागः ॥ २६ ॥ 
निखिंरु जगदेव नरं पुनरस्मिन्नितरा कलेवरम्‌ । अथ 
तख कृते कियानयं क्रियते हन्त जनेः परिश्रमः ॥ २७ ॥ 
मल्यानिरुकालक्ूय्यो स्मणीकुन्तरमोगिमोगयोः । शैप- 
चौत्मयुवो; किमन्तरं मम भूयात्परमात्मनि स्थितिः ॥ २८॥ 
नवनीरमेघरुचिरः पर. पुमानवनीमवाप्य धृतगोपविग्रहः । 
नवनीयकीरतिरमरेरपि खयं नवनीतमिष्षुरघुना स चिन्त्यते 
॥ २९ ॥ सार्वमोममघने वनवासो निखभावमवमाबनयां 
ते! बालिशो हि विष्येन्द्रियचोरेसुष्यते खभवने च वने च 
॥२०॥ इतो न किवित्यरतो न किविद्यतो यतो यामि ततो 
न किचित्‌ । विचायं पदयामि जगन्न किचित्वात्मावनो- 
घाद्धिक न किचित्‌ ॥ २१ ॥ व्याघ्रीव तिष्ठति जरा ` ैरि- 
१ प्रनज्यायाम्‌ २ प्राणवायुं ३ बिचारश्ूल्यत्वेन ४ दैदवम्‌ 
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तर्जयन्ती रोगाश्च शत्रव इव प्रहरन्ति देहम्‌ । आदुः परि- 
खवति भिन्नवटादिबाम्भो रोकेस्तथाप्यहितमाचरतीति चित्रम्‌ 
॥ २२ ॥ दैन्यं कचित्कचन मन्मथजा विकारा कुचाप्यनेक- 
विधबन्धुजनप्रपच्चः | कापि प्रसुत्वधनकल्ितमी श्वरत्वमिलयेक- 
वेक्रृतमिदं जगदाविमाति ॥ ३३ ॥ आस्तामकण्टकमिदं 
वसुधाधिपत्यं अछोक्यराज्यमपि नेव तृणाय मन्ये । निःश- 
इयुहरिणीकुरसकुठासु चेतः पर वरूति रेटवनस्थटीषु 
॥ ३४ ॥ ते तीक्षणदुर्जननिकारदरेम भिन्ना धीरास्तं एव 
शमसोख्यमुजस्त एव । सीमन्तिनीयुजरुतागहन व्युदख 
येऽबसिनाः शमफटेघु तपोवनेषु ॥ ३५ ॥ बुद्धेसणोचरतय 
न मिया प्रचारे दूर युरुप्रथितवस्तुकथावतारः । तं 
करमेण विदुषा करणावदाते श्रद्धावता हृदि पदं खयमाद- 
धाति ॥ ३६ ॥ ठधति तावदमी विषया. सुखं स्फुरति 
थावदि्यं हृदि मूढता । मनसि तत्वविदा तु विवेचके क 
विषयाः क सुखं क परिग्रहाः ॥ २७ ॥ क्षणं बलो भूता 
क्षणमपि युवा कामरसिकः क्षणं विततर्हीनः क्षणमपि च 
सपूर्णविमवः । जरा्जीर्णरद्वैमैट इव वरीमण्डिततनुरमर. 
संसायङ्क विरति यमधानीजवनिकाम्‌ ॥ ३८ ॥ कचित्क- 
स्थाधारी कचिदपि च दिव्याम्बरधर, कचिद्धूसौ शय्या 
कचिदपि च पथद्कशयन, । कचिद्धिक्षाघरत्तिः कवचिदपि च 
मृष्टाद्नरचिर्महात्मा योगज्ञो न गणयति दु.खं न च सुखम्‌ 
॥ ३९ ॥ अहौ बा हारे वा बलवति रिपौ वा सुहृदि वा 
मणो वा ष्टे वा कुञुमशयने बा दृषदि वा| तृणे वा 
खेणे वा मम संमदो यान्तु दिवसाः कचिद्युण्येऽरण्ये 
शिव रिव रिषेति प्रखपत. ॥ ४० ॥ गतास्तात्रातृप्रसुख- 
सुखपीयूषमधुराः पुरा र्ष्मीकषन्यव्यसनसरसास्तेऽपि दिवसाः । 
अद्‌; शान्तं खान्तं सपदि यदि निर्वेद्पद्वी मजल्यभ्यासो- 
ऽय जनयति सुख मावविसुखम्‌ ॥ ४१ ॥ अवद्य 
यातारश्चिरतरसुषित्वापि विषया वियोगे को भेदस्त्यजति न 
जनो यत्खयममून्‌ । बजन्तः खातन्रयादतुरूपरितापाय 
मनसः खयं त्यक्तास्वेते शमसुखमनन्तं विदधति ॥ ४२ ॥ 
न ससारोदन्न चरितमयुपदयामि कुरर विपाकः पुण्याना 
जनयति भ्यं मे विमृष्रतः | महद्धि; पुण्योधेभिरपरिगरही- 
ताश्च विषया महान्तो जायग्ते व्यसनमिव दातु विषयि- 
णाम्‌ ॥ ४३ ॥ धनं तावद्छग्ध कथमपि तथाप्यख नियतं 
विनाक्षेऽखभे वा तव सति वियोगोऽष्युभयथा । अतुखाद्‌ 
श्रेयान्किय कथय तखाथ विख्यो विनाशो ठन्धख व्यथ- 
यतितरा न त्वनुदय. ॥ ४४ ॥ परेषा चेतासि प्रतिदिवस- 
माराध्य बहुधा प्रसादं कि नेतं विदासि हृदय शकलम्‌ । 
प्रसन्ने त्वय्यन्तः खयसुदितचिन्तामणियुणे विविक्तः सकद्पः 
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किमिव हि फलं पुष्यति न ते ॥ ४५ ॥ यदेतत्खच्छन्दं 
विहूरणमकपिण्यमश्चन संहार्यः सखापः शअतयुपचसकत्रतफ- 
म्‌ । मनो मन्द्खन्द बहिरपि चिरखापि विग्रशन्न जाने 
कथेषा परिणतिरुदारख तपसः ॥ ४६ ॥ तडिन्माखरोठं 
परतिदिवसदत्तान्धतमस मवे सोख्यं हित्वा शमञुखसुपादेय- 
मनघम्‌ । इति व्यक्तोद्वार चद्ुखवचसः सूल्यमनसो वयं 
वीतन्रीडः युक इव पठाम. परममी ॥ ४७ ॥ यदासा 
दुवीर, प्रसरति मदशधित्तकरिणस्तदा तसोदामप्रसररसरूढं- 
व्यवसिते, । क तद्धैयाछान क च निजकुटाचारनिगड, कर 
सा ठजारजः क विनयकटोराङ्खरमपि ॥ ४८ ॥ कुरद्ा 
कल्याण प्रतिविटपमारोग्यमटवि क्लवन्ति क्षेम ते पुछिन- 
कुर मद्रुपछाः । निशान्तादखन्ताव्कथमपि विनिष्क- 
न्तमधुना मनोऽसाक दीघामभिरपति युष्मदयरिचितिम्‌ 
॥ ४९ ॥ गत काटो यत्रं प्रणयिनि मयि प्रेमकुटिरुः 
कथाश्च काडिन्दीटघुखहरिवरत्तिः प्रभवति । इदानीमसाक 
जरठकमदीपृष्टकटिना मनोघ्त्तिसरत्किं व्यसनिनि सुधेव 
ग्दखपयसि ॥ ५० ॥ गत, काटो यत्र हिचरणपञ्यूना क्षिति- 
भुजा पुरः श्वस्तीत्युक्त्वा विषयसुखमासखादितमभूत्‌ } इदानी- 
मसाकं तृणमिव समस्तं कर्यतासपेक्षा मिक्षायामपि 
किमपि चैतख्पयति ॥ ५१ ॥ अहंकार कपि ज वृजिन 
हे मा त्वमिह भूरभूमिर्दपीणामहमपसर व्व पि्युन हे । 
अरे कोध स्थानान्तरमयुसरानन्यमनसां तरिखोकीनाथो नो 
हृदि वसतु देषो हरिरसौ ॥ ५२ ॥ अतिक्रान्तः काटो 
लक्तिकठनाभोगसुखदो अरमन्त. शान्ताः खः सुचिरमिह 
ससारसरणो । इदानी खेःसिन्धोस्तटभुवि समाकन्दनगिर 
सुतारे. एूत्कारः रिबरिवरिवेति प्रतचुस. ॥ ५३२ ॥ महा- 
शय्या भूमिर्मसृणसुपधानं अुजख्ता वितीनं चाकाद म्यजन- 
मुकूरोऽयमनिक. । स्फुरदीपश्चन्द्र. खधुतिवनितासङ्ख- 
युदितः सुखं शान्तः रेते विगतभवभीतिचप इव ॥ ५४ ॥ 
कदा वृन्दारण्ये मवघननिभभं नन्द्तनयं परीतं गोपीभिः क्षण- 
रुचिमनोज्ञाभिरमितः । गमिष्यामस्तोषं नयनविषयीकृत्य 
कृतिनो वयं प्रेभोदरेकस्लकितगतयो वेपथुभृतः ॥ ५५ ॥ 
कदा भिक्षामक्तेः करककितिगज्गम्बुतरछेः शरीर मे स्थाख- 
व्युपरतसमसखेन्दरियसुखम्‌ । कदा ब्रह्माभ्यासस्िरतचुतया- 
रण्यविहगा. पतिष्यन्ति सथाणुञ्रमहतथियः स्कन्धरिरसि 
॥ ५६ ॥ कदा च्रन्दार्ण्ये विमख्यसुनातीरपुटिने चरन्तं 
गोविन्द्‌ हृरधरसुदढामादिसदहितम्‌ । अये कृष्ण खामिन्‌- 
मधुरसुरलीवाद्न विमो प्रसीदेत्याक्रोशन्निमिषमिव नेष्यामि 


१ पद्धती र सरण्या ३पर्यद्ध्‌ ४भृदु ५उद्धोच ६ खधरति 
सीय धेयं तदेव वनिता खी तस्या सङ्गेन मुदितो हृष्ट सन्‌ 
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दिवसान्‌ ॥ ५७ ॥ कदा बा सकेते विमलशरयूतीरुकिने 
चरन्तं श्रीरामं जनकतनयाटक्ष्मणयुतम्‌ । अये रास खामि- 
ज्ञनकतयावदम विमो प्रसीदेत्यकोशन्निमिषमिव नेष्यामि 
दिवसान्‌ ॥ ५८ ॥ कदा वाराणखाममरतंटिनीरोधपि 
बसन्वसानः कोपीन शिरसि निदधानोऽज्ञलिपुटम्‌ । अये 
गोरीनाथ त्रिपुरहर शंभो जिनयन प्रसीदेत्याकरोरान्निमिष- 
मिव नेष्यामि दिवसान्‌ ॥ ५९ ॥ मू. पयेङ्को निजमुन- 
रुतागेन्दंकः खं वितानं दीपश्चन्द्रो विरतिवनिताछन्धथोग- 
प्रमोदः । दिक्रत्याना व्यजनपवने्ीज्यमानोऽचकरकैर्ि्ुः 
रोते प इव सदा वीतरागो जितात्मा ॥ ६० ॥ आस- 
साराच्िरुवनभिदं चिन्वता तात तादडो बाऽसाकं नयनपदवीं 
श्रोचरवत्मगतो बा । योऽयं धत्ते विषयकरिणी गादगृूढाभि- 
मानक्षीबखान्त.करणकरिणः सयमाखानरीखम्‌ ॥ ६१॥ 
आयुवीयुन्यथितनलिनीप्मित्र किमन्यत्सपच्छम्पाद्यतिसह- 
चरी खेरचारी कृतान्तः । कसादसिन्धरमति तमसि त्व 
प्रयाहि प्रयागं पौन.युन्यं मुवि मगवती खुनी ते धुनीते 
॥ ६२ ॥ पर्थं तावक्कुबरयदशा ठोकरोेखाद्धैराकरषद्धः 
किमपि हृदयं पूनिता योवनश्रीः । सप्रत्यन्तनिंहितसद्‌- 
सद्धावर्ब्धप्रबोधधरत्याहारेर्विंशदहृदये वर्तते कोऽपि भावः 
॥ ६२ ॥ मात्मीये भगिनि कुमते है पितर्मोहजार व्याव- 
त्वं भवतु भवतामेष दीर्घौ वियोग, । सदो टक्ष्मीरमण- 
चरणञ्नटगङ्धप्रबाहव्यामिश्राया दषदिः परमन्रह्टष्टिमेवामि 
॥ ६४ ॥ गङ्गातीरे हिमगिरिरिखाबद्धपश्चास्नख ब्रह्मज्ाना- 
भ्यसनविधिना योगनिद्रा गतख । फिं तैमीन्यं मम सुदिवसे- 
न॒ ते निर्विद्धा, कण्डूयन्ते जरटहरिणा, खङ्खमद्ध 
मदीये ॥ ६५ ॥ भेदाभेदौ सपदि गछ्ित पुण्यपापे 
विर्न मायामोहौ क्षयञुपगतौ नषटसदेहश्ततः । शब्दातीतं 
त्रिगुणरहितं प्राप्य तत्वावबोधं निचखेगुण्ये पथि विचरतः 
को विधिः को निषेध. ॥ && ॥ यद्वात्मानं सकर्वपुषामेक- 
भन्तबेहि.खं दष्टा पूणे खमिब सतत सर्वमाण्डस्थमेकम्‌ । 
नान्यत्का्य किमपि च ततः कारणाद्धिज्नरूपं निखेगुण्ये 
पथि विचरतः को विधिः को निषेघः ॥ ६७ ॥ हेभ्नः कार्य 
हुतवह गतं हेममेवेति यद्वरकषीरे श्चीर समरसतया तोयमे 


वाम्बुमध्ये । एवं सवं समरसतया पद तत्यदाथ निस्च- 
गुण्ये -पथि विचरत. को विधिः को निषेधः ॥६८॥ 


यसिन्विश्वं सकटमुवन सामरसखकमूतसूर्य द्यापोऽनल- 
मनिरख जीवमेव क्रमेण । यक्क्षारान्धां समरसतया सन्ध- 
वैकत्वमूतं निखेुण्ये पथि विचरतः को विधि. को निषेध 
॥ ६९ ॥ यद्रन्नयोदधिसमर्सो सागरत्व ध्यवाप्तो तद्रजीवा- 
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छ्यपरिगतो सामरखेकमभूतौ । भेदातीतं परिक्यगतं सि- 
दानन्दख्पं निचेगुण्ये पथि विचरतः को विधिः को निषेघः 
॥ ७० ॥ इष्टा वेय प्रमथ पद्‌ खात्मवोधखस्प बुद्ात्मान 
सकटवपुषामेकमन्तवेहिःस्थम्‌ । भूत्वा नित्यं सदुदिततया 
खप्रकारखरूपं निस गुण्ये पथि विचरत. को विधि. को निषधः 
॥ ७१ ॥ कार्याकार्य किमपि सततं नैव कृत्यमस्ति जीव- 
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न्ुक्तसितिरवगतो दग्धवखाव्रभासः । एव देहे प्रविखय्‌- 
गते तिष्ठमानो विमुक्तो निखरयुण्ये पथि विचरत. को विधिः 
को निषेधः | ७२ ॥ कसान्कोऽह किमपि च भवान्कोऽय- 
मनर प्रपश्च. खं खं वेय गगनसदश पूर्णतच्वप्रकाशम्‌ । आन- 
न्दाख्यं समरसघने बाह्यमन्तर्विहीने निखगुण्ये पथि विच- 
रत. को विधिः को निषेध. ॥ ७३ ॥ कि कदपं कर कदर्थ- 
यति रे कोदण्डण्ङ्कारिते रे रे कोकिर कोमरै. कखे कि तवं 
सुधा बट्गसि । युगे जिग्धविदग्धसुग्धमघुरैोटिः कर्ष 
रक चेतश्चम्बितचन्द्रचूडचरणध्यानामगरेतं वर्तते ॥ ७४ ॥ 
मातर्मेदिनि तात मारत सखे ज्योतिः सुबन्धो जट आात- 
व्याम निबद्ध एष भवतामन्त्यः प्रणामाज्ञलिः । युष्मत्सन्न- 
वशोपजातयुक्ृतेद्रेकः स्फुरननिर्मछज्ञानापाससमस्तमोहमहिमा 
ीये प्रे ब्रह्मणि ॥ ७५ ॥ आशा नाम नदी मनोरथजला 
वृष्णातरन्नाकुका रागमाहवती वितर्कविहगा धेयद्रुम- 
ध्वसिनी । मोदहीवरतसुदुसरातिगहना प्रो्त्जचिन्तातरी तखाः 
पारगता वि्ुद्धमनसो नन्दन्ति योगीश्वराः ॥ ७६ ॥ येषा 
वहमया सह क्षणमपि क्षिप्र क्षपा क्षीयते तेषा शीतकरः 
शदी विरहिणाभुस्केव सतापक्रत्‌ । साकं तु न वमा 
न विरहस्तेनोभयमभ्रंशिनामिन्द्‌ राजति द्पैणाङृतिरसों नोष्णो 
न वा शीतर. ॥ ७७ ॥ धावन्त प्रतिवासर दिरि दिदि 
प्रत्यादया सयदा दृष्टा काठ्वरेन इन्त पटिति कखापि 
दैवद्रमम्‌ । श्रावं श्रावमवक्योपहतितं सर्वत्र भोद्यमा 
जीवामः परमार्थशुन्यहृदयास्तृक्षा मनोमोदकंः ॥ ७८ ॥ 
सन्त्येके धनलाममाज्रगहनव्यामोहसमूच्छिताः केचि्दवत- 
सुन्दरीसनपरीरम्मभ्नमग्याकुलाः । अन्तमूतसमस्तत्नि- 
वहु चिन्माजरेषं शिवं दषा हृथ्तनूरुाङ्करमराः कष्टं 
न शिष्टाः कचित्‌. ॥ ७९ ॥ आदिल्ख गतागतरहरह 
सक्षीयते जीवितं व्यापरवैहुकायेभासणुरभिः कालोऽपि न 
ज्ञायते । दा जन्मजराविपत्तिमरणं जसश्च नोद्यते पीत्वा 
मोहमय प्रमादमदिरासुन्मत्तभूतं जगत्‌ ॥ ८० ॥ यत्क 
श्रतमक्षर प्पते्हेतु. श्रतीना कृतो सयो रोहति चाष्टधा 
तनुभृता यत्रेकसुदद्रयुः । यत्रेका्रनदीकणेऽपि विधूते 
सर्वैव सा धार्यते सा दशद्कतवेमवा कविगिरां पारे हि 
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वाराणसी ॥ ८१ ॥ सारसरमदोन्नमच्कुचतरीकान्ताकरा- 
न्दोकितै; पुष्पाम्भोनिचितैररीररचितैः कि ताख्बृन्तेर्मम । 
अन्वानन्दवनं सुखं रिशयिषोरधप्रमीर्दशो यातायातपरि 
श्रमं शमयिता गङ्धातरद्गानिरः ॥ ८२ ॥ एक्ट: किम 
भावि सूरिभिरथ द्वित्राणि मित्राणि कि व्यापन्नानि गताश्च 
किं त्रिचतुरा घोरा महाव्याधयः । सपाषटेररमिष्टमेतद्पि 
नश्चेत, क्षणान्यश्चषान्खात्मन्येव रमख तेजसि गते कालेऽथ 
वा सर्वतः ॥ ८३ ॥ नित्यानित्यविचारणां प्रणभिनी वेराम्य- 
मेक सुहन्मित्राण्येव यमादय. रमदमप्राया. सखायो 
मताः । मेच्यावाः परिचारिकाः सहचरी नित्यं सुसुक्षा 
बरादुच्छे्या रिपवश्च मोहममतासकल्पवेरदयः ॥ ८४ ॥ 
पुण्यमूकफरेः प्रियप्रणयिनी वृत्ति कुरुष्वाधुना भूर्या 
नवपदः कुरु तृणेरुत्तष्ठ यामो वने । श्युद्राणामविवेकमूढ- 
मनसा यत्रश्वराणा सदा वित्तव्याध्यविवेकसकुरुगिरा 
नामापि न श्रुयते ॥ ८५ ॥ मसोद्धटन भद्रमस्तु भवते 
रुद्राक्षमाले शमं हय सोपानपरम्परे गिरिसुताकान्ताख्याठ- 
कृते । अयाराधनतोषितेन विभुना युष्मत्छप्यासुखारोको 
च्छेदिनि मोक्षनामनि महामोहे निधीयामहे ॥ ८६ ॥ 
कृत्वा दीननिपीडना निजजने बद्धा वचोविग्रहं नेवालोच्य 
गरीयसीरपि विरादासुष्मिकीर्यातनाः । द्रन्योधा पंरि- 
संचिता, खु मया यखाः कृते साप्रतं नीवाराञ्जछिनापि 
केवरमहो सेयं कृताथा तयु ॥ ८७ ॥ रथ्यान्तश्चरतस्तथा 
धृतजरत्कन्थाल्वखाध्वगेः सत्रासं च सकौतुकं च 
सदये दृश्य तेनीगरे, । निन्याजीकृतवित्सुधारसमुदा 
निद्रायमाणख मे निगशङ्क करटः कदा करुदीभिक्षा 
विटुण्टिष्यति ॥ ८८ ॥ सोजन्याम्बुमरुस्थली सुचरिता- 
टेस्यद्यभित्तिगुणज्योत््ञाकृष्णचतुदेरी सरकतायोगश्वपुच्छ- 
च्छटा । यरेषापि दुराशया कलियुगे राजावरी सेविता 
तेषा शूलिनि भक्तिमात्रसुकमे सेवा कियत्कोरारम्‌ ॥ ८९ ॥ 
भोगे रोगभयं कुठे च्युतिम्यं वित्ते नृपासद्धय माने देन्य- 
भय बे रिपुमयं रूपे जराया भयम्‌ । शाखे वादमयं 
गुणे खरूमय काये कृतान्ताद्वय सवे वस्तु मयान्वितं भुवि 
नृणा वैराग्यमेवाभयम्‌ ॥ ९० ॥ शय्या शाद्वैमासने शचि 
शिख सद्म द्रमाणामधः शीतं निक्षरवारि पानमदनं कन्दा. 
सहाया मृगाः । इत्यग्रार्थितरभ्यसर्वविमवे दोषोऽयमेको 
तने दुष्प्रापाथिनि यत्यरार्थवटनावन्ध्येव्रथा स्थीयते ॥ ९१ ॥ 
याच्जाद्यून्यमयल्ररुभ्यमशनं वायुः कृतो वेधसा व्याखानां 
पशवस्तृणाङ्करमुज. सुस्थाः सखरीशायिनः । ससारार्णव- 
ठ नक्षमधिया वृत्तिः कृता सा दृणा यामन्वेषयता प्रयान्ति 


१ काक > नवतृणमयम्‌ 


सततं स्वँ समाप्ति गुणाः ॥ ९२ ॥ वीमत्सा विषया जुगु- 
प्सिततमः कायो वयो गत्वर प्रायो बन्धुभिरध्वनीव पथिके- 
यागो वियोगावहः । हातव्योऽयमसार एष विरसः ससार 
इत्यादिकं सर्वैव हि वाचि चेतसि पुनः कखापि पुण्या- 
त्मनः ॥ €३ ॥ पुत्रः खादिति दु.खितः सति सुते तखा- 
मये दुःखितस्तहुःखादिकमाजने तदनये तन्मूखंतादु खितः । 
जातश्चेव्सगुणोऽथ तन्मरतिमय तस्िन्मृते दुःखितः पुत्रव्याज- 
मुपागतो रिपुरयं॑मा कखविजायताम्‌ ॥ ९४ ॥ आ- 
हारः फरमूमात्मरचितं शय्या मह्यै वर्क सवीताय 
परिच्छदः कुदसमिद्पुष्याणि पुत्रा सृगाः । वस्रान्नाश्रयदान- 
मोगविभवा नियेत्रणा. शाखिनो मित्राणीत्यधिकं गृहेषु 
गृहिणा कि नाम दुःखाहते ॥ ९५ ॥ सक्त कर्णसुधा 
व्यनक्तु सुजनससिन्न मोदामहे घ्रृता वाचमसूयको विष्‌- 
सुच तसिन्न सिद्यामहे । या यख प्रकृति, स ता वितनुता 
कि नस्तथा चिन्तया कुर्मस्तत्खदटुं कर्मं जन्मनिगडच्छेदाय्‌ 
यजायते ॥ ९६ ॥ यल््ञान्तिः समये श्रुति; शिव रिवे- 
लयक्तो मनोनि्ृतिर्भक्षे चाभिरुवचिधनेषु विरतिः शश्वस्स- 
माधौ रति. । एकान्ते वसतिशुरो प्रतिनतिः सद्भिः समं 
सगति. सचे प्रीतिरनङ्खनिर्जितिरसो सन्युक्तिमार्गे सतिः 
॥ ९७ ॥ सभोगाद्धिषयामिषसख परित. सोदहित्यमस्ताखिर- 
्ञानोन्मेषतया कथं तव भवेदत्यास्पद देहिनः । साध्यं 
तद्धि तदेव साधनमितो व्यारत्तिरेवामिषात्तखा ज्योतिरुपेत्य- 
निन्धनमिदं दोषत्रयं धक्ष्यति ॥ ९८ ॥ सत्यं वक्तुमरोष- 
मसि सुखमा वाणी मनोहारिणी दातुं दानवर शरण्यमभयं 
खच्छं पितृभ्यो जलम्‌ । पूजां परमेश्वरख विमठः खाध्याय- 
यज्ञः पर श्षुद्याधेः फठमूरुमस्ि शमनं इशात्मके 
किं धनः ॥ ९९ ॥ जिह्वं लोचन नासिके श्रवण हे त्वक्‌ 
चापि नो वायसे सर्वेभ्योऽस्तु नमः करृताञ्जटिरहं सप्रश्रयं 
प्रार्थये । युष्माकं यदि समतं तदधुना नात्मानमिच्छाम्यहुं 
होत भूमिभुजा निकारदहनन्वाखकरारे गृहे ॥ १००१ 
भिक्षाहारमदेन्यमप्रतिहतं भीतिच्छिद सर्वदा दुर्मात्सर्यमदा- 
मिमानमथनं दु.खोधविध्वसनम्‌ । सर्व्रान्वहमप्रयलसुरखुमे 
साधुप्रियं पावनं शमोः सत्रमवार्यमक्षयनिधि शेसन्ति योगी- 
शराः ॥ १०१ ॥ मातटेक्षमि भजख कंचिदपरं मत्का- 
द्खिणी मा ख भूमेगिभ्यः स्परहयाख्वो नहि वयं का निःस्पू- 
हाणामसि । संदय.स्यूतपलारपत्रपुटके पात्र पविच्रीकरते 
भिक्षासक्तुभिरेव सप्रति बयं वत्ति समीहामहे ॥ १०२ ॥ 
धेयं यख पिता क्षमा च जननी. शान्तिश्चिर गेहिनी सलं 
सूदस्य द्या च सगिनी श्राता म॑नःसयमः 1 शय्या भूमि- 


२ उपजीवनम्‌ २वादछामहे ३ गृहस्था पती ४ पुत्र. ५मनोनिश्द-. 








तथा मध्यमा सा प । 
आघा सा नोमय्मग्यहष््‌ नढपि कि सक्तता यामि तयाया 
प्रात्यादप्रगस्म प्रतिदिवसमुभे ते कदर्थीफसोति ॥ ११४ ॥ 


ष्या भवा प 
+ । ~ 1. क क स [+ 


तरु दिशोऽपि व॑सनं ज्ञानगतं मोजनमेते यख कुटुभ्बिनो श्रान्त्या सा विदध्यादिह किमपि 
वद्‌ सखे कसाय योगिन. ॥ १०२ ॥ सन्या- । 
बन्दन भद्रमस्तु मवते नो स्नान तुभ्य नमो मो देवा. । 
पितर तणविध नाह क्षम. क्षम्यताम्‌ | यत्र कापि | ` विपयोपदासः 

निषय यादवकुखोत्तसस्य कसद्िषः सार सारमर्धं॑हगमि ! नित्यमाचरतः बच कुर्वत. पितृनपणम्‌ । यख नोद्धि- 
तदलं मन्ये किमन्येन मे ॥ १०४ ॥ पणाक्षीखृहयाद्धना | जते चेत वाच्र तख करोति किम्‌ ॥ ११५ ॥ कृमयो 
न कृथमप्यात्त विवेकोदयान्निलयं प्रच्युतिक्चद्या क्षणमपि | नस विषठावा निष्ठा यग्येयमीदमी। स काय प्रतापय 
ल्ग न मोदामहे । अग्यन्येषु विनाभिवन्तुविषयाभोगेषु | युञ्यतामिति को नय. ॥ ११६ ॥ रक्तमासमय, कायः 
तृष्णा न मे खर्णदाः पिनि पर॒ हरिपदध्यान मनो वा- | स्रीणा ससुलाय नः । तमेवाश्चन्ति मिहाया रम्यं नासीह 
ज्छति ॥ १०५ ॥ जानोऽह जनको मेष जननी हषर | वस्तुत, ॥ ११७ ॥ अन्नमञ्न सपीव्य मास मासेन तु 
कठ कुर पुत्रा मित्रमरातयो वसु वरं विया सुृा- | विय । पराहममव प्रीतो यत्तन्मोहविनुम्मितम्‌ ॥ ११८ ॥ 
न्धवाः } वित्तयन्दितकद्पनामवमवनविद्रानविदामयी निद्रा- | उत्तानोच्छनमण्डूकपाटिनोद्र्सनिमे । छेदिनि सखीनरणे 
सेव्य विधूणितो बह्विघान्खमभ्रानिमान्पद्यति | १०६ ॥ सक्तिरकरमे कख जायते } ११९ ॥ टैव विकृतं कार्यं 
राटीनेतपुटीपयोवरषरकीडाङुटीगो्तदीपादीरटुमवर्णनेन ` वायुष्यशविवनितम्‌ । ये तु निव्याजमसक्तास्तेभ्योऽपि 
कविभिरूढा्दिन नीयते । गोबिन्देति जनानति जगता | विभिमो वयम्‌ ॥ १२० ॥ _ अन्यत्र मीपमाद्वाङ्गयादन्यत्र 
नाथेति कृष्णेति च व्याहारे समयस्तदेकमनया पुंसामति- ' च हनूमतः । हरिणीखुरमात्रेण चर्मणा मोहितं जगत्‌ 
कामति ॥ १०७ ॥ वेद्खाध्ययनं कृतं परिचित शावं ॥ १२१॥ व्वज्नासरुविरलायुमेदोमजासिसहतो । विण्मू्र- 
पुराणं स्मृतं सवं व्यर्थमिदे पदं न कमलाकान्तख चेत्की- | पूय रमता मीणा करियदन्तरम्‌ ॥ १२२ ॥ चर्मखण्डं 
तितम्‌ । उत्खातं सदशीकृतं विरचितः सेकोऽम्भसा भूयसा विषा मिन्नमपानोद्ररभूषितम्‌ । ये रमन्ते नरास्तत्र कृमितुल्याः 
सर्वं निष्फठमाख्वाखवर्ये शिकत न बीज यदि ॥ १०८ ॥ | क्य न ते ॥ १२३ ॥ सव्चिनिधानख कत्॑ख 
हेयं हम्यमिदं निकुञ्ञमवनं ` ्रेयं प्रदेयं धनं पेयं तीर्थपयो | विनाशिनः । शरीरकखापि कते मूढा. पापानि कुर्वते 
हरेगवतो नेयं पदाम्भोरुहम्‌ । नेयं जन्म॒ चिराय दम- | ॥ १२४ ॥ ढाका वक्त्रासव वेत्ति मासपिण्डो पयोधरौ । 
शयने धर्मे निधेयं मनः खेयं तत्र सितासितख सविधे | मासाच्थिकूट जघन जनः कामगरहातुरः ॥ १२५ ॥ 
ध्येय पुराणं महः ॥ १०९ ॥ गज्ञोत्न्गतरद्रिज्नणकघूत्सै- | दाराः परिभवकारा नन्धुजनो बन्धनं विषं विषया; । 
नमरच्डीतलान्ुज्न्बरदमञ्व्चुलकसलुज्ञोपकण्ठान्सुदा । | कोऽय जनख मोहो ये पपिवलेषु सदधदाश ॥ १२६ ॥ 
अध्याख प्रणिवाय भानसमहो शंभोः प्दाम्भोरुहे घन्यः केरा. काशस्तवकविकासः कराय; प्रकटितकरमविलसः । 
राप्य प्र पद्‌ प्रतिदिन नन्दन्ति योगं विना ॥ ११० ॥ क त्यजति न ४4 काममनस्नू 
= ~ २७ ॥ आरोचन च वचनं च निगूहून 

कपीन शतखण्डजनरतर कन्था पुनस्ताटरी निष ० (व्‌ + अ क त 
स॒खसाध्यमेक्षमनं शय्या दमशाने बने । मिनामित्रसमा- 


रीषपात्र माच सरन्रगद्या न निराङकखेऽ 

-नता पुपतेध्िन्ताथ द्यल्याटये खात्मानन्दमवप्रमोवसुदितो | ५ १14 त रसि ॥ 8 ए 
योगी चं तिति भिग्धकतान्ृमिनिर्विेष प्रादुभवन्ति वपुष, कति नाम कीट यान्य्नतः खदु तनो- 

योगी सुखं तिष्ठति ॥ १११ ॥ ॥ चर | रपसारयन्ति मोह. क एष जगतो यद्पत्यसन्ञा तेषा 

बपुषः स्पूभन्महासिद्धयो निष्नदीशृतशान्तयोऽपर च तमः- | विधाय परिदोषयति खदेहम्‌ ॥ १२९ ॥ स्तनौ मासमन्धी 

कारागृहेष्वासते । तं विद्वासमिह स्तुम" करपुदीभिक्षान्नशः- 


कनककरशावित्युपमितो खख शेष्मागार तदपि च शशाङ्धेन 
कोऽपि वा बाङावक्बसयोजिनीमधुनि वा यखाविशेषो रसः 


नाव 
क आ # + वि 9) १ त + ^ ^ ^ ^ ॥  # + =^ 


। राः तुछितम्‌ । वनि करिवरकरसर्थं जघनं परं 
॥ ११२ ॥ पाणिः पात्र पविचं भ्रमणपरिगतं भक्षमक्षय्य- | निन्य रूप कविजनविरोषे्र्‌ कृतम्‌ ॥ १२० ॥ तृष 
शुष्यत्याखे पिवति सक्ठं खादु सुरभि क्षुधार्त. सन्शारी- 
न्कबर्यति मासाल्यकछितान्‌ । प्रदीपे कामाभो सुदढतर- 
माष्छिष्यति वधू प्रतीकार व्याधेः सुखमिति विपयखति जनः 
॥ १३१ ॥ करः काण, खञ्ज, श्रवणरहितः पुच्छविकटो 


१ उन्तमाद्नपानादिक्तावकारनाङकस्य २ नादानोपाय.. 


मन्नं वख विन्तीर्णमाश्चादशकममकलिन तद्पमखस्पसूर्वी } येषा 

नि.सङ्खताङ्गीकरणपरिचिति' खान्तसतोषिणिस्ते धन्या. सन्य्‌- 

सदैन्यव्यतिकरनिकराः कर्म निरमूखयन्ति ॥ ११३ ॥ आश्चा 

निष्ठा प्रतिष्ठा मम किर महिखसासु सौख्य कदा सयाया 
१ वृख्लम्‌ > तीरे ३ आश्वयणीयम्‌ 


३५७२ सुभाषितरन्रभाण्डागारम्‌ [ £ प्रकरणम्‌ 


[क क सा क 7 क क क 2 , क 9, 9^8 का8  +9 ॥  ^ # #  । „+ वि 1 + + व ^ ^ + 


तरणी पूयह्किन्नः कृमिकुलशतेराचिततनुः । श्षुधाक्षामो जीर्णः | प्रातरपरे पश्चादन्ये पुनः परे ¦ स्वै नि.सीभ्चि संसारे 
पिटरककपाटाब्रतगलः शुनीमन्वेति शचा इतमपि निहन्त्यव | यान्ति कः केन रोच्यने ॥ ९४५ ॥ येषा निमेषोन्मेषाभ्या 
मदनः ॥ १३२ ॥ रियो दोखलेखा विषयजरसाः प्रान्त- । जगता प्रस्योदयौ । तादगा, पुषा याता मादा गणनैव 
विरसा विप्रेह देहं महदपि धनं भूरि निधनम्‌ । बृह- | का ॥ १४६ ॥ गक्तानीद्रलक्षाणि बुद्दानीव वारिणि । 
च्छरेको शोकः सततमबला दुःखबहखास्तथाप्यसिन्धोरे | मा जीवितनिवद्धाश्च विहसिष्यन्ति साधवः ॥ १४७ ॥ 
पथि बतं रता हन्त कुधियः ॥ १३३ ॥ समाश्िष्यद्युच- | ससारराचिदुःखमरे शून्ये देहभये न्मे ! आस्था चेदनु- 
धनपिरितपिण्ड सनधियां सुखं लखाङाह्किन्ने पिबति चषकं ' वभामि तन्मूर्ख नासि मत्परः ॥ १४८ ॥ येषु येषु दृढं 
सासवमिव । अमेध्यह्ृदारद्र पथि च रमते सदरसिको । बदा नावना ट्थ्वस्तुषु । तानि तानि विनश्यनि दशानि 
महामोहान्धाना किमिव रमणीयं न मवति ॥ १३२४ ॥ | किमिहोचमम्‌ ॥ १४९ ॥ यन्मध्ये यच पर्थन्ते यदापाते 
चास मामियमिच्छतीन्दुवदना सानन्दमदरक्षते नीठेन्दी- | मनोरमम्‌ । सर्वमेवापविननं तद्धिनादामेभ्यदूषितम्‌ ॥ १५० ॥ 
वररोचना धृधुङचोत्यीडं परीरप्सते । का त्वामिच्छति का । नीरोत्यलामनयना" परमपरममूषणम्‌ । हासायैव विलासिन्यः 


^£ ~£ किचि 
च पस्यति परो मासासिमिनि्मिता नारी वेद॑ न किवि- | क्षणमद्धितया खिता ॥ १५१ ॥ गन्धर्वनगराकारः ससारः 
क्षणमद्धर । मनसो वासनेवेयञुभयोभदसाधनम्‌ ॥ १५२॥ 


दत्र स पुनः परयत्यमूतं पुमान्‌ ॥ १३५ ॥ आख यसा 
सुघाश्चं कठ्यति नयनाम्या जित ॒पुखमृह. कान्त्या विचु- | गतेनापि न सबन्धो न सुखेन मविष्यता । वर्त॑मानं क्षणा- 
तीतं सगति क्ख केन वा ॥ १५३ ॥ परथिवी दद्यते 


त्कुचाभ्या तरुणजटरुहै निर्जितेऽखा सुधाञ्युम्‌ । कुष्ट 
दुगन्धियुक्तं ठघुकृमिविकृतं पूयमजाखवाहिव्याप तन्मक्षि- | यत्र मेरुश्वापि विश्ीर्थते । सुञोष सागरजठं शरीरे त का 
कामिगैतिरिति यपुषः कुस्िता नासि रोके ॥ १३६ ॥ कथा ॥ १५४ ॥ इद्‌ युगसहखख मविष्यद्भवदिनम्‌ | 
केतद्रक्त्रारविन्दं क तदधरमधु कायतासे कयक्षाः का- | तद्प्यद्यलमापत्चं का कथा सरणाववे. }] १५५ ॥ ठन्धा- 
छाप: कोमठास्ते क च मद्नधनुभद्धरो भरूविखासः । इत्थं | स्तयक्ताश्च ससारे यावन्तो बान्धवासत्वया । न सन्ति 

खलु ताबन्त्यो गङ्खायामपि बाडुका, ॥ १५६ ॥ आसन्न 


खदटाङ्खकोय प्रकटितद्रन मञ्चगुज्ञत्समीर रागान्धानामि- 
बरोचेरुपहसति महामोहजारु कपालम्‌ ॥ १३७ ॥ तामेति मृष्युरायुयाति दिने दिने । आघातं नीयमानख 
गभवासप्रयुक्तं दुःखम्‌ वध्यखव पदे पदे ॥ १५७ ॥ अव्यक्तादीनि भूनानि 
मिमि. क्षतसवीङ्ग. सौङमायास्रतिक्षणम्‌ । मूच्छ व्यक्तमध्यानि भारत । अन्यक्तनिधनान्येव तनन का परि- 
देवना ॥ १५८ ॥ एकसार्थप्रयाताना सर्वषा तत्र गामि- 


माम्रोलुरु्ेदो गभस्थेः श्ुधितेयृशम्‌ ॥ १३८ ॥ कटु- 
तीक्षणोष्णलवणक्षाराम्लादिभिरखवण' । मावृशुत्तरपरघृष्टः | नाम्‌ | ययेकसूवरितं यातसत्र का परिदेवना ॥ १५९ ॥ 
सत्य मनोरमा रामा. सत्य रम्या विभूतयः । कितु मत्ता- 


सवाज्ञोत्थितवेदनः ॥ १३९ ॥ उल्बेन सर्वृतस्तसिन्नादरश्च 
च नापाद्गमद्गखोकं हि जीवितम्‌ ॥ १६० ॥ मातापितृ- 


बहिराब्रृतः । आसति कृत्वा शिरः कुक्षो सु्र्ष्ठदिरोधर 
सहस्राणि पुत्रदारशतानि च । तवानन्तानि यातानि कख ते 


॥ १४० ॥ अकल्पः सखद्चे्या शकुन्त इव पञ्जरे । 
कख वा मवान्‌ ॥ १६१ ॥ सर्वं क्षयन्ता निचया, पत- 


अनुच्छसन्सरन्धूवे गमे कि नाम विन्दते ॥ १४१॥ निःषु- 
तोऽ्ं करि्यामि ुङ्ृतानीति चिन्तयन्‌ । भेदाण्िभ्य- | नान्ता. ससुचछ्याः । सयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं हि 
जीवितम्‌ ॥ १६२ ॥ बिहालमक्षिते दु.खं यादशं गृह- 


सवौद्धो जरायुपुटसवृत' ॥ १४२ ॥ निष्कामन्भुशदु खातों 
१९. 3 „२० 
५ । यत्रादिव विनिरुक्त. पतद्ुत्तीनराय्यथ 1 
अनित्यतानिरूपणम्‌ शरदम्बुधरच्छायागत्वयां योवनश्चियः । आपातरम्या 
एता याः प्रेक्षसे टश्यीर्छ्चामर्चेश्चलाः ! खभ्र एष | विषयाः पयन्तपरितापिन' ॥ १६४ ॥ अन्तकः पयेवस्थाता 
महाबुद्धे दिनानि अणि प्च वा ॥ १४४ ॥ एकेऽद्य | जन्मिनः सततापद्‌ । इति त्याज्ये मवे भव्यो सुक्तावुत्ति- 


१ ॥ * थ्‌ [99 ग्‌ 
१ मामपिण्डम्‌. २ पानपात्म्‌ ३ मचयुक्तम्‌ ४ कीटक ५महा ठते जनः ४ ॥ ६९५ ॥ न्वत न म्‌ि सदेति मेषो 
कषटयुक्त & उत्क ७ जणायुणा ८ व्याप्त ९ अस्तमथै १० चर | यवाक्षता् बकिकर्पितः सन्‌ । मत्युं समीपस्थितमप्यजान- 
नादिव्यापारे ११ पक्षीव १२ उच्छास ्यकमदाक्त १९ प्राचीन कम॑ | न्भुनक्ति मर्त्यो विषयास्तथेव ॥ १६६ ॥ नन्दन्ति मन्दाः 


१४ गमारायाद्युन १५ मेदोरक्तटिप्रसवाज्न १६ जगायुकोडव्याप्त ६ 
माप्य षीदन्ति ॥ घ्या 
| भरियमापय निलयं पर विषीदन्ति विपदहीताः। विवेक 


रोदनं कुवन्‌ २० उत्तान शेतेऽसौ. १ उच्चत्व उन्नतत्व वा २ हर्षेण भक्ष्यति 
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चरता नराणा श्रियो न किंचिद्िपदो न किचित्‌ ॥ १६७ ॥ ॥ 


हरिष्यमाणो बहुधा परख करिष्यमाणः सुतस्षपदादि । 
धरिष्यमाणोऽरिशिरःसखु पादं न खं मरिष्यन्तमवेति कोऽपि 
॥ १६८ ॥ उनतङ्गबातायनगोपुराणि गृहाणि विद्दानि दुर- 
जितानि । क्षणादधःपातकराणि हन्त चितातिथेरसय निर- 
्थकानि |॥ १६९ ॥ मरण प्रकृतिः श्ररीरिणा विकतिर्जीवन- 
सुच्यते बुधैः । क्षणमप्यवतिष्ठते सन्यदि जन्तु्मनु काम- 
वानसो ॥ १७० ॥ क्षिपसि शुक बृषद्दाकरदने मृगमध- 
यसि मृगादनवदने । वितरसि तुरगं महिषदिषाणे विद्ध- 
चेतो भोगविताने ॥ १५८१ ॥ नलिनीद्रुगतजरमतितरं 
तद्रजीवितमतिशयचपछम्‌ । विद्धि न्याधिन्याख्यरसतं रोक 
शोकहतं च समस्तम्‌ ॥ १७२ ॥ अष्टकुखाचरसपसमुद्रा 
व्रह्मपुरंदरदिनकररुद्राः । न त्वं नाह नाय लोकस्तदपि 
किमथे क्रियते शोकः ॥ १७३॥ चेतोहरा युवतयः सुद्टदो- 
ऽनुकूखाः सद्वान्धवाः प्रणतिगभेगिरश्च भृत्या, ! गर्जन्ति 
दन्तिनिवहासरलास्पुरद्वाः समीटने नयनयोन हि किंचि. 
दस्ति ॥ १७४ ॥ मित्रं कठ्तरमितरः परिवाररोको मोगेक- 
साधनभिमाः किर सपदो नः | एकः क्षणः स तु भविष्यति 
यत्र भूयो नायं न युयमितरे न व्यं न चैते ॥ १७५ ॥ 
अहमिह तवियो वेदिता सत्कलाना धनपतिरहमेको 
रूपलावण्ययुक्तः । इति कृतयुणगर्वः खिद्यते कि जनोऽयं 
कतिपयदिनमध्ये सर्वमेतन्न किचित्‌ ॥ १७६ ॥ वयं येभ्यो 
जाताधिरतरगता एव खड ते समं येः सवृद्धाः सरण- 
पदवीं तेऽपि गमिताः । इदानीमेते सः प्रतिदिवसमासन्न- 
पतना गतास्तुल्यावस्था सिकतिरनदीतीरतरमि, ॥ १७७ ॥ 
यदस्माभिच्टं॑क्षणिकममभवत्खम्रमिव तक्कियन्तो भावा, 
स्युः सरणविषयादप्यवगताः । अहो प्रयन्पदयन्खजन- 
मसि यान्तमनिशे हतव्रीड चेतस्तदपि न भवेत्सद्धरहि- 
तम्‌ ॥ १७८ ॥ अमीषा जन्तूना कतिपयनिमेषसितिजुषा 
वियोगे धीराणा क इह परिताप विषयः । क्षणादुत्पन्ते 
विलख्यमपि यान्ति क्षणममी न केऽपि श्थातारः सुरगिरि- 
पयोधिप्रभृतयः ॥ १७९ ॥ आयुर्वर्षशरत दृणा परिमितं 
रात्रौ तदधं गतं तसाधख परख चा्धूमपर बाठवबृद्ध- 
त्वयोः । रोषं व्याधिवियोगदु खसहितं सेवादिभिर्नीयते जीवे 
वारितरङगबुद्ुदसमे सोख्यं कुत. प्राणिनाम्‌ ॥ १८० ॥ 
रम्यं हम्येतटं न कि वसतये अन्ये न गेयादिकं किंवा 
प्राणतमासमागमसुखं नेवाधिकं प्रीतये । कि तृद्धान्तपत्तञ्ञ- 
पवनम्याखोखूदीपाङु रच्छायाचश्चरमाकरय्य सकं सन्तो 
वनान्तं गताः ॥ १८१ ॥ भूत्वा कद्यशताशुषोऽण्डजसुवः 
सेन्द्राश्च देवासुरा मन्वा्या सुनयो मदहीजख्वयो नष्टः 
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पराः कोटयः । मोहः कोऽयमहो महानुदयते लखेकख 
रोकावहो बन्धोः फेनसमे गते वपुषि यत्यश्चात्मके पञ्चताम्‌ 
॥ १८२ ॥ आक्रान्त मरणेन जन्म॒ जरया यात्युलखण 
योवनं सतोषो धनकिप्पया शमसुखं प्रौढाज्गनाविभ्ैमेः । 
छेकेर्मत्सरिभिशुणा वनमुवो व्यश्पा दर्जनेरस्थैयेण 
विपत्तयोऽष्युपहता भ्रस्तं न किं केन वा ॥ १८३ ॥ 
आधिन्याधि्चतेजनख विविधेरारोग्युन्मूल्यते रक्षमीयत् 
पतन्ति तत्र विवृतद्वारा इव व्यापदः | जाते जातमवदय- 
मा विवशं न्युः कसेषयात्मसात्तकत्कि तेन र्निरङुरोन 
विधिना यन्निर्मितं सुसिरम्‌ ॥ १८४ ॥ मोगास्तुद्धतरद्व- 
भङ्गचपल, प्राणाः क्षणध्वसिनः स्रोकीन्येव दिनानि यावन- 
सुखं स्फर्तिः क्रियाखस्थिरा । तत्ससारमस्तारमेव नि खिर 


बुद्धा बुधा बोधका लेकारमहपेशलेन मनसा यल. समा- 
धीयताम्‌ ॥ १८५ ॥ मोगा मेधवितानमध्यनिटसत्सौदा- 
मिनीचच्चख आयुवोयुविधट्धिताश्नपटलीठीनाग्बुवद्ध ज्रम्‌ । 
लोख योवनलखाटसासनुभृतामित्याकर्प्य दुतं योगे 
समाधिसिद्धिसुख्मे बुद्धि विदध्वं बुधाः ॥ १८६ ॥ साक्षा- 
स्रेमावतारः कमरृदर्ट्यो दिश॒ रक्ष्मीरनन्ताः सद्युत्राः 
सन्ति मित्राण्यपि विषमविपत्सविभागी कुटुम्बः । एतत्सर्व 
हि तावस्सुक्ृतविरसितं दद्यमान मनोज्ञं यच्वेतस्किप्रनाश्च- 
प्रणयि बत मनाड्‌ म्छायते तेन चेतः ॥ १८७ ॥ आयुः 
कछछोरलोरं कतिपयदिवसस्थायिनी योवनश्रीर्थीः स्स्य- 
कट्पा धनसमयतडिद्टिञ्रमा भोगपूगा । कण्ठाश्ेषोपगृटं 
तद्पि च न चिर यत्प्रियाभिः प्रणीतं ब्रह्मण्यासक्तचित्ता 
मवत भवमयाम्भोधिपार तरीतुम्‌ ॥ १८८ ॥ 
काट्चरितम्‌ 

मातुखो यख गोविन्दः पिता यख धनेजयः । सोऽपि 
काट्वशच प्राप्तः कारो हि दुरतिक्रमः ॥ १८९ ॥ पुरदर- 
सहस्राणि चक्रवर्तिशतानि च । निवौपितानि काटेन प्रदीपा 
इव वायुना ॥ १९० ॥ अचव हसित गीतं प्रित यः 
शरीरिभिः । अचेव ते न दृद्यन्ते कष्टं कार चेष्टितम्‌ 
॥ १९१ ॥ भ्रियमाणं मृतं बन्धु शोचन्ति परिदेविनः । 
आत्मानं नायुरोचन्ति काटेन कवरीकरुतम्‌ ॥ १९२ ॥ 
ब्रह्मा विष्णुदिने याति विष्णु रद्रख वासरे | ईश्रख 
तथा सोऽपि क. काठं लब्धिं क्षमः ॥ १९३ ॥ अप्सु 
प्छवन्ते पाषाणा माठुषा श्रन्ति राक्षसान्‌ । कपयः कर्म 
कुर्वन्ति कारुख कुटिला गतिः ॥ १९४ ॥ अशनं मे 

१ उचितम्‌ २ शान्तिखुखम्‌ ३ विरस ४ विपत्तय ५ परा- 
वीनम्‌ ६ कालः ७ आत्माधीनम्‌ ८ स्वतत्रेण ९ तुङ्गा उाये 
तरङ्गा ऊमैयस्तेषा भङ्गस्तद्वचपला १० अल्पानि १९१ शृदुलेन 


२ सक्रद्पतुच्या १३ वषांकारविवुद्धिलसा अतिचन्नखा इदयर्थं , 
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वसन मे जाया मे बन्धुवगा मे | इति मे मे कुबाण काट- 
वृको हन्ति पुरुषाजम्‌ ॥ १९५ ॥ प्राप्ठा जरा यांवनमप्य- 
तीतं बुधा यतध्वं परमार्थसिच्ये } आयुगेतप्राथमिदं यतोऽसौ 
विश्रम्य विश्रम्य न याति कारः ॥ १९६ ॥ मगीरथायाः 
सगरः ककुत्सथो दशाननो गघवरक््मणो च । युधिष्ठिरा 
दाश्च बभूवुरेते सत्यं क्र याता बत ते नरेन्द्राः ॥ १९७ ॥ 
आराध्य भूपतिमवाप्य ततो धनानि भज्ञामहे वयमिह 
प्रसभं सुखानि । इत्याररया बत विमोहितमानसाना काटो 
जगाम मरणावधिरेव पुंसाम्‌ ॥ १९८ ॥ यत्रानेके कचि- 
द्पि गृहे तत्र तिष्टत्यथेको यत्राप्येकस्तदनु बहवस्त् 
नैकोऽपि चान्ते । इत्थं चेमौ रजनिदिवसौ दोखयन्द्रावि- 
वक्षो काठ, काल्या सवनफरुके कीडति श्रीणिसारैः 
॥ १९९ ॥ आरात, कष्टमहो महान्स चपरति. सीमन्तचक्र 
च तव्ाश्च तख च सा विद्ग्धपरिषत्ताश्न्द्रविम्बाननाः। 
उद्रिक्त. स च राजपुत्रनिवहस्ते बन्दिनस्ता, कथाः सर्वं 
यख वदादगास्स्परतिपथ काटाय तस नमः ॥ २०० ॥ 
काधित्कद्परत कृतथ्ितिचयान्काध्चिद्यगाना शतं काशि- 
्र्षशत तथा कतिपयाज्ञन्तून्दिनाना शतम्‌ । तासान्कर्मभि- 
रात्मनः प्रतिदिनं सक्षीयमाणायुषः काटोऽय कवली- 
करोति सकठान््ातः कतः कोशम्‌ ॥ २०१ ॥ कालेन 
क्षितिवारिवहिपवनव्योमादियुक्तं जगह्र्याचाश्च सुरा. प्रया- 
न्ति विलयं विद्यो विचारादिति । पर्यामोऽपि विनयतो- 
ऽनवरतं छोकाननेकान्मुधा माया मोहमयीं मवप्रणयिनी 
नास्थां जहीमो वयम्‌ ॥.२०२ ॥ दैयोमेकान्तविहारिणोऽपि 
विहगाः सप्राुवन्त्यापदं बध्यन्ते निपुणैरगाधसलिखान्मत्या 
समुद्रादपि । दुनीतं किमिहास्ति कि सुचरितं क. सानम 
गुणः कारो हि व्यसनप्रसारितकरो गृह्णाति दृरादपि 
॥ २०३ ॥ मान्धाता स महीपतिः क्षितितटेऽक्कारभूतो 
गतः सेतुयन महोदधों विरचितः कासां दश्ाखान्तक, | 
अन्ये चापि युधिष्ठि्रशृतयो यावन्त एवामवन्नकेनापि 
सम॒ गता वसुमती सुज्ञ त्वया याखति ॥ २०४ ॥ 
. पश्चात्तापः 

जन्मव व्यथ॑ता नीते भवमोगप्ररोभिना । काचमूर्येन 
विक्रीतो हन्त तौमणिर्मया ॥ २०५ ॥ 
तरत्तरलतृष्णेन किमिवाक्िन्धरातछे । मया न कृतमज्ञेन 
पश्चात्तापामिव्रद्धये ॥ २०६ ॥ यात योवनमधुना 
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[ & प्रकरणम्‌ 
वनमधुना शरणमेकमसाकम्‌ । स्फुरदुरुहारमणीना दहा 
रमणीना गतः काः ॥ २०७ ॥ धनवानिति हि मदोमे 
कि गतविभवो विषादसुपयामि । करनिहतकन्दुकसमाः 
पातोत्पाता सनुष्याणाम्‌ ॥ २०८ ॥ मोगा न मुक्ता वयमेव 
मुक्तास्तपो न तप्र वयमेव त्ताः । काटो न यातो वयमेव 
यातास्तृष्णा न जीणी वयमेव जीणीः ॥ २०९ ॥ पुनः 
प्रातं पुनरेव शर्वरी पुन. शशाङ्क पुनरुयतो रविः । कार्ख 
करि गच्छति याति यौवनं तथापि छोकः कथितं न बुध्यते 
॥ २१० ॥ न चाराधि रधाधवो माधवो वा न बाऽपूनि 
पुष्पा दिभिश्वनद्रचूड । परेषा धने धन्धने नीतकालो दयालो 
यमाटोक्ने क, प्रफारः ॥ २११ ॥ न चाकारि कामारि- 
कंसारिसेवा न वा खष्टमाचेधितं हन्त किचित्‌ । मन, प्रेयसी- 
रूपपड्क निम किमन्ते कृतान्ते मयावेदनीयम्‌ 
॥ २१२ ॥ चित्भूवित्तमूमत्तमूपालकोपासनावासना यास- 
नानाश्रमे. । साधुता सा धुता साविता साधिता कितया 
चिन्तया चिन्तयाम शिवम्‌ ॥ २१३ ॥ अजानन्दहारति 
पतति शर्मस्तीत्रदहने न मीनोऽपि ज्ञाला बडिश्युत- 
मश्चाति पिशितम्‌ । विजानन्तोऽप्येते वयमिह विपजाक- 
जटिलान्न सुच्चामः कामानहह गहनो मोहमहिमा ॥२१४॥ 
चिर ध्याता रमा क्षणमपि न रीमप्रतिकरृतिः पर पीतं 
रामाधरमधु न रमाद्निसछिलम्‌ । नता रुष्टा रामा यद्रचि 
न रामाय विनंतिगेतं मे जन्माभ्य न दरारथजन्मा परिगतः 
॥ २१५ ॥ कुच तु परिचचतां परिचितं चिर चन्दनं 
कृताः परमुरोजयो परिसरेऽरविन्द्धियः । स्तुतिमेतिरपि 
स्मृतिर्थरतनो, कृतेवादरादिद्‌ तु निखिर मया विरचितं 
पुनर्नशरे ॥ २१६ ॥ नाभ्यस्ता मुवि वादिवृन्द्द्मनी 
विया विनीतोचिता ख्म्रे, करिकुम्भपीठदलनेर्भीक न 
नीत यदा । कान्ताकोमल्पहवाधररस, पीतो न चन्द्रोदये 
तारुण्य गतमेव निऽफरमहो शून्याटये दीपवत्‌ ॥ २१७ ॥ 
न ध्यात पदमीश्रख विधिवत्ससारविच्छित्तये खगेद्रारकपाट- 
पाटनपदुधमाऽपि नोपाजितः । नारी पीनपयोधयोरुयुगरं खपे- 
ऽपि नालिद्धितं मातु. केवटमेव यौवनवनच्छेदे कुठार वयम्‌ 
॥ २१८ ॥ क्षान्त न क्षमया गृहोचितसुखं त्यक्त न सतो- 
षत्‌. सोढा दु सहरीतवाततपन््ेशा न तप्त तपः । ध्यातं 
वित्तमहुर्निश नियमितप्राणेन शभोः पदं तत्तत्कर्म॑कृतं 
यदेव सुनिभिस्तस्तं फटर्वथितम्‌ ॥ २१९ ॥ धन्याना 
गिरिकन्द्रे निवसता ज्योति, पर ध्यायतामानन्दाध्रुजल 

2 चित्तभू काम, पित्तभूरमैद ताभ्या मत्तौ यो मूपालफस्तस्यो- 
पामनया वानना तया नायासस्ततो ये नाना भ्रमास्तै २ आभिः 
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पिबन्ति शुना नि.शङ्कमड्शयाः । अस्माक तु मनोरथो 
परचितप्रासादवापीतरक्रीडाकाननकेठिकोतुकजुषामाथुः पर 
क्षीयते ॥ २२० ॥ मब्रोद्धावितदेवतेग विधिषदासीकृता, 
सिद्धयो योगाभ्याससमाहितेसदिनं पीर्णा न महार्णवः | 
ु्यल्ुद्रनरनद्रदत्तविगकत्सपतबोहछासितेर्धि्छृढेरिव पण्डितै- 
रपि बलात्कार" कथ नीयते ॥ २२१ ॥ धावित्वा सुसमा- 
हितेन मनसा दृराच्छिगे नामित भूपाना प्रतिशव्दकैरिव 
चिर प्रोद्धमनष्टं वचः । द्वाराध्यक्षनियत्रणापरिभवभरम्छन- 
वक्त्रैः सितं आरात. कि करवाम सुञ्चति मनो नायाप्य 
विदयाग्रहम्‌ ॥ २२२ ॥ मो धर्माय ततो न तत्र निरता 
नाथय येनेदशाः कामोऽप्यर्थवता तदर्थमपि नो मोक्ष 
कचित्कयचित्‌ । तत्के नाम वय वृथेव धरिता ज्ञात पुनः 
कारण जीवन्तोऽपि मृता इति प्रबदता शब्दार्थससिद्धये 
॥ २२३ ॥ त्र्ज्ञानविवेकिनोऽमख्धिय, कुर्वन्त्यहो हष्करं 
यन्सुञचन्स्युपमोगवन्त्यपि धनान्येकँन्ततो नि.खहाः । न 
प्राप्तानि पुरा न सप्रति न च प्रासो दढप्रत्ययो वाज्छामात्र- 
परिग्रहाण्यपि परिव्यक्त न शक्ता वयम्‌ ॥ २२४ ॥ विद्या 
नाधिगता कछड्करहिता वित्तं च नोपार्मितं शुश्रषापि संमा- 
हितेन मनसा पित्रोनं सपादिता । आखोखायतलोचना 
युबतयः खमेऽपि नालिद्धिताः कारऽयं परपिण्डलोटुपतया 
काकेरिव प्रेरितः ॥ २२५ ॥ दन्तैः प्रशितमग्रतसतदनु मोः 
शोक्ल्यं धृतं मूधेजेः कणौम्यामपि वाग्बिकासरचना कषट- 
त्समाकण्यैते । नेबाभ्यामपि चापं युवतिषु त्यक्तं गतं 
यौवनं साथैअसिश्वल्ति कर्थं पुनरहं यातासि तच्चिन्तये 
॥ २२६ ॥ राच्रिः सेव पुनः स एव दिवसो मत्वा सुधा 
जन्तवो धाबन्त्युयमिनस्तथेव निभूतपरारन्धतत्तक्कियाः । 
व्यापारः पुनरुक्तयुक्तविषयेरेर्वविधेनासुना ससारेण कद्‌- 
भिताः कथमहो मोहान्न छजामहे ॥ २२७ ॥ कत्वा शख- 
विभीषिका कतिपयमामेषु दीनाः प्रजा मन्तो वियजसिते- 
रुपहताः क्षोणीभुजस्ते किरु । विद्धासोऽपि वयं किर 
त्रिजगतीसगैखितिन्यापदामी्चस्तत्परिचर्यया न गणितो 
येरेष नारायणः ॥ २२८ ॥ क्षोणीपययने श्रमाय विदुषा 
वाद्‌ाय विदार्जता मानध्वसनहेतवे परिचितास्ते ते धरा- 
घीश्राः । विष्चेषाय सरोजमुन्दरट्शामाये कृता दृष्टयः 
कु्ानेन मया प्रयागनगरे नाराधि नारायणः ॥ २२९ ॥ 
देरो देर दराशाकवलितहृदयो निष्करृपाणा दृपाणा धावं 
धावं पुरस्रादतिकुमतिरहं जन्म सपादयामि । आधायाघाय 
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राधाधव तव॒ चरणाम्भोजमन्त.समाधावन्येऽरण्येऽतिपुण्ये 
पुरकितवपुषो वासरान्वाहयन्ति ॥ २३० ॥ 
विचारः 
मृत्योविभेषि कि मूढ भीत सुश्चति किं यमः 

अजात मेव गृह्णाति कुरु यल्रमजन्मनि ॥ २६१ ॥ 
अधीत्य चतुरो वेदान्व्याकृया्ादज स्मरतः । अहये श्रमख 
वेफल्यमात्मापि कितो न चेत्‌ ॥ २३२ ॥ आदरेण यथा 
स््रोति धनवन्तं धनेच्छया । तथा चेद्धिधकतार कोन 
मुच्येत बन्धनात्‌ ॥ २३२ ॥ खमस्तकसमाख्हं मृत्यु 
पर्येजनो यदि । आहारोऽपि न रोचेत कियुतान्या विभू- 
तय. ॥ २३४ ॥ विवेक एव व्यसन्‌ पुसा क्षपयितु क्षम. | 
अपहुतं समथाऽसां रविरेव निशातम्‌, ॥ २३५ ॥ यसि- 
न्वस्तुनि ममता मम तापस्तत्र तत्रेव ! यत्रैवाहमुदासे तत्र 
सुदासे खमावसतुष्ट. ॥ २३६ ॥ यण्डी जटी बर्कख्बा- 
सखिदण्डी कषायवासा ब्रतकरिताज्ञः । व्यकतैहिको वा यदि 
नाप्रत्वसदा तु तसखोभयमेव नष्टम्‌ ॥ २३७ ॥ जड- 
सपोभि. शमयन्ति देहं बुधा मनश्चापि विकारहेतुम्‌ । शवा 
युक्तमद् द्रातीति कोपालकषे्ारसुददिर्य हिनसि सिहः 
॥ २३८ ॥ कि ते धनेर्बन्धुभिरेव वा किंदारेध कि 
नराह्मण यो मरिष्यति । आत्मानमन्विच्छ गुहा प्रविष्ट पिता- 
महास्ति क गताः पिताच॥ २३९ ॥ धम प्रसद्धादपि 
नाचरन्ति पापं प्रयत्न समाचरन्ति । आश्व्थमेतद्धि मदुष्य- 
लोकेऽमृतं परित्यज्य धिषं पिवन्ति ॥ २४० ॥ बाछिका- 
रचितवन्लपुत्रिकाक्रीडनेन सद्दो सुराचनम्‌ ! यत्र श्ा- 
म्यति मनो न निश्वटं र्फीतवजरुधिमननामरम्‌ ॥२४१॥ 
केचिद्वदन्ति धनहीनजनो जघन्य. केविद्दन्ति गुणहीन- 
जनो जघन्यः । न्यासो वदत्यखिर्वेदविरोषविज्ञो नारायण- 
सरणदीनजमो जघन्य, | २४२ ॥ भिक्षारन भवनमाय- 
तनैकदेश, शय्या सुव. परिजनो निजदेहभारः । वासश्च 
जीर्णपटखण्डनिबद्धकन्था हा हा तथापि विषयान्न जहति 
चेतः ॥ २४२ ॥ केनाप्यनर्थरुचिना कपट प्रथुक्तमेतत्ुह- 
त्नयनन्धुमथ विचित्रम्‌ । कात्र कः परिजनः खजनो 
जनो वा समेन््रजारुसदशः खट जीवलोक. ॥ २४४ ॥ 
अमे गीतं मरसकवयः पाशचतो दाक्षिणात्याः पृष्ठे रीखवल्य- 
रणितं चामरमाहिणीनाम्‌ । यदयस्येवं कुरु सवरसाखादने 
ठम्पर्त्वं नो चेचेत प्रविश्य सहसा निर्विकट्पे समाघो 
॥ २४५ ॥ यदासीदज्ञाने सरतिमिरसस्कारजनितं तदा 
दष्ट नारीमयमखिर्मेतजगदिति । इदानीमस्माकं पटुतर- 
विवेकाञ्चनजुषा समीभूता दृष्टिखिुबनमपि ब्रह्म मनुते 
॥ २४६ ॥ परिच्छेदातीत, सकटवचनानामविषयः पुन- 
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जैन्मन्यसिन्ननुमवप्थं यो न गतवान्‌ । विवेकप्रध्वंसादुपचित- 
महामोहगहनो विकार. कोऽप्यन्तजेडयति च तापं च 
कुरते ॥ २४७ ॥ वि्ीर्णः प्रारम्मो वपुरपि जराव्याधि- 
विधुरं गत द्रे विप्रखजनभरणं वाज्छितमपि । इदानी 
व्यामोहादहह विपरीते हतविधौ विधेयं यत्त्वं स्फुरति 
मम नाद्यापि हृदये ॥ २४८ ॥ इचा पात्रं धात्री परिणति- 
रमेध्यग्रचयभूरयं भूतावासो विमृश कियती याति न दशाम्‌ । 
तदसिन्धीराणा क्षणमपि किमासथातुयुचितं खरीकार 
कोऽयं यदहमहमेवेति रभसः ॥ २४९ ॥ यदा पूर्वै नासी- 
दुपरि च तथा नवे भविता तदा मधभ्यावस्थाक्षणपरिचयो 
मूतनिचयः । अतः सयोगेऽङ्जिन्परिणति वियोगे च सहजे 
किमाधारः प्रेमा किमधिकरणाः सन्तु च श्च. ॥ २५० ॥ 
सिरापायः कायः प्रणयिषु युखं यर्यविसुखं महामोगा 
रोगा. कुवख्यद्शः सर्प॑सदशः । महावेशच. इशः ग्रकृति- 
चपला श्रीरपि खला यम. खेरी वैरी तदपिन हितं कर्म 
विहितम्‌ ॥ २५१ ॥ विवेकः कि सोऽपि खरसजनिता 
येत्रन कपास कि योगो यसिन्न भवति परायुमरहरस, । 
सकि धर्मो यत्र स्फुरति न प्धोहविरतिः कृतं कि तद्धा 
खादुपश्चमफर यन्न मवति ॥ २५२ ॥ दिवसरजनीकूङ- 
च्छेदः पतद्धिरनारतं वहति निकटे काटखोतः समस्त- 
भयावहम्‌ । इह हि पतता नास्त्यारम्बो न चापि निवर्तन 
तदिह महता कोऽयं मोहय यदेष मदाविर. ॥ २५३२ ॥ 
माने म्खायिनि खण्डिते च वसुनि व्यर्थं प्रयातेऽर्थिनि क्षीणे 
बन्धुजने गते परिजने नष्टे शनेर्योने । युक्तं केवरमेत- 
देव सुधिया यजहककन्यापयःपूतमरावगिरीन््रकन्द्रदरीकुज्ञे 
निवासः कचित्‌ ॥ २५४ ॥ अद्रेतोक्तिपटून्बटूनपि बयं 
नाखान्नमस्छुमहे ये तु द्रन्द्रवदास्तदीयशिरसि न्यखाम वामं 
पद्म्‌ । सिंह. खीयशिदुननिवेश्य हृदये साद्दरादरादागश- 
त्यावेरोन भिनति सश्नमपद्‌ मत्तमकरुम्भसलम्‌ ॥ २५५ ॥ 
ह्ेशत्यागकृतेऽर्पितेन करणब्यूहेन देहेन च खान्थं बत 


१ द्वेतवादिन 


जन्तुरभयति चेन्मन्तुनिंेन्त॒ः कुतः । श्रे शञ्जुजयाय 
नेजगुरुणादत्तेऽथ तेनैव चेदुत्रो हन्ति निजं बपुः कथय 
रे तवापराधी तु कः ॥ २५६ ॥ बीभत्सा प्रतिमान्ति कि 
न विषयाः कि तु स्पृहायुष्मती देहसापचयो श्रत 
निविदरते गाढो गृहेषु ग्रहः । जद्मोपाखमिति स्फुरत्यपि 
हदि न्यावर्तिका वासना का नामेयमतक्थेतुगहना देवी 
सता यातना ॥ २५७ ॥ नाथे श्रीपुरुषोत्तमे त्रिजगता- 
मेकाधिपे चेतसा सेव्ये खख पदखय दातरि सुरे 
नारायणे तिष्ठति । यं कंचित्पुरुषाधमं कतिपयग्ामेशमस्पा- 
दं सेवाये मृगयामहे नरमहो मूढा वराका वयम्‌ 
॥ २५८ ॥ रेतशोणितयोरियं परिणतिर्थ्धष्म॒॑तत्रामव- 
न्रत्योरासदमाश्रयो गुरुश्चचा रोगख विश्रामभूः । जान- 
न्रप्यवी विवेकविरहान्मजन्नविबाम्बुधो शज्खारीयति पुत्र 
काम्यति बत क्षेत्रीयति खीयति ॥ २५९ ॥ इन्द्रयाश्चचि- 
सूकरख च सुखे दुःखे च नास्त्यन्तरं खच्छाकल्यनया 
तयो, खड सुधा विष्ठा च काम्याशनम्‌ । रम्भा चाञ्ुचि- 
रुकरी च परमप्रेमासपदं मृ्युतः सत्रासोऽपि समः खकर्म- 
गतिभिश्वान्योन्यभावः सम ॥ २६० ॥ अर्थप्राणविनाश्च- 
सदायकरी प्राप्यापदं दुस्तरा प्रत्यासन्नमयं न वेत्ति विभवं 
खं जीवितं काङ्खति ! उत्तीर्णस्तु ततो धनार्थमपरा भूयो 
विङ्त्यापदं प्राणाना च धनख चाधमधियामन्योन्यभावः 
पण, ॥ २६१ ॥ अग्रे कखचिदसि कंचिदभितः केनापि 
पृषे कृतः ससारः रिष्युमावयौबनजराभारावतारादयम्‌ । 
बारुसतं बहु मन्यतामसुखम प्राप्तं युवा सेवता बद्धस्त्वं विष- 
यादरहिष्करृत इव व्यावृत्य कि पयसि ॥२६२॥ येषा 
श्रीमयशोदासुतपदकमले नासि सक्तिनैराणा येषामाभीर- 
कन्याप्रियुणकथने नानुरक्ता रसज्ञा । येषा श्रीकृष्णली- 
खाठकितगुणरसे सादरौ नैव कर्णो धिक्तान्धिक्तान्धिगेतान्‌ 
कथयति सतत कीत॑नखो मृदङ्गः ॥ २६३ ॥ 
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इति श्रीसुभाषितरन भाण्डागारे षष्ठ नवरसधकरणं समाम्‌ । 





सक्षम संकीणेप्रकरणम्‌ 

रीर प्रधानं पुरूषे तययह प्रणयति । न तख | सकृजस्पन्ति साधव. । सङ्त्कन्या, प्रदीयन्ते त्रीण्येतानि 
जीवितेनाथी न धनेन न बन्धुभिः ॥ १ ॥ महतो | सकृत्सकृत्‌ ॥ १८ ॥ सुखं प्रसन्नं विमल च दृष्टिः कथा- 
हि क्य रुन्ध्वा छाघा नीचोऽपि गच्छति । दानार्थी मधुपो | लरागो मधुरा च वाणी । जहोऽधिकः सभ्रमदरैने च 
यट्रद्रनकर्णसमाहत, ॥ २ ॥ महद्धि सधेमानख विपदेव | सदानुरक्तसखय जनख चिह्धम्‌ ॥ १९ ॥ पच्च त्वाऽनुगमिष्यन्ति 
गरीयसी । दन्तमङ्खो हि नागाना शछष्यो गिरिविदारणे | यत्र यत्र गमिष्यसि । मित्राण्यमित्रा मध्यस्था उपजीव्योप्‌- 
॥२॥ पश्चखख पराभवाय षको मासेन गोभूयसा | जीविनः ॥ २० ॥ परेषामात्मनश्चैव योऽविचार्य बला- 
द्ध्यन्नैरपि पायसैः प्रतिदिनं सवर्धितो यो मया । सोऽयं | बठम्‌ । कार्यायोत्तिष्ठते मोहादापद. स॒ समीहते ॥ २१॥ 
सिहरवाहृहान्तरगमद्वीलयाकुढः सज्नमादधन्ताश्चा विख्यं गता | बलीयसा हीनवरो विरोधे न भूतिकामो मनसापि 
हतविधेर्छम पर गोवध. ॥ 8 ॥ प्श्य मर्त्य | वाज्छेत्‌ । न वध्यतेऽत्यन्तबलो हि यसाद्यक्तं प्रणाशोऽस्ति 
छर चेदेकमिन्द्रियम्‌ । ततोऽख स्वति प्रज्ञा हतेः पा्ा- | पतगवृत्ते ॥ २२॥ बङोपपन्नोऽपि हि बुद्धिमान्नर, पर 
दिबोद्‌कम्‌ ॥ ५ ॥ पञ्चैव पूजर्येष्ठोके यश्च. प्रामोति | नयेन्न खयमेव वैरिताम्‌ । भिषदममासीति विचिन्त्य मक्ष. 
केवलम्‌ । देवान्पितृन्मनुष्याश्च भिक्षूनतिथिपश्चमान्‌ ॥ ६ ॥ य्ेदकारणाक्रो हि. विचक्षणो विषमू ॥२३॥ मित्र 
यन्निमित्तं मवेच्छोकल्लासो वा दुःखमेव च । आयासो वा | खजननन्धूना बुदर्ेयेख चात्मन. । आपञ्निकषपाषाणे नरो 
यतो मूरस्तदेकाङ्गमपि त्यजेत्‌ ॥ ७ ॥ यज्नि.रब्दजला | जानाति सारताम्‌ ॥ २४ ॥ मित्राण्येव हि रक्षन्ति मिन्न- 
घनास्मपरषे देरोऽतिघोरारा यचाच्छः समये पयोदमछिने | वान्नावसीदति । मित्राहुत्यादितं वैरमपि मूल निङ्ृन्तति 
काटुष्यसदूषिताः । दृश्यन्ते कुलनिञ्नगा अपि प्र |॥ २५॥ मित्रा बान्धवार्थे च बुद्धिमान्‌ यतते सदा । 
दिग्देशकालाविमौ तत्सत्यं महतामपि खसद्शाचारषृ्तपरदौ | जातालापत्सु यज्ञन जगादेद्‌ वचो मनु. ॥ २६ ॥ प्रत्ा- 
॥ ८ ॥ यमो वैवखतस्तख नि्यीतयति दुष्कृतम्‌ । हृदि | स्ति मद्करटिनो दानगन्धेन वायुगेजद्धति प्रकटित- 
स्थितः कर्मसाक्षी क्षेत्रज्ञो यख तुष्यति ॥ ९ ॥ मीतवत्स- | रचिश्चश्चरेवामग्बुदसख । चेष्टा स्पष्टं वदति मतिमन्नेपुणोन्न- 
विधातव्य यावद्भयमनागतम्‌ । आगतं तु भयं दृष्टा | यता जन्तोजन्मान्तरपरिचिता निश्चला चित्तटृत्तिम्‌ 
प्रहर्तव्यममीतवत्‌ ॥ १० ॥ भुञ्ञानाः पवन सरीखपगणा | ॥ २७ ॥ प्रसादः कुरुते पत्युः सप्ति नाभिजातताम्‌ । 
पररुप्रापिता मोगिनो गायद्ध्गनिवारका निगदिता विसतीर्ण- | कालिमा काठकरूटख नापेति हरसगमात्‌ ॥ २८ ॥ प्रसादो 
कणो गजाः । यश्वाभ्यन्तरसभृतोष्मविकृतिः प्रोक्तः शमी | निष्फखो यख क्रोधश्चापि निरर्थक. । न तं सतीरमिच्छन्ति 
स॒ द्रुमो ठोकेनेति निररं प्रर्पता सव विपयोसितम्‌ | षण्ड पतिमिव चियः ॥ २९ ॥ प्रजाबृद्धं धर्मवृद्धं खनन 
॥ ११ ॥ प्रतित्रता पतिप्राणा पत्युः प्रियहिते रता । यख | विद्याश वयसा चापि बद्धम्‌ । कार्याकार्य पूजयिष्वा 
स्यादीदरी माया धन्यः स पुरूषो भुवि ॥१२॥ सक्षेपात्कथ्यते | प्रसाद्य यः सपृच्छेन्न स सुद्यत्कदाचित्‌ ॥ २० ॥ यथा 
धर्मी जनाः कि विस्वरेण तु । परोपकारः पुण्याय पापाय | यामान्तर गच्छन्नरः कशित्क चिद्धसेत्‌ । उत्सृज्य च तमा- 
परपीडनम्‌ ॥ १३२॥ शभे सद्म सविश्रमा युवतयः ्वनात- | वास प्रतिष्ठे तापरेऽहनि ॥ ३१ ॥ एवमेव मनुष्याणा पिता 
पत्रोज्वला लक्ष्मीरित्यनुभूयते स्थिरमिव स्फीते ञयुमे कर्मणि । | माता गृह्‌ वसु । आवासमात्रे काङूत्स्य सजन्ते नात्र 
विच्छिन्ने नितराभनङ्गकरहकीडात्रुटत्तन्तुक सुक्ताजाठमिव | सजनाः ॥ ३२ ॥ यथा छायातपौ नित्यं सुसबद्धौ पर- 
प्रयाति ज्ञटिति अ्रस्यदिशो दस्यताम्‌ ॥ १४ ॥ यन्नन्र सरल | सरम्‌ । एवं कर्म च कता च सश्चिष्टावितरेतरम्‌ ॥ ३३ ॥ 
चापि यच्चापत्यु न सीदति । धलुरमित्र कलत्र च दुरम | यथा फलाना पकाना नान्यत्र पतनाद्भयम्‌ । एवे नरख 
शद्धवशचजम्‌ ॥ १५॥ यन्नवे माजने ठः सस्कारे नान्यथा । जातख नान्यत्र मरणा दयम्‌ ॥ २४ ॥ यथा बीजं विना 
मबरेत्‌ । कथाछ्डेन बालाना नीतिखलदिह कथ्यते ॥ १६ ॥ | क्रुं भवति निष्ररम्‌ । तथा पुरुषकारेण विना देवं 
यद्पयुैर्विजानीया नीचे सदपि कीर्तयेत्‌ । कर्मणा तख । न सिध्यति ॥ ३५ ॥ योऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा सत्सु 
शिष्ठ कथयेद्धिनयान्वितः ॥ १७ ॥ सकृजलन्ति राजानः | माषते । स पापङरत्तमो ोके स्तेन आत्मापहारकः ॥ ३६ ॥ 


१ गजानाम्‌ २ सिहस्य ३ बुष्ुर ४ चममय जलपात्रम्‌ १ आपद्‌ विपत्तिरेव निकषपाषाण हाणस्तकषिन्‌ 
८ सु र मा 





सुभाषिवरन्नभाण्डागारम्‌ 


| ७ प्रकरणम्‌ 





शान्तेऽनन्तमहिभ्चि निर्मरचिदानन्दे तरगावरीनिमुक्तऽमृत- 
सागराम्भसि मनाच्छ्रोऽपि नाचामति । निःसारे मृग- 
तृष्णिकार्णवजले श्रान्तो विमूढः पिबत्याचामत्यवगा- 
हतेऽभिरमते मजल्यथोन्मजति ॥ ३७ ॥ वदे प्रापे मृत्योः 
पितरि तनये वा सुहृदि वा शुचाऽछ तप्यन्ते भृशसुदरताडं 
जडधियः ¦ असारे सारे विरसपरिणामे तु विदुषा 
वियोगो वैराग्ये दृढयति वितन्वन्‌ शमसुखम्‌ ॥ ३८ ॥ 
विधिरेव हि जामर्तिं भव्यानामर्थघिद्धये । अस्चेतयमानाना 
सद्रू्याः खामिनामिव ॥ ३९ ॥ ठीलायन्त्यः कुरुं चन्ति 
कुखनीव सरिद्वराः । दोषान्सर्वाश्च मत्याञ्चु प्रजापतिरभाषत 
॥ ४० ॥ रामो हैममगं न वेत्ति नहुषो नो यान्युनक्ति 
द्विजान्विप्रादेव सवत्सधेनुहरणे जाता मतिश्वाज्ञने । चते 
ञ्रातृचतुष्टयखमहिषीं धमोत्मजो दत्तवान्‌ प्राय, सत्पुरूषो 
विनाशसमये बुच्या परित्यज्यते ॥ ४१॥ पुरा विद्रत्ता- 
सीदमङिनधिया छ्दाहतये गता कालेनासौ विषयसुखसिद्धौ 
विषयिणाम्‌ । इदानी सप्रक्षय क्षितिख्वुजः शाच्लविमुखा- 
नहो कष्ट सापि प्रतिदिनमधोऽध. प्रविशति ॥ ४२॥ 
राजा धर्मविना द्विजः शुचिविना ज्ञानं विना योगिनः कान्ता 
सत्यविना हयो गतिविना ज्योतिर्विना भूषणम्‌ । योद्धा 
सुरविनां तपो ्रतविना छन्दो विना गायन आता स्ञेहविना 
नरो हरिविना सुश्वन्ति रीग्रं बुधाः ॥ ४२ ॥ प्रियवचन- 
कृतोऽपि योषिता दयितजनानुनयो रसादते । प्रविशति 
हृदय न तद्विदा मणिरिव कृत्रिमरागयोजितः ॥ ४४ ॥ 
मानो वा दर्पो चा विज्ञानं विभ्रम सुबुद्धि ¡ सर्व प्रण 
द्यति समं वित्तविहीनो यदा पुरुषः ॥ ४५ ॥ परा 
विनीतः सयुपेति सेव्यता महीपतीना विनयो विभूषणम्‌ । 
्वृत्तदानो मृद्ुसचरत्करः करीव भद्रो विनयेन शोभते 
॥ ४६ ॥ प्रीणाति यः सुचरितेः पितर स पुत्रो यद्धतैरेव 
हितमिच्छति तत्कछत्रम्‌ । तन्मित्रमापदि सुखे च समक्रियं 
यदेतच्रयं जगति पुण्यकृतो लमन्ते ॥ ४७ ॥ समार्याया 
जनित पुत्रमादर्शष्विव चाननम्‌ । हयादते जनितां परेश 
खगे प्राप्येव पुण्यङ्ृत्‌ ॥ ४८ ॥ हिषकोन्यपि भूतानि 
यो हिमस्ि स निधृणः । स याति नरकं घोर कि पुन्य, 
भानि च ॥ ४९ ॥ सुखाखादपयो यस्तु ससारे सत्स- 
मागमः । स वियोगावसानत्वाद्‌ खाना धुरि युज्यते 
॥ ५० ॥ पू्यो बन्धुरपि प्रियोऽपि तनयो भ्राता वयसखोऽपि 
बा मोहादनवद्यकायविमुखो हेयः स कायोर्थिना । लोके 
हि प्रथिता ननु श्रुतिरियं नार्योऽपि गायन्ति या कि कायै 
कनकेन तेन भवति च्छेदाय कर्णखय यत्‌ ॥ ५१ ॥ सुधा 
युर धाम स्फुरदमररदिमः शशधरः परियावक्वाम्भोज मट्य- 


जरजश्चातिदुरभि । खजो हधामोदास्तदिदमखिल रागिणि 
जने कसयेत्यन्तश्षोभं न त॒ विषयससगविमुखे ॥ ५२ ॥ 
भार्यावन्तः क्रियावन्तः सभार्या गृहमेधिनः । भायावन्तः 
प्रमोदन्ते भायवन्तः भियाच्विताः ॥ ५२ ॥ मत्रे तीर्थे 
द्विजे देषे देवज्ञे मेषजे गुरो । यादश्ची भावना यख सिद्धि- 
भ्वति तासी ॥ ५४ ॥ बाहू द्वौ च शणारमाखकमं 
लावण्यटीखाजलठं श्रोणी तीर्थशिखा च नेचश्षफर धम्मिह्ध- 
रोवालकम्‌ । कान्तायाः सनचक्रवाकथुगटं कन्दर्पबाणानठै- 
देग्धानामवगाहनाय विधिना रम्य सरो निर्मितम्‌ ॥ ५५ ॥ 
माया पुत्रश्च दासश्च जय॒ एवाधनाः स्छताः । यत्ते समथि- 
गच्छन्ति यख ते तख तद्धनम्‌ ॥ ५६ ॥ प्रिया हिताश्च 
ये राज्ञो मआद्यवाक्या विहोषतः | आश्रयेत्पार्थिवं विद्रास्त- 
हारेण नान्यथा ॥ ५७ ॥ भवारण्यं भीम तनुगृहमिद 
चिद्रबहुं बरी कालश्चोरो नियतमसितां मोहरजनी । 
गहीत्वा ज्ञानासे विरतिफरुक शीठकवच समाधान कृत्वां 
ध्थिरतरद्यो जाग्रत जनाः ॥ ५८ ॥ प्रत्युपयितकारख 
सुखख परिव जनम्‌ । अनागतयुखाश्ा च. नव बुद्धिमता 
नयः ॥ ५९ ॥ प्रथमे सथिता मायौ पतिं प्रेत्य प्रतीक्षते ) 
पूर्वं मृतं च मतोर्‌ पश्वात्साऽध्यनुगच्छति ॥ ६० ॥ प्रथमे 
नार्जता विद्या द्विर्ताये नार्जितं धनम्‌ । तृतीये नार्जितं 
पुण्यं चतु कि करिष्यति ॥ ६१ ॥ रागी बिम्बाधरोऽसों 
स्तनकलशयुगं योवनारूढगवे नीचा नाभि, प्रकत्या कुटिछ- 
कमलकं खल्पकं चापि मध्यम्‌ । कुर्वन्त्वेतानि नाम प्रसभ- 
मिह मनश्चिन्तितान्याञ्च खेद यन्मा तखाः कपोखो दहत 
इति जुहुः खच्छको तन्न युक्तम्‌ ॥ ६२ ॥ यो नानाघुति- 
मत्यदार्थरसिकोऽसारेऽपि शक्रायुधे सप्रेम स॒ विटोक्य 
बहैमिह मे किं कि न कुर्यात्मियम्‌ ¦ ईत्याविष्कृतब्हराजि 
नटते यो बहिणोऽम्मोलवाज्ञान्यन्मुश्वति तं विहाय जल्द 
कोऽन्योऽसि शून्याशयः ॥ ६३ ॥ शरीरमेवायतन सुखख 
दुःखख चाप्यायतन शरीरम्‌ । यद्यच्छरीरेण करोति कम 
तेनेव देही ससुपाश्चुते तत्‌ ॥ ६४ ॥ विनयेन विना का 
श्रीः का निशा शञ्चिना विना । रहिता सत्कवित्वेन कीटरी 
वाग्विदग्धता ॥ ६५ ॥ शशिना सह याति कोमुदी सह 
मेघेन तडित्मटीयते । प्रमदाः पतिवर्त्मगा इति प्रतिपन्नं हि 
विचेतनैरपि ॥ ६६ ॥ वरं मोन कार्य न च वचनसुक्त यद्‌- 
नृतं वर व्यं पुंसा न च प्रकटन्नाभिगमनम्‌ । वर भ्राण- 
त्यागो न च पिद्युनवाक्येष्वभिरविरवैर भिक्षारित्वं न च 
परघनाखादनसुखम्‌ ॥ ६७ ॥ पुरो रेवापारे गिरिरतिरादु- 
रोहरिखरो धनुर्बणेः पश्चाच्छबरकवरो धावति भराम्‌ । 
सरः सव्येऽसव्ये दवदहनदाहव्यतिकरो न गन्तु न सतु 


संकीर्ण॑प्रकरणम्‌ 
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हरिणरिष्युरेव विङ्पति ॥ ६८ ॥ रीलावरतीना सहजा 


विखासास्त एव मूढख हृदि स्फुरन्ति । रागो नलिन्या 
हि निसगसिद्धस्तत्र अमल्येव मुधा षडश्रिः ॥ ६९ ॥ बुद्धिश्च 
हीयते पुसा नीचैः सह समागमात्‌ । मध्यमर्मध्यता याति 
्रष्ठता याति चोत्तमैः ॥ ७० ॥ विसतीणीप्यवसायसाष्य- 
महता स्िग्धप्रयुक्ताशिषा कार्याणा नयसाहसोन्नतिमता- 
मिच्छपदायेहिणाम्‌ । मानोस्सेकपरक्रमव्यसनिन्‌; पार न 
याव्द्रताः सामर्षं हृदयेऽवकाराविषया तावत्कथं निवृतिः 
॥ ७१॥ लोको बहति कि राजन्न म्रौ दश्धुमिन्धनम्‌ । 
क्षाखयन्नपि वृक्षङ्खीन्नदीवेगो निकृन्तति ॥ ७२ ॥ वर्‌- 
णेन यथा पाेबेद्ध एवभिदस्यते । तथा पापानिगृह्णीया- 
द्रतमेतद्धि वारुणम्‌ ॥ ७३ ॥ छक्षारक्ष ठखाटहमनितः 
केयूरसुद्रा गे वक्रे कजरुकालिमा नयनयोस्ताम्बूल- 
रागोदयः । दृष्ट्रा कोपविधायि मण्डनमिद प्रातश्चिर प्रेयसो 
रीखातामरसोदरे मृगद्श शासा, समाप्ति गता, ॥ ७४ ॥ 
छा सेहः खरमधुरता बुद्धयो योवनश्रीः कान्तासङ्गो 
यजनसमता दु.खहानिर्विखसः । धर्म. शां सुरगुरुमतिः 
शौचमाचारचिन्ता पूर्णे स्र जठरपिठरे प्राणिना समवन्ति 
॥ ७५ ॥ पुण्ये ग्रामे वने वां महति सितपरच्छन्नपाली- 
कपारीमादाय न्यायगम द्िजहूतहूतमुग्धूमधू्रोपकण्ठम्‌ । 
दार द्वार प्रविष्टो द्रसुद्रदरीपूरणाय क्षुधा मानी प्राणी 
सनाथो न पुनरनुदिनं तुल्यङस्येषु दीनः ॥ ७६ ॥ 
अदेनक्रारन्ञमनायतिक्षम यदप्रिय र घवकारि चात्मनः । 
योऽत्रात्रवीत्कारणवर्जित वचो न तद्वचः खाद्विषमेवे तद्धच 

॥ ७७ ॥ अदृ्टपूयानाद्राय मावानपरिरशद्धितान्‌ । इष्टानि 

छान्मनुष्याणामस्त गच्छन्ति रात्रयः ॥ ७८ ॥ सन्कषत्रप्रति 

पादितः प्रियवचोबद्धारबालावलिनिदषेण मन.प्रसादपयसा 
निष्यत्रसेकक्रियः । दातुखत्तदभीमभ्सित किक फटन्काटेऽ- 
तिबाखोऽप्यसो राजन्‌ दानभरीरुहो विजयते कस्पद्ुमादी- 
नपि ॥ ७९ ॥ अथ नित्यमनित्य वा नेह शोचन्ति तद्विदः | 
नान्यथा शक्यते कतुं खमाव. शोचतामिति ॥ ८० ॥ अत्यु 

चरति प्राप्य नरः प्रावार. कीटको यथा । स विनदयत्य- 
सदेहमिहेवमुररना चप ॥ ८१ } क्षेतर्मामवनाद्विपत्तनपुरी- 
टरीपक्षमामण्डलगप्रत्याश्ाघनसुत्नबद्धमनसा छन्धादिक ध्याय्‌- 
ताम्‌ । वृष्णे देवि यदि प्रसीदसि तनोष्य्वानि तुज्ञानि 
चेत्तद्ोः प्राणथृता कुत. शमकथा ब्रह्माण्डलक्षेरपि ॥ ८२॥ 
अ्युदात्तयुणेष्वेषा कृतपुण्यैः प्ररोपिता । शतश्ञाखी मवत्यव 
यावन्मात्रापि सक्किया ॥ ८३ ॥ अद्युत्सेकेन सहसा साहसा- 
ध्यवसायिनाम्‌ । श्रीरारोहति सदेहं महतामपि भूश्रताम्‌ 
॥ ८४ ॥ जातुं वपुःपरिभितः क्षमते त्रिखोकीं जीवः कथ 
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कथय सगतिमन्तरेण । शक्रोति कुम्भनिहितः सुशिखोऽपि 
दीपो भावान्प्रकाशयितुमग्युदरे गुह ॥ ८५ ॥ अत्यादरो 
विद्ानीहूमान. स्थिरा श्ियम्‌ ¡ अभे, रोषमृणाच्छेष शत्रो 
रोष न रोषयेत्‌ ॥ ८६ ॥ अत्यम्बुपानःद्विषमादनाच दिवाश्च- 
या्जागरणाच रात्रौ । सरोधनान्मूत्रपुरीषयोश्च षडिः प्रकर 
प्रवन्त रोगाः ॥८७॥ आश्चिताश्चव छोकख विवद्धं यान्ति 
विद्भिष, | विवृद्धाश्च विनाशाय तसान्ोद्धेजयेव्मजा. ॥ ८८॥ 
अत्यन्तचश्चर्खह पारदस्य निबन्धने } कामं विज्ञायते 
युक्तिन स्रीचित्तख काचन ॥ ८९ ॥ अतुषटिदान कृतपूर्व- 
नाश्ननममानन दुश्वरितानुकीत॑नम्‌ । कथाग्रसद्धन च 
नामवस्य्रतिर्िरक्तमावंखय जनख लक्षणम्‌ ॥ ९० ॥ दुर्ज 
नख च सर्मख वर सर्प न दुर्जनः | सर्पो दशति काटेन 
दुजनस्तु पदे पदे ॥ ९१॥ अतीव गुणसयन्नो नजातु 
विनयान्वित. । सुसुक्ष्ममपि भूतानासुपमदसुपेक्षते ॥ ९२ ॥ 
अतीतानागता भावा ये च वर्तन्ति साप्रतम्‌ । तान्काल- 
निर्मितान्बुद्धा न सज्ञा हातुमहेसि ॥ ९३ ॥ धनवान्कोध- 
खोमाभ्यामाविष्यो नष्टचेतन. । तिय गीक्ष. शुष्कमुखः पापको 
अ्रकृरी मुख, ॥९४॥ अतिवादासितिक्षेत नावमन्येत कंचन | 
कोध्यमानः प्रिय त्रयादाक्रष्टः कुररं वदेत्‌ ॥ ९५ ॥ 
अतिङ्कदरेन येऽथा, स्युधर्मखातिक्रमेण च । अरेवा प्रणिपातेन 
मास तेषु मन कृथा. ॥ ९& ॥ निदृरान्नधरोष्ठ॒च क्रुद्धो 
दारुणभाषिता । कस्तमिच्छेवरिद्र् दातुभिच्छति चेन्महीम्‌ 
॥ ९७ ॥ अङ्गेभ्यो ग्रन्थिनः श्रेष्ठा म्रन्थिभ्यो धारिणो वराः | 
धारिभ्यो ज्ञानिन. प्रष्ठा ज्ञानिभ्यो व्यवसायिनः ॥ ९८ ॥ 
अज्ञानाघदि वा ज्ञानात्कृत्वा कर्म ॑विगर्हितम्‌ । तसाहि- 
सुक्तिमन्विच्छन्द्ितीयं न समाचरेत्‌ ॥ ९९ ॥ मा कुर्‌ 
धनजनयोवनगर्वं॑हरति निमेषात्कछाट. सर्वम्‌ । मायामय- 
मिदमखिरु दहित्वा जरह्मपदं प्रविरराञ्चु विदित्वा ॥ १०० ॥ 
अजालरसुरोत्सगीमाजनीरेणुवजजनेः । दीपखटापच्छायेव 
त्यज्यते निधनो जन. ॥ १०१ ॥ अचोचमानानि यथा 
पुष्पाणि च फलानि च । ख कारु नातिवर्तन्ते तथा 
कमं पुराकृतम्‌ ॥ १०२ ॥ नाकाठतो मानुरूपेति योगं 
नाकाठतोऽस्तं गिरिमम्युपरेति । नाकारुतो हीयते वधते च 
चन्द्रः समुद्रोऽपि महोमिमारी ॥ १०३॥ अघ स केवल 
भुङ्ख यः पचल्यासमकारणात्‌ । यज्ञशिशयन श्चतत्सतामन्न 
विघीयते ॥ १०४ ॥ अध्याघानेन यज्ञेन काषायेण जय- 
जिनेः । लोकान्विश्वासयित्वेव ततो छम्पेयथा वृकः ॥१०५॥ 
नाकारुतो भ्रियते जायते वा नाकाकतो व्याहरते च बाछः। 
नाकाङतो यौवनमभ्युपेति नाकालतो रोहति बीजसुषम्‌ 
॥ १०६ ॥ अघो प्रास्त तु पुरुषं कमीन्वेति खयकरतम्‌ । 
१ अग्रियवचनानि. र हुतम्‌ 
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तस्मात्त पुरुषो यल्लाद्ध्म सचिदयुयाच्छनेः ॥१०७॥ अश्निहोघ्र 
त्रयो वेदाल्चिदण्ड भसगुण्ठनम्‌ । प्रक्तापोरुषहीनाना जीवि- 
केति बृहस्पतिः ॥ १०८॥ नाकारमत्ता' खगपन्नगाश्च मग- 
द्विपाः शखख्गाश्च ठोके । नाकारुतः सखीषु भवन्ति गमां 
नायान्त्यकाठे शिशिरोष्णवषी ॥१०९॥ एवमेव कुले जाताः 
पावकोपमतेजस । क्षमावन्तो निराकारा काष्टेऽभिरिव 
रोरते ॥११०॥ स एव खट दारभ्य यदा निर्मभ्य दीप्यते | 
तदार च बनं चान्यन्निदेहत्याञ्चु तेजसा ॥ १११॥ नाक्रोरी 
खान्नावमानी परख मिच्द्रोही नोत नीचोपसेवी । न 
चाभिमानी न च हीनवृत्तो रुक्षा वाचयुषतीं बजयीत ॥ ११२॥ 
अभित्तेजो मह्ोके गूढस्तिष्ठति दारुषु । न वचोप्युङक 
तदार यावन्नोदीप्यते परेः ॥ ११३॥ अभि प्राप्य यथा 
सदयस्तूढरारिधिनदयति । तथा गंगा प्रवाहेण सवं पाप 
विनरयति ॥ ११४ ॥ व्याधिभिर्मथ्यमानाना तयजता विपुठं 
धनम्‌ । वेदना नापकर्षन्ति यतमानाध्चिकित्सकाः ॥ ११५॥ 
अक्षे बीजुत्युष्टमन्तरेव विनश्यति । अबीजकमपि क्षेत्र 
केवल स्थण्डिक भवेत्‌ ॥ ११६ ॥ अक्षमा ह्ीपरित्याय. 
श्रीनाशो “धर्मसक्षयः । अभिध्यप्रस्यता चेव सवै ठोमा- 
स्मवतैते ॥११५७॥ शमयति गजानन्यान्गन्धद्धिपः करुमोऽपि 
सन्प्रमवतितरा वेगोदम्र भुजगरिशोर्विषम्‌ । युबमधिपति- 
बीखाषस्थोऽप्यठं परिरक्षितु न खलु वयसा जाल्येवाय 
खकायसहो गणः ॥ ११८ ॥ अक्षमः क्षमतामानी क्रियाया 
यः प्रव॑ते । स हि हाखयास्पदत्वं च ठमते प्राणसंशयम्‌ 
॥ ११९ ॥ अक्रोधेन जयेत्कद्धमसाधु साधुना जयेत्‌ । 
जयेत्कदथं दानेन जयेत्सत्येन चाद्तम्‌ ॥ १२० ॥ जाह्यणः 
पतनीयेषु वर्तमानो विकर्मसु । दाम्भिको दुष्कृतप्राज्ञः 
दूद्रेण सदशो भवेत्‌ ॥ १२१ ॥ अक्रोधनः कोधनेभ्यो 
विशिष्टसतथा तितिश्षुरतितिक्षोविशिष्टः । अमानुषेभ्यो मानु- 
पाश्च प्रधाना विद्वास्तथेवाविदुषः प्रधानः ॥ १२२ ॥ 
अकृतेष्वेव कारु मृद्यरवे सप्रकर्षति । युव धर्मशीरः 
खादनिमित्त हि जीवितम्‌ ॥ १२३ ॥ यस्तु शदो दमे सये 
धर्म च सनतोत्थितः । तं ब्राह्मणमहं मन्ये वृत्तेन हि 
भवेद्धज. ॥ १२४ ॥ अकति विनयो हन्ति हन्त्यन्थं 
पराक्रमः । हन्ति नित्यं क्षमा कोधमाचारो हन्त्यरक्षणम्‌ 
॥ १२५ ॥ अकिचनद शुद्धख उपयन्नय सर्वतः । अवेक्ष- 
माणस्रीह्ोकान्न तुस्यमिह लक्षये ॥ १२६ ॥ सन्त सच्चरि- 
तोदयन्यसनिन, प्रादुरभवचन्बणा- सर्वत्रैव जनापवाद्‌- 
चकिता जीवन्ति दु ख सदा । अव्युत्न्नमतिः कृतेन न सता 
नवासता व्याकरुटो युक्तायुक्तविवेकशून्यहृदयो धन्यो 
जनः प्राकृतः ॥ १२७ ॥ अकिचन, परिपतन्सुखमाखादयि- 





ष्यसि । अकिचनः सुखं रोते ससुतिषठति चेव ह ॥ १२८॥ 
अकले कृत्यमारब्धं कतुनीथोय कलयते । तदेव कारे 
आरन्धं महतेऽथीय कल्पते ॥ १२९॥ ह्यः पर्यद्विरकारण- 
कितसितं पाथोजकोशाकृति रमश्रद्रोधकटोरमद्य रभसादुत्तस- 
ताम्रप्रमम्‌ । प्रातर्जीर्णवलक्षकेराविकृेत बृद्धाजशीरषोपमं वक्रं 
नः परिहस्यते ध्रुवमिदं भूतेधिरस्थायिभिः ॥ १३० ॥ 
अकाठसहमत्यलयं मूर्न्यसनिनायकम्‌ । अगुप्त भीरुयोधं 
च दुगैव्यसनमुच्यते ॥ १३१ ॥ अकायौण्यपि पयीष्य 
करस्वापि बृजिनाजवम्‌ । विधीयते हितं यख स देहः कख 
सुस्थिर. ॥ १३२२ ॥ सनतटमिदसमुकतज्ञं निञ्नो मध्यः समुन्नतं 
जघनम्‌ । विषमे मृगसावाक्ष्या वपुषि नवे कं इव न 
स्खरति ॥ १३३॥ अकार्यकरणाद्भीतः कायौणा च विवज- 
नात्‌ । अकाले मन्रमेदा येन माचेन्न तत्पिबेत्‌ ॥ १३४॥ 


अकामान्कामयति य कामयानान्परित्यजेत्‌ । बर्वन्तं च 
यो द्वेष्टि तमाहुभूढचेतसम्‌ ॥ १३५ ॥ स्नयोजेघनखापि 
मध्ये मध्यं प्रिये तव । अस्ि-नास्तीति सदेहो न मेऽद्यापि 
निवर्तते ॥१२६॥ अकामो कामयानख शरीर परिपीड्यते | 
इच्छन्ती कामयान रतिभेवति शोभना ॥ १२७॥ अकामख 
क्रिया काविद्द्यते नेह काहंचित्‌ । यद्यद्धि कुरूते 
किचित्तत्तत्कामख चेष्टितम्‌ ॥ १३८ ॥ प्रथमा गतिरात्मव 
द्वितीया गतिरात्मजः । सन्तो गतिस्तृतीयोक्ता चतुर्थी 
धर्मसचयः ॥ १३९ ॥ अकस्रादयक्रिया नणामकसाचाप- 
कर्षणम्‌ । श्युभाञ्चुमे महच च प्रकतु बुद्धिखाघवम्‌ ॥१४०॥ 
अकर्मशीठं च महाशनं च ठोकट्िष्ट बहुमाय वरेसम्‌ । 
अदेशकाटक्ञमनिष्टवेषमेतान्गृहे न प्रतिवासयेत ॥ १४१ ॥ 
प्रयोजनेषु ये सक्ता न विरोषेषु भारत । तानहं पण्डिता- 
ये विरोषा हि प्रसद्धिनः ॥ १४२॥ अद्व कुर यच्छेयो 
मा त्वा कारोऽत्यगाद्यम्‌ । अकृतेष्वेव कार्येषु मृत्युव 
सप्रकर्षति ॥ १४३ ॥ अधरः किसटखयरागः कोमख्विटपानु- 
कारिणौ बाहू । कुसुममिव लोभनीये योवनमङ्धेषु सनद्धम्‌ * 
॥ १४४ ॥ चत्वायीहुनेरशरष्ठा व्यसनानि मीक्षिताम्‌ । 
मृगया पानमक्षाश्च माम्ये चैवातिरक्तता ॥ १४५ ॥ अधर्मेण 
च यः प्राह यश्चाधर्मेण पृच्छति । तयोरन्यतरः प्रेति विषं 
वाधिगच्छति ॥ १४६ ॥ अध्रवेण शरीरेण प्रतिक्चषणविना- 
हिना । धरुवे यो नाजयेद्धमं स शोच्यो मूढचेतनः ॥ १४७॥ 
निबन्धनी रज्ञरेषा या मामे वसतो रतिः । छिच्येना सुकृतो 
यान्ति नना छिन्दन्ति दुष्कृतः ॥ १४८ ॥ अध्वा जरा 
देहवता पर्व॑ताना जर जरा । असमोगो जरा खीणा वाक्- 
शस्य मनसो जरा ॥ १४९ ॥ अनधिगतमनोरथख सर्व 
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तथव प्रसरति सुर तत. कनी मवेयम्‌ ॥ १५० ॥ मृदुराद्र 
करभो भूत्वा शनः संटीयते रिपु, । वल्मीक इव वृक्षख 
पश्चान्मू तानि कृन्तति ॥ १५१॥ अनध्वन्याः काम्येष्वटस- 
गतय शाखगहनेष्वदु खज्ञा वाचा परिणतिषु मूकाः परगुणे । 
विद्ग्धाना गोष्ठीष्वङृतपरिचयोश्च सट ये मञयुस्ते किंवा 
परभणितिकण्डूतिनिकषाः ॥ १५२ ॥ अनभ्यासेन वि्याना- 
मससगण घीमनाम्‌ । अनिग्रहेण चाक्षाणा जायते व्यसन 
नणाम्‌ ॥ १५२ ॥ मोव्यन विपदापन्न मध्यं सुद तथा । 
शक्तया ततः समुद्धत्य हितार्थं भत्सयेस्सुधीः ॥ १५४॥ 
अनर्थक विप्रवास गृहेभ्यः पपे. सन्धि परदाराभिमर्चम्‌ । 


द्वापञ्जरे विहगानिलः । यत्तिष्ठति त्तदाश्चयं वियोगे तस्य 
का कथा ॥ १७१ ॥ परोक्तमा् यस्तथ्य मन्यते बुद्धि 
वाजतः | हसनीय परेषा स शाखारूढो जटी यथा ॥१७२॥ 
अनिय्ये प्रियसवासे ससारे चक्रवद्रतौ । पथि सगतमेवैत- 
द्राता मातां पिता सखा ॥ १७३ ॥ अनि्वाच्यमनिर्भिन्नमप- 
रिच्छिन्नमव्ययम्‌ । ब्रह्यव सुजनप्रेम दु खमृलनिङ्न्तनम्‌ 
॥ १७४ ॥ अपकरय बुद्धिमतो दृरस्थोऽसीति नाश्वसेत्‌ । 
दीधी बुद्धिमतो बाहू याम्या हिसति दिसितः ॥ १७५॥ 
अनिर्वेदः श्रियो मूढं छामख च श्युमख च । महान्भवत्य- 
निर्विण्णः सुखं चानन्तमश्रते ॥ १७६॥ अनिश्ितरष्यवसाय- 


देन्यं सन्य वैनं मयपानं न सेवते यश्च सुखी सदैव | भीरुभिः पदे पदे दोषशताठद्िभिः ! फठैर्विसवादसुपागता 


॥ १५५ ॥ अनर्थमर्थतः परयन्नथे चेवाप्यनर्थतः । इन्द्रिये 
रजितेबीरः सुदु ख मन्यते सुखम्‌ ॥ १५६ ॥ बन्धुत्याग- 
स्तनुत्यागो देशत्याग इति त्रिषु । आद्यन्तावायतङ्केशो 
मध्यमः क्षणिकज्वरः ॥ १५७॥ अनवाप्यं च रोकेन शरीर 
चोपतप्यते । अमितश्च प्रहृष्यन्ति मा ख शोके मनः 
कृथाः ॥ १५८ ॥ अनातुरोक्कण्डठितयोः प्रसिध्यता समा- 
गमेनापि रतिने मा प्रति| परस्खाधिनिराश्योर्वर शीर 
नारोऽपि समानरागयोः ॥ १५९ ॥ प्रज्ञया मानस दु.खं 
हन्याच्छारीरमाषधेः । एतद्धि ज्ञानसामध्यं न बाड 
समतामियात्‌ ॥ १६० ॥ अनात्मवानज्नयद्रेषी वधयन्नति- 
सपदः । प्राप्यापि महदेश्व्यं सह तेन विप्ते ॥ १६१ ॥ 
अनादेयं नाददीत परिक्षीणोऽपि पार्थिवः | न चादेय 
समृद्धोऽपि सुक्ष्ममप्यर्थमुत्छजेत्‌ ॥ १६२ ॥ न च रात्रौ 
सुख शेते ससपं इव वेदमनि । य. कोपयति निर्दोष 
सदोषोऽभ्यन्तर जनम्‌ ॥ १६३ ॥ अनादेयख चादानादा- 
देयसख च वजनात्‌ | दौर्बल्य स्याप्यते राज्ञः स प्रवह्‌ 
च नरयति ॥ १६४ ॥ उनायन्ता तु सा तृष्णा अन्तदह- 
गत णाम्‌ । विनाश्चयति भूतानि अयोनिज इवानिरः 
॥ १६५ ॥ न च शत्रुरवज्ञेयो दुषेखोऽपि बलीयसा । 
असपोऽपि हि दहत्यभिविषमल्पं हिनस्ि च ॥१६६॥ अना- 
म्नायमखा वेदा ब्राह्मणखात्रतं मलम्‌ । मठं परथिव्या 
बाद्हीकाः पुरुषखानरतं मलम्‌ ॥ १६७॥ अनारभ्या भव- 
न्त्यथौः केचिन्नित्यं तथागता । कृत. पुरुषकारो हि भवेयेषु 
निरर्थकः ॥ १६८ ॥ द्वेषादिवेकृतवतः प्रतिमासतेऽन्यो 
मिथ्येव चित्रमधिको विशदात्मनोऽपि । चन्द्रादि पश्यति 
पुरो द्विगुण प्रकृत्या तेजोमयं तिमिरदोषहत हि चक्षुः 
॥ १६९ ॥ अनारयदृत्तमप्राज्ञमसुयकमधार्भिकम्‌ । अनथी. 
क्षिप्रमायान्ति वाग्दुष्ट क्रोधन तथा ॥ १७०॥ अनादरृतनव- 


| कुतमति 


गिर, प्रयान्ति खोके परिहासवस्तुताम्‌ ॥ १७७ ॥ मिते 
परित्यजति मुञ्चति बन्धुवगं शीघ्र विहाय जननीमपि जन्म- 
भूमिम्‌ । ससज्य गच्छति विदेशमनिष्टलोकं वित्ताकुरी 
पुरुषोऽविलम्ब्य ॥ १७८ ॥ अनिष्टसप्रयोगाच 
विप्रयोगास्मियख च । मचुष्या मानसेर्ु.खेदद्यन्ते 
खल्यवुद्धयः ॥ १७९ ॥ अनीर्ष्युगु्दारश्च सविमागी प्रिय- 


| वद्‌. । श्क्ष्णो मधुरवाक्‌ स्ीणा न चासा वद्गो भवेत्‌ 


॥ १८० ॥ न पिता नात्मजो नात्मान माता न सखी- 
जनः । इह प्रेत्य च नारीणा पतिरेको गतिः सदा ॥१८१॥ 
अनुबन्धं च सेग्रे्ष्य विपाकं चेव कर्मणाम्‌ | उत्थानमा- 
त्मनश्चैव धीरः कुर्वत वा न वा ॥ १८२ ॥ अनुबन्धानुपेक्षेत 
सानुबन्धेषु कर्मसु । सप्रधाये च कुर्वीत न वेगेन समाचरेत्‌ 
॥१८३॥ सत्यश्चात्र प्रवादोऽयं छोकिक. प्रतिभाति माम्‌ । 
पितुन्समदुजायन्ते नरा मातरमङ्जनाः ॥ १८४ ॥ अयुयाति 
न भतार यदि देवात्कथचन } तथापि रीर सरक्ष्य शील- 
भङ्खात्यतत्यघः ॥ १८५ ॥ अनेकचित्तमन्रसतु दरेष्यो भवति 
मच्रिणाम्‌ । अनवशितचित्तत्वात्कार्य तेः स उपेक्ष्यते 
॥ १८६ ॥ मूढ जदीहि धनागमतृष्णा कुरु तनुबुद्धिमनःसु 
वितृष्णाम्‌ । यद्छमसे निजकर्मापात्ते वित्त तेन विनोदय 
चित्तम्‌ ॥ १८७॥ अन्तर्दुष्टः सदायुक्तः सवीनर्थकरः किल । 
शङुनिः शकटारश्च दशान्तावत्र भूपते ॥ १८८ ॥ अन्तर्य 
सततं छटन्त्यगणितास्तानेव पाथोधरेरात्तानापतितास्तरग- 
वल्येरालिज्जय गृहन्नसौ । व्यक्त मोक्तिकरब्रता जलकणा- 
नसप्रापयत्यम्बुधि प्रायोऽन्येन कृतादसे ठघुरपि प्रासोऽच्यते 
खामिभिः ॥१८९॥ भूखा यत्र न पूज्यन्ते धान्यं यत्र सुसं- 
चितम्‌ दंपत्योः कर्हये नास्ितत्र श्रीःखयमागता ॥१९०॥ 
अन्त्येषु रेमिरे धीरा न ते मध्येषु रेमिरे अन्त्यप्रािं सुखं 
्ाुदुःलमन्तरमन्त्ययो; ॥१९१॥ मूलमेवादितदिछन्धासर्‌- 


३२८२ 





ज 





^ ५.१५ 


पक्षय नित्यशः । ततः सहायास्तदयक्षान्सर्वाश्च तदनन्तरम्‌ 
॥ १९२ ॥ अन्योच्छिष्टेषु पात्रेषु युत्तवेतेषु महीभुजः । 
कशान्न रुजामवहन्‌ राचे चिन्ता न वा दधुः ॥ १९३ ॥ 
अन्यो धन प्रेतगतख जुङ्क वयासि चाभिश्च शरीरधातून्‌ । 
द्वाभ्यामयं गच्छत्यमुत्र पुण्येन पापेन च वेष्टवमानः ॥ १९४॥ 
चरुखमावा दुभ्सेव्या दुह्य भावतस्तथा । प्रान्तख 
पुरुषखह यथा वाचस्तथा श्रियः ॥ १९५ ॥ अन्योऽन्य- 
समुपल्तम्भादन्योन्यापाश्रयेण च } ज्ञातयः सप्रवधन्ते 
सरसी गोद्खान्युत ॥ १९६ ॥ अन्यो हि नाश्चाति कृतं हि 
कम मनुष्यरोके मनुजख कश्चित्‌ । यत्तन किचिद्धि कृतं 
हि कम तदश्रुते नासि कृतख नाशः ॥ १९७ ॥ उदोगेन 
विनानेव कायं किमपि सिध्यति । नहि युय सिह 
प्रविशन्ति सुखे पृगाः ॥ १९८ ॥ अपकारिणि विश्रम्म य, 
करोति नराधम. । अनाथो दुबलो यद्भन्न चिर सतु 
जीवति ॥ १९९ ॥ छोभादेव नरा मूढा घनविदयान्विता 
अपि । अक्रत्येषु नियोज्यन्ते श्राम्यन्ते दुगमेष्वपि 
॥ २०० ॥ अन्यो हि नानाति कृतं हि कर्म मनुष्यलोके 
मनुजख कश्चित्‌ । यत्तेन क्िचिद्धि कृतं हि कर्मं तदश्रुते 
नास्ति कृतख नाशः ॥ २०१ ॥ अपहत्य तमस्तीव्रं यथा 
भादुदये रविः | तथापहत्य पापानि भाति गङ्ञाजटघ्ुतः 
॥ २०२॥ अ प्रवाहो गाङ्धो वा समुद्रं प्राप्य तद्रसः 
भवत्यपेयसतद्विदरान्नाश्रयेदञ्ुमात्मकम्‌ ॥ २०३ ॥ सुखमेव 
हि दुखान्त कदाविदु.खतः सुखम्‌ । तखादेतद्रयं जद्या्य 
इच्छेच्छा श्त सुखम्‌ ॥ २०४७ ॥ अपि मन्दत्वमापन्नो नष्टो 
वाऽमीटद्शेनात्‌ । प्रायेण प्राणिना भूयो दुःखवेगोऽधिको 
मवेत्‌ ॥२०५॥ अपि मादेवमवबेन गात्रं सीय बुद्धिमान्‌ | 
अरिनारयते नित्यं यथा वष्ठी महाद्रुमम्‌ ॥ २०६ ॥ 
सुखा नागारिप्रतिभयशमास्पत्युत सुखं जहौ शेष ल्- 
द्पीङनतनु मिषिव्यासुररिपुम्‌ । यत्तेनासुष्मिन्रधिगतवता 
छेशसहता श्रमायायि न्यस्त निरवधि धरयभारवहनम्‌ 
॥ २०७ ॥ अपुत्रय गतिनीस्ि खर्गो नेव कथचन । 
तसासुत्रसुखं दष्टा पश्चाद्भवति तापस, ॥२०८॥ अपूर्विणा 
न कतंभ्यं कर्म लोके विगर्हितम्‌ । कृतपूप् तु त्यजतो 
महान्धम इति श्रुति ॥ २०९ ॥ सुखटु.खानि भूतानाम- 
जरो जस्यत्यसो । आदित्यो ह्यस्तमभ्येति पुनः पुनरुदेति 
च ॥ २१० ॥ अप्युन्मत्ताद्मलख्पतो नाजा परिजलत. | 
स्वेतः सारमाददादरमभ्य इव काञ्चनम्‌ ॥ २११ ॥ अप्र 
सादोऽनयिष्ठानं देयाशहरणं च यत्‌ । कालयापोऽप्रती- 
कारदैरा्यख कारणम्‌ ॥ २१२ ॥ सुखदु खे समे याता 
जन्तूना शछदाहेतुके । मूर्ध सिताना केशाना भवेता 
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सेहच्छेदने ॥ २१३ ॥ अप्रियेरपि निष्ट; कि खल्कशा- 
सहिष्णुभिः । ये तदुन्मूलने शक्ता जिगीषा तेषु शोभते 
॥ २१४ ॥ अभयख हि यो दाता तखव सुमहत्फलम्‌ । 
नहि प्राणस्षम दानं त्रिषु छोकेषु विद्यते ॥२१५॥ सुखदु"खे 
हि पुरुष. पयोयेणोपसेवते । न छयनन्तं सुख कधिस्पा्नोति 
पुरुषर्षम ॥ २१६॥ अभिन्नवेलौ गम्भीरावम्बुरारिभवानपि । 
असाधज्ञनसकाशस्तव तु चामीकरदयुतिः ॥ २१७ ॥ अभि- 
प्रायं यो विदिता तु भयैः स्वणि कार्याणि करोत्यतन्द्रीः 
वक्ता हितानामनुरक्त आये शक्तिङ्ञ आत्मेव हि सोऽनु- 
केभ्प्यः ॥ २१८ ॥ सुखं दु.खान्तमार्स्य दाक्ष्यं दुःख 
सुखोदयम्‌ । भूतिः शरीधृतिः कीर्तिदक्षे वसति नारसे 
॥ २१९ ॥ वाक्यं तु यो नाद्वियतेऽनुरिषटः प्रत्याह यश्चापि 
नियुज्यमानः । प्रज्ञाभिमानी प्रतिकूरवादी त्याज्यः स 
तादक्‌ त्वरयेव भृत्य ॥ २२० ॥ अभि्मानवता बहनन्युक्ता- 
युक्तविवेकिनाम्‌ । युञ्यतेऽवद्यभोज्याना दुःखानामप्रकाशनम्‌ 
॥ २२१ ॥ यु्मापतित सेषेहु खमापतित वहेत्‌ । काठ- 
प्राप्तमुपासीत सखानामिव कर्षकः ॥ २२२ ॥ अभिमन्‌ 
श्रियं हन्ति पुरषखादपमेधस, । गर्भण दुष्यते कन्या गृहवासेन 
च द्विजः ॥ २२३ ॥ अभियुक्तं बर्यता दुबु दीनसा- 
धनम्‌ । हृतख कामिन चोरमाविशन्ति प्रजागराः ॥ २२४॥ 
सुकर सर्वथा मेत्रं दुष्कर प्रतिपालनम्‌ । अनित्यत्ाद्धि 
चित्तानां प्रीतिरल्पेन भिद्यते ॥ २२५ ॥ अभियोक्त। बलीय्‌- 
स््वादठन्धा न निवर्तते । उपहाराश्ते तस्मात्सधिरन्यो न 
विद्यते ॥ २२६ ॥ अमिरुष्य स्थिर पण्य ख्यात सिद्धर्निषे- 
वितम्‌ । सेवेत सिद्धिमन्विच्छन्‌ शछाध्यं विन्ध्यमिवेश्वरम्‌ 
॥ २२७ ॥ यथा शरीरमेवेद जल्बुद्ुदसनिभम्‌ । प्रवात- 
दीपचपलास्तथा कख कृते भियः ॥ २२८ ॥ यथा हि पुरूषः 
कुयोच्छरीरे यल्तमुत्तमम्‌ । वसनाचेरुपायेरतु तथा राञ्ये 
नराधिपः ॥ २२९ ॥ अमित्र नेव सुत वदन्तं कारणा- 
न्यपि । दुखं तत्र न कर्तव्यं हन्या पू्रीपकारिणम्‌ 
॥ २३० ॥ अमित्रादुन्नतिं प्राप्य नोन्नतोऽसीति विश्वसेत्‌ 
तस्मास्माप्योन्नति नदयेत्‌ प्रावार इव कीटकः ॥ २२१ ॥ 
यथा दहि भरतो वेर्व्णयत्यात्मनत्तवुम्‌ । नानारूपाणि 
कुवाणस्तथात्मा कर्मजास्तनूः ॥ २२२ ॥ अमिनो न विमो- 
क्तव्यः कृपणो बहपि न्ुवन्‌ । कृपा न तस्िन्कर्तव्या 
हन्यादेवापकारिणम्‌ ॥ २३२ ॥ अमित्रो मित्रता याति 
मित्रे चापि प्रदुष्यति । सामभ्ययोगात्कायाणामनित्या बे 
सदागतिः ॥ २३४ ॥ बुद्धिः प्रभावस्तेजश्च सद्यसुत्थानमेव 
च । व्यवतायश्च यख खत्तिम्य वृत्तिमियं कुरः ॥ २२५ ॥ 
अमृते चेव मृत्युश्च हवये देहे प्रतिष्ठितम्‌ । भुष्ुरापयते 
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मोहात्सत्यनापद्यतेऽमृतम्‌ ॥ २३६ ॥ बुद्धिमन्तं कृतप्रह्ं 
श्रूषुमनसुयकम्‌ । दान्तं जितेन्द्रिय चापि श्चको न 
स्पृशते नरम्‌ ॥ २३७ ॥ बुद्धिमन्तं च मूढ च शर्‌ भीरं 
जड कविम्‌ । दुब वर्वन्त च मागिनं मजते सुखम्‌ 
॥ २३८ ॥ बुद्धिख्पगुणायुष्मदयुत्रान्वि्याविशारदान्‌ | 
पराभवन्ति नरा. सर्वै सुकृतेः पूर्वजन्मनि ॥ २३९ ॥ 
बुद्धिभेष्ठानि कमीणि बाहुमध्यानि भारत । तानि जद्भ(- 
जघन्यानि मारप्रत्यवराणि च ॥ २४० ] दिशो वास. पत्र 
करकुहरमेणाः प्रणयिनः समाधानं निद्रा शयनमवनी 
मूलमरानम्‌ । कदेतत्सपू्णं मम हृदयद्त्तरभिमत मविष्य- 
त्यत्युग्रं॑परमपरितोषोपचित्ये ॥ २४१ ॥ तपसीमा 
मुक्ति अकटगुण्तीमा वितरण करखासीमा काव्यं जनन्‌- 
सुखसीमा सुव्रदना । भियः सीमा मृत्यु. सुकृतङृकसीमा- 
भित्तिः श्युधासीमान्नान्तः श्रुतियुखरसीमा हरिकथा 
॥ २४२ ॥ यदा विनाशा वै लक्षयते दैवनिर्भितः । तद्‌ 
बे विपरीतेषु मनः प्रकुरुते नर ॥ २४३ ॥ व्यालाश्रयापि 
विफछापि सकण्टकापि वक्रापि पड्धकभवापि दुरासदापि । 
गन्धेन बन्धुरसि केतकि सर्वजन्तोरेको गुणः खड निहन्ति 
समस्रदोर्षान्‌ ॥ २४४ ॥ प्रयास्तऽह त्वमपि च मम प्रेयसीति 
प्रवादस्तव मे प्राणा अहमपि तवाखीति हन्त प्रणधः | 
त्वं मेते खामहमपि च यत्तच्च नो साधु राधे व्याहारे नो 
नहि समुचितो युष्मदसत्मयोगः ॥ २४५ ॥ उत्थिता एव 
पूज्यन्ते जनाः कायाथिमिनरेः । शत्रुवसतितं को चु वन्दते 
मानवं पुनः ॥ २४६ ॥ उ्ततोऽन्तरीक्ष॑वे गच्छतोऽपि 
महीतलम्‌ । धावत. पृथिवीं सवी नादत्तमुपतिष्ठते ॥२४५७॥ 
उत्यन्नमापदं यस्तु समाधत्ते स षुद्धिमान्‌ । वणिजो भायेया 
जारः प्रयक्षे निह्वतो यथा ॥ २४८ ॥ उपहमफठादिचा- 
बीजाकलन्तरमिच्छता भवति विफरो यदारम्भस्तदज्न 
किमद्भतम्‌ । नियतविषया द्येते मावा न॒ यान्ति विपये 
जनयति यतः शाठेर्वीजं न जातु यवाङ्कुरम्‌ ॥ २४९ ॥ 
एकः खादु न भुज्जीत एकश्वाथीन्न चिन्तयेत्‌ | एको न 
गच्छेदध्वानं नेकः सुतेषु जागृयात्‌ ॥ २५० ॥ एकाकी 
गृहसत्यक्तः पाणिपात्रो दिगम्बरः । सोऽपि साद्यते कोके 
तृष्णाया पश्य कोतुकम्‌ ॥ २५१ ॥ एकाकी निःखृहः 
शान्तः पाणिपात्रो दिगम्बरः | कदा शमो भविष्यामि 
कर्मनिभूलनक्षमः ॥२५२॥ द्वाविमो न विराजेते विपरीतेन 
कर्मणा । गृहखश्च निरारम्भः कार्यवाश्चैव भिक्षुक ॥२५३॥ 
आहारयति न खलो विनिद्रोन प्रबुध्यते। वक्तिन 
खेच्छया किंचित्सेवकः कि तु जीवति ॥ २५४ ॥ आख 
तुभागेन व्ययकर्म प्रवर्तयन्‌ । अन्युनतेरुदीपरोऽपि चिर 
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मद्राणि पयति ॥ २५५ ॥ आयत्या गुणदोषञ्चस्तदाष्वे 
क्िप्रनिश्चयः । अतीते कार्यरेष्तः शघरुभिनाभिमूयते 
॥ २५६ ॥ आयत्या च तदास च यत्खयादाश्वादपेश्चलम्‌ । 
तदेव तख कुर्वीत न रोकद्टिटमाचरेत्‌ ॥२५५७॥ एतत्काम- 
फट रोके यद्रयोरेकचित्तता ¦ अन्यवित्तकृते कामे शशवयोरिव 
सगमः ॥२५८) पएतसाह्िरमेन्द्रियार्थगहनादायासकादाश्चयं 


श्रेयोमागेमरशेषदुःखशषमनव्यापारदक्षं क्षणात्‌ । आत्मीमाव- 


युहि सत्यज निजा कष्ठोखलोका गतिं मा भूयो भज 
भङ्खुरा मवरतिं चेतः प्रसीदाधुना ॥ २५९ ॥ धेये हि काये 
सतत महद्धिः कृच्छेऽपि कंष्टऽप्यति सकयेऽपि । कृच्छाण्य- 
कृच्छेण समुत्तरन्ति धयाच्छिता ये प्रतिपत्तिदक्षाः ॥२६०॥ 
देहि देहीति जस्पन्ति व्यागिनोऽथोर्थिनोऽपि च } आलोकयन्ति 
यावत्यादस्ि-नास्तीति न कचित्‌ ॥ २६१ ॥ एते सत्पुरुषा. 
परार्थघटका, खाथं परित्यज्य ये सामान्यास्तु परार्थसुद्यम- 
शृतः खाथाविरोधेन ये । तेऽमी मानुषराक्षसाः परहितं 
सख्ाथय विन्नन्तियेयेतु घ्नन्ति निरर्थक प्रहितंतेकेन 
जानीमहे ॥ २६२ ॥ देवखाम्बुसुचश्च नासि नियमः 
कोऽप्यानुकस्यं प्रति व्यञ्जन्‌ यः प्रियसुत्कटं घटयते जन्तोः 
क्षणादप्रियम्‌ । क्षि दीवेनिदाधवा सरवियत्सतापनिवीपणा 
प्रादुष्कृत्य वनस्पतेः प्रकुरुते विदद्धिसग च यः ॥ २६३ ॥ 
देवी श्रीजजनकात्मजा दसुखस्यासीद्वहे रक्षसो नीता चैव 
रसातर भगवती वेदत्रयी दानवैः । गन्धर्वख मदाटसा 
च तनया पातारकरेतुच्छरदेवेन्द्रोऽपजहार हन्त विषमा 
वामा विघेवत्तयः ॥२६४॥ किमरकय बुद्धिमता किमसाध्यं 
निश्चयं दृढं दधताम्‌ } किमरशक्ये परियवचसा किमरम्यमिहो 
दयमस्थानाम्‌ ॥ २६५ ॥ गन्धाप्यसा भुवनविदिता केतकीं 
खर्णवणो पद्मन्नान्त्या चपरमधुपः पुष्पसध्ये पपात । अन्धी- 
भूतः कुमुमरजसा कण्टकटुनपक्षः स्थातुं गन्तु हयमगि 
सखे नेव शक्तो हरेः ॥ २६६ ॥ गाथं ज्राह्मणार्थे च 
खाम्यर्थे द्वीकृतेऽथ वा । स्थानार्थं यस्त्यजेव्ाणाखख 
ठोकाः सनातनाः ॥ २६७ ॥ गावो गन्धेन परयन्ति वेदेनैव 
दविजातयः । चरेः पदयन्ति राजानश्वकषुभ्यामितरे जना 
॥ २६८ ॥ त्यागो गुणो गुणदताम्यधिको तो मे विद्यापि 
भूषयति ते यदि किं वीमि । शोय च नाम यदि तत 
नमोऽस्तु तसे त्र तयं न च यदीष्यैति चित्रमेतत्‌ 
॥ २६९ ॥ त्याज्यं सुखं विंषयसगमजन्म पुंसा दु खोपसू- 
मिति मूस विचारणेषा । त्रीहीञ्जिहासति सितोत्तम- 
तण्डुकाब्यान्को नाम भोस्तुषकणोपदहितान्हितार्थी ॥२७०॥ 
दुग तिक्टः परिखा ससुद्रो रक्षसि योधा धनदा वित्तम्‌ ! 
शाञ्च च यखोशनसा प्रणीत स रावणो देववशाद्विपक्नः 
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॥२७१॥ कमीनुमेयाः सर्वत्र परोक्षगुणवृत्तयः  तसायरोक्ष- 
वृत्तीना फषेः क्म विमावयेत्‌ ॥२७२॥ कि गजेन प्रभिन्नेन 
राजकरमाण्यङ्कर्वता | स्थूखेऽपि यदि वाऽस्थूछ, श्रयान्छृत्यकरः 
पुमान्‌ ॥२७२॥ किं चन्दनैः सकभूरेस्तुहिनै. सीतटेश्च किम्‌ | 
सर्वे ते मित्रगाजख कला नाहन्ति षोडस्रीम्‌ ॥ २७४ ॥ 
नोपमोक्तु न च त्यक्तु शक्रोति विषयाज्ञरी । अखि निई- 
शन. श्व जिह्वया छेदि केवलम्‌ ॥ २७५ ॥ नो सव्येन 
मृगाङ्क एष वद्नीभूतो न चेन्दीवरदरनद्रं छोचनता गतं 
न कनकररप्यङ्खयष्टिः कृता । कि सेवं कविभिः प्रतारितमना- 
स्वं विजानन्नपि त्वच्छासास्थिमयं वपुमृगद्शां मन्दो जन, 
सेवते ॥ २७६ ॥ दायादा ग्ययभीरुतापरिहतारन्धेभेबन्त्यु- 
न्नता भृत्याः प्रस्युपकारकातरमतेः कुयुम केऽपि प्रियम्‌ | 
राश्ीभूतथनख जीवितदहतो शश्वचतेरन्निजा भूमः क्रियते 
द्विषेव रभसाछछछोभेन कि नाप्रियम्‌ ॥ २७७ ॥ कोकिलोऽहं 
भवान्काकः समानः काठिमावयो. । अन्तर कथयिष्यन्ति 
काकटीकोविदाः पुनः ॥२७८॥ क स दशरथः खर्गे भूत्वा 
महेन््रसुदद्रतः क स जनठनिधेरवेखा बद्धा नृपः सगरस्तथा । 
क स॒, करतलाजातो वेण्यः क सुथतनु्मनुनु बर्वता 
कालेनेते प्रबध्य निमीछिता. ॥ २७९ ॥ आदीर्घेण चलेन 
वक्रगतिना तेजखिना भोगिना नीलान्नदुतिनाहिना वरमहं 
दरयो न तच्चक्षुषा । दष्ट सन्ति चिकित्सका दि दिशि प्रायेण 
धमीर्थिनो सुग्ाक्षीक्षणवीक्षितख न हिमे व्यो न चाप्योष- 
धम्‌ ॥ २८० ॥ अगदौ चित्ते ततः काये सता सजयाते 
जरा । असता च पुनः काये नेव चित्ते कदाचन ॥२८१॥ 
अत्युक्ति रहसि गतं विचिच्रमत्येन भाषमाणं च | उचित- 
प्रणयमपि नपे सहसायां नोपसर्पन्ति ॥ २८२ ॥ दुजन- 
सगतिरनर्थपरपराया हेतुः सतामधिगत वचनीयमन्र 
छूर हरति दाशग्थे. कलनं प्राप्रोति बन्धमथ दृक्षिण- 
सिन्धुराज. ॥२८३॥ जओोकयोपमीयन्ते प्रमदा मन्दबुद्धिभिः। 
गृगीदृशा जरकाना विचारान्महदन्तरम्‌ ॥ २८४ ॥ 
जलटोका केवठं रक्तमाददाना तपखिनाम्‌ । प्रमदा सर्वमा- 
दत्ते चित्त वित्त बक सुखम्‌ ॥ २८५ ॥ कटं वृत्त च शौय 
च सर्वमेतन्न गण्यते । दुवृत्तेऽप्यकुलीनेऽपि जनो दातरि 
रज्यते ॥ २८६ ॥ दाता रुघुरपि सेव्यो भवति न कृपणो 
महानपि समृद्ध्या ] कूपोऽन्तःखादुजलः प्रीत्यै लोकख न 
समुद्रः ॥ २८७ ॥ निःशासोद्रीणैहुतमुग्धूमधूम्रीकृतानने. । 
वरमाश्ञीविषे, सञ्च कुयौन्न त्वेव दुजनेः ॥ २८८॥ कि रुद्धः 
प्रियया कयाचिद्थ वा सस्या ममोद्रेजितः कि वा कारण- 
गोरव किमपि यन्नाद्यागतो ब्छमः । इत्यालोच्य मृगीदशा 
करतले व्रिन्यख वक्त्राम्बुजं दीधे निःश्वसित चिर च रुदित 


क्षिप्ताश्च पुष्पञ्चजः ॥ २८९ ॥ कालिदासकविता न्वं वयो 
माहिषं दधि सदर्कर पयः । ठेणमासमबहा च कोमल 
सभवन्तु मम जन्मजन्मनि ॥ २९० ॥ उपायो न जयो 
यादग्निपोस्तादथ हेतिभिः । उपायज्ोऽल्यकायोऽपि न शूरैः 
परिभूयते ॥ २९१ ॥ आगतं विग्रह विद्वाटुपायैः प्रशमं 
नयेत्‌ । विजयख ह्यनित्यत्वाद्रमसेन न सपतेत्‌ ॥ २९२॥ 
नेतद्धिचित्रं मनुजाभरमायिनः परावराणा परमस वेधसः ॥ 
अधोऽपि यत्यदनधातपातकः प्राणतमसाम्य त्वसता 
सुदुठमम्‌ ॥ २९२३ ॥ ये बारूमावान्न पठन्ति विद्या ये 
यौवनस्था ह्यधनत्मिदाराः ॥ ते शोचनीया इह जीव- 
रोके मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति ॥ २९४ ॥ दमेन शीनं न 
पुनन्ति वेदा यद्यप्यधीताः सह ष्धिरद्धैः ॥ साख्य चं 
योगश्च कुठं च जन्म तीथीमिषेकश्च निरर्थकानि ॥२९५॥ 
कालो दैवं कर्म जीवः खमवो द्रव्यं क्षे प्राण आतमा 
विकारः ॥ तत्सङ्घातो बीजसोदप्रवाहस््वन्मायेषा तन्निषेषः 
प्पे ॥ २९६ ॥ शतोरपत्यानि प्रियवदानि नोपेक्षितव्यानि 
बु्मनुष्यैः ॥ तान्येव करेषु विपःकराणि विषख पात्राण्यपि 
दारुणानि ॥ २९७ ॥ ऋतेन जीवेदनृतेन जीन्मिवेतेन 
जीवेदखमितेन जीवेत्‌ ॥ सत्यादृताभ्यामथवापि जीवेत्‌ 
शवृत्तिमेका परिवजयेत्तु ॥ २९८ ॥ अक्रोधन, कोधनेभ्यो 
विशिषटसथा तितिक्षुरतितिक्षोविरिष्टः ॥ अमानुषभ्यो 
माठुषश्च प्रधानो विद्रास्तथेवाविदुषः प्रधानः ॥ २९९ ॥ 
नास्तीदृशच सवनन चिषु ठोकेषु किञ्चन ॥ यथा मेत्री 
च ठोकेषु दान चं मधुरा च वाकं ॥३००॥ नं 
तथा तप्यते विद्धः पुमान्नाणे. सुमर्मगे. ॥ यथा तुदन्ति 
मर्मस्था द्यसता परुषेषवः ॥ २३०१ ॥ शयएवयुक्ता 
मृदुमन्दवाक्या जितेन्दियाः सत्यपराक्रमाश्च ॥ प्रागेव 
पश्चाह्विपरीतख्पायेतेतु भृत्या न हिता भवन्ति ॥२०२॥ 
यखात्मबुद्धिः कुणपे तिघातुके खधघीः कलत्रादिषु 
भोम इज्यधीः ॥ यत्तीर्थबुद्धिः सकिछे न कर्िचिजनेष्व- 
भिजञेषु स एव गोखरः ॥ ३०३२ ॥ कं योजयेन्मनुजोऽथं 
रुभेत निपातयन्नदष्टदशं हि गर्ते ॥ एव नराणा विषयस्पृहा 
च निपातयन्निरये त्वन्धक्ूपे ॥ ३०४ ॥ कृत्यं किमन्नाख 
खठ्खय जीवन न वा अमीषा च सतां विहिसनम्‌ ॥ हयं 
कथं सादिति सविचिन्त्य तज्जात्वाऽविशततण्डमरोषदग्हरिः 
॥ ३०५ ॥ लोक. ख्यं श्रेयसि नष्टदषटिर्योऽथान्समीहेत 
निकामकमा; । अन्योऽन्यवैरः सुखेशे तोरनन्तदुःख न च 
वेद मूढः ॥ २०६॥ सत्या क्षितौ करं करिपो. प्रयासेबाहौ 
खसिद्धे ह्ुपबहैणेः किम्‌ ॥ सत्यज्जलो कि पुरुषाऽऽन्नपाश्या 
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दिग्बस्कलादो सति कि दुकूरेः ॥ ३०७ ॥ भूतराक्रम्य- | यान्वित वात्न कफनाशनं कृमिहरं दौमन्ध्यदोषापहम्‌ । 
माणोऽपि धीरे दववश्ाचगे. । तद्विदरान्न चछेन्मार्गादन्व- | वक्रयामरण मखाप्हरणं कामाभिसदीपनं ताम्बूखुख सखे 
रिक्ष कषितेत्रतम्‌ ॥२०८॥ प्राणवृच्येव सतुष्यन्सुनिर्नवेन्द्िय- | चयीदश्च गुणाः खर्गेऽप्यमी दुकमाः ॥ २२५ ॥ यः पित्रा 
प्रिये. । ज्ञानं यथा न नस्येत नावकीर्येत वाञ्जन ॥२०९॥ । सयुपात्तानि धनवीर्थयदयसि वे । न्यूनता नयति प्रारस्तमाहुः 
गुणेगृणाुपादत्ते यथाका विभुचति ॥ न तेषु युज्यते देही | पुरुषाधमम्‌ ॥३२६॥ मोगा सङ्करटृत्तयो बहुविधासेरेव चायं 
गोभिगी इव गोपति ॥ २१०॥ महीयसा पाद्रजोऽमिषेक | भवस्तत्रयेह कृते परिभ्रमथ रे लोकाः कृतं चितिः । 
निष्किश्चनाना न वृणीत यावत्‌॥२११॥ नवनीतोपमा वाणी ' आश्चापाशशतोपलान्िविशद चेत समाघीयता काभ्यो- 
करुणाकोमटं मन । वर्मवीजग्रसूतानामेतस्मलयक्षलक्षणम्‌ ! वत्तिवरे खधामनि यि श्रद्धयमसटच. | २२७ ॥ रुजा 
॥ २१२ ॥ कोकिलाना खरो सूपं नारीरूप पतिव्रता ! | यणोघजननी जननीमिव खामलयन्तछ्दवहृदयामजुवर्तमानाः 
विचा रूपं कुरूपाणा क्षमा सूप तपखिनाम्‌ ॥ २१३ ॥ | तेजखिन सुखमसूनपि सत्यजन्ति सत्यव्रतव्यसनिनो न पुन 
कि जीवितेन धनमानविवनितेन मित्रेण फर भवति मीति- | प्रतिज्ञाम्‌ ॥ ३२८ ॥ शीघ्रकृत्येषु कायषु नरो यदि विल- 
सशकितेन । सिहतं चरत गच्छत मा विषादं काकोऽपि | म्बते । तत्कृत्यं देवतास्तख कोपाद्वि्नन्त्यसशयम्‌ ॥ २२९ ॥ 
जीवति चिर च बाछि च युक्ते ॥ ३१४ ॥ तन्मगलं यत्र | मत्मभाग्यक्षतद्रन्य, खीद्रन्येणादुकम्पित । अर्थत पुरुषो 
मनः प्रसन्नं तज्जीवन यन्न परख सेवा} तदर्जितं यत्ख- । नारी या नारी साऽ्थत पुमान्‌ ॥ २२० ॥ दक्षता मद्रता 
जनेन शुक्तं तद्वाजतं यत्समरे रिपूणाम्‌ ॥ २१५ ॥ वेदादि- | दाव्व क्षान्तिः ेगसहिष्णुता । सतोष रीट्स॒त्साहो मण्ड- 
शाखमखिङ प्रपऽन्तु लेका कुर्वन्तु नाम सततं क्ितिपाट- । यन्त्ययजीविनम्‌ ॥ ३३१ ॥ यदुणात्त यः पित्रा धनं 
सेवाम्‌ । उग्र तप' प्रतिदिनं प्रतिसाधयन्तु न श्रीस्थापि च । चीयमथापि वां | तन्न हापयते यस्तु स नरो मध्यमः 
मजत्यतिमाग्यहीनम्‌ ॥ २१६ ॥ त्यक्त्वारषान्देवपरान्मनु- स्मृतः ॥ ३३२ ॥ भ्रियमेवामिधातन्यं नित्यं सत्सु द्विषत्सु 
यान्‌ उत्थानयुक्तान्युरषादध उक्मीः । अन्विष्य यलादणुया- | च । शिखीव केकामधुरः ्रियवाक्ख न परियः | 1 ३२३ ॥ 
पेन तसात्सदोत्थानवता हि माव्यम्‌ ॥ २१७ ॥ निल राजो विपदन्धुवियोगढुःखं ेशच्छुतिदुभममागखेवः । 
छेदस्तृणाना धरथिविलिखन पाद्योशापमािन्तानाम- आलाचतेऽखाः कटु निष्फलायाः फक मयंतचिरजीवितायाः 
खशौचं मलिनवसनता रूक्षता मूथैजानाम्‌ । द्रसभ्ये चापि ॥ ३२४ ॥ वीतम्यसनमश्रान्तं महोत्साहं महामतिम्‌ । 
निद्रा विवसनशयनं मासहासातिरेकः खागे पीठे च वाचं निमी न ७ 
भ कन 
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ए | त सन्ति तामरसावतंसा हसावरीवबयिनो जटसनिवेशाः । 
तद्वीयौदधिभे यरतु पनरन्स्वराक्तित. । निष्पादयति त कि चातकः फलरमपेक्षय सवञज्रपाता पोरद्रीमुपगतो नव- 

वारिधाराम्‌ ॥३२७॥ मानसुद्रहतः पुंसो वरमापत्पदे पदे । 
प्राज्ञा प्रवदन्ति नरोत्तमम्‌ ॥३२०॥ भिक्षा जनमध्यसङ्ध- 


| लानि मानहीने सुरे. सार्थं विमानमपि संत्यजेत्‌ ॥ ३२८ ॥ 
रहितः खायत्तचेट सदा दानादानविरकतमागनिरतः कम्मि- | पनदरः पुनविततं एनः कषे पुन, पुनः । पुनः शचमाञ्म 
१, सित. | रथ्याकीर्णैविङ्ञीर्णजीर्णवसनेरास्यूतकन्थाधरो कर्म शरीर न पुनः पुनः ॥ ३३९ ॥ रथः श्चरीर पुरुषख 
निमोनो निरहंकृतिः शमदुधामोगेकबद्धसपरहः ॥ २२१ ॥ | राजन्नातमा नियन्तेन्दरियाण्यख चाश्वाः । तैरन्तः कुशी 
रोहते सायके वनं परञना हतम्‌ । वाचा दुरुक्तं वौमत्स | सदधैरदान्तैः सुस याति रथीव धीरः ॥ २४० ॥ विधात्रा 
न सरोहति वाक्क्षतम्‌ ॥ ३२२ ॥ शय्या शेशिखा गृहं | रचिता रेखा ठ्खयेऽक्षरमाछिका । न ता माजयितु शक्तः 
गिरिगुहा व्व तरूणा खच सरणा. खुद्द ननु क्ितिरुहा | खबुद्धाप्यतिषण्डितः ॥२४१॥ स्यं जना वच्मि न पक्ष 
वृत्तिः फठे कोमटे, । येषा नेक्षरिणम्धु प्ानसुचित रल | पाताहोकेषु सर्वेषु च तथ्यमेतत्‌ । नान्यन्मनोहारि नितम्बि. 
च वियाज्ञना मन्ये ते परमेश्वरा. शिरसि येषेद्धो न | नीभ्यो दुःलख हेतु च कथिदन्यः ॥२४२॥ एकं भूमिपतिः 
सेवाज्ञलि, ॥२२३॥ खामिनि गुणान्तरज्ञे युणवति श्रलयेऽ- | करोति सचिवं राज्ये प्रधानं यदा त मोहाच्छ्रयते मद्‌ः स 
युवर्तिनि कर्त्रे । मित्रे चानुपचर्यं निवे दुःखं सुखी | च मदादाखेन निर्वियते । निर्विण्ण पदं करोति हृदये 
भवति ॥ ३२४ ॥ तान्बूटं कटु तिक्तमिश्नमधुर क्षार कषा- । तख खतच्रस्पृहा खातच्रयस्प्रहया तत" स चपतेः प्राणेष्वभि- 
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दह्यति ॥ २४३ ॥ सत्यमेव व्रतं यख दया दीनेषु सर्वथा । | स॒महान्मवेत्‌ ॥ २६४ ॥ नात्यक्त्वा स॒खमामोति नीलयक्त्वां 
कामक्रोधौ वे यख तेन लोकत्रयं जितम्‌ ॥ २४४ ॥ पर | विन्दते परम्‌ । नात्यक्त्वा च[मय. रेते त्यक्त्वा सर्वं सुखी 
क्षिपति दोषेण वर्तमानः खयं तथा । यश्च क्रष्यत्यनीश्चानः | मव ॥ ३६५ ॥ तर्षच्छेदो न मवति पुरुषयह करमषात्‌ । 
स च मूढतमो नर. ॥ ३४५ ॥ धनानि जीवितं चैव परार्थे | निवर्तते तदा त्प, पापमन्तगत यदा ॥ ३६६ ॥ दिवसे 
प्राज्ञ उत्सृजेत्‌ । सज्निमित्त वर त्यागो विनारो नियते सति | सनिधानेन पदयनप्ररणा प्रमोः । ईष्यीटना सखरिणीव 
॥२४६॥ सनियच्छति यो बेगसुत्थितं क्रोधहर्षयोः । स श्रियो | रक्षितुं यदि पायते ॥३६७॥ कर्मणः फङनिदृत्ति खयमश्राति 
माजन राजन्‌ यश्चाप्सु न सुद्यति ॥ ३४७ ॥ परिचरि- | कारकः । प्रत्यक्ष दस्यते छोके कृतखापकृतस्य च ॥२६८॥ 
तव्या; सन्तो यद्यपि कथयन्ति नो सदुपदेशम्‌ । यातेषा | कं प्च्छम. सुराः सग निवसामो वयं मुवि । करि वा 
खेरकथास्ता एव भवन्ति शाख्राणि ॥ ३४८ ॥ ओरर्मङ्गखा- | काव्यरसः खादुः कि वा खादीयसी सुधा ॥ २६९ ॥ उर्वी 
तमभवति प्रागरभ्यात्सप्रवधते । दाश्षयात्त कुरुते मूरं सयमा- | पतेश्च स्फटिकार्मनश्च रीटोज्ज्ितल्रीहद्यख चान्त. । अस- 
स्मतितिष्ठति ॥ २४९ ॥ पश्चभि, सभरतः कायो यदि प्चत्व- | मिधानात्सततस्थितीनामन्योन्यराग कुरुते प्रवेश्चम्‌ ॥२७०॥ 
मागतः । कर्मभि, खररीरेत्येसत्र का परिदेवना ॥ २५०॥ । आत्मोक्कम न मार्गेत परेषा परिनिन्दया । खगुणेरेवं 
धनहेतोर्य ईहेत तस्यानीहा गरीयसी । भूयान्दोषो हि | मार्गेत विप्रकषै प्रथग्ननात्‌ ॥२७१॥ कृतिनोऽपि प्रतीक्ष्यन्ते 
वित्तय यश्च धर्मस्तदाश्रयः ॥ २५१ ॥ वाचाश्चौच च मनसः | सहाय कायसिद्धये । चक्षुष्मानपि नालोकाष्धिना वस्तु न 
शोचमिन्दरियनिग्रहः । सर्वभूतदया चमेतच्छोच परार्थिनाम्‌ | पञ्यति ॥ ३२७२ ॥ कि देवकायाणि नराधिपख कत्वा विरोधं 
॥ २५२ ॥ हृष्यन्ति देवताः सकी गायन्ति ऋषयस्तथा ! | विष्यखितानाम्‌ । तदेवकायं जपयजञहोमा य्याश्रुपाता न 
नृत्यन्ति पितरः सर्वे ह्यतिथौ गृहमागते ॥ ३५३ ॥ दुत्त | पतन्ति राष्े ॥ ३७२ ॥ देयमातंख शयन च्थितश्रान्तख 
वा सुदत्तं बा सर्वपापरतं तथा । सतीरं तारयलयव मायी | चासनम्‌ । ठृषितख च पानीयं श्चुधितख च भोजनम्‌ 
धर्मेषु निष्ठिता ॥ ३५४ ॥ न भिक्षा दुष्प्रापा पथि मम | ॥ २७४ ॥ राजत्रजन्युपाध्यायो देवी यच्छिक्षयद्रहुः । तत्र 
महारामचरिते फले; सपूणा भूरपि मृगसुचमौपि वसनम्‌ | भ्रजामर्‌, कुमसर्वजञेम राक्यते ॥२५७५॥ कि ते धनेवीन्धवे- 
सुखेवी दुःसेवी सट्शपरिपाकः खड सदा निनेतरं कस्त्यक्तवा | वापि किते किते द्रिनीह्मण यो मरिष्यसि } आत्मानम- 
धनकबमदान्धं प्रणमति ॥ २५५ ॥ यपर भ्रातरः कुद्धा | न्विच्छ गुहा प्रविष्टं पितामहसते क गतः पिता च ॥३७६॥ 
मायी वा कारणान्तरे ! खभावतन्ते प्रीयन्ते नेतर. प्रीयते | न व्याधयो नापि यमः प्रापे भयः प्रतीक्षते । यावदेव 
जनः ॥ ३५६ ॥ लखटदेरो रुधिर स्वे्यच्छरूरस्य यख | भवेत्कस्यसतावच्छेयः समाचरेत्‌ ॥ २७७॥ न व्याधिन विषे 
प्रविरो वक्र | तत्सोमपानेन सम भवेच सम्र(मयज्ञे विधिवस्- | तापसलथान्यद्वापि भूतरे । दु.खाय खरशरीयोत्थं मोस 
दिष्टम्‌ ॥२५७॥ मीनः स्लानपरः फणी पवनमु मेषश्च पणी- | मेत्यथा णाम्‌ ॥ ३७८ ॥ सुखा्ृहुतरं दुःख जीविते 
शानो गते तिष्ठति मूषिकोऽपि विपिने सिहो बको ध्यानवान्‌ । | नासि सदायः । ज्िग्धसख चेन्दियार्थषु मोहान्मरणमग्रियम्‌ 
शश्वद्धाम्यति चक्रिगो. परिचरन्देवः सदा देवर, कि तेषा | ॥ २७९ ॥ सासुद्रास्िमयो पाश्च सदशा एके हृतानम्भस. 
फलमस्ति तेन तसा तद्वाव्चद्धि कुर ॥ २५८॥ बाहुवीर्य | खसरदेव कणान्धनख जहतो जानन्ति ये दातृताम्‌ + 
बरं राज्ञो बाह्मणो ब्रह्मविद्भली । रूपयोवनमाधुर्य खीणा बल- | सर्वसासस्फुटष्ण्ठिताद्ितरतो लेश्चान्किखान्येऽपि ये दुष्का- 
मनुचमम्‌ ॥२५९॥ नरयतो युध्यतो वापि तावद्धवति जीवि- | यस्थकुरुख हन्त॒ कठ्यन्त्यन्तर्हिताधायिताम्‌ ॥ २८० ॥ 
तम्‌ । यावद्धाताऽसजपूवे न यावन्मनसेप्सितम्‌ ॥ ३६०॥ | खखं च दुख च भवामवौ च लभाखमो मरणं जीवित च। 
पतिर्मायौ सप्रविर्य गर्भो भूतेह जायते । जायायासद्धि | पर्यायशः सर्वमेते स्परन्ति तसाद्वीरो न च इष्यन्न शोचेत्‌ 
जायात्वं यद्या जायते पुनः ॥ ३६१ ॥ दग्धं दग्ध त्यजति | ॥ ३८१ ॥ षिका रूपनाशाय अर्थनाश्ञाय वाजिनः । 
न पुनः काञ्चनं कान्तिविणं छिन्न छिन्न त्यजति न पुन. , शारुको गृहनाशाय सर्वनाशाय पावकः ॥ २८२ ॥ 
खादुतामिश्चुदण्डम्‌ । शष्ट धृष्ट त्यजति न पुनश्न्दनं चारु- | एको बहूना मूखाणा मध्ये निपतितो बुधः । पद्म; पय- 
गन्धं प्राणान्तेऽपि प्रकृतिविकृतिजीयते नोत्तमानाम्‌ ॥२६२॥ | स्रद्गाणामिव विष्ठवते भ्रुवम्‌ ॥ २८२ ॥ निजागुत्यततः 
नारपीयसि मिनधन्ति पद्सुन्नतचेतसः । येषा ुवनखभेऽपि | शनन्यच्च पञ्चप्रयोजनान्‌ । यो मोहान्न निगृह्णाति 
निःसीमानो मनोरथाः ॥ २६२ ॥ छादयित्वास्ममावं हि | तमापद्धसते नरम्‌ ॥ २८४ ॥ ज्ञानं सता मानमदादिनाशरने 
चखा हि शटजुद्धय. । प्रहरम्ति च रन्ध्रेषु सोऽनर्थं. ¦ केषाचिदेतन्मदमानकारणम्‌ । स्थानं विविक्तं गमिना 


~~~ 
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विमुक्तये कामाठुरणामतिकासकारणम्‌ ॥ २८५ ॥ तद्रो जन 
यद्विजभुक्तगष तस्माद्ृड यक्रियते ' परसिन्‌ ! सा प्राना 
यान करोति पाप दम्भ विनय, क्रियते स॒ धर्म, , 
॥ २८६ ॥ धममीलिजवनो राजा चिराय बुधुजे युवम्‌ । 
अध्माचेव नहुष प्रतिपेदे रसातलम्‌ ॥ ३८७ ॥ ऊः ¦ 
खमावगभीराणा टक्चयेद्हिरापदम्‌ । वालखपल्येन भृत्यन 
यदि सा म प्रकाद्यते ॥३८८॥ नास्ति धर्मसमो बन्धुरनस्ति ' 
घर्मसमा क्रिया | नासि धर्मसमो देव, सत्य सवयं 
वदाम्यहम्‌ ॥३८९॥ नासि सत्यात्पये वर्मा नादतात्पातक 
परम्‌ । श्र्तिई स्यं धर्मश्च तसरात्सल्य न रोपयेत्‌ ॥३९०॥ 
एष ते विदुमच्छायो मरुमाग॒ इवाधर । कख नो तयुते ¦ 
तन्वि पिपासाकुल्ति मन. ॥ ३९१॥ नाव्या प्रदातव्यं 
किचिद्वा केनचिक्चित्‌ । अवज्ञया हि यदत्त दातुस्तदोष- | 
मावहेत्‌ ॥ ३९२ ॥ एकीमूय स्फुटमिव किमप्याचग्हधिः ' 
ीनैरेमिमूते. खग कति कृता. खान्त ते विप्ररम्मा । 
तसमदेषा त्यज परिचय चिन्तय व्वव्यवखामा- | 
भाषस्ते किमु न विदितः पण्डितः खण्डित, यान्‌ ३९३] 
नाश्रमः कारण धर्मे क्रियमाणो भवेद्धि स । अतो 
यदात्मनोऽपथ्यं परेषा न तदाचरेत्‌ ॥ ३९४ ॥ जराहतो 
विशेषेण वैदयुताभनरिव युतिः ! आपदि स्फुरति प्रता 
यख धीरः स एवहि ॥ ३९५ ॥ नाभूतिकाटेषु फठं 
ददन्ति शिद्पानि मच्रश्च तथौषधानि । तान्येव काटेन 
समाहितानि सिङ्यन्ति वधन्ति च भूतिकाठे ॥ २९६ ॥ 
देशकाटविहीनानि कमाणि विपरीतवत्‌ | क्रियमाणानि 
दुष्यन्ति हयीष्यप्रयतेप्विव ॥ ३९७ ॥ रएश्वयमदपापिष्ठा 
मदा पानमढादय । एश्वयमदमत्तो हि नापतित्वा विबरुभ्यते | 
॥२९८॥ कुरोद्रत सत्य्दारविक्रम सिर कृतज्ञ धृतिमन्त- । 
मूर्जितम्‌ । अतीव दातारसुपेतवत्मर सुदुष्परसाभ्य प्रवदन्ति | 
विद्विषम्‌ ॥ २९९ ॥ देश्र्यत्सह सबन्धं न कुर्याच कदा- | 
चन । गते च गौरव नासि आगते च धनक्चय, ॥४००} | 
न्या वरयते सूपं माता वित्तं पिता शतम्‌ । बान्धवा 
कुरमिच्छन्ति मिष्टान्नमितरे जना. ॥ ४०१ ॥ नारभेतान्य्‌- 
सामध्यौदुरुष. कायमात्मन. } मतिसाम्य द्योर्नासि कार्येषु 
कुरुनन्दन ॥ ४०२ ॥ एष खमावो नारीणामनुमूय परा | 
सुखम्‌ । अस्पामप्यापद्‌ प्राप्य दुष्यन्ति प्रजहत्यपि ॥४०२॥ 
घनेन वाससा ब्रेम्णा श्रद्धयासृतमाषणे; । सततं तोषये- 
दारान्नाप्रिय कचिदाचरेत्‌ ॥ ४०४ ॥ का तव कान्ता क्त 
पु, ससारोऽयमतीव विचित्र । क्ख वं वा कुत आया- 


` वहिवत्‌ । 


२८७ 





व्याभरिवािता ॥ ४०६ ॥ स्मरि सहिग्णुर्भिरिवदसटिष्णुशच 
स्कन्वेनापि वहेच्छवन्पियाणि समुदाहरन्‌ 
॥ ४०७ } एन्दवादाचिष. कामी जििर हव्यवाहनम्‌ | 


अव्र विग्ह.गविहृले मणयलत्ययम्‌ ॥ ४०८ ॥ पुनदित्त 


पुनर्मित्रं पुनभायी पुनर्मही । एतत्सवं पुनटभ्यं न शरीर 
पुन, पुन. ॥ ४०९ ॥ कथिदाग्रवण चित्वा पठनाश्च 
निषिचति । पुष्य व्छाणटे गश्च म शोचति फलगमे 
॥ ४१० ॥ देषो गजा गुरुमाया वदनक्षत्रपाठका. । 
रिक्तहस्ता न गच्छन्ति गते काय न मिध्यति ॥ ४११४॥ 
सन्मुख कमर चति द्वयोरप्यनयोभिढा । कमर जखसरोहि 
खन्युखं दुपाश्रयम्‌ ॥ ४१२ ॥ परोऽप्यपत्य हितक्रयथा- 
ष्वा खदेह्‌ नाऽयामयवत्सुतोऽहित. । छिन्यात्तदद्ग यदुता- 
तनोऽदहिनं शप सुखं जीवति यद्विवजनात्‌ ॥ ४१२ ॥ 
क श्रद्धाखति मूनाथ सर्वा मा तुलयि्यति । शनीया 
टि छोकेऽसिचिःप्रतापा दरिद्रता ॥ ४१४ ॥ पूव वयसि 
कमानि कृत्वा पप्रानिं ये नगः | पश्चाद््ञा निषेवन्ते 
तेऽपि यान्द्युत्तमा गतिम्‌ ॥ ४१५ ॥ तरुभिमसमारम्भे 
तस्या शरीरसरोवर मरभस मनोहर श्रीमन्धरयासि कथं 
पुन. । श्रवणटतिकापाश्यो पाश्च प्रसारितपातितो हतविधि- 
वशाहुन्धायान्धो न परयति फ भवान्‌ ॥ ४१६ ॥ पीतः 
कद्धेन तातश्चरणतलहतो वह्छमोऽन्येन रोषादाऽऽवाल्या- 
्िथरवर्यैः खवदनविवरे धार्यते वैरिणी मे । गेह मे छेद- 
यन्ति प्रतिदिवसमुमाकान्तपूजा नि मित्तात्तस्ास्िन्ना सदाहं 
द्विजङ्कलनिख्य नाथ युक्तं त्यजामि ॥ ४१७ ॥ दूघीया 
मूषणं पत्र ब्ृक्षाणा भूषण सुमम्‌ । खन्र्तिभूषर्णं पुसा 
नारीणा भूषणं परति ॥ ४१८ ॥ कृतवैरे न विश्वासः 
कायस्तिह सुद्यपि । छन्न सतिठते वैर गृढोऽभिरिव 
दारुषु ॥ ४१९ ॥ द्विजातिपूनामिरतो दाता जातिषु 
दाजवी । क्षत्रिय. सीकमाम्राजधिर पाख्यते महीम्‌ 
॥ ४२० ॥ धनहीनो न हीनश्च धनिक. स सुनिश्चयात्‌। 
विद्यारत्नेन यो हीनः स हीन सर्ववस्तुषु ॥ ४२१॥ 
परकाव्येन कवय, परद्रन्येण चेरा । निर्छोठितेन खकृतिं 
पुष्णन्त्य्यतने क्षणे ॥ ४२२ ॥ धननादोऽधिक दुःखं मन्ये 
सर्वमहत्तरम्‌ ¦ ज्ञातयो ह्यवमन्यन्ते मित्राणि च धनाच्युतम्‌ 
॥ ४२३ ॥ वीर्थसेवनसोनभागपि तिमि. सक्तः खकुस्याशने 
बाताशान्मसते शिखी घनपयोमातादनोऽप्यन्वहम्‌ } विश्व- 
साञ्ञटचारिण प्रकटितध्यानोऽपि मुद्ध बक सत्कमाचरणे- 
ऽपि दोपविक्रृतौ न प्रत्यय. पापिनाम्‌ ॥ ४२४ ॥ 


तस्तख चिन्तय तदिद्‌ आ्रातः ॥ ४०५ ॥ ते चापि निपुणा ¦ कृतविदोऽपि वलिना व्यक्त रागेण रज्यते । सगाबुरक्त 


वेचयाः कुशलः 


सथतेषवाः | व्याधिनि, परिकन्यन्ते मृगा 


चित्तस्तु कि न कु्यादसाप्रतस्‌ ॥ ४२५ ॥ च्या 


३८८ 


सुभाषितरत्भाण्डागारम्‌ 


[ ७ प्रकरणम्‌ 
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तीटोतठं कर्णं सरेणाखं शरासवे । मयापि मरणे 
वेतच्नयमेतत्समे कृतम्‌ ॥ ४२६ ॥ धनक्षय. शिष्टगहौ 
घदाचारविवजेनम्‌ । ज्ञातिमि" पीडनं चैव चूतासन्तधिया 
वरणाम्‌ ॥ ४२७ ॥ ासहेतोर्धिनीतिस्त॒ करियते जीविता- 
शया । पश्चत्वं चेद्रमिष्यामि कि सिहानुनयेन मे ॥ ४२८ ॥ 
निदेहति कुठुरोष ज्ञातीना वैरसभव. कोधः । वनमिव 
घनपवनाह ततरुवरसधटह समवो दहन. ॥ ४२९ ॥ पयोसुचः 
परीतापं हरन्येव शरीरिणाम्‌ । नन्वात्मसखमो महता 
परदुःखोपदान्तये ॥ ४२० ॥ त्यजेद्धम दयाहीनं विदयाहीन 
गुरं त्यजेत्‌ । त्यजेकोधसुखी माया नि.सेहान्बान्धवास्त्य- 
जेत्‌ ॥ ४२१ ॥ त्यजेत सचयाससात्तजान्छेरान्सहेत 
वा | नहि सचयवान्कश्िदटुरंयते निरुपद्रवः ॥ ४२२ ॥ 
नाका च खटजिह्य च प्रतिकूटप्रवातनी । प्रतारणाय 
ठोकाना दारुणा केन निर्मिता ॥ ४३३ ॥ तलवदृश्यते 
व्योम खचोतो हव्यवाडिव । न चेवास्ि तलं न्यो्चि 
खदयोते न हुताशन. ॥ ४३४ ॥ नोपभोगो नवा दानं 
बन्धुना भरण न वा | तथापि गुरुता धत्ते चणा सरक्षित 
धनम्‌ ॥ ४३५ ॥ ह्ाषेव कथितो सद्भि पन्थानौ वदता 
वर । अहिंसा चैव सत्य च यतर धर्मं प्रतिष्ठित ॥ ४३६॥ 
तृणोस्कया जायते जातसख्प्रं वृत्तेन मद्र म्यवहारेण 
साधुः । शरो भयेष्वरथक्रच्छु धीरः कच्छखापत्सु 
सुद््दश्चारयश्च ॥ ४३७ ॥ निगुणख हत ख्पं दु.शीरुख 
हतं कुरम्‌ । असिद्धख हता विचा अभोगेन हतं धनम्‌ 
॥ ४२८ ॥ दोग्धी धान्य हिरण्य च मही रज्ञा सुरक्षिता ! 
नित्यं खमभ्यः परेभ्यश्च तृप्ा माता यथा पयः ॥ ४३९ ॥ 
मितं सङ्क सविभज्याधितेभ्यो मितं खपित्यमितं कर्म 
कृता । ददाल्यमिन्रेष्वभियाचितः खं तमात्मवन्तं 
प्जहत्यनथाः ॥ ४४० ॥ यत्र सूक्तं दुरुक्तं च समे 
यान्मधुसुदन । न तत्र प्रखपे्माज्ञो बधिरेष्विव गायकः 
॥ ४४१ ॥ भिषजो भेषज कतुं कसखादिच्छन्ति रोगिणाम्‌ । 
यदि कटेन पच्यन्ते भेषजे; कि प्रयोजनम्‌ ॥ ४४२ ॥ 
मूसस्तु परिहर्तव्यः प्रलक्षो द्विपदः परः । भिनत्ति 
वाक्यश्चस्येन अदश कण्टको यथा ॥ ४४२ ॥ यत्रोदकं 
तत्र॒ वसन्ति हंसास्तथेव शुष्कं परिवयन्ति । न 
हृसवुल्येन नरेण भाव्यं पुनस्त्यजन्ते पुनराश्रयन्ते ॥ ४४४ ॥ 
भूतानामपरः कश्चिर्धसाया सततोत्थितः । वध्वनाया च 
रोक्ख स॒ सुखेष्वेव जीयते ॥ ४४५ ॥ मृत्यो 
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परिहस्यमानो मूखाङ्रायपि न जातु पुरस्करोति । व्यापत्सु 
शाख्वियपी स फं प्रसूय पुसः किठंकपद्‌ एव 
लनालयलक्ष्मीम्‌ ॥ ४४७ ॥ मेषज्यमेतदःखख यदेतत्नायु- 

तयेत्‌ । चिन्त्यात्मानं हि न व्येति भूयश्चापि प्रवधते ॥ 
॥ ४४८ ॥ पुष्पं पुष्प विचिन्वीत मूलच्छेदं न कारयेत्‌ । 
मालाकार इवायमे न यथाद्धारकारकः ॥ ४४९ ॥ भक्त 
देषो जड प्रीतिः सुरुचि्रुघ्वने । सुखे कटुकता नित्य 
धनिना ज्वरिणामिव ॥ ४५० ॥ यत्सग्रहो रतरमहोषधीना 
करोति सर्वव्यसनावसानम्‌ । त्यागेन त्ख भवेन्नमोऽस्तु 
चित्रप्रभावाय धनाय तसे ॥ ४५१ ॥ उपकार करोम्यख 
ममाप्येष करिष्यति । अय चापि प्रतीकारो रामसुप्रीव- 
योरिव ॥ ४५२ ॥ महाबटन्पद्य महानुभावान्प्रश्चाख 
भूमि धनधान्यपूणौम्‌ । राज्यानि हित्वा विपुटाश्च 
मोगाम्गतान्नयेन्द्रान्वशमन्तकख ॥ ४५३ ॥ यथा 
सखरश्न्दनमारवादी मारख वेत्ता न तु चन्दनख । एवे 
हि शाखाणि वहून्यधीलय चा्षु मूढा खरवद्रहन्ति 
॥ ४५४ ॥ फेनमात्रोमे देहे जीवे शकुनिवस्सिते | 
अनिले प्रियस्वासे कथं खपिषि पुत्रक ॥ ४५९५ ॥ यद्‌] 
विनाशो भूताना च्यते काख्चोदित. । तदा कारय 
प्रमाद्यन्ति नरा, काटवश गताः ॥ ४५६ ॥ श्रिया वा मधुरा 
वा तु खम्येष्वेव विराजते । श्रीरक्षणे प्रमाणं तु वाचः 
सुनयककेराः ॥ ४५७ ॥ महादेवो देवः सरिदपि च 
सैवामरसरिद्वहा एवागार वस्षनमपि ता एव हरितः । 
सुदा कालोऽयं ब्रतमिदमदेन्यत्रतमिद्‌ कियद वक्ष्यामो 
वटविटप्‌ एवास्तु दयिता ॥ ५८ ॥ यथा तेलक्षयादीपः 
प्रहासमुपगच्छति । तथा कर्मश्चयादेव प्रह्याससुपगच्छति 
॥ ४५९ ॥ प्राप्य कायं गरीयस्तु प्रियसुत्सृञ्य 
दूरत, । हितमेव हि बक्तव्ये सुहृदा मन्रिणा सदा 
॥ ४६० ॥ मत्या परीक्ष्य मेधावी बुद्धया सपाय 
चासकृत्‌ । श्रत्वा द्ष्टाथ विज्ञाय प्रेमेन समाचरेत्‌ 
॥ ४६१ ॥ यखा यसखामवसाया यत्करोति श्ुभाञ्चभम्‌ । 
तखा तखामवस्थाया तक्र ससुपाश्चुते ॥ ४६२ ॥ 
सतर किरु या नारी छयेवायुगता सदा । अनुगच्छति 
गच्छन्तं तिष्ठन्तं चानुतिष्ठति ॥ ४६३ ॥ महान्तमप्यर्थम- 
धर्मयुक्तं यः सघ्यजत्यनपाङ्रष्ट एव । सुखं सुदुःखान्यवमुच्य 
रोते जीणौ त्वच सपं इवावमुच्य ॥ ४६४ ॥ यख चित्त 
द्रवीभूतं कृपया सर्वजन्तुषु । तख ज्ञानेन मोक्षेण कि 


गृहमेतद्रे या रामे वसतो रतिः । देवानामेष वे गोष्ठो | जयमसछेपने, ॥ ४६५ ॥ मदरक्तख हंसख कोकिरुख 


यद्रण्यमिति श्रुति, ॥ ४४६ ॥ यः सर्वकारमवुधे 


शिखण्डिन । हरन्ति न तथा वाचो यथा साघु- 


संकीर्णप्ररणम 
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विपश्िताम्‌ ॥ ४६६ ॥ प्रज्ञोवा यदि वा मूख" सधनो | नान्त पितर देवा रख वृषलीपतेः । मा 


निधनोऽपि वा । सर्व. कारव याति युभाद्यभसमन्वित 
॥ 88६७ ॥ यदा शरीरय शरीरिणश्च प्रथक्त्वमेकान्तत 
एव भावि । आहाययोगेण वियुज्यमान प्रेण को नाम 
मवेद्धिषादी ॥ ४६८ ॥ मधुरेणद्शा मानं मधुरेण 
सुगन्धिना । सहकायद्रमेनेव शब्द्दोष करिष्यति 
॥ ४६९ ॥ तद्धावभावनिरता तत्मयोगपरायणा } तमेव 
भूयो भतार सा प्रेतयाप्यनुगच्छति ॥ ४७० ॥ 
मूखधिराघुनातोऽपि तसाजातम्रतो वर. । शृत स 
चास्पदु खाय यावजीव जडे दहेत्‌ ॥ ४७१ ॥ प्राङ्कतो 
हि प्रदौसन्वा निन्दन्वा कि करिप्यति | वने काक 
इवाबुद्धिवीश्षमानो निरर्थकम्‌ ॥ ४७२ ॥ यदक्धिन्यथा 
वर्तते यो मनुष्यस्तख्िरभ्रा वर्तितव्य स धर्मः] मायाचाये 
मायया बाधितय्य साध्वाचार, साधुना प्रद्युपेयः 
॥ ४७३ ॥ मयाखोपक्रतं पू समापयेष करिष्यति । इति 


य, क्रियते सधि प्रतीमार र उन्यते ॥ ४७४ ॥ | 
युगान्ते चरते मेरु कस्पान्ते सप्त सागरा । साधव, | 


प्रतिपन्नार्थान्न चरन्ति कदाचन ॥ ४५७५ ॥ मवने सुदो 
यख समागच्छन्ति नित्यग । चित्ते च सोर्येन न 
किचित्सद्ं भुवि ॥ ४७६ ॥ वणिक्प्रमादी यतकश्च 
मानी भि्षु्विंखसी ह्यधनश्च कामी । वरा्जना 
चाप्रियवादिनी च नते च कमणि समारभन्ते 
॥ ४७७ ॥ चितासहम्रेषु च तेषु मध्ये चिताश्चतसोऽप्यसि- 
धारतुल्या । नीचापमानं श्चुधितं कठ्तरे भा्य विरक्ता 
सहजोपरोधः ॥ ४७८ ॥ कान्तावियोगः खजनापमान 
ऋणसख रोष, ऊुजनख सेवा | दारियमावाद्विसुखाश्च मित्रा 
विनाभिना पश्च दहन्ति तीव्राः ॥ ४७९ ॥ यदा न योगोप- 
चिता चेतो मायासु मिद्ध विषजतेऽन्न । अनन्यहेतु- 
ष्वथ मे गति; खादाल्यन्तिको यत्र न मृ्युहासः ॥ ४८० ॥ 
गृहेश्वरी सद्रणभूषिता ञुमां पडग्बन्धयोगेन पति समेताम्‌ । 
न लाल्येतपूरयेन्नेव काम स कि पुमान्न पुमान्मे मृतोऽसि 
॥ ४८१ ॥ योषिद्धिरण्यामरणाम्बरादिद्रव्येषु मायारचितेषु 
मूढः ॥ प्रखोभितात्मा द्युपमोगलुद्खया पतद्धव्नस्यति नष्टि, 
॥ ८२ ॥ एकान्तरीरख ददढत्रतस्य स्वेन्धियप्रीतिनि- 
वतक । अध्यात्मयोगे गतमानसख मोश्रो ध्रव नित्यमहि 


नान्ति यख चोपपतिगृहे ॥ ४८६ ॥ सङ्गं त्यजेत मिथुन- 
व्रतिना सुयुध्चु सवात्पना न विसजहदहिरिन्दियापि 

एकश्चरबरहसि चित्तमनन्त ईशे युज्जीत तद्रतिषु साधुषु 
चद्मसङ्ध. ॥ ४८७ ॥ धर्म, प्रत्रजितस्वप्‌ प्रचखिदं सत्य च 
दूर्‌ गतं पृथ्वी वन्ध्यफला जन. कपटिनो लौल्ये स्त 
ब्राह्मणा. । मत्याः खीवक्षगा, चियश्च चपल नीचा जना 
उन्नतादहा कष्ट खलु जीवितं कचियुगे धन्या जनाय 
स्छता ॥ ४८८ ॥ यसिन्यदा पुष्करनाभमायया दुरन्तया 
स्पृषटयियः पृथग्य. । कुर्वन्ति तच व्यनुकम्पया कृपा 
न साधवो देवबटाक्ते कमम्‌ ॥ ४८९ ॥ यो धर्महीलो 
जितमानरोषो विद्याविनीतो न परोपतापी ॥ खदारवुष्टः 
प्रदारवजितो न तख खोके मयमस्ि किचित्‌ ॥ ४९० ॥ 
अतः कविनीममु यावदर्थः खाद्प्रमत्तो व्यवसायबुद्धिः । 
सिद्धेऽन्यथार्थं न यतेत भूय. परिश्रम त्र समीक्षमाणः 
॥ ४९१ ॥ मय प्रमत्त यनेष्वपि खादत, स आस्त सह्‌ 
षट्‌सपलः । भितेयियखात्मस्तेवुधखय गृहाश्रमः कि त 
करोत्यवद्यम्‌ ॥ ४९२ ॥ यत्र॒ नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते 


तत्र देवता. । यत्रतास्तु न पूज्यन्ते सवास्नाफद 


क्रिया. ॥ ४९३ ॥ पुनवित्त पुनर्मित्रं पुनभायां पुनर्मही । 


एतत्सर्व ॒पुनछेभ्य न शरीर पुन. पुनः ॥ ४९४ ॥ 
यख क्त्यं न्‌ जानन्ति मच्रवा मत्रितं परे । कृतमेदाख 
जानन्ति स वं पण्डित उच्यते ॥ ४९५ ॥ ममत्वं हिन 


कर्तव्यमेश्व्ये वा धनेऽपि वा । पानां हरन्त्यन्ये 


राजधर्मं हि तं विदुः ॥ ४९६ ॥ प्रज्ञावास्त्वेव पुरूषः 
सयुक्तः परया विया । उदयाखमनज्ञो हि न हृष्यति न्‌ 
शोचति ॥ ४९७ ॥ 
छन्दानुगामिनी । विसे यश्च सतुष्टस्तसख सर्म इहेव हि 


यख पुत्रो वरीभूतो भा्यी 


॥ ४९८ ॥ भोक्तु पुरुषकारेण दुषटल्ियमिव्‌ श्रियम्‌. । 


व्यवसायं सदेवेच्छेन्न हि ीबवदाचरेत्‌ | ४९९ ॥ मादव 
सर्वभूतानामनसूया क्षमा धृति. । 
प्राहुभित्राणा 


आयुष्याणि बुधा 
चापि मानना ॥ ५०० ॥ पुन्नाम्नो 
नरका्सराच्रायते पितर सुत. । , तस्मादत्र इति ग्रोक्त. 
खयमेव यमुना ॥ ५०१ ॥ यख मायां गृहे नाचि 
साध्वी च प्रियवादिनी । अरण्यं तेन गन्तव्यं यथारण्यं 
तथा गृहम्‌ ॥ ५०२ ॥ भस्मना छभ्यते कायं ताभ्रमम्टेन 


सकख ॥ ५८२ ॥ न शन्द्राल्च निग्ठसः मोक्षो न वृणषज्ञ | शुध्यति । रजसा गव्यते नार्‌ नदी वेगेन श्यभ्यति ॥५०२॥ 
निरत चैव । न मोजनाच्छादनतलरस न न्मोकदित्तयहणे | मा बन छिन्नि सन्याघ्र मा व्यात्रा नीनशन्‌ वनात्‌ । 
रतख ॥ ४८४ ॥ बारात त्रतधूय सी बद्धा तरण दयि। ' वनदहि रक्यते व्या्रन्याघ्राच्रक्चति काननम्‌ ॥ ५०४ ॥ 
आयुष्कामो न सेवेत तथा समाजनी रज, ॥ ४८५ ॥ । यत्कोधनो यजति यद्ृदाति य॒दा तप््तष्यति यञहोति । 


३९० 


सुभाषितरन्रभाण्डागारम्‌ 


[ ७ प्रकरणम्‌ 






। ^ 
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वैवखतसद्धरतेऽय सर्वं मेध श्रमो भवति हि कोधनख । खच्छं पितृभ्यो जरम्‌ । पूजाथ परमेश्वरख विमलः 
॥ ५०५ ॥ पुमासो ये हि निन्दन्ति वृत्तेनाभिजनेन च । | खाभ्याययन्न, पर श्ुद्ध्याधेः फठमूलमसि शामन छरात्मके 
न तेषु निवसेव्माज्ञः श्रेयोऽर्थी पापबुद्धिषु ॥ ५०६ ॥ । कि धनेः ॥ ५२७ ॥ फरतीह पूर्वसुकृतं विद्यावन्तोऽपि 
मायी मूं गृहस्थसख नायी मूढं खुखख च । मायां | कुटसणद्धता. । यख यदा विभवः खात्तख तदा दासता 
धर्मफलावाश्यै मायी सतानहैतवे ॥ ५०७ ॥ ये | यान्ति ॥ ५२८ ॥ सर्वनारो च सजति प्राणानामपि 
त्वेनमभिजानन्ति वृत्तनाभिजनेन वा ! तेषु साधुषु वस्तव्यं | स्ये । अपि शु प्रणम्योच रक्ेसराणान्धनानिं च ॥५२९॥ 
स वास. प्रेष्ठ उच्यते ॥ ५०८ ॥ वध्यन्ते न ह्यविश्वस्ता  प्रमाणाभ्यधिकखापि गण्डरयाममदच्युते । पद्‌ सूश्च समाधत्ते 
ातरभिर्हषैढा अपि । विश्वस्ताह्तेषु वध्यन्ते बठ्वन्तोऽपि | केसरी मत्तदन्तिनः ॥ ५३० ॥ सचये च विनाशन्ते 
द्बे, ॥ ५०९ ॥ पुरत छृच्छकारुख धीमान्‌ जागतिं | भरणान्ते च जीविते । सयोगे च वियोगन्ते को ड विभ्र- 
पूरषः । स छृच्छकाटं सप्राप्य व्यथा नेवेति कर्हिचित्‌ | णयेन्मन. ॥५३१॥ प्रास्तवि्यार्थरिल्याना देशान्तरनिवासि- 
॥ ५१० ॥ बन्धनानि खल सन्ति वहूनि ब्रेमरड्ख | नाम्‌ । कोशमा्रोऽपि मूमाग. शतयोजनवद्भवेत्‌ ॥ ५३२॥ 
टदबन्धनसुक्तम्‌ । दारभेदनिपुणोऽपि षडद्चिनिष्कियो | सता मतमतिक्रम्य योऽसता वर्त॑ते सते । कालेन व्यसन 
भवति प्डूजकोरे ॥ ५११ ॥ यस्तु ऊच्छृमनुपरामे विचेता | प्राप्य पश्चात्तापं स गच्छति ॥ ५३३ ॥ परथिवी रबरसपूणौ 
नावबुध्यते । स कृच्छकाे व्ययितो न श्रेयो विन्दते | हिरण्यं परात्र. लिय । नार्मेकख तत्सर्वमिति मत्वा शम 


महत्‌ ॥ ५१२ ॥ ब्राह्मणेषु चये दरा सखीषु जातिषु 
गोषु च | वृन्तादिव फर पक्र धृतराष्ट्र पतन्ति ते 
॥ ५१२ ॥ यत्त सम्यगुपकान्तं कार्थेति विपयेयम्‌ ¦ ' 
पुमांसत्रानुपारभ्यो दैवान्तरितपौरुष, ॥ ५१४ ॥ पुष्पे 
गन्ध तिके तैल काष्ठेऽभि पयसि धृतम्‌ । इक्षौ गुडं तथा 
देहे परयात्मानं विवेकत. ॥ ५१५ ॥ युखं पडदराकार 
ाक्य चन्दनरीतलम्‌ । हृदय वह्िसद्श धिविध वूतरक्षणम्‌ 
॥ ५१६ ॥ भाया पति सप्रविद्य स यस्ाजायते पुन | 
जायायास्तद्धि जायां पौराणा, कवयो विदु, ॥ ५१७ ॥ 
पुस्तकम्रत्ययाधीतं नाधीत गुरुसनिधां | आआजते न 
सभामध्ये जारगभ इव सयाः ॥ ५१८ ॥ यख स्नेहो 
भय तख स्नेहो दु खख साजनम्‌ । सनेहमूछानि दुःखानि 
तानि त्यक्त्वा वसेत्सुखम्‌ ॥ ५१९ ॥ ब्राह्मणं ब्राह्मणो 
वेद्‌ मता वेद त्रिय तथा| मास नृपतिवद्‌ राजा 
राजानमेव च ॥५२०॥ यख सखीषु ते राक्तिजीर्णशक्तिश्च 
भोजने । देहेऽधिंकबला शक्तिस्तयायोग्यं प्रचक्षते ॥५२१॥ 
ग्रकीर्णविष्यारण्ये धावन्त विप्रमाथिनम्‌ । ज्ञानाड्दोन 
कुवत व्यमिद्धियदन्तिनम्‌ | ५२२ ॥ प्रद्प्यत्यप्रतीकाय॑ 
खतेजसक्चेतसाम्‌ । शरणं मरण प्यक्त्वा किमिवान्य्य- 
रोऽर्थिनाम्‌ ॥ ५२३ ॥ सजमानमकार्थेषु सुदो वार 
यन्तिये | सत्य तेनेव सुहदो गुरवो गुखो हि ते 
॥ ५२४ ॥ फर कतकबक्षय यदप्यम्बुप्रसादकम्‌ । न 
नामग्रहणादेव तख वारि प्रसीदति ॥ ५२५ ॥ प्राप्न 
भार्ये परित्राणे प्रीतिविश्वम्भमाजनम्‌ । केन रतरमिदं सृष्ट 
मित्रमिव्यक्षरद्यम्‌ ॥ ५२६ ॥ सत्य वक्तुमरोषमस्सि 
सुरभा वाणी मनोहारिणी दातु दानवरं श्ररण्यमभयं 


त्रन्‌ ॥ ५२९ ॥ व्यथयन्ति प्र चेतो मनोरथ- 
शतेजना. । अगुष्ठनेर्विहीनाः स्यु कुजा विधवा इव 
॥ ५२५ ॥ बोद्धारो मप्सरयस्ता, प्रभव, खूयदूषिताः | 
अबोधोपहताश्वान्ये जीर्णमङ्ग सुभाषितम्‌ ॥ ५२६ ॥ 
प्रदह्यमानास्तीश्षणेन नीचाः परयमोभिना । अशक्तास्तत्पदं 
गन्तुमतो निन्दा प्रकुर्वते ॥ ५३७ ॥ करु धर्मेखय विभवो 
विभवख फं सुखम्‌ । सखमूरं तु तन्वज्ञयो विना ताभि, 
कुतः युखम्‌ ॥ ५३८ ॥ वणिगारोक्य निजे हृदि 
सोत्साहं परिचितमहीतारम्‌ । हृष्यति तद्धनटग्धो 
यद्वपत्रण जातेन ॥ ५३९ ॥ बहुधा बहुभिः सार्ध 
चिन्तिताः सुनिरूपिता । न क्थचिद्धिठीयन्ते विद्रद्धिभ्चि- 
न्तिता नयाः ॥ ५४० ॥ च्यामा प्रिया केदवे एव देवो 
मानो धनं मन्मथ एव धन्वी | वाणी सखी वारण एव 
यान कालो वसन्तः कवितैव विदा ॥ ५४१ ॥ 
बुभुक्षितः कि न करोति पाप क्षीणा नरा निष्करुणा 
यवम्ति | प्राणा्थमेते हि समाचरन्ति मतं सता यन्न मह 
यदेषाम्‌ ॥ ५४२ ॥ प्रायेण श्रीमता ठोके मोक्तुं शक्तिम 
दियते । जीयन्त्यपितु काष्टानि दरिद्राणा महीपते 
॥ ५४२ ॥ शब्रुणा योजयेच्छश्चु बलिना बङवत्तरम्‌ । 
खकायाय यतो खात्काचित्पीडात्र तत्क्षये ॥ ५४४ ५ 
परायः कन्दुकपातेनोयतलत्यायेः पतन्नपि । तथा सनाय 
पतति गृविण्डपतनं यथा ॥ ५४५ ॥ बहूनामप्यसाराणा 
समवायो बरावहः । वृणेरावेषवते रजस्या नागोऽपि 
बध्यते ॥ ५४६ ॥ यंषम्यमपि सप्राप्ता गोपायन्ति 
कुरुखिय, । आत्मानमात्मना सत्यो जितखगा न सद्यः 
॥ ५४७ ॥ प्रारभ्यते न खदु विन्नभयेन नीचैः प्रारभ्य 
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विघ्नविहता विरमन्ति मध्या | विघ्नः पुन पुनरपि  ्रण्णामात्मनि युक्तानामिच्ियाणा ममाथिनाम्‌ } यो धीयं 


प्रतिहन्यमानाः प्रारग्धसुत्तमजनां न परित्यजन्ति } ५४८ ॥ 
शक्याद्चक्यमदिज्ञाय यस्त्वमाध्ये प्रवर्तते । स केवस्मवा्रोति 
निजजीवितसक्षयम्‌ ॥ ५४९ ॥ प्रणयादुपकारहम यो 
विश्वसिति शत्रुषु | स सुप्त इव वृक्षाग्रे पतित प्रतिबुध्यते 
॥ ५५० ॥ विप्रो व्रक्षस्तखय मूर च सध्या वेद्‌, नान्व 
धर्मकमादि पत्रम्‌ । तश्माम्मूं यततो रक्षणीय छिन्न मूके 
नैव शाखा न पतरम्‌ ॥५५१॥ शक्ष्यामि कतुमिद्मल्पमयव- 
साभ्यमत्राद्र, क इति कृत्युपेक्षमाणा । केचिजमत्तमनस, 
परितापदु.खमपस्मसद्घसुख्म पुरुषा प्रयान्ति ॥ ५५२ ॥ 
विश्राम्यन्ति महात्मानो य॒त्र क्लतगविव । स श्य जीवति 
श्रीमान्सव्सभोगफला श्रिय ॥ ५५३ ॥ सचिन्लय सचिन्त्य 
तसुप्रदण्डं मृत्यु मनुष्यखं विचक्षणख । वषीम्बुसिक्ता 
इव चर्मेबन्धा सरवे प्रयताः रिथिङीमनन्ति ॥ ५५४ ॥ 
प्रविष्टः सर्वभूतानि यथा चरति मारत. } चारेणेव चरेढराजा 
स्मृत तन्मारुतं व्रतम्‌ ॥ ५५५ ॥ विहितसाननष्टानान्िन्दि- 
तख च सेवनात्‌ । अनिग्रहूचिन्द्ियाणा नर. पतनमृच्छति 
॥ ५५६ ॥ शतहदाना लखेरत्वं शस्राणा तीक्ष्णता तथा । 
गरुडानिर्यो रेग्यमनुगच्छन्ति योषितः ॥ ५९५७ ॥ 
व्यञ्जने हन्ति वै पूर्ं॑चैव पयोधरो । रतिरि्ास्तथा 
टोकान्हन्याच पितर रजः ॥ ५५८ ॥ पवन्ते 
धर्मरुषवो टोकेऽम्भसि यथा एवाः । मनन्ति पप- 
गुरवः शच्च स्कन्नमिवोदके ॥ ५५९ ॥ सर्वेषामेव 
मत्याना व्यसने सभुपस्िते । वाञ्त्रेणापि साहाय 
मित्रादन्यो न सदधे ॥ ५६० ॥ राटस्तु समयं प्राप्य 
नोपकार हि मन्यते । वर तसुपकतौर दोषदृष्ट्या च दुषयेत्‌ 
। ५६१ ॥ सुख ह्यवमतः देते सुख च प्रतिदुभ्यते । सुखं 
चरति छोकेऽशिन्नवमन्ता विनदर्यति ॥ ५६२ ॥ प्रयाति 
श्षमन यख तेजस्तेजखितेजसा । ब्रथाजातेन किं तेन 
मातुर्याबनहारिणा ॥ ५६२ ॥ साप्नेव यत्र सिद्धिम तत्र 
दण्डो बुधेन विनियोज्य, । पित्तं यदि शवैरया शाम्यति 
कोऽर्थः पटोलेन ॥ ५६४ ॥ विकार याति नो चित्तं वित्ते 


यख कदाचन । मित्रं खात्सर्वकाटे च कारयेन्मिचसुत्तमम्‌ 


॥ ५६५ ॥ सामवादाः मकोपख श्मः प्रस्युत दीपकाः । 
प्रतस्खेव सहसा सर्पिषस्तोयनिन्दव, ॥ ५६६ ॥ विपुरुमपि 
धनोधं प्राप्य भोगान्छियो वा पुरुष इह न शक्तः कर्महीनो 
हि मोक्तुम्‌ । सुनिहितमपि चार्थं देवते रक्यमाणं पुरुष 
इह महात्मा प्राते नित्यडुक्तः ॥ ५६५७ }॥ योऽभ्यर्थित. 
पद्धिरसजमानः कयोत्यथे शक्तिमहःपयित्वा : क्षिप्र यशस्तं 
सुपेति सन्तम प्रसन्ना हि सुग्वाय सन्तः ॥ ५६८ ॥ 
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धारयेद्ररमीन्म खादयरमसारथः ॥ ५६९ ॥ वेदा. प्रमाणं 
स्मृनय. प्रमाग वमार्थयुक्तं वचनं प्रमाणम्‌ | यख 
प्रमाणं न मेवेदमाणक सख कु्याहचनं प्रमाणम्‌ 
॥ ५७० ] सहायबन्धना द्यथा महायाश्वार्थवन्धनाः ¦ 
अन्योऽन्यवन्धनावेता विनान्योऽन्य न मिध्यत ]॥ ५७१ ॥ 
वराभ्ये सचरत्यको नीतौ भ्रमति चापरः | शद्धे रमते 
कव्िह्धुविं भेदा परस्परम्‌ ॥ ५७२ ध हृदि विद्ध इवात्यथं 
यथा सन्यते जन ! पीडितोऽपि हि मेधावी नता 


वाचञुदीरयेत्‌ # ५७२ ॥ विद्दि सुद्धदामत्र विदवरेते- 
सश्रयम्‌ । परीक्षाकगण प्रोक्त हौ माञ्नरिव भूतले 1५७४ 

सतोषचिघु कर्तव्यो खदारं भोजने । षु चेव न 
कर्तव्योऽध्येन तपदानयो. ॥ ५७५ ॥ प्रसारितकरे भित्र 
जगदुदयोतकारिणि । किं न कैरव छना ते कुर्वतः 
कोरसदृतिम्‌ ॥ ५७६ ॥ यो यत्र सततं याति सङ्के चैव 
निरन्तरम्‌ । म॒तत्र ठश्रुता याति यदि शक्रसमो मवेत्‌ 


॥५७५७॥ ठकन्धव्यमथं छभते मनुष्यो देवोऽपि तं वांरयिलु न्‌ 


रक्त. । अतो न त्ोचामि न विस्मयो मे ठकलार्छेखा न पुनः 


प्रयाति ॥ ५७८ ॥ ये च मूढतम। लोके ये च बुद्धेः परं 
गताः । त एव सुखमेधन्ते मध्यमः इ्धिदयते जनः ॥५७९॥ 
वर्‌ न राज्ये न कुराजराञ्यं वर न मित्रं न कुमित्रमिच्रम्‌ | 
वर न शिष्यो न कुश्िष्यश्चिष्यो व्र न दारा न कुद्यरदारा 
॥ ५८० ॥ यो जित. पञ्चवर्गण सहजेनात्मकर्षिणा । 
आपदस्तख वधन्ते ञुङ्कपक्ष इवोडराद्‌ ॥ ५८१ ॥ प्राटेय- 
टेशमिश्रे मरुति प्रामातिके च वाति जडे । गुणदोषन्ञ, 
पुरुषो जलेन कः शीतमपनयति ॥ ५८२ ॥ प्राणत्यागे 
समुसन्ने यदा खान्मित्रद्रीनम्‌ । तद्राभ्या सुखदं पश्वा 
जीवतोऽपि मृत्य च ॥ ५८३ ॥ सङ्ग. सत्सु विधीयता 
भगवतो मक्तिदेढाधीयता शान्त्यादिः परिचीयता दढतर 
कमाञ्चु सत्यल्यताम्‌ । सद्यो द्युपसप्यता प्रतिदिनं तत्पादुका 
सेभ्यता बहयकाक्षरमध्येता श्रुतिरिगेवाक्यं सभाकण्यताम्‌ 
॥ ५८४ ॥ विरहोऽपि सगमः खड्ध॒परस्पर सगतं मनो 
येषाम्‌ । यदि हृदय तु विघटित समागमोऽपि विरहं 
विरोषयति ॥ ५८५ ॥ प्रणयमधुराः प्रेमोद्भाढा रसादलसा- 
सथा भणितिमधघुरा सुग्धप्रायाः ्रकाशितसमदाः | प्रकरृति- 
सुभगा विश्रम्माहौ. सखरोद्यदायिनो रहति किमपि 
खेराखपा हरन्ति मृगीदशाम्‌ ॥ ५८६ ॥ शरद्मोत्सवं 
यक्त वचश्च श्रवणामृतम्‌ । हृदयं श्षुरारामं सखीणा को 
वेद्‌ चेष्टितम्‌ ॥ ५८७ ॥ यो नोद्धतं कुरुते जातु वेषं न 
पौरपरेणापि विकत्थतेऽन्यान्‌ । न मूच्छितः कटुकान्याह 


३९२ 


सुभाषितरब्रभाण्डामारम्‌ 


[ ७ अकरणम्‌ 





कंचिष्ियं सदा तं कुरुते जनो हि॥ ५८८ ॥ प्रतीप 
कृष्यमाणो हि नोत्तरेदुत्तरेन्नरः । वाद्यमानोऽनृकर त 
नयोघाटयसनात्तथा ॥ ५८९ ॥ संप्राप्य पण्डितः कच्छ 
धरस्ञामेवावगाहते । बाकस्तु कृच्छमासा शिलेवाम्भसि 
रजति ॥ ५९० ॥ प्रणिपातेन हि गुरून्सतोऽनूचानचेषटिते. | 


कवी तामियुखान्भूत्य देधान्सुङकृतकर्मणा ॥ ५९१ ॥ 
समानाद्ाद्मणो नित्यसुदष्धिजेत विषादिव । अमृतखव चाका- 
देदवमानख सर्वदा ॥ ५९२ ॥ प्रसन्ना. कान्तिहारिण्यो 
नानाश्ेषविचक्षणाः । भवन्ति कखचित्ुण्येरखे वाचो 
गृहे लियः ॥ ५९३ ॥ सर्वोषधीनाममृता प्रधाना सर्वेषु 
सौख्येष्वरानं प्रधानम्‌ । स्वेन््ियाणा नयनं प्रधान सवैषु 
गात्रेषु शिरः प्रधानम्‌ ॥ ५९४ ॥ राजा रष्रकृत पापं राज्ञः 
पापं पुरोहितः । मतौ च सखरीकृतं पापं शिष्यपापं गुरुस्तथा 
॥ ५९५ ॥ यो नाद्युक्त. प्राह रूक्ष प्रिये वायोवा हतो 
न प्रतिहन्ति धैर्यात्‌ । पापे च यो नेच्छति तख हन्तुसखेह 
देवाः स्प्रहयन्ति नित्यम्‌ ॥ ५९६ ॥ प्रतिक्षणमयं कायः 
क्षीयमाणो न रक्ष्यते । आमकुम्भ इवाम्भःसखो विरीर्णः 
सन्विमाव्यते ॥ ५९७ ॥ वित्त देहि गुणान्वितेषु मति- 
मन्नान्यत्र देहि कचित्पाप्ं वारिनिेअरं धनसुखे माधुर्थुक्त 
सद्‌ा । जीवान्खावरजङद्गमाश्च सकखान्सजीव्य भूमण्डल 
भूयः परय तदेव कोटिगुणितं यच्छत्तमम्मोनिधिम्‌ ॥५९८॥ 
प्रियमनुचितं क्ष्मापण्यखीक्षणग्रसुरी्रो रमयति यतो 
'धिक्तान्भृत्यान्खवृत्तिुखार्थिनः । देपमपथग पान्ति प्राणा- 
नुपेश््य निआआनपि प्रसभमिह ये तेः पूतेय महात्मभिर्वैरी 
॥ ५९९ ॥ प्रणीतश्चाप्रणीतश्च यथाभिर्देवतं महत्‌ । 
एवं विद्वानविद्धाश्च ब्राह्मणो दवतं परम्‌ ॥ ६०० ॥ 
संसारथान्तचित्ताना तिस्रो विश्वान्तिभूमयः । अपत्य च 
करत च सता संगतिरेव च॥ ६०१ ॥ वाति गन्धः 
सुमनसा प्रतिवातं कथचन । धर्मजस्तु मनुष्याणा वाति 
गन्धः समन्ततः ॥ ६०२ ॥ शयानं चाय॒रोते हि तिष्ठन्त 


भुजगः पयसा न वदयस्तवपारुकानपि निहन्ति बलेन सिहः|। 
दुष्ट, परैरपक्ृतस्दनिष्टकारी विश्ासरेश इह नेव बुधेर्विधेयः 
॥ ६०९ ॥ विदार्थी सेवक. पान्थः श्षुधार्तौ भयकातरः । 
भाण्डामग प्रतिहारी च सप्र सुपरान्प्रगोधयेत्‌ ॥ ६१० ॥ 
शोकेन रोगा वधन्ते पयसा वर्धते तयु; । घृतेन वधते 
वीये मासान्माम प्रवधेते ॥ ६११ ॥ छाध्य जन्म 
सुरूपता धनिकता नीरोगता प्राता खाचारस्थिरता दया 
सुकुर्ता दाक्षिण्यवदारता ! आयुष्मह्वुणिपुत्रता सखवश्चता 
सौजन्यवन्मित्रता श्ीरो भक्तिरती च यख स नरः खान्मान- 
वानन्दवान्‌ ॥ & १२ ॥ वयसः परिणामेऽपि यः खटः 
खर एव स, । सुपकमपि माधुयं नोपयातीन्द्रवारूणम्‌ 
॥ ६१३ ॥ चि भूषयति श्तं वपुः प्ररमस्तखय मवल्यरु 
क्रिया । प्रशमाभरणं पराक्रम स नयापाठितसिद्धिभूषणः 
॥ ६१४ ॥ योषि वेदे च शाखे च मन्थधारणतत्परः। 
न॒ च मअ्न्थार्थतचक्ञस्सय तद्वाणं वब्रथा ॥ ६१५ ॥ 
रुजन्ति हि शरीराणि रोगा. शारीरमानसा । सायका इव 


। तीश्णामाः मरयुक्ता ददटधन्विभिः ॥ ६१६ ॥ मार स 


वहते तख म्रन्थसाथे न वेत्ति यः । वस्तुमन्थार्थतच्ज्ञो 
नाय मन्थागमो बथा ॥ ६१७ ॥ रम्याणि वीक्ष्य मधुराश्च 
निरम्य क्न्दान्पयत्सुकीमवति यस्युखितेऽपि जन्तुः । 
तचेतसा स्मरति नूनमनोधपूवं भावस्थिराणि जननान्तर- 
सोहदानि ॥ ६१८ ॥ सतो भायया भता भरन मायौ 
तथैव च । यक्िन्ने्ं कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै श्रवम्‌ 
॥ ६१९ ॥ सीतमभीताश्चये विप्रा रणभीताश्च क्षत्रियाः। 
अभिभीता चया नारी जयः खं न यान्ति हि॥ ६२० ॥ 
विपत्तिष्वव्यथो दक्षो नित्यसुस्थानवान्नरः । अप्रमत्तो 
विनीतात्मा नित्य भद्राणि पच्यति ॥ ६२१ ॥ रसायन. 
विद्श्चैव सग्रयुक्तरसायना. । ददयन्ते जरयां भभ्ना नगा 
नागेरिवोत्तमेः ॥ ६२२ ॥ योऽर्थकामख वचन प्रातिकूल्यान्न 
मृष्यते । खणोति चानुकूखानि द्विषता वशमेति स 


चायुतिष्ठति । अनुधावति धावन्तं ॒कर्मं पूर्वकृतं नरम्‌ | ॥ ६२३ ॥ र्षम्या रक्ष्मीवता रोके विकाशिन्या च किं 


॥ ६०३ ॥ विद्भाचज्ुरभिगम्यो विदुषि शठे चाप्रमादिना 
भाग्यम्‌ । ऋजुमूखस्त्वनुकम्प्यो मूखशटः सर्वथा त्याज्या 
॥ ६०४ ॥ यो हि दिष्टमुपासीनो निर्विचेष्टः सुख शयेत्‌ । 
अवसीदेत्युदुखद्धिरामो घट इवोदके ॥ ६०५ ॥ राजा 
वेद्या यमश्वाभिसस्करो बाटयाचके । परदुःखं न जानन्ति 
अष्टमो आमकण्टकः ॥ ६०६ ॥ प्राणवद्रक्षयेद्भत्यान्खकाय- 
मिव पोषयेत्‌ । सदेकदिवससाथं यत्र खाद्विपुसगम 
॥ ६०७ ॥ तं शोकवेगाभिहतं व्याधि. स्पृणति दारुण । 
तखात्मा सप्रसुद्चेत न शोकालसुच्यते ॥६०८॥ सवधितोऽपि 


तया । बन्धुभिश्च सुद्धिश्च विश्चन्धं या न मुज्यते ॥६२४॥ 
रक्षेत्कन्या पिता विन्ना पतिः पुत्रास्तु वार्धके । अभावे 
ज्ञातयस्तषा न खातच्रयं कचित्‌ ल्ियाः ॥ ६२५ ॥ ठश्ष्मी- 
धर्मश्च सतान" कीर्तिश्ायुष्यवेभवम्‌ । वर्धते दयया निलयं 
राजन्भूतदया कुरु ॥ ६२६ ॥ प्रतिदिवस याति ख्यं 
वसन्तव्राताहतेव शिशिरशीः । बुद्धर्द्धिमतामपि कुटुम्ब- 
भारख चिन्ताभि. ॥ ६२७ ॥ रम्या रामा यदि कुख्वधू- 
स्त्यागभोगाय वित्त वक्त्र वाणी सररुकविता केशवे चिन्त- 


। वृत्तिः । सद्धिः संज्ञो वपुषि दढता सत्छुले जम पुंसा 
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पूण माने परिचितजनवश्चने तथा नित्यम्‌ } भिथ्याक्रयख 
कथन प्रकृतिरियं खात्किरायनाम्‌ ॥ ६२९ ॥ विवेकिन- 
मनुप्राप्ा गुणा यान्ति मनोज्ञताम्‌ । सुतरा रलमाभाति 
चामीकरनियोजितम्‌ ॥ ६२० ॥ पूणन्दुमालोक्य यथा 
परीतिभाज्ायते नरः । एवं यत्र प्रजाः सवा निवतासच्छशि- 
व्रतम्‌ ॥ ६२१ ॥ स्कृता लाछ्ताश्चव वैदेहि प्राता 
सिय, } द्रिद्रमवमन्यन्ते भतीर न तु सत्खियः ॥ ६२२॥ 
कश्चित्तरति कष्टेन सुगम्भीरा महानदीम्‌ । स तारयति 
तत्काष्ठ स च कष्टेन तायते ॥६२२॥ कुसुदन्येव शाः 
सविता बोधयति पडूजान्येव । विना हि परपरिग्रह- 
सश्ेषपरा्ुखी दत्तिः ॥ ६२४ ॥ निगल्य न विरेद्धयो 
महता दन्तिदन्तवत्‌ । कूमेग्रीवेव नीचाना वच आयाति 
याति च ॥६२५॥ बाठिशस्तु नरो नित्य वेद्घव्यं योऽनुवर्तते । 
स मजत्यवश्चः शोके माराक्रान्तेव नोजरे ॥ ६२६ ॥ कुपुत्र 
नासि विश्वासः कुभायाया कुतो रति. । कुराज्ये निवृति- 
नोस्ि कुदेशे नासि जीविका ॥६२७॥ जीवित च शरीरेण 
जात्यैव सह जायते । उभे सह विवर्तेते उभे सह 
विनदयतः ॥६२८॥ प्र्ञाशरेणामिहतख जन्तोध्चिकित्सका 
सन्ति न चोषधानि। म होममत्रा न च मङ्गलानि नाथर्वणा 
माप्यगदा. सुसिद्धाः ॥६३९॥ बन्धनानि खट सन्ति बहूनि 
प्रमरज॒॒ दढबन्धनसुक्तम्‌ । दारुमेदनिपुणोऽपि षडड्धि- 
निष्क्रियो मवति पड्कजकोदो ॥६४०॥ भायो हि परमो यर्थ 
पुरुषयह पठ्यते । मसहायख ठोकेऽसिंहोकयात्रासहायिनी 
॥ ६४१ ॥ कोशद्रदहमिय दधाति नलिनी काद्म्बचश्क्षत 
धत्ते चूतङता नव किसलय पंस्कोकिलाखादितम्‌ । 
इत्याकर्णं मिथ. सखीजनवच. सा दीधकायास्तते चेखान्तेन 
तिरोदधे स्तनतर बिम्बाधर पाणिनां ॥ ६०२ ॥ जानाति 
पिश्वासयितु मनुष्यान्विङातदोषेषु दधाति दण्डम्‌ । 
जानाति माचा च तथाक्षमा च तं ताद्दो शीजुषते समभा 
॥ ६४२ ॥ एकाः खादविवृतो नित्यं विवरद्क, । 
राजन्नित्ये सपलेषु नित्योदधिम्ः समाचरेत्‌ ॥ ६४४ ॥ कर्म- 
मूमिमिमा प्राप्य कर्तव्यं करम॑यच्छुभमम्‌ । अभ्रिवायुश्च 
सोमश्च कर्णा शफरमागिनः ॥ ६४५ ॥ न किचित्सहसा 
कार्य काय कायविदा कचित्‌ । क्रियते वेद्धिविच्यव तख 
्रेयः करस्थितम्‌ ॥ ६४६ ॥ दातारो यदि कद्पश्खिभिरछ 
येर्थिनः कि तृणेक्ञीतिश्चदनलेन किं यदि सुददिव्यषधं 
छि फरम्‌ । कि कपूरश्रखाकया यदि द्रोः पन्थानमेति 
प्रिया ससारे नसतीन्जारमपर यदसि तेनापि किम्‌ 
॥ ६४५७ ॥ एकान्ते युखमाखता परतरे चेत. समाधीयता 
प्राणात्मा स॒समीक््यता जगदिद्‌ तापितं दस्यताम्‌ । 


१ बृणिजाम्‌ 
५५० सु.र भा. 
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धिग्धिग्द्राद्नशनपथं सगमेकान्तदुगम्‌ ॥ ६२८ ॥ पूर्णा- | प्राम प्रविलोप्यता चितिवसाचाप्ुत्तरे शिष्यता प्रारन्ध 


विह सुज्यतामथ पर्रह्मात्मनास्थीयताम्‌ ॥ ६४८ | धूमा- 
दाटमरीमसाच्छुचि पयः सूते घनखोद्रमो लोहखातिशितख 
जातिर्वलक्छुष्ठारममासमयात्‌ । कि चात्यन्तजडाजलस- 
युतिमतो ज्वालध्वजयो द्रवो जन्मावध्यदुकारिणो न महता 
सत्य खभावा. कचित्‌ ॥ ६४९ ॥ भूतानामपरः कथ्चिद्धि- 
साया सततोत्थित. । वश्चनाया च ठोकख स सुखेष्वेव 
जीयते ॥ ६५० ॥ एकामिषप्रमवमेव सहोदराणाञुजम्भते 
जगति वरमिति प्रपिद्रम्‌ । पृथ्वीनिमित्तमभवत्छुरुपाडवाना 
तीव्र्तथा हि भुवनक्षयङ्गद्धिरोधः ॥ ६५१ ॥ ते पिबन्त 
कपायाश्च सर्पीषि विविधानि च } दृदयन्ते जयया भा 
नगा नागेरिबोत्तमेः ॥ ६५२ ॥ न कारय प्रियः कथिन्न 
्रेप्यः कुरुसत्तम । न मध्यस. कचित्कारः सवं काटः 
प्रकर्यति ॥ &५३ ॥ एकाकिना न गन्तव्यं यदि काय- 
रातान्यपि । ककंटीजन्तुमात्रेण काठस्पां निपातितः 
॥ ६५४ ॥ न दाने. शुध्यते नारी नोपवासकश्षतेरपि । न 
तीर्थसेवया तद्वद्वतु. पादोदकेयथा ॥ ६५५ ॥ भषज्यमेत- 
हु संख यदेतन्नायुचिन्तयेत्‌ । चिन्त्यमान हि न व्येति 
मूयश्वापि प्रवधते ॥ ६५६ ॥ न दिष्टमप्यतिकान्तु शक्यं 
भूतेन केनचित्‌ । दिष्टमेव धुवं मन्ये पौरुष तु निरर्थकम्‌ 
॥ ६५७ ॥ भिषजो भेषजं कतुं कखादिच्छन्ति रोगिणाम्‌ । 
यदि कालेन पच्यन्ते मेज कि प्रयोजनम्‌ ॥ ६५८ ] 
माया यख गृहे नित्यमतीव परिगर्विता 1 तख रुक्मः 
क्षय थाति कृष्णपक्षे यथा शरी ॥ ६५९ ॥ न कर्मणा 
ठभ्यते नेञ्यया वा नाप्यस्ति दाता पुरुषस कथित्‌ । 
पयाययोगाद्विहितं विधात्रा कालेन सर्व कमते मुष्य 
॥ ६६० ॥ भोक्त पुरुषकारेण दुष्टखियमिव भियम्‌ । 
व्यवसाय सदेवेच्छेन्नहि शछोबवदाचरेत्‌ ॥६६१॥ धूमायन्ते 
व्यपेतानि ज्वछन्ति सहितानि च । धुतराष्टोस्मुकानीव 
ज्ञातयो भरतर्षम ॥ ६६२ ॥ कुर्मः किरिनिषमेतदेव हृदये 
कृत्वेति कोतूहखल्तेरिण्य. क्षितिपाश्च धिक्चपठता कय 
च कुयु" सकृत्‌ । पापाक्रान्तधियो सवन्त्यथ यथा नान््या- 
स्पृशन्त्योऽपि ता दूयन्ते न च ते यथा खपितर घरन्तोऽपि 
शन्तत्रपा. ॥ ६६२ ॥ दुर्भिक्षादेव दुर्भिक्ष शाले 
भयाद्वयम्‌ । मृतेभ्यः प्रमृतं यान्ति दरिद्राः पापकारिणः 
॥ ६६४ ॥ बहयोऽविनयान्न्ट राजानः सपरिच्छदाः । 
वनसा अपि राज्यानि विनयास्तिपेदिरे ॥ ६६५ ॥ जल- 
रेखा खलटप्रीतिरधवारिधरसखता ! शिरसा धायैमाणोऽपि 
खल, खरुखलायते ॥ ६६६ ॥ जीवन्त मृतवन्मन्ये देहिन 
धर्मवर्जितम्‌ । भृतो धर्मेण सथुक्तो दीधेजीवी न संशय 
॥ ६६७ ॥ न वाचा दगेमः पारः कायांणा राक्षसाधम । 


३९४ सभाषितश्नभाण्डागारम्‌ [ ७ प्रकरणम्‌ 
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कायाणां कमणा पार यो गच्छति स बुद्धिमान्‌ ॥ ६६८ ॥ । स्लुवर्तते । खाथं प्रा्ोऽभिजानाति प्राजे रोकोऽनुवतंते 
नयेन जाग्रल्निदा नरेशरे सुल खपन्वीह निधय परजा 1 | ॥ ६८७ ॥ न ख सुखे वे कुरुते प्रह नान्यख दुःखे 
प्रमत्तचित्ते सपतीह सश्रमादमजागरेणाख जगलन्ुध्यते | मवति प्रहृष्टः । द्त्वा न पश्चा्कुरुतेऽयतापं स कथ्यते 
॥ ६६९ ॥ चिता दहति निर्जीव चिन्ता जीवं दहवयदो । सत्पुरुषाय, ॥ ६८८ ॥ तिलकाध खीयागश्च नि.सार 
चिन्दनैवायिक्ना चिता चिताल्यत्पा हि भूते ॥ &७० ॥ | बदरीफलम्‌ । आहारासरतः श्रयो धूः प्रगरहादपि 
न कुल वृत्तदीनख प्रमाणमिति मे मतिः । जन्दयष्वपि हि ॥ ६८९ ॥ धर्म एव पवो नान्यः खं द्रौपदि गच्छताम्‌ । 
जाताना वृत्तमेव वि रिष्यते ॥ ६७१ ॥ दु्ुद्धिमकरृतप्रर | सव ना. सागरखव वणिजः पारमिच्छतः ॥ ६९० ॥ न 
छन्ने कूप वृगैरिव ! विवभयीत मेधावी तसिन्ैत्ी प्रणय्यति | न्दते न म्यथते न विनरथति किचित्‌ । वरिष्ठम्नि- 
॥ ६७२ ॥ नसा प्रीतिदिविखयख सर्वकामनुपाश्चुत । | होतेभ्यो त्राह्मणख सुखे हृतम्‌ ॥.६९१ ॥ दोग्धव्यं न चं 
समवेदा प्रा प्रीतिगङ्ञायाः पिनि गाम्‌ ॥ ६७२ ॥ | मिषु न विश्वस्तेषु कहिचित्‌ । येषा चन्नानि ुज्ीत प 
तीर्थशितः खकुलजास्तिमिरत्ति सुद मोनी बकषस्िमिभुपेत्य | च "+ || ॥ ९२॥ कि करिष्यति संसभः ५ | 
वनान्तवांसी ! व्याधो निहन्ति तु वफ प्रभवन्ति ते ते व २ । २ न (८ कतः 

# -धमिदं | ॥६९२॥.घामात्मन युभधतः कतुमिश्चाप्दक्षिणः । धूतपापा 
पानाणयुवपरि वचनचञजतायाम्‌ ॥ ६७४ ॥ एनछन्धमिदं | गता, लम पितामह निषवितम्‌ ॥ ६९४॥ न विश्शासाजातु 
च ठभ्यमवि़ तनपूरक^्य ततो रभ्य चापरमिलनारतमहो | परख गेहे गन्छेन्रश्चेतयानो विकल । न चत्वरे नि 
लभ्यं घन ध्यायति 1 नतदटेन्म पुनभवन्तमविराद्शापिशची | ति न्निगृदो न राजकाम्या योषितं प्रार्थयीत ॥ ६९५ ॥ 
0 क महामोहन्पकरारादृतम्‌ | बध्यन्ते न दविश्चला, रात्ररि्ुषटा अपि ! विश्वस्ता्तषु 
॥ ६७५ ॥ पूय समानना यत्र पर्चाचन विमानना । जद्या- । बध्यन्ते बरुबन्तोऽपि दुभ्रले ॥ ६९६ ॥ न वेरखुदीपयति 
तससत्ववान्सयानं रात्रः समानितोऽपि सन्‌ ॥ ६७६ ॥ | प्रशान्ते न दभ्मारोहति चासि मेति । न दुगतोऽसीति 
धमाद प्रमवति धमस भवते सुख्‌ । धमण ररते सव | केल्कार्यं तमार्वशीछ परमाहुरायौ. ॥ ६९७ ॥ का 
धर्मसारमिदं जगत्‌ ॥ ६७७ ॥ न॒ वेगण्यभिजानन्ति | मृदुर्यो भधति काठे भवति दारुण. । प्रसाधयति कृत्यानि 
गुणान्पदयन्ति नागुणान्‌ । विरोध नायिगच्छन्ति ये त | शठ च;प्यधितिष्ठति ॥ ६९८ ॥ चिकीर्पित विप्रकृत च॑ 
उत्तमपूरुषाः ॥ ६७८ ॥ क्षीणो रविमवति शशी बृद्धो च यख नान्थे जनाः कर्म॑ जानन्ति किंचित्‌ | मत्रे गुते 
वधेयति पयसा नाथम्‌ । अन्ये विपदि सहाया धनिना | सम्यगनुष्ठिते च नाल्योऽप्थख च्यवते कश्चिदर्थः ॥ ६९९ ॥; 
क्रियमनुमवन्त्यन्ये ॥&७९॥ कुमाय च कुषुघ्ं च कुराजानं । धनेनाधर्मरुन्धेन यच्छिद्रमपिधीयते । असन्तं ॒तद्धवति 
कुसौहृदम्‌ । कुसबन्ध कुदेरौ च दूरत. परिवयेत्‌ । ततोऽन्यद्वदीर॑ते ॥ ७०० ॥ मदरकक्तख हंसस्य कोकिछ्ख 
॥ ६८० ॥ कि कुलेन विशाटेन शीरमेवाचर कारणम्‌ | शिखण्डिनः । हरन्ति न तथा वाचो यथा साघु विपश्चिताम्‌ 
कमय किन जायन्ते कुसुमेषु सुगन्धिषु ॥ ६८१ ॥ ॥ ७०१ ॥ न स्परशत्याुध जुन स्ीणा स्तनमण्डलम्‌ | 


नहि कख प्रियः को वा विप्रियो वा जगत्रये । के 7 त च न ॥ ७०२ ॥ 
का्थवरा्सव मन्येवापरिया, प्रियाः ॥ ६८२ ॥ तीक्णो- | कशगरूखो हि राजति प्रवाद्‌, सावलाकिकः । एनतसवं 


# जहातीह कोशन्यसनवान्नपः ॥ ७ सीधा. 

पायप्रान्तगम्योऽपि योऽर्थस्तखाप्याठा सश्रय॒साधुयुक्तः । म्‌ वाताः न लययौति ष ट 
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उततु्ना्रः सारभूतो वनाना साङोऽभ्यच्य च्छि्ते पादपे-दरः | तयलवजल च कालेन पुष्प्यन्ति नगा वनेषु ॥ ७०४ ॥ 


॥ ६८२ ॥ नापितख गृहे क्षौर पाषाणे गन्धहेयनम्‌ । समेव धातु, पूवीऽसि तमेव प्रत्ययः परः ! अनाख्यातं न 
आत्मरूपं जले पद्यन्‌ र॒कयापि श्रियं हरेत्‌ ॥ ६८४ ॥ ते किविन्नाथ केनोपमीयसे ॥७०५ | रि सन्तु गावो 
पत्ना नरकाचससात्रायते पितर सुत. । तसात इति भवतु वसुमती सर्वसपन्नससूम पजन्य काख्वकष सकर्जम्‌- 
प्रोक्तः खयमेव खययुवा ॥ ६८५ ॥ धमोख्याने इमशाने | मनोनन्दिनो वान्तु वाताः। मोदन्ता जन्मभाजः सततमभिमता 
च रोगिणा या मतिभवेत्‌ । सा सर्वदेव तिठचेत्को | ब्राह्मणाः सन्तु सन्त, श्रीमन्तः पान्तु पृभ्वी प्रदमितरिपवो 
न युज्येत बन्धनात्‌ ॥ ६८६ ॥ कालो हेतु विङुरूते खार्थ- | धर्मनिष्ठाश्च भूपा, ॥ ७०६ ॥ 


इति श्रीसुमाषितरलभाण्डागारे सप्तम संकीर्णप्रकरणम्‌ ॥ 
~= समापोऽयं मन्थः $ 
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अकाण्डपातोपनता न कं लकष्मीरविमोहयेत्‌ । (कै० स०) | अनपेक्ष्य गुणायुणो जन. स्वरुचिं निश्वयतोऽनुधावनि । 


जअकारुमेघवदटित्तमक्स्रादेति याति च । (क० स°) , 
अकृत्य मन्यते कृत्यम्‌ । (० त०) | 
अश्चोभ्यतेव महतां महच्वस्य हि छश्चणम्‌ । (क० स०) | 
अगच्छन्वेनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति । | 
अगम्यं मन्यते सुगम्‌ । | 
अगाधजरसंचारी न गर्वं याति रोहित. । (प° त°) | 
अगुणस्य हत रूपम्‌ । | 
धङ्मार्द्य सुक्त हि हत्वा कि नाम पौरुषम्‌ । ॑ 
अङ्ीक्रत सुकृतिन परिपाखयन्ति । | 
अविन्द श्ीरखगुप्ताना चरित कुर्योषिताम्‌ । (क० न ०) 
अचिन्तयं हि फरु सूते सद्य सुकृतपादप । (० म०) | 
अचिन्त्यो बत देवेनाप्यापत. सुखद खयो । (क० स०) , 

| 





अचिराञ्युविखासचञ्चला ननु रक्ष्मी फरूमानुषङ्धि कम्‌ । 








अजागलस्तनस्येव तस जन्म निरथ॑कम्‌ । (१० त°) 
अजानतो इठात्कुर्वन्प्राक्तमानी चिनद्यति } (२० स ०) | 
अजीर्न भोजनं विषम्‌ । (दि०) | 
अक्ता कस्य नामेह नोपदासाय जायते । (क० स०) 
भक्ञानासतचेतसामतिरूषा कोऽ्थस्तिरश्चा गुणे. । 

घतक्यौ ऊुद्नी इूटरचना हि विधेरपि । (क० स०) 
अतिदानाद्लिरबद्ध । (भाग) 
अतिपरिचयादवक्ता संततगमनादनादरो भवति । 


अतिभुक्तिरतीवोक्ति सद्य प्राणापहारिणी । 


अतिखोभो न कवैव्यश्चक्र अमति सस्तक्रे। (पण त°) 
भति सर्वत्र वजेयेत्‌ । (प० त०) 
अतृणे पतितो वद्वि म्बयमेवोपश्चाम्यत्ति ! (प° त०) 
अव्यारूढो हि नारीणामकारुक्लो मनोभव. । (० व०) 
अल्युचे्भवति रुघीयसा हि धा्येम्‌ । (दि० व) 


अथास्य तस्वेषु कतेऽवभासे सञ्युन्मिमीटेव चिराय चक्षु. । 
दाता वश्चदोषेण । 

अधरेष्वस्रतं हि योषिता हृदि हाराहरमेव केवरम्‌ । 
अध्मयुद्धेन जय को दीच्छेलक्षत्रियो भवन्‌ । (क° स०) 
अधमेविषशरक्षस्य पच्यते खाद कि फरूम्‌ । (क० स०) 
अधिक्सखाधिक फम्‌ । 


अनध्वा वाजिना जरा । (प० 1०) 
अनन्तपुष्पस्य मधो चूते द्विरेफमाखा सविशेषसङ्गा । 
ङ० स ०) 


अनन्यगामिनी पुंसां कीर्तिरेका पतिव्रता । 
अनपायिनि सश्रयद्रुमे गजमद्गे पतनाय वह्धरी । ण्स ०) 
१ णतत्साकेतिकचि्धानां विवरण “सङ्कुतिकचिडपरिचयाच्‌? 
अब्रपेयम्‌ । 
1 सुं० २० भाण 
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(क्ि० व०) 
अनवसरे याचितमिति सत्पात्रमपि कुप्यते दावा । 
भनाथा छच्छ्रपतिता विवदो खी करोनि किम्‌ । (क०्स०) 
अनाय प्रदारव्यवहार । (अ० शा०) 
अनायैजुष्टेन पथा प्रवत्ताना शिव इत । (क० स ०) 
अनायंसग्माद्वर बिरोधोऽपि वम महाव्मभि । (कि० 5०) 
अनाश्रया न शोभन्ते पण्डिता वनिता र्ता । 
अनियुक्छोऽपि च नूयायदोच्छेरस्वामिनो हितम्‌ । (क० स ०) 
अनिर्वर्णनीय परकरन्रम्‌ । (अ० शा० ) 
अनिश्चितावधि धीरा महन्ते बिरह शचिरम्‌ । (कण सण) 
अनुद 2ेऽपि कलत्रे नीच परदाररुम्पटो भवति । 
अनुगृह्णन्ति हि भ्रायो देवता अपि नादशाम्‌ । (क० स°) 
भयुन्सेक खलु विक्रमालकार । 
अनुभवति रहि मूषो पादपस्तीनसुष्ण शमयनि परिताप 


छायया सध्रितानाम्‌ । (भ० सा०) 
अनुरागपरायत्ता ऊुर्बने कि न योषित । (क० सथ) 
भनुरागान्धमनसा विचार सहसा ऊत. । (क सं०) 


भनुष्ल्य सुता वत्मं यरस्वस्पमपि तदह । 
अनु रते घनध्वनिं नहि गोमादुरताले केसरी । 


कि० ब०) 
अन्तरापाति हि श्रेय कायसंपत्तिसूचकम्‌ \ (क सण) 
अन्तर्विषमया श्येता बहिश्चैव मनोरमा । (प० त०) 


अन्त सारविही नानायुपदेशो न विद्यते । 
अन्धस्य दीपो नधिरस्य गीतम्‌ । 
अन्यस्माह्कन्धपदो नीच ज्येण दु.सहो भवति । 
अन्याय कुरते यद्‌ क्षित्तिपति. कस्त निरोध क्षम । 
अन्योन्यशो भाजननाद् भूव साधारणो भूषण मूष्यमाव । 
अपथे पदमर्पयन्ति हि श्चुनवन्तोऽपि रजोनिमीकिता. । 
(० १०) 
अपन्थान तु गच्छन्तं सोदरोऽपि विमुञ्चति । 
अपवाद एव सुरूमो द्रषटौगे दूरत । 
अपायो मस्तकस्थो हि विपय्रस्तचेतसाम्‌ । (क० स°) 
अपां हि वृ्ठाय न वारिधारा, स्वादु सुगन्धि, स्वदते 
तुषारा । (न° च०) 
अपि गङ्गाजरुखानादध केश कुदायते । 
अपि मावा रोदित्यपि दरति वञ्चस्य हृदयम्‌ । (मा० मा०) 
अपि धन्वन्तरिवे्य किं करोति गतायुषि । 
अपि सुदसुपयान्तो वाग्बिरसि स्वकीयैः परभणितिषु 
तृषि यान्ति खम्त कियन्त । 
शपि स्वदेहाक्किमुतेन्दियाथौ्यशोधनानां हि यशो गरीय । 
(र्‌० व्‌० ) 





अपुत्रस्य गृहं शूल्यम्‌ । 
शष्ृष्टोऽपि हित नूयाव्‌ यस्य नेच्छेत्‌ पराभवम्‌ । 
अपेक्षन्ते हि विपद्‌ कि पेखवमपेरुवम्‌ । (क० स ०) 
बप्यप्रसिद्ध यद्ासे हि पुखामनन्यसाधारणसेव कमं । 

० स०) 
शग्रकटीदत्क्ति शक्तोऽपि जनस्तिरस्किय। रमते । 
अप्राप्यं नाम मेहास्ि धीरस्य व्यवसायिन । (कण स०) 
अश्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुरंभ । (प० त°) 
शवला यत्न प्रबला । 
भवुद्धूा चित्तमप्रा्य विखम्म प्रभविष्णुषु । 
अभक्ष्य मन्यते भक्ष्यम्‌ । 
अभद्र मद वा बिधिङिखितयुन्मूखयति क । 
अभितक्तमयोऽपि माईवं भजते केव कथा श्ररीरिषु । 

(र० व०) 
अभोगस्य हत धनम्‌ । (प० त°) 
अभ्य्थनाभङ्गमयेन साधुमौध्यस्थ्यमिष्टेऽप्यवरम्बतेऽथे । 
० सर) 


(क० स) 


अभ्यागतो यच्र न तच्र रक्ष्मी । 
९ [> [9 
भमषेण शोणितकाह्ुया कि पदा स्णशन्त दशति द्वि जिह । 


(र० व°) 
अश्रृत क्षीरभोजनम्‌ । 
अग्रत प्रियददोनम्‌ । 
भस्तं राजसमानम्‌ । 
अश्रूत शिशिरे वद्धि । 
अशरृतायते हि स्तुतय सुकर्मणाम्‌ । (कि० अ०) 


अमोधो देवताना च प्रसाद किन साधयेत्‌ । (क० स०) 


अम्बुगभौ हि जीमूतश्चातकैरभिनन्दयते । (र० व°) 
अयमश्च पताक्यमथवा वीरघोषणम्‌ । 
अयक्ोभीरव कि न कुर्वते बत साधव । (कर स) 


अयाच्यो नातौनामनुपकरणीयो न महताम्‌ । 
अयातपूतौ परिवादगोचर सता हि वाणी गुणमेव भाषते । 
(कि ० अण०) 
भयि खलु विषम पुराङरृताना भवति हि जन्तुषु कर्मणा 
विपाक । 
अयोविकारे स्वरितत्वमिष्यते कतोऽयमा सिद्धरसस्ष्शा 


मपि। ने ० खण) 
घरिषु हि चिजयार्थिन. क्षितीशा विदधति सोपधि सधि- 
दूषणानि । (कि० अ०) 
अरंतुदत्व महता हयगोचर । (कि० अ०) 


अथभारवती वाणी भजते कामपि नियम्‌ । 

अथेमनथं भावय नित्य नास्ति तत. सुखलेश. स्यम्‌ । 
(च ० पथ ) 

अर्थार्थी जीवूोकोऽय । (प० त०) 


अ्थोतुराणा न गुरने बन्धु. । 


सुमाषितरत्रमाण्डागारय्‌ 
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अर्थिनि जने वयां विना श्रीश्च का। 


अधन बलवान सर्वं । (० त०) 
अर्थो हि कन्या परकीय एव । (अ० इा०) 


अर्ध॑माज्ञालाधवेनापि पुत्रोत्सव मन्यन्ते वेयाकरणा । 

अर्धो घटो धोषुपेति नूनम्‌ । 

अरूब्धक्चाणोत्कषणा नेपाणा न जातु मौलौ मणयो 
वस न्तं | 

अखोकलामान्यमचिन्त्यहेतुक दिषन्ति मन्दाश्चरितं महा- 


तमनास्‌ । (क० स०) 
अल्पनीज हत क्षेत्रम्‌ । 
अट्पविदयो महागर्वी । 
अल्पश्च कारो बहवश्च चिश्चा । 
अल्पसच्वेषु धीराणामवक्ञेव हि शोभते । (क० स) 


अख्पस्य हेतोबेहु हातुमिच्छन्विचारमूढ, प्रतिभासि मे 
त्वम्‌ । (र० वे) 

अल्पाक्षररमणीयं य॒ कथयति निश्चितं स खड्ध वाग्मी । 

अस्पीयसोऽष्यामयतुल्यवृत्तमहापकाराय रिपोर्विब्द्धि । 


(कि० अ०) 
अवसाययितु क्षमा सुख न विधेयेषु बिरोषसपद्‌. । 

(कि० अ०) 
अवस्तुनि कृतद्धेशो मूख यालयवहास्यताम्‌ । (क० स) 


अविचार्यं प्रभूणा हि श्ुचेवौस्य स्वमन्निण । (कण 
अचिज्ञातेऽपि बन्धो हि बरासह्वादते मन । (कि० 
अबिदयाजीचनं शुन्यस्‌ । 
अविनीता रिपुभौयां । 
अविश्रमो रोकतच्नाधिक्छारः । (अ० शा०) 
अब्यवस्थितवित्तसखय प्रसादोऽपि भयकर । (भवै ०) 
अव्याक्षेपो भविष्यन्घ्या कार्यसिद्धिं रक्षणम्‌ । (० व०) 
अव्यापारेषु व्यापार यो नर. कठुंमिच्छति । (पण त०) 
अक्ानेरष्तस्य चोभयोर्वशिनश्चाम्बुधराश्च योनय, । 

(ङ० सण) 
अशीर कस्य नाम स्यान्न खलीकारकारणम्‌ । (क० स) 
अन्रीरुं कस्य भूतये । (क० स ०) 
अद्रीखस्य इत रम्‌ । 
अदोच्या हि पितु कन्या सद्धवृप्रतिपादिता । (कु° स°) 
अश्रुते स हि कस्याण व्यसने यो न मुद्यति । (क० स°) 
अश्रेयसे न वा कस्य विश्वासो दुजेने जने! (क० स०) 
अश्च शसं शाखं चीणा वाणी नरश्च नारी च । (१० त°) 


सभ) 
भ०) 


अश्वा यस्य जयस्तस्य । (चा० नी°) 
अश्वा यस्य यश्चस्तस्य । 

असतुष्टा दिजा नषा । (प० त०) 
भसन्मेत्री हि दोषाय दरच्छायेव सेचिता । (कि० अ०) 


असमास्यां अपि चरणा भवन्तीह पमागमा | (कन मनः 
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धसंभोगो जरा खीणाम्‌ 

असत सङ्गदोषेण साधवो यान्ति विक्रियाम्‌ । 
असाध्य सलयसाध्वीना किमसि हि जगश्रये । (क० स०) 
असाध्यं साधयययर्थं हेकयाभिञुखो विधि. । (क० स) 
भसारे दग्धसंसारे सार सारङ्जलेचनाः । 

भसारेऽस्मिनभवे तावद्धावा परवन्तनीरसा । (क० स०) 
सिद्धार्था निवतैन्ते न हि धीरा कृतोद्यमा । (ऋ० स०) 


भविद्धेस्तु हता विद्या । 

अस्थाने पतिता सतीव भहतामेताद्दि खादति । 

अस्थिर जीवित रोक । (हि०) 
अस्थिरा. पुत्रदाराश्च । (हि०) 
अस्थिरे धनयोवने । (दि०) 
भस्वग्यं रोकविद्धिष्टम्‌ । 

अहह करिकार प्रभवति । 

अहह कष्टमपण्डितता विधे । (भते ०) 
अहह महता नि.सीमानश्चरिन्नविभूतय. । (भवे ०) 
अहितो देहजो व्याधि । 


अहो अतीव भोगाक्ा कं नाम न विडम्भयेव्‌ । (क० स ०) 
भहो चित्राकारा नियतिरिव नीति्मैयविद्‌ । 


अहो दुरन्ता बरूवद्भिरोधिता । (कि० अ०) 
अहो देवाभिराप्ताना प्रक्षोऽप्यर्थं परायते । (कण स०) 
अहो नवनवाश्चयेनिमाणे रसिको विधि. । (क० सर) 
अहो रूपमहो ध्वनि. । (हि०) 
अहो विधेरचिन्त्यैव गतिरद्तकर्मणाम्‌ । (क सण) 
अहो विधो विपर्यस्ते न विपर्थसतीह किम्‌ । (क० ख०) 
अहो विनेन्द्रजाखेने श्नीणा चेष्टा न विद्यते। (क० सन) 
अहो विश्वास वद्यन्ते धूतेँदछद्मभिरीश्वरा । (क० स०) 
अहो सहन्ते बत नो परोदयम्‌ । 
आकण्टजरूमस्नोऽपि श्वा छिहयेव जिहयया । 
आकरः स्वपरभूरिकथाना प्रायशो हि सुहृदो. सहवास. 
नै च०) 


आकृष्ट. कामलोभाभ्यामपाय,. को हि परयति । (क० घ०) 


आचार प्रथमो धमै. । (म० स्मर) 
आज्ञा गुणा ह्यविचारणीया । (र० व°) 
भात्मबुद्धि. सुखायैव । 

आत्मार्थ एरथिवी यजेत्‌ । (० त०) 


अत्मिश्वराणा नहि जातु विघ्नाः समाधिभेदप्रभवो भवन्ति । 


(° स°) 
आदनं हि वि्षगौय सता वारिञ्ुचामिव । (० व°) 
आदावस्वयवचन पश्चाजाता हि ऊुखिय. । (क० स०) 
आदौ साम प्रयोक्तब्यम्‌ । (प० त°) 


आपत्काठे च कष्टेऽपि नोरसाहस्त्यञ्यते बुधै. । (क० प°) 
भापत्कारे तु सप्रति यन्मित्रं मित्रमेव तव्‌ । (० त°) 
भापस्सु धीरान्पुरुषान्स्रयमायान्ति सपद्‌ । (कण सण) 


सुभाषितरत्रलण्डमज्जृषा ३ 





आपदर्थं धनं रक्षेहाराग्‌ रक्षेद्धनैरपि । 






+ + वि + 4 ~ ^ न ^ 0 ता त ॥ | 


(१० त०) 
आपदि खेनापक्रवं येन च हसित दश्चास्ु विषमेषु । (प्न ०) 
आपदि स्फुरति प्रत्ता यख धीर खष््वहि। (कण प°) 
आपदेल्युभयलरोकदूषणी वतमानमपथे हि दुर्मतिम्‌ । 


(कि ० अ०) 
आपद्यपि त्याज्य न सत्व संपदेषिभि । (क० स) 
आपद्यपि सतीव्रत्त कि मुद्छन्ति कुरुद्िय. । (क० सष ०) 
आपनच्न्राणविकरे कि प्रणे. पौरुषेण वा | (कन स्तर) 


आपन्नस्य विषयवासिन आर्तिहरेण राक्ता भवितव्यम्‌ । 

(अ ० दा०) 
भपन्नार्तिप्रशमनफखा" सपदो ह्युत्तमानाम्‌ । ण्द्‌०) 
शापो वहन्तीह हि खोश्यात्रा यथा न भूतानि तथा- 

पराणि । (नै० च०) 
शआयुखापाति कल्याणं कायं सिद्धि हि शति । (क० स °) 
ये दुखं ग्यये दुख धिगथौ. कष्टसश्रया । (प० त°) 
अरन्धा द्यसमाहैव कि धीरेस्लयज्यते छ्छिया । (क० स ०) 
भारन्धे हि सुदुभ्करेऽपि महता मध्ये विराम त. । 


(क० स०) 

आरम्भगुर्वी क्षयिणी क्रमेण रूष्वी पुरा ब्द्धिमती च 
पश्चात्‌ ¦ (० त०) 
आजेवं हि ऊुरिखेषु न नीति । (ने० च०) 
आखस्योपहता विद्या । (हि ०) 


आवेष्टित महासपेश्चन्दन फ विषायते । 
आल्ाबन्ध ॒कुसुमसद्शं प्रायशो इयङ्गनाना स पाति 
प्रणयि हृद्ये विप्रयोगे रुणद्धि । (भे० द°) 
आद्य बल्नाति हि प्रेम प्राग्जन्मान्तरसंस्तव. । (क० स०) 
आश्वस्तो वेति ऊुखतिं प्रथु, को हि स्वमन्रिणाम्‌ । 
(क० स) 
आसुर कुरुमनाद्रणीयम्‌ । 
आहारे व्यवहारे च लयक्तरुज. सुखी भवेत्‌ । 
आहु सकषपदी मत्री । 
भहता हि विषयेकतानतां ज्ञानधौतमनस न छिम्पति । 
(ने० न्च ) 
इष्छादानपरोपकारकूरण पान्नाजुरूप फलम्‌ । 
इतो अष्टस्वतो अष्ट । 
इद च नासि न परं च रुभ्यते \ 
इन्द्रोऽपि रुघुता याति स्य प्रल्यापितेगणे. । (प० त°) 
इन्धनीघधगष्यध्चिस्स्विषा नायेति पूषणम्‌ । (शि व°) 
इष्टं धर्मेण योजयेत्‌ । (प० त०) 
इष्टप्रवास्षजनितान्यबराजनसख दु.खानि नूनमतिमात्रा- 
सुदु सहानि । (अ० शा०) 
इष्टमूलानि रोकानि । 
इहामुत्र च नारीणां परमा हि गति पतिः । (क° प०) 
ड्या हि चिवेकपरिपन्थिनी । (क० स०) 





















दश्वराणां हि विनोद्रसिकै भन. । 





(कि० अ०) 
उच्छ्राये नयति यदच्छयापि योगः । (क० स ०) 
उष्पयम्ते विङीयन्ते । 
उ्तरोत्तरञचभो हि विभूना कोऽपि मज्ुरुतमः ऋमवादः । 

(न० च०) 
उत्यवभ्रिया खदु मनुष्या, ! (अ० रप्र) 
उस्सष्न्ते नहि ष्टसुलमा स्वजनापदम्‌ । (क० स०) 
उश्साहैकधने हि वीरष्टदये नाभ्रोति खेदोऽन्तरम्‌ । 

(क० सष०) 
इदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्‌ । (दि०) 
उदारमस्वं इणुते स्वयं हि श्रीरिवाङ्गना । (० स०) 
उदारस्य तृण नित्तम्‌ । 
उदिते तु सष्टलाश्षौ न खयोतो न चन्द्रमा । 


उदिते परमानन्दे नाष न त्वै न वै जगत्‌ । 
उदेति पूं कुसुमं दत. फलं घनोदय प्राक्तदनन्तर पय. । 


(० डा०) 
उद्धृतौ भवति कस्य वा सुव. श्रीवराहमपदहाय योग्यता । 

शि व°) 
उद्यमेन विना राजश्च सिख्छन्ति मनोरथा । (प° त°) 


उद्यमेन हि सि्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, । (पण त°) 
उद्योग पुरूषलश्चणय्‌ । 


उद्योगिन पुरुषर्िहसुपैति रुक्ष्मीः । (प० त०) 

उद्रुत्तः क इव सुखावह" परेषाम्‌ । (शि० व०) 

उद्धरेदीनमास्मानै समर्थो धर्ममाचरेत्‌ । 

उन्नतो न सहते तिरस्क्रियाम्‌ । 

उन्मादो मात्दोषेण । 

उपड निरत परेषासुपरोधं नहि इर्वेते महान्तः । 
शि व°) 

उयदेश्शपराः परेष्वपि स्मविनादाभियुखेषु साधव, । 

(शि० व°) 
उपदेक्षो हि भुखोणां प्रकोपाय न शान्तये । (पण त०) 
उपपश्चा हि दारेषु प्रसुता स्वेतोमुखी ।  (अ० शा०) 
उपभुक्ते हि वारण्ये प्रशमः सद्धिरिष्यते । (कण स°) 


उपहितपरमप्रभावधान्नां न हि जयिनां तपसामरुङ्घ्य- 


मस्ति । (कि० अ०) 
उपायं चिन्तयेत्‌ प्राज्ञः । (पर त०) 
उपायेन हि यत्कुयौत्‌ तन्न शक्य पराक्रमैः । (प° तं °) 
उपार्जितानामथानां व्याग एव हि रक्षणम्‌ । (पन्त ) 
उष्ठ सुङृवीजं हि सुक्ेत्रेषु महसत्फरम्‌ । (क० स ०) 

उष्णत्वमस्यातपसंप्रयोगाच्छैतयं हि यस्सा प्रङृतिजरुसय । 
(र० व ०) 


उष्णो दहति चाङ्गारः श्ीत कृष्णायते करम्‌ । (प० त ०) 
चरणकतो पिता श्द्ु, । (० त०) 


सुभाषितश्लभाण्डागासम्‌ 






क) 








ऋते छ्श्षानोन हि मच्रपूतमहैन्ति तेजांस्यपराणि हव्यम्‌ । 


(कृ० स०) 
ऋते रवेः श्चाख्यितं क्षमेत क“ शक्षपातमस्काण्डमलीमसं 
नभः | (शि० ब०) 
चरदि.शित्तविक्ारिणी । 
एकं भित्र भुपतिवौ यतिवौ । (भवे ०) 
एकाम हि बहिवरैत्तिनिन् ्स्तत्वमीक्षते । (क० स ०) 
एका भाया सुन्दरी वा द्री वा | (भवे ०) 
एको देव केशवो वा दिवो वा। (भवृ०) 
एकोऽप्याश्रमहीनोऽपि क्ष्मो प्रा्मोति सत्ववान्‌ । 
(क० स्‌०) 
एको वासः पट्टने वां वने वा । (भवे ०) 


एको हि दोषो गुणसनिपाते निमजतीन्दो किरणेष्विवङ्क. । 


(कु० स०) 
एवमान्चाम्टमसते कऋीडन्ति धनिनोऽर्थिभि, । (हि०) 
एकचित्ते द्वयोरेव किमस्ाध्य भवेदिति । (क० स ०) 
ओचित्यं गणयति को विरोषकाय. । (श्चि० व) 
क उष्णोदकेन नवमद्धिका ततिश्ठति । (अ० शा०) 
कठिनाः खट्ट जिय. । ङ ० सण) 
कणा श्चणडोश्चैव विद्याम च साधयेव्‌ । 
कण्टे सुधा वसति वे खलु सजनानाम्‌ । 
कथं हि लङ्ुयते भरयेग्हिकस्य भ्रभोर्वच । (कण स०) 
कथं चिन्न हि दिव्यानां वीयं अजति मोधताम्‌ । (क० स°) 
कथमपि भुवनेऽ्सिस्ताद्डा. संभवन्ति । (सू०) 
कदयाणा परे प्राणा त्रयेण ह्यथसंचया । (क० स°) 


कदापि सस्युरुषा. शोकवास्तव्या न भवन्ति । (अ० रा०) 


कन्या नाम महु खं धिगहो महतामपि । (क० स०) 
कमरुवनभूषा मधुकरः । 

कमिवेशते रमयितुं न गुणा. । (कि० अ०) 
करुणाद्वां हि सर्वस्य सन्तोऽकारणवान्धवा. । (क० स०). 
कतैभ्यं हि सता षच. । (क० स०) 
कतेव्यो महदाश्रय । (० त०१ 
कर्मणो क्षानमतिरिच्यते । 

कर्मदोषाहरिदता । 

कमौसुगो गच्छति जीव एक । (भाग०) 
कमौयत्त फर पुंसाम्‌ । 

कर्हान्तानि हम्याणि । (प० त°) 
करारलनं गले । (प्र० भर) 
करासीमा काष्यम्‌ । (० म०) 


करो वेदान्तिनो भान्ति फागुन बारुका इव । 
कल्पत्ृक्षोऽप्यभष्यानां प्रायो याति पराहताम्‌ । (क० स) 
कवय. फं न परयन्ति । 











कवले पतिता सद्यो वमयति ननु सश्चिकान्न भोक्तारम्‌ । 
कष्टं शि्श्चतिङति करो कार्यश्च्छन्ति विद्या । 
कष्टं निधैनिकस्य जीषितमहो द्रिरपि यज्यते । 
कष्टं हन्त खगीदश्चा पतिगृहं प्रायेण काराग॒हम्‌ । 
कष्ट. खट्धुं पराश्रय । 


कष्टा. कुरुखलयीकारहेतवो बत ञ्य, । = (क० 
कृष्टा दपि कष्टतर परणगरहवस परान्न च । 

कष्टा हि ऊुटिखश्वश्रूपरतच्रवधूस्थिति । (क० सर) 
कष्टो हि बान्धवखेह राज्यो मोऽतिवर्तेने । (क० स ०) 
कृष्टो द्यविनयन्छम, ! (क० पस ०) 
क्स्त्याग, स्वङटुम्बपोषणविधावर्थग्ययं कुर्वत. । 

कस्िन्वा सजर्गुणे गिरा पडटुत्वम्‌ । (लि० वृण) 
छस्य नेष्टं हि यौवनम्‌ । (क० स०) 
कस्यचिक्किमपि नो हरणीयम्‌ । 

कस्य नाभ्युदये हेतुभेवेस्साघुसमागम । (क० प्त०) 
कस्य नोच्छद्खरं बाल्यं गुख्शासनवर्जितम्‌ । (क० स०) 
कसय सत्सङ्गो न भवेच्छुभ, । (क० स ०) 


कस्वायन्तं सुखमुपनतं दु खमेकान्ततो वा नीचैगेच्छल्युपरि 


च दा चक्रनेमिक्रमेण । (मे० दू०) 
कस्याश्वसिति चेतो हि विहितसेरसाहसम्‌ । (क० स°) 
कः कारस्य नं गोचरान्तरगत. । (भृ ०) 
कः परर, प्रियवादिनाम्‌ । (हि०) 


क पेतामहगोरङ्तेऽत्र निखिङे. मानितो वरते । 
क. प्राज्ञो वान्छति खेह वेदयासु सिकतासु च । (क० स०) 
क. शरीरनिबोपयित्रीं शारदीं ज्योत्लञा पटान्तेन वारयि 


ष्यति । (अ० शा०) 

क, सहकारमन्तरेणातिुक्तरुतां पविता सहते ! 
(अण द्या०) 

क. सूमुर्विनयं विना । 
क. स्थानरूमि गुण. । (हि०) 
का कख परिदेवना । 
काका किमपराध्यन्ति हसैजरेषु शारिषु । (कण स०) 
काकोऽपि जीवति चिराय बलि च भुङ्के । (प० त°) 
कानाम्‌ कुख्जा हि शची भतंदोह करिष्यति । (क० स°) 
कान्ता रूपवती शत्रु. । 
कान्ते कथं धरटितवानुपडेन चेत, । 
कामक्रोधौ हि विभाणा मोक्षद्वारागेखब्ुभो । (@ऋ० स°) 
कामं न श्रेयसे कख सगम युण्यकमभि । (क० स) 
कामं व्यसनब्क्चस्य मुरं दुजेनसगति. । (क० स०) 
कासतुराणा न भयं न र्जा । (मवै०) 
कामात हि प्रङृतिकूपणाश्चेतनाचेतनेषु । मे० दू्‌०) 
कामिनश्च कुतो विद्या । 
काय. कख न वछुम. । 
कायं निदानाद्धि गुगानधीते । (ने० च०) 
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कार्यान्ते तै च श्ष्पवत्‌ । 
कालग्रयुक्ता खलु कमैविद्धिविक्तापना भते सिद्धिमेति । 


(दुः० सं ०) 
कालयुत्स्या ह्यरिर्मित्र जायते न च सर्वदा! (क० मण) 
करस कुटिला गति । 
कारे खलु खमारन्धा फर बश्वन्ति नीत्य । (र० ब०) 
काठे दत्त वर ह्यस्पमकाटे बहनापि करिम्‌ । (क० स°) 
कठेन फरने तीथं सद्य साधुसमागम । (नागर, 
कारो दय निरवधिरविंएखा च प्रध्वी । (मा० म८०, 


का विद्या कविता विना ¦ 

कारमीरजस्य कटुतापि नितान्तरम्या । 

का ह्यजिनी चिना हंस कश्च हसोऽब्जि्नीं विना । (क०्स०) 

किवा धाराधिरूढ हि जाड्य वैदजडं जने । (कण स०) 

कि वा भविष्यद्रूणस्तमसा विभेत्ता तं चस्पहस्रकिरणो धुरि 
न [करिष्यत्‌ । (अ० डइा०) 

किं वा सुखभपापा हि मवन्त्युन्मागेद्रत्तय. । (क० ०) 


किं हि न मवेदीश्वरेच्छ्या । (क० स) 
कि किं करोति न निर्ैरुता गवा शली । 
किचित्कारोपभोग्यानि यौवनानि धनानि च । 

किं जीवितेन पुरूषस्य निरक्षरेण । (भतू ०) 
किं तदसि हि ससार प्यन्तविरस हि यत्‌ । (कण प्त०) 
कि दूर व्यवसायिनाम्‌ । (चा० नी०) 
किं न कुर्वन्ति योषित. । (मवृ ०, 


किंन भक्षन्ति वायसा, । 

कि नाम न सहन्ते हि भतुभक्छा इरङ्गना. । (क० ख०) 
क्िमह्ञेयं हि धीमताम्‌ । (क० स०) 
किमच्र चित्रं यदि विश्लाखे शशाङ्करेखामनुचरप॑ते । 


(अ० शा०) 
किमदेयञुदाराणास्ुपकारिषु तुष्यतास्‌ । (क० स ०) 
किमखभ्यं भगवति प्रसन्ने श्री निकेतने । 
किमिव हि मधुराणा मण्डनं नाङ्कतीनाम्‌ । (अ शा०) 
किमिव हि शकिहर सषाध्वानाम्‌ ¦ द्वि° व०) 
किमिवावसादकरमात्मचताम्‌ । (कि० अ०) 
किमिवास्ति यन्न सुकरे मनस्विभि, । (कि० अ०) 


किमु चोदिता प्रियहिवार्थद्त, कृतिनो भवन्ति सुहृदः 
सुहृदाम्‌ । (दि° ब) 

किं परस स गुण समश्चुते पथ्यद्त्तिरपि यद्यरोगिताम्‌ । 

(द्वि° व°) 

कि मर्दितोऽपि कस्तूर्या लद्युनो याति सौरभम्‌ । 

किं मिष्टमन्नं खरसूकराणाम्‌ । 

कुकमौन्त यशो चृणाम्‌ । 

ककय को न पण्डित, । 

कुगेहिर्नीं प्राप्य गृहे कुतः सुखम्‌ । 

ङण्डे ऊुण्डे नद पय, । 





कुतः परस्िन्पु रषे विकार, । (किं० अ०) 
कुत. शद्धा करुड्धिन. । 
कुत. स्स च कामिनाम्‌ । 
कती विद्यार्थिन सुखम्‌ । 
कदेक्माषाय ऊतोऽथसंचयः । 
कुदेशेष्वपि जायन्ते कचित्केचिन्महाज्ञयाः । 
कुपात्रदानाच्च भवेदरि्र. । 
कुएुत्रमासायय कुतो जलाज्ञङि । 
कुपुत्रेण कुं नष्टम्‌ । 
कुप्येत्को नातियाचित. । 
कुभोजनं चोष्णतया विराजते । 
कुभोऽयेन दिन नष्टम्‌ । 
कुरहस्यसहये हि श्रये श्ल्यायते प्रथुः । 
कुराजान्तानि राष्टराणि । 


कुरूपता शीरुतया विराजते । 

रूपी बहूुचे्टिक । 

कुर्वन्यकाटेऽभिव्यक्ि न कायोपेक्षिणो बुधा । (क० सर) 
कुख्वधू का स्वामिभक्ति विना । 

कुरे कश्चिद्धन्य प्रमवति नर. छाष्यमहिमा । 

ङवखता शुभ्रतया विराजते । 


(क० स) 


(क० स०) 
(प० त०) 


कुवाक्यान्तं च सौहृदम्‌ । (प० त०) 
कुरिष्यमध्यापयत छतो यश्च । 

कृतघ्ना घनलो भान्धा नोपकारेक्षणक्षमा. । (कण स०) 
कृत्ाना शिवं कुत. । (क० स०) 


कृतघ्नाश्चिरसिद्धाय अपि ्रइयन्ति हि धुवम्‌ । (क० स ०) 

कृतज्ञे सत्परीवारे प्रभौ सेवाऽफरा कुत. | (० स °) 

कृतार्थ. स्वामिनं दवेष्टि । (प० त°) 

कूपणानुसारि च धनम्‌ । 

कृशे कस्यासि सौहृदम्‌ । 

कृष्या दहश्नपि खलं क्षितिमिन्धनेद्धो बीजप्ररोहजननीं 
ज्वरुन. करोति । (र० व°) 

केचिदक्तानतो नष्टा. । 

केचि्चष्टा प्रमादतः । 

केचिश्ष्टेस्तु नाशिता. । 

केनेस्थ परमार्थतोऽथेवदिव प्रेमास्ि वामञ्चुवाम्‌ । 

केवरोऽपि सुभगो नवाम्बुद. किं पुनखिदेशचापरा- 


न्कछित. । (र० व०) 
केवान स्यु परिभवपदं निष्फटारम्भयला- । भ° दू०) 
केषा न स्यादभिमतफखा प्राना ह्युत्तमेषु । ० दू०) 
केषां नैषा कथय कविताकामिनी कोतुकाय । 
केषां हि नापदा हेतुरतिरोभान्धडुद्धिता । (क° स ०) 


को जानाति जनो जनाद नभनोचृत्ति. कदा कीदृशी । 
कोऽतिभार" समर्थानाम्‌ । (प० त०) 


सुभाषितरल्नभाण्डागारम्‌ 
















को ध्म, कृपया चिना 


को न तृप्यति चित्तेन । 

को न याति वह रोके सुखे पिण्डेन पूरितः । 

को नाम राज्ञा भ्रिय । (प० त०) 
कोऽन्यो हतवहादग्धु प्रभविष्यति । (अ० दा०) 
कोऽथौन्प्राप्य न गर्वित. । (प० त°) 
कोऽर्थी गतो गोरवम्‌ । (१० त०) 
कोऽवकारो विवेकस्य हृदि कामान्धचेतस्च । (क° प्त०) 


को वा दुजेनवागुरासु पतित क्षेमेण यात. एुमाचू । (प० त ०) 
को विदेश. समथोनाम्‌ । (प० त०) 
को विहन्तुमरूमास्थितोदये वासरश्रियमसीतदीधितो । 
(शिण व) 
को हि माभैममार्गं वा व्यसनान्धो निरीक्षते । (कण०्म०) 
को हि वित्तं रहस्यं वा ख्ीषु शक्रोति गृहितुम्‌ । (क०्स०) 
को हि सपत्सु चपरास्ाश्वास्ये वनितासु च । (क स) 
को हि खशिरसदछाया विधेश्चोद्धङ्येद्वतिम्‌ । (क० स°) 
क्रियाणा खद्धु धम्याणा सत्पदयो मूलकारणम्‌ । कु०्स °) 
कियासिद्धि सत्वे भवति महता नोपकरणे । (भते ०) 
क्रिया हि वस्तूपहिता प्रसीदति । (र० व°) 
दधे विधो अजति मित्रममिन्नभावस्‌ । 
क्रोध. संसारबन्धनम्‌ । 
क्रोधो मूरूमनर्थानाम्‌ । (हि०) 
ददा फलेन हि पुनमैवतां विधत्ते । (कु० स०) 
कविद्धे नास्ति विश्वाः श््धकर्मणि दुर्जने । (क° स०) 
क्त वा निधिर्निधेनमेति किंच तं सख वाकार घटयन्निर- 
स्यति । (ने ० च) 
काश्रयोऽस्ति दुरात्मनाम्‌ । 
क्षणविध्वंसिन काया. का विन्ता मरणे रणे । 
क्षणे क्षणे यन्नवतामुपेति तदेव खूप रमणीयतायाः । 
(शि° व°) 
क्षमन्ते न विचार हि मुखी विषयरोदुपाः । (क० स ०) 
श्वमया किं न सिध्यति । 
क्षान्तितुल्य तपो नासि । 
क्षार पिबति पयोधेर्वष्यम्भोधरो मधुरमन्भ. । 
क्षितितखे छि जन्म कीतिं विना । 
क्षितिपति. को नाम नीर्विं चिना। 
क्षीणा नरा निष्करुणा भवन्ति । (प० त°) 
क्षीयन्ते खलु भूषणानि सतत वाग्भूषण भूषणम्‌ । 
(भवे ०) 
्ुदेऽपि नून शरणं भ्रपन्ने ममत्वसुचचै शिरसां सतीव । 
(° स०) 


1 


क्वुधातुराणां न ₹चिने पक्तम्‌ । 
छुभ्यन्ति प्रसभमहो विनापि हेतोरीखाभि. किमु सति 
कारणे रमण्य, । (शि० व°) 
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स(फ़)टाटोपो भयंकर. । 
खण्डिता एव शोभन्ते वीराधरपयोधराः । 
खरसङ्गेऽपि तै्ुयं कल्याणप्रङृते. कुत । 
गणयन्ति न राञयार्थेऽपत्यखेहं मदीथ्ुज- । 
गतं न शोचामि छृतं न भन्ये । 
गतस्य शोचन नासि । 
गतानुगतिको रोको न लेक. पारमार्थिकः । 
गन्तव्य राङपथे । 
गहना कर्मणो गति. । (भ० गौ०) 
गुणद्धन्धा" खयमेव संपद । (किं० अ०) 
गुणसहते समतिरिक्तमदो निजमेव सत्वुपकारि सताम्‌ । 


(क० सण) 


(कि० अ०) 

गुणान्भूषयते रूपम्‌ । 
गुणाजनोच्छायविरूढबुद्धय, प्रङ्रयमित्रा हि सतामसा- 
धव, । (कि ० अ०) 


गुणा. पूजास्थानं गुणिषु न च ङ्ग न च घय । (उ०्च०) 
गुणिनि गुणज्ञो रमते नागुणद्रीरुख गुणिनि परितोष. । 


गुणी गुण वेत्ति न वेत्ति निरयण । (म० स्र) 
गुणर्विहीना बह जट्पयन्ति । 

गुङता नयन्ति हि गुणा न संहति. । (कि० अ०) 
गुर्वपि विरहदुःखमा्ञाबन्ध साहयति । (अ० ज्चा०) 


गृहायुपैठ प्रणयादभीप्सवो भवन्ति नापुण्यतां भनी- 

षिण. । (शि० व°) 
गहे या पुण्यनिष्पत्तिः साध्वनि अमद. ऊतः । (क० घ ०) 
रसते हि तमोपहं अहनं ठु राद्वाहमहपंतिं वमः । 


(चि° व०) 
अहीदुमायौन्परिचयेया सुहु्महाजुभावा हि नितान्तमर्थिन. । 
(्चि० व०) 
ग्रामनाक्ञाय ऊर । (बु० चा०) 
ग्रामस्यारथं रू यजेत्‌ । (प० त०) 


आवाणोऽप्याद्वैता सम्यग्भजन्तयमिसुखे विधौ । (क० स०) 
ग्छपयति य्था शशाङ्क न तथा हि ऊुयुद्तीं दिवसः । 


(अ० रा०) 
घनाग्बुना राजपथे हि पिच्छिले कचिद्धुधैरप्यपथेन 
गम्यते । (ने० च०) 
घनाम्बुभिवैहुखितनिन्नगाजकेजैरं नहि बजति विकार- 
मम्बुधे. । (शि० व०) 
नन्ति सहजमपि भूरिभियः सममागता, सपदि माप 
(किं० अ०) 
चकासि योग्येन हि योग्यसखंगमः । (नै० च०) 
चक्रवत्परिवरेन्ते दु खानि च सुखानि च । (यो० वा०) 
चश्चु.पूतं न्यसेत्पादम्‌ । (चा० नी) 
चन्द्र चन्द्नयोमैध्ये शीतर सा्ु्ंगति, । 
चपर किर श्यूराणा रणे जयराजयो । (क० खर) 











चाण्डार्‌ पक्षिणा काक. । 

चाण्डालोऽपि नरः पूज्यो यस्यासि वियु धनम्‌ । 
वचाराजानन्ति राजान । 

चित्त जानाति जन्तूना प्रेम जन्मान्तरार्जिवम्र्‌ । (क० स०) 


चित्तमेतदमलीकरणीयस्‌ । 

वित्ते वाति क्रियाया च साधूनामेकरूपता 

चित्रा गति. कर्मणाम्‌ । 

चिन्ता जरा मनुष्याणाम्‌ । 

चिन्तास्रम नासि डरीरकोषणम्‌ । 

चेष्टाप्रतिरूपिका कामिजनमनोढत्ति. । (अ० खा०) 

चोराणामनृतं बम्‌ । 

चोरे गते या किमु सावधानम्‌ । 

छाया न मृच्छति मलोपहतप्रादे शद्ध तु दपंणतटे सुरू- 
भावकादा । (भ० श्ञा०) 

छाया हि भूमेः शशिनो भरुत्वेनारोपिवा छ्द्धिमवः 
प्रजाभि । (र० व°) 

छायेव मैत्री खरसजननानाम्‌ । (प० त०) 

चिद्रेष्वनथौ बहुलीभवन्ति । (प० त°) 

जगति बहुमता. कसय नाभ्यर्चनीयाः, । 

जटरं को न बिभर्ति केवरस्‌ । 

जनानने क. करमर्ष॑यिष्यति । (ने० च०) 


जनानुरागप्रभवा हि सपद. । 

जनो बह क्षपयति स्वस्पस्यार्थे धनान्धधीः । (क० स ०) 
जपतो नासि पातकम्‌ । 

जरा रूपं हरति । 


जरूदसमय पुष प्राणिनां प्राणभूत, । (का दा) 
जरुबिन्दुनिपातेन क्रमश" पूयेते घटः । 

जातं तु जत न पुन. प्रयाति । 

जावस्य हि श्चुवो सस्य. । (यो० वा०) 
जातापतया पतिं देशि । 

जातौ जातो नवाचारा. । 

जानन्ति पक्वो गन्धात्‌ । 

जामाता दद्मो अह. । 

जायन्ते बत मूढाना संवादा अपि वादशाः । (क० स°) 
जारद्मीणां पति रा्रुः । 

जितक्रोधेन सवं हि जगदेतद्विजीयते । (क० स) 
जितक्रोधो न दु.खस्यास्पदीभवेत्‌ । (क० स ०) 
जितदान्तेषु धीराणां खेह एवोवितोऽरिषु । (क० स०) 
जिह्ारक्षद्ातैककोटिनियमो नो दुजनाना सुखे । 
जीवन्तमेव कुष्णाति काकीव कुकुटुम्बिनी । (क० स ०) 


जीवन्तोऽसति मूढोऽ्थौन्यावदथं. स नोज्क्षितः । (क० स ०) 
जीवन्हि धीरोऽभिमतं किं नाम न यदाप्नुयात्‌ । (क० स°) 
जीवो जीवस्य जीवनम्‌ । 

कषाताख्रादो विन्रतजघनां को विहातुं समर्थः । अ ०) 








ज्ञानमागे छदहंकारः परिघो दुरतिक्म. । (क० सण) 

ज्ञानमेव शक्तिः । 

सानर्वहुर्विदग्धं बह्मापि नर न रञ्जयति । (भवै०) 

ज्ञनस्यामरणं श्चमा । 

ज्येष्ठभ्राता पितु सम. । 

ज्वरुयति महतां मनांखमषं न हि रुभतेऽवसरं सुखाभि- 
दखछाष, । (कि ० अ०) 

क्षटिति पराशयवेदिनो हि विल्ञाः । (ने° च०) 

तक्छान्तं खलु भोजनम्‌ । 

तस्कर कर्म॑सु यस्य शक्ति. । 

तत्क्षणं किं जु ऊुयाद्धि प्रसाद, पारसेश्वर. । (क० स०) 


तत्तस्य किमपि इभ्य यो हि यस्य प्रियो जनेः । (उ० च ०) 


त्र सौरभनिर्माणे चतुरश्वतुरानन । 
तदेव दु सहं सख्ीणामिह प्रणयखण्डनम्‌ । (क० सण) 
तप सीमा युक्ति. । (प्र० म०) 


तपोधीनानि श्रेयासि द्यपायोऽन्यो न विद्यते । (क० स ०) 
तपोधीना हि संपद । (क० सष ०) 
तमस्तपति घर्मांशौ कथमाविर्भविष्यति । (अ० हा०) 
तरणीकच इव नीचः कौरिख्यं नैव विजहाति । 

तस्करस्य ङतो धर्म. । 

तस्माच्छेषं न रक्षयेत्‌ । 

तस्माजात्या महान्तोऽघमजनविषये मोनमेवाश्रयन्ते । 
तस्मात्वं परित्यज्य पतिमेकं भजेत्सती । 

तस्य तदेव हि मधुरं यस मनो यत्र संर्मम्‌ । 
तस्य विस्तारिता जुद्धिसतेरूबिन्दुरिवाम्मसि । 
तस्य संङुचिता बुद्धि शैतविन्दुरिवाम्भसि । 
तिष्ठयेका निशा चन्द्र भ्रीमान्सपूणीमण्डल, । 
तीव्रसच्वस्य न विराद्धवन्त्येव हि सिद्धय । 
तुदति कसुममासो मन्मथोदधेजनाय । 
तुख्यग्रतिद्वन्द्रि बभूव युद्धम्‌ । 

तुष्यन्ति भोजनेर्विभ्रा. । 

तृष्णेका तर्णायते । (प१० त°) 
तेजसा हि न वय. समीक्ष्यते । (र० व०) 
ते भूमण्डरमण्डनेकतिरुका सन्त. कियन्तो जना. । 
तेषामिन्द्रियनियहो यदि भवेद्धिन्ध्यस्तरेतसागरम्‌ । 
त्यजन्स्युत्तमसक््वा हि प्राणानपि न सत्पथम्‌ । (क० स ०) 
यजेदेकं कुरस्य । (५० त०) 
लयागाजगति पूज्यन्ते पड्युपाषाणपादपा, । 

द्णाभावे हि शापासख्चा कुर्वन्ति तपसो व्ययम्‌ । (र० व ०) 


(क० स०) 
(का० दा०) 


त्रिभ्चुवनविषये कसय दोषो न चासि । 

त्रैरोक्ये दीपको धमै. । 

ददाति तीबसत्वानामिष्टमीश्वर एव हि । (क० स°) 
दया मांसारिन. कुत । (० त०) 
दयितं जन. खट्ट गुणीति मन्यते । (शि ब०) 


सुभाषितर्रभाण्डागारम्‌ 
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दयितास्वनवस्थितं चरणां न खट प्रेम चरँ सुजने । 


० स०) 
दरिद्रता धीरतया विराजते । 
दडुुरा यन्न वक्तारस्तत्र मोनं हि शोभनम्‌ । 
दश्षाननोऽहरस्सीता बन्धन च महोदभेः । 
दारिश्चदोषेण करोति पापस्‌ । 
दारिश्चदोषो गुणराक्षिनाद्ी । (व° ख०) 
दारिद्यं परमाञ्जनम्‌ । (भा० व°) 
दावानरक्रोषविपत्तिमन्योऽरण्यस्य हतुं जरदास्भुः किम्‌ । 
कु० सं ) 
दिक्द्यूल्या चेदबान्धवा । 
दिवि गगनरल्लं दिनकर. । (प्र० भ०) 
दि्नल्यपायं हि सतामतिक्रमः । (कि० अ०) 


दु.खान्धा हि पतन्त्येव बिपच्छरुभेषु कातराः । (क० स ०) 
दुग्वधोतोऽपि कि याति वायस. केखहंसताम्‌ । 


दुरधिगमा हि गति प्रयोजनानाम्‌ । कि० अ०) 
दुरधीता विषं विद्या । (दि०) 
दुरितश्चतप छुद्धिप्व्यवेश्चा हि सिद्धय. । (क० स ०) 
दुर्गहीनस्तथा दप. । (हि०) 
दजन. परिहरैष्यो विद्याऽंकृतोऽपि सन्‌ । 

दुजेनस्य कुत क्षमा । 

दु्जनस्यार्जितं वित्तं भुज्यते राजतस्करै. । 

दुजेया हि विषया बिदुषापि । (न° च०) 
दुबेरस् बलं राजा । (दि०) 
दुमन्नी राज्यना्ाय । (प० त०) 
दुकुक्ष्यिह्वा महता हि इत्तिः । (कि० अ०) 
हुरंभ क्षेमङ्ृत्सुत, । 


दुरं भं भारते जन्म मानुभ्य तत्र दुरकंभम्‌ । 

दुरुभः स गुररके शिष्यचिन्तापहारक, । 

दुरुंभ. स्वजनप्रिय. । 

दुष्ट हि जन्तुसुत्थाप्य कस्यात्मनि सुखं भवेत्‌ । (क० स ०) 
दु्टेऽपि पलयो ्ाध्वीना नान्यथाचृत्ति मानसम्‌ । (क० स०) 

दूरत पर्व॑ता रम्याः। 

दूरारोहपरि्रशविनिपातो हि दारुण । 

दष्टतत्वश्च न पुन. क्मजाङेन बध्यते । (क० स °) 

दृष्टो हि वृण्वन्करूभप्रमाणोऽप्याशाः पुरोवातमवाप्य मेघ. । 

(र० वे०) 
देवद्विजघपय हि कामधेनुर्म॑ता सताम्‌ । (क० स०) 
देवा हि नान्यद्धिवरन्ति कि ठु प्रसद्य ते साधुधियं ददन्ते । 


(नै° च०) 
देवो दुबैखुधातक । 
देहपातमपीच्छन्ति सन्तो नाविनर्यं पुन. । (क० स०) 
देहखेहो हि दुस्त्यज । (क० स०) 
दैवमेव हि साहाय्य छुरत सत््वरारिनाम्‌ । (क० स ०) 


छुभपितरनखण्डमञ्जुपा ९ 
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डेवी विचिच्रा गति" । 
देवे दुजैनतः गते वृणमपि प्रायेण वञ्जायते । 
हैवेनेष हि साध्यन्ते सद्या छमक््मपाम्‌ । (क० स०) 


दोषम्राही गुगलयामी पछठोटीव हि दुजेन । (प° न°) 
दोषाय निर्विंम्ञंय मातग्रश्नोत्तरक्रिया। (कण सण) 


दोषोऽपि गुणता याति प्रभोर्भवति चेष्करपा । 
चन काचिवधवासि निरूढा सेव सा चरनि यत्र हि 

चित्तम्‌ । (ने० च०) 
द्रव्येण सर्द वश्चा । 
धन सर्वप्रयोजनम्‌ । 
धनानि जीवित चैव परार्थं प्राक्त उस्छजेत्‌। (प० त°) 
धनिनाभितर सत! पुनयणबत्सनिविरेव सनिधि । 

(शि° व°) 

धन्यास ञुवि ये निघ्ृत्तमनमो धिग्टु खितान्कामिन । 
धर्मश्षयकर कोध । 


धमे कीर्विद्र॑यं स्थिरम्‌ । (भ० भा०) 
धरम. सयेन वधते । 

ध्म सनो यत्र न सयमह्ि। 

धर्म॑सरक्षणा्रैव प्रडृत्तिर्मुवि श्ार्बिण । (र० व) 
धमस तचं निहित गुह्याम्‌ । (म० मा०) 
धर्मस्य स्वरिता गति. । (प१० त°) 


धर्मेण चरता सले नास्यनभ्युटयः कचित्‌ । (कण स ०) 
धर्मेण दीना पडुभि समाना । 

धर्मो भिन्नं रतस्य च । 

धर्मौ हि सानिध्यं र्ते सताम्‌ । (क० स ०) 
धर्मो ह्यसम्यङ्निर्णीते निहन्घ्युभयलोकयोः । (क० म ०) 


पिक्रलन्नमपुच्रकम्‌ । 

धिक्पुत्रमविनीव च । 

धिगाशा सर्वदोषभू । 

धिगिमा देहभ्रुतमसारताम्‌ । (र० व) 

धिग्गुह गृहिणीश्यन्यम्‌ । 

धिग्जीःवित चोद्ययमबजितसय । 

धिग्जीवित ज्तातिपराजितस्य । 

पिग्जीित व्यर्थमनोरथसय । 

धिग्जीवितं राख्रुखोञिद्चितसय । 

शिग्ज्योतिषमजातकम्‌ । 

धीराणाः जति हि स्वं एव नान्त पातित्वादभिभवमीयक्ता 
परसय । (लि° व°) 

धीराश्च सोढविरहा' प्राुवन्ीष्टसंगमम्‌। (क स०) 

धीम चित्रीयते कस्मादभित्त चिन्रकर्मणा । (क० स०) 

धूमो निवर्येत समीरणेन यतस्तु कृश्चस्तत एव वद्धि । 

(र० १०) 
धूर्व" क्रीडन्येव हि बार. । (क० सण) 


श्ुवमभिमते को वा पूर्णे मुडा न हि मादयति । ० स०) 
2 सु० २० भाः 
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ध्रुतं फखाय मदत सहना सह सगम । (० मथ) 
न कस्य वीयाय वरस्य सगनि । (२ ५ स) 
न काचस्य द्रत जातु युन्ल युन्छामण श्चति । (=> सण) 


न कामस्रटना रिपु । ।चआ० काऽ) 
न दूपखनन्‌ युक्त प्रदीप्त वर्धना गुहे । (ह ०) 
नक्र स्वस्थानमासाद्य गनन्दमपि कर्षैनि | (परण त°) 
न क्रापि साख्यमपराधटना प्रभूणाम्‌ । 

नक्षत्रभूषण चन्द्र 1 (य° नी) 


म ध्युत्रोऽपि प्रथमसुकनपेश्चया सश्चयाथ प्रहे भित्र 
भवनि त्रिमुख । (मे० ट्‌०) 

न खु धीमना कथ्िदुविषयो नाम । (० ता०) 

न खलु वयस्तजसो हेतु 1 (भगृ० ) 

न खु ख उपरते यस्य वह्धभो जन सरति । 

म च देवात्पर बलम्‌ । 

न च धमो दयापर । 

न चरति खट्यु वाक्यं स्नान! कदाचित्‌ । 

न च विद्यासमो बन्थु । 

न च व्याधिसमो रिद. ! 

ने चपलयक्म, सेह. । 

न जाव्वत्रस्रे प्रा्े सच्च वानवसीदति । 

न जने ससार किमश्रतमय कि विषमयः । 

न स्षानात्परम चश्च । 

न तथा ऊत्वेदिनां करिभ्यन्थ्रियतामेति यथा ऊृतावदानः । 


(क० स०) 


(कि० अं०) 
न ठु प्रतिनिविष्टमूखंजनवचित्तमाराधयेद्‌ । 
न तोषात्परम सुखम्‌ । 
न तोषो महता श्रृषा । (क० स~) 
न द्यासद्श ज्ञानम्‌ । 
न दरिदस्तथा दु खी रञ्यक्षीणधनो यथा । 
न दुष्प्राप परच्छिद्र जाम्रद्धिनिपुगेर्यत. । (क स०) 
न देव परमो विष्णो । 
न धमेबरद्धषु वय समीक्ष्यते । (दुः० स०) 


न धमस मिम्‌ । 
न धमास्परम भिच्रम्‌ । 
न नन्दनाखोकनमङ्गखेषु क्षण श्चण ह्भ्यति कख चेद । 
० स०) 
न नदयति तमो नाम कतया दीपत्रातेया । 
नयु वेरुनिषेकबिन्दुना सह दीपाचिस्पैति मेदिनीम्‌ । 
(र० व०) 
ननु दैवमेव शरण धिन्धिग्बरथा पौरुषम्‌ । 
नलु प्रवातेऽपि निष्कम्पा गिरय. । (अ० शा०) 
ननु वरक्तुविरोषनि स्णहा गुणगृह्या चचने विपश्चित । 
(किं० अ०) 
नयु विश्ररय कृती कुर्तेऽखिरम्‌ । 





१० 
म पनिष्यतिरेकेण सुखीणामपरा गति । (ॐ० स०) 
न परिचयो मटिनात्मना प्रधानम्‌ । (शि० व°) 


न परेषु महौजसरच्छादपकुरवन्ति मद्िम्डुचा इव । 

(लि ० व०) 
म परोदितं हि कल्यन्ति कुमारा । (ह° वि०) 
न पादपोन्मूख्नशक्तिरट, शिलोये मृच्छति मारतस्य । 


(र० ५०) 
न पुत्रात्परमो खाभ । 
न प्रभातरछ ज्योतिरुदेति वसुबातरखात्‌ । (अ० चा०) 
न प्राणान्ते प्रङकतिषिङृतिजायते चोत्तमानाशर्‌ । 
न भ्यं चासि जाग्रत. । 
न भवति पुनरुक्त भाषितं सजनानाम्‌ । 
न भवति महत( हि क्वापि मोघ प्रसाद्‌ । (ह° वि०) 


न भविष्यति हर्त साधन किमिवान्धद्प्रहरिष्यतो विधे । 


(र० व०) 
न भायाया. परं सुखम्‌ । 
न भूतो न भविष्यति । 
न भेक कोकनटिनीकिजस्कास्रादकोविद्‌. । (फ० स०) 
नभोभूषा पूषा । (प्र० भ०) 
न सुकते परमा गति । (यो० ब्रा) 
नयनसुख को निवारयति । 
नयवत्म॑गा प्रभवता हि धिय. । 
न युक्त ते रोषादतिथिमिव धिक््ल गमनम्‌ । 
नये च शोय च वस्षन्ति संपद्‌ । 
नयेन चारंफरियते नरेन्दत। । 
नर प्रदयुपकारार्थं चिपत्तिमभिवाञ्छति । 
न रलमचन्विध्यति म्यते हि तत्‌ । ङु० सर) 
नरपति हितकतां दष्यता याति छा । (५० त°) 
नराणा नापितो धूतं । (प० त०) 
नमेंकसादरं हि नव वय. । (क० स०) 


न वस्तु दैवस्वरसाद्धिनश्वरं सुरेश्वरोऽपि प्रतिकतमीश्वर. । 
(ने च०) 

नवाङ्गनानां नव एव पन्था. । 

नवा वाणी सुखे सुखे । 

न विवेक चिना ज्ञानम्‌ । 

न वेराग्यात्पर भाग्यम्‌ । 

न शरीर पुन पुन । 

न शान्ते परमं सुखम्‌ । 

न शाख वेदत परम्‌ । 

न शिक्षित प्रयलो हि धीराणां दये भिया । (क० स ०) 

न ्रूरा निसहन्ते हि खीनिमित्त पराभवम्‌ । (कण स०) 

न षट्पदश्रेणिभिरेव पड्जं सरेवरासङ्गमपि प्रकारते । 
० स०) 

न स शक्तोति कि यस्य प्रज्ञा नापदि हीयते ! (+° स०) 


सुभापिकरत्रभाण्डागारम्‌ 


॥ ति 00 





नसासभा यन्न सन्ति क्रा । 

न सुवर्णे ध्यनिस्तादग्यादक्से प्रजायते । 

म खी चटितचारिवा निश्नोन्नतमवेक्चते। (कण स०) 

न खी स्वानच्यमदटंसि | (म० भा०) 

न खेटो नं च दाद्धिण्यं खीन्हो चपखादते । (क० स०) 

न स्पृशति पल्वखाम्भ पञजररोषोऽपि कुर कापि । 

न खेच्छ व्यवहतभ्यमारमनो भूतिमिच्छता । (क० स०) 

नहि कृतसुपकार साधवो विस्सरन्वि । 

नहि गणयति शु जस्तु परिह फस्युताम्‌ । 

नहि तापयितुं शक्य सागराम्भस्तृणोद्कया । 

नहि दुवैरूदग्धानां काटे किविद्रोहति । 

नहि दुष्फरमस्तीह किंचिद्ध्यवसायिनाम्‌ । 

नहि नार्यो धिनेष्यया । 

नहि प्रफुह्छ सहकारमेल वृक्षान्वर काङ्कुति षदपदाटी । 
(र० ०) 

महि प्रियं प्रव्तुमिच्छन्ति खषा दितेषिण. । (कि अ०) 

नहि भूखा प्रसिध्यति । 

नहि वन्ध्याश्चते दुख यथा हि खतपुत्रिणी । 

नहि विचरति मैत्री दूरतोऽपि स्सितान्यम्‌ । 


(कण स०) 


नहि सच्चवसादेन स्वस्पप्यापहिरुद्धयते । (क० स ०) 

नहि सर्वविद्‌ सर्व । 

नहि सर्वेऽपि र्वन्ति सभ्या युक्तिविवेचनम्‌ । 

नहि सिंहो गजास्कन्दी भयद्विरिगुहारय. ।॥ (२० व ०) 

नरि सुं्सय सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे खगा । 

नदीद्गितक्लोऽवसरेऽवसीदति । (किं० अ०) 

नीश्वरव्याहतय. कदाचित्पुष्णन्ति रोके विपरीतमर्थम्‌ । 
° स०) 

नाफाठे म्रियते जन्तुर्विद्धः शरक्षतेरपि । (घ० ख०) 


नातिपीडयितु भन्नानिच्छन्ति हि महौजस. । (किं० अ०) 


नाधमेश्चिरद्धद्धये । (क० स) 
नानातच्वविचारणप्रणयिनो खोका वहि्ुद्धय. । 
नानाफरे फरति कलट्परूतेव भूमि । (भृ ०) 


॥)। 


नानृतात्पातकं परम्‌ । 
नाभाव्य भवतीह कर्मवशतो भाव्यस्य नाश ऊत । 
नारीणा भूषण पति । 
नाकौतपेजरुजमेति हिभेस्त दाहम्‌ । 
नायः समाधितजनं हि करुङ्कयन्ति । 
नारं सुखाय सुहृदो नार दु खाय जत्रव । (म० मा०) 
नाल्पीयास्बहु सुकृत हिनस्ति दोष । (कि० अ०) 
नाऽविष्णु एथिवीपति । (म० मा०) 
नासद्धि किविदाचरेत्‌ । 

नासमीक्ष्य पर स्थन पूर्वमायतनं ल्यजेत्‌ । 

नासि कामसमो व्याधि. । 

नास्ति छोधसमो वहि 1 


(ने० च०) 


सुभाषितर्रखण्डमञ्खेपा 
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नासि चक्षु सम तेज । 
नासि चात्मसम वलम्‌ । 
नासि ज्ञानात्पर सुखम्‌ । 
नास्ति वृष्णासमो व्याधि । 
नासि धान्यम प्रियम्‌ । 
नासि प्राणक्तम अयम्‌ । 
मास्ति बर्पुमम बलम्‌ । 
नासि भते, समो बल्धु । 
नालति मेघसमं तोयम्‌ । 
नीसि मोहसमो रिपु । 
नासि व्यसनिनां किचिद्धुदि पयाये धनम्‌ । (क० स ०) 
भासि सलयसमो ध्म । (म० मा०) 
नास्ति हस्तिस्मं सखा । 
नासि हस्िषमो बन्धु । 
नास्देयं महात्मनाम्‌ । 
नास्त्यहो स्ामिभक्ताना पुत्रे वालमनि वी स्पृहा 

(क० स०) 


(विक्र ०) 


निजहृदि विकसन्त. सन्ति सन्त. कियन्त. । 
निजासूतेर्लोचनसेचनाद्वा प्रथक्किमिन्दु, सजति प्रजानाम्‌ । 


(ने © च ) 
निपातनीया हि सतामसाधव, । श्चि बण) 
नि सारस पदार्थस्य प्रयेणाडम्बरो महान्‌ । 
निजेऽष्यपले कहणा कटिनप्रङ्प्तः कृत । (० रा०) 
निरस्तपादपे देशे एरण्डोऽपि द्रुमायते । (दि०) 


निगैिताम्डगमं शरद्धन नादेति चातकोऽपि । (२० व) 
निर्जितेषु तरसा तरस्िना शतुषु प्रणतिरेव कीतय । 
(र० ०) 
निप्र॑व्यं पुरब यजस्ति गणिका. । (भवे ०) 
निधेतता सखवपदामास्पदम्‌ । 
निधनस्य कत सुखम्‌ । 
निवीणदीपे किमु तैलदानम्‌ । 
निर्गाह प्रतिपश्नवस्तुपु सतामेतद्धि गोत्रत्रतम्‌ । 
निर्विंमश हि भीरव । (क० स ०) 
निवसन्ति पराक्पाश्रया न्‌ निषादन समं स्रद्धय । 
(कि० अ०) 
निवघन्नन्तदौरुणि छद्वयी वहिन तु खित । 
निततपापसंपक्रा सन्मे यान्ति हि तिषेत्िम्‌ । (क० म०) 
निदृत्तरागस्य ग्रह तपोवनम्‌ । (हि०) 
निद्रारलर चन्द्र । (व्रगार) 
निष्रज्ञस्त्ववमीदर्ति शापिता सद्‌ा । (० सर) 
निष्प्र नादययेव प्रभोरथमथाप्मन । (क० स०) 
निषगं छ हि धीराणा यरपद्यधिर द्ठम्‌ । (क० सम) 
निसगेचपलटाना हि माद्या सयम कुत । (क० स) 
निनरतोऽन्त्मषिना दयसाधवं । 


त 1) 1 





निसमविदढो नराण्‌ सपत्वीपु हि सन्स. । (वा स) 
निस्प्दस्य तृणं जगन्‌ । 

नि मङ्गाद्धवति स्ता मानपूजापलामर ! 

नीचाश्रयो हि संहवामपसानहेतु । 

नीचेर्गच्छन्युपरि च उशषाचक्रनभिक्रमेण । = (मण दू) 
तीचरनीचेैरनिनीचनीचे सर्वरूपाय पनमेव साध्यम्‌ । 
नीचो वदति न कुरत वठति न्‌ साधु कंसेल्येव ) 


नून विरूपरयिरु हामनै. कीडनि स्र. ! (क स०) 
चपनि जनयपहाना दुम । (० तण 
यूपख चणाश्रमपालन यस्म व वम । ‡र२० व°) 
नन्द. क्षिपति कि काच प्रिमीणोऽकमण्डन्टे । ॐ® सण) 


नेष्या भदहितेषिण्यो गणथ्न्ति हि सुखियं 1 (० सर) 
नेकच सर्वा गुगसनिपात । 


नेवाङ्रनि परति नैव कुलं न श्रील । (भन०) 
तेता खूप परीक्चन्ते नाघा वयमि सस्थिनि । हि०) 
नेवात्मनीवमथवा क्रियते मदान्ध । ्वि० व°) 
नेवान्यथा मवति यद्िषिन विधात्रा । 

नेवाश्रितेषु महता गुमदोषश्ञ्का । 

न्याय्यभुपेश्चते हि क. । (न० च्‌०) 
न्याय्या वृत्ति समाचरेत्‌ । 

ल्थाय्यात्पथ प्रचिचरुन्ति पदं न्‌ धीरा ) (सन्‌ ०) 


पङ्को हि नभसि क्षिप्त. क्षेप्र. पतनि मृधेनि । (क° स°) 


पञ्चभिर्मिरिते कि यजगवीह न साध्यते}! (न० च>) 

पठतो नासि मूखैत्वम्‌ । 

पथ शुनेदैशेयितार ईश्वरा मलीमसामाददते न पष्टतिम्‌ । 
(० व०) 


पदं हि सर्वत्र गुणेर्विधीयते । 
पद्‌ सहेत अमरस्य पेरुं सिरीषपुष्पं न्‌ पुन. पतत्रिण । 


(० सण 
पद्मपत्रस्थितं वारि धत्ते मुक्ताफरुश्रियम्‌ । 
पद्याना शिरिराद्धयम्‌ । 
पय पान्‌ अज गाना केवरु विववधंनस्‌ । (प० त) 
पयो गते कि खलु सेठुबर्ध, । 
पयो मुचा पड्किपु विद्युतेव । 
परदुःखेनापि दु खिता विरला । 
परबुद्धिविनाश्चाय । 
प्रङुद्धिपु बहमस्सराणा किमिव ह्यसि दुराव्मनामरुङ्कयम्‌ । 
(0० अं०) 
परभुक्ते हि कमरे किमकेजौ्रतं रति । (२० स०) 
परम खाभस रातिम साद्‌. । (कि० अ०) 
परमा्थमविक्ञाय न भतव्यं क्तचिन्नभि । (क० स ०) 


परखोकगत्तख को वस्व । 
परलोकजषःं स्वकमेभिगेतयो भिन्नपथा हि दहिनःस्‌ । 
(र० व°) 
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परक्द्धिमत्तरि मनो रि मानिनाम्‌ । (ि० ३०) 

परक्षदननिविष्ट को खधुष्व न याति । (भतृ०) 

परसेतैकद्क्तानां छो हि जहो निजे जने। (क° स०) 

तरेहस्तगता, सिय. । 

परहितनिरतानामादये नाध्मकार्ये । 

पराभदोऽप्युस्सव एव मानिनाम्‌ । 

परा्थध्रतिपक्ना हि नेश्चन्ते श्ाभयुत्तमा । (क° ख०) 

परिजनंतापि गाय खदणानास्‌ । (कि० अ०) 

परिवर्तिनि संघार खत. को वा न जायते । 

परेद्गितक्तानपछा हि बुद्धय. । 

परैरनिन्यं चरितं मरस्िनां पयोनु्ारोचिवमव दोभते । 
(क० स०) 

परैरप्थांसितयीथसंपदां परामवोऽष्युन्छवं एवं मानिनाम्‌ । 
(कि ० अ०) 

परोपकारं पुण्य न स्याच्छहु शतैरपि ! 

परोपकाराय सतां विभूतय ' 

परोपकारार्थमिदं शरीरम्‌ । 

परोपदेक्शवेरूय( शिष्टाः सवे भवश्ति वे । 

घरोऽपि हितवान्दन्धुः (प० ते ०१ 

पर्यायपीतस्य रुरैर्दिमः्शे. करक्षियः शछाष्यवरो हि इदे. । 
(० ष०) 

पर्वतानां भयं वन्नाठ्‌ । (चा० नी) 


पराछजाङ, पिहित. खयं ह प्रकाशमासाद्यतो्चुडिस्मः । 
(ने० च०) 

पवन, परागकाही स्थ्यासु वेहर्रखरो भवति । 

परयस्तु रोका. कलिकोतुकानि । 

परयन्तु रेका कङिदोषकानि । 

पणौ पयसा दुःघे तक्ग एलछरलयय पामर, पिवति । 

पान्नलादडनमपरोति । 

पात्रायुसखार फर्‌ । 


प्रादप्तना स्य वातान । (चा० नी०) 
पापप्रभावान्नरकं प्रयाति । 
पारे कर्तैण्यवश्ातष्ितवाक्ये कतः सुखम्‌ ! (क ० स०) 


पिण्डे पिण्डे मतिभिन्ना । 

पिण्डेष्वनास्था खलं भोतिकैषु ¦ 

पितृदोषेण खता । 

पिपासित. काच्यरसो न पीयते ¦ 

पिनाम क्राखोघालुत बिविधकाव्यःष्रतरसान्‌ । 
पिह्ुनजन सद्धं बिभ्रद क्षितीन्द्रा. । 

पीष्वा मोहमयीं प्रसादमदिरायुन्मत्तभूतं जगत्‌ । 
दुमामष्टे दे वा श्रेयोऽ्द॑कारिणा कुतः। (० स०) 
चुण्यवस्तो हि सतान परयन्धयुचे. ृतान्वयम्‌ ¦ (क० स०) 
य्येव हि लभ्यते सुश्ृतिभि, सरसंगतिदुषमा ¦ 

पुत्रः पिण्डश्रयोजन' । (चा० नी°) 


सुभाषिवरल्लभाण्डागारम्‌ 
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युन द्राञुरपण्डित, । (चा० नी०) 
पुञ्रध्रयोजना दारा. । 

पुत्रहीनं गुह श्यून्यम्‌ । 

पुत्रादपि भयं यत्र तत्र सौख्यं हि कीदटशम्‌ 


पुञ्रोदये मादयति क! न हर्षात्‌ । (० सं०) 
युनर्दैरिद्री पुनरेव पापी । 
युनर्दारा पुनर्वित्तं । (विक्र० च) 


पुनर्धनाव्य पुनरेव भोगी । 
पुरुषा अपि बाणा अपि गुणच्युतः कश्य न भयाय । 
पुष्प पयुंषितं लयजन्ति मधुपा । 


पुस्तकप्रटयाधीतं । (नारद ०) 
पूञ्यं वाक्य सश्द्धसखय । 

पूर्वपुण्यतयः बिद्या । 

पूवावधीरितं श्रेयो हु.खं हि परिवतेते । (अ० दा०) 
पूथिवीभूषणं राजा । 

पेश हि सतीमन । (क० सं०) 


प्रक्रति खद सा महीयक्षां सहते नान्यसमुश्चति यया । 
प्रकृतिमहते ऊर्मश्तसे नमः कनिकर्मणे । 
प्रकृतिरियं सत्ववताम्‌ । 


प्रहृतिसिद्धमिद्‌ हि दुरात्मनाम्‌ । 

प्रकृतिसिद्धमिदं हि महास्मनास्‌ । (भदे०) 
प्रका द्यमणिः श्रेयान्नारुकारश्युतोपरः } (कि० अ०) 
प्रच्छन्नमम्युहयते हि चेष्टा । (न्वि० स०) 
प्रजानामपि दीनाना राजेव सदय पिता! 
प्रजापतेर्थिसरगों हि भराणिसर्गोऽधिकाधिक । (कण० सण) 


भक्ता नाम बरु दयेव निष्परजञस बरेन किम्‌ । (क० स०) 


भर्ताबरु च सर्वेषु सुख्य कर्येषु साधनम्‌ । (क० स०) 
प्रणामान्त सता कोपं. । 
प्रणिपातप्रतीकार, संरम्भो हि महात्मनाम्‌ । (र० बं०) 


प्रतिकारविधानमायुष, सति रोषे हि फराय कष्यते । 
(र० बण) 
प्रतिकुरतामुपमते हि विधो विफलत्वमेति 
बहुसाधनता । श्ि० बृ०) 
प्रतिक्षण यन्नवताञुपेति तदेव ख्यं रमणीबताथा. । 


प्रतिपन्नसुहस्कायंनिवांह धीरसस्वता । (क० स०) 
प्रतिपन्नार्थनिरवहं स्न हि सता चतम्‌ । (क० सण) 
प्रतिबश्चाति हि श्रेय पूञ्यपृड्भाव्यतिक्रमः! (२८० ब०) 
प्रतिभावश्च पक्यस्नि सवं प्रज्ञावता धिय । (क० सष) 
प्रतीयन्ते न नीतिक्ता तावत्तस्य वैरिण । (कण सष) 
प्रयय. खी मुष्णाति विमश्चं विदुषामपि । (क० स०) 


प्रयास मनिपत्तिमूढमनां प्रायो मति क्षीयते । 

्रसयुक्तं हि प्रणयिषु सतासीप्सिताभेस्धियिव । ० दू०) 
प्न्युष्पद्रमतिचखेणस्‌ । (अ० शा०) 
प्रथमाटीटढमधुरा. फिवस्ति कटु भेषजम्‌ 
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न्धक्िक्ठा युनोदयहिशद्कया । (ज० ना०) 
प्रभुचित्तमेव हि अनोऽचुवरने । (रि० व) 
परयुप्रसादो हि मदे न कख । (कु० स०) 
परयुश्च निर्विंचारश्च नतित परश्षखयते (क० म०) 


प्रसुस्तु विवुधाश्रय, कति न सनि ऊुक्षिमरा. । 
प्रभूणां हि विभूल्यन्धा धावल्यनिषये मति । (० स) 


प्रभो हटग्रघ्ुत्त हि कस्य प्रयायना भवेत्‌! (उ° स०) 
प्रमदाखेचनन्यस मरीमसमिवाज्जनम्‌ । 

प्रमा परम श्रुति. । (म० बार) 
प्रमाद्यतः सघ्रणोति खदु टोषमसङ्कता । = (किं० अ०) 


प्रयोजनपेक्चितया प्रभू प्रायश्चद््स्शरवमाश्चिनेषु । 
(क° स ०) 
प्रखयोद्सिनसख वारि परिवाहो जगत. करोति किम्‌ ¦! 
(दि व०) 
प्रवादमोहित प्रायो न विचारक्चमो जन । (क° स०) 
प्रतत्रतोधानि सुद्ीतलानि सरसि चेतसि हरन्ति 


पुखाम्‌ । (का० द०) 
प्रषन्चशना वाच. फरमषरिमेय भ्रसुवते । 
प्रसन्ने हि किमप्राप्यमस्तीह परमेश्वरे । (क० स०) 
प्रष्ादबिद्धानि पुरःफरानि । 
प्रसादसौम्यानि सता सुजने पतन्ति चक्षषि 

न दारणा श्रा । (भ० रा०) 


परसूयन्त च योवनम्‌ । 
परस्तुताधेविरदं हिः कोऽभिद्ध्यादबालिङ । (० स०) 
प्रहर नमतु चाप प्रा््रहारपरियोऽहम्‌ । 


प्रहवष्वनिबेन्धरषा हि सन्त । (१० व ०) 
प्रागेव सुक्ता नयनाभिरामा प्राप्येन््नीरू 
किमुतीन्मयुखम्‌ । (र० व°) 
प्राचीनकमे बरूवन्युनयो वदन्ति । (म० भा०) 
प्राङा सहित कुयोत्सस्यक्मबोधलब्धये । (क० स०) 


प्राणव्ययाय चरणा जायते हि रणोत्सब. । (क० स°) 
प्राणानुदारा चिजन्यर्थिनो न पराद्युखाः ! (क० स०) 
प्राणिना हि लिकष्टापि जन्मभूमि परा प्रिया ! (क० सं) 
प्राणेभ्योऽपि हि धराणा धिया शजुप्रतिक्छिया । जने च०) 


प्राणिभ्योऽप्यथमान्ना हि कृपणख गरीयसी | (क० सं ०) 
प्रणेरपि हि श्रलाना सखामिमरश्चण प्रेतम्‌ । {(क० संर) 
प्रक्नोऽप्यशै क्षणादेव हायते मन्दञुद्धिना । (कर ग ०, 
प्रासोतीष्टमविङ््व. । | ० स०) 
प्राप्यते कि यज्ञ, शुभ्रमनङ्गीकलय साहसम्‌ । (क स, 
प्राय श्रयथमाधत्ते स्गुणेषूत्मादर । (० सं°) 


प्रायं श्वश्रूखषयोर्नं र्यते सौहद रोके 1 
प्राय सजनसंगदौ हि रभते देवानुखूप फम्‌ । 
प्राय. सस्युरपाभ्निकेऽपि कमते ठेवाुरूप फम्‌ ¦ 


सुभापित्रलनलण्डमन्जुपा 
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प्राय समानवयाः परस्परयदय पुरास्यराः । 

प्राय. सयाक्षद्रविपत्तिकाने वि्राऽपि पंस महिनी- 
भवन्ति| 

प्राय नर्व वनि कश्णावृनिरादपम्वगन्मा । ० व्‌) 

प्राय. सिया भवन्तीह निसर्मलिषमा" कष्टा । (सन स०) 

प्राय स महिमानं करोधास्परनिपद्यने हि जनः । 

प्रायेण ग॒हिणीनेत्रा. कन्यार्थेषु कुटुम्बिन्‌. । (कु० ०) 

प्रायेण मायाम रीद्य खहान्धो नेक्ते जन. । २ स०; 

प्रायण भूमिप्तय प्रमदां खनाश्च य्‌. काश्वतो अक्ति त 
परिवेष्टयन्ति । (प० नन) 


रयेण मल्यपि हिता्थेकर विधा हि श्रेयासि रष्धुमसुखानि 
विनान्तरात्रे । (कि० अ०) 
प्रायेण साधुगत्तानामस्थायिन्यो विपत्तय । 
प्रायेण सामग्रयतरिध। गुणाना पराद्खी विश्वसज. प्रद्न्ति. 1 
(० सं ०) 
प्रायेणाध्रममन्यमोत्तमगुण संसर्मते जायते । (भरर) 
प्रायो गच्छति यन्न माग्यरहिनस्तन्रापद्‌ भाजनम्‌ । 

(तृ ५) 
प्रायो गच्छति यत्र भाग्यरहितस्तत्रेव यान्यापद्ः । (अरदृ०) 
प्रायो वारित््वामा हि प्रथत्तिमनसो मृणाम्‌ । (कण सर) 
प्रायोऽछुभद्य कायस कारूहार प्रतिञ्िया ! (क० स) 











प्रारभ्य चोष्वमजना न परिलयजन्ति । (सतै ०) 
प्रासाददिखरस्थोऽपि काक. कि गरुडायते । (० त°) 


परियबन्धुविनसस्थ. शेकाचि क न तापयेद्‌ ! (क> स०) 
भियमनु सुद्ृता हि स स्प्रहायः विरुस्ब । (न° च०) 
परियमामण््गाधिषोज्छित, किस्य. करिङकम्यजो मणि.। 
(शि° १०) 
प्रियानाने ऊश्ख किर जगदरण्यं हि भवति ! भ० दू०) 
प्रियेषु सेभाग्यफरा हि चारुता । (ङु० स०) 
प्रिये सीमाह्नद । 
री विकान्तमासीदन इव भवता श्रदल्ये रगेऽस्िन्‌ । 


फर भ्यानुसारत । (म० भा०) 
फेन फरुमादिरत्‌ । 

वत शीण चञ्चलाश्चित्तवत्तय. । (क० स ०) 
बताश्रिताडुरो चन कि न छर्वन्ति साधव, । (क० स०) 
बधिरस्य गानम्‌ । 

बधिरान्मन्दकणे श्रेयान्‌ । 

बधधायार्यपरी्रादे खरुसत्रादशुद्खला । (क स०) 
बन्वु को चाम दुष्टानाम्‌ । 

बन्धुरप्यहित पर. 1 

बलवति सति दैवे बन्धुभि. किं विधेयम्‌ । 

बरुवदुपि हिक्षितानामास्मन्यश्रलयं चेत" । (अ० द्ा०) 


बर मूर्खस्य मोनित्वम्‌ । 
घटी वरं वेह म वचैत्ति नवरः । 








(म० भा०) 
वहुरल्ता वैस 
बहुवचनमट्पसार य. कथयति विधरपी क्ष. । 








बिघ्नास्तु सदा कञ्याणसिद्धय. । (क० स ०) 
बह्वयो हि मेदनी , (क० स) 
्ाखानां रोदमं बलस ; 
बुद्धय, कुङ्गामिन्यो भवन्ति महतामपि ! 
षुखिः कमीजुक्तारिणी । (चा० भी०) 


बुदधिनौम च सर्धत्र मुख्यं भित्र क पोषम्‌ । (क० स०) 
बुद्धः फरूमनाप्रह, १ 
बुद्ध! वा जितमपरेण काममाविषछुर्बति खगुणमपत्रपः क 


एव । द्वि° व) 
बुभुक्षित न करोति पपम्‌ । (प० त०) 
शुशुष्िर नं प्रतिभाति किषवित्‌ । 
खु युधिनेन्यौकरण न सुज्यते । 
कौधे बोधे संच्विदानद॑भाख, । 
बुवते शि पटेन साधवो न तुं कण्ठेन ++ ! 

(ने० च०) 
भन्म॑निवौच्य हि चेशटिक्स्‌ । (क० स०) 
सस्या कावर चदेन्ति छनिनसे दुखं भास्स्वाहशाः । 
भसस्या हि दुष्यन्ति महाचुभावा. । 
भेदुस्तन्न भरयोक्छग्यो यत, ख वशचकारक, । (प° त ०) 
भङ्गेऽपि हि श्रणारानामनुकघ्नन्ति खन्वव. । 


भजन्ति वेतसी वंति राजान काल्वेदिन. । (क० स ०) 
अजन्लास्मंभरिस्व हि दुरुमेऽपि न खाघवः । (क० स०) 
अदङव्यप्रुयाददव्रममद्र चाप्यभद्रकत्‌ । (० सम) 
भद्रमभदं वा ऊवमास्मनि कर्ष्यते । (क० स ०) 
भयकाकद्यकोपःनः गृहं हि ऊन्दला द्विजाः । (क स) 
भये सीमा खत्यु. ¦ (० ख०) 
मतां च श्ीटदे पापम्‌ । 

असारं हि विना नान्य सतीनामस्ति दान्धवः । (क० घ ०) 


अतैमागानुस्रण स्रीणां च परमं चतम्‌ । (कन स्०) 
भवति भहव्सु न निष्फर. प्रयास, । (चि व०) 
भवति योजयितुर्वचनीयवदा । 

अवति हि विद्धवता गुणोऽ नानाम्‌ । (कचि० व०) 
भवति हृदयदाही शल्यतुख्यो विपाक. । 

भवन्ति कश्बहुखा, सर्व॑स्यापीह सिद्धय. । (क स °) 


भवन्ति वाचोवसरे प्रयुक्ता युजं भविस्श्टफरपेदस्छय । 


(कु० सन) 

भदन्ति साम्येऽपि निविष्टचेतसः बपुविरोषेष्वतिमीरयः 
क्रिया. । ° स०) 
अवन्त्यव्यभिनारिण्यो भतरिषटे पर्तिधदाः । (० स०) 
मचन्तयुदुथकाठे हि संस्कस्याणपरस्पस. । (क° स) 
प्रवन्येवे हि भद्राणि घमोदेव यदुदुरप्त्‌ । (कण स०) 
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भ वितय्यवा बरूवती । 
भधितध्यं भवदेव कछमणामीदश्षी गति. 1 





(अण० शां) 
(म० भा०) 
भ वितव्यस्य नाघाध्यं ददयते बत दट्यताम्‌ । (क स ०) 


भवितव्यानां द्वाराणि मवन्ति सर्वत्र । (० श्ा०) 
भवेन्न यस यत्क ख तत्कुर्वन्विनङ्यति 1 (क० स०) 
भवो हि रोकाम्युदयायं ताटशाम्‌ । 

भसमीभुतस्य जीवस्य वुनरागभनं ऊत । (ने च०) 


भाग्येनैव हि रुभ्यते पुनरसो सर्बो्तम. सेवकः । 


भाया मुरं गृहस्थस्य । (दम्पती ०) 
आर्यम्‌ नास्ति शरीश्तोषणस्‌ 1 

भायादीन गृहस्थस्य शून्यमेव गृहं मर्दस्‌ । 

भावस्थिराणि जननान्तरसौहृदानि । (अ० श्चा०) 
भिष्चुको भिश्चुकं दष्टा वानव गरायते । 

भिन्नरवि्िं रोक । (८० अण) 


भीता इव हि धीराणां यान्ति दूरे निपत्तयः । (क० स°) 
भूतार्थकथने यस्य स्थेयस्येव सरस्वती । 

भूतार्थव्याहति सखा हि न स्तुतिः परमेष्ठिनः! 

भूभर्वल कनकूशिखरीं । (अ०म०) 
भूयोऽपि सिक्त, पयसा धृतेन न निम्बड्क्षो मधुरस्वसेति। 


गरलं श्गाक्षी । (अरण्मण०) 
भोगी भूषयते धनम्‌ ¦ 

भोग्य किं रमणी विना | 

अष्टस्य का वा गतिः| 

मणिना भूषित सपं किमसौ न भयङ्करः । (भटैः०) 
मणेस्तुख्यं सूर्य सदहजसुभगस्य धुतिमतः । 

मतिरेव अराद्ररीयसी । 

मदमूढबुद्धिषु विवेकिता ऊतः ! (शि० बे) 
मदपस्य कुत सलयम्‌ । 

सथपा. #ि न जस्पन्ति । 

मधे मारैकसुहृदि प्रसक्ता खली सतीं ऊतः । (कण स °) 
मधुखमयभूष्षा मनसिज. । (भगम) 
मधुरविधुरंमिश्राः श्टष्टयो हा विधातुः ! (्र० रार) 


मधुरापि हि मुच्छेथते बिषन्िटपिखमाशभ्चिता बही । 


भन.पूतं समाचरेत्‌ । (का० नी) 
मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । (भग०्गै०) 
मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं सहात्मनाम्‌ । (च्ा० प०) 


मनस्वी कायार्थ न मणयतति दुखं न च सुखम्‌ । (भवे०) 
मनीषिण सन्तिनते हितेषिण । 


मनोभूषा मत्री । (प्र भ०) 
सनोरथानामगतिने विद्यते + (कु० सर) 
मनो हि जन्मान्तरसंगतिस्तम्‌ । (र० व) 


मन्दायन्ते न खदु सुह्दामभ्युपेता्थङृयाः । ° ०) 
मन्ये दुजनधि्चद्त्रिहरणे धातापि भ्नोधमः + 
मथि तु कृतनिधाते किं बिद्ध्याः परेण । 
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(क० स०) 
मरण प्रकृति. शरीरिणाम्‌ । (र० ब०) 
सदनं गुणवधनम्‌ । 
मर्मवाक्यमपि नोच्चरणीयम्‌ । 
महतां हि धैयेममिभाग्यवेभवम्‌ । (कि० अ०)} 
महतां हि सर्वमथवा जनातिगस्‌ । (शि० ब०) 
प्रहतामनुकम्पा हि विरुद्धेषु प्रतिक्छिया । (क० स) 
महतीमपि शियमवाप्य विस्य, सुजनो न विस्मरति जातु 

फिचन । (शि० ०) 
महते सजन्नपि गुणाय महासू । (° स०) 
महाजनो येन गतः सं पन्था । (प० त०) 
महानपि भ्रसङ्खेन नीचं सेधितुमिच्छति । 
महानुभावः प्रतिहन्ति पौरुषम्‌ । (कि० अ०) 
महान्महेव करोति विषम्‌ । (प० त०) 
महीवङस्पशेनमात्रभिश्नखद्धं हि राज्यं पद्मेन््रमाहुः । 

(र० बै०) 
महीपतीनां विनयो हि भूषणस्‌ । 
महेश्वरमनाराध्य न सन्तीप्सितसिद्धयः। (कण सर) 


महोदयानामपि सघलृत्तिता सदहायसाध्या. व्रदिशन्ति 
तिद्धय, । (कि० भ०) 
मातरुक्षिमि तव प्रसादवङतो दोषा अपि स्युरोणा. 
माता च व्यभिचारिणी । (चा० नी०) 
मातापितृभ्या शक्त. सच्च जातु सुखमश्चते । (क० स०) 
मातृजद्ा हि त्वस्य स्तम्भीभवति बन्धने ६ (न तण) 
मात्स्यरागोपहतात्मना हि स्खरन्ति खाधुभ्वपि 
मानक्षानि । (विः० अ०) 
मास्छयेण दुराव्मकोऽपि सुजनं टका सदा हासते । 
भावरा समं नासि शरीरपोषणम्‌ । 
मादो हि कथं यु. सच्ोष्द् नसाध्यसम्‌ । (क० स) 
माने म्छाने डत. सुखम्‌ । 


मासरन्न वन्त. । (अ० म०) 
पनिं च सार च वचो हि वर्मित । (न° च०) 
मित्राथैगणितप्राणा दुरम हि महोदया. । (क० स) 


मिथ्या परोपकारो हि कुत. स्यात्कस्य शमैमे । (क० स०) 
मिष्टान्नमितरे जना. । (नै० चर) 
भुक्सवा अरिञुज काकी कोकिरे रमते कथम्‌ । (क० स°०) 
मुखं विमुच्य श्वसितख धारया वृधेव नासापथधावनश्रम. । 


(न° चे०) 
युखरतावसरे हि विराजते । (कि० अ०) 
मुख्यमङ्ग हि मच्रख्य विनिपातप्रतिक्छिया । (कण सर) 
मुद्ययेव हि कृच्छ्रेषु संभ्नमञ्वरितं मन. । (कि अ०) 


मुद्यन्मार्मममार्ग चा रागान्ध. को हि परयति । (क० स ०) 
मूढ. परप्रययनेयबुद्धि । (१० त०) 
मखस्य किं श्ाखक्थाप्रसङ्ग, । 


सुभाषिवशलचण्डमञ्जषा 


काना 
[क 
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सूखसय हृदय चन्यम्‌ । 

मृखोणां बोधको रिपु ! 

मूखेहिं सद्ग कलयास्ति रामम । (क? स) 

मखो खष्टव्यरटी फऽपि व्याजमशल्व्वेन तुष्यति । (क० पए) 

मूर्खोऽनुमवति शच न कर्यं कुसने पुन, ! (क० पञ) 

मूच्छैन्लमी विकारा प्रायेगेश्वथमच्तेयु ! (० सर) 

द्लयो* सर्षैत्र तुल्यता । 

मेषाखेके भवति सुखिनोऽप्यन्यथाद्त्ति चेतः कण्ठाश्टेव- 
प्रणयिनि जने कि सुन्दरस्य । (० द°) 

मेघो गिरिजरधिवर्धी च ) (१० त०) 

मोघा हि नाम जायेत यहस्सुपङ्निः ऊत. ।! (क० स ०) 

मोहान्धभमविवेक हि श्रीश्चिराय न सेवते! (क० ६०) 

मौन विधेयं सततं खुधीसि. । 

मौनं सवौथसाधकम्‌ । 

मौनिन. कठो नास्ति । 

म्खायति श्रीः ङरुखीव गुहे बन्धक्यधिषटिते \ (क० स ०) 

यं य परयसि वस्य वश्य पुश्ते मा भूहि दीन वचः । (भर्त ०) 

यत्त स्त हि संगवे मनीषिभि साष्ठपदीनमुच्यते । 

(द° घ) 

य॒त. दर्यं ततो धर्म । 

यता धर्मस्ततो धनम्‌ । 

यतो नागास्ततो जय, । 

यतो रूपं तत. शीय्‌ । 

यत्तदग्रे विषमिव परिणमेऽश्तोपमम्‌ । 

यते करते यदि न सिध्यदि कोऽत्र दोष, । 

यत्पूवं विधिना कुरःटङ्िखि्नं चन्माजितुं कः श्चमः 1 

यत्र विद्रजनो नासति छष्यस्तन्नाहपधीरपि । 

यत्राक्रतिस्तन्न गृणा वदन्ति । 

यत्रास्ति छक्ष्मीर्विनयो न तन्न ¦ 

यथा दित्त तथा वाचो यथा वाचस्तथा क्रियाः । 

यथा देशस्तथा भाषा । 

यथा नीज तथाङ्करः । 

यथा शभूमिस्तथा तोयम्‌ । 

यथा राजा तथा भ्रा | 

यथा वृक्षस्तथा फम्‌ । 

यथाङक्स्यत्तिथ पूजा धर्मो हि गृहमेधिनाम्‌ । (क० स०) 


यथोत्तरेच्छा हि गुणेषु कामिने. । (कि० अ०) 
यथौषधं खाटु हित च दुरुभम्‌ । 
यद्ध्यासितमहद्धिस्तद्धि तीर्थ प्रदश्चति । ० स०) 
यदनुद्रेगत" साध्य पुरुषाथे- सदा बुधैः । (क° स) 
यदन्नं मश्चयेच्िलय जायते ताशी ध्रजा । 

यदि वालयन्तमदुता न क्य परि भूतये । (क स°) 


यदेव रोचते यस्मे भवेत्तत्तस्य सुन्दरम्‌ । 
यदेवेन रुराटपत्रछिखिदं वसमोज्छ्ितुं कः श्म. 1 


९६ 


यद्धात्रा निजभारपदृटिखितं दन्माजितुं कः क्षम. । 
यद्धएविना्मा प्रियते जन्तुस्तदरपमश्चते ! (क० स०) 
यद्यपि शुद्ध खोकविरुद्ः नाररणीय नाचरणीयम्‌ । 

यद्रा वद्वा अविष्यति । 


यज्ञ पुण्यैरवाप्यते ! (चा० नी) 
य्तु रक्ष्यं परतो यश्षोधनै. । (र० व) 


यस्थाश्वासस्य काञ्चनम्‌ । 

यस्याश्वालस्य सरेदिनी । 

य. क्रियावान्क् पण्डितः! 

यो गोचिन्द्रसप्रमोदमधुरा सा माधुरी मामे । 

याचको याचक दष्टा शवानवद्भुमरायते । 

ग्रचनास्तं हि गौरवम्‌ । 

यामा मोघा वरसधिगुण नाधमे छञ्धक्छामा । (० दू०) 

यादसे य तो धात्रा मवेत्तादश एव स । (कन स०) 

यादृशास्तन्तव. कामं ताश्शो जायते पट । (क० स०) 

यानरलन हि तुरग. । (भर० मर) 

यान्ति न्यायप्रवृत्तस्य तियञ्योऽपि सहायक्ताम्‌ । (अ० रा०) 

या यद्य पर्ति" स्वभावजनिता केनापि न यज्यते । 

या शका शिश्ना गतघना सा यामिनी यामिनी ¦ 

या छोकद्वयसाधनी तनुश्ता सा चातुरी चातुरी । 

या सौन्दयैयुणान्विता पतिरता सा कामिनी कामिनी । 

युक्तं न वा युक्तमिद विचिन्घ वदेद्धिपश्चिन्महतोऽनु- 
रोधाव्‌ । 

युक्ताना खलु महता परोपकारे कल्याणी भवति रजस्सपि 


प्रयृत्ति, । (कि० अर) 
युक्ताना विसरुतया तिरर्फरियायं नाक्रामक्पि हि भवलयर 
जरोघ । (शि० व०) 


युक्तियुक्तं भ्रगृह्णीयादारादपि विचक्षण 1 

युद्धस्य वाता रम्या खात्‌ । 

ये पु घ्रन्ति निरथं परहिततेके न जानीमहे । (भत) 

येनं केन प्रकारेण प्रसिद्ध. युरुषो भवेत्‌ । 

येन भिय. संश्रयदोषरूढ खभावलेरेययश प्रखष्टम्‌ । 

ये नाम केचिदिह न ब्रथयम्लवन्ञा जानन्तु ते किमपि 
तान्प्रति नेष यल । (मा० मा०) 

येनेष्टं तेन गम्यताम्‌ । 

योगसडिततोयद्योरिवास्तु ¦ 

योजकस्तत्र दुरुभ. । 

यो यद्वपति ब्रीज हि रभते सोऽपि तर्फरम्‌ ! (क० स °) 

रक्षन्ति पुण्यानि पुरा कृतानि ) 

रद्ध" शकूपरे यथा । 

रल्रदीपस्य हि श्चिखा वालययापि न नरय्ति । 


रलव्ययेन पादाणं को हि रक्षितुमहंनि । (क० स ०) 
रलं समायुञ्प काञ्चनेन । 
रलाकरे युज्यत एव रलम्‌ । कः० स°) 


सुभाषिवरनभाण्डागारम्‌ 
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रन्धोपनिपातिनोऽन्था । (अ० शा०) 
रम्याणां चिङृतिरयि श्रिय तनोति । (कि० अ०) 
रविपीतजखा नपायये पुनरोघेन हि युज्यते नदी । 


व सद 
1 श ^ 0 कना ७ 


ड० स०) 
श्छमूषखा हि उयाधय । 
रहस्य साधूनामसुपधि विद्ध विजयते । 
रजा राष्कृत पापस्‌ । ब्रृ०चा०) 


राजा सहायवान्द्र सोरछाहो जयतति द्विषः । (क० स्त०) 

राज्ञ" पपर पुरोहित । (दृ० चा०) 

रामधाम शरभीकरणीयम्‌ । 

रिक्त, सर्वो भवनि हि रघु पूर्णता गौरवाय । ° ०) 

रिक्तपाणिने परेयेत शजान॑ देवता गुरुम्‌ । 

रिपुष्वपि हि भीतेषु सानुकम्पा महारयाः । 

रुक्ष्मीरसुखरति नयगुणक्षशद्धिम्‌ । 

लक्ष्मी्यसखय थुहे स एव भजति श्रायो जगहन्यतास्‌ । 

रङ्धश्वरो हरति दाशरथे कलत्र प्रा्योति बन्धसथ दक्षिण- 
सिन्धुराज. । 

रच्धदिव्यर्सास्वाद्‌ को हि रञ्येद्रसन्तरे । (कण खण) 

रन्धस्पशोनाः भवति कुतोऽथवा व्यवस्था । (शि व°) 

ख्मैत वा प्राथयिता न वा धिय जिया दशप. कथमी- 
प्सितो भवेत्‌ । (अ० न्रा) 

छ्डिताम्तानि गीतानि । 

खाभ* पर खद्धं मुखे तव भस्मपात, । 

छखिखितभमपि छरूटि प्रोज््ितं क समथ, । 

लीख्या अवज तरणीयम्‌ । 


(क० स) 


छष्धमर्थन गृह्णीयात्‌ । (१० त०) 
टुव्धानाः याचक रदु! 

लोके पशु मूर्खश्च निर्विवेकमती समो | (क० सर) 
रोकोत्तरणा चेतसि को हि चिक्तातंमरहंति । 
रोकोपहसिता शश्वत्सीदन्लेव दबु्धय. । = (क० प्ष०) 


खोभ पापस्य कारणम्‌ । 

रोभमूरानि पापानि । ॥ 
वक्ता श्रोता च यत्रास्ति रमन्ते तन्न संपदः । 

वक्ति जन्मान्तरप्रीति मन ल्िद्यदकारणम्‌ । (कण स०) 
वक्रे विधौ वद कर्थं व्यवसायसिद्धिः ! 


वचने किं दरिद्ता। 

वचो भूषा सलयस्‌ । (० भ०) 
वञ्चयन्ते हेख्येवेह ऊश्ीभि. सरत्यदाया १ (क० स०) 
वल्रादपि हि चीराणा चित्तरल्रभखण्डितस्‌ । (क० स०) 


वद्‌ प्रदोषे स्फुय्चन्द्रतारका विभावरी यद्यरूणाय कल्पने । 
(ङ० स०) 

वनेऽपि दोषा. प्रभवन्ति रागिणाम्‌ । 

वथोगते किं वतिताविखास. । 


वर हि मानिनो श्द्युनै दैन्यं स्वजनामरतः । (क० स) 
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वर छेव्य यु्ा न च परकरत्राभिगमनम्‌ । = (भल्‌०) 
वरं भ्रणलयागे न च विद्युनवक्यिष्यभिरुषि । 
वर भिश्चाशित्व न भानपरिखण्डनम्‌ । (द° च्‌ा०) 


वरं मानं कार्यं न च वचनञुक्त यदसृ्म्‌ । 
वरविभवभूषा विनरणम्‌ । 

वरयेस्छुरुजा प्रकत विरूपामपि कन्यकाम्‌ । (द° चा०, 
व्तमानेन काडेन वर्मयन्ति विचक्षणा, । 


वशिना न निहन्ति वेथसनुभावगुण । (जि० अ०) 
वेसुमलया हि तरपा. कलच्रिम । (₹० घ०) 
वख्पूत पियेज्ञखम्‌ । (क० नी०) 
वस्राणामाततपी जर । (१० त॒०) 
वाञ्ात्रोत्पाठितासद्छैरारफो नानुतप्यते! (० ख०) 
वाञ्छाश्नं परमपदवी । (प्र म०) 


वति वाति कदम्पयुप्पसुरभेः केन प्रतारिभ्यते । 
वामे विधौ न हि फरुन्यभिवाज्ठितानि 
वाराद्नेव नृपनीतिश्नेररूप। । 
वाष्ठ प्रधान खदु योग्यताया. । 
वासोविहीन विजहाति छक्ष्मी. । 
विकारं खं परमाथतोऽक्ताव्वानारम्भ प्रतीकास् । 
(अ० गा) 
निकारहेतौ सति विक्रियन्ते येषा न चेति त एव धीरा । 
(क स) 
विक्रियायै न कल्पते संवन्धः सदनुष्ठिता । (० स०) 
विकते रिण किमङ्करो विवाद्‌ । 


(भ7०) 


विघ्वलयय प्रथिताथसिद्धय । (अ० द्ला०) 
बिचित्रमाया किनवा इच्छा एव सर्वदा | (क मर) 
विचित्ररूपा खलु चित्त्रुत्तय । (कि० अ०) 
दिविन्नरबिधये तस्मै सर्वदा दिधये नम. । (क० प्त) 
विचित्रा. खट्धु याक्षना 

बिचिन्नो वत कायस बिपाकनिपम, कप्र. ।! (० स०) 


विजानतोऽपि ह्यनयस्य रौद्रता अनलयप्राये परिमोहिवा 


मति. 1 (कि० अ) 
विततेन रक्ष्यते धर्मा चिदा योमेन रक्ष्यते ! (बृ० चा) 
विद्धा अपि वदयत्ते बिरवणैनया सिच्‌, ! (० स) 
निदेशे बन्धुराभो हि मरावष्तनिश्चेर. ! = (क० म०) 
धिद्यातुरणा न सुख न लिद्रा । 
विद्या ददाति विनयम्‌ | (हि ०) 
विख्या मित्र व्रगामे च) (वृण चा०) 
विया रूप कुरूपिणास्‌ । 
चिद्या विवादाय वनस्‌ । (9 २०) 


विदयासमं नासि दारीरमूषणम्‌ | 

विदा स्वैख मूषणद्‌्‌ । 

चिद्या स्तब्धस्य तिऽ्फखा । 

विद्रान्ङल्मनो न करेति सर्वम्‌ । 

निटान्सर्वयुणेषु पूजितदनुमसस्य नान्या गति । 
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विद्राच्सक्धत्र चू-यन | (चार तौ) 
विधिरटा वल्तानिनि मे सनि । भाग ०) 
विधिसन्दुद्धरः दमाम्‌ । 

विधिहि घटयन्यथीनचिन्यानपि सद्युख । (० सर) 
विविखग्वि- बुद्धिगनुत्तरनि । 

नि्येविचित्राणि जिचष्टितानि । 

विवेर्विखामानन्येश्च तरङ्गान्को हि तरयत्‌ 1 (कण 5०) 
विनयादयानि दान्न-गस्‌ | 

विनयो रि सनयीव्रतस्‌ । (क० स ०) 
विनाप्यथं वर स्प्रननि वहुमानोन्नमि पद । (ह°) 


विना मख्यभन्यत्र चन्दन न प्ररोहति ! 

विनासरषटे विपरीनघ्चुद्धि । 

विनाश्चय्ा न शयन्ते पण्डित वनिना कता । 

चिना हि गुादरान सपूणाः सिष्य कुत । (कण स०) 

विनियोगाभरतटा हि क्त्कियि प्रभविष्णुवु \ (० सर) 

तरिनीतनाग किन सुत्रधाररैन्दं पठे भूमिगतोऽपि सङ्क । 

(र्‌० 2०) 

विपदा परिभूता कि व्य्रवसयन्ति विरुम्बितुम्‌ । कु० स०) 

विपदि न दूपितानिमूमि } (शि० व) 

विपदपि पद्‌ छषयरो प्यकास्यति नो हि घ, । कु° सु०) 

विप्रियमप्यारण्ये चूते पियमेवर सर्वदा सुज्ञ, 

विभूषण मौनमपण्डितानाम्‌ । (मवै) 

निमर कपी भवच्च चेत. ऋथयद्येव हिवैविणं रिथ वा । 
(कि० अ०) 

भिरक्तश्य तृण जगत्‌ । 

विरक्तस्य तृण भाय । 

विरुस्ितु न खद सदा मनखिनो विचित्यः करूहभ 


वक्ष्य विद्धिषर ! (शि० ०) 
विरासिनी हि सर्वस्य संध्ये क्चषणरामिणी । (° स) 
विवि द्यडुक्तमनु दार जनयति । (अ० सा०) 


विवे यारा शतयोनमस्तं संता न काम, कड्धपीकरेति । 


(न° च°) 
चि्षाखास्तानि मेधानि । 
यिश्वाघ्च श्ीपु वजैयेत्‌ ! (° चा०) 
विश्वस कुरिषेषु क । (क० स०) 
दिश्वास्यलय। श इनः! हि योग. । (कि० अ०) 
विप गोष्टी दरिद्रस्य | 
विषमप्यश्रृत क्चिद्धपेद्त व! विधसीश्वरेच्छया । । 
(र० च9 


विषया यमाणः हि निष्टन्ति सुपधे कथम्‌ ! (क० म०) 


भि्रभिम -उन्यापठः ऽत गता, । (चिर पु०, 
विषद्शषो ऽपि सवभय स्वय छेततुमसप्रनस्‌। (० सर) 


वीरसादाय्थनिर्विद्ा सुखलूभ्या हि सिद्धय । (क० ०) 
वीये हि स्वास्यमहेति ¦ (क० स०) 
वर्च क्षीणप्छ लयजन्ति निहगाः । (०२०) 


१८ सुभषितरलंमाण्डागारवै 
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वृत्त हि रान्ञासुपरुद्धव्रत्तम्‌ । (र० वं०) 

बृथा सु्ठश्य भोजनम्‌ । 

वृथा दान समर्थस्य । 

छृथा दीपो दिवापि च । 

्थ्‌। भवेदसङ्ध हान्धस्य हितोपदेश्चनः । 

बृथा इष्टि, ससुदेषु । 

बद्धस्य तरूणी विषम्‌ । 

बुद्धा जना निष्कर्णा भवन्ति । 

बृद्धानतेये न्‌ वदन्ति धर्मम्‌ ¦ 

बुद्धा नारी पतिन्ता । 

वेदाजाननिति पण्डिता. । 

वेदया्गनेष दृपनीतिरनेकरूपा 

देयानां च ऊत" सेह । 

व्याद्र्य चौपवाख्ख पारणं पञ्यमारणम्‌ । 

व्थाजक्षप्रणयेर्वाक्येर्जनन्या को न वञ्यते। (क० स०) 

ध्यादिइयते भूधरतामवेक्ष्य कृष्णेन देहोद्रहनाय रोष. । 
(ऊ० स०) 


(० स०) 


श्याधितस्यौषधं मित्रम्‌ । 

रताभिरश्चा हि सतामरुक्रिया । (कि० अ०) 
रक्तो नियता वारि वैदयुतान्ि चु हन्ति करिम्‌ (क° स०) 
शक्या हि केन भिश्वेतु दुक्तना नियतेगैति, । (क० स ०) 
्त्रोरपि गुणा वाच्या दोषा वाच्य! गुरोरपि । 


श्यनतरूरदं शिखी । (म्र० भ०) 
हारीरमूत्ण हि चपा भन्नमूखा च राजता ! (कण० स०) 
हारीरमां खड धसैप्ताघनम्‌ । (कु० स०) 


ह्रश्चाघाता न तथा सूचीक्षतवरेदना यदद । 

शसेण श्कष्य यदश्चक्यरक्ष न तद्यश ॒शञ्श्टतां क्षिणोति । 
(र० १०) 
(० स ०) 

(सि वर) 


शाम्येखलपकरेण नोपकारेण दुजैन. । 
शाङ्खं हि निश्चितधिया क न सिद्धिमेति । 
शाञ्मवरू दिबेरीयसी । 

शिरसि ङिखित रुङ्गयति कः । 

रिष्यपाप गुरुस्तथा । 

द्ीरं पर भूषणम्‌ । 

सरीर भुषयते ऊरुम्‌ । 

सीं हि विदुषां धनम्‌ । 

क्षीरं हि सवैख नरसख भूषणम्‌ । 

शुचि, क्षेमकरो राजा । 

श्ुचिनौरी पतिच्ता । 

शविभूमिगतं तोयम्‌ । 

शभकृन्हि सीदति । 

मख सीन्रमश्चमख कारहरणस्‌ । 
सुभाचारसख क ॒ऊुयादख्भं हि सचतन. । 
स्केर्धने वद्धिरूपेति दृद्धिम्‌ । 


(क० सर) 


(क० स०) 


(क सर) 





























शरं कृत्त ्टसीहदं च रक्ष्मीः स्थं याति निवाहटेतोः 
(प० त°) 

श्युरस्य मरणं तृणम्‌ । 

शराणां श्तमारणे नहि परो धर्मैः प्रयुक्तो बुषेः । 

शरा हि प्रणतिप्रिया, । (क० स) 

दोककन्द्‌, क कन्या हि क्रानन्व्‌ः कायवान्सुलः । (क० स ०) 

दोभन्ते विद्यया विप्राः । 

होषितक्षरसि निदाघे नितरामेवोद्धतः सिन्धुः । 


इयारुको गहनााय । (चा० नी°) 
भ्या न धिना दानम्‌ । 

श्रवणपुटरलं हरिकथा । (्र* भम) 
श्रवणसुखस्तीमा हरिकथा । (भ्र० ०) 


श्रीकृष्णस्य कपारुवो यदि भवेत्कः कं निहन्तु श्चमः। 
श्रीपते, पदयुगं सरणीयम्‌ । 
श्रीसेज्ञखाद्‌ प्रभवति । (म० आ०) 
श्रेयसि केन वृष्यते । (क्ि° ब०) 
श्रेयान्हि मानिनो खव्युनेह्गात्मप्रकाञ्लनसम्‌ ! (क० स ०) 
भ्नोत्रस्य भूषणं ज्ञाख्म्‌ । 
सपस्सु महतां वित्त भवल्युस्परुकोमरूम्‌ । 
संसगेजा दोषगुणा मवन्ति । (मर्वे०) 
संहर्षिणा सह गुणाभ्यधिकैटुरासम्‌ । (श्चि व) 
सक्छ सीखेन ऊ्याद्रशम्‌ । ° 
सकर्क्रतिसीमा श्चुतिश्त्ति, 1 
सकलगुणभूषा च विनयः । 
सकरुगुगसीमा वितरणम्‌ । 
सकरसुखसीमा सुवदना । (० भ) 
सङृ्िविस्रानपि हि प्रयुक्तं माघु्यमीषटे हरिणान््रहीतु्‌ । 
(र० ब०) 


(भर° भ०) 


स क्षत्रियस्नाणस्षह. सत्तां यः । 
सखि साहजिकं प्रेम दंरादपि विजायते । 


सकटे हि परीक्ष्यन्ते प्रान्ना, शयुराश्चं संगरे । (क, सम) 
संकद्पेकप्रधाना हि दिष्यानामखिला, शिया, । (क० स०) 
सङ्ग. क्षता किमु न मङ्गरूमातनोति । (नागर) . 
सद्धाष्छजायते काम. । (भ० गी०) 
सन्चामो नाम श्यूराणासुत्सयो हि महानयम्‌ । (क० सर) 
खता प्रक्तोन्मेष पुनरयमसीमा विजयते । 


सतां महत्संसुखधावि पौरुषम्‌ । (चै० च०) 
सता हि चेत श्ुचितात्मसाक्चिका । (ने० चं०) 
सता हि सङ, सकर प्रसूयते । (भाग०) 
संता हि खदेषपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्त.करणप्रडस्तय । 
(अ० दा०) 


सतां हि सादुरीरुखास्स भावो न निवसते । 

सतां गुहजिभीषे हि चेतसि खीतृणं कियत्‌ । (क० स ०) 
सतीधर्मो हि सुखीणां चिन्लो न सुहृदादय. । (क० स °) 
स तु निरवधिरेक. सजनानां लिवेकः | 


सस्वाधीना हि सिद्धय । (० स०) 
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सच्वानु खूप सर्वख धाता सर्वं प्रयच्छति । (२० स) 
सत्पुत्र एव ऊछसद्मनि कोऽपि दीप । 
सलः प्रवादो यच्छिदधेप्वनर्था यान्ति भूर्तिम्‌ | 
(२० स ०) 
वल्यनियतवचस वचसा सुजन जनाश्चख्यितुं क ईरते । 
(दि० व°) 
सलयपूता बदेद्राणीम्‌ । 
सर्ववं सम्यक्रतोऽद्पोऽपि धमो भूरिफलो भवेत्‌ । 


(कऋ० स०) 
सयं कण्ठस्य भूषणम्‌ । 
सत्य न तद्यच्छरूमभ्युपेति । 
सलमेव जयते । ० चा०) 
सेन तपते रवि । (वृ० चा०) 
सदेन धायेते पृध्वी । (द° चा०) 
सलेन पूयते साक्षी । 
सलेन वाति वायुश्च । (० चा०) 
सस्संगतिः कथय कि न करोति पुसास्‌ । (मर्दे०) 
सदसद्वा नहि विदु, कुद्ीवचनमोदहिता. । = (क० स०) 
सदाभिमानेकधना हि मानिन । (शिण व°) 
सदा स्या्योऽत्र यचित्तस्न्मयत्वुपैति स । (कण स) 


सदोभूषा सूक्ति । 

सद्धावाद्रे. फकति न विरेणोपकासे महस्ु । (म० दू०) 

सदधि. कुर्वत संगतिम्‌ । 

सद्धिरेव सहासीक । 

सद्धिरविवाद्‌ मैत्री च। 

सद्धिस्तु लीख्या भोक्त शिखालिखितमक्चरम्‌ । 

सद्य, फलति गान्धर्वम्‌ । 

सद्य एव सुङृता हि पच्यते कल्पद्क्षफरधमिं काह्व तस्‌ । 
(र० व) 

स धार्मिको य. परमर्म न स्प्ररोत्‌ । 

स धीरो योन समोहमापत्कारेऽपि गच्छति । (क० स०) 

सन्त. परीक्ष्यान्यतरद्धजन्ते । 

सन्तः पराथ कुवीणा नावेक्षन्ते प्रतिक्रियाम्‌ । (म० मार) 

संतति, शुडधवंदया हि परत्रेह च शर्मणे । (र₹० व०) 

सतोष एवं पुरुषस्य पर निधानम्‌ । 

सतोषतुल्यं धनमस्ति नान्यत्‌ । 

सतोषे बाह्मण विः । 

संदी भवने तु कूपखननं प्रव्यु्यम कीश । 

संधत्ते श्रामरति हि सद्ियोग । 

सर्धं क्रत्वा तु हन्तव्य सप्रा्तेऽवस्षरे पुन. । (@क० स०) 

सनिदष्टे निकृेऽपि कष्टं रस्यन्ति ऊुखिथ । (क० स ०) 


(भवृ०) 


सभारल विहन्‌ । (प्र० भ०) 
समये हि सर्वमुपकारि कृतस्‌ । (शि० व°) 
समर्था यो निय स जयतितरा कोऽपि पुरुष. । 

समानदरीखव्यमनेपु सख्यम्‌ ) (हि० ए०) 
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समीरणा न।दुयिना भवेति य्यादिदयते केन हनाद्ननस्य । 


[॥ 
1 
(० २०) 


स्पन्सु हि सुतसवानामेकत्तु स्वपास्पम्‌ । (का स) 
सपूणदुम्भा न करानि जब्दम्‌ । 

समवलयनिजातानामभिमाना द्यकत्रिम । (अन स०) 
सभावना ह्यविकरृतस्य तनोति नंज । (क्ि० अ०) 
सभाचिनस्य चाकीतिमरणादनिसिच्यत । (भण० सौ) 
ससुसीनो हि जयो रन्धप्रहारिणाम्‌ । (र० व०) 
सरित्पनिनंहि समभुपनि रि्छताम्‌ । (शि० व°) 
सरित्पूरध्रपूपाऽपि क्षारो न मबुरायने । (या० वा०) 
सपं ऊर खल, कूर सप्कृरतर खर. । (चा० नी०) 
स्यं सेहाघ्यव्ते | (म० भा) 
सर्वं कान्तमास्मीयं परयति । (अ० दा०) 


सर्वै, कारुवरोन नदयति । 
सर्वं कृच्छ्रगतोऽपि वान्छति जन्‌ सत्वानुरूप फम्‌ । 


(भृ ०) 

सर्व. प्रार्थितमधैमयिगम्य सुखी सपद्यते जन्तु । 
राद्त तु चरिताधता दु.खीत्तरंव । (अ० श्चा०) 
सवै प्रिय. खद भवलयनुखूपचष्ट. (शि० च०) 


सवं का्यबशालनोऽभिरमते तत्कस्य को बह्वभः । (अरव ०) 

सवं जीवद्धिराप्यते । (क० स ०) 

सवं यस्य वद्ादगार्स्श्रतिपथ काराय तस्मे नम, । 

सवं रलमुपद्रवेण सहितं निर्दोषमेकं यश । 

सवे शून्यं दरिद्रस्य । (प० त०) 

सव सये प्रतिष्ठितम्‌ । (चा० नी०) 

सवं सवधि नावधि ङरुभुचां प्रम्ण पर केवरूम्‌ । 

सर्वनाशाय मातुर । (्चा० नी) 

सर्वमलन्तगर्दितम्‌ । 

सर्वरोकम्रतिष्ठाया यतन्ते बहवो जना । 

सर्वशून्या दरिद्रता । 

सर्वश्चित्तप्रमाणेन सदसद्वाभिवेन्छति । 

सर्वस्योषधमम्ति शाखविहिप, मूखंस् नास्यौ 
धम्‌ । ^ 

सवेगं दुजेन विषम्‌ । 

सवारम्भास्तण्डुङप्रस्थमूला. 

सवस्ववस्थासु रमणीयप्वमाङ्कतिविरेषाणाम्‌ । (० शा०) 

सवे गुणा काञ्ममाश्रयन्ते ! (व°) 

सर्वे श्चयान्ता निचया पतनान्ता सखमुच्छया. ¦ (म० मा०) 

सर्वा हि नोपगतमभ्यपचीयसानं वर्धिष्णुमाश्रयमनागत्तम- 


(क० सर०) 


(प० त०) 


भ्युपेति । (्चि० व०) 
सख्जा गणिका नष्टा 1 
स सुदटव्यमने य स्यात्‌ । (१० त०) 
सहते माश्च को हि तारश्च धर्मविष्वम्‌ । (क० स०) 


सहते विपत्सहसखं मानी नेवापमानखेरसपि । (० सा०) 
संहते विरदद्कशं यशस्वी नायश्च, पुनः (क० स०) 








छंहसा धिद्धीत न सियामविवेक. परमापदां पदम्‌ । 
(कि ० अ०) 
सहसा हि कृतं पष कथं भा भूद्धिपत्तये । @० स०) 
सहसि पुवरेरूपासित नहि गुजाफरमेति सोष्मताम्‌ । 
(शि० व°) 
सहखेषु च पण्डित. । 
सद्ायछृटेमहता न सगतं भवन्ति गोमायुखखा न 
दन्तिन । (कि० अ०) 
सागर षजयित्वा इन्र महानयवतरति । (अ० दा०) 
साधनेषु हि रतेद्पधत्ते रम्यता भ्रियस्मागम एव । 


(कि० अ०) 
साधने हि नियमोऽन्यजनानां योगिनां तु तपसाखिल- 
सिद्धि ॥ ने ० च्‌०) 


साघु सीदति दुर्जनः प्रभवति प्रि कलौ दुगे । 


साधूना दुजेनाद्वयम्‌ । (१० त०) 
साधूना हि परोपकारकरणे नोप।ध्ययेश्च मन । 
साध्याक्षाध्यविचार हि भेक्षवे भवितभ्यता । (क० स०) 


सानुषु जगन्नाथे विभिय. सुभ्रियो भवेत्‌ । 
ह्ामानाधिकरण्यं हि तेजसिमिरयो, त, । (शि व°) 
सार गृह्णन्ति पण्डिता, । 
साहसं नैरपेक्ष्यं च कितवानां निसर्गजम्‌ । (कण स०) 
सिते हि जायेत्त शिते सुरक्षया । (न° च०) 
सिद्धि वा यदि वाऽसिद्धि वित्तोव्साहो निवेदयेत्‌ । (५० त ०) 
सिध्यन्ति कुत्र सुङृतानि चिना श्नमेण । 
सीभन्तिनीना कान्तोदन्व सुदृषुपगतः सगमा- 
रिकिचिदून. । (मे० द्‌ू०) 
सुकविता यथसि राञ्येन क्छिम्‌ । 
सुङृती चागुभरधैव दुः खमप्यश्रुते सुखम्‌ । 
सुखं च मे शयनं च मे । 
सुखमास्ते नि स्ह. पुरूष । 
सुखार्थिन" ङतो विद्या । 
सुतक्षमपि पानीय शमयलेव पावकम्‌ । (० ते०) 
सुदुभरहान्त करणा हि साधव. । (कि० अ०) 
सुदुखेभे नाहंति कोऽभिनन्वितुं भरकषेरक्ष्मीमनुरूपसंगमे । 
(कि ० अ०) 
सुपर्वणो हि स्फुटभावना या सा पूर्वरूपं करूभावनाया । 
(शि० व°) 
सुरेषु हि श्रहधतां नभसा सवोथेसिच्यङ्ग मिथ, समस्या । 
(लि° ब०) 
सुरुभा रम्यता रोक दुरैभं हि गुणाजेनम्‌ । (कि° अ०) 
मुरुभो हि दिष! भङ्गो दुरुभा सस्खवाच्यता । 
(कि० अ०) 
घुह्दर्थमीहितमनजिद्यधियां भरकृतेविराज्ञति न । 
(° व°) 
सूर्यापाये न खल कमर पुष्यति सख्रामभिख्याम्‌ । भे ट्‌ ०) 


(क० ०) 


सुभाषितस्त्भाण्डायारम्‌ 
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सू तपल्ावरणाय ष्टः कख्पेत लोकस्य कथं तमिला । 
(र० वृ०) 
सेवाधस परमगहनो योगिनामप्यगम्य, । (मवे०) 
सौख्यं धन्या. किमपि दधते सर्वैसंपस्ससद्धाः । 
सतवे रषैरप्सु कृता" ते न युद्वती जात भवेस्छुयुद्वती । 
(ने च०) 
स्तो्रं छ्य न तुष्टये । (कु०° स०) 
खियश्चरिन्ं पुरषस्य भाग्यं देवो न जानाति ङतो मनुष्यः । 
सियो नष्टा हयभतूका. । (बृ० चा०) 
श्यो यथा विचेष्टन्ता निऽ्करम्पं हि सतां मन. । (क० ख०) 
सखीवित्तमहो विचित्रमिति । (क० स०) 
स्ीचित्तसेव दैवस्य को वेत्ति गहनां गतिम्‌ । (क० स ०) 


शीर्णा पति प्राणा नं बान्धवा, । (क० सर) 
सीणां प्रियारोकफरो हि वेष । (कु० स०) 
सीणां भावानुर हि विर्टासहन मनः । कण स) 


सख्रीणामलीकसुग्ध हि वच को मन्यते सूषा । (क० ०) 
सखीणामां प्रणयवचने विश्चमो हि प्रियेषु । ० दू०) 
द्धीपुमानिलयनास्थेषा वृत्त हि महितं सताम्‌ । (० स०) 
खी पुंवच्च प्रभवति यदा वद्धि गेह विनष्टम्‌ । 


शीवुद्धि प्रख्यवहा । (का० नी०) 
स्रीभि, कसय न खण्डितं भुवि मन । (मवै०) 
सीवच' प्रह्ययो हन्ति विचारं महतामपि । (क० स°) 
सखी विनयति रूपेण । (शा० प०) 
सखीषु वाक्यम ऊतः । (क० सं०) 
खीव्वनर्मरचेष्टासु कसेच्छा नोपजायते । (क° सं °) 


स्थातुं नियो कछैहि शाक्यमगरे विनारय रक्ष्यं स्वयमक्षतेन । 


(र० व°) 
स्थित. परथिथ्या इव मानद्‌ण्ड । (कु० स०) 
स्थिरा रैली गुणवता । (कुव० न°) 


ज्ापितोऽपि वहुशो नदीजरेगेदेभ. किसु हयो भवेस्कवित्‌ । 
चखिग्धमुग्धा हि सस्खिय । (क० स०) 
खिग्धो हि विरहायासे साधुवादे ददति करिम्‌ । (क० स्ष०) 
सषात्वं पापानां फएरूमधनगेहेषु सुद्शाम्‌ । 
सेदभूरानि दु.खानि । (म० भा० 
खेदानाहूु" किमपि विरहे ध्वं सिनस्ते त्वभोगादिषटे वस्तु- 


न्युपविवरसा. प्रेमराशीभवन्ति । भे० ०) 
खेदः खड्धं पापश्चद्धी । (म० ा०) 
स्यश्चन्ति न नृशंसानां हदयं बन्धुङुदधय. ।॥ न° चर) 
स्पुशचन्तयास्तारण्यं किमिव नहि रम्यं स्गर्शः । 
स्पृश्यद्नपि गजो हन्ति । (१० त०) 


स्प्तमधिगतयुणस्सरणाः पटवो न दोषमखिरं खलत्तमः. । 

(श्ि० व«) 
स्रोतोरलं विबुधतयिनी । (० भ०) 
खं जीवितमपि सन्तो न गणयन्ति मितारथ । (प० त°) 
स्वकर्मसूत्रमरथितो हि रोकः । 


सुभाषितरन्नखण्टमञ्जच। 
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स्वगृहे पूञयते मखं । 
खभामे पूञ्यते प्रभुः । 
सवित्तकत्पितो गर्वस्य केन प्रसाम्यति । (१० त०) 
सजन हि दु.खमभतो विष्वदारमिवोपजायते । 
(० स०) 
स्वजनारोकवातेद्धो दु.खाधि. कं न तापयेत्‌ 1 (क० स ०) 
सवजातीयविघाताय माहात्म्यं द्दयते चृणाद्‌ । 
खत एव सतां परार्थता अ्रहणानां हि यथा यथार्थता । 
्चि° व°) 
खदेशजातस्य चरस्य इनं युणाधिकस्यापि भवेदवन्ना । 
सख्देरो पूज्यते राजा । (चा० नी०) 
स्वधमे निधन श्रेयः परधर्मो भयावह. ।  (भ० मी) 
खधियो निश्चयो नासि यस्य स अमति खयम्‌ । द° द ०) 
सपन्यस्ता हि निश्ेष्टा. कुतो निदा विवेकिनाम्‌ । (क० सं ०) 
खषद्‌ख्यवमानसख कस्याक्ता को हि समस्यते । (क स°) 


सखभावं एवेष परोपकारिणाम्‌ । (मदै ०) 
स्वभावतः स्वमिदं हि सिद्धम्‌ । 

सखभावस्वच्छाना पतनमपि भाग्यं हि मवति 

स्वभावो दुरतिक्रम. । (प० न°) 


स्वभावो यादकश्षो यस्य न जहाति कदाचनं । (चा० नी° 
स्वमहिमदर्शनमक्ष्ो सुडरतले जायने यस्ाव्‌ । 
सयज्ञासि विक्रमवतामवतां न वधृष्वधघानि विश्रान्ति 


धिय । कि अ०) 
स्वयमेव हि वातोञन्े सारथ्यं प्रतिपद्यते । (० व°) 
स्ववीयगुक्चा हि मना. प्रसूति. । (र० ५०) 


स्वसुख नास्ति साध्वीनां तासा भवृदुख सुखम्‌ । 

(२० स) 
स्वस्थे को वा न पण्डित । (१० त ०) 
स्वस्थे विन्ते बुद्धय. संभवन्ति । 


ख्यादुभिस्तु विषयेहंतस्ततो दु.खमिन्द्रियगणो निवायंते 


(र० वण) 
स्वाधीनङुशराः सिद्धिमन्त. । (अ० द्ा०) 
साधना दयिता सुतावधि । 
स्वामापदं प्रोऽद्य बिपत्तिमस्नं शोचन्ति सन्तो 

हयुपकारिपश्चम्‌ । कि० अ०) 


स्वाभिन्यसाध्यग्यसने सुखं सस्मन्रिणां कुतः । (क० स०) 


५ ~ ५ 
1 त. 
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स्वायिवन्पञ्च वर्शणि दश्च वर्षाणि दासवत्‌ । प्रति तु षोडरो 
वर्षं सुरं मित्रवदाचरेत्‌ ४ (प्र० मर) 

सखम्यायन्ता, मद्‌! प्राणा श्युखानामर्जिता धने" । (१० त०) 

खे्यमामञ्वर प्राक्त. कोऽम्भसा परिषिश्चति । (शि व°) 

सेनानल्दस्य स्फुटतां यियासो. शुल्टल्यपेषटा 
क्रयिनी खड स्यात्‌ । 

हसो यथा क्षीरमिवाग्बुमध्यात्‌ । 

हसो हि क्षीरमादत्ते तन्मिश्रा चर्जयन्यपः । (अ० दा०) 

हहो पश्चसर, ऊनः कतिपयेहसेर्विना श्चीखव । 





(्चि० वु) 


हते जनं क्रियाहीचम्‌ । (० चा०) 
हतमश्नोच्निय श्राद्धः । (चा० नी०) 
हतं सेन्यमनायकम्‌ । (चा० नी०) 
हतश्चाक्तानतो नर. । (० चा०) 
इतविधिपरिपाक. केन वा रङ्कनीयः । (मे० दू०) 
हरति मनो मधुरा हि यौबनश्नरी, । (करि० ०) 
हसन्नपि चपा हन्ति । 

हस्तस्य भूषणं दानम्‌ । 

हस्तो दानविवर्जितौ । (वृ० चा०) 


हा कष्टं खलं वतते कचियुगे धन्या नराः सजना: । 
हास्यादते किमन्यर्स्यादतिखोस्यवतां फणम्‌ । (क> स०) 


हा हा तथापि विषयान्न जहाति चेत, । (मवै०) 

हिसा बर्मकाधूनः । (म० मार) 

हितप्रयोजनं मित्रम्‌ । 

हितसुद्ितथुक्‌ शाकु । 

हितमारण्यमोषधम्‌ । 

हितं मनोहारि च दुरुंन व्च । (कि० सर) 

हितैषिण सन्ति न ते मनीषिणः । 

हितोपदेशे मूख॑ख कोपायेव न शान्तये । (क० प्र) 

हीना्यनुपकद्ेणि अब्रदधानि विङरवेते °“ ° ° ˆ" "मित्राणि । 
(र० व०) 

हीयते हि मतिस्तात दीने, ख समागमात्‌ ॥ = दि०) 


दघ्न सटक्षयते दनो वि्चुद्धि, स्याभिकापि वा । (र० वं०) 
होतारमपि जुहन्त स्पष्टो दहति पावक. । (० त°) 
दर्थ हि रेक पुरुषस्य बन्धु । (भवै) 
हदे गभीरे हदि चावगाडे शंसन्ति का्यांचतरं हि सन्तः । 

ने० च०) 


इति खभाषितरलखण्डमखुषा संपूर्णा ॥ 


मन्थसमाक्िः 


इति विरचितबन्धा पद्धतिया मयेयं सकलगुणिगणानां प्रीतये सास्तु नित्यम्‌ । 
बिपुखविभलदीव्यत्सत्कछानां निधानं वरुणतरणिरुद्धा विदिषत्कोशिकानाम्‌ ॥ 


अखाभ्यासाद्रन्थवयेख रिष्यः सर्ष्ञः खाद्धिरफुरवाशवुद्धिः । 
अथं कां वेचि धभं च भोक्षं निःसंदेहं शीरिड पण्डितोऽपि ॥ 


प्राख्राञ्धि सरं विखोञ्य नितरां अन्थः इतोऽयं मया 
रोकानस्दकरः समस्तसुकरासंतानजेवात्‌कः । 
मसखयाखादय सुभाषिताम॒तरसानानन्दपूणान्तराः 
सन्तः संप्रति नाकवा्तनिरतान्देवान्हसन्तु ध्रुवम्‌ ॥ 


विन्ञतिः 


दष्टं किमपि रोकेऽसिन्न निर्दोष न निशणम्‌ । 
आब्रुणुध्वमतो दोषान्विव्रणुध्वं गुणान्वुधाः | 


आ्रीवचनम्‌ 


सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः | 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कविहुःखभाग्भवेत्‌ ॥ 


सखुभाषितरलभाण्डागारस्थपव्यानां सस्थाननिरं 
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